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यह क्रोद्य उन गुरुओं को समर्पित है जिनके चरणों में बैठ फ़र लेसव 
ने सत्तत साहित्य का अध्ययन जिया है। वे हैं-- 


आचाये नित्यानन्द जी पाठऊ 
सादित्याचाये, विद्यारद, बौ० ४० 


आचार्य चन्द्रणेसर जी पाठक 
ब्याकरणसाहिए्यायुर्देदाचार्य, बी० ए० 


आचाये जगन्नाथराय जी शमो 
एम० ए० ( संस्कृत-रिन्दी ), साहित्याठंकार 


आचाये रामदीन जी मिश्र 
साहिस्यब्यारुरणाचार्य 


आचार्य सिद्धनाथ जी मिश्र 
एम० ५० ( संस्कृत हिन्दी ), स्याकरणाचार् 
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आसमुख . के 


गरियत पर्चात्त वर्षों से हिन्दीमापी ग्रन्तों में रिश्वरिधालय स्तर मी झ्लिक्षा या 
माध्यम हिन्दी स्वीशर की जा चुडी है, फ़लत इसम प्रिमित्र रिपयों के कोशों, 
सन्दर्भग्रन्थों एप मानक्प्रन्थों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। स्वत 
हमारी सांस्ततित मापा है और इसमें ( भारतीय ) दर्शन, साहित्य एपं ह्वव- 
मचाने प्री रिरिध झासाओं पर प्रभूत प्रन्य-याशि मरी पडी हे, जिसमें प्रापीन 
भारतीय पेैटुष्प की असण्ड परम्परा सुरावित है । अन्य विषयों की भाँति सस्हत 
का पठन प्राठन भी हिन्दी माध्यम से हो रहा है और विद्वानों तथा ससशतप्रेमी 
अराग्रों न सतत की प्रिप्िष शासाओं पर हिन्दी में प्रामाणिक प्रथ लिसे एव 
प्रमाग्तित फ्िय है तथा अनेक माउउसन्थों एवं सन्दर्भप्नन्यों का हिन्दी सस्करण 
अस्नुत जिया है। भारतीय एप प्राक्षात््य सिद्वानों द्वारा प्रणीत अनऊ पिप्यों के 
ग्रन्य हिन्दी रूपातर के रूप में अस्तुत ऊिये जा चुके हैं और अनेक सत्थाएँ 
शेष ग्रन्थों के हिन्दी अबुग्रद प्रमाश्नित करने में प्यलग्नील हैं। उपर्युक्त 
सभी प्रयास अमिनन्दगीय और सरहझ्त के अध्ययन एवं अनुग्ीलन में गति प्रदान 
करने वाले हैं । 


मियत सी वर्षों से भारतीय एप प्राश्षात्त्य विद्वानों ने सस्शत-विषयक जो शोध- 
कार्य किया है और हिन्दीमाष्यम से संस्टत का जो अनुशीलन हुआ है, उसके 
सार को सक्लित ऊर एक ऐस सन्दर्भमथ के निर्माण की आवश्यस्ता बनी हुई 
भी जिसमें अजारादिक्रम से सम्यूणे विपय का नियोजन एवं मूल्याकन किया गया 
हो। भरत त्तरवत साहित्य कोग़! के द्वारा इत्ती अमाव की प्रूर्षि के लिए लेसक 
का यह ठघु प्रयास पाठकों के समश्ष अस्तुत किया जा रहा है। विषय की महत्ता 
एप उत्तरी विस्तृत परिधि को ध्यान में रस ऊर इस ऊ्ोन्न की योजना तीन सण्डों 
में बनायी गयी है। इतर प्रत्येक सण्ड सत्न्त्र एए अपने में पूर्ण है। प्रथम 
सण्ड में सरशत के लेसक, प्रमुस श्ृतियाँ, सर्तत झाहित्येतिहास के विमित्र युग 
एप पाद्यओं शव समापरेश् रिया यया है। द्वितीय सण्ड में तस्तत जाहित्य गाता 
के पिमिनज्ष अय्‌ों एग प्रातिमापिक झच्दों की व्याख्या एए ऐतिहासिक विशास 
दिसलाया यया है| तृतीय सण्ड “भारतीय दर्जन! से सम्बद्ध है। समी विषयों 
का एक सण्ड म॑ उिन्ेचन सभय नहीं था और इससे कोझ की आतारदरणि हमे 
जाती तथा पिवेच्य विषय के साथ न्याय न हो प्रता। अत प्रथकू पृथक स्ण्डों 
में कोच्च ठेखन करा कार्यक्रम बसाया यया। अथम सण्ड के विवेच्य रिपयों की 
सूची इस ग्रकार है--ैदिक साहित्य ( चारो वेद, व्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदू, 


हि 


[5 ै 


वेदाज्अ--प्रिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण एवं छन्द-्रातिश्ास्य एवं 
अनुक्रमणीग्न्थ ), रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, उपपुराण, स्मृतिश्रन्थ, 
धर्मग्रास, राजनीतिशासत्र ( निवन्धग्नन्थ ), कामझात्र, संगीतजात्र, व्याकरण, कोश, 
आयुर्वेद, अर्थग्नात्र, ज्योतिष, दर्शनश्ात्र ( चार्याक, वोद, जैन, सांख्य, न्याय, 
मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदान्त, वेष्णव-दर्शन, पाथरात्र, तन्‍त्र ), काव्यप्राश्र, 
महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, मुक्तजकाव्य, सन्देशकावन्य, ऐतिहासिक महा- 
काव्य, चस्पूकाव्य, नाव्यसाहित्य, गद्यसाहित्य, कथाकाव्य एवं ग्रमुख पाश्चात्त्य 
संस्कृत्ों का परिचय | कोश की ग्रतिपादन-शैली इस प्रकार है-- 


?--कितती विषय का विवरण उस्तुत करते समय तद्विपयक्र अद्यावधि किये 
गए अनुत्तन्धानों एवं विवेचनों का समावेश कर यथासंगव अद्यतन सामग्री दी गयी 
है एवं सन्दर्भों का संकेत किया गया है | 

२---संस्क्रत साहित्य की सभी शाखाओं पर उपलब्ध अंगरेजी एवं हिन्दी के 
प्रामाणिक थन्‍्धों का सार-संग्रह कर, वियरण एवं टिप्पणी को पूर्ण बनाने का ग्रयात्त 
किया गया है । 

र--किंसी विषय का विवरण अस्तुत करते समय सारे आधारसन्धों की सूची 
दी गयी है और हिन्दी अनुवादों का भी संकेत किया गया है | 


४-यथासंभव अनुवादकों एवं लेखकों के नाम दिये गए हैं. और कहीं-कहीं 
केवल प्रकाशकों का ही नाम दे दिया गया है तथा यत्र-तत्र अँयरेजी एवं अन्य 
भाषाओं के अनुवादों का भी निर्देश है | 

५--इसमें संस्कृत के प्रमुख अनन्‍्यकारों, भन्‍यों, अरउत्तियों, विचारधाराओं एवं 
प्रतिमानों का संक्षित विवेचन है तथा योंण विपयों की टिप्पणी दी ययी है था 
नामोल्लेख किया गया है | 
५; ३-उपयोगिता की दृष्टि से ललित साहित्य का विस्तृत विवेचन किया गया 
है तथा दह्नन, व्याकरण, ज्योतिप, आयुर्वेद एवं संगीत के , प्रमुख भन्‍्थों एवं प्न्थ- 
कारों का भी परिचय दिया गया हैँ । 

७--इस कोश के माध्यम से दिखलाया गया है कि संस्क्त की सभी गाखाओं 
पर हिन्दी में कितने ग्रन्थ हैँ ऑर किन-किन थन्थों के अनुवाद हो चुके हैं । 


इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है और जो कुछ है वह संस्कृत-साहित्य की 
विविध झाखाओं पर लिखने वाले विद्वानों का ही है | मैंने उनके विचारों, निष्कर्पों 
एवं अनुसन्धानों का निचोड़ रखने का प्रयास जिया है। इस कार्य यें मुझे कितनी 
सफलता मिली है, इसका निर्णय विज्ञ जन ही कर सकते हैँ | एक व्यक्ति अत्येक 
विषय का ज्ञाता नहीं हो सकता ओर न वह संस्कृत जैसे विद्याल वाड्मय की ग्रत्येक 


| 


शासा पर साधिकार कुछ फह सकता है। में इस कार्य में अनधिकार चेष्टा करन के 
हिए ही प्रदृच् हुआ हूँ, अत य्रुटियों का रह जाना सहज तभाव्य है। यदि पिद्वान्‌ 
उनझी ओर सकेत करेंगे तो भागामी सस्करण में उनऊ़ मार्जन उर दिया जायगा | 
ग्रथ मी सूची प्रस्तुत करने एप उियरण तथा टिपणी देने में सर्ृत के हस्तलेस- 
सम्पन्धी विपरणमन्धों, शतिहासों एव शोपमन्थों स सहायता ली गयी है तथा 
देश विदेश के अनेक लेसऊों की रचनाओं का उपयोग किया यया है | चूँक्े ऐसे 
हेसमों +) नामाउत्ी अत्यन्त दिस्‍्तृत है, अत सबके प्राति अपनी मौन अणामा 
श्लि भर्पित करता है । 
मैं उन ( हिन्दी ) अनुवादकों का मी झतव हूँ जिनके अनुवादों एवं मूमिश/भों 
की सहायता से यह कोश पूर्ण हुआ है। मैंन इसमें फतिए्य नरीन सामग्री का 
सामेश किया है और कई अज्ञात मर यों का भी परिचय दिया है। ऐसे प्रस्थों की 
प्राप्ति अनेक व्यक्तियों द्वारा हुई है, अत वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस कोश के 
निमाण में मरे पांच (सरहत) युरओं का महत्तपूर्ण योग है जिनके चरणों म॑ बैठकर 
मैन सरश्त-साहित्य का अध्ययन किया 8 | व हैं--आए० नित्यानन्द प्राठक, आ० 
जगवायराय भर्मा, जा० चन्धद्ञेसर प्रठक, आ० शमदीन मिश्र एए आ० पिद्धवाथ 
मिश्र | इनके आश्ीर्याद एड शुमक्रमना से यह जोड़ (रण हुआ है। में इसे 
गुरुओं फ्ो समर्पित कर सतोष का अनुमय करता है और कोश के माध्यम से 
गुरु चरणों पर सुमन चढाता हू | 
जोश लेसन-काल म मरे परिवार क सदस्यों ने मेरे सा4 जिस रूप में सहयोग 
दिया है उसके लिए उनम्रा आमारी हैँ । घर्मपत्नी छीला, बहिन जलपति देपी, 
बटी गीता, कषिता तथा चि० ग्रोलोक विह्ारी चुनू” आलोक, विष्णुलोक सभी 
का सहयोग अभिनन्दनीय है। मेरे भाई साहब ठाकुर इन््रगाथ प्रसाद पति हा, 
भागयिनेय ठाकुर घुधीरनाथ “लल्लन” एवं उनरी पत्नी सौभाग्यवती उर्भिला ठाकुर 
ने इस भन्‍्य बे देस कर हर्ष प्रकट किया है, अतः उनमा अभिनन्दन करता ह। 
पूज्य भैया श्री स्व० अग्रफीशल एप मनोहरलाल तथा चाचा स्प० ठाकुरलाल, 
अोरी फेचरी छाल, भाई श्री माप्तनलाछ एप. श्री सूरजलाल ने मरे अग्रात्त प्र 
भाद्नीयद दिया है, इसके लिए उनका आमारी हैं! मेरे बचत के दो 
मित्रों--प० (स्वर०) बायूराम दूबे एवं 7० लाछमणि दूबव ने इस कोड की प्रगति पर 
सतोप पक्रट रवि है, एतदर्थ ये पन्‍्यपाद के पात्र हैं । प्रिय सिप्य ए० निर्मलकुगार 
दूब ( गुसिया, नपहझ्धा ) तथा ओ० उयल कि्रोर दूव, श्री रामेइरर सिंह मानया 
ने मेरे कार्य म॑ रुचि ली है, इसके लिए उहें पन्‍्यवाद देता हैं। शस भरत्तर 
पर में अपने तीन (स्वर्गीय ) गुरुओं का अत्यधिक अमाब अनुभव करता हैँ 
यदि वे जीपित रहते तो उन्हें अधिक प्रततता होती, ने हैँ--प० विधवनाथ 
द्विरेदी, प० चन्द्रशेसर शर्मा बी० ए०, एल० एल० बीं० तथा प० मगलेशवर तिवारी | 


ह १0%. ॥ 


उनके ग्रति अपनी प्रणामांबलि अर्पित करता हैं। गुरुतुल्य आ० रामचन्द्र ल्ञा 
( संपादक, काशी मिथिला यन्थमाला ), भाई डॉ० रामकुमार राय एवं पिता त॒ल्य 
पं० विन्ध्यतातिनी असाद जी अनुयागी! ने अनेक सुझाव देकर सेरे कार्य को सहज 
बनाया है, इसके लिए उनका कृतज हैँ । पाहन परमानन्द तिवारी ( वाराणसी ) 
के प्रति छत॒नता बापित करता हूँ। अक्ान्नक बनन्‍्धुओं ने विविध अकार की सायथरी 
देकर मेरे काय को सुगम बनाया है, इसके लिए ने उन्हें वन्‍्यवाद देता है | अन्त 
में, वादा विश्वनाथ को अणाम कहता है जिनकी नयरी मे रह#र ही हच्त सोच 
का कार्यरिस्म हुआ था । 


जय संत्छत, जय हिन्दी 


विजया दत्मयी | 


बि० सं० २०३० राजवंश सहाय हीरा! 


लेखक 
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सथ सहाय हीरा! 


ड० राजवंड 


० 


लेखक का परिचय 


रोहतास जिले ( बिहार ) फे नोहह्य ( थाना रोहतास ) नामक प्राम में 
जन्म | पिता का नाम--त्व० बार भिमुक्त छाल जी। आरस्प में काव्य-लेसन 
तदनन्तर समालोचना की ओर प्रवृत्ति। 7९५५ ई० में पटना विश्वविद्यालय से हिन्दी 
एम्र० ए० की एरीक्षा अयम श्रेणी में उत्तीर्ण! १९६२ ई० में छाग्मी हि० बि० 
जि० से सत्शत एम० ए० यी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्रात। 7९६८ ई० में 
आचार्य विश्वनाथप्रसादमिश् के निर्देशन में पी-एच० डी० की उपाधि, मगधविशे- 
गिधाल्य बोषयया से 'अलफारों फ्रा ऐतिहासिक पिम्ास्त भरत से पतद्माउर तर 
नामक विपय पर। सम्प्रति ध्वनि तिदान्त एवं पाश्षात््य साहित्य-नितन! नामक 
विपय पर छी० लिट० के लिए शोधसरर्य में निरत । ?९५५ ई० से सचिदात्द 
प्रिहा महाविद्यालय भौरियायाद ( विद्वार ) में अध्यापन । 
प्रशाग्रित शतियाँ-- 

(१ ) भारतीय काव्यात्न के प्रतिनिधि सिद्धान्त ( घोसम्बा प्रकाशन ) 

(२१ ) भलगारानुशीलन--६ उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरत्त ) » 


(९ ) भलकार-मीमांसा ( चौसम्बा प्रश्न ) 
(९ / गलकार शात्त की परस्परा की 
(५ ) भषमश्म साहित्य परम्परा और ग्रदृत्तियाँ ,, 
(६ ) सर्त साहित्य कोश ऊँ 
(७ ) भारतीय साहित्य शास्र कोश ( बिद्वार हिन्दी प्रन्‍्थ अकादमी, पटना ) 
(८ ) मारतीय आलोचनाशात्र ० 
(९ ) भलकारों का ऐतिहासिक विकास हा 
शीम ही प्रकाश्य भन्‍्य-- 
(2? ) प्रर्चाप्य साहित्यग्रात्न भाय -२ 
(२ ) श्री राधा ( महाकाव्य ) 
यन्त्रस्थ-- 


सरक्त साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग /-२ 
हड 


( 
27 4 जुबीय २० ग्ट, जब 
#&“ ४-५ «०, 
् शा जी त "] 
प पृरत्न तय ४६६ 
ज् नै १ 


किस ००७० +-- 
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संस्कृत साहित्य कोष 


अवालजरद ) ( ३) [ अग्निपुराण 
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अकाल नलद॒--ये महाराष्ट्रीय बविद्ुड़ामणि टराजशेखर के प्रपितामह है। 
[ दे० राजशेखर ] इनता समय ८६०० ई० है। इनवी कोई रचना प्राप्त नही होती, पर 
"नाहूवरपद्धति' प्रभूति सूक्तिमग्रह्म में इनका 'भेकै वोटरशायित्रि” इटोक उपत्ब्ध 
होता है। राजरीवर के साटफाम इनरा उल्लेज प्राप्त होता है तथा उनकी 'मूक्ति- 
मुक्तावदी' मे इनगी ( अशाउजठद थी ) प्रशस्ति वी गयी है, जो इस प्रकार है-- 
अर टजठरेदो सा हथा वचनर्चाद्ववा। नित्य कविचकोरे्या पीयते न व हीयते ॥ 

सूत्तिमुत्तावटी ४८३ ॥ 

माधार ग्रय--सस्यू त सुपवि समीक्षा--औओ० बडदेव उपाध्याय । 
अप्निपुराध--यह प्रमानुमार जाठवाँ पुराण है। 'अश्पुराण भारतीय विद्या का 
मद्दादोश है जिसमे शताडिदिया से प्रवाहित भारतीय सम्दृति एवं नान का सार समृहीत 
किया गया है। डॉ० विटरनित्स इसे नारतीय वाट्मय से व्याप्त अनेक्त विपयों या 
विश्ववाश मानते हैं, जिसमे व्याकरण, सुश्रुत का जौपपचाय, शब्दकोश, वाव्यशास्त्र एव 
ज्योतिष आदि विपयो या समावेश रिया गया है। जम्निपुराण” के रचनाकाठ के 
सम्बंध में विश्विन विद्धाना ने नाना प्ररार के मत प्रक्‍ठ किये हैं। पर, जयिवाण 
विद्वान सप्तम से नवम्त झत्ती करे मध्य इसका रचनाकाठ मानते वे पल में हू। डॉ० 
हावरा और पार्जिटर के अनुसार इसका समय नवम शती का परवर्त्ती है। इस पुराण 
में ३८३ जप्याय एवं ११, ४५७ इग्मेफ़ है। इसमे वणित विपयो वी सूची इस प्रकार 
है--मंगटाचरण, ग्रयप्रणयत शा उद्देश्य, मत्स्य, कृम, वाराहादि अवतारों का वणन, 
रामायण वी कथा, कृष्पत्था, महाभारतविपयक आख्यान, बुद्ध तथा कल्कि अवतार 
बा बणन, सृष्टि की उत्पत्ति, स्वयश्ुवमनु, काश्यपवश्नवणन तथा विष्णु आदि देवताओं 
की पूजा का वियान। क्मफाण्ड के विविध-विधान, देवाल्यों के निर्माण का फठ, 
मादिर, सरावर, बूपादि के निर्माण वा फठ तथा प्रतिमास्थापन विधि! विभिन 
यवतो, जम्बूद्वीप, गगा, काशी और गया शा माहासम्य ॥ श्राद्ध का विधान, भारतवप 


अग्निपुराण ] ( ४ ) [ अग्निपुराण 
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का वर्णन एवं ज्योतिपशासत्र का निरूपण | युद्धविद्या का वर्णन, तान्धिक उपासना- ( 
पद्धति, वर्णाश्षमधर्म तथा विवाह-संस्कार, गौचाणीच आचार, वानप्रस्थ, यत्तिधर्म तथा 
नाना प्रकार के पाप एवं उनके प्रायश्चित्त। नरक का वर्णन, दानमहिमा, विविध पूजा 
का विधान, राजधर्म, दण्डनीति, यात्रा, गकुन, गोचिकित्सा एवं रत्नपरीक्षा । धनुविद्या 
का वर्णन, दायविभाग तथा कर्मकाण्ड की अनेकानेक विधियों का वर्णन । राजधर्म- 
विवेचन, आयुर्वेद, अव्वायुर्वेद गजायुर्वेद एवं वृक्षायुवेंद का विवेचन । नाना प्रकार के 
विधि-विधान तथा विभिन्‍न काव्यगारत्रीय विपयो का वर्णन । व्याकरण एवं कोश का 
विवेचन । योगविद्या, ब्रह्मज्नान और गीता का सार। इस पुराण की रूपरेखा से ज्ञात 
होता है कि यह लोक-शिक्षण के निमित्त विविध विद्याओ एवं ज्ञानों का सार प्रस्तुत 
करने वाला पौराणिक विश्वकोश' है, जिसमे सम्पृर्णगासत्र विषयक सामग्री का संकलन 
किया गया है। इसके अन्त में कहा गया है कि अग्निपुराण' में समस्त बिद्याएँ प्रदर्शित 
की गयी है--भआग्नेये हि पुराणो5स्मिन्‌ सर्वाविद्या: प्रदर्शिता: | ३८३।५२. ग्रम्मिपराण 
का काव्यशानह्राय भाग-- इसके ६३८व अध्याय से ३४७वे अध्यायतक विभिन्‍न 
काव्यशास््रीय विषयो का वर्णन है। ३३७वे अध्याय में काव्य का लक्षण, काव्य के 
भेद, गद्यकाव्य एवं उसके भेदोपभेद तथा महाकाव्य का विवेचन हैं। इसमे ध्वनि 
वर्ण, पद एवं वाक्य को वाइमय कहकर शास्त्र, काव्य और इतिहास तीनो को वाह्मय 
के अन्तर्गत माना गया है। “अग्निपुराण! मे गद्यकाव्य के पाँच प्रकार--आख्यायिका, 
कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा कथानिका एवं पद्म के सात भेद--महाकाव्य, कलाप, 
पर्यावन्‍ध, विभेषक, कुछक, मुक्तक और कोप--किये गए है। अध्याय ३३८ में रूपक- 
विवेचन है, जिसमें रूपक के भेद, अर्थप्रकृति, नाटकीय संधि तथा श्रेष्ठ नाटक युणों 
की चर्चा है। अध्याय ३३९ में श्रृंगारादि रसो का निरूपण है। रस के सभी अंग-- 
स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव-के वर्णन के पश्चात्‌ नायिका-भेद का वर्णन है । इसमे 
ब्रह्म की अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार या रस कहा गया है । ब्रह्म के आदिम 
विकार को अहकार कहते है, जिससे अभिमान का उदय होता है । अभिमान से ही रति 
की उत्पत्ति होती है और रति, व्यभिचारी आदि भावों से परिपष्ठट होकर श्वगार रस 
के रूप में परिणत हो जाती है। थंगार से हास्य, रौद्र से करण, वीर से अद्भुत और 
वीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती हैं। ३४०व अध्याय में रीति-निरूपण है, 
जिसमे चार प्रकार की रीतियो--पांचाली, गीडी, वेदर्भी एवं छाटी या लाटठता का 


निरूपण किया गया है। ३४१व अध्याय में नृत्यादि का निरपण तथा ३४२वें मे 
अभिनय का विवेचन है। ३४१वे अध्याय में शब्दालंकारों का भेदोपभेद सहित विवेचन 
है जिसमे अनुप्रास, यमक, चित्र और बनन्‍्ध नामक आठ अलंकार है। ३४४वं अध्याय 
में अर्थालंकारों का विवेचन हैं। इसमे सवंप्रथम आठ अर्थालंकारों का निदपण है-- 
स्वरूप, साहश्य, उत्प्रेक्षा, अतिणय, विभावना, विरोध, हेतु और सम । इसके वाद 
उपमा, रूपक, सहोक्ति, अर्थान्तरन्यास आदि अछंकारो का भेदों सहिन विवेचन किया 
गया है। ३४४५वथे अध्याय में शब्दार्थालकारों का विवेचन हैं, जिनकी संख्या ६ है--- 
अन्नस्ति, क्रान्ति, बौचित्य, संक्षेप, बावदर्थशा और अभिव्यक्ति | ३४६वें अध्याय में 


जब्चिरास्मृति ] ६ ४ -) [ अपववेद 
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बय-य-गुण विवेद एवं ३४७वें अध्याय म॑ वाय्य दोया का वर्षन है। गुण के तीन भेद 

बियर गए ईँ>-्यशगुत्, बणगुप और श्ब्दायंग्रध। शादगुण के सात भेद बह गए 

हैं--इशेप, ताहिय, गाम्मीय, सुबुमारता, उदारता, साय और यौगिती। पथ के 

६ प्रशार हैं--माधुयें, संविधान, पमहता, उठारता, प्रौढि एवं सामयिकत्व तथा 

शदायंगुण के भी ६ भेट बचित है--प्रसाद, सीभाग्य ययासझ्प, प्रशस्ति, पादर और 

राग। 





आधार प्रय - ६ अग्निपुरग--( जँगरेजी अनुवाद ) अनुवादक एम० एन० 
दत्त। २ अग्निपुराण--सपादर जा० बल्देव उपाध्याय । ३ अम्निपुराण का बास्य- 
शास्त्रीय भाग--दाँ ० रामठार वर्मा । ४ सम्दृत साहिय या इतिहास-सठ व हैया राज 
पोदार । ५ अण्तिपुराय ए स्टची--डॉ० एस० डी० भानी । 


भद्विरास्मृति--दस ग्रय के रचपिता शद्विरा नामव ऋषि हैं। 'यातवत्वय स्मृति! 
में अद्धिरा वो धप्त एम्ररार माना गया है और जपराबं, मेधानिधि, हरदत्त प्रभ्नति धम- 
शाम्त्रिया ने भी इनके धमविपयत्र जनक तस्या वा उन्टेव किया है। 'स्मृतिचाद्रिशा/' मं 
जगिरा के गद्यार उपस्मृतियों ये रूप म प्राप्त हात ह। जीवानाद-सग्रह म अ्धिरास्मृति' 
में केवल ७२ इंशाय़ ध्राष्त होते है। इसमे वर्णित विषया बी सूची इस प्रवार टै-- 
जल्‍्यजो से भोज्य तथा पय ग्रह वरना, मी के पीटन एवं चाट पहुँचाने वा प्रायस्चित्त 
तथा स्त्रिया द्वारा नीटवम्त्र धार करने को विधि । 

आधार प्रय--पमशास्त्र व। इतिहास ( खण्ड १) डॉ० पी० बी० काणे, हिठी 
अनुवाद । 

आअवयरेद--अयव' का जय है जादू-्टोना' या 'अथर-वाणि तथा अपरवन्‌ 
का जथ अग्ति-उद्रोथन करने बांटा पुरोहित हाता है। अयवंवेद” के मूल मे जादूगर 
और पुरोहित वा भाव समाविष्ट है। इसका प्राचीन माम अर्थर्वाद्धिस्स था। यह 
नाम उसकी हस्तरिखित प्रतिया म॑ भी प्राप्त हाता है यह शाइ जयव॑जौर बद्धिरा 
इन दो दब्दा वे यास से बना है जो दी प्राचीन ऋषपिकुठ हैं। आचार्य ध्टूमफील्ट के 
अनुसार अथवषद सात्वित्र मात्र का पर्याय है निसयरे उत्तम विधिया का मरेत प्राप्त 
होता है तथा अ्द्धिरस शाद तामस मत्रा का पर्योय है, थो जादू-टाना एवं आभिवारिव 
विधियां का प्रतीत है। पहुे बत्॒टाया ता चुका है. हि चैटिव पर्मदाण्ड के सचाटन 
के हिए चार ऋतिजों वो आवश्ययता पदती थी [ द० वैदित सहिता ]। उनमे 
सर्वाधिर महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रह्मानामक ऋत्विज का था | वह तीनो वेदों दा चाता 
होता था, विस्नु उसका प्रधान बेद जयवबद' था। स्वय “ऋग्वेद” म भी यर्ैस्यर्वा 
प्रवम पयस्तते! ( शपदे।५ ) कह कर 'अयवयद' वा महत्व विदिष्ट है, विसमे 
इसकी प्राथमिकता वे सायन्‍्ती-साथ ध्राचीवदा की भी सिद्धि होती है। 'गोपवजाहय्ा 
में बतटाया गया है दि सीन बेदा से ये का वेबठ एक्पलीय सस्कार हांता हैं, 
पर ब्रह्मा के मद से यतत के दूसरे पल का भी सस्वार हो जाता है। ( गो० ब्रा० श२ ) 
अधव-परिशिष्ट मे इस प्रवार वा विचार व्यक्त किया गया है कि जिस राजा के राज्य 


अथववेद ] ( ६ ) [ भबवंबेद 
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में 'अथवंवेद' का ज्ञाता रहता है वह राष्ट्र उपद्रब-रहित होकर उन्नतिथीछ होता है । 
स्व॒हप निरूपण--कलेबर-बृद्धि की दृष्टि से ऋग्वेद' के पस्चातु द्वितीय स्थान 'अथर्ववेद/ 
का हैं। इसमें कुल बीस काण्ड है जिनमे ७३१ सूक्त तथा ५९८७ मन्दरों का संग्रह है । 
इसमें लगभग १४ सी मन्त्र ऋग्वेद! से लिये गए है। बीसवे काण्ड के १४३ सुक्तो में 
से १३२ के अतिरिक्त णेप सभी सुक्त ऋग्वेद! ( दश्मम मण्डल ) से मिलते-जुलते हैं। 
इसके १५ एवं १६ काण्ड में २७ सूक्त है तथा तीस फुटकर सुक्त गद्यात्मक है । 'अथर्ववेद' 
के सृक्तो के संकलन में विश्विष्ठ उद्देश्य एवं क्रम का ध्यान रखा गया है। इसके 
प्रारम्भिक सात काण्डो में छोटे-छोटे यूक्त है । प्रथम काण्ड के सूक्त चार मन्त्रों के है, 
द्वितीय काण्ड में ५ मन्त्र, तृतीय काण्ड में ६ मन्त्र तथा चतुर्थ काण्ड में सात मन्त्रों के 
सृक्त हैं। पाँचवे काण्ड में आठ मन्त्र हैं ओर छठे काण्ड में १४२ युक्त तथा प्रति सृक्त में 
तीन मन्त्र है । सप्तम काण्ड में सूक्तो की संख्या ११८ है. जिनमे थाथे सूक्त एक मन्त्र 
वाले है। आठ से बारह काण्डो में बड़े-बड़े सूक्त संगृहीत है, जिनमे विपयों की भिन्नता 
दिखाई पड़ती है। १३व काण्ड से १5वें काण्ड तक बिपय की एकता है। 
वबारहवें काण्ड के प्रारम्भ में ६३ मन्त्र वाला पृथ्वीसृक्त है, जिसमे अनेक राजनेंतिक 
तथा भौगोलिक सिद्धान्तों का विवेचन है। तेरहवे काण्ड में आध्यात्मिक विपयो की 
चर्चा है तथा चौदह॒व काण्ड में केवल दो लम्बे सूक्त हैं, जिनमे वैवाहिक विपय का 
वर्णन है । इसमे मन्त्रों की संख्या १३९ है। १५वें काण्ड मे ब्रात्यो के यज्ञ-सम्पादन 
का आध्यात्मिक विवरण है । १६वें काण्ड में दुःस्वप्ननाशक मन्त्र १०३ है तथा १७वे 
काण्ड के एक ही सूक्त भे (३० मन्त्र ) अभ्युदय के लिए प्रार्थना करने का वर्णन 
है। १८वें काण्ड को श्रद्धाकाण्ड कहते है, जिसमें पितृमेध-विपयक मन्त्रों का संग्रह है । 
अन्तिम दो काण्ड ( १९-२० ) खिल काण्ड या परिभ्रिष्ट कहे जाते है। १९वें काण्ड में 
७२ सूक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं, जिनका विपय है भैपज्य, राष्ट्रवृद्धि एवं अध्यात्म । 
२०वचे काण्ड में लगभग ९८४ मन्त्र है जो, सोमयाग के छिए आवदयक है तथा प्रधानतः 
ये ऋग्वेद” से ही संगृहीत किये गए है। कुछ मिलाकर “अथर्ववेद! का पंचम अंश 
ऋग्वेद” का ही है तथा ये मन्त्र विशेष रूप से प्रथम, अप्टम एवं दद्यमम मण्डल से लिये 
गए है। अन्तिम काण्ड के 'कुन्तापसूकता वतंमान ऋग्वेद! में प्राप्त नहीं होते, संभवत: 
वे ऋग्वेद” की किसी दूसरी शाखा के मन्त्र है । इन सुकतो की संख्या दस है ( सुक्त 
१२७ से १३६ तक )। 'कोपीतकिद्नाह्मण” में इन सुकतो का ( कुन्ताप ) उल्लेख है । 
भोपथन्नाह्मण' मे कुन्ताप का थर्थ पाप कम को जलाने वाला मन्त्र कहा गया है । 
अथवंबेद की णाखाएँ--पतब्जलि कृत महाभाप्य” के पस्पणाह्लिक में 'अथव॑वेद' की 
नौ भाखाओं का निर्देश है--नवधा55थर्वणों वेद: ।! इसकी शाखाओं के नाम है-- 
पिप्पछाद, स्तीद, मोद, गीनकीय, जाजल, जरूद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारणवैद्य 
इस समय इस बेद की केवछ दो ही शझाखाएँ मिलती है--पिप्पछाद तथा शीनकीय । 
पिप्पछादभाखा--इसके रचयिता पिप्यछाद मुनि है। 'प्रपण्चहृदया के अनुसार पिप्प- 
छादभाखा की मन्त्र-संहिता बीस काण्डो की है। इसकी एकमात्र प्रति चारदाछिपि में 
काइमीर में प्राप्त हुईं थी जिसे जर्मन विद्वान्‌ रा ने सम्पादित किया है । शीनकणाखा- 
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हे डीघडटड ४४४/४०४४६२१००७४५४००४४६:२४१५०४४४४०४४७०४४०४६४०२४४६ 
आज 'यथववेद” सहिता वा प्रचत्ति #प इसी शाखा का है। मौदशासा-- 
महाभाप्य ( ४१८६ ) तया शावरभाष्य में ( १११३० ) इसवा उल्ेख है। अथववेद 
बा प्रतियाद्य विषय--इसक ७३१ (बुछ त्ययो के अनुसार ७३० ) सूत्तो को वियय- 
विवचन दी दृष्टि मे इस प्रशार विभाजित क्या जाता है--आयुर्वेदविवयव १४४ 
सूक्त, राजधम एवं राष्ट्रधभ-सम्बधी २१५ सूक्त, समाज व्यवस्थाविपयक्ष ७४५ सूक्त, 
अध्या'मविषयकः एहे सून्त तथा शेष २१४ सूक्ता वा सम्बंध विविध विधयो से है| 
इसे विपय जाय वेदा बी अपना नितात पिन्न एवं विठायय है। इठे अध्यात्म, 
अविभूत एवं अधिदेवत वे रूप मे विभक्त किया जा सरता है। अध्यात्म वे अतगंत 
ब्रह्म, परमात्मा तथा चारा आश्रमा के विविध निर्देश आते हैं तथा अधिमूत वे भोवर- 
राजा, राज्य शासन, सग्राम, शत्रु, बाहुन आदि विपयो वा बणन है। अधिदेवत--- 
प्रशरण म देवता, यज्ञ एव कार सम्बन्धी विविध वियया का विवेचन है। 'अयववेद' 
मात्र ताजा या प्रवी्ष सम्रह है तया इसमें सयृह्ीत सूक्तो का विषय अधिवाशत प्ृह्य 
सम्बारा बा ह। इनम जातेष्टि, विवाह एवं आअ-येष्टि सहश पारिवारिवः सस्वारा वा 
उल्झेख है तथा राजधम स सम्बद्ध विषय अधिकतर बणित हैं। आयुर्वेद राम्बधी 
सूक्त--इस विपय वे आउर्गत रोग एवं उतवी चिवित्सा से सम्बद्ध मय हैं. जिनमे 
बताया गया है कि नाना प्रतार वे भूत प्रेता के कारण ही रोगो बी उत्पत्ति होती है । 
इनमे आयुवेंद विपयय मानव शरीर बे आपादमस्तक सभी अज्भा वा नामग्रदपूवव' 
क्यन है तथा मानव शरीर छा वर्णन पैर वे तडये से लेकर सिर तक जिया गया है । 
अयववेद' म॑ रागो वो दूर करने गे लिए अनेक मत्रोंम जादू दोने या वणन है । 
चिक्िसान्प्तरण में जरचिकित्सा का उल्लेख है तथा उदय हाते हुए सूर्य बी रश्मियो 
के प्रयाय पर वी बल दिया गया है। आयुप्याणि मूत्तानि--'अववयेद! म अनेक ऐसे 
मात्र हैं, चिंनम दीधनीवन के लिए प्राथना वी गयी है। ऐमे सुक्त विश्येप रूपसे 
मुण्डन, उपनयन आदि सस्कारा वे अवमर पर प्रयुक्त होते थे। राजवर्माणि--राजाओं 
के सम्दध मे 'अयवबद! में अनक युक्त हैं, जिनमें तत्वालीन शावनैंतिक अवस्था का 
चित्रण है। इसमे विशुद्ध प्रजातआात्मर राजव्यवस्था वा निर्देश है--व्व विशों बुणता 
राज्याय शद्धरा' इस सू्त म॑ राजा वे वरण वी चर्चा है। चतुर्थ बाण्ड वें अ्टम मृत 
में राज्याभिषेत वे समय झाद्रपति द्वारा यह कयन द्रिया गया है वि में सटा उनका 
विश्वासभाजन बता रहूँगा। राष्ट्रपति सदा राष्ट्र वी उन्नति में तत्थर रहता है-- 
धबृह्द्राप्ट दवातु न ! । दाज्य के शासन के रिए राष्ट्रपति बे अतिरित 'प्रवर समिति! 
का भी निर्देश है--( सभा च मा समितिश्चावतामु ७१३॥१ ) तथा राष्ट्र वी उनति 
के लिए राप्त्पति तथा राष्ट्रसभा के सदस्यों के मतैबय वी भी चात पही गयी है। 
खीवमलि-- अथवबेद मे एसे वई घून है, जिनका सम्बंध विवाह और प्रेम से है 
तथा बुछ सूक्ता म॒पुत्रोत्यन्ति एव नवजात श्विगु वी झा बे लिए प्राथना वी गयी 
है। दपम कुठ एसे भी मत्र है जिनम सपत्नी को वद्श में बरने तथा पतिन्यल्नी 
बाय रनट्‌ प्राप्त करते के रिए जादू-ठोने का वर्णन है तथा स्त्री और पुरुष को वश से 
बरन के हिए वश्षीक्रण मत्रा का विधान है। इसी प्रकार मारण, सोहन और 





॥ 


अधथव॑वेद प्रतिशाख्यसूच्र ] ( ८ ) [ अनघंराधव 


उच्चाटन मन्त्र भी दिये गए हें। समाज-व्यवस्था--अथवंबेद' मे सामाजिक-च्यवस्था 
के सम्बन्ध में भी मन्त्र है । इसके कुछ मन्त्रों मे माता-पिता, पुत्र, पति-पत्नी, भाई-वहिन 
आदि के पारस्परिक सम्बन्धो का वर्णन है। अध्यात्मवाद--अध्यात्मवाद 'अथर्ववेद' 
का मुख्य प्रतिपाथ है। नवम काण्ड का नवम सुक्त, जो अस्य वामस्य' के नाम से 
प्रसिद्ध हे, अध्यात्मविद्या का रूप उपस्थित करता है। “अथवव॑बेंद' मे वहुदेवतावाद 
का निराकरण कर एकेश्वरवाद की स्थापना की गयी है | इन्द्र, वरुण, मित्र, यम आदि 
अलग-अलग देवता न होकर गुण-भेद से एक ही ईश्वर के भिन्‍न-भिन्‍नत नाम है! 
इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों द्विव्य:ः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक सह्दिप्रा वहुधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिब्वानमाहु: ॥ इसमे परत्रह्म एवं परमात्मा के स्वरूप का थी विवेचन 
है तथा परमतत्त्व को नाना संज्ञाओं से अभिह्ित किया गया है। वह काल के नाम 
से जगत, पृथ्वी एवं दिवू का उत्पादन एवं नियमन करता है। इसके भूमिसृक्त में 
'मातृभूमि की मनोरम कल्पना की गयी है तथा देशभक्ति का अत्यन्त सुन्द्रर चित्र खीचा 
गया है--माता भूमि: पुत्री5ह॑ पथिव्या-। १२११२ सा नो भूमिथ्िजतां माता पुत्राय 
में पयः | मन्त्र ७७ । इस वेद में वेद को माता भीर देव को काव्य कहा गया है-- 
'स्तुता मया वरदा वेदमाता' तथा “पशथ्य देवस्य काव्य न ममारन जीर्णति! ( १०। 
८३२ ) इसमें ब्रह्मानुभूति का वर्णन रसानुभूति की तरह किया गया है--रसेन तृथ्तो 
न कुतइचनों न: १०८।४४ । 'अथवंवेद' की रचना ऋग्वेद” के बाद हुई थी। इसका 
प्रमाण इसकी भाषा है, जो अपेक्षाकृत बर्वाचीन प्रतीत होती है । इसमें घब्द बहुधा 
वोलचाल की भाषा के हैं। इसमे चित्रित समाज का रूप भी ऋग्वेद! की अपेक्षा 
विकास का सूचक सिद्ध होता है। “अथव॑वेद' में भौतिक विपयो की प्रधानता पर वलू 
दिया गया है, जबकि अन्य वेदो में देवताओं की स्तुति एवं आमुष्मिक विपयो का 
आधान्य है । 


आधार ग्रन्ध--१, प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १-डॉ० विष्टरनित्स 
(हिन्दी अनुवाद ), २. संस्कृत साहित्य का इतिहास-मैकडोनन्ठ, ३. वैदिक साहित्य भीर 
संस्कृति---आ ० बलदेव उपाध्याय ४. अथर्ववेद-( हिन्दी अनुवाद )-श्री राम दर्मा । 

अथवंयेद प्रातिशाख्यखत्र---यह “बयर्ववेद” का ( हितीय ) प्रातियास्य है। 
इस वेद के मूल पाठ को समझने के लिए इसमें अत्यन्त उपयोगी सामग्री का संकलन है । 
इसका एक संस्करण (१९२३ ई० में ) आचार्य विश्ववन्धु भास््री के मपादकत्व में 
पंजाब विश्वविद्याल्य की ग्रन्थमाला से प्रकाणित हुआ है, जो बत्यन्त छोदा है । 
इसमें अथवंवेदविपयक कुछ ही वथ्यों का विवेचन हैं। इसका दूसरा संस्करण डॉ० 
मुर्यकान्त थास्त्री का भी है, जो लाहौर से १९४० ई० मे प्रकाणित हो चुका है । यह 
संस्करण प्रथम का ही बृहद्‌ रूप है । 

अनध्ेराधव-- यह मुरारि कविक्ृत सात अंको का नाटक है [ दे० मुरारि ] इसमे 
संपूर्ण रामायण की कथा नाटकीय प्रविधि के रुप मे प्रस्तुत की गयीं है। कवि ने 
विश्वामित्र के आगमन से लेकर रावणवध, अयोध्यापरावत्तंवन तथा रामदाज्याभिपेक 


जनभेराघव ] (६ ९) [ अतघराघव 
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पयस्त सम्पूर्ण कथा वो नसाटर या रुप दिया है। रामायण वी बया को एस नाटक मे 
निबंद्ध वरने म॒ कवि वा प्रयास सफ्ल न हीं सत्ता है औौर इसत्रो बथानर प्रिवर 
गया है, फिर भी रोचरता तथा वाब्यात्मयतरा वा हससे जगाव पहीं है | प्रथम जप मे 
भत्यधित रवी प्रस्तावना का नियोजन जिया गया है। तत्पश्चान्‌ राजा दशर7 एप 
चामदेव रगमच पर प्रवश बरते हैं। कचुती द्वारा उठ महपि विश्यामित्र बे. आागमस 
वी सुचना प्राप्त हादी है तथा महपि उनसे राम वो यच विध्वस करन वाह रालसा 
वा सहार बरने के लिए माँगते हैं। राजा प्रथमत हिचवियाते हैं, किंतु आवत 
राम-मण को उपके साथ विदा बर दते है। द्वितीय अब म णुन रेप एवं पशुमेदर 
नामर दो धिप्या द्वारा बाटी, रावण, राक्षस तथा जाम्बवबत के विषय में आवष्यक्र 
जानवारी प्राप्त हांती है। तदनतर राम-”*मण वा मच पर प्रवेश हाता है और 
ताउबा वे आगमन वी सूचना प्राप्त हाती है । राम ताठया को स्लो जातरर मारत मे 
सफ़ोच करते है, पर महपि चिश्वामित्र वा उपदा ग्रहण बर उसजा बध वर हास्ते 
है। इसी अब मे बचि ने सूर्यास्त बा जतिविस्तृत वणन पिया है। ताइकावध के 
परचातु राम द्वारा राशि का वणन बराया गया है जा वाटदीय हृष्टि से वाई महत्व 
नही रसता । तदनतर विश्यामित्र मिथिता जाने का प्रस्ताव बरते हैँ। तृतीय जक 
की विष्यम्धत मे बचुदी द्वारा यह सूचना प्राप्त हाती है कि रावण ते सीता वे साथ 
विवाह करने वा प्रस्ताव भेजा है। इसी पीच जनवपुर म रामचदे वा आगमन हाता 
है औौर राजा जनक मुनि के साथ उनका स्वागत बरते ह। राजा तन यह होते 
रखते हैं कि जो लिवची का धनुप्र चढ़ा दंगा उसी व॑ साथ सीता का विवाह हाग्ा । 
शुस पर शौप्यवठ (रावण वा दूत) अपना अपमान समझता है और रावण ही प्रा 
बरता है, पर रामचद्र उसका उत्तर देते हैं। रामचद्र धजुप तोड डारते हैं जौर सीता 
के साथ उनका विवाह होता है। शोप्वठ राम से बदटा ऐने की घोषणा कर उह 
चेतावनी देगर चठा जाता है और दशरय के जाय पुत्रा बा भी बिवाह राजा जनव 
के यहाँ सम्पन्न होता है। चठुव जर मे राम से बदरटा चुकाने के लिए चितित रावण 
का मत्री माय्यवान्‌ विचारमग्न जवस्था मे प्रदरित रिया जाता है। तत्साप वहाँ 
लूप॑णणा जाती है और माज्यवान्‌ उसे मयरा वा छदृमवेश धारण बराबर वेेयी से 
राम ये घनवास की योतमा बनवा देता है। बह परशुराम वो भी प्रभावित बर 
राम से सुद्ध बरते के रिए मिथिश भेज दता है तथा आवेश मे आपर पर/राम राम से 
युद्ध करते ह जौर अआतत पराजित होकर चले जाते है। राजा दशरथ रामवा 
अभिपेव दना चाहते है, पर कैसेयो दो वरदान माँगकर राजा की सादा पर पानी फेर 
नमी है और बे मूच्छित हो जाते ह । पचम अक दे विप्यम्भक मे जाम्बव-त एवं श्रमणा 
के वार्ताराप में विदित होता हैं कि राम वन चले गए हैं औौर वहाँ उदोंने वई रालमा 
का सहार पिया है। इसी जक म सयासी वे बेप में जाय हुए राव वा जाम्यवत 
पहचान छेता है जो सीता हरण वे टिए जाया था। इसी चीच जटायु वहाँ अकर रावण 
एव मारीच वी योजना वी जाम्ववत से वहता है। जाम्बबात यह बात जाकर सुप्रीव 
को बताता है और रावण जटायु के प्रतिरोध करन पर भी सीतावा हरण वर ऐेता है। 





बनघराघव ] ( १० ) [ अनधंराघव 
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जटायु घावल हो जाता है ओऔर राम-हृक्ष्मणू विलाप करते हैं। वन मे घृमत हुए राम, 
गुह की रक्षा करते हुए, कबन्ध का वध करते है। इसी वीच वाली मंच पर प्रवेग कर 
राम को युद्ध के लिए रलकारता हैँ। वाली का वध होता है और नेपथ्य में सुग्रीव के 
राज्याधिपेक ठथा सुत्रीव द्वारा सीता के अन्वेषण की सूचना प्राप्त होती है । पष्ठ अंक 
में सारण एवं शुक नामक दो गुप्तचरों के द्वारा रावण को यूचना मिलती है कि राम 
की सेचा ने समुद्र पर सेतु बाँध दिया है। नेपथ्य में कुम्भकर्ण जौर मेघनाद के युद्ध 
करने की सूचना मिलती है। कचिने दो विद्याधरो--रलचूड एवं हेमागद--को 
रज्भमंच पर प्रवेश कराकर उनके सवाद के रूप में राम-रावण के युद्ध का वर्णन 
कराया है । रावण का वध होता है। सप्तम अंक में राम-सीता का पुनमिछन होता 
हैं तथा रान, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुप्पक विमान पर चढकर 
अयोध्या छीट आते है । मार्ग में कवि ने सुमेरु, चम्द्रछोक्ष आदि का सुन्दर वर्णन 
किया है। अयोध्या में वशिष्ठ एवं भरत द्वारा सबका स्वागत किया जाता है. और 
रामराज्याभिपेक के बाद नाटक की समाप्ति हो जाती है। नाठकीय संविधान की 
हृष्टि ने 'अनघंराधव” सफल नाव्यकृति नही है। कवि ने अपनी भावात्मक प्रतिभा का 
प्रदर्शन कर इसमें नाटकीय असफलता प्रदशित की है। इसकी कथावस्तु में प्रवाह 
एवं गत्यात्मकता नही है तथा प्रत्येक अंक में अनावश्यक एवं वेमेछ् वर्णनो की भरमार 
/ जो हृश्यकाव्य के लिए सर्वथा अतुपयुक्त है। इन वर्णनो के कारण नाटक्रीय कथा 
हु में अवरोध उपस्थित हो गया हैं। प्रथम अंक में विद्वामित्र तथा राजा 
ठयरथ का संवाद अत्यधिक लंबा है और कवि ने एक दूसरे की प्रभ॑ंसा करने में अधिक 
शब्द व्यय किये हैं | इसी प्रकार द्वितीय अंक का प्रभात-वर्णन एवं चन्द्रोदय-वर्णन तथा 
सप्तम अंक में विमान-यात्रा का समावेश | अनावध्यक है | इसमे अंक लम्बे हैं तथा किसी 
भी अंक में ४०-६० से कम पद्च नहीं है, यहाँ तक कि छठे और सातवें अंको में पद्मो 
की संख्या ९४ एवं १५२ है। कवि ने भवभूति को पराक््त करने की कामना से 
अवधराघव' की रचना की थी किन्तु उस नाटक लिखने की कला का पूर्ण परिन्ान 
ही था। यद्यपि उसका ध्यान पद-लालित्य एवं पद-विन्यास पर अधिक था पर वह 
भदभूति की का का स्पर्श भी न कर सका। मुरारि की नाठकीय प्रविधि अत्यधिक 
कमजोर हैं और वे संस्कृत के नौसिखुआ नाटककार के रूप में बाते है। कथावस्पु, 
संवाद, घेंठी, अंकरचना, कार्यान्विदि एवं व्यापारान्विति की उपयोगिता एवं विधान 
का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। इन पर सर्वत्र पाण्डित्य की छाप दिखाई पढ़ती है। 


७-+ 
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इनमे पाँच प्रकार के दोप देखे जा सकते इनके नाटक का कथानक निर्जीव है । 
२ दर्षतों तथा संवादों का अत्यधिक विस्तार है। ३. असंगठित एवं अतिदीध् अंक 
का समावेश है। ४. सरस थावात्मकता का अभाव है। ५ कलात्मकता का 


दर्यन है । संस्छत साहित्य का संक्षिप्त उतिहास--गैरोठा १० ६०४, हितीय सस्करण । 
नृति की भाँति इन्होंने भी अपने नाटक में प्रकृति का चित्रण किया है किन्तु 
इनका महत्त्व केवल अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य के कारण हैं। कवि ने अतिशयोक्ति एवं 


नृप्रास की छठा ही छहराई है। हृह्यन्ते मधुमत्तकोक्रिखिवधू निर्धुतचूताडूरप्राग्भा- 


जप 
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दप्रसरत्परागसिक पादुगास्तदोभूमय । या ब्रच्ट्रादविठद्धय छुधकपयाततैरेवरेणलरै 
धीरावाहिमिरस्तिठुप्तपदवोनि शेवमेषीउु रघू ॥ ५६ ॥ “ये जनस्थान की वशियाव 
तदप्रदश रियाई दे रह है, जहाँ पराग ये चसने से (या वगात ऋतु के बारण ) मस्त 
काजिणाओ के द्वारा वंपाये हुए आम वे यारा से इधर-उधर बिखर वर फैठते हुए पराग 
की रेती इतती सघन है शि वहाँ जाना बडा बढठिन है। इस सघन आ्परागाधवार 
से युक्त तठिया यो बद्दी वदिनता से पार वर शिवारी के भय से डरी हुई हिरनियाँ 
धाराप्रवाह म बिखरे हुए पराग-समूह से सुरक्षित होतर इमटिए विचरण कर रही ह 
कि उनये पद चिल्नों को आम्रपराण थी धूड़ि ने छिपा शिया है ।* 

आधार प्रय--१ संस्कृत नाटरु-वीय (हिद्दी अनुवाद ), २ सस्कृत बवि- 
दशन--टॉ० भोजाशकर ब्यास, ३ सस्दृत साहित्य वा राधिप्त इतिहास-श्री 
वाचस्पतिशाद्वी गैराठा, ४ अनर्धराघव ( हिंदी अनुवाद सहित )॥ 


अनम्तवेव-- राजनीति धम वे तिवाधवार। ये सुप्रसिद महाराष्ट्रीय सत एव्नाथ 
के पीभ थ। इनसे पिता आपरेव थ। अनतदेव च॒ द्रवशीय राजा बाजवहादुरचाद्र के 
सभापण्डिव ये । दहने उठी के आदेश से 'राजधर्षपौस्तुभ' प्रामव ग्राथ वा प्रणयन 
किया था। इनरी अय रचनाएँ है--सैनिबशास्र तथा तविवीणव' धम । इनका रचताराऊ 
१६६२ ई० थे! आसपारा हैं। 'राजधमरौस्तुभ राजनीतिधम वा प्रसिद्ध निबंध प्राय 
है। यह ग्रथ चार खण्डो म विभक्त है जि दीधिति वहा गया है। इन चार 
दीधितिया के नाम हैं--वास्तुकम दीधिति, व!स्तु योग दीधिति, राज्याभिपेक दीधिति 
एव प्रजापाल्‍न दीधिति । प्रथम दीधिति मे १६ अध्याय, द्वितीय मे १२ न्याय, तृतीय 
में २४ जंध्याय एयं चतुर्थे दीधिति म ३५ अध्याय है। इस प्रकार इसम कुछ ८८ 
अध्याय है जिनम राजधमपिपयव विविध पद्धतियाँ वाणित हैं। इस निवध वी रचना 
का मुख्य उद्देश्य है. “राजाथा को उनके व्यक्तिगत एवं सावजनिय' कत्तब्यों के विधिवत्‌ 
पाटन हेतु प्रथप्रदशन एवं निर्देशन!। इंहाने राजधम के पूवस्वीक्ुत सिद्धाता का 
समावेश वर अपने ग्रथ की रचना वी है। वाजवहादुसचद्र भरूपतेस्तस्यभूरियशसे 
प्रतयत । राजधमविषयेश्त्र कौस्ठुभे अनरपद्धतियुता'य दीधिति ॥ 

आधार ग्रथ--भारतीय राजशास्त्र प्रणेता---डॉ० इपामछार पाण्डेय । 

अन्लमद्ध--तक्सग्रह” नामद अत्य त छोपप्रिय प्रथ के रचयिता जनभट्ठ हैं। ये 
न्यायदशन व आचाय हैं। इनका समय १७ वी दताब्दो का उत्तराध है। ये सैंडग ब्राह्मण 
थे। इसके पिता या नाम तिश्मछ था जिनकी उपावि अद्वैतविद्याचाय की थी। अनभ्द्ठ 
ने काली में ताकर विद्याण्ययवर कया था। इहेने अनेर दाशनित ग्रथो बी टोनाएँ 
छिजी ट, पर इनजी प्रसिद्धि एकमात्र ग्रंथ तससग्रह' के कारण ही है। इसरी इहते 
ददीविया! नाम टीका भी ठिसी है। इनवे जय टीवान्य्रयों के नाम ह--राणको- 
ज़्नीवनी (यह यायसुधा बी विशद टीझ़ा है ), बअद्मसूतब्याख्या, जष्टाष्यायी टीका, 
उद्यातन (यह क्येटप्रदीप बे उपर रचित व्यास्यान ग्रस्थ है), सिद्धाश्मन (यह 
चयायश्षास्त्रीय ग्रय है जो जयदेव विरचित “मष्यालाक” के ऊपर टीवा है )। 'तकसग्रह' 
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के ऊपर २५ टीकाएँ एवं दीपिका' के ऊपर १० व्याख्यान प्राप्त होते है । इनमे गोबधन 
मिश्र कृत न्यायवोधिनी', श्रीकृष्णधुजंटिदीक्षित-राचित सिद्धान्तचन्द्रोदयय', चन्द्रजसिह 
कृत पदकृत्य' तथा नीलकण्ठदीक्षित रचित नीलकृण्ठी” प्रभृति टीकाएँ अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । 


आधार ग्रन्थ--भारतीय दर्शन--आ० वलदेव उपाध्याय । 


अनुक्रमर्णी--ऐसे ब्रन्थो को अनुक्रमणी कहते है, जिनमे वेदों के देवता, ऋषि 
एवं छन्दों की सूची प्रस्तुत की गयी है । बदो की रक्षा के लिए कालान्तर में इन ग्रन्थों 
का निर्माण हुआ है। प्रत्येक वद की पृथक्‌-पृथक्‌ अनुक्रमणी है। णीनक और कात्यायन 
अनुक्रमणी के प्रसिद्द लेखकों मे है। णीनक ने “ऋग्वेद” की रक्षा के निमित्त दस अनु- 
क्रमणियों की रचना की थी, जिनके नाम है--आर्पानुक्रणणी' 'छन्दोनुक्रमणी' दिवतानु- 
क्रमणी', अनुवाक्‌-अनुकमणी', 'सुक्तानुक्रमणी, ऋग्विधान', 'पादविधान', वृहद्रेवता' 
ध्राति्ञाख्य' एवं 'गौनकस्मृति' । इनमे से प्रथम पाँच ग्रन्थों में ऋग्वेद! के सभी मण्डलो, 
अनुवाकों और यूक्तो की संख्या, नाम एवं अन्यान्य विपयो के अतिरिक्त दसों मण्डलो 
के देवता, ऋषि तथा छन्दों का विवरण दिया गया है। सभी ग्रन्थ पद्यवद्ध है और 
इनकी रचना अनुष्ट्रप्‌ छन्द में हुई है। ऋग्विधान' से विधेष कार्य की सिद्धि के छिए 
ऋग्वेद! के मन्‍्त्रो का प्रयोग है। बृहद्वेवता--यह अनुक्रमणियों मे सर्वश्रेष्ठ है। इसमे 
वारह सी पद्यों में ऋग्वेदीय देवताओं का विस्तारपूर्वक विवेचन तथा तद्विषयक समस्त 
समस्याओ का समाधान है । इसमे आठ अव्याय है तथा प्रत्येक अध्याय में पाँच पद्यो 
के वग हैं। प्रथम अध्याय मे १०५ पद्च भूमिका स्वरूप है जिनमे देवता के स्वरूप एवं 
स्थान का विवरण है। द्वितीय अध्याय में ऋग्वेदीय प्रत्येक सूक्त के देवता का विवरण 
तथा सुक्त सबंधी आख्यानों का वर्णन है। इसका समय चिक्रमपूर्व अप्टम जतक माना 
जाता है । [ हिन्दी अनुवाद के साथ चीखम्वा विद्याभवन से प्रकाणित, अनु० श्री 
रामकुमार राय | सर्वानुक्रणी--घ्सके रचयिता कात्यायन है। इसमें ऋग्वेद” की 
ऋचाओं की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम और गोत्र, मन्‍्त्रों के देवता तथा छन्‍्दों 
का उल्लेख है। इस पर बृहद्ेवता' का णधिक प्रभाव है । शुक्लयजु. सर्वानुक्रमसू त्र--- 
इसके रचयिता कात्यायन हैं। इसमे पाँच अध्याय हैं जिनमे 'माध्यन्दिन संहिता! के 
देवता, ऋषि एवं छन्दों का विचरण है। इसमे छन्‍्दों का चिस्तारपूर्वक चर्णन तथा 
ग-विधान के नियमों के साथ-ही साथ अनुष्ठानो का सी वर्णन है। सामचेदीय 
बअनुक्रमणी---सामवेद' से सम्बद्ध अनुक्रमणी ग्रत्यों की संख्या अधिक है । कल्पासुपदसुत्र- 
यह दो प्रपाठक् मे विभक्त है तथा प्रत्येक प्रपाठक में १२ पटल है। उपग्रन्थसू त्र--- 
यह चार प्रपाठक्रों में विभक्त है। सायण के अनुसार इसके रचयिता कात्यायन है 
वनुपदसूत्र--इ्समे पत्चाविगवाहाण' की संक्षिप्त व्याख्या है। इसमे दस प्रपाठक है 
निदानसूत्र--इसमे दस प्रपाठक हैं। इसके छेखक पतब्जलि हैं। उपनिदानयूत्र--ध्समे 
दो प्रषाठक हैं तथा छनन्‍्दो का सामान्य स्वरूप वर्णित है। परत्चविधान--यह दो 
प्रपाठकों मे विभाजित है। लघुऋक्तन्त्र संग्रह--यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है, ऋक्तन्त्र का 
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सोप नहीं। सहितापाद वो परदपाठ वे रुप में परिवर्तित करने के टिए इसमे विशेष 
नियम दिय गए है। (मम्पादश डॉ० सुयवात) सामसप्तत्लग--यहू पद्यवद्ध व्चुवाव्य 
प्रथ है, विसंया प्रराशन महीदास को वियृत्ति ब॑ साथ सच्तत सीरीज, वाह्षीस 
१९३८ ई० मे हुजा है। अथववेदीयप्रथ--'अवववेद ये अनेक जपुत्नमणी ग्रथ ह, 
विनभ अबथब था विभाजन, मंत्र, उच्चारण तथा विनियोग सवधी विचार है। 
चरपतपूह-- इसम बद वे पाँच छपए ग्राय उल्टिखित हैं--चजुरप्यायी, प्रातिशास्य 
पहश्चपटरिका, दात्योष्टयधि एवं ब्रहसवृवानुत्रमणी | इनमे से प्रथम दो वा विवरण 
पिशाग्रया भ है। द० शिका। १ पम्चप्दरिवा-इसउ पाँच पटल या अध्याय है 
तथा जथव थे वाण्डा एवं मत्रो वा विवरण दिया गया है । इसम ऋषि और देवता 
बा भी उल्टेप हैं। २ दतत्याछविधि--इसम अधववेदीय उच्चारण का विशेष विवरण 
प्राप्त हाता है। ३ बृहनत्सर्वानिक्रमणी--दस+ प्रत्येव बाण्ड मे गूक्ता ५ मच, दवता 
दया ऋषि का विवरण है। यह बीस काण्डा म विभक्त है। उपयुक्त तीनों प्रथा 
का प्रवादान दयान दमहाविद्यात्य, छाहीर म हुआ था। 


आधार प्रथ--वैदिव साहिय और सस्दृति--आ० वलदेव उपाध्याय । 


अप्पय दीक्षित-प्रमिद्ध वैयावरण, दारानितर एवं वाव्यशात्षी अप्ययदीखित 
सस्हत वे सवत-प्ररवत-त्र विद्वानु ब रूप म प्रतिष्ठित है। इंहोंने अनेक बिपयां पर 
१०४ प्रथा था प्रणयन विया है। य दलिंग भारत व निवासी तथा तजौर के 
राजा शाहजी 5 सश्ापण्डित थ | इनपा समय १७दी ”तादी वा आतिम चरण 
तथा श्यवी छोतादी वा प्रथम चरण है। इनके द्वारा रचित प्रथों की सूची इस 
प्रकार है--१ अंद्वेत बेदा त विधयत् ग्र 4-थ्री परिमठ, सिद्धा तऐेशसग्रह, बेदा-त- 
नशश्रवादावली, मध्वतअमुखमदनम्‌, यायरक्लामपि। बुछ छह ग्रथ । २ भक्तिविषयवा 
२६ प्रथ--हिखरिपरीमाला, विवतत्त्वविवक ब्रह्मतक्स्तव ( छजुविदरण ) आदित्य- 
स्तवरत्नमू इसरी व्याद्या, शिवादेतनिगय शिवध्यानपद्धति, पम्चरत्न एवं इसबी 
ब्यास्या, आत्मापण, मानसाल्ठास, टीववणामृतम्‌ आन दलहरी, चौरिरा, शिवमहिम 
बालिशास्तृति, रनप्रयपरीशा एवं इसबरी व्याग्या, जदुणाचरेश्वरस्तति, अपीतकुचा- 
म्वास्वव, चद्रशुआास्तव झिवाक्मणिदीपिया, शिवपूजाविधि, मयमणिमाछा एवं इसको 
व्यास्या । ३ रामानुजमतविपयक्त 4 ग्रयं--नवनमयूसमालिका, इसकी व्यास्या, 
श्री वेदा-त”शिक्विरचित 'यादबा“युट्य' की व्याख्या वेदा-तदेशिकविरचित 'पाहुका 
रहस्य! की व्याख्या, वरदराजस्तव । ४ मयखसिदातानुसारी २ ग्रथ-त्यायरत्नमाठा 
एवं दमकी व्याख्या । ५ व्याक रणसम्बथी ग्रथ--नश्त्रवादावली । ६ पूवमीमासाशास- 
सम्ब वी २ ग्रथ--नक्षत्रवादावदी एवं विधिरसायन। ७ अल्कारधास्रविपयक ३ 
ग्राथ--वूनिवात्तिक, चित्रमीमासा एवं दुवठ्यानद | वृत्तिवात्तिक--यह घादशक्ति पर 
रचित रुघु रचना है जिसम केवठ दा ही झक्तिया--अजिधा एवं रक्षणा का विवेचन है ! 
लक्षण! के प्रलरण म ही यह ग्रथ समाप्त हो जाता है| यह ग्रय अधूरा रह गया है। 
दुत्तय बाब्यसरणावलकारप्रव दृधि अभिवा लक्षणा व्यक्तिरिति ठिम्लो निरुपिता ॥ 


भयदेव "- 2०९ भननन्‍्द 
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तत्र क्चित्कचिदुवृद्धेविणेपानस्फुटीकृतानु । निप्ृंकबितुमस्माशिः क्रियते वृत्तिवातिकम्‌ ॥ 
पृ० १ चित्रमीमांसा में १२ अलंकारों का विस्तारपुर्वक विवेचन किया गया है-- 
उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूपक, परिणाम, ससन्हेह, श्रान्तिमानु, उल्लेस, 
अपहनुति, उत्त्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति । चित्रमीमांसा की रचना अधूरी है । संभव है 
इसमें इसी पद्धति पर सभी अलंकारों का विवेचन किया गया हो। विवेचित अलंक्रारों 


५ प्लियों है छू ० का हु 
का विवरण ऐतिहासिक एवं सेद्धान्तिक उपय हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने 
प्रत्येक अकुकार के विवेचन में पूर्ववर्ती आहंकारिकों के लक्षण एवं उद्यहरण में 


दोपान्वेषण कर उनकी शुद्ध एवं नि्श्नान्त परिभाषाएँ दी हैं। कुबवलयानन्द दीक्षित की 
अबलंकारविपयक अत्यन्त लोकप्रिय रचना हैं जिसमे गताधिक अल्ंकारों का निरुपण हे । 
इस ग्रत्थ की रचना जयदेवक्नत चन्द्राछोफ के आधार पर हुई हैं। [ दे० छुवव्यानन्द | 
आधार ग्रन्ध--१. भारतीय साहित्य झात्नय नाग १--आ० वलदेव उपाध्याय, 
२. हिन्दी कुवलयानन्द--डॉ० भोछाचड्ूडूर व्यास । 
अभ्रयदेव--( समय १२२१ ई० ) थे संस्कृत के जैन कवि है, जिन्होंने १९ सर्ग 
में 'जयन्तविजय” नामक महाकाव्य की रचना की है। इस महाकाव्य मे मगधनरेण 
जयन्त की विजय-गाथा दो सहद्न छन्‍तोकों में वर्णित है । 
असिनन्द ( प्रथम )--इन्होंने 'क्ादम्बरीसार' नामक दस सर्गों का महाकाव्य 
छिज्ता है। ये काश्मीरक थे। इनका समय १०वीं शताब्दी है। इनके पिता प्रसिद्ध 
नैयायिक जयन्तभट्ट थे । 'कादम्बरीसार' में अनुप्ट्रप्‌ छन्‍द मे 'कादम्वरी' क्री कथा कही 
गयी है । इन्होंने योगवासिछसार' नामक अन्य ग्रन्थ भी लिखा था । क्षेमेन्द्र ने अभिनन्‍्द 


८ 
न्दिनी 


के अनुप्द्रपू छन्‍्द की प्रशंसा की है। अनुम्द्रप-सततासक्ता साउमिनन्दस्थ नन्दिनी। 
विद्याधरस्थ वबदने लिगुकेव प्रभावभू:॥ खुवृत्ततिकक [ कांदस्वरीसार' का प्रकाणन 
काव्यमालछा संख्या ११ में बम्बई से हो चुका है |। 

अभिननद् ( द्वितीय )--इन्होंने 'रामचरित' नामक महाकाव्य का प्रणवन किया 
हैं। इनका समय नवम शताब्दी का मध्य है। कवि ने अपने आश्षवदाता का नाम 
घरीहारवर्ष लिखा है, जिनका समय नवम बवतावदी है--तमः श्रीह्मरवर्पाव येन हाल्यद- 
ननन्‍्तरम्‌ । स्वकोण: कविकोशानामात्रिर्यावाय संशभृतः ॥ कवि के पिता का नाम णवतानन्द 
थाओर वे भी कवि थे। उनके १० इठ्ेक सुभाषितरत्नकोश” में उद््ृत्त हैं। 
“रामचरित” महाकाव्य में क्रिप्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की कथा ३६ स्रगों में 
वर्णित हें । यह ग्रन्थ अधूरा है! इसकी पूत्ति के ठिए दो परिशिप्ठ अन्त में चाइ-चार 
सर्गो के हैं जिनमें प्रथम के रचबिता स्वयं अभिनन्द हैं तथा हितीय परिणि्ठ श्सी 
क्ायस्थकुलतिठका भीम कवि की रचना है। इस महाकाव्य में प्रसाद एवं माधुर्य- 
गुण-युक्त विशुद्ध वेदर्भी शौी का प्रयोग हुआ है। ऋतु तथा प्राकृतिक हृथ्यों के वर्णन 
में कवि की प्रकृत प्रतिभा का निदर्शन हुआ है [ 'रामचरित” का प्रकाणत १९३० ई० 
में गायकवाड ओरियण्टल सीरीज़ से हुआ है | । 

आाधार गब्रन्थ--१. हिस्द्री ऑफ संस्छत वब्िटरेचर--डा० एस० के० डे तथा 


5 


<अश्निव वालिदास ] ६ ९१५ ) [ अभिनवगुष्त 


<&४३“४९- ब्लड 








ब्लड जि जल जल जज 


डॉ० एस० एन० दासपुप्त, २ सस्हृत घुवविन्समीक्षा--आ० वल्देव उपाध्याय, ३ 
सस्कृत साहित्य का इतिहास--ञआा० बचदव उपाध्याय, ४ सस्कृत साहिय का 
इतिहास--पी० वरदाचार्य । 


अभिनय कालिदास--इतते द्वारा रचित हो चम्पू वाब्य उपलध होते इ-- 
जधिगवत चम्पू' तथा “अभिनव भारत चम्पू!। भागवत चम्पू/ वा प्रदाशन गापाऊ 
नारायण कम्पनी, बुत्त सेए्से, काल्यादवी, वम्बई से “९२९ ई० मे हुवा है किन्‍्लु 
दितीय ग्रय अभी तक अप्रराशित है। भागवत चम्पू' वा आधार 'ब्ीमदुशागत वा 
दशमस्काथ है। इसम छह स्तवक हैं। वि वा समय ११वीं दाताब्दी है। वह 
उत्तरी पंन्नार के जिनार स्थित विद्यानयर के राजा राजगेखर का राजउवि था। 
राजगीवर वा समय ग्यारहवी झ्वताब्टी है। अभिनय वाठिदास की ववबिता मे नग्त 
और उत्तान शद्वार का बाहुल्‍य है जौर सयोगपल वे वणन में कवि वी बृत्ति खूब 
रमी है । इनके प्द्भार-वणन पर राजदरवार वी विजामिता वा पूर्ण प्रभाव है तथा 
पद्ो में सानुप्रासिर सो दय एवं यमर की छठा टिखाई पड़ती है। रमणीसरावरमग्रीय- 
जोचनामधुराधराभ्रयधुराघरापि वा । रुचिराचिराधुरुचिरशाशयाशय तररी च्रार मुरटे 
विनोदन ॥ भागवत चम्पू ३१५८॥ 'जैभिनवमभारत चम्पू' मे महाभारत वी ढकथा सतप 
मे वर्णित है। इसका उल्लेप लेविसराइस केटफॉग ( २४६ ) मे है। 


जाधार ग्रय--१ हिस्दी ऑफ वरासियरट सस्वृव ट्ट्रेचर--इष्यमाचारियर, 
२ चम्पूतराब्य वा एतिदासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन--डॉ० छबिनाथ त्रिपाठी । 


अभिनउशुत्त--दगन एवं शाब्य बास्त्र के आचाय। ये वाइमीर निवासी थे । 
इनके कथन से चात हाता है वि इनके पूवज अतर्वेद ( दाआव ) के निवासी थे कितु 
बाद मे वाइमीर में आकर बस गए। इनके पिता का नाम नृत्तिहंगुप्त एबं पितामह 
वा ताम वाराहग्रुप्त था। इनसे पिता वा अय नाम चुख$' और मावा जा माम 
बिमणा या विमटाकछा या। 'अत्तवेंद्यामाश्िपुप्ताभिधान प्राप्योत्पत्ति प्रावितर प्राग्र 
जामा । श्रीशा"मीराश्चद्रदेएणवतार-निसस्यातें वाबितोपात शागाव्‌ ॥ परात्रिचिक्रा 
विवरण २६०। तस्थावये महति क्ोपि बराहयुप्तनामाबभूव भंगवाव्‌ स्वप्रमल 
वाले । गीवापसिधुउ्रीबरिताग्रहमूर्धा--यस्क्षा “टेप परमनुग्रहमाग्रटेण ॥ तस्यात्मज 
चुजुश्केति जन प्रसिद्धश्चद्रावटातधियणों नरामहगुप्त !य सवश्ञास्तररसमज्जन'ुश्रचित्त 
माहश्वरी परमतावुरुते स्मभक्ति'॥ ताब्ालोर। अधिनव ने अपने १३ ग्रुरुपा बा 
विवरा प्रस्तुत जिया है जिनमे प्रसिद्ध हैं--नरसिहगुप्त ( ग्र वकार के पिता ) वामनाथ, 
भृतिराजतनस, इंढुराज भूतिरात एवं मह॒वीत । अभिनवगुष्त भ्रवाण्द विढ्ानू तथा 
परम टिवभक्त ये । ये आजीवन ब्रद्मचारी वने रह। इहोंने जनेत विधया पर ४१ 
ग्राथो वा प्रणयन किया है जिनम ११ग्रथ प्रवाशित हो चुके हैं। ? वधपर्च- 
दक्षिका--शिवभत्ति विषयक १५ इटठोशो का रूघु ग्रथ, २ परात्रीशित्रा विवरणश--त "- 
शास््रवा ग्रथ हे माफ्नीविजमवात्तित--मारिनीविजय तर नामद्र ग्रव था 
वात्तिक, ४ तत्रालोक-तजश्ासत्र वा विज्ञाक ग्रथ, ५-६ तजसार तम्रवटधाविक - 


अभिपेक्त ] ( १६ ) [ अभिषेक 
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तन्त्रसार के ग्रन्थ, ७-८. ध्वन्यालोकछोचन एवं अभिनवभारती-:“ध्वन्यालोक! एवं भरत 
नाव्यणार्त की टीका, ९ भगवदगीतार्थंसंग्रह--गीता की व्याख्या, १०. परमार्थतार-- 
०५ इछोकः का शेवागम-म्रस्थ, ११, ईइ्वरुप्रत्यभिनाविमशिणी--उत्पलाचार्यक्ृत 
इ्वरपत्यकित्रासूत्र की टीका । चार हजार इश्लोको का ग्रन्थ । इनके अन्य अप्रकाणित्त 
स्त्थों के नाम इस प्रकार है--ईइ्वरपत्यमिन्नाविवृत्ति-विमणिणी, ऋमस्तोत्र, भेरवस्तोत्र, 
देहस्थवेबताचकऋस्‍्तोन्न, अनुभवनिवेदन, अनुतराष्ट्रिका, परमार्थद्रादशिका, परमार्थचर्चा, 
महोयदेशविशतिकप, तम्त्रोच्चय, घटकर्परकुलक विवृति, क्रमकेलि, शिवह॒प्याल्येचन, 
पूर्व॑पश्चिका, पदार्थप्रवेशनिर्णयटीका प्रकीर्णकविवरण, काव्यक्रीतुकविवरण, कंथामुख- 
तिलवाम्‌, लध्वीप्रक्रिया, वेदवादविवरण, देवीस्तोत्रविवरण, तत्त्वाध्वप्रकाशिका, शिव- 
गक्त्यविनाभावस्तोन, विम्बप्रतिविम्बभाव, अनुत्तरत्तत््वविमशिणीवृत्ति, वाव्यालोचन, 
परमार्यस्ग्रह, अनुत्तरणतक । अभिनवगुप्तकृत इस विद्याल ग्रन्थ-राशि को तीन वर्गों मे 
विभकक्त किया जा सकता है--दाणनिक, साहित्यिक एवं तान्त्रिक | इनका कारू-निर्णय 
अत्यस्त सुगम हैं। उन्होने ईइ्वरप्रत्यभिज्षा विमशिणी' का रसचनाकाल कह्युग का 
४१५१ लिखा है जो गणनानुसार १०१४-१५ $० है। इस प्रकार इनकी साहित्य- 
साधना की अवधि ९८० ई० से लेकर १०२० तक सिद्ध होती है। अभिनवशुप्त 
उच्चकोटि के कवि, महान्‌ दार्शनिक एवं साहित्य समीक्षक हैं । इन्होंने रस को काच्य 
मे प्रमुख्त स्थान देकर उसकी महत्ता स्वीकार की है। इनका रसविपयक सिद्धान्त 
अभिव्यक्तिवाद! कहा जाता है जिसके अनुसार श्रोताओं एवं द्णकों के हृदय में रस 
के तत्व ( स्थाविभाव ) वासना के रूप मे विद्यमान रहते हैं और काव्य के पढने 
एवं नावऋ के देखने से वही वासना अभिव्यक्त य। उद्बुद्ध होकर रस के रूप में परिणत 
हो जाती है। इन्होने रस को व्यंजना का व्यापार माना है और उसकी स्थिति 
सामाजिक या दर्णक में ही स्वीकार की हैं। अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त मनोवैज्ञानिक 
भित्ति पर आवधुत हैं। इन्हेंने विभावन व्यापार के द्वारा विभावानुभाव आदि का 
सावारणीकरण होने का वर्णन किया है तथा रस को काव्य की थात्मा माना है जो ध्वनि 
के रूप मे व्यंजित होता है । अभिनवगुष्त प्रत्यभिन्नादर्णन के महान्‌ आचार्य हूँ । 
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आधार ग्रन्य--हिन्दी अभिनवभारती (१, ३, ६ अध्याय की व्याख्या )-- 
व्याज्याकार आ० विश्वेच्चर । 


अभिषेक--बह सहाकवि भास विरचित नाटक है । इसका कथानक राम-क्था 
पर आश्वित है। इसमे ६ अंक हैँ और वालिबवध से रामराज्याधिपेक तक की कथा 
चर्णित हैं। झमराज्याभिपेक के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। 
कवि ने रामचन्द्र के किप्किन्धा पहुँचने, हनुमान्‌ का लंका में जाकर सीता को सान्त्वना 
देते, नगरी नप्ठ करने, जलाने तथा रावण द्वारा राम और लक्ष्मण के कटे हुए मस्तक 
को छठ5पूर्वक सीता को दिखाने की घटनाओं को, विग्रेप रूप से समाविष्ट किया हैं। 
इस नाटक में दो अभिपेकों का वर्णन है--सुपीव एवं श्रीराम का । अन्तिम अभिषेक 
श्रीरामचन्द्र का है और वहीं नाटक का फंड नी है। रामायण की कथा को सजाने 


है 


अभिन्ञान घाकुतलछ ] (१७ ) [ अभिन्ञान शाकुतल 
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एवं सयारने में कवि ने अपनी मौलिवता एवं कौशछ वा परिचय दिया है। वालि-वध 
यो “प्यायरूप दने तथा समुद्र झरा मांग देने के वर्णन में नवीनता है। इसी प्रवार 
जटायु से समाचार जानकर हनुमान द्वारा समुद्र-सेंदरण करने तथा राम-रावण के 
सुद-दणन मे भी नवीनता प्रदर्शित की गयी है ॥ रावण वी पराजय होती है, पर वह 
सीता के समल राम एवं लक्ष्मण वी मायामयी प्रतिद्ति दिखावर उद्ध वश में वरना 
चाहवा है। उसी समय उसे सूचना मिठती है हि उसका पुत्र मेघनाद मारा गया। 
इसमे पात्रा के कथापक्थन छोटे एवं सरल वावयों में है, जा अत्यात प्रभावशाली है। 
“अभिपेष' में वीर॒रस वी प्रधानता है पर यत्र-तन्न कसणरस भी अनुस्थृत है। क्योप- 
कथन मे बद्दी-कही अत्यन्त विचित्रता भी दिलाई पड़ती है, जिसे सुनकर दर्शंर चकित 
हा जाते हैं। जैसे, रावण के इस वथन पर नेपथ्य से ध्यनि बा आना--हि रामेण, 
रामेण--व्यक्तमिद्रजिता युद्धे हते तस्मिश्नराधभे। लद्मणेन सह आता केन त्व मोल" 
यिप्यसे ॥ ५१० 

आधार ग्रय--१ भासताटक्चत्रमु ( हिंदी अनुवाद सहित ) घौखम्दा प्रकाशन 
२ महाशविभास--एवं अध्ययत--आ० बलदेव उपाध्याम ) 


अभिन्नान शाकुन्तल--यह महाकवि काठिदास वा सर्वोत्तम नाथ्क है। [ दे० 
बाडिदास ] इसमें कवि ने सात अद्भो मे राजा दुष्यत एंव शक्ु-तला के प्रणय, वियोग 
तथा पुनर्भिठन की बहानी वा मनोरम वर्णन क्या है । 

क्थानव--प्रथम अद्भू मे राजा दुष्पटत मृगया खेलते हुए मह॒धि कण्व के आश्रम में 
चरण जाता है जहाँ उमे वृनो का सिंचन करती हुई तीन मुनिन्‍कयाओं से साक्षात्कार 
होता है। उनमे से ध्रु-तला के प्रति वह अनुरक्त हो जाता है। उस समय वण्व ऋषि 
छादु तल। के विसी अमज्जल के शान्त्यथ सोमतीर्ष गये हुए थे। उसका जीवन वृत्ता-त 
जानने क॑ वाद बह णकुतला पर आइष्ट होता है और शकुतछा भी उस पर अनुरक्त 
होती है। वार्त्ताठाप के क्रम म राजा को ज्ञात हो जाता है कि शकुतला क्‍ण्व वी 
पुत्री म होकर मेनका नामक अप्सरा बी काया है, जो विश्वामित्र से उत्पन्न हुई है । 
दोनों दी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए गायर्व विधि से प्रणयसृत्र मे आवद्ध हो जाते हैं। 

द्वितीय अद्धू में दुष्यःत अपने मित्र माढव्य ( विदूषक ) से शकु-तलछा के प्रणय वी 
चर्चा करता है। तभी आश्रम के दो तपस्वी आकर राजा से आश्रम की रक्षा करने वी 
प्रार्थना करते है। उसी समय हस्तिनापुर से दृत सदेश लेकर आता है कि दवी वसुमती 
के उपयास वे पारण के दिन राजा अवश्य आायें । शबु तला के प्रति मुग्ध राजा तपोवत 
छोड़ना नहीं चाहता ॥ अत मे वह माढठव्य वा भेज देता है और उसके चञड्चद स्वभाव 
को जानते हुए शकुतला की प्रणय गाथा वी क्पोलकल्पित कहकर उसे परिहास वी 
बात कहता है। ऐसा कहकर कवि पञ्चम अद्डू की शबुतला-परित्याग की घटना की 
पृष्ठभूमि तैयार कर छेता है । 

यदि मांदब्य वा सदेह दूर नही किया जाता तो सम्भव था हि सामाजिक के 
हृदय मे यह सदेह उत्पन्न हो जाता कि जब विदृषक इस बात को जानता पा तो उसने 
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अभिज्ञान शाकुन्तल ] ( १८ ) [ अभिज्ञान शाकुन्तर 


ध्७: ०४:७५ >० >> +त 5 706९४९०८९०] >> £४:७४:४८७ +> ६0252“ +७ “७४-४८६ “25.5५ “५ “>> ४४०४-४५ ०५०० “४-५ “55 >-ी £४:७४८:७४८६ कल 05 7+ञ७ 


शकुन्तला को पत्नी रूप मे ग्रहण करने से राजा को क्‍यों नही मवा किया ? अतः कवि 
इस सन्‍्देह का निवारण द्वितीय अद्डू में ही कर देता है। तृतीय अडू, में विरह-पीडिता 
छकुन्तला के पूर्वराग का पता राजा को लूग जाता है। लतागृह में पड़ी हुई शक्कुन्तला 
विरह-विदग्ध होकर राजा के पास पत्र लिखने का उपक्रम करती है और कमल के पत्ते 
पर पत्र लिख दिया जाता है। तत्क्षण राजा प्रकट हो जाता है और दोनो ही अपनी 
अभीप्र-सिद्धि के लिए गान्धर्व-विधि से प्रणयसूत्र में आवद्ध हो जाते है। दोनो की 
प्रेम-क्रीडाएँ चलती है, तभी गौतमी रात्रि के आगमन की सूचना देती है और घकुन्तला 
चली जाती है। गीतमी शकुन्तला का समाचार जानने के लिए आत्ी है भीर दुृप्यन्त 
छिप जाता है । 


चतुर्थ अंक के विष्कम्भक द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि दुष्यन्त अपनी 
राजधानी में चछा गया । उसने शकुन्तला को अपनी नामांकित अंगूठी दे दी थी कि 
मेरे नाम के जितने अक्षर है उतने ही दिलतो मे मैं तुम्हें राजधानी में द्ुला छूँगा। 
शकुन्तला राजा के ध्यान में मग्त है तभी दुर्वासा का आगमन होता है और वह उनका 
स्वागत नहीं कर पाती । दुर्वासा आतिथ्य-सत्कार न होने के कारण उसे शाप दे देते है 
कि तू जिसके ध्यान में मग्त है वह तुझे स्मरण नहीं करेगा। प्रियंवदा ( घकुन्तछा की 
सखी ) दुर्वासा का अनुनय-विनय करके उन्हें प्रसन्न करती है ओर वे कहते हैं कि जब 
तेरी सखी कोई उसे अभिज्ञान दिखा देगी तो राजा पहचान जायगा। इस वीच कण्व 
तीर्थयात्रा से लौटकर आश्रम में आते है और उन्हे शक्ुन्तला के विवाह की जानकारी 
होती है । वे शकुन्तला को दुष्यन्त के पास भेजने की तेयारी करते है । शक्ुन्तछा जब 
विदा होती है तो आश्रम में करुण दृश्य उपस्थित हो जाता है और वनवासी कण्व 
द्रवीभृत हो जाते हैं । 





पञ्चम सर्ग में शकुन्तठा को साथ लेकर गौतमी, शाज्भरव एवं शारद्वत दुप्यन्त की 
राजधानी मे पहुंचते हैं। राजा शापवद्य शकुन्तठा को पहचान नहीं पाता | जब शकुन्तला 
उसकी दी हुई अंगूठी दिखाना चाहती है तभी वह मिल नहीं पाती । ( जाते समय 
प्रियंबदा ने कहा था कि यदि तुम्हारा पति तुम्हे न पहचाने तब तुम उसे अपनी अंग्रूठी 
दिखा देना और वह तुम्हें पहचान जायगा )। गीतमी कहती है कि वह शुक्रावतार 
तीथ मे अवश्य ही गिर गई होगी। राजा शकुन्तला का तिरस्कार करता है और 
शकुन्तला भी उसे कदठ्ठृवचन कहती है। राजा द्वारा तिरस्कृत तथा आससन्नप्रसवा 
शकुन्तला को जब शाज्ुरव आदि आश्रम मे नहीं ले जाते तव राजा का पुरोहित उसे 
प्रसवपरय॑न्त अपने यहाँ, पुत्री के समान, रखने को तैयार हो जाता है । पर, वह पुरोहित 
के यहाँ पहुँचती नहीं कि आकाश से कोई अदृश्य ज्योति उसे उठाकर तिरोहित हो 
जाती है । 

पष्ठ थड्थू के प्रवेशक में राजा की अंगरुठी वेचते हुए एक पुरुष पकडा जाता है और 
चह रक्षकों के द्वारा राजा के समक्ष लाया जाता है । अंगुठी देखते ही शाप का प्रभाव 
दूर हो जाता है भर राजा पूर्व घटनाओं का स्मरण कर अपने निध्ठुर व्यवहार से 


अभिज्ञान झाकुतछ ] १९ ) [ अभिन्ञान शाकु तल 
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दु खित हो जाता है। वह दकुतला के विरह म॑ ब्ययित होकर अपने को कोसता है। 
हसी बीच इंद्र का सारची मात॑ति अहृश्य होतरर इस विचार से माढत्य वा गया दवाता 
है कि विरह वे वारण बात हुआ राजा का वीरत्व दमक उठे और वह इंद्र पर 
आत्रमण करनेवाले वालनेमि प्रभृति राहसों का विनाश कर सके । यही बात होती भी 
है। राजा रालमो का विनाश करने फे एिए प्रस्थान करता है। सप्तम अद्भु मे रासतो 
वा सहार कर राजा किपुरुप पर्यत पर स्थित महदि मारीच के आश्रम पर जाता है। 
बहाँ उसे सिह के साथ खेठता हुआ एक विशु दिखाई पड़ता है। खेलते समय बालक 
के हाथ म बँधी हुई अपराजित नामक ओपधि खुलकर गिर जाती है ओर उसे राजा 
उठा लेता है। बाल के साथ रहने वाली तपस्विनी यह देखकर आइचयचक्तित हो 
जाती है कि इसके माता पिता के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे उठायेगा तो 
बहू औषधि उसे साँप वन वर वाट देगी । जब वह तपस्विनी उध्च बाकूक को मिट्टी 
वा पश्ती देकर उसे आइृष्ट करना चाहती है तब वह अपनी माँ की खाज करता है । 
तभी पकु तला आती है और राजा के साथ उसका मिलन होठा है और मारीत्र दोनो 
यो आशीर्वाद देते हैं । 








कथा का ख्रोत--शहुतऊ' को मूठ कया महाभारत” और (द्मुरात में 
मिलती है| इनमे महाभारत” की क्या अधिक प्राचीन है। इस कया मे सरसना नहीं 
है भौर यह सीधी-सादी तया भीरस है । महाभारत” वी कषा को कवि अपनो प्रतिभा 
एव बन्पनाशक्ति के द्वारा सरस तथा गरिमामपी बना देता है। उसने महाभारत” के 
हीन चरित्रा को उदालता प्रदान कर उड्द प्राणव-त्त बना दिया है। महाभारत! की 
बथा इस प्रकार है--एक बार चद्रवद्ची राजा दुष्यत आखेट करते हुए मह॒धि कष्व के 
आश्रम में प्रविष्ट हुए। उहति आश्रम भें घुसबर परुकारा। उस समय कण्व वी 
अनुपस्थिति में उनकी धम-पुश्रो शकु तठा ने उनका सत्कार किया तपा राजा के पूछने 
पर अपने ज॑ म॑ं की कथा उतसे कह दी। उसे क्षत्रिय कया जानकर राजा ने उसके 
प्रति अपना प्रेम प्रकट किया | थक्ुतछा ने कहा कि मदि आपका उत्तराधिकारी मेरा 
पुत्र हो तो मैं इस छत॑ पर विवाह कर सकूंगी । जब राजा ने उसका प्रस्ताव मानने का 
घचन दिया तो दोनों ने गधव रीति से बिवाह कर डिया तथा राजा ने उसके साथ 
सह॒वास किया । वह हाकुतछा को आश्वासन देकर गया कि में झ्ीम ही तुम्ह बुलाने 
के लिए सेना भेजूँगा, पर वह रास्ते म सांचता गया कि वही कण्व यह बात जान लें 
तो मुझ पर रुष्ट न हो जायें । राजा के जाने के वाद वष्व ऋषि आयम में आये और 
तपबल से सारी घटना का जानकर शकुतला के गाधव विवाह की स्वीकृति दे दी । 
कुछ समय के पदचाव्‌ दकुतला ने एक थिएु को जाम दिया जो ६ बप का होकर 
अपने परात्रम से पिह के साथ खेंठने लगा) नौ व से अधिक द्वाकु-तला को अपने 
यहाँ रखना उचित न मान कर ऋषि मे उसे पुत्र सहित कुछ तपस्वियों के साथ दुष्यात 
भी राजधानी मे भेज दिया । दुप्य त ने झकु तछा एवं उसक्रे पुत्र की अपरिचित बता 
कर उठे स्वीकार नहों किया। जब शकुतला जाने को तंयार हुई तद उसी सप्य 
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आकाशवाणी हुई कि शकुन्तला तुम्हारी पत्नी है और सवंदमन तुम्हारा पुत्र है। ऐसा 
सुनकर पुरोहित और मन्दत्रियों की राय से राजा ने उन्हें अपना लिया। उसने लोगों से 
कहा कि मैं सारा दृत्तान्त जानता था पर यदि मे पहले ही इन्हें स्वीकार कर लेता तो 
आप लोग शड्डा कर सकते थे, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा देवताओं की स्वीकृति प्राप्त 
हो जाने पर इनकी शुद्धता प्रकट हो गई है । 


शकुन्तला के कथानक का वेशिएय--'महाभारत' की इस निर्जीव एवं चमत्कारहीन 
कथा में कालिदास ने आवश्यकतानुसार परिवत्तंन कर इसे सरस एवं रोचक बनाया है। इस 
कथा मे दुष्यन्त का चरित्र गिर गया हैं और वह अत्यन्त कामी, छोलुप तथा व्यभिचारी 
सिद्ध होता है और दाकुन्तला अपने पुत्र को राजा बनाने की शत छगा कर एक स्वार्थी 
नारी के रूप भे उपस्थित होती है। शकुन्तला का प्रेम, प्रेम न रह कर, व्यापार हो 
जाता है। महाभारत' में शकुन्तला दुप्यन्त से अपने जन्म की कथा स्वयं कहती है पर 
शक्रुन्तछा नाटक! मे यह बात शकुन्तला की दो सखियों--अनुसूया एवं प्रियंवदा--की 
बातचीत से ज्ञात हो जाती है । ऐसा कर कवि ने बकुन्तला के शीछ एवं मुग्धत्व की 
रक्षा की है । 'महाभारत' की शकुन्तछा चिवाह के लिए ज॒र्त रखती है और वह प्रगल्भ, 
स्पष्टवादिनी एवं निर्भीक तरुणी के रूप मे उपस्थित होती है । उसमे हृदय की अपेक्षा 
मस्तिष्क का प्राधान्य है। 'छाकुन्तला नाव्का की दाकुन्तला मे उपर्युक्त दोप नहीं है । 
वह लज्जावती, प्रेमपरायण एवं नि३छल मुग्धा वालिका के रूप में प्रस्तुत की गई है | 
'महाभारत' में कण्व फल-मुरादि लाने करे लिए वन में गये है, जहाँ से वे एक या दो 
घण्टे के भीतर था गये होगे । इसी अन्तराल मे प्रेम और विवाह की बात अयौक्तिक-सी 
लगती है । पर, कालिदास ने नाटक में कण्व ऋषि को शझकुन्तछा के भावी अभनिष्ट के 
शमन के लिए सोमतीर्थ में जाने का वर्णन किया है । अतः उनकी दी्घ॑कालीन 
अनुपस्थिति में घटित होने वाली यह घटना स्वाभाविक छगती है । कालिदास ने दुर्वासा 
का शाप तथा बँगुठी की बात की कल्पना कर दो महत्त्वपूर्ण नवीनताएँ जोड़ी हैं । इससे 
दुप्यन्त कामी, लोडप, भीर एवं स्वार्थी न होकर णथुद्ध उदात्त चरित्र का व्यक्ति सिद्ध 
होता है । महाभारत” में वह समाजभीर है तथा जानबूझ कर शकुन्तला को तिरस्कृत 
करता है, पर कालिदास ने द्ञाप की बात कहकर उसके चरित्र का प्रक्षालन किया है । 
शाप के अनुसार जकुन्तला का पति द्वारा तिरस्कार आवश्यक था तथा शीलस्खछन के 
कारण उसका अभिव्वप्त होना भी अनिवाय था । इससे उसका चरित्र, दण्ड प्राथ्त कर, 
उज्ज्वल हो जाता है। शाप की घटना के द्वारा कवि ने णकुन्तला के दण्ड का भी 
विधान किया है तथा अँगूठी की बात का नियोजन कर शाप-विमोचन के साधन की 
सृष्टि की हैं। राजा के पास जाने के पूर्व ही शकुन्तला की थँगूठी का गिर जाना एवं 
शकुन्तला के तिरस्कार फे पश्चात्‌ अंगूठी के मिलने पर राजा को उसकी स्मृति का होना, 
ये दोनों ही वात अत्यन्त स्वाभाविक ढड्ध से वणित है । 





कथानक का वेशिप्ट/--गकुन्तला-नाटक' का वस्तु-विन्यास मनोरम तथा सुगठित 
है। कवि ने विभिन्न प्रसज्ों की योजना इस ढलद् से की है कि अन्त-अन्त तक उनमें 
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सामजस्य बना हुआ है। इसकी विविध घटनाएँ मूल क्या के साथ सम्बद्ध हैं और 
उनम स्वाभाविकता बनी हुई है। इसमे एक भी ऐसा प्रसद्ध या दृश्य नहीं है जो 
अबारण या निष्पयाजन हो । नाटक के आरम्भिक दृश्य वा काब्यात्मक महत्व अधिक 
है दुप्प त वा रथ पर आरूढ़ होकर आश्रम मृंग वा पीछा करते हुए आश्रम म प्रवेश 
करना सौटय से पूण है। द्वितीय थद्धू में प्रणय प्रतिमा 'रैकुतलछा एवं प्रण्यी राजा 
दुष्पात के मानसिक उद्देठन वा चित्रण है। प्रयमत द्वरद्व वा प्रारम्भ दुष्यत के ही 
हृदय में होता है कि ब्राह्मण वी वया होने के कारण यह क्षत्रिय नूप के डिए 'अपरिग्रह 
है, पर उनके अतर का मानव शबुन्तछा को उपभोग की वस्तु मानता है और अतत 
सवियो द्वारा उसके ( झकुलठा ) जाम का बुत्तात जानवर उनका आतरिक सधव 
शांत हो जाता है। यास्तविव सभप कवि दकुतछा के जीवन में घटित बर॑ता है। 
“जब नवोत्यित प्रणयावेग उसे एक ओर खींचता है और उसका मुम्ध स्वभाव, 
तपीवमोबित पस्कार तथा कयोचित छज्जा दुमयी ओर लखोचते हैं।” थोये अद्भु के 
विष्कम्मक में प्रात काठ या बणन कर भावी दुख एवं वियोग वी सूचना दी गईं है ! 
दुर्वासा के भय दर शाप जैसी महत््वपरूण घटना का सम्ग भ इससे है जो कवि के अपूर्व 
माठ्यबीशल का परिचायक है। शबुतछा वी बिटाई के समय मानव हृदय वी करणा 
ही मुखरित हो उठी है। गहाँ कवि ने मानव एवं मानवैतर प्राणियों के हृदय में 
समान रूप से वरुणा का भाव ध्यक्जित किया है। कझंणा वी भावना दादी हसवपारिका 
के ( परचम अडू के प्रारम्भ मे ) गीत मे तीद्रतर होती दिल्लाई पड़ती है। चोवा अंडू 
काव्यत्व वी दृष्टि से उत्तम है तो पाँचवें अद्दू में नाटवीय तत्व अधितर सवल है। छठे 
भद्दू के प्रवेशक में धीवर एवं पुठिस अधिकारियों बी बातचीत मे छोवजीवन की सु दर 
झाँती मिलती है। “छठा भट्ट पाँचवें अड्टू का ही परिणाम है जो प्रत्यभिज्ञान, अँगूठी 
की उपब्धि से प्रारम्भ होता है। उसमे दुष्पत के अपनी प्रियतमा के प्रत्यास्यानननित 
मानसिक परिताप का प्रगाढ़ अद्धुन है! समुद्रवर्णिर्‌ वी मृत्यु घटना से राजा का आग्रह 
अपनी प्रियतमा की ओर से हटकर अपने पुत्र के प्रति हो जाता है, और यह भी 
दक्शनीय है कि पुत्र के अभाव ज्ञान से ही प्रियतमा वा प्रत्यभिज्ञान होता है। यह वष्ण 
दृश्य मातलि विदृषक के सवाद द्वारा अकस्मात्‌ आइचय, क्रोध और विनोद के हृश्य में 
परिणत हो जाता है। आतिम अद्भू का घटवास्थठ पृषिदी के उपरियर्त्ती छोरी में है। 
मारीच आश्रम वी अलौज्क पवित्रता और सुदरता के बीच चरम नोटकीय अवध्या 
या दने झने उदघाटन होता है--राजा का अपने पुत्र ओर पत्नी से मिलन होता है| 
ऋषि और उसकी पत्नी राजा और उनके क्षुट्ुम्व पर आश्षीर्वाद की वृष्टि करते हैं । ऐसे 
पावन और श्ञात बाठावरण में माटक समाप्त द्वोता है। 
सहाकवि कालिदास पृ० १७४ 


चरित्र चित्रण--चरित्र चित्रण की दृष्टि से अभिज्ञानशाकुतक! उच्चकोटि का 
नाटक है । कवि ने महाभारत” के नीरस एवं अस्वाभाविक चरित्रों को अपनी कल्पना 
एय प्रतिभा के द्वारा उदात्त एवं स्वाभाविक बनाया है। इनके चरित्र आदर्श एवं 
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उदात्तता से युक्त हैं, किन्तु उनमें मानवोचित दुबंलताएँ भी दिखाई गयी है, जिससे वे 
काल्पनिक लोक के प्राणी न होकर भूतलू के जीव बने रहते है । 
दुष्यन्त--राजा दुष्यन्त 'शकुन्तछा नाटक! का धीरोदात्त नायक है। कवि ने 
इसके चरित्र की अवतारणा में अत्यन्त सावधानी एवं सतकंता से काम लिया है। 
इसका व्यक्तित्व वहुमुखी है। वह राजा, प्रेमी, विवेकवादी तथा हृदयवादी दोनों ही 
रूपों में चित्रित किया गया है। दुष्यन्त इस नाटक मे दो रूपों मे चित्रित है--आदर- 
राजा एवं आदर्श-मतुप्य । उसका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक एवं प्रभावशाली है। स्वयं 
प्रियंबदा ने उसकी गम्भीर आकृति एवं मधुर वाणी की प्रशंसा की है--'दुरवगाह- 
गम्भीराकृतिमंधुरमालापनप्रमुत्वदाक्षिण्य॑ विस्तारयति! पृू० ५४। वह चीर तथा 
उत्साही है । ग्ृंगया से श्रमित उसके शरीर का जिस प्रकार सेनापति हारा वर्णन किया 
गया है वह उसके शारीरिक सुगठन, परिश्रमशीलता एवं बेलिएता का परिचायक है। 
( शकुन्तला २४ )। अनवरतधनुर्ज्यास्फालनकऋरवर्प्मा ( पृ० ९६ ), नगरपरिघ प्राशु- 
बाहुः (१० १२३ ) उपयुक्त वाक्‍्यों से उसकी घरीर-सम्पत्ति का ज्ञान होता है । 
राजा दुप्यन्त वीर हैं और उसकी वीरता का उपयोग सदकारयों में होता है। वह 
अपनी शारीरिक शर्क्त के द्वारा तपोवन की रक्षा करता है तथा इन्द्र के शत्रु कालनेमि- 
बंध के राक्षतों का दमन करता है। वह उत्साही तथा वीरता की मूृत्ति है। इन्द्र 
का सारथी मातलि जब माढ्व्य पर आक्रमण करता है तो उसकी करुण पुकार घुनकर 
वह क्षीत्र ही धनुप-वाण लेकर उसकी रक्षा के छिए उद्यत हो जाता है ५ इन्द्र के द्वारा 
साहाय्य के लिए बुलाया जाना उसकी वीरता की ख्याति एवं महत्त्व का परिचायक है । 
वह अत्यन्त मधुरभापी है। प्रियंवदा ने उसके मधुर भाषण की प्रशंसा की है । 
जब वह लडकियों से विदा लेता है ( प्रथम भंक मे ) तो अपने कथन से उनको भाक्ृष्ठ 
कर लेता है--दर्शनेनेव भवतीनां सम्भूत सत्कारोउस्मि” प्र०७९॥। राजा वीर होते 
हुए भी विनयी है। “आश्रमवासी मुनिकुमारो के प्रति होने वाले शिष्ट व्यवहार में, 
अनुसमूइ्या जौर प्रियंवदा से होने वाले वार्त्तााप में, मात्तलि हारा प्रशंसा करने पर 
इन्द्र के प्रति व्यक्त किये गए सम्मान एवं कृतज्ञतासूचक शब्दों में दुप्यन्त के हृदय की 
विनयशीलता उमड़-सी पड़ी है ।” संस्कृत नाटक-समीक्षा पृ० ३६। 


राजा धर्मभीरु है तथा राजा के रूप में वर्णाश्नमधर्म की रक्षा को ही अपना परम 
कर्तव्य स्वीकार करता है। प्रारम्भ में वह मृगयाप्रिय वीर व्यक्ति के रूप में दिखाई 
पड़ता है । उसकी मृगया-सम्बन्धी मान्यताएँ मर्यादित है । ज्योंही उसके कान में यह 
बात जाती है कि 'राजन्‌ ! आश्रममृगोध्य न हन्तव्यो न हन्तव्य:'--त्योही वह अपनी 
प्रत्यंचा ढीली कर लेता है। ऋषि-मुनियो के प्रति उसके मन मे असीम सम्मान एवं 
श्रद्धा का भाव है। आश्रम में प्रवेण करते ही उसके दर्शन से वह अपने को धन्य 
मानता है--पुष्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनीमहे!। वह आश्रम में सपने सश्ी 
वच्नाभूषणो को उतार कर विनीत वेष में प्रवेण करता है, इससे उसकी आश्रम के 
प्रति भक्ति एवं पूज्य भावना प्रदर्धित होती है। वह थाजड्वरव एवं धारद्रत को देख 








अभिन्नान शावुतछ ] ६ एृंह [ अभिज्ञान च्याकुतलूू 
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कर अपने आसन से उठकर उनका अभिवादन करता है। आश्रमवासी एवं वष्व ऋषि 
के बल्याण वी भावना उसके मन में सजग रहती है। जब छावुतछा को लैकर 
आश्रमवास्धी उसके दरबार में जाते हैं तो वह सर्वेत्रधम यही प्रश्न बरता है कि-- 
'अपि निविष्नतपसों मुनय ” । वह मर्यादा वा बभी भी अतिक्रमण नहीं करता । अपुब 
छावष्यवती अनियय सुदरी शकुतला को देवतर वह आश्ष्ट होता है, विःतु उसके 
प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के पूरे यह जान लेना चाहता है वि वह उसके विवाह के गोग्य 
है या मही । यद्यपि उसदे विवेव एवं अन्तर अपने योग्य मानने को वियश बरते हैं-- 
असद्ाय क्षत्र परिग्रहशमा यदाय्येमस्थामभिवाषि मे मन । 
सता हिं सदेहपदपु वस्तुपु प्रमाधमत करणप्रवृत्तप ॥ १२३ 

' इसमें स देह नहों हि यह क्षत्रिय के ग्रहण करने योग्य है। वयोदि मेरा साधु 
सन इसे चाहता है। विसी सदिग्ध वस्तु म सज्जनों वे अत करण वी प्रवृतियाँ ही 
प्रमाणित होती है ॥” 

दुष्य/त अपने वश की उज्ज्वल परम्परा पर गव बरता है। वह मानता है कि 
जब तर बोद भी पोरव इस पृय्पी पर राज्य बरेगा तव तक तपोवन वी मर्यादा तथा 
ऋषि-मुनिया एवं उनकी ब“याओं का बोई भी बुरा नहीं हो सवता । वह गम्भीर प्रकृति 
या मनुष्य है। शकु'तल्ा का तिरध्कलार परने पर शाझ्लरव उसे वह्ृक्तियों से प्रहार 
करता है पर दुप्पत उसत्री बाता वो सहन वर बठोर आत्म सयम का परिचय देता 
है। एक असाधारण रूपवतती सुवती जय उसे पति क रूप मे मानने वी प्रार्थना 
बरती है और क्रषि भी उसके ठिए तक उपस्थित करते हैं, फिर भी वह उसके प्रति 
झुकता नहीं । उसके इस आत्म रापम एव हृढ़ग्नत की प्रशसा क्चुकी भी करता है--- 
'अहा धनपिक्षिता भतु । ईहश नाम सुखोपनत रूप प्रेदप बोझयों विचारयति ॥! 











उस्ते हूम ललित क्लाओ का भमज्ञ एवं अपुरागी के रूप में पाते हैं। बह रानी 
हसपादिका के गीत को सुनकर उस पर जो टिप्पणी करता है उसमें उसकी वछाभिज्ञता 
वी प्रतीति होती है--'अहो रागपरिवाहिनीगॉति”। वह चित्रवछा मे भी निपुण है। 
झकुलतरा के वियोग मे उसने आश्रम बी पृष्ठभूमि मे जो उसका चरित्रावन किया है 
उसम उसके अगसोष्टव बे अतिरिक्त मानसिक भावों वी भी अभिव्यक्ति हुई है। विदृषक 
एवं अप्सरा सानुमती दोनों ही उसकी चित्रकला की प्रश्सा किये बिना नहीं रहते । 

राजा धीरोदात्त नायक, उत्तम पति तथा उत्साही प्रेमी है ॥ अनेव पत्नियों के साथ 
सम्बध रहने पर भी उसमें मैतिकता वा भाव बना रहता है। नवीन स्त्री पर आाइष्ट 
हो जाने पर भी वह अपनी अय स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव बनाये रखता है एव 
उनके प्रति अपने कत्तंव्य से च्युद नहीं होता। वह उनवी सुख सुविधा का सदा 
ध्यान रखता है। शकुतरा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी वह रानी वसुमतो के 
आगमन बी सूचना धाप्त वर शकुतछा के चित्र को छिपा देता है। रानी हसपादिका के 
गीत से यह ध्वनि निकछती है कि वह “अभिनव मधु-्लोंद्यप' है, पर इस नाइक मे इस 
वृत्ति वा कोई संकेत प्राप्त नहीं होता । 


मभिज्ञान शाकुन्तल ] ( २४ ) [ अभिज्ञान शाकुन्तल 


प्४:७४-४5८७४०७७४७४/४७४४८४-४-८-४८ 2४:४०८६ 7४--७४६८९ “४:४८ 7:५:०८७४-५८४८ ७5 2०:७४:७:४८७४-४-४-७ जी ०४ 40८25“ ट 


कवि ने दुष्यन्त में मानवन्सुलभ दुर्वंछताओं का निदर्शन कर उसे काल्पनिक या 
आइचयेजनक पात्र नहीं बताया है। छिप कर तपस्विकन्यक्राओं के झूप-दर्शन करने 
एवं उनके परिहासपूर्ण वार्त्तााप सुनने, शकुन्तता की सखियों से अपना असत्य 
परिचय देने, माता की आज्ञा को बहाने से टाल कर अपने स्थान पर माढव्य को 
राजधानी भेजने आदि कार्यों में उसकी दुवंलताएँ व्यंजित हुई है। अपनी परिणीता 
पत्नी का तिरस्कार एवं त्याग के कारण दुष्पन्त का चरित्र गिर जाता है, पर दुर्वासा 
के शाप के कारण उसका काला धब्वा मिट जाता है। उसका चरित्र इस घटना के 
कारण परमोज्ज्वल होकर पृण्णंझ्प से निखर जाता है। कवि ने वियोग की ताप में 
दुष्यन्त को जला कर उसके वासनात्मक कछुप को निःशेप कर दिया है और उसका 
अन्त:करण पवित्र होकर ब्वेतकमल की भाँति प्रोज्ज्वल हो उठता है। वह शक्रुन्तला 
के विरहताप में झुलसते हुए भी अपने धर्म एवं कत्तव्य का पूरा ध्यान रखता है । राजा 
सन्ततिविहीन धर्मबुद्धि नामक वणिक्‌ की मृत्यु का समाचार पाकर उसके धन को 
राजकोष मे न॒ मिलाकर उसकी विधवा गर्भवती पत्नी को समर्पित कर देता है। 
राज्यभर में वह इस वात की घोषणा करा देता है--येनयेन वियुज्यन्ते प्रजास्तिग्घेन- 
चन्धुना । सस पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुप्यताम्‌ ॥ 
इस घोषणा के द्वारा उसकी कत्तंव्यपरायणता का ज्ञान होता है। अन्त में राजा 
का चरित्र अत्यन्त , स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है। सवंदमन को देखते ही उसका 
वात्सल्य स्नेह उमड पड़ता है और वह स्मेह मे मिमग्न हो जाता है । शकुन्तलछा पर 
दृष्टि पड़ते ही वह पश्चात्ताप से पिघल कर उसके चरणों पर गिर पदह्ता है जिससे 
उसकी मूक महानता मुखरित हो उठती है। ,मारीच के आश्रम के पवित्र चातावरण में 
दुष्यन्त का प्रेम स्वस्थ एवं पावन हो जाता है गौर शकुन्तला के अश्रुओं को पोछते हुए 
वह स्वयं अपने पापों का प्रक्षालन कर लेता है । 
दुष्पन्त उच्चकोटि का शासक है एवं उसमे कर्तंव्यपरायणत्ता, प्रजाप्रेम, छोभ का 
भमभाव--यथे तीन गुण विद्यमान हैं | प्रथम अंक में हाथियों क्रा उपद्रव सुनते ही रूडकियों 
से विदा लेकर तुरत उसको दण्ड देने के लिए सन्नद्ध हो जाने एवं दो तपस्वियों हारा 
तपोवन की रक्षा के लिए बुलाये जाने पर उसके इस कथन में---'गच्छतां भवन्तो 
अहमनुपदमागत एव'--उसकी कत्तंव्यपरायणता झलकती है । शकुन्तठा के विरहताप 
से दग्ध होने पर भी नित्यप्रति राजकाज में भाग लेना तथा रोज मन्त्रियों के कार्य 
का निरीक्षण किये बिना कोई आज्ञा प्रयारित न करना, उसके वास्तविक थासक होने 
के उदाहरण हैं । वह स्वभाव से अवित्कथन है | 
राक्षसों का संहार कर मार्ग में भमाते समय इन्द्र के सारथी मातलि द्वारा अपने 
पौरुष एवं विजय की प्रशंसा सुन कर भी राक्षरों की पराजय का सारा श्रेय इन्द्र को 
देता है और उसमें अपना तनिक भी योग नहीं मानता । इस दृष्टि से दुप्यन्त अपना 
आदद व्यक्तित्व उपस्थित करता है । 
शकुन्तठा--शकुन्तता इस नाटक की नायिका है। महाकवि ने उसके शील- 
निरूपण में अपनी समस्त प्रतिभा एवं शक्ति को लगा दिया है। जिस सजगता के साथ 








अभिन्नान शाकुन्तछ ] ( २४ ) [ अभिवान बाहुतर 
3229 -2>»%&%#%#%&%%&##&#&> 929 22/00/0४७४ &-%:२ “:००४:७४४४-४-४०४९ 

वह उसके रूप लावष्य वी विवृत्ति करता है उसी प्रकार वी सचेट्रता एवं कलात्मक 
निषुपता उसके झील को भी अनावृत्त करने मे छगा दता है। निसर्गकया हाकुलठा 
तप्ावत वी अ्रहृत्ति की अति नैशगिक सोदय की प्रतिमा है 3 कृषि उसका चरिक्राकन 
करने में अपनी प्रतिभा वा चरम सीमा पर पहुँचा देता है। दातुतरा के जीवन में 
रोमास की माटक्ता एवं यधाथ की निममता दोनो का अपूय संयोग है। जिसके चित्रण 
भें कवि वो रसाद चेतना ने पर्याप्त समम वा सहारा टिया है। यदि झदुतला के 
व्यक्तित्व वा रोमास रोमास ही वन गया होता या यवार्थ मात्र ययार्थ बन कर रह 
गया होता तो कारिदास भारतीयता के प्रतीज़ न बन पाते । 

[ दे> महाववि वालिदास पृ० १९३ ] 








राजा दुष्यत के अनुसार शबुन्तछा 'अव्याजमनोहर यपु' बाली रमणी है। वह 
प्रश्ति की सहचरी है तथा प्रवृति वी सुरम्य गोइ में छाडित पालित होने के कारण 
उसके हृदय मे लता-वीडधो के प्रति भी स्नेह एवं आत्मीयता हो गयी है ॥ तपोवत के 
कोमछ बृस्रो के स्िचन में उसे अपूव शाद्ाद प्राप्त होता है। शृगछोनों के प्रति भी 
उसका अधिक स्नेह प्रदर्शित होता है ठया जब वह उड़ दर्भौकुरों से आहत देखती है 
तो उनके मुख में हिंगोट का तेठ छग्राती है। ऋषि बण्द भी उसे अधिक स्नेह करते 
हैं तथा अतिथि सत्वार का दायित्व भी उसी के ऊपर छोट देते हैं। इस प्रकार 
उसके जीवन में तपोवन को तापसी के व्यक्तित्व के अतिरिक्त गाहस्थ जीवन बी 
भावना वा भी मजुल सामजस्य टिखाई पड़ता है वह शात एवं पवित्र वातावरण में 
पोषित होकर भी अवस्थाजय चाचल्य से विभूषित है, जिसका रूप सखियों के साथ 
होनेवाले उसके हास-परिहास मे प्रकट होता है॥ शुन्तला के सभी अवयव व्यक्त हो 
चुके हैं, पर उसका जीवन भोली-भाली मुग्धा नायिका की भाँति है। वह राजा को 
देखकर अपने मन में होनेवाडी काम विकारणाय वेदना को सखियों से नी नहों 
बहती । विस्तु जब बेदना व्याधि का रूप प्रहण वर छेती है तब सखियो के पूछत पर 
अपने रहस्य को खोठती है--'पत प्रभूतितपोवनरलिता स राजपि” । राजा जब उसके 
सौदय वी प्रशसा करता है तब वह छज्जावनत हो जाती है, मौर प्रियवदा द्वारा 
विवाद्द वी चर्चा करने पर यहाँ से भागने का उपक्रम करती है । तृतीय अक में राजा 
से एकान्त में मिलने पर वह बार-बार जाने का ही प्रयास करती है। उसका स्वभाव 
अत्पात सरल है। बार-बार सखियो द्वारा परिहास क्यि जाने पर भी कुछ नहीं 
बोट्ती। कुलपति वी कया होने पर भी उसे इस बात का घमण्ड नहीं है और वह 
अपनी सल्ियों के आदेश का सहूर्प पाल्व करती है--हठा ! शवुन्तले! गच्छ, 
उटनातु फल मिश्रमध्यंभाजनमुपाहर' पृ० ५२॥ 

शकुन्तठा का राजा के साथ गधरव विवाह करना तथा प्रणयसूत्र मे आवद्ध होतर 

गभ धारण करना, कतिपय आटोचकोों की दंष्टि से उसके चारित्रिवः स्खठन का दयोतक 
है । पर, कवि ने उसकी दो सख्ियों का समावेश कर एवं उनके समक्ष गधंव विवाह 
की योजना कर उसके चारित्रिक ओऔचित्य की रक्षा की है। प्रारम्भ मे दुष्पत के प्रति 


अभिन्नान ब्ाकुन्चछ ] ( २६ ) [ अभिन्ञान दाकुन्तल 
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अकुन्वला का प्रेम अत्यन्त उद्दाम एवं वासनात्मक है । उसकी विचारथक्ति थोड़ी देर 
के छिए अवध्य ही चजग रहती है, पर प्रेम की प्रखर ऊप्मा में वह पराजित हो जाती 
है। उसका यह आवेयजन्य प्रेम अन्ततः विरहृताप में जलकर सुबण की भांधि दमकने 
लगता है और उसमे अपूर्व दीप्ति आ जाती है। कवि ने दछाकुन्तता को कलावती के 
रुप में चित्रित किया हैं। वह पत्र लिखते समय ( राजा के पास ) अपनी काव्य-रचना- 
दक्ति का परिचय देती है। उसके हुदय में दुप्यन्त के प्रति अपार स्नेह एवं श्रद्धा 
का भाव है। दुष्यन्त के द्वारा तिरस्छत होने एवं समस्त नारी समाज पर दोपा- 
रोपण किये जाने पर थोडी देर के लिए, अवब्य ही, उसका नारीत्व जाग उठता है, 
पर बाद में वह सदा अपने भाग्य को ही दोपी ठहराती है । 
प्‌ 


सखी शीर पूत्री के रूप में भी अकुन्तछा आदर्य रूप में प्रस्तुत की गयी है । उसकी 
दोनो सत्ट्एई उससे अनेक प्रकार का हास-परिहास करती है, पर उन्हें वह बुरा नहीं 
मानती । हू अपना कोई भी रहस्य उनसे छिपाती नहीं । दोनों के प्रति उसके हृदय 


में प्रगाढ स्तेह है । दुष्यन्त के अत्यधिक आग्रह करने पर वह उनसे कहती है कि मुझे 





पहुले सखियों से पूछ लेते दीजिए । मह॒पि कण्ब उसे पृत्री के रूप में मानते हैं और 
घकुन्तत्य को उनका अविचर स्नेह प्राप्त होता है । पतिगृह जाने के समय कालिदास 


ने का 
न 
| 
है. 
| 
| 
च्ण्न् 

|| 


: प्रति कण्व के जिस स्नेह एवं भावाद्रता का चित्रण किया है, वह 
अपूर्व ह । जाते समय द्द्कुल्तला अप्नी चिन्ता न करने को कहती है क्योकि इससे 
उनका स्वास्थ्य खराब हो जायगा ! 


बदुन्तला का व्यक्तित्व आद्ण हिन्दू रमणी का है। उसमें पति के प्रति पूर्ण 
आत्मसमपंण का भाव है एवं पति के तिरस्कार करने पर उसके अन्तसू का आग और 
पानी नेत्रो के मार्ग से प्रवाहित होने छगता है । राजा द्वारा व्यंग्य करने पर उसका 
नारीत्व जागरूक हो जाता है और वह व्यंग्योक्तियों का उत्तर कद्रक्तियों से देती हुई 
राजा को अनाये भी कह देती है । उसकी ककद्गक्तियों में उसके हृदय के वास्तविक स्नेह 
का बल है। मारीच के आश्रम में जब राजा उसके चरणों पर गिर पड़ता है तो वह 
क्षमा की अद्म्नुत मूत्ति बनकर सारे क्रोध और कद्गठता को पी जाती है और राजा के 
प्रति उसका सारा बाक्रोघ गल जाता है। पृत्र के पूछने पर कि मां ! यह कीन है ? 
वह कहती है कि पुत्र भाग्य से पूछ । राजा को पहचान कर वह अपने मन में जो कुछ 
सोचती है उसमें उसके हृदय का स्नेह लिपटा हुआ दीखता है । “धीरज धरो, मेरे- 
हृदय ! आज देव ने पिछछा सब बेर म्ुा कर मेरी सुन ली है। सचमुच ये तो 
आयपुत्र ही हैं ।” वह आदर पत्नी की भाँति अपने पति को दोषी न ठहराकर सारे 
ढोप को अपने भाग्य का कारण मान छेती है । 
विनेथकुन्ता का चित्रण तीन रूपों में किया है। उसका प्रथम रूप प्रेमावेण 


से भरी हुई उद्ाम कामानुरा युवती का है जो छतापुंजो को आमन्त्रित करती हुई 


रे 


राजा को पुनः आने का संकेत करती है--लतावलयसन्तापहारक्र आमन्धत्रये त्वां 
भृयो४वि परिभोगाय” । उसका दूसरा ठप पतिद्वारा निराहत निरीह नायी का है जो उससे 
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|! 


अभिज्ञान छाकुतछ ] ( २७ ) [ अभिज्ञाम धाकुतलछ 


ल्श्डर 


नीच और अनाय॑ कह कर डॉटती फ़्टकारती है | उसके तीसरे रूप में गया की पवित्रता 
एवं धवरता है, जो अपूर्व द्वामादात्री के मपमें श्रबट होनी है। वह राजा के सारे 
दोप की विस्मृत कर अपने भाग्य-यिपयय वा दोष मान कर परवेज मार्जित दृत्या का 
फल र्वीत्ार वरती है और मारीच ऋषि से दुर्वाता के धाप वी बात श्रवण वर 
मानसित समाधान प्राप्त कर छेती है| 


इस नाटव के अय पात्र भी सजीव एवं निजी वैशिष्ट्य से पूण है । यण्व तपस्या 
एवं साधना वी मूत्ति होते हुए भी वात्सल्य स्नेह से आपूर्ण हैं। उनवे हृदय मे सदू- 
गृहस्प की भावनायें भरी हुई हैं। शवु तछा बी विदाई के समय उनके द्वारा 
( घमुतछा को ) दी गयी शिक्षा में भारतीय भस्हृति एवं सामाजिक आदश वा 
रूप थ्यक्त हुआ है। 


इस परिपाक--भारतीय नाट्य शास्त्र म माटव के तीन तत्त्व है--बस्तु, नेता और 
रस । सस्दृत नाटवा रसप्रधान होते हैं और उनम कविया मुख्य अभिप्रेत रस 
निष्पति हांता है। रस-व्यजना बी दृष्टिम “अभिज्ञान धाकुतठ” का अधिक महत्व 
है । इसका अगरी रस शक्घार है, जिसमे उसवे दोनो रूपो--सयोग एवं वियोग--का 
सुदर परिपाक हुआ है। कवि ने सयाग वी मादकता एंव वियोग बी ममद्रावक 
विद्वरवा दोनो वी मधुर धारा प्रवाहित बी है तथा बही-वही हास्य, अदभुत, तदण, 
भयानवः एवं वात्सल्य रस की भी मोहक ऊंमियाँ सजा दी है। इस नाटक मे साक्षात्त्‌ 
दक्म के द्वारा प्रेमोदय होता है। इसके प्रथम अक के प्रारम्भ मे मृगयाप्रेमी राजा 
दुप्पःत के सामने अपने प्राण को बचाने के टिए भागते हुए आश्रम मृगो तथा हाथी 
द्वारा किये गए विध्वस में भयानक रस वा सु दर परिपाक हुआ है ॥ 'प्रीवाभन्लामिराम' 
इस पद्म में आचाय मम्मट ने भयानक रस माना है। द्वितीय अब में माढव्य वी चदुल 
एव परिहयसपूर्ण उक्तियों में हास्यरस बी छठा छिटकती है। चतुष अक म दाकु तला 
की चिता, दुर्वासा के शाप एव दाकुन्तला की बिदाई मे करुणरस की व्यजना हुई है। 
पचम अक में अनेक रसो का मिश्रण है। इसके प्रारम्भ मे क्चुढी द्वारा अपनी 
बृद्धावस्था पर खेद प्रकट करने म कचुकी वी राजविधया रति, राजा का राजपद के 
प्रति निरवेद, वैतालिको बी राजविषयारति तथा राजा और विदृपषक के सघाद में 
हस्यरस का आस्वाद होता है । [ दे० शकुतला-समीक्षा--शकु तछा हिंदी अनुवाद 
की भूमिका पृ० २८॥ चौखम्वा ] हसपादिका के गाने मे राजा का दक्षिण-नायवत्व 
व्यक्त होता है एव राजा और श्ञाद्भूरव बी क्रोधपूष वार्त्ता मे वीर रस वी निष्पत्ति 
हुई है । दोनो ही धर्मंवीर हैं और धम के लिए परस्पर झगड़ जाते है। क्सी अदृध्य 
छापा द्वारा शकुतठा को उड़ा कर छे जाने के समाचार म अदुमुत रस दिखाई पडता 
है। पचम अक के अवायतार में हास्यरस है जिसमे देश को तात्तालिकः स्थिति का 
बणन है। पप्ठ अक में विप्रल्म्भ ध्युद्धार का प्राधाय है। इस अक् में राजा बी 
बिरह वेदना एवं उसकी मन स्थिति वा मनोरम चित्रण है। वियोग श्ज्भार की विविध 
स्थितियों एवं उपादामों का अत्यत विस्तार के साथ चित्रण क्या गया है। मातलि 





अमरस्चन्द्र और अरिसिह ] ( रेछ ) [ अमरचन्द्र और बरिसिह 
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त्तथा विदृषक के हृश्य मे राजा के हृदय में ्रोध का भाव प्रकट होता है एवं राक्षतों 
से लडने के लिए राजा के जाने मे वीररस की व्याप्ति है। कवि ने राजा के हृदय में 
उत्साह को उद्बुद्ध किया है। सप्तम अंक मे मातलि की राजविपयारति का वर्णन 
है तथा आकाशझमार्ग से रथ के उतरने मे अद्भ्बभुत रस है। मारीच ऋपि के जाश्रम में 
विस्मय का भाव एवं मुनिविपयारति का वर्णन हैं। स्ंदमन के दृश्य मे वात्सल्य 
रस का सुन्दर परिपाक है एवं दुष्यन्त-शकुन्तला के पुनमिलन में संयोग श्ाद्भार का 
वर्णन है। 





४ीी०धञती- पलक हज 





भाषा-शेली--अभिन्नान झाकुन्तल की भापा प्रवाहमयी, प्रसादपृर्ण, परिप्क्ृत, 
परिमाजित एवं सरस है । इसमे मुख्यतः बैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है । शैली 
में दीधंसमस्त पदों का आधिकय नहीं है । कवि ने अल्प घब्दों मे गम्भीर भावो को 
भरने का प्रयास किया है। शकुन्तला को देख कर दुष्यन्त के हृदय में उदित होने 
वाली प्रेम-भावना को अत्यन्त नैपुण्य के साथ व्यक्त किया गया है। कवि ने पात्नानुक्कूल 
भाषा का प्रयोग कर नाटक को अधिक व्यावहारिक बना दिया है। इसमे संस्कृत के 
बतिरिक्त सवंत्र शीरसेनी प्राकृत प्रयुक्त हुई है। कालिदास मुख्यतः कोमल भावनाओं 
के कवि हैं, अतः उनके छन्द-विधान में भी शब्दावली की सुकुमारता एवं मृदुलूता 
दिखाई पडती है। कवि ने प्रकृति की मनोरम रंगभूमि में शकुन्तला के कथानक 
का निर्माण किया है। कही तो प्रकृति मानव की उहचरी के रूप मे चेतन और 
सजीव चित्रित की गयी हैं और कहीं वर्णन के प्रष्ठाधार को सजाने के लिए इसका 
उपयोग किया गया है । चतुर्थ अंक में प्रकृति को शकुन्तला के जीवन में परिव्याप्त 
कर मानव एवं मानवेतर प्रह्ृकृति के बीच रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 
इसमे प्रकृति-वर्णन के द्वारा विम्बग्रहण कराते हुए भावी घटनाओं का भी संकेत हुआ 
है। [ दे० कालिदास ] यह नाटक अपनी रोचकता, अभिनेयता, काव्यकौशन्ल, रचना- 
चातुर्य एवं सर्वप्रियता के कारण संस्कृत के चभी नाटकों मे उत्तम माना जाता है । 
आधार-प्रन्य--१. अभिज्ञान शाकुन्तल--हिन्दी अनुवाद ( चौखम्ग ) २. संस्छत 
नाटक-्समीक्षा--श्री इन्द्रपाठ सिह इन्द्र! ३. महाकवि कालिदास--डॉ रमाशंकर तिवारी 
४ संस्कृत नाटक--कीय ( हिन्दी बनुवाद ) ५. संस्कृत नाटककार--श्री क्रान्तिचन्द 
भरतिया । 


अमरचन्द्र ओर अरिसिंद--काव्यश्ात्र के आचार्य | दोनो ही लेखक जिनदत्त- 
सूरि के शिष्य है और इन्होंने संयुक्त रूप से 'काव्यकल्पलता' नामक ग्रन्थ की रचना की 
है। इनका समय १३ वी घझताव्दी का मध्य है। इस ग्रन्थ में काव्य की व्यावहारिक 
शिक्षा प्रदान करने वाले तथ्यों या कविशिक्षा का वर्णन है। इसका प्रारम्निक अंश 
अरिसिह ने लिखा था और उसकी पूर्ति अमरचन्द्र ने की थी। अमरचन्द ने इस पर 
वृत्ति की भी स्वना की है। 'काव्यकल्पल्ता! या 'काव्यकल्पल्तावृत्ति' की रचना चार 
प्रतानों में हुई है तथा प्रत्येक प्रतान अनेक वध्यायों में विभक्त हैं। चारों प्रतानों के 
चणित विपय हैं--छन्द:थिद्धि, झव्दसिद्धि, श्लेपस्रिद्धि एवं अधंसिद्धि । 'काव्यकल्पछता- 


ममरचद्रसूरि ] ( २९६ ) ( अमझक 


यृत्ति' में अमरचद्ध ने अपने वई ग्रथों वा उल्लेख विया है। वे हैं--छदारत्नावली, 
काव्यवल्पछतापरिमल, अलवारप्रवोध । इहनि 'जिनेद्भचरित” नामक वावब्यग्रथ की भी 
रचता की है जिसे पद्मान द” भी वहा जाता है। अपरधिह के विता लावध्यतिह भी 
कवि थे । इहोंने गुजरात के धोलकर राज्य के राणा धीरधवल के मंत्री बस्तुपाल 
जैन की प्रशस्ति म॑ 'सुहृत्सड्डीतन! नामक ग्रय का प्रणयन किया था । 

आधारन्यय--भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ० बददेव उपाध्याय । 

अमरचन्द्रसूरि-ये प्रसिद जैन कवि हैं। इनवा रचनाकाल १२४१ से 
१२६० ई० है। इहने 'बालभारत नामक महावाव्य बी रचना की है, 
जिसमे ४४ संग एवं ६९५० दइलोव हैं। इसम “महाभारत' की क्‍या संक्षेप मे 
बणधित है। इसकी भाषा सरल तथा वैदभीरीति सर्मावत है। इन्होंने 
कई प्रधों कौ रचना वी है। “कविवल्पछता? ( काब्यशिक्षा विषयक ग्रथ), 
'छदोरत्नावली', 'स्पादुशइइ-समुच्चय', 'पष्मानद' ( बाब्य ) आदि इमके प्रसिद्ध ग्रथ 
हैं। 'बालभारत' में एक स्थठ पर वेणी की तुडना तलवार से बरने के कारण ये 
'बेणी-हपाण-अमर! के नाम से तत्कालीन कवि गोप्ठी म॑ प्रसिद्ध हुए थे। अमरचद्ध- 
सूरि जिनदत्तमूरि के शिष्य तथा अपहिलपट्टन के राजा बीस”देव के सभा-पण्डित थे । 
इहोंने पश्मानाद' काव्य वा प्रणयन पट्टन के वनिया कोष्टागारिक' के आप्रह पर किया था । 

अमशक--यमे सस्दृत के प्रसिद श्रगारी कवि हैं जिहोने “अमदक्शतक' नामक 
शगार मुतक की रचना वी है । इसम एक्सो से ऊपर पद्य हैं। इनका शतत', हस्तलेखो 
मे, विनिन दक्षाओ म प्राप्त होता है, तथा इसमे इलोकों की सख्या ९० से ११५ 
तक मिलती है। इसपर ५१ इलोक ऐसे हैं जा समानरूप से सभी प्रतिया म प्राप्त 
होते हैं, वि तु उनके क्रम म अतर दिसाई पडता है। कतिपय विद्वानों ने केवल 
शादूरविप्रीडित छद॒वाल़े इटोकां को ही अमदक की मूल रचना मानने का विचार 
व्यक्त क्या है, वितु इस सुझाव स केवल ६१ द्वी पद्य रहते हैं ओर शतक पूरा मही 
हाता | कुछ विद्वान जमस्कशतक्' के प्राचीनतम टौकाबार अजुनवमंदेव ( समय 
१२१५ ई० के लगभग ) के अभिस्वीद्वत पाठ को ही प्रामाणिक मानने के पक्ष मे हैं, 
पर इस सम्बंध मे अभी निरश्चितता नही आने पायी है । 

अमरुक वे जीवनवृत्त के धम्बध मे बुछ भी ज्ञात महीं होता और न इनका 
समय ही निदिचत होता है। ध्वयालोबवार आनादवर््धंध ने (९५० ई० ) अत्य त 
आदर क॑ साथ इनके मुत्तका वी प्रश्यता कर उड़ अपने ग्रथ मे स्थान दिया है। 

मुत्तकेपु हि प्रव धेष्विव रसव-धाभिनिवेशिन क्वयों दृश्य ते। तथा अमशकस्य 
क्वेमुत्तका ध्यगारस्यादिन प्रवाधायमाना प्रसिद्धा एव ।--ध्य-याछोक 

आन दवद्धन से पूव वामन ने भी अमझ्क के तीन इजोक्तो को बिना नाम दिये 
ही, उद॒वृत किया है (४०० ई० )। इस प्रकार इनका समय ७१५० ई० के पूव 
निश्चित होता है। अजुनवमटेव ने अपनी टीका 'रसिक्सञ्जीवनी' म॑ 'अमरक्शतक? 
के पद्यों का पर्याप्त सौदर्पोदुघाटन क्या है। इसके अतिरिक्त देमभूपाल रचित शखिड्भार- 





अमरुक ] ( ३० ) [ बमझुक 
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दीपिका! तामक टीका भी अच्छी है। अमसुक-्सम्बन्धी दो प्रशस्तियाँ प्राप्त 
होती हैं--- 

आम्यन्तु मारवग्रामे विमूढारसमीप्सवः । 

अमरुददेश एवासो सवंत्त: सुलभी रसः ॥ सुभाषितावली १२ 

अमरुककवित्वडमरुकनादेन विनिक्तुता न संचरति । 

श्रृद्धारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणविवरेषु ॥ सूक्तिमुक्तावली ४।१०१ 

एक किवदन्ती के अनुसार अमरुक जाति के स्वर्णकार थे। ये मूलतः 

शद्भार रस के कवि हैं और इनका वास्तविक प्रतिपाद्य है श्ज्भार | कवि ने शृद्धार 
रस के उभयपक्षो--संयोग एवं वियोग--का अत्यन्त हृदयग्राही एवं कलात्मक 
चित्र उरेहा है। अमरुक़णशतक' में ऋड्भार रस के विभिन्न अंगों--अनुभाव, 
नायक-तायिका आदि के सरस वर्णन प्रस्तुत किये गए हैं। कुछ विद्वानों ने 
यहाँ तक कह दिया है कि अमरुक ने न केवल नायक-नायिका नेदों का 
अपितु कामशास्त्र की तत्तत्‌ नियम-सरणि को ध्यान में रखकर ही अपने मुक्तकों की 
रचना की है। पर, वास्तविकता ऐसी नही है। कवि ने स्वतन्त्रहूप से श्वृद्धारी पदों 
की रचना की है जिनमें विभिन्‍न प्रेमिल भावो को इस प्रकार उपन्यस्त किया गया है 
कि उनमें तायिका भेदों एवं कामणास्त्रीय तत्त्वों का भी समावेश हो गया है । अमरुक 
ने तत्कालीन विछासी जीवन ( दाम्पत्य ) एवं प्रणय-व्यापार का सरस चित्र खीचा है, 
जिसे परवर्ती आचार्यों ने अपने लक्षणों के अनुरूप इन्हें देखकर लक्ष्य के रूप मे उदाह्ृत 
किया है। कालान्तर मे रतिविशारद आचारयों ने अमरुक के पद्यों में वात्स्यायन की 
साम्प्रयोगिक पद्धतियों को भी हूँढ कर निकाल लिया। श्ज्भार के विविव पक्षों का 
सफल चित्र अंकित करने में अमरुफ अपनो सानो नहीं रखते । इनकी तूलिका कडा- 
विदग्ध चित्रकार की भाँति चित्र की रेखाओ की सूक्ष्मता एवं भंगिमा का मनोरम रूप 
उपस्थित करती है। नख-शिख-वर्णन के लिए अल्प क्षेत्र के होने पर भी कवि ने 
नायिका के लावण्प का मनोहर चित्र खीचा है । 





जेंली की दृष्टि से अमरुकत ने प्रसादपूर्ण कहा का निदर्शन कराया है । 

इनकी शैली कालिदास के समकक्ष होती हुई कलात्मकता के पुट से अधिक अलंकृत 
है। इनकी भाषा अभ्यासजन्य श्रम के कारण अधिक परिष्कृत एवं कलाकारिता और 
नक्कासी से पूर्ण है, जिसमें कालिदास की सहज स्वाभाविक्तता का प्राधान्य न होकर 
नागरताजनित छचक दिखाई पइती है। पद-पद पर सांगीतिक सौन्दर्य एवं भापा की 
प्रीढि के दर्शन इनके इलोको में होते हैं, जिनमे प्रवाह की कठकठ ध्वनि तथा ध्वनि 
ओर नाद का समन्वय परिदर्शित होता है । एक उदाहरण--दम्पत्योनिश्ि जल्पतो्गृह- 
शुकेनाकृणितं यद्वचस्तत्‌ प्रातमुंस्सन्निधो निगदतस्तस्पातिमानत्वधू: । कर्णालम्बित पद्म- 
रागशकल विन्यस्य चन्चरुपुटे ब्रीडार्ता विदधाति दाडिमफछव्याजेन वाग्खन्धनम्‌ ॥” रात 
में वात करते हुए दम्पत्ति के वचनों को ग्ृहशुक ने सुना और प्रातःकाल होते ही 
उसके गुरुजनों के निकट उन्हें जोर से दुहराने लगा । लज्जित वधू ने कान के लठके 


अमोघ राघव चम्पू ] (२१ ) [ अलका रसवंस्व 
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हुए प्चरागभणि के टुवंड़े गो उतदी चोच के पास रख टिया जिससे सुग्गा उसे 
अनार वा दाना समझ वर चुप हो गया ओर वधू उसके वाग्बधन मे समय हुई । 
आधार ग्रय-- ६ अमण्कशतक (हिंदी अनुदाद )--अनु० प० प्रधुम्न पाण्डेय 
चोखम्बा प्रकाशन २ अमदक््शतक-( हिंदी अनुवाद ) अनु० डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
राजवम्ठ प्रकाशन हे अमझशशतवः ( पद्यानुवाद )-मित्रप्रतराशन ४ सम्कृत कवि 
दशान--डॉ ० भोलाइवर व्यास ' 
अमोघ राघव चम्पू--इस चम्पू वाब्य के रचयिता वा नाम दिवावर है । इनके 
पिता का नाम विश्वेश्वर था। प्रय का रचनावाल १२९९ ई० है। यह चम्पू अभी 
तब अप्रवाशित है और इसका विवरण ट्रिवेण्डूम केटटडग वी० ६३६४ म प्राप्त होता 
है। इसकी रचना 'वाल्मीकि रामायण” के आधार पर हुई है। कवि ने महावदि 
बाडिदास वी स्तुति मे निम्नाद्धित इजोर ठिखा है-- 
रम्याश्णेयवर्ती प्रसादमधुरों श्ुज्भधारसद्भोज्ज्वठा- 
चादटटतेरखिए प्रियरहरहस्समोहयती मन । 
लीगा यस्तपद प्रचाररचना सदृवण सशोभिता, 
भाति थ्रीमतिकाजिदासकविता कात्तेयताते रता ॥ 
आधार-ग्रथ--चम्पू काब्य वा ऐतिहासिव एवं आजोचनात्मवः समीक्षा--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
अलकफारसर्वस्व--अलकार वा प्रौढ़ प्रय। इसबे रचयिता शजानक स्य्यक है । 
[ दे० राजानक रुप्यय ] “अलकारसवस्व” मे ६ छब्दालंकार--पुनक्तवदाभास, 
छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास एवं चित्र तथा ७५ अर्थालिश्ारों एक मिश्रा 
लवार का वणन है। इसम चार नथीन अल्कार हैं--उल्लेख, परिणाम, विकल्प एंव 
विचित्र | 'अलकारसवस्व” के तीन विभाग है--सृत्र, वृत्ति एव उटाहरुण। मूत्र एवं 
थृत्ति की रचना रुप्यक ने वी है और उदाहरण विभिन ग्रयो से दिये है। 'अल्कॉर- 
स्व॑स्व! के सृत्र एव वृत्ति के रचयिता के सम्ब ध म॑ विद्वानों म बहुत मतभेद रहा है। 
इसके दीकाकार जयरथ ने सूत्र एवं वृत्ति का रचमिता रुग्यक को ही माना है। इस 
प्रथ के मगलइलोक से भी इस मत की पुष्टि होती है-- 
नमस्तऊत्य परा बाच देवी त्रिविधविग्रहाम्‌ । 
निजालकारसूत्राणों वृत्या तात्पयमुच्यते ॥ १॥ 
वियु द्लिण भारत म॑ उपठब्ध होने वाली प्रतियो मे गुवल्कारसूत्राणा बृत्याता- 
त्पयम्ुच्यते? वाठ देखकर विद्वानों मे विचार किया हि धृत्ति की रचना रणयक के शिष्य 
मखक ने वी होगी । पर अब यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि दोनों के ही प्रणेता रुप्यक 
थे। परवर्त्ती आचार्यों मे अप्पय दीक्षित ने सुथ्यक को वृत्तिकार के भी रूप मे मायता 
दी है, अत दलिण की परम्परा को पूण प्रामाणिक नहों माना जा सकता। 
'अलछकारसवस्व' में सवप्रथम अल्वारो का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है और 
उनके मुख्य पाच वर्ग क्ये गए हैं तथा इनके भी कई अवातर भेद कर सभी अर्थी- 











अलंकारसवंस्व ] ( ३२ ) [ अलंका रसवंस्व 
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लंकारों को विभिन्‍्त वर्गों मे रखा गया है। पाच मुख्य वर्ग है--साहश्यवर्ग, विरोधवर्ग, 
श्ल्ललावग, न्‍्यायमूलवर्ग ( तकंन्यायमूल, वाक्यन्यायमूल एवं छोकत्यायमूल ) तथा 
गूढा थप्रतीति वर्ग । 
साहश्यगर्भगूलक--इसके तीन उपविभाग है--भेदभिदतुल्यप्रधान, अभेदप्रधान तथा 
भेदप्रधान । भेदाभेदतुल्यप्रधान के अन्तर्गत चार अलंकार है--उपमा, उपमेयोपमा, 
अनन्वय एवं स्मरण। अभेदप्रधान--इसके भी दो विभाग है--आरोपमूला तथा 
' अध्यवस्तानमूला । प्रथमवर्ग में ६ अलंकार है--रूपक, परिणाम, सन्देह, श्रान्तिमान्‌, 
उल्लेख एवं अपकह्लूति | द्वितीय वर्ग में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति का समावेश किया 
गया है। साहश्यमूलक भेद के अन्तर्गत औपम्यगर्भ अलंकार के अन्तर्गत १६ अलंकार 
है तथा इसके भी सात वर्ग है--क. पदार्थगत-तुल्ययोगिता एवं दीपक, ख. वाक्यार्थ- 
गत--प्रतिवस्तूपमा, हृष्टान्त एवं निदर्शना, ग. भेदप्रधान--व्यतिरेक, सहोक्ति एवं विनोीक्ति, 
घ. विजेपणविच्छित्ति--समासोक्ति, परिकर, इड. विश्ेष्यविच्छित्ति--परिकरांकुर, च. 
विशेषणविशेप्यविच्छित्ति--ब्लेप । अप्रस्तुतप्रशंसा, आक्षेप, वर्थान्तरन्यास, पर्यायीक्ति एवं 
व्याजोक्ति इसी वर्ग ( गम्यौपम्य ) में है। विरोधगर्म--विरोध, विभावना, विश्वेपोक्ति, 
असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विभेष, व्याघात | श्वद्धुलावन्ध--- 
कारणमालछा, मालादीपक, एकावली एवं सार। तकंन्वायमूलक--काव्यलिग, अनुमान | 
वाक्यन्यायमूलक- यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय 
एवं समाधि । लोकन्यायमूछक-प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तदगुण, अतदगुण 
एवं उत्तर | गरुढाथथप्रतीतिमुलक--सूक्ष्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति । इन अलंकारो के अतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी अलंकार हैं जिन्हें किसी भी वर्ग मे नही रखा गया है। वे है--स्वभावोक्ति, 
भाविक, उदात्त, संसृष्टि, सकर तथा रस एवं भाव से सम्बद्ध सात अलंकार--रसवत्‌, 
प्रेयस, ऊंस्वि, समाहित, भावोदय, भावसन्धि एवं भावशवलूता । अलंकारसबंस्व का 
यह वर्गीकरण चित्तवृत्ति की दृष्टि से किया गया है--तदेतेचित्तवृत्तिगतत्वेनालद्धारा 
लक्षिता:। अ० स० १०२१४ | इसकी अनेक टीकाएँ हुई है जिनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
टीका जयरथ कृत 'विमशिणी” है। टीकाओ का विवरण इस प्रकार है---१. राजानक 
अछ्क--इनकी टीका सर्वाधिक प्राचीन है। इसका उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होता 
है, पर यह टीका मिलती नहीं । २. जयरथ--इनकी टीका 'विमर्शिणी” काव्यमाला में 
मूल ग्रन्थ के साथ प्रकाशित है। इनका समय १३ वीं घ॒ताद्दी का प्रारम्भ है। इनकी 
टीका आलोचनात्मक व्यास्या है जिसमें अनेक स्थानों पर रुब्यक के मत का खण्डन एवं 
मण्डन है । जयरथ ने अभिनवमुप्स के 'तन्व्राछोक' पर भी विवेक” नामक टीका की रचना 
की हैं। ३. समुद्रवन्ध--ये केरहनरेश रविवर्मा के समय मे थे। इनका जन्म समय 
१२६५ ई० है। इन्होंने अपनी दीका में रुब्यक के भावों की सरल व्याख्या की हैं । 
अनन्तञयन ग्रन्थमाला संख्या ४० से प्रकाशित | ४. विद्याधर चक्रवर्ती-इनका समय १४वीं 
दताव्दी का अन्तिम चरण है | इनकी टीका का नाम संजीवनी” है । इन्होने 'अलंकार- 
सर्वस्व' की इलोकवद्ध “निष्कष्टाथंधारिका! नामक अन्य टीका भी लिखी है। दोनों 
टीकाओं का संपादन डॉ ० रामचन्द्र द्विवेदी ने किया है। प्रकाशक है मोतीलाछ, वनारसीदास | 


असंग्र ( ३३) [ बश्दघोष 
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“अट्यार भीमाया' नामक दोध प्रवघ मे हिंदी अनुवाद के साथ। ५ अठवार सवस्व 
वा हिंदी अनुवाद डॉ० रामचद्र-द्विवेदी ने क्षिया है जो सजीवनी टीका के साथ 
प्रकाशित है ) ६ द्विदी अनुवाद प० रेवाप्रसाद त्रिवेदी द्वार चौसस्वा विद्याभवन से 
प्रवाचित । 

आधार-प्रथ--१ अलल्‍्वार-मीमासा--डॉ० रामचद्र दिखेदी २ सरकृत काव्य 
शान्त्र वा इतिहास--डॉ० काणे 

असग-आय असग प्रसिद्ध वौद्ध दाशनिक वसृवधु के ज्ये"्ग्राता थे । दे० बसुबधु । 
इनवा समय तृतीय शताब्दी का अन्त एवं चतुर्थ ध्वताब्टी वा मध्य है। ये योगाचार 
सम्प्रदाय ( दे० बौद्धवशन ) के विश्यात आचाय थे । इनके गुरु वा नाम आय मैत्रेय 
था। भमुद्रगुप्त के समय में ये विद्यमान थे। इनफ़े ग्रथ चीनी भाषा म॑ अनृद्ित हैं, 
उनके सस्वृत रूप का पता नहीं चत्ता । ग्राथों बा विवरण इस प्रकार है--१ महायाव 
सपरिग्रह--इसमे अत्यात सज्ेप मे महायान के सिद्धान्तो का विवेचन है । चीनी भाषा 
म इसह तीन अनुवाद प्राप्त होते हैं। २ प्रकरण आमयंवाचा-यह प्रथ ग्यारह 
परिच्टेदो म॒ विभक्त है। इसका प्रतिपाध है योगाचार वा ध्यावहारिक एवं नैतिक 
पल । हेनसाड़ु शत चीनी अनुवाद उपलब्ध है। ३ योगाचार भूमिश्षास्त--यह 
अत्यःत विशालकाय प्रथ है जिसम योगाचार के स्वाधन मांग वा विवेचन है। सम्पूर्ण 
ग्राध अपने मू” रुप में हस्तलेखों (सस्दृत मे ) मे प्राप्त है। राहुड जी ने इसका 
मूल हस्तलेख प्राप्त क्या या । इसका छोटा अश (मस्हृत मे ) प्रकाशित भीहों 
चुका है । बसम १७ भूमि या परिच्छेद हैं--विज्ञानभूमि, मनोभूमि, संवितर्वसविचार- 
भूमि, अवितकविचारमात्राभूमि, अवितवअविचाराभूमि, समाहिताभूमि, असमाहिताभूमि, 
सचित्तत्राभूमि, अचित्तवाभूमि, शुतमयीभूमि, चिततामयीभूमि, भावनामयीभूमि, क्रावव- 
भूमि, प्रत्येर्वुद्धभूमि, बोधिसत्त्वभूमि, सोपधिकाभूमि, निश्पधिकाभूमि । 

आधारध्रध-- १ बोद दर्गत---आ० वलदेव उपाध्याय । 

अश्वधोष--महाकवि अश्वधोष सस्क्ृत के बौद्ध कवि हैं। इनकी रचता वा 
प्रधान पहेप्य है बौद्धधम के विचारों या, वाब्य के परिवेश म प्रस्तुत कर, जनसाधारण 
के बीच प्रचार वरना । सस्हृत के अया“य कवियों की भाँति इनका जीवनबृत्त अधिक 
विवादास्पद नही है। य॑ प्रसिद्ध सम्राट्‌ वनिष्व वे समसामयिक थे | कनिष्व॒ ७८ ई० 
के आमप स गद्दी पर बैठा था, अत अश्यघोष का भी यही स्थितिकार्ू है। बौद्धपम 
के ग्रथा म भी अनेर ऐसे तथ्य उपलब्ध होत हैं जिनके अनुसार अः्वधोष वनिप्फके 
समकारीन सिद्ध होते हैं। चीनी परम्परा के अनुसार अ्वधोयष दौद्धा वी चनुथ 
समीति या महासभा मविद्यपान थे । यह सभा वाश्मीर के कुण्डर्दन में कनिष्क 
द्वारा दुटाई गमी थी। अन्वधोध को कनिप्क का समकालीन सिंद करने के रिए 


अनेक जात साक्ष्य भी ह-- 
क--अश्वधोपहत दुद्धचश्ति! वा चीनी अनुदाद ईसा की पाचवों शताब्दी का 


उपलब्ध होता है । इससे विदित होता है कि भारत म परमप्तिखू्पेण प्रचारित हांने के 
बाद ही इसका चीनी अनुवाद हुआ होगा । 


३ स० साई 


अश्वघोष ] ( ३४ ) [ मद्वबघोष 
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ख--सम्रादू अशोक का राज्यक्राल ई० पू० २६९ से २३२६० प्रृ० है, यह 
तथ्य पूर्णतः इतिहास-सिद्ध हैं। दुद्धचरित' के अन्त मे बणोक का उल्लेख होने के 
कारण यह निश्चित होता है कि जअश्वघोष अशोक के परदर्त्तो थे । 
ग--चीनी परम्परा अइ्वघोष को कनिष्क का दीक्षा-गुरु मानने के पक्ष में हैं। 
अश्वघोष कृत 'अभिधमंपिटका! की विभाषा नाम्नी एक व्याख्या भी प्राप्त होती है जो 
करिष्क के ही समय में रची गयी थी । 
घ--अश्वधोष रचित शारिपुत्रप्रकरण' के आधार पर प्रो० ल्यूडर्स ने इसका 
रचनाकाल हुविप्क का शासनकाल स्वीकार किया है । हुविष्क के राज्यकाल मे अश्वघोष 
की विद्यमानता ऐतिहासिक दृष्ठटि से अप्रामाणिक है। इनका राज्यारोहणक्ञाल कनिष्क 
की मृत्यु के बीस वर्ष के वाद है। हुविप्क के प्राप्त सिक्कों पर कहीं भी बुद्ध का नाम 
नहीं मिलता, किन्तु कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की नाम अंकित है। कनिप्क वौद्धधर्माव- 
लूम्वी थे और हुविष्क ब्राह्मण धर्म का बनुबायी था । अतः बश्वघोष का उनके दरबार 
में विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता । 
झ--कालिदास तथा अश्वघोष की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ यह निष्कर्प निकलता है कि अश्वधोष कालिदास के परवर्त्ती थे । काब्दिस 
की तिथि प्रथम शताब्दी ई० पू० स्वीकार करने से यह मानना पड़ता है कि दोनों की 
रचनाओं में जो साम्य परिलक्षित होता हैं उससे कालिदास का ऋण अब्वधोष पर 
सिद्ध होता है । 
च--कनिष्क के सारनाथ वाले अभिलेख में किसी अइवघोप नामक राजा का 
उल्लेख है। विद्वानों ने इसे महाक॒वि अश्वधोप का ही नाम स्वीकार किया है । 
छ--चीनी एवं तिव्वती इतिहासकारों ने मश्वधोष के कई उपनामों का उल्लेख 
किया है; और वे हैं--आयंशुर, मातृचेष्ट आदि । वौद्धवर्म के विद्यात इतिहासकार 
तारानाथ भी ( ठिव्वती ) मातृचेष्ट एवं बश्वघोष को अभिन्न मानते हैं। परन्तु यह 
तथ्य ठोक नहीं है। चीनी यात्री इत्सिंग के ( ६०४५-६९५ ई० ) इस कथन से कि 
सातृचेष्ठ कृत डेढ़ सी स्तोत्रों की पुस्तक बध्यंगतक' का अश्वघोप प्रभ्ृति प्रसिद्ध विद्वान 
भी जनुकरण करते हैं, यह तथ्य खण्डित हो जाता है। मातृचेष्ठ का कनिष्क के नाम 
लिखा हुआ एक पत्र 'कणिक लेख! ( जो पद्चात्मक्त पत्र है ) तिब्बती भाषा मे प्राप्त 
हीता है, जिसमें लिखा है कि मातृचे्ट चृद्ध्व के कारण कनिष्क ( कणिक ) के पास बाने 
में असमर्थ है। इस प्रकार कनिष्क एवं मातृचेष्ठ की अभिन्नता खण्डित हो जाती है। 
बश्वघोष के जीवनसम्बन्धी अधिक विवरण प्राप्त नहों होते। सौन्दरनन्दा' नामक 
महाकाव्य के अन्तिम वाक्य से विदित होता है कि इनकी माता का नाम नुवर्षाक्षी 
तथा निवासस्थान का नाम साकेत था । वे महाकवि के अतिरिक्त भदन्त', कभाचार्य', 
तथा 'महावादी” बजादि उपाधियों से भी विभूषिद् थे । 
“आयंसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतस्य भिक्षोराचार्यस्य भदन्ताव्वघोपस्य महाकवे्वादिन: 
कृतिस्यिमु! | 
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इनके ग्रथ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे । 

रखनाएँ---अश्वभोप का व्यक्तित्व बहमुखी है । इहहोंने समान अधिकार के साथ 
वाब्य एवं धर्म-दशनपधम्बधी रचनाएँ की हैं। इनके ववि-पक्ष एवं धर्माचाय पक्ष में 
कोन प्रबल है, कहा नही जा सकता । इनके नाम पर प्रचलित ग्रथो का परिचय दिया 
जा रहा है । 

१--वजञ्सूची--इसमे वणृभ्यवस्था की आलोचना कर सावंभोम समानता के 
सिद्धांत को अपनाया गया है। वर्णव्यवस्था के समयको के दिए सूई की तरह चुभने 
के कारण इसकी अभिषा बज्यसूची है। कतिपय विद्वान्‌ इसे अशबघोष की कृति मानने 
में स॒देह प्रकट बरते हैं । 

२--महायान श्रद्धीत्पादशास्त्र--यह दाशनिक प्रन्ध है तथा इसमे विज्ञानबाद एवं 
शूयवाद का विवेचन जिया गया है । 

इ--सुत्राऊकार या क॒ल्पनामण्डितिका--सूत्रालवार की मूल पुस्तक प्राप्त नही 
होती, इसवा बेवल चीती अनुवाद मिठता है जिसवी रचना कुमारजीव नामक बौद्ध 
विद्वान्‌ ने पचम हाती के प्रारम्भ मे थी थी । कल्पनामब्डितिका मे धामिक एवं तैतिक 
भावों से पूण काल्पनिक क्‍्याओं का सपम्रह है । 

४--बुदचरित--मह॒ अश्वधोपरचित प्रस्चिद्ध मह्माकाव्य है जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का 
चरित २६८ सर्गों में वर्णित है। [ दे० बुद्धचरित ] 

५--सौदरनद--यह अश्वघाप रचित द्वितीय महाकाव्य है जिसमे महाकवि ने 
भगवान्‌ बुद्ध कै अनुज मद का चरित वर्णित किया है । [ दे० सो दरनद | 

६--शा रिपुश्रप्रकरण--यह अश्वघाप रचित नाटक है जो खण्डितरूप मे प्राप्त 
है। मध्य एशिय/ के तुर्फान मामर क्षेत्र में प्रो० ल्यूड्स को ता?पत्रों पर तीन बौद्ध 
नाटकों की प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं जिनम 'शारिपुत्रप्रकरण” भी है। इसकी खण्डित प्रति 
में महा गया है कि इसकी रचना सुवर्णाली के पुत्र अश्वघोष ने की थी ॥ इसबी खण्डित 
प्रति से ज्ञाव होता है कि यह (प्रकरण कोटि का नाटर/ रहा होगा और इसमे नव अंक 
थे। इस प्रकरण में मोदृल्यायन एवं शारिपुत्र को बुद्ध द्वारा दीक्षित किये जाने का वर्णन 
है। इसका प्रकाशन ल्यूडर्स द्वारा वलित से हुआ है। इसमे अय सस्कृत माटकों की 
भाँति नादी, प्रस्तावता, सूत्रधार, गद्य-पद्य का मिश्रण, संस्कृत एवं विविध प्रकार की 
ब्राशवो के प्रयोग, भरत वाक्य आदि सभी माटकीय तत्त्वो का समावेश है| 

अभ्यधोष की दाशेनिक मान्यताएँ--अश्वघोष ऐसे बछाकारों की श्रेणी मे 
आते हैं जो कछा वी यवनिका के पीये छिपकर अपनी मायताएँ प्रकाशित करते हैं । 
इन्होंने बबिता के माध्यम से वीद्धधम के सिद्धांतों का विवेचन कर उ हें जनसाधारण के 
लिए युलम एवं आक्पक बनाया है। इनकी समस्त रखनाओ में बौद्धधर्म के सिद्धाततों 
की झलक दिखाई पड़ती है। भगवान्‌ बुद के प्रति अट्टूट श्रद्धा तथा अय धर्मों के प्रति 
सहिष्णुता, इनके थ्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है । दु खबाद बौदधर्म का प्रमुक 
सिद्धांत है। इसका चरम छद्य है निर्वाण की प्राप्ति । अश्वघोष ने इसे इस प्रकार 
श्रकट् क्या है-- 
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दीपो यथा निर्दृतिमभ्युपेतों नेवारवरनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशव न काब्चिद्विदियं न काम्चित्स्नेह क्षयात्केवलमेतिश्ञान्तिम्‌ ॥! 
एवं कृती निर्वृतिमध्युपेतो नेवार्वान गच्छतिनान्तरिक्षम् । 
दिलज्ल न कान्चिद्िदियय न कान्चिललेशक्षयात्केवलमेतियान्तिम्‌ ॥ 
सीन्दरनन्द १६।२८,२९ 
जिस प्रकार दीपक न॒प्ृथ्वी पर जाता है, न थाकाथ में, न दिश्ला में ने किसी 
विदिया मे; किन्तु तेल समाप्त हो जाने पर केवल शान्ति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
निर्वाण को प्राप्त हुआ प्रृण्यात्मा न पृथ्वी पर जाता है, न आाकाण में, न दिया में न 
किसी विदिशा में, अपितु कलेशो का क्षय हो जाने के कारण केवल थान्ति को प्राप्त हो 
जाता है ।” यहाँ कवि ने दीपक के उदाहरण द्वारा निर्वाण के तत्व को सरलतापूर्वक 
व्यक्त किया है। 'सीन्दरनन्द' महाकाव्य में नन्‍्द को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते है-- 
अवाष्यकार्य5सि परां गति गतो नते5स्तिकिल्चित्करणीय मण्वषि । 
अतः परं सीम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन्‌ कृच्छूगतानु परानपि ॥ १८५४ 
तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, परमगति को तुम प्राप्त कर चुके हो, तुम्हारे 
लिए अणुभर भी कुछ करने को अब शेप नहीं है। ( अतः ) अब से बाद में हे सीम्य ! 
क्लेघों मे पड़े हुए दूसरों को भी दयापूर्वक मुक्त करते हुए विचरण करो ।' 
काव्य-कला--अश्वघोष की कविता सरलता की मूुत्ति, स्वाभाविकता की खान 
तथा कृत्रिमता से रहित है। इनकी कविता में माधुय एवं प्रसाद गुणों का सुन्दर 
समावेन है। कवि ने महाकवि कालिदास के दाय को ग्रहण कर अपने काव्य का स्वरूप 
मंडित किया है। इनका व्यक्तित्व महाकाव्यकार का है और एक सफल महाकाव्य की 
रचना के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनकी पूर्णता इनमें दिखाई पड़ती है । 
कवि वस्तुओं एवं कार्य-व्यापारों के मूत्ते चित्रण मे अत्यन्त कुशल हैं। अध्वधोष को 
मानव जीवन की भावनाओं का पूर्ण परिज्ञान था तथा किन परिस्थितियों में मनुथ्य की 
क्या स्थिति होती है इसका चित्र उपस्थित करने में वे पूर्ण सफल हुए है । (ुद्धचरित' 
में कुमार को देखने के लिए समुत्सुक रमणियो का अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित 
करता है-- 
जीत समर्थापि न गन्तुमन्‍्या गति निजग्राह ययी न तूर्णम्‌ । 
हिंयप्रगल्भाविनियुहमाना रह: प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ ३॥१७ 
दूसरी सुन्दरी ने णीघ्र जाने मे समर्थ होते पर भी अपनी चाल को रोक छिया और 
वह वेगपुर्वक नही गयी, वह संकोचशीला एकान्‍्त में पहने हुए आभूषणों को छज्जावश 
छिपाने लगी 
इनमे निरीक्षणशक्ति अत्यन्त सूक्ष्म तथा कल्पनाशक्ति विकसित है जिससे इन्होंने 
अपने चित्रों को अधिक स्वाभाविक एवं हृदयग्राही बनाया है-- 
वातायनेम्यस्तु विनिःमृतानि परस्परायासित कुण्डलानि । 
र्लीणां विरेजुंमुखपद्धुजानि सक्तानिहम्येप्विव पद्भुजानि ॥ ३१९ बुद्धचरित 
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बातायनो से निवे हुए ल्लियो के मुखनवमठ, जो एवं दूसरों के बुण्डछों वा छू 
रहे ( छुध कर रहे ) थे, एसे घोभित हुए जैसे प्राखादो मे कमछ छगे हुए हो । 
बाह्मप्रहति के चित्रण म भो कवि दी मुझचरता अवठोइतीय है। इहोंने प्रद्ृति 
वा चित्रण श्द्धाररस के उद्दीपन के रूप में, कही आहलंशन के रूए मं तथा कही नीति 
विधयक विचारों को अभिव्यक्त बरने के लिए विया है । 
हिमाटय के बूलो का सुदर वणन देखिए-- 
रत्तानि पुछा क्मडानि यत्र प्रदीपवृत्ता इव भातति वृला' । 
प्रझुघ्ननी खोत्पजरो हिणो ये सो मीछिताक्षा इव भातियृशा ॥ सौदरनाद १०२४ 
“जहाँ छाल कमलो वाले पृत्पित वृक्ष दीपव्युक्त वृक्षा क समान दाभित हो रह हैं, 
विकसित नीटकमलो से युक्त दृलत ऐसे शाप्रित होते हैं जैसे उहने आखें खोटो हो |! 
अधश्यघोप रसविधायक् क्छाकार हैं। इनकी कविता में श्ज्भार, बदण एव घ्ातरस 
की वैगवती धारा अवाध गति मे प्रवाहित हाती है। इठे क््णरस के चित्रण में अत्यधिक 
दक्षता प्राप्त है। नंद के भिष्ठु बत जाने पर उनकी ब्रिया घु दरी का वरुण कल्दन, 
पली के ठिए न-द वा शोर, सिद्धार्थ के प्रत्रज्या-प्रहण करने पद यश्ञोधरा एवं उनके 
माता पिता का विद्यव अत्यात कष्गोत्यादक है। इसी प्रकार वी कुशठता अलकारा के 
प्रयोग मे भी दिखाई पड़ती है। इनका अलकार विधान स्वाभाविक एवं रसालप* 
विधायक है। बाह्य एव आतरिक सोदर्य के निर्पण के लिए ही शब्हाछकारों तथा 
अर्थालका रो वा समावेश किया गया है । 
अश्वधोष वी भाषा कोमठ, सरल एवं अहृत्िम है। काठिदास की कवित्व प्रतिभा 
के निश्पण के लिए इनका महत्त्व आवश्यक है । 
आधार ग्रय--१ महाकवि अश्वपोष--डॉ० हरिदत्त धार २ सल्कृतनवि- 
दशन-डॉ० भोठाशारर ध्यास, हे सस्कृत वाग्यकवार-डॉ० हरिदत्त ध्ास्री, ४ सस्ृत 
साहित्य का इतिहाध--कीप । 
अशध्यायी--वाबिति विरवित्र प्रसिद्ध ब्यावरण ग्रथ। “बष्टाध्यायी' भारतीय 
घड़े विद्या या प्राचीनतम ग्रय है जो अपनी विश्ञालता, क्रमवद्धता एवं विराट बल्पना 
के वारण विश्व के अूर्व व्याकरणों मे सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित हैं। इससे सस्कृत 
नापा के सभी अग भास्वर हा चुके हैं ओर उसमे पृूण बेचानिवता आ गयी है। 
यह ज्ञाठ अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रत्येक अध्याय मे चार पद तथा कुल ३९८१ 
सुत्र £ै। अद्टाष्यायी के प्रयाहारं यृत्रा वी सख्या १४ है जिनके योग से कुट सूत्र 
३९९५ हो जाठ है। इसके प्रयम दो अध्याया म॑ पदों के सुवत तिदन्त-मेदरा तथा 
वाक्य मे उनके पारस्परिक सम्व ध का विचार क्या गया दें। तृतीय अध्याय मे 
भातुआ के द्वारा झाब्द सिद्धि का निखू्षण तथा चतुर्थ और परचम अध्यायों म 
प्रातिपदिका एवं शब्द सिद्धि का विवेचन है। पष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में खुबत 
और तिद्दूत घद्दा की प्रकृति प्रत्ययात्मक सिद्धि तथा स्वरो का विवेचन है । अष्टम 
अध्याय में 'सन्निहित पदो के शीघ्रोभ्चारण से वर्णोंथा स्वरो पर पढने वाले प्रभाव 
की चर्चा है।” पतब्जएिकालीन भारतवप प्रृ० १८ । इस ग्रन्थ मे निम्नाकित प्रतिपादय 


अष्टाध्यायी ] ( ३८ ) [ अष्टाध्यायी 
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विषयों की चर्चा की गयी है--संज्ञा एवं परिभाषा, स्वरो तथा व्यब्जनों के भेद, 
धातु-सिद्ध क्रियापद, कारक, विभक्ति, एकदेश, समास, छदन्त, सुबन्त, तद्धित, आगम, 
मादेश, स्वरविचार, द्वित्व तथा सन्धि । इसके चार नाम उपलब्ध होते है--अष्टक, 
अष्टाध्यायी, शब्दानुश्ञासन एवं वृत्तिसूत्र । शब्दानुशासन नाम का उल्लेख पुरुषोत्तमदेव, 
सुष्टिधराचार्य, मेधातिथि, न्‍्यासकार तथा जयादित्य ने किया है। महाभाष्यकार भी 
इसी शब्द का प्रयोग करते है । 

“अथेति शब्दो5धिकाराथ्थ: प्रयुज्यते । शब्दानुशासन नाम शासत्रमधिक्ृतं वेदितव्यमर्‌ । 
'महाभाष्य” की प्रथम पंक्ति । 

भमहूभाष्य' के दो स्थानों पर वृत्तिसूत्र' नाम आया है तथा जयन्तभट्ट की 
न्यायमन्जरी' मे भी 'वृत्तिसूत्र” का उल्लेख है । 

वृत्तिसूत्रं तिलाभाषा: कपन्रीकोद्रवोदनम्‌ । 
अजडाय प्रदातव्यं॑ जडीकरणमुत्त मम््‌ ॥ न्यायमण्जरी १० ४१८ 

अप्टाध्यायी' मे अनेक सूत्र प्राचीन वेयाकरणों से भी लिये गए है तथा उनमें कहीं- 
कही किचित्‌ परिवर्तन भी कर दिया गया है। इसमे यत्र-तत्र प्राचीनो के बलोकांशो का 
भी आभास मिलता है--- 

तस्मैंदीयते युक्त श्राणामांसौदनाट्टिठनू , ४॥४४६६,६७ बृद्धिरादेजदेड्भुण:, १।११,२ 

पाणिति ने अनेक आपिशलि सूत्र भी ग्रहण किये हैं तथा 'पाणिनीय शिक्षायूत्र' भी 
आापिश्वलि के श्षिक्षासूत्रों से साम्य रखते है। इनके पूर्व का कोई भी व्याकरण-प्रन्थ 
प्राप्त नही होता, अतः यह कहना कठिन है कि पाणिनि ने किन-किन ग्रन्थों से सूत्र 
ग्रहण किये। प्रातिशारुयों तथा श्रीतसूत्र के अनेक सुत्रों की समता पाणिनीय सूत्रों के 
साथ दिखाई पडती है। “प्टाध्यायी' की पूत्ति के लिए पाणिनि ने धातुपाठ, गणपाठ, 
उणादिसूत्र तथा लिज्रानुशासन की भी रचना की है जो उनके शब्दानुशासन के परिशिष्ट 
रूप मे मान्य हैं । प्राचीन ग्रन्थकारो ने इन्हें 'खिल' कहा है । 

उपदेश: शास््रवाक्यानि सुत्रपाठः खिलपाठइच । काश्िका १३॥२ 

नहिं उपदिशन्ति खिलपाठे ( उणादिपाठे ) भर्तृंहरिकृत महाभाष्यदीपिका पृ० १४९ 

पाश्चात्य विद्वानों ने अष्टाध्यायी” का अध्ययन करते हुए उसके महत्त्व को स्वीकार 
किया है। वेवर ने अपने इतिहास में “गष्ठाध्यायी” को संसार का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण 
माना है | क्योकि इसमे अत्यन्त सुक्ष्मता के साथ धातुओं तथा शब्द का विवेचन किया 
गया है। गोल्डस्टूकर के अनुसार “अष्टाध्यायी” मे संस्कृत भाषा का स्वाभाविक विकास 
उपस्थित किया गया है। पाणिनि-व्याकरण की विशज्येषता धातुओं से शब्द-निर्वचनन 
की पद्धति के कारण है। उन्होंने लोकप्रचलित धातुओं का वहुत बड़ा संग्रह धातुपाठ 
में किया है। पाणिनि ने “ष्टाध्यायी” को पृर्ण, सर्वमान्य एवं स्वमत-समन्वित बनाने 
के लिए अपने समग्र पृव॑वर्त्ती साहित्य का अनुश्दीलन करते हुए उनके मत्त का उपयोग 
किया तथा गान्वार, अंग, वंग, मगध, कलिग आदि समस्त जनपदों का परिभ्रमण कर 
वहाँ की सांस्कृतिक निधि का भी समावेद्य किया है। अतः तत्कालीन भारतीय 
चाल-ढाल, आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, वेश्च-भूषा, उद्योग-धंघों, वाणिज्य-उद्योग, 








अष्गाध्यायी ) (३९ ) [ अष्टाध्यामी के वृत्तिकार 
भाषा, तत्कालीन प्रचलित वैदिक शाखाओं तथा सामग्रियों वी जानकारी के लिए 
*अट्टाध्यायी! एक छुडे हुए सांस्कृतिक बोश का कार्य करती है। इनका व्याकरण इतना 
व्यवस्पित, वैज्ञानिक, लाघवपूर्ण एव सर्वागपूर्ण है कि सभी व्यावरण इसके समद्ा निस्तेज 
हो गए एवं उनवा प्रचलन बाद हो गया । [ दे० पाणिति ] 
आधार ग्राप--१ अटष्टाध्यापी ( काशिका सहित )--चौसम्वा २ अष्टाध्यापी 
( आग्ल अनुवाद )---एस० राय ३ अट्टाध्यायी ( हिंदी भाष्य ) भाग १, २, भ्रीव्रह्मदत 
जिज्ञासु भाग ३ डॉ० प्रशाकुमारी ४ सस्दृत व्यावरणघास्त्र का इतिहास भाग ३, २-० 
प० युधिष्ठिर मीमांसक ५ पराणिनिकालीन भारतवर्ष--डॉ० वासुटेवशरण अग्रवाल 
६ पराणिनि परिचय--डॉ० वासुदेदशरण अग्रवाल ७ पतब्जलिकालीन भारत-- 
डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्रो ८ द स्टरक्चर ऑफ अटष्टाष्यायी--पवाटे ९ पाणिनि, हिंज 
प्लेस इन सस्कृत लिटरेचर--गोल्डस्टुकर १० पराणिनीयव्यावरण का अनुशीक्ष-- 
डॉ० रामणकर भट्टाचाय्य ११ पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा-डॉ० भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी ॥ 
अष्टाष्यायी फे ध्रक्तिकार--'अष्टाध्यायी” के गूढ़ार्थ को स्पष्ट वरने के लिए 
अनेक वृत्तियाँ लिखी गयी हैं, उनका विवरण इस प्रकार है-- 
१--पाणिनि--स्वय पराणिनि मे अपने दाब्दानुशासन पर स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी थी 
जिसका निर्देश 'महाभाष्य/ ( १४१ ), दाशिका! ( ४१११४ ) तथा 'महाभाष्य- 
दीपिका” में है । 
२--श्वोभूति--( वि० पू० २९०० दर्ष ) जिनेद्रबुद्धि के “यास' से ज्ञात होता 
है वि इहने अष्टाध्यापी' की वृत्ति छिदी थी । इनवा उल्लेख महाभाष्य' (१९१६) 
में भी है। 
३--ब्याडि ( वि० पू० २९०० थप )--जिनेद्रवुद्ध के वचन से ज्ञात होता है 
कि इहोने 'अ्टाध्यायी' की किसी वृत्ति का प्रणयत किया था। 
४--कुंणि--[ वि० पू० २००० से भी प्राचीन )-भतृहरि, बैयट तथा हरदत्त 
प्रभूति वैयाक रणों ने इनकी बृत्ति वा उल्लेख किया है। ( 'महाभाष्य', १।१॥३८ ) 
४--मापुर ( वि० पू० २००० वर्ष से प्राचीन )--भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव मे 
“मधुरीवृत्ति' का उल्लेख कया है (व्ष्टाघ्यायी वृत्ति २।५७ ) तथा "महाभाष्य! 
(४॥३।१०१ ) में भी इसका निर्देश है । 
६--वररुधि--ये वात्तिक्कार वररुचि से भिन एवं उनके परवर्त्ती हैं। ये सम्नाटू 
विक्रमादित्य के सभासद्‌ तथा उनके धर्माधिकारी भी थे। इनके ग्रन्थ हैं--'तैतिरीय- 
प्रातिषास्यव्याख्या', 'निरक्तसमुच्चय', 'सारसमुच्चय', प्रयोगविधि', 'लिझ्रुविशेषविधि', 
'कातत्र उत्तराध', प्राइत प्रका”', बोश', “उपसगसूत्र', 'पत्रकोमुदी” तथा 'विद्यासुम्दर- 
प्रसग वाब्य! । 
७--देवन-दी--( वि० पू० ५०० वर्ष ) इहोने 'शब्दावतारन्यास' नामक “ष्टा> 
ध्यायी” की टीका छिखी है, कि-तु सम्प्रति अनुपलब्ध है। इनके अन्य ग्रय हैं--जैनेद- 
व्याव्रण', 'वैद्यकग्राय', 'ठत्त्वायसूनरदीका?, धातुपाठ', गणपाठ” तथा 'लिज्जानुधातन' | 




















अष्टाध्यायी के बृत्तिकार ] ( ४० ) [ भष्टाध्यायी के चृत्तिकार 


कक कक 5 आज, >>; /4: मम; ००७ पट #म कण ७९० #0०# २५०९७ /०० ५४०९०: +२०/०५०/०९७/०९५/कन कक कली मे किनकदिष्क 
35 >>... 5... १८७८ ७:६ जलती हज ० 23 303७ “०८.८ जन ीिटी० ८५ “७-४० “5 “5. ७-४७ “४७-७5 जीती जीता 5 03/ञ ७ 


प--चुल्निपष्टि (सं० ७०० से पूर्व )जिनेन्द्रबुद्धि विरचित न्यास! ( भाग ६ 
पृ० ९ ) एवं उसकी टीका में [ तन्त्रप्रदीप ) इनके घब्दाबतार! नामक ग्रन्थ का 
उल्लेख है । 

९---निलूंर---( सं० ७०० से पूर्व ) न्यास” में ( भूमिका भाग पृ० ९ ) इनका 
उल्लेख मिलता है । 

१०, ११--जयादित्य तथा वामन--( ६४५०-३०० सवत्‌ )। 


दोनो की संयुक्त वृत्ति का नाम काशिका' है। काशथिका! के प्रारम्मिक पाँच 
अध्यायों को जयादित्य ने तथा शेप तीन अध्यायों को वामन ने लिखा है । इसमे अनेक 
ऐसे वृत्तिकारो के नाम है जिनका पहले कोई विवरण प्राप्त नहीं था। इसमे प्राचीन 
वृत्तियों के आधार पर बनेक सूत्रो की व्याख्या की गयी हैं। 'काशिका' की अनेक 
व्याख्याये लिखी गयी है जिनमे जिनेन्द्रबुद्धि रचित 'काशिका विवरण पत्जिका! नामक 
ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह 'न्यास' के नाम से विख्यात है । 
जिनेन्द्रवुद्धि बीद्ध थे और इनका समय ७ वी गताब्दी है। न्यास के ऊपर मैत्रेय- 
रक्षित ने तन्त्रप्रदीप' ( १२ वी शती ), मल्लिनाथ ने न्यासोद्योत ( १४ वी थती ), 
महामिश्र ने व्याकरणप्रकाश' ( १५ वी शती ) तथा रत्नमति ने भी टीकाएँ छिखी हैं । 
१२--विमलूमति--( सं० ७०२ ) इन्होने 'भागवृत्ति' नामक “अष्टाध्यायी! की 
चृत्ति लिखी है जो सम्प्रति अप्राप्य है। इसके अनेक उद्धश्ण 'पदमन्जरी' भापादृत्ति! 
“दुघंटवृत्ति' 'भमरटीकासवंस्व', “शब्दकौस्तुभ' तथा 'सिद्धान्तकौमुदी' प्रभृति ग्रन्थों मे 
उपलरूब्ध होते है । 
१३--मैत्रेयरक्षित ( सं० ?१६५ )-इन्होंने 'अ्टाध्यायी” की दुघ्घट दृत्ति लिखी है । 
१४--पुरुपोत्तमदेव--( सं० १२०० से पूर्व ) इन्होने 'भाषाबृत्ति” नामक दृत्तिग्रन्थ 
ल्खिा है । 
१५--शरणदेव--( सं० १२३० ) इन्होने “अष्टाध्यायी' के ऊपर “ु्घंट' नामक 
वृत्ति की रचना की है । इनकी व्याख्या विशेष सूत्रों पर ही है। सम्प्रति यह वृत्ति 
उपलब्ध हैं तथा दब्दकौस्तुभ! सहश आर्वाचीन ग्रन्थों में इसके विचारों का खण्डन 
किया गया है। इसमे शवशः दुःसाध्य प्रयोगों के साधुत्व का निदर्शन है। ग्रन्थ का 
रचनाकाल १२३० संवत्‌ ( शकाबव्द १०९५ ) दिया हुआ है । 
१६--भट्टोजिदीक्षित (सं० १५१०-१६०० )--इन्होने 'नब्दकोस्तुभा नामक 
वृत्ति लिखी है। ( दे० भद्दोजिदीक्षित ) । 
१७--अप्पयदीक्षित---इनकी वृत्ति का नाम सूत्रप्रकाश” हैं जो हस्तलेख के रूप 
मेंहै। [दे० अप्पयदीक्षित ] । +- * 
१८--नील्कण्ठ वाजपेयी (सं० १६००-१६५० )--इनकी धृत्ति का नाम 
पाणिनीयदीपिका' है । सम्प्रति यह ग्रन्थ बनुपलब्ध है 
१९---अन्नभट्ट ( सं० १६५० )--इन्होंने 'पाणिनीयमिताक्षराः नामक वृत्ति लिखी 
है जो प्रकाशित हो चुकी है । 





अष्टाध्यायों के वृत्तिवार ] (४१ ) [ आचार्य जयदेव 
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अट्टाष्यायी वे अय वृत्तिकारो की सूची-- 

२०--विश्वेश्वर सूरि---व्यावरणसिद्धा तसुधानिधि' 
२१--शोरम्भट्--व्यार रणदी पिवा 

२२-स्वामी ”्यान'द सरस्वतोी--अष्टाष्यायी भाष्य 

२३६--अधन मैंनाय--प्रक्रियादीपिका 

२४“--नारायण सुधी--अष्टाघ्यायी प्रदीष 

२४५--८द्रधर --अष्टाध्यायी वृत्ति 

२६--सदानद--त स्वदीविता 

इनके अतिरिक्त अनेक वृत्तिकार हैं जिनता विवरण मीमांसत्र जी के प्रथ म है 
आधार प्रथ--मस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १-प० युधिष्ठिर मीमासत्र 


आचार्य ज्यदेव--इ द्वाने 'चद्गालोर' नामय छोव प्रिय वाव्यशास्त्रीय प्रथ वी 
रचना वी है । ये 'गीतगोविद” के श्वयिता जयदेव से सबथा भिन्न हैं। इ होंने 
'प्रसन्नराधव” नामक नाटक को भी रचना वी है। तत्वालीन समाज म ये पीयूषवष 
के नाम से विख्यात थे । व द्राछोकममु स्वय बितनुते पीयूषयप इती। घद्घाटोत १२ 
इनके पिता का माम महादेव एवं माता का नाम सुमित्रा धा--श्रवणपोरयासीटानिष्य 
सम किमिह महादेवतनय । सुमित्रा वुक्षिज्मन, प्रसन्नराघव, प्रस्तावना शा 
गीतगोवि-दकार जयदेय के पिता का माम भोजदेव एवं माता था नाम राधादवी या 
शामादेवी था | इनका समय महराज छट्ष्मणसेन वा काल है ( द्ादशशतक का आरम्भ ) 
कितु चद्रालोक्कार जयदेव का समय अनिश्चित है। सभवत ये १३ वी शताब्टी 
के मध्य चरण मे रहे होंगे । “प्रसप्रराघव” के कुछ श्ठोक “धाज्भपरपद्धति! में उद्धृत हैं 
जिसका रचनावाल १३६३ ई० दै। जयदेव ने मम्मट के काय्यरुक्षण वा खण्डन किया 
है, अत वे उनके परवर्तो हैं। इहोंते “विचित्र” एवं 'विवल्प नामत्र अठ्वारों क/ 
लक्षण सप्यक के ही शब्दो मं दिय हैं, अत य रुष्यक के भी पश्चादर्त्तो सिद्ध हाते हैं। 
इस प्रकार इनवा समय रुयवा ( १२०० ई० ) एव दारुंधर ( १३५० ई० )वा 
मध्यवर्त्ती निश्चित हाता है। बुछ विद्वान जयदव एवं मैधिल नैयायिक पक्षधर मिश्र 
मो अभिन्न सिद्ध वरना चाहते हैं पर अब यह निश्चित हां गया है हि दोना भिन्न 
व्यक्ति थे भर पक्षपर मिश्र का समय १४६४ ई० है । 
'बद्धालोक' वावग्यशास्त्र का सरठ एव छाक्प्रिय ग्रथ है जिसमे २९४ इटोब एवं 
१० मयूख है। इसकी रचना अनुष्टरुप्‌ छद मे हुई है शिसम लक्षण एवं लूदय दोना वा 
निवाधन है। प्रथम मयूख म काव्यलक्षय, बाव्यहतु, रूढ, यौगिव आदि का विवेचन है । 
द्वितीय भे शब्द एवं वाषय के दोष तथा तृतीय म बाब्य ल्खणों [नाव्यशास्र [मरतएत) 
में वणित ] का वणन है | चतुथ मं दस गुण वर्णित है और पचम मयूस मे पाँच "ब्दा- 
ल्‍ूकारो एवं सो अर्याल्कारा का वणन है। पष्ठ मयूव म रस, भाव, रीति एव वृत्ति 
तथा सप्तम मे व्यंजना एवं ध्वनि के भेदा का निरूएण है । अए्टम मयूल से गुणीभूतव्यग्य 
का वणन है और आतिम दो मयूखों म लक्षण एवं अभिधा का विवेचन है। 





माचार्य जयदेव ] ( ४२ ) [ आचार दण्डी 
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इस ग्रन्य की विशेषता है एक ही इलोक में अकालंर या अन्य विपयों का लक्षण 
देकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करना । इस प्रकार की समासजैंली का अवलंब लेकर 
लेखक ने ग्रन्य को अधिक वोधगम्य एवं सरल बनाया है। चन्द्रालोक' में सबसे अधिक 
विस्तार बलंकारों का है और इन्होंने १७ नवीन अलंकारों का वर्णन किया है-- 
उनमी लित, परिकराडूर, प्रीढ़ोक्ति, संभावना, प्रहपंण, विधादन, विकस्व॒र, विरोधाभास, 
असंभव, उदारतार, उल्लास, पूर्वहूप, अनुगुण, अवज्ञा, पिहित, भाविकच्छवि एवं 
अन्योक्ति । अध्येताओ में इस ग्रन्य॒ का अधिक प्रचार है और हिन्दी के रीतिकालीन 
भाचार्यों के लिये यह ग्रन्थ मुख्य उपजीव्य था । इस युग के अनेक आलंकारिकों ने इसका 
पद्यानुवाद किया था । इसकी संस्कृत में अनेक टीकाएंँ हैं-- 
१--भरदागम टीका--इसके रचयिता प्रद्योतनभट्ट हैं। इन्होंने कामसूत्र की भी 
टीका की थी ( १५७७ ई० में ) और “कंदपंचूडामणि! नामक काव्यशास््रीय ग्रन्थ का 
भी प्रणयन किया था । 
२--रमा टीका--इसके रचयिता वैद्यनाथ पायमुण्ड हैं। ये प्रसिद्ध वेयाकरण 
नागोजीनट्ठ के शिष्य थे । 
३--राकागम टीका--इसके रचयिता गागाभट्ट हैं। इनका वास्तविक नाम 
विश्वेद्वरभट्ट था । इनका समय १६२८ वि० सं० है । 
अप्पयदीक्षित कृत कुवलूयानन्द” एक प्रकार से चद्धालोक के 'पंचममयूख” की 
विस्तृत व्याल्या ही है। इसक्री अन्य दीकाएँ भी हैं--विरूपाक्ष कृत शारदशर्व री, 
वाजचन्धत्रन्द्रिका एवं चन्द्राछोकदीपिका आदि | हिन्दी में चन्द्रालोक के कई अनुवाद 
प्राप्त होते है | चीखम्बा विद्याभवन से संस्कृत हिन्दी टीका प्रकाशित है । 
आधारपग्रन्थ चन्द्राछोक-सुधा--पं ० विश्वमाथ त्रिठी । 
आचाये दण्डी--इन्होंने 'काव्यादश नामक सुप्रसिद्ध अलंकारपग्रन्थ का प्रणयन 
किया है । [ दे० काव्यादर्श ] [ इनके जन्म एवं अन्य बातों के लिए देखिए दण्डी | ये 
मलंकारवादी आचार्य हैं और काव्य के शोभाकारकधर्म को अलंकार कहते हैं। इन्होंने 
'काव्यादर्श' में अलंकार, दोष, ग्रुण एवं काव्य-हूप का वर्णन किया है । इनके अनुसार 
इप्ट या चमत्कारपुर्ण पदावलछी ही काव्य है--शरीरं तावदिट्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
१११० काव्यादर्श। काव्य के हेतु पर विचार करते हुए इन्होंने प्रतिभा, अध्ययन एवं 
अभ्यास तीनों के संयुक्त रूप को काव्य का कारण स्वीकार किया है। ये प्राक्तन संस्कार 
से उत्पन्न प्रतिभा के न रहने पर भी अध्ययन एवं अभ्यास के कारण कवि में काव्य- 
रचना की शक्ति को स्वीकार करते हँ--- 
नेंसगिकी च प्रतिभा श्रुतं॑ च वहु निम्मंलम् । 
अमन्दबश्चाभियोगोष्स्या: कारणं काव्यसम्पद; ॥ १॥१०३ 
न विद्यते यद्यपि पुवंवासनाग्रुणानुवन्धिप्रतिमानमद्भुतम्‌ । 
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता श्लुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ १॥१०४ 
दोष के संबंध में दण्दी की दृष्टि अत्यन्त कड़ी है। इनके अनुसार दोपनयुक्त काव्य 
कवि की मू्ंता का द्योतक एवं दोप-रहित तथा गुणालंकारपूर्ण रचना कामधेनु के 


आचार्य दष्डी ] ( ४३ ) [ आचाय॑े दिग्विजम घम्पू 
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समान होती है। दोपो वे कारण काव्य उसी प्रकार अग्राह्म हो जाता है जिस प्रवार 
सुदर धरीर इवेत शुष्ठ से युक्त होने पर गहित हो जाता है-- 
गौर्गों कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधे । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व प्रयोक्तु सैव घसठि ॥ 
ददल्पमपि नोपेदय काब्ये दुष्ट कथचन। 
स्पाद्‌ वपु सुदरमपि घिल्रेणेकन दुर्ग ॥ ६.७ 
दण्डो ने सर्वप्रथम वैदर्भी, गौड़ो एवं पाचाली रीतियो वा पारस्परिक भेद स्पष्ट 
किया सौर देय, प्रसाद, समता प्रभृति दस दोषों वो वैदर्भीरीति का प्राण वहा-- 
इति वैदभमागगंस्य प्राष्यदशगुणा स्मृता १४२ | दण्डी के इसी विचार के वारण 
आधुनिक विद्वान इंढें रीतिवादी आचाय भी स्वोक्षार मरते हैं। अलवार क॑ सबंध 
में दण्डी की दृष्टि अत्य त व्यापक है और ये रस, रीति एवं गुण को अलवार में 
ही अतमुक्त कर देते हैं। यद्यपि इद्दोंने रख, रीति एवं गुण के अस्तित्व को स्वीकार 
क्या है पर उनकी स्वतत्र सत्ता नहीं मानते, और न उठें अधिक महत्त्व 
दते हैं। इन सबों को इहोंने अठकार के साधक तत्त्व के ही रूप में स्वीकार किया 
है। महावाब्य के वर्णन में दष्डी ने अवश्य ही रस की महत्ता स्वीकार शी है। 
इं्हात कास्य के तीन प्रतार माने हैं--गद्य, पद्च एवं मिश्र तथा पद्च के मुक्ता, 
कुलक, कोष, सघात आदि भेद विये हैं। पद्य के भेदो म दण्डो ने महाकाव्य के स्वरूप 
का विस्तारपूर्वक थणन किया है-- 
अलकार-विवेचन के क्षेत्र में दण्डो वी अनेक नवीन स्थापनायें हैं। इन्होंने 
उपमंयोपमा, प्रतियस्तूपमा, तुस्यपोगिता, आ्रातिमान्‌ एवं सशय को उपमा का ही प्रवार 
माना है | इहोने उपमा के ३३ भेद किये हैं जिनम से अनेव भेशो को परवर्ती आचार्यों 
ने स्वतञ्र अलकार के रूप में मायता दी है। दष्डी ने भामह द्वारा निरस्त हेतु, सूल्म 
एवं लेश अल्कार वो वाणी का उत्तम भूषण' मान कर उड़ स्वव-पत्र अलकार का रूप 
दिया तथा 'दीपकाबृत्ति' नामक दीपक अलंकार के नवीन भेद की उद्भावना की। 
इन्हाने भामहू द्वारा अप्रतिष्टित स्वभावोक्ति अछकार को अलछकारों की पक्ति में प्रथम 
स्थान देकर उसकी महत्ता स्वीकार वी ओर यमक, चित्र एवं प्रहेलिवाः का विस्तृत 
विवेचन कर उनका महत्त्व दर्शाया । इद्दी नवीन तथ्यों के विवेचन के वारण दण्डी वा 
महत्त्वपूण योग माना जाता है । 
आधार ग्रल्थ--है भारतीय साहित्यशाखखर भाग १,२,--आ० बलदेव उपाध्याय 
६९ अलवाशनुशीलन--राजवश सहाय “हीरा' ३ भारतीय काब्यशास्त्र के प्रतिनिधि 
सिदा त--हीया । 
आधार विग्विज्ञय चम्पू--इस धम्पू काव्य के रचयिता कवि बद्ली सहाय हैं। 
काव्य का रचनाकार १५३९ ई० के आसपास है। ये बाघुल गोत्रोद्वव व्यक्ति ये। 
इसमे कवि ने आचार्य धकर के दिग्विजय को वष्यंविषय बनाया है। इस म्पू का 
आधार ग्रथ है आन दगिरि कृत 'दकरदिग्विजय! काव्य | सम्प्रति यह चम्पू अप्रदाशित 
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है भौर इसकी प्रति खण्डित है जो सप्तम कल्लोल तक है और यह कल्डोल भी अपूर्ण है । 
इसके पद्च सरल तथा प्रचादग्रणयुक्त है औौर गद्यभाग मे अनुप्रास एवं यमक का 
प्रयोग किया गया है। काव्य का प्रारम्भ शिव की वन्दना से हुआ है | 
जटाबन्धोदंचच्छणिकरहताज्ञानतमसे. जगत्मृष्टिस्थमइलथनकलनस्फारयशसे । 
वदक्ष्मारुण्पमूलप्रवणमुनिविस्मेरमनसे नमस्तस्मे कस्मेचन भुवनमान्याय महसे । १।ै१ 
इस चम्पू का विवरण डिस्क्रिटिव केटल्लॉग मद्रास १२३४० में प्राप्त होता हैं । 
आधार ग्रन्थ--चम्पुकाब्य का आलछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
आचाये पण्डितराज जगन्नाथ--इनके जीवन सम्बन्धी विवरण के छिए दे० 
पण्डितराज जगन्नाथ | पण्डितराज ने काव्यभ्राखविषयक दो ग्रन्थों की रचना की 
है--रसगंगाधा र! एवं “चित्रमीमांसाखण्डन! । इनमें चित्रमीमांसासण्डन! स्वतन्त 
पुस्तक न होकर अप्पयदीक्षित कृत चित्र मीमांसा! की आलोचना है। “रसगगंगाधर! 
संस्कृत काव्यश्ा्र का अन्तिम ग्रीढ ब्न्‍ध एवं चद्धिवयक मीहलिक प्रस्थान ग्नन्‍्ध है । इसे 
विह्यनो ने पाण्वित्य का निकपग्रावा' कहा है । 'रसगंगाधर” अपने विपय का विधालकाय 
ग्रन्थ है जो दो आननो में विभक्त है। प्रथम आनन के वरणित विपय हैं--काब्यलक्षण, 
काव्यकारण, काव्यभेद तथा रसध्वनि का स्व॒छूप एवं भेद । हितीय बानन मे संलक्षय- 
कऋ्रमध्वनि के भेदो का निरूषण, शब्द-शक्ति-विवेचत तथा ७० बलंकारों का मीमासन 
हैं । इसमें वणित अलंकार है--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, असम, उदाहरण, स्मरण, 
रूपक, परिणाम, सन्देह, आ्रन्तिमान्‌, उल्लेख, अपहुति, उत्प्रेक्षा, अतिश्रयोक्ति, तृल्य- 
योगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना, व्यतिरिक, सहोक्ति, विनोक्ति, समा- 
सोक्ति, परिकर, ब्लेप, अप्रस्तुतप्रणसा, पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, आकेप, विरोध, विभावना, 
विशेषोक्ति, असंगति, विपम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्‍्य, विशेष, व्याधात, ख्द्भला, 
कारणमाला, एकावली, सार, काव्यलिंग, कर्थान्तरन्यास, अनुमान, यथासंख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, प्रौद्ोक्ति, 
ललित, प्रहपंण, विपादन, उल्लास, अवज्ञा, अनुज्ञा, तिर॒स्कार, छेण, त्तदगुण, बतदगुण, 
समाधि एवं उत्तर । 'रसगंगाधर”! अधूरे रुप मे ही प्राप्त होता है गौर उत्तर अलंकार 
के विवेचन मे समाप्त हो गया है। विद्वानों ने इसका कारण छेखक की असामयिक 
मृत्यु माना है। इस पर नाग्रेणगट्ट की गुरुममंप्रकाशिका” नामक्क संक्षिप्त टीका प्राप्त 
होती है जो काव्यमाला' से प्रकाशित है । वाधुनिक्र युग के कई बिद्वानों ने भी इस पर 
टीका लिखी हैं इनमे आचाय॑ बदरीनाथ झा की चन्द्रिका टीका ( चौखम्बा प्रकाणन ) 
तथा मधुसुदन णास्र्री रचित टीका प्रसिद्ध है। इन्होंने इस ग्रन्थ मे समस्त उदाहरण 
अपने दिए हैं जिसमे इनकी उत्कृष्टकोटि की कारयित्री अतिभा के दर्शन होते है । 
पण्डितराज ने काव्यलक्षण के विवेचन में पूर्ववर्तों बाचायों के लछक्षण का परीक्षण कर 
स्मणीयार्थ प्रतिपादक दाव्द' को हो काव्य माना है। इस दृष्टि से वे थब्द को ही 
काव्य मान कर उसको प्रधान तत्त्व स्वीकार करते हैँ । काव्यहेतु का विवेचन करवे 
हुए इन्होंने एकमात्र प्रतिभा को ही उसका कारण ठहराया है--वस्य च कारण 
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कृविगता कैवठ प्रतिभा । इनके अनुसार काव्य के चार भेद हैं--उत्तमात्तम, उत्तम, 
मध्यम तथा अधम । रस, ध्वनि, गुण तथा अरबार के विवेचन में भी पण्डितराज ने 
अनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत वर अपनी सौठिवता वा निदान दिया है। इहोंने अद्वैत- 
वेदातदशन के जाधार पर रसन्मीमांसा प्रस्तुत वी । आत्मा पर अज्ञान वा आवरण 
है। काव्य के प्रभाव से वह दूर हो जाता है। केवऊ रत्यादि वा आवरण छोप रह 
जाता है। जात्मा के प्रराश म॒ वह आवरण भी प्राशशित हो उठता है। इस प्रकार 
सहृदय रत्यादि से युक्त अपने ही आत्मा क्षा आन द जनुभय बरता है। यही वाब्य- 
रस है / रसगगाधर या काव्यशास््रीय अध्ययन पृ० २१९ से उदयूत । इहोंने गुण 
को द्वत्याटि-प्रयोजवत्व वे रूप मे ग्रहण वर उसका राम्बध बण एवं रचना से स्थापित 
किया है। वे वण एवं रचना वा सीधा गुणाभिव्यञ्जन मानते हैं, रसाभिम्यजन वी 
मध्यस्या के साथ नहीं ।! अठवारों का आधार द्ाग्दशत्तियों वो सिद्ध पर पण्चितराज 
ने सस्वृत काब्यशाम्तर के विवेचन म नवीन हृष्टितरोण उपस्थित किया है। 

जाधार ग्रय--व॒ रसगज्भाधर का वाध्यशाद्ीय जव्ययन---डॉ० प्रेमस्वरूप गुप्त 
ख रसगगाधर (हिंदी अनुवाद ३ खण्डा म)-प० पुरुपोत्तम धार्मा चतुर्वेदी ग रसर्गगाधर 
( हिंदी अनुवाद ह खण्डो मे )--प१० मदनमोहन झा घ रसगगाधर--हिदी अनुवाद 
मधुमूदनशाम्त्री । 

आनन्दय॑द्धेन--प्रसिद्ध काब्यशाल्री एव ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवत्तक ( दे० याव्य० 
शास्त्र) | ये संस्वृत याव्य्ासत्र के विट्शप प्रतिभासम्पन्न थ्यक्ति हैं ओर प्वयाजोक अपने 
विषम का असाधारण प्रय दहै। ये कश्मीर के निवायी ये और इनका समय 


नवम बतास्टी है। 'राजतरगिणी' में ये काशमीरनरेश अवाततियर्मा बे समवालीन माने 
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मुक्ताकण  शिवस्वामी वविद्यनादवधन । 
प्रयां रत्नावरइचागात्‌ साम्राम्येशा तवमण ॥ शा४ 
अवीतिवर्मा वा समय ८५५५ से ८८४ ई० तत्र माना जाता है, अत 
आन दवधन का भी यही समय होना चाहिए। इनके द्वारा रचित पाँच प्रथोंवा 
विवरण प्राप्त होता है-- विपमवाणडीछा', 'अजुनचरित', 'देवीशतव', 'तत्वाजोब', 
एय 'ध्वयारोक!। इनम सर्वाधित्र महत्वपूण ग्रथ ध्वयाटोर' ही है जिसमे ध्वनि- 
सिद्धातत वा विवेचन रिया गया है और अय सभी वाब्यशास््रोय मंता वा अतर्भाव 
उसी में वर दिया गया है। 'देवीशतव” नामत्र प्र थ मे इहोंने अपने पिता का नाम 
“नोथ! दिया है. ( देवीटातत्र' इोक ११० ) हमचाद के “बाव्यानुशासन! में भी इनके 
पिता का यही नाम आया दै--काव्यानुझासन पृ० २२५। इहहोंने प्रसिद्ध बौदध 
दहानिक धमवीत्ति क ग्रथ' 'प्रमाणविनिश्चय” पर “धर्मोत्तमा' नामक टीवा की भी 
रचना वी है । 
ध्वयाटोक? वी रचना कारिका एव वृत्ति म हुई है। वतिपय विद्वान्‌ इस मत के 
हैं कि दोनों के ही रचयिता आन'ट्वदन थे पर कई पण्डितो का यह विचार है कि 
कारिवाएँ ध्वनिकार की रची हुई है जो आनदवदन के पूववर्त्ती थे और आन-दवर्द्धन 


आनन्दवरद्धंन चम्पू ( ४६ ) [ आनन्दवृन्दावन चम्पु 
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ने उन पर अपनी वृत्ति लिखी है। इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं हो 
सका है किन्तु परम्परागत मत भी दोनों की अभिन्‍नता का पोषक है। आधुनिक युग 
के म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री, डाँ० संकरनू, डॉ० सत्कारि मुखर्जी, डॉ० कान्तिचन्द्र 
पाण्डेय, डॉ० कृष्णमूत्ति, पं० बलदेव उपाध्याय एवं डॉ० नग्रेन्द्र कारिका एवं वृत्ति दोनों 
का ही प्रणेता आनन्दवर्धन को मानते है। जब कि डॉ० बूहुलर, जाकोबी, कीथ, 
सुशीलकुमार डे एव डॉ० काणे प्रभृति विद्वान कारिकाओं का प्रणेता मूलध्वनिकार को 
मान कर आनन्दवर्द्धन को वृत्तिकार मानने के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट करते हैं । 
डॉ० काणे ध्वन्यालोक! की प्रथम कारिका-सहदयमनः प्रीतये” के आधार पर मूल 
ग्रन्थक्ृत का नाम 'सहृदय! मानते हैं। इनके अनुसार “ध्वन्यालोक' की कई हस्तलिखित 
प्रतियो में इसका नाम 'सहृदयालोक' भी लिखा है। पर अधिकांश विद्वान 'सहुदय' 
शब्द को नामवाची न मानकर पाठक या सहृदय का द्योतक स्वीकार करते है। 
अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभद्ठ एवं क्षेमेन्द्र ने आनन्दवर्द्धान को ही ध्वनिकार कहा है 
ओर स्वयं आनन्दवर्द्धन ने भी अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठापक कहा है--इति काव्यार्थ- 
विवेको थोथ्यं चेतश्चमत्कृतिविधायी। सुरिभिरनुसृतसारेरस्मदुपज्ञों न विस्माय्य: ॥ 
ध्वन्यालोक के अन्तिम इछोक से भी इस तथ्य की पृष्टि होती है--- 
सत्काव्यतत्त्वविषरय॑ स्फुरितप्रसुप्तकल्प॑ मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तद॒व्याकरोतू. सहृदयोदयलाभहेत्तोरानन्दवर्धन इत्ति प्रथिताभिधानः ॥ 
इस प्रकार के कथन से कारिका एवं वृत्ति दोनों का रचयिता आनन्दवर्द्धन को ही 
मानना उपयुक्त है। [ दे० ध्वन्यालोक | 
आधार ग्रन्थ--१. संस्क्ृत काव्यशासत्र का इतिहास-डाॉँ० पा० वा० काणे २. 
संस्क्रत पोइटिकस-डाँ० एस० के० डे ३. थियरी ऑफ रस एण्ड ध्वनि-डॉ० संकरन्‌ ४. 
' भारतीय साहित्यशासत्र भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय ५. ध्वन्यालोक ( हिन्दी भाष्य ) 
की भूमिका-डॉ० नमेन्‍्द्र । 
आनन्ददुन्दावन चम्पू--इसके रचयिता का नाम परमानन्द दास था। इन्हें 
कवि कर्णपूर भी कहा जाता है। ये बंगाल के नदिया जिले के कांचनपन्नी नामक ग्राम 
में १५२४ ई० में उत्पन्न हुए थे। इसका प्रकाथन वाराणसी से हो चुका है, डॉ० 
वाकेविहारी कृत हिन्दी अनुवाद के साथ । कवि का कर्णपूर नाम उपाधिपरक था जिसे 
महाप्रम्नु चैतन्य ने दिया था। यह संस्कृत के उपलब्ध सभी चम्पू-काब्यों में बडा है । 
इसमें कुछ २२ स्तवक हैं तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा प्रारम्भ से किशोरावस्था 
पयन्त वणित है । कवि ने अपनी रचना का आधार श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध 
को बसाया है। इसके नायक श्रीकृष्ण हैं तथा नायिका राधिका | इसमें प्रधान रस 
खज्भार है, किन्तु यत्र-तत्र वीर, अद्भुत आदि रसों का भी समावेश है। क्रृष्ण के मित्र 
'कुसुमाचव” की कल्पना कर उसके माध्यम से हास्य रस की भी वृष्टि की गयी है। 
वैदर्भी रीति की प्रधानता होने पर भी अन्य रीतियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं। प्रारम्भ में कृष्ण 
की वन्दना की गयी है ठथा सरस्वती की स्थुति के उपरान्त कवि अपनी विनम्नत्ा 
प्रदर्भषित कर खलों की निन्‍्दा करता है । 








आनाद वृदावन चम्पू ] ( ४७) [ बादि पुराण 
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शदे वृष्णपदारवित्युगल यस्मिन्‌ वुरगीहथां। 
बलोजप्रणयीकृते विल्सति स्तिग्धोड्ड्गराग स्वत ॥ 
काइमीर तलक्षोणिमोपरितन वस्तूरिवा नीठिमा। 
श्रीवण्ड नखचद्रवांतठवहरी . निर्व्याजमातावते ॥ १४१ 
कब आधार ग्राय-सम्पूवाव्य का आछोचनारमर एवं ऐतिहासिक अध्ययन-शॉ० छविनाथ 
पाठी । 
आचाये विजय घम्पू--इस चम्पू काब्य के प्रणेता कवि ताविद धिह येदाताचार्म 
हैं। इनके पिता का नाम वेंक्टाचाय था। ये कौशिक गोत्रोत्पन्न थे। यह चम्पूराब्य 
खण्डित रूप मे ही प्राप्त है जिसम छह स्तवर हैं। इसमे प्रसिद दाशनित्र आचार्य 
बेंदा तदेशिकर का जीवनवृत्त बथित है दा अद्रेत वेदाती वृष्णपिश्न प्रभति क साथ 
उनके शास्त्राथ का उल्लेख किया गया है। वेदातदेशिक चोदहवों धाताम्दी वे मध्य 
भाग मे हुए थे, अता इसका रचताकालछू उनके बाद वा ही है। कवि ने प्रारम्भ में 
वेदातचायों की वन्दना वी है। इसमें दर्शन एवं काव्य वा सम्यक्‌ रफुरण दिखाई 
पढ़ता है। आचार्य विजय चम्पू की भाषाशैली बाणभट्ट एव दण्डी से प्रभावित है। यह 
ग्रथ अभी तक अप्रवादित है और इसका विवरण डिस्टक्रिप्टिव बैटठॉग, मद्रास, १२३६४ 
में प्राप्त होता है। कवि थेदा तदेशिक वी बचा को प्राचीनोक्ति कहता है-- 
पल्पदु कविवाल्हिसविदुप  प्रचासुधावारिये- 
जात बश्चन बल्पितार्थ विततिश्चम्पूप्रवधात्मना । 
प्राचीनोक्तिवतसदेधिवक्थामाध्दों भजन चष्टव- 
स्तस्यासों स्तदक बरोतु सुमन कर्णावतसश्रियम्‌ ॥ 


आर आधार प्रय--चम्पूराब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिव विवरण-डॉ छविनाप 
ठी 


आनन्दरंग विजय चम्पू--इस घम्पू-काव्य के प्रणेता का नाम श्रीनिवास ववि 
है। उनके पिता का नाम गद्भाधर तथा माता वा नाम पावती था। ये थ्रीवत्सगोत्रो- 
त्पान ब्राह्मण थे। इस चम्पू वी रचना आठ स्तववा मे हुई है। इसम कवि ने प्रसिद 
फ्रेल्च शासक डुप्ले के प्रमुख सेवर तथा पाण्डिचेरी निवासी आन-दरग के जोवनवृत्त 
का वर्णन विया है । ऐतिहासिक दृष्टि से इस काव्य वा महत्त्व असदिग्ध है। विजयतगर 
तपा चद्गगिरि के राजयथो का वणन इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसवा नतिर्माण- 
काठ १८ वीं शताब्दी है। वरक्विक्रुठमौदिस्फारमाणिक्य कातिधुमणिकिरणपुअज- 
प्रोल्नधवत्पादपदूम । निश्चिलनिगममूरति स्पूर्तिरीशस्य सालाज्जयति जगति तातो गस्य 
गगाधराय ॥ इस प्रन्य का प्रकाशन मद्रास से हो चुका है। सम्पादक हैं ढॉ० वी० 
राधघवन्‌ । 

आधार ग्रथ--घम्पूकाव्य का आलोचनात्मव एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

आदि पुराण--घौदीस जेन पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद पुराण आदि पुराण है। 
इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को क्याएँ वणित हैं। इस पुराण में '४७ पद हैं तथा 








आदिपुराण ] ( ४८ ) [ आपस्तम्ब धर्मेसूत्र 
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जम्बूद्वीप एवं उसके अन्तगंत सभी पव॑तों का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता 
जिनसेन है जो शंकराचाय के परवर्त्ती थे। 'श्रीमदृ्भागवत्” मे वणित २४ अवतारों की 
कथाओ में आठवाँ अवतार ऋषभदेव जी का है। ये अवधुत योगी थे तथा इन्होंने 
परमहंस धर्म का प्रचार किया था। ( श्रीमद्धागवत्त ५॥५॥२८ ) ये नग्न एवं पागल 
की तरह रहा करते थे । इन्होने कर्णाटक्त मे जाकर अग्नि-प्रवेश कर प्राण त्यागा था । 
आदि पुराण! में वारह हजार इलोक है । जैन परम्परा के अनुसार ऋषभदेवजी का 
जन्म सर्वा्रसिद्धियोग, उत्तरापाढ नक्षत्र, धनराशि, चैत्रमास की क्ृप्णाप्टमी को हुआ 
था। इनके पिता इक्ष्वाकुबंशीय थे निजका नाम नाभि था। इनकी माता का नाम 
महारानी मरुदेवी था। इनकी राजधानी विनीता नामक नगर में थी। इन्होने 
सृप्टितत्व पर विचार करते हुए शंकराचार्य के अद्ेत्तसिद्धान्त का खण्डन किया है । 
इनके अनुसार सृष्टि अनादि निधन है । इससे इस पुस्तक के समय पर प्रकाश पडता है। 

आनन्द राभायण- यह रामभक्ति के रसिकोपासकों का मान्य ग्रन्थ है । इसका 
अनुमानित रचनाकार १५ वो दतताव्दी है। इसमें 'अध्यात्मरामायण” के कई उद्धरण 
प्राप्त होते है। इस रामायण में कुछ ९ काण्ड एवं १२९५२ इलोक है| प्रथम काण्ड 
'सारकाण्ड' कहा जाता है जिसमे १३ “सर्ग है तथा रामजन्म से लेकर सीताहरण 
तक की कथा वर्णित है। द्वितीय काण्ड 'यात्राकाण्ड' है जिसमें ९ सर्ग है। इसमें 
रामचन्द्र की तीर्थयात्रा का वर्णन है। तृतीयकाण्ड को 'यागकाण्ड' कहते है। इसमे 
९ सर्ग हे औौर रामाइवमेध का वर्णन किया गया है। चतुर्थ काण्ड 'विलासकाण्ड' 
के नाम से अभिहित है। इणमें ९ सर्ग है तथा सीता का नख-शिश्व-वर्णन, राम-सीता 
की जलक्रीडा, उनके नानाविव श्ज्भधारों एवं अलंकारों का वर्णन एवं नाना प्रकार 
के विहारों का वर्णन है । पतन्‍््चम काण्ड 'जन्मकाण्ड' है। इसमें ९ सर्ग है तथा सीता 
निप्कासन एवं लवकुश के जन्म का प्रसंग है। पष्ठ काण्ड का नाम 'विवाहकाण्ड' है । 
इसमें चारो भाइयो के आठ पूत्रों का विवाह वर्णित है। इसमे भी ९ सर्ग है। 
सप्तम काणए्ड को 'राज्यक्राण्ड! कहते है। इसमें २४ सर्ग है तथा रामचन्द्र की अनेक 
विजययात्राएँ वर्णित है। इस काण्ड में इस प्रकार की कथा है कि रामचन्द्र को 
देखकर र्त्रियाँ कामातुर हो जाती है तथा रामचन्द्र अगछे अवतार में उनकी छालठसा- 
पूर्ति करने के लिए आइवासन देते है। राम का तास्वूल रस पोने के क्रारण एक 
दासी को कृप्णावतार में राधा बन जाने का वरदान मिलता है। अष्टम काण्ड को 
'मनोहरकाण्ड' कहा जाता है। इसमें १८ सर्ग है तथा रामोपासना-विधि, रामनाम- 
माहात्मय, चैत्रमाहात्म्य एवं रामकवच आदि का वर्णन है । नवम क्राण्ड को 'पूर्णकाण्ड 
कहा गया है जिसमे ९ सर्ग है। इसमें कुण के राज्याभिपेक तथा रामादि ऊे चेकुण्ठारोहण 
की कथा है । [ इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हो चुका है ] 

आधपस्तग्व घर्मेसूत--आपस्तम्व कल्पमृत्र' के दो प्रश्न २८, २५-ही आपस्तम्व 
धमंसुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हू। इस पर हरदत्त ने 'उज्ज्वला' नामक टीका लिखी थी । 
इसकी भाषा वीधायन की अपेक्षा अधिक्त प्राचीन है और इसमें अप्रचछित एवं विरद 
गब्द प्रयुक्त हुए है। आपस्तम्व धर्मसुत्र' मे अमेक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं । 








(० 
यध्यंदिषय ] ( ४९ ) ८: [ भाषिशलि 
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इसमें सहिता के साथ ही साथ ब्राह्मणो ये भी उद्धरण मिलते हैं तथा प्राचीन दरा धम 
सूत्रवारों वा उल्टेख है--बाप्व, बुधित, झुत्सकीत्स, पुप्करसादि, यादर्यायणि, श्वेत 
केतु, हारीत आदि । इससे अनेव निए थे जैमिनि से झाम्य रखते हैं तपा मीमांताशास्त्र 
के अनेक पारिभाषिव छाड्दो था भी प्रयोग है। इसदा समय वि० पू० ६०० बप रे 
३०० बध है। आपस्तम्व के निवासस्थान के सवध में विद्वानों में मतैंबय नहीं हैं । 
डॉ० बूलर वे अनुसार य दाक्षिणात्य थे वितु एक मात्र मे यमुनातीरबर्त्ती साल्वदेशीय 
जियो के उत्शेख के बारण इनका निवासस्थान मध्यदेश माना जाता है--यौगधरिदेव 
नो रामेति साल्वरिवादियु । विवृत्तचना आसीनारतीरेण यमुने! तव ॥ 
चप्यंथिपय--ध्सम वणित विषयों वो सूची इस प्रवार है-चारो वण तथा 
उनकी प्राथमिव ता, आचाय वी महत्ता एवं परिभाषा, उपनयन, उपनंयन दे उचित 
समय वा अतिक्रमण परने से प्रायश्चित वा विधान, ग्रह्मघारी वे कत्तव्य, आचरण, 
उससा दण्ड, मेखला, परिधान, भोजन एड भिक्षा वे नियम, यर्णों बे अनुसार गुझओ 
के प्रणिपात वी विधि, उचित तथा निषिद्ध भोजन एवं पेय का बणन, भ्रद्माहत्या, 
गाय्रेयीनारी हत्या, ग्रुद या श्ोत्रिय वी हत्या के छिए प्रायज्चत्त, सुरापान तथा सोने 
वी चोरी के लिए प्रार्यान्चत्त, शृद्रनारी के साथ सभोग बरने पर प्रायश्चित्त गुरुशय्या 
अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त तथा विवाहादि के नियम आदि । 
[ हरदत्त की टीका के साथ पुम्भवोणम्‌ से प्रवाशित ] 
आधारप्रम्य--हिस्द्री ऑफ धमझात्न भाग १--डॉ० पी० वी० वाणे 
आपिशल्ि-पापिनि के पूव॑वर्ती सस्दृत धैयावरण। इनका समय ( मीमांसवः 
जी के अनुसार ) ३००० वि० पू० है। इनके मत वा उल्लेख “अष्टाध्यायी', 'महाभाष्य', 
“यास' एव “महाभाष्यप्रदीप! प्रभृत्ति प्रथा मे प्राप्त होता है। वा सुप्यापिशले । अप्टा- 
ध्यायी ६१॥९२ एवं व इत्वापिदऐेराचायरुय विधिरपपन्नो भवतिधेनुरनमिकमुत्पाद- 
गति ॥ महाभाष्य ४२।४५ “महाभाप्य” से पता चठता है कि कात्यायन एवं पतझजलि 
के समय मे ही आपिशरि के व्यावरण या प्रचार एवं छोकप्रियता प्राप्त हो चुबी 
थी। प्राचीन वैयाक रणो म सर्वाधिक सूत्र इनके ही प्राप्त होते हैं, जिनसे विदित होता 
है कि इनका स्यावरण पाणिनीय ध्यावरण बी तरह ही प्रौढ़ एवं विस्तृत रहा होगा । 
इनके सूत्र अनेवानेक व्याकरण ग्रथो मे बिखरे हुए है ॥ इहोंने व्याकरण के अतिरिक्त 
4धातुपाठ, “गणपाठ', उणादिसूत्र” तथा 'शिक्षा' मामद चार अय प्र भी उडिे हैं। 
इनके 'घातुपाठ” के उदरण “महाभाष्य” 'दाशिया, “यास' तथा 'पत्मब्जरी/ में उपलब्ध 
होत हूं तथा शगणपाठ! वा उल्टेस मतठहरिकृत 'महाभाष्यदीपिवा” मे किया गया है । 

उणादिसूत्र--इसके वचन उपलब्ध नही होते । शिक्षा-यह ग्रय पाणिनीय शिक्षा 
से मिर्ता जुटता है। इसका सपादन प० सुधिष्टिर मीमासक ने किया है | 

कोश--भानुजी दीक्षित के उद्धरण स॑ ज्ञात होता है कि आपिशलि ने एक कोटग्रथ 
की भी रचना की थी | अशरतातर--इसम सामगानविषयक स्तोम वणित हैं। इनका 
प्रकाशन सत्यत्रतसामश्रयी द्वारा कलकत्ता से हो घुवा है। इनके वतिपय उपलब्ध सूत्र 
इस प्रवार हैं--उभस्पोगयोडद्विवचनटापो --तञ प्रदीप ररे८ विभवृत्यात पदमु ) 

8 स० सा० 


बआारम्यक ] [ प्र्० ) [ आरप्यक 
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दआधारय्रन्व द्ास्ज्त८5 व्याक्रणधातल्र का बी यजर३ 2२ भाग + यथिष्टिर दा 
आधारप्रन्च--उस्टत व्याकरणमभात्र का इंतहास भाग ६--५० डु/धाष्ठर 


मीमांसक अमल आर. 
मामासक । 
हल कट / 424 कि 325 3. _> उस द्रन्वों 5 अप] जिन्हें 
आरण्यक्झ-ज्षास्प्पक (वेदिक वादइुमय के अंग ) उन प्रन्यों को कहते हैं, जिन्हे 





० ० 
न>+ज>:5 हुए 


व्यक्ति बन्ञ-यागादि से निदृत्त होक्र बरुप्प में रहते हुए पढा करते व। इन्हे दाह्मण 
3-७ ब्गम 7५ >> परिधशिप्र माना जाठा >> इनमें ब्राह्मण ली सवंधा 
थ्र्न्चा क [ द० डाह्यय ] रामट माना जाहा 6) इनम ब्रह्मयव श्वत्था से व 


उन्न विषयों का प्रतिपादन छिया गया है याचार्य का कथन है तरपप 
निन्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है। साययाचाय का कवन है कि अर 
ठब्ययन किये जाने के कारण ये ग्रन्थ आरुण्पक कहे जाते थे। भरण्य का घान्त 


हि श्र म्रन्यों डबल मनन और है 5 2०0 4 अल स्प्य्क्त 
वात्तावरण इन ग्रन्यों के मनन ओर ।चन्तन के [छए उपयुक्त था । 





रे 


अर्पाध वयय्नादेतद कप आज ऋ 3... अकी अर आरण्यकमि: कक 5 2१ नीयते 

झअरप्पाध्यग्नादंदद आरण्वकामतादत । 

करण्ये ज्ज्न् अवीतेत्ये 8 वादद॑ डे, ० >>: 2 कल च् भा इलोक ्> 
अरण्ये ददवीदीतेत्येद॑ वाद प्रवक्ष्त ॥ दे० आ० भा० हलक ६१ 


अद्यतन ग्राम सर न्ल्द्ल्ड्जाज अन्‍्स श्रन्वों ः का अध्ययन ठ्या इनमें श्््द्रिर पाद्ित जला स्ह्रस्यों डे 
नगर या द्राम म रहकर इन ग्रन्या का वच्यदनव दे नम प्रातपादत बूद्ट रहुस 





ड्रग >+ न्््पट 5 का वादावरण ब्रे सप्ाओे 
का ज्ञान सभव नहा था आर न नगर या ब्राम का वातावरण हां इनके अनुदूंद था। 


8 >>. ९ मत को: पक, /““अन अर आ 
अतः ऐसे प्रन्यों के सूदम आध्यात्मिक तत्त्वों क्रो जानते के छिए बन 





का 

वातावरण अधिक उपयोगी था, जहाँ जाकर लाग गुस्मुख से इनके दाशंनिक विचारों का 

अध्यवन करते थे । आरप्यक ब्रन्यों का प्रतियाद्य बन्ञ न होकर यन्नन्यागों 

आध्यात्मिक दब्यों का मीमांछसन था । इनमें यज्ञ का अनुष्ठान न होकर उसके दाशनिक 
>> 


त्रज्ष व्लत वअधजापा ३: ६जज+ गंवा ् आरप्पक या णृविद्या क्का ड्र्फः 
पक्ष का अध्ययन प्रस्तुत कया गया हु। आर्पक ग्रन्या न प्राधावद्या का था महत्त्व 





| 
3 
ई 
|] 
4 १ 


दर्शावा गया है। यद्यपि इस विद्या का संकेत संहिताओं में भी है किन्तु इसका अपेक्षिद 





विस्तार की दआरणपकों ८ बदल डर 3७ 47 ऐक्रेय आरण्प कर < इसका अननञीड 2 
विस्तार दारण्पका म हा हुआ हू । एचरुयव आरप्पक्रा म इसक्र सम्पक अनु्ाछत 
ए तद्ठविपयक्त रोचक 


किया गया >> स्ज्ज्् उ धीदइ न्द्र्यि पाए की। कि ता घिद्दध करते 5 
किया गया हू । बहा सदा इन्द्रिया से प्राण का श्रष्ठव ड करत हु 





सोख्यमाकाओञ ड्ड्ल्श्रन फाटोल विषचरव्ध: तच्चय माक क्र यित ट्ल्व्ल्ट विंधई ० 
०४ पाकाय: आप दृह्त्या वष्धप, दद्ययायमाकाश: प्रायत दृहत्या विष्टच्थः । 
एवं उर्वाषिभतवा ६ आपिपीछिक्ता+ री 2०:2०%० ० 9 बहत्या बट मी >> व 
$व संदापयुवान दापपाठकास्यः प्रायन इहत् विष्टव्भानीत्येव॑ विद्य त्त्‌। 
एंद० आर० २॥१॥६ 


डक बताया गया >> डे ट्थर ऊऋठीऊ ग्राप रहेगा ठ सत्र 
इसमे बताया गया है क्र जवृतक इस झरदौीर में प्राण रहेगा तभी तक आशदु भी 





यबावद्धच 5-८ घरीरे प्राणों २० ठदावद व्ज्ौत जज उप 
धावद्धयस्मिन्‌ घरीरे प्राणपो वदि ताव यु कौपीतक्कि उपनिषद्‌-- श्र्‌व 
एवरेब आत्प्पक्र में प्राण को ही स्रप्टा तथा पिठा कह्दा गया है। प्राण से ही 


>> ए्वं वाद वकन्क अल... नमी नाक, 2० चर ण| >> दुख मय क्ष वधां ल््च्च्स ड्यक्नी 
अन्तरिक्ष एवं वादु का जाट हुई हु। प्राय पता हूं थार अन्च रिक्ष तथा वायु उसके 


[( व 


सन्तान हू ॥ 


पक .] 
पोन मपादन्सरिसे था ८ रुब्च सन्तरिले कि लक रा अन्तरिक्षमन्‌ः ०००६६ 
प्राधन सृट्धावन्तारल चू वायुइच। अन्तारक्ष वा दखतुच रन्ति । अन्तरिक्षमनुष्ट॒ण्व न्ति 
थ, ए्तं प्राप पितरं /५.2०32205%  >यद तोष्न्तरिलं दर वादइच गयमकनुर++> न, 
उता प्रादापत्तर पारचरताउन्तारक्ष च वादडुइच । 


ड्ससज स्प्रे पुण्य 4 गन्धमावहदि एवं 
वायुरस्म पुण्य गन्धमावहांद । एव 


5 
०० आारप्यक 5 प्राए का महत्व च्स्ल्ल्लिज्ति पादप हुए दर बऋचायों नह बेदों तवा 
एतरेण आरप्यक! म प्राण का महत्त्व प्रद्नित करते हुएस भी ऋचाओं, वेदों तबा 


हऔ 


० 


2225 आरण्पक' में काठ का रमाथिक कल 
। तात्तरांव दारण्यक्रा म काल का पारमासिक्र 


न्क 


चो पों कनमकन- रत, ल्या पलक 
थोपषों को प्रायहप मान छिया गया 


व्यावहारिक ल्ल्जञा न अऑआऔइडर 22८4-2० 
पीर व्यावह्यारिक महत्त्व प्रदर्शित 


0॥/7 


| 


द्र्त कहा गया डे कार नदी दर्ज च्ि 
ठ हुए कहा गया हूं ॥ककारहू नदी की भाँति 
रहा | अछखण्ल आन िनननननन्म पक. थक ख्प जज 
हा है। अछण्ड खंवत्सर के ढप में यही 


2 
्र 


(३ 


दब 


£#-ज्डा प्रवा >> होता चचा जा 
नरन्तर प्रवाहतद हाद्ा चचा ऊ 


गोचर होता है। बाए का व्यावहारिय रूप जनेर है जो मुहत, दिवारात्र, पल, मास 
आदि के रूप मे एकाकार हुआ यरता है-- 

नदीव प्रभवात्‌ काश्चिद्‌ अक्षप्यात्‌ स्थादते यथा । 

ता नद्योईभिसमायाति सोह सत्री व निवतते ॥ तैत्तिरेय आरण्पक १२ 

आरअ0्पवो वा आध्यात्मिक तत्त्व उपनिपदो के तत्तवितन वा पूव रूव है, जिसका 

पूर्ण विरास उपनियटों मे दिजाई पड़ता है। प्रत्यक्ष बेद व पृथक वृयर्‌ आर्पक हैं 
जिनका विवरण दिया गया है। ऋग्वेद! के दा आरप्पक हैं--/एतरेय आरण्पर' एवं 
शाख्घायत आरण्पर । 'अथरय॑वेद” का काई आरप्पक प्राप्त नही होता । 'सामवेद' के 
आरप्पव का माम 'तल्वयार' है । 

आधारग्रथ -वैदिक साहित्य और सस्दृति--आ० बलदेव उपाध्याय । 

आयेदेध--बौद्ध दर्शन के माध्यमित्र मत के आचारयों मे आयदेव का मास 
महत्त्वपूर्ण है। (द० बौद्दशन ) इनका समय २०० से २२४ ई० के बीच है। 
चद्वरीति नामक विद्वन्‌ के अनुसार य सिहठ द्वीप के नृरति के पुत्र थे । इन्होंने अपने 
अपार बैभव का त्याग कर नागाजुन का शिषप्पत्व ग्रहण किया था। शुम्यवाद के आचारयों 
में इनका स्थान है। बुस्तोव नामक विद्धान के अनुसार इनको रचनाओं की सद्या 
दस है । 

१ चतु धतक--इसमे १६ अध्याय एवं चारसो कारिकाएँ हैं। इसका चातो 
अनुवाद छ्ेनसाग ने क्रिया चा। इसका वुछ अश्य धत्स्व में भो आप होता है। इसमे 
भुयवाद वा प्रतिपादन है । 

३ चित्तविुद्धिप्रररणं--विद्धानों ने इसे किसी नवीन आयदेव की रचवा माती है । 
इसमे ब्राह्मणों के कमकाण्ड का सण्डन तथा तातिक बातों का सम्रवेश क्षियां गया है। 
यार एवं राशियों के नाम प्राप्त होने से इमे आयदव वी रचना हाने म स देह प्रकट 
किया गया है । 

३ हस्तलाघवप्रकरण--इमफ़ा नाम “मुट्टिप्रस्र॒ण! भी है। इसका अनुवाद च्रोनो 
एंव तिब्बती भाषा म प्राप्त होता है जौर उ ही के आयार पर इसक्ञा सस्कृत में अनुवाद 
प्रकाशित किया गया है। यह ग्रयथ कुछ ६ कारिकाओं वा है जिनम ५ कारिकाएँ 
ज॑गतु के मायित्र रूप का विवरण प्रस्तुत करती हैं जोर आतिप कारिक्ा मे परमाथ का 
विवेचन है । इस पर दिड्डनाग ने टीका लिखी है । 

४ अय ग्रथोंके मास हैं--स्वलितप्रमषनयुक्ति हेतु सिद्धि, भानसारसमुच्चय, 
चर्यामिल्ययनप्रदीप, चनु पीठ तजराज चनु पीठ सावन, चाय डाकिनी सावन एवं एक 
हुमपक्षिक]4 चनु शतक इनका सर्वाधिक महृत्त्वपूण ग्राथ है। 

जाधारग्रथ--१ बौद्ध ददान--आ० वठ्टेव उपाध्याय | 

२--भारतीय दशन-- » रन 

शाय॑भट्ट प्रवम्त-ज्यातिषताश्र के महानू आचाय। भारतीय ज्योतिष वा 
ऋमबद्ध इतिहास आायभट्ट से ही प्रारम्भ होठा है। इनरे थ थ का नाम 'बायभदीया 
है। आयभट्ट ( प्रथम ) का जम-कार ४७६ ई० है। इहोंने तर” नामक ग्रथ की 


आशज्याधर भट्ट ( ४२ | भाशाधर भट्ट 
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भी रचना की है। इनके दोनो ही ग्रंथ बाज उपलब्ध है। इन्होने सुय तथा तारो को 
स्थिर मानते हुए पृथ्वी के घूमने से रात-दिन होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं। 
इनके अनुसार पृथ्वी की परिधि ४९६७ योजन है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ भायंभ्रटीय' क॑ 
रचना पटना मे हुई थी। इसमे इलोंको की संख्या १२१ है और ग्रन्थ चार भागों मे 
विभक्त है--गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद एवं गोलपाद। 'आय॑भटीय! पर 
संस्ट्रत्त मे चार टीकाएँ प्राप्त होती है--भास्कर, सुर्यदेव यज्वा, परमेच्चर एवं नीकूकण्ठ 
की । इनमें सुयंदेव यज्वा की टीका सर्वोत्तम मानी जाती है जिसका नाम भयंभट्ठ- 
प्रकाश” है । इसका अंगरेजी अनुवाद डाबटर करन ने १८७४ ई० में लाइडेन (हालेण्ड) 
मे प्रकाशित की थी। आयंभटीय' का हिन्दी अनुवाद श्री उदयनारायण सिंह ने संवत्‌ 
१९६३ में किया था। इस ग्रंथ मे आर्यभट्ठ ने चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण के वैज्ञानिक 
कारणों का विवेचन किया है । 

आधारग्रन्थ--१. भारतीय ज्योतिप-डाँ० नमिचन्द्र शास्री २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास-डा० गोरख प्रसाद ३ हिन्दू गणितशासत्र का इतिहास-श्री विभूतिभूषणदत्त 
तथा अवधेश नारायण सिंह ( हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समित्ति ) 

आशाघर भरद्ट-काव्यमात्र के आचाय | संस्कृत अलंकारणशास्त्र ( काव्यश्ास्त्र ) 
के इतिहास मे दो आशाधर नामधारी आचारयों का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम 
का पता डॉ० पीटरसन ने १८८३ ई० में एवं द्वितीय का पता डॉ० घूछर ने १८७१ 
ई० में लगाया था। नाम साहृश्य के कारण विद्वानो ने ( डॉ० हरिचन्द शास्त्री ) दोनो 
को एक ही लेखक मान लिया है, पर दोनो ही भिन्न है। प्राचीन आशाधर व्याप्रेरवाल 
वंशीय थे और थागे चल कर जेन हो गए थे। इनका जन्मस्थान अजमेर और पिता 
का नाम सह्यक्षण था। इन्होने अनेक जेन ग्रन्थों की रचना की है और रुद्रठ के 
काव्यालंकार' की टीका भी लिखी है। इनका समय १३ दी शताब्दी है। इन्होने 
निपट्टिस्मृति-चन्द्रिका” नामक ग्रन्थ का रचनाकाल १२१३६ ई० दिया है | 

द्वितीय आयाधर भट्ट का समय १७ वो शताब्दी का अन्तिम चरण है। इनके 
पिता का नाम रामजी एवं गुरु का नाम धरणीवर था। इन्होंने 'अलंकारदीपिका! में 
अपना परिचय दिया हैं-- 

विवयोस्तनयं नत्वा ग्ुरुंच धरणीधरम्‌ | जराभाधरेण कविना रामजीभइसुनुना ॥ 

आशाधर ने कुबकूयानन्द की टीका लिखी है, अतः ये उसके परवर्ती सिद्ध होते है । 
इनके बलंकारशास्त्रविपयक तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है--- 

कोविदानन्द, त्रिवेणिका एवं अलंकारदीपिका। कोविदानन्द अभी तक भप्रकाशित 
है और इसदा विवरण “त्रिवेणिक्ाः में प्राप्त होता है। इसमे वृत्तियों का विस्तृत 
विवेचन किया गया था । त्रिवेणिका के प्रथम बलोक से ही ४स तथ्य की पुष्टि होती है-- 

प्रणम्य पावंतीपुत्र॑ कोविदानन्दकारिणा । थाश्माधरेण क्रियते पुनदूंत्तिववेचना ॥ 

डावटर भंण्डारकर ने कोविन्दानन्द के एक हस्तलेख की सूचना दी हैँ जिसमे 

निम्नोक्त इलोक है--- 


आयुर्वेद धास्र ] ( ५३ ) [ भायुवेंद शास्र 
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प्राचा बाचां विचारेण शब्दव्यापारनिर्णयम्‌ । 
करोमि कोविदानद रूद्यउद्षणसयुतम्‌ ॥ 

इस पर ग्रयवरार ने स्वय 'कादम्यिनी सागक् टीझ!) थी छिक्ली थी) यह छड्दयवृत्ति 
का उत्पन्न प्रौढ प्रथ है। [ दे० इन्द्राउशश्यन टू त्रिवधिका--उदुक्नाय छार्मा पृष्ठ ११ ] 

अ्रिवेषिज्ञा-यह्‌ शादइशक्तियों वा अत्यन्त उपयोगी ग्रय है। इसमे अपिधा को 
गंगा, लक्षणा को यमुना एवं व्यजना को सरस्वती माना गया है। यह ग्रय तीन 
परिच्छेदो मं विभक्त है और प्रयेव म एक एक शक्ति का विवेचत है। इसम अथचान 
के तीन विभाग क्‍्यि गए हैं--चाझ, चाझुतर एवं चादतम। अप्रिधा से उत्पन्न अप 
चार, लक्षणा से चासवर एवं व्यजनाजय अप चार्तम होता है। 

तृतीय गप्रथ 'अठकारटीविता! 'ुवठ्यानद' के जाधार पर निभित है। इसमें 
दीन प्रत्त॒रण है बोर प्रयम म 'बुवउयानद' की कारिक्ाता की सरल व्याख्या प्रस्तुत 
बी गयी है| द्वितीय प्रर्रण म 'कुवलयान इ! के आत म वर्णित रसवत्‌ आदि अलक्ारों 
वी तदनुरूप क्रारिवाएँ निभित वी गयी हैं। तृतीय प्रकरण में सम्ृष्ति एवं सकर 
अट्कार के पाँचो भेद वणित हैं और लेखक ने इत पर जपनो ारियायें प्रस्तुत की हैं । 
अछवारो के सम्पक््‌ बोध के एिए यह ग्रय अत्यत उपयोगी है। इनके अतिरिक्त 
आशावर ने 'प्रभापटल' एवं 'अद्वैतविवेव! नामक दो दर्शन प्रथा वी भी रचना वी है। 

पव्रवेणिका! वा प्रकाशन सरस्वती भगवन-्टेबट्स! ग्रथमाठा, कागो सहो 
चुका है। 

आधारमग्रथ--भारतीय साहित्यश्ञास्र भाग १--आ० बठ्रेव उपाध्याय । 

आयुर्वेद शारम्र-जिस विया के द्वारा जायु का चान प्राप्त होता है उप्ते आयुर्वेद 
बहते हैं। आयुर्वेद चित्रित्सा शास्त्र का वाचक है। इस शात्न म आयु के ठिए उपयोगी 
एव अवुपयोगी बातों का बणन होता है । “शरीर, झीद्रेय, मदर ओर आत्मा के सयोग 
का नाम आयु है। नित्यप्रति चरने से, कभी एक क्षण भर के लिए भी ते झकने से इसे 
आयु कहते ह। आयु का भान जिस शिल्प या विद्या से प्राप्त त्रिया जाता है, वह 
आयुर्वेद है। यह आयुर्वेद मनुष्यों वी भाँति बूस, पशु-पक्षी आदि के साथ सम्बावत 
है, इसलिए इनत्रे विषय में थी सहितायें बनायी गयीं ।" आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 
[० १३॥ 

भारतीय आयुर्वेद वी प्राचीनता असदिध है। 'सुश्रुत सहिता? मे कहा गया है 
दि परमात्मा ने सृट्टि के पूथ ही आयुर्वेद की रचना कर दी ची--अनुत्पायैवप्रज्ञा आयु 
बेंदमेयाग्रेश्यूपत्‌ । सूत्र १ । आयुर्वेद मेवांग्रेश्यूजव्‌ तता विश्वानि भूतानि॥ 'काश्यप 
सहिता! । 'चरक संहिता! मे आयुर्वेद को शाश्वत कह! गया है-नशझ्यायुवेदस्य 
भूवोत्पत्तिरुपलम्यते आयत्रावब्रोवीपदेशाम्याम ॥ एड दयमधिद त्योत्पत्तिमुपदिश्न्त्येके ॥ 
साध्पमायुरवेद ध्ाश्वतों निदिश्यते, अनादित्वातु स्वथावससिद्ललणत्वाद भावस्वभाव- 
नित्यत्वाज्च । चरक सू० अ० ३०२७ 

कांश्यप ने आयुर्वेद को पचमवेद वी सन्ञा दी है--ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदाधववेदेभ्य 
वब्चमोज्यमायुवेंद ॥ 





आयुर्वेद की परम्परा | ( ४५४ ) [ थायुरवेंद की परम्परा 
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आयुर्वेद गब्द का अर्थ इस प्रकार है--“आयु का पर्याय चेतना अनुबन्ध, जीविता- 
नुबन्‍्ध, धारी है ( चरक० सृ० अ० ३०१२२ )। यह बायु शरीर, इन्द्रिय,, मन और 
आत्मा इन चार का संयोग है । आयु का सम्बन्ध केवल शरीर से नहीं है और इसका 
ज्ञान भी आायुवेंद नहीं है। चारो का ज्ञान ही आयुर्वेद है। इसी दृष्टि से आत्मा और 
मन सम्बन्धी ज्ञान भी प्राचीन मत में आयुर्वेद ही है। शरीर आत्मा का भोगायतन, 
पंचमहाभूतविकारात्मक है, इन्द्रियाँ भोग का साधन है, मन अन्तःकरण है, आत्मा 
मोक्ष या जान प्राप्त करने वाला; इन चारो का अहृष्ट-कमंवश् से जो संयोग होता हैं, 
वही भायु है। इसके लिए हित-अहित, सुख-दुःख का ज्ञान तथा आयु का मान जहाँ 
कहीं हो, उसे आयुर्वेद कहते है ॥! आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास पृ० १४ ॥ 
जीवनोपयोगी गात्न होने के कारण आयुर्वेद अत्यन्त प्राचीन काल से ही श्रद्धा 
भाजन बना रहा है । वेदिक साहित्य में भी इसके उल्लेख प्राप्त होते है। ऋग्वेद में 
बायुर्वेद के जन्मदाता दिवोदास, भेरद्वाज एवं अश्विनीकुमार आदि के उल्लेख मिलते 
है---११२॥१६ | 
वेदो मे वेद्य के पाँच लक्षण बताये गए है तथा ओपधिथों से रोगनाण, जलचिकित्सा, 
सीरचिकित्सा, वायुचिकित्सा तथा मानस चिकित्सा के विवरण प्राप्त होते है । अजुर्वेद 
में ओपधियों के लिए बहुत से मन्त्र है तथा अथवंबेद में इसका विशेष विस्तार है । 
कृमिविज्ञान का भी वर्णन वेदो में प्राप्त होता है। अथवंबेद में अनेक वनस्पतियों का 
भी उल्लेख है--पिप्पली, अपामार्ग, पृद्चिनपर्णी, रोहिणी तथा कुछरोग, बलीवत्वनाश, 
हृदय रोग, मूढ़गर्भविकित्सा, कामलारोग, रक्तसंचार आदि का भी वर्णन है । इसमें अनेक 
रोगों के नाम प्राप्त होते ह. और रोगप्रतीकार का भी वर्णन मिलता है। बेदो की 
चरह ब्राह्मणों, उपनियदो, रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भी आयुर्वेद के अनेकानेक 
तथ्य भरे पड़े हैं जो इसकी प्राचीनता एवं छोकप्रियता के चोतक है । दे० आयुर्वेद का 
बृहत्‌ इतिहास । 
आयुर्घेद की परम्परा--भारतीय चिकित्साणास्र के आद्यप्रणेता ब्रह्मा माने गए 
है। इन्होंने ही संप्रथम आयुर्वेदिक ज्ञान का उपदेश दिया था--सुश्रृत सूत्र १॥६॥ 
चरक संहिता” के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया और दक्ष 
ने अश्विनी को तथा अश्विनी से इन्द्र ने इसका ज्ञान प्राप्त किया । इस परम्परा से भिन्न 
पुराणो की परम्परा है जिसमे अयुर्वेद का जन्मदाता प्रजापति को कहा गया है। 
प्रजापति ने चारो वेदो पर विचार कर पंचम वेद ( आयुर्वेद ) की रचना की और उसे 
भास्कर को दिया । भास्कर द्वारा इसे स्वतन्त्र संहिता का रूप दिया गया और उससे 
इस अपने सोलह शिप्यों को पढाया। इनमे धन्वन्तरि, दिवोदास, काशिराज, 
अश्विनी, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुध, जाबाछ, जाजलि, पेंछ, करथ 
तथा अगस्त्य हैं। इन अिप्यों ने पृथक्‌-प्रथक तन्‍्त्रो का निर्माण क्रिया है! इनके हाथ 
बनाये गए ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है--धन्वन्तरि-- चिकित्सा-तत्वविज्ञान; 
दिवोदास--चिकित्सादर्शन, काशिराज--चिकित्साकीमुदी, अश्विनौ--चिकित्सासारतंत्र 
तथा भ्रमब्न; नकुल--वैद्यकसवंस्व, सहदेव--व्याधिसिन्धुविम्दंन; यम--न्नानार्णव: 


० 
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व्यवन--जीवदान, जनक-वेधस देह-भंजन, बुध-सवसार, जावाए--त सार, 
जाजरि--वेदाझुसार, पैह--निदान, करथ--सवंधर, अगर्य--द्वैधनिणय । प्रह्म/व 
त्तपुराण ब्रह्मवण्ड ० १६॥ 
आजेय पुनवंसु आयुर्वेदशास्र के प्रवत्तत आचाय माने जाते हैं। इनका समय 
ई० पू० ६ सौ वप से भी पहले माना जाता है। इनके दिप्य का नाम अग्निवेश था 
जो चरव के गुरु थे। सम्प्रति आदुर्बेद का प्राचीनतम ग्रग्ष एकमात्र 'चरन” ही 
उपलब्ध होता है जिसे 'चरक्सहििता' कहते हैं। घरक उम्राद्‌ कनिप्क के समकालीन 
थे। [ दे० चरक ] 
आयुर्वेद के आय प्राचीन ग्राथो मे 'मेल्सहिता' एव 'हारीतसद्दिता” के नाम भाते 
हैं। दोनो बी बहुत सारी बातें 'चरकसहिता” से मिलती जुल्ती है। “भेल्सहिता' वी 
रचना सूत्रस्थान, निदान, विमान, घारीर, चिवि(्सा, कल्प एवं सिद्धस्पान के रूप मे 
हुई है । दोनो ही प्र थ सम्प्रति प्राप्त होते हैं। [ दे० भेल्सहिता एवं हारीतसहिता ] 
'मुश्रुतसहिता' आयुदेद वा ठत्य त महत्त्यपृष् 7 थ है ज्सिवा समय अभी तब अभात 
है । इसमे एवं सो बीस अध्याय हैं तथा चिकित्सा शास्त्र पे सभी प्रमुख अगों वा विवेचन 
है [ दे० सुथ्रुत्स हिता ]। भायवेंदशास््र बे #नेव ग्र थ अब विद्धुप्त हो गए हैं। उनके 
नाम या दो हीकाओ मे प्राप्त होते है या अय ग्रथों मे। उनम प्रप्तिउ ग्रयों के नाम 
इस प्रकार है-- 
बायचिवित्सा सम्बधी तत्न--अग्निवेशसहिता, भेल्सहिता, जतुबंणसहिता, 
पाराशरसहिता, हारीतसहिता, श्लारपाणिसहिता, खरनादसहिता विध्वामिश्रसहिता, 
अरिद्वम हिता, अधिसहिता, मावण्देयमहिता, आजििनसहिता, भारहाजसहिता, भानुपुत्र 
सहिता । 
इब्य चिकित्सा सम्बाधी तत्र--ओपधेनव तत्र, औरभ्र तत्र, बृहस्सुश्रु तत्र, 
सुश्रुत तत्र, पौप्व रावत तंत्र, बेतरण तत्र, बृद़भोज तत्र, भोज तत्र, इतवीर्य त श्र 
करवीय तत्र, गोपुररक्षित तत्र, भाठ्ठुदी तत्र, कपिलवल तत्र, सुभूतिगोतम तत्र । 
शाटवय सम्बंधी तत्र--विदेह तत्र, निम्ति तंत्र, बांकायन तात्र, गाग्य तन, 
गारव तत्र, सात्यकि तत्र, भद्रशौनक दात्र, बराल तत्र, चाक्षुप्य तत्र, दृष्णाग्रेय तन्न, 
बात्यायन ततात्र 
भूतविद्या सम्ब धी तत्र--अथव्ततात्र । 
कौमारशभृत्य सम्ब धी तत्र--बृदकाइयप संहिता काइयप सहिता, सनक सहिता, 
उशन सहिता, लाव्यायन सहिता, आलम्वायन संहिता, उशन सहिता, बृहस्पति सहिता ॥ 
रसायन तच--परात्रजल ताज, ध्यादि तात्र, यशिष्ठ तत्र, माण्डब्य तञ्ञ, नागाऊुन 
तत्र, भगर्त्य तत्र, भूगुत त्र, क्लपुद तत्र, आरोग्यमज्जरी । 
वाजीकरण तत्र--कुचुमार तत्र। 
गुप्तकाल में वार्श्य नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदन ने 'अष्टागसग्रह” नामक ग्राथ ल्खि 
जिसके पद्यमय स्िप्त रुप वो अष्टागहृदय' कहते हैं। [ दे० अष्टागसग्रह ] इस पर 
अनेक टीकाएँ प्राप्त होती है। सातवीं छताब्दी में माधवकर ने “माधवनिदान' ग्राथ 
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का निर्माण किया जो अपने विषय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। १२ वीं शताब्दी में 
शा्भधर ने 'शाज्भधरसंहिता' नामक ग्रन्थ की रचना की जो अपनी लोकप्रियता के 
कारण आज भी प्रचलित है। आयुर्वेद के अन्य लेखकों ने भी अनेक ग्रन्थों की रचना 
कर आयुर्वेदशासत्र की परम्परा को प्रशस्त किया हैं। उनके नाम ह-+मिल्हगण ( १३ वां 
शती )--चिकित्सामृत', तिसट ( १४वीं णताब्दी ) 'चिकित्साकलिका', भावमिश्न 
(१६ वी शताब्दी ) 'भावप्रकाश”, लोलम्बराज ( १७ वी शताब्दी ) 'वेद्यजीवन! 
पृथ्वीमज्ञ ( १५ वीं शताव्दी ) 'शिशुरक्षारत्न', देवेश्वर ( सन्नहवीं शताब्दी ) “स्त्री- 
विलास', भज्ञात लेखक ( १८ वीं शताव्दी ) 'योगरत्नाकर! | 

आयुर्वेद में रसायवशासत्र का पृथक्‌ रूप से विकास देखा जाता है और इस विपय 
पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। रसविद्या का प्राचीन ग्रन्थ है. 'रस- 
रत्ताकर' या 'रेन्द्रमंगल” जिसके रचयिता नागाजुन हैं। इसका निर्माणकाल सातवीं 
या आठवी शताब्दी है। इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं. वाग्भटकृत 'रसरत्न- 
समुच्चय” तथा नित्यानन्द रचित “रसरत्नाकर”। रसशास्त्र के अन्य ग्रन्थों की सूची इस 
प्रकार है--- 


'रसेन्रचुड़ामणि' कर्त्ता सोमदेव 

रसप्रकाश सुधाकर---श्री यशोधर 

रसराजलक्ष्मी--विष्णुदेव, रसेन्द्रसारसंग्रह-- 

गोपालभट्ट, रसकल्प--गोविन्द, स्वच्छन्दभैरव 

रससार--गोविन्दाचार्य, रप्तेद्धचित्तामणि-- 

ढुण्डीवाथ, रसरत्नाकर--नित्यानाथसिद्ध आदि । 

आयुर्वेद में न केवल मनुष्यों की भपितु गी, अइ्व, हाथी एवं वृक्षो की भी चिकित्सा 
का वर्णन मिछिता है, और इन विपयो पर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थों की रचना हुई है । 
अश्वायुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्व हैं--गणक्ृत 'अइवलक्षण', 'हय्ठीलावती' तथा “अव्वायुर्वेंद', 
जयदत्त एवं दीपंकर रचित “अश्ववेद्यक', वर्धभानक्ृत योगमंजरी', नकुछविरचित 
'शालिहोत्र” भोजराज का 'शालिहोन्र' एवं 'अश्वगासत्र गादि। गजचिक्रित्सा के ऊपर 
पालकाप्य रचित गजचिकित्सा', गजायुर्वेद्र', गजदरपंण”, 'गजपरीक्षा' तथा बृहस्पतिक्तत 
गजलक्षण! थादि प्रसिद्ध ग्रन्य है। बृहस्पति ने गो-वैद्यश्ात्र' नामक ग्रन्थ की भी 
रचना की है। राघवमट्ट ने वृक्षायुवेंद! नामक प्रुस्तक में वृक्ष-चिक्रित्सा का वर्णन 
किया है । 

आयुर्वेद मे कोश ग्रन्थों की सशक्त परम्परा दिखाई पड़ती है जिन्हे निधंद्र कहा 
जाता है | इन ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है--धन्वन्तरीय निघंट्र', 'पर्यायरत्नमाला? 
(७०० ई०), चक्रपाणिदत्त कृत 'शब्दचन्द्रिका! (१०४० ई०), मृरपाल का 'शब्दप्रदीप', 
हेमचन्द्र का “निषंदुणप', म्लिनायक्ृत 'अभिधानरत्नमाछा? या सहम्ननिधंद्ु', मदनपाल 
का मदनविनोद' ( १३७४ ई० ), नरहरि का “राजनिघंद्र' ( १४०० ई० ), थिवदत्त 
का 'दिवप्रकाश” ( १६७७ ) भादि। 





आयंणुर ] ( ५७ ) [ आव॑श्ुर 
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पण्डित हसदेव रचित 'मृगपलियासत्र' नामंब एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ प्राप्त होता है 
जिममे व्याध्र, भाछू, गरुड, हुस, बाज वा जत्यत सूक्ष्म विवेचन है । 

आयुर्देद के आठ अग माने जाते हैं--शल्यचिवित्सा, हाषावय, काय, भूतविद्या, 
कौमारभृत्य, अगृदतञ, रसायत एवं वाजीररण। छझल्यताञ में झस्त्रवर्णणन तथा 
इम्प्र्म इन दो वस्तुओं बरी प्रमुखता है। घुय्ृत मे यत्रो की सख्या १०१ है और 
हाथ वो ही प्रधान यथर माना गया है। सौ यात्रो वा विभाग इस प्रवार है-- 
स्वस्तिक यत्र २४, सदह्ष यत्र २, ताउझयत्र २, नाडी यत्र २०, शठावा यात्र २८, 
उपयापत्र २५॥ धम्त्रार्म के आठ प्रतार हैं-छेदन, भेदन, लेसन, बेधन, ऐपण, भाहरण, 
स्रावण तथा सीवन । 

शालावयतात्र मे हालाबा का व्यवहार किया जाता है। इसमे ग्रीवा के ऊपर 
चारे अगो- मँख, नाक, कान, सिर आदि के रोगो वी चिकित्सा का वर्णत किया जाता 
है। कार्याचवित्सा म आपाद मस्तक हांने वाले रोगो का वणन एवं उनकी चिब्त्सा व 
विधान रहता है। रागो के वर्णन मे पाँच तथ्यों का विवेचन होता है--कारण, पूवरप, 
रूप, उपयय एवं सम्प्राप्ति। भूतविद्या-इसका सम्बंध मानप्तिक रोगी से हाता है 
जिसके अ'तगत उपमाद, अपस्मार, अमानुषोपसग आदि रोग आते हैं । 

कौमारभृत्य-- इसमें बाल रोगो का यणन होता है। योनि-व्यापत्तत्र भी इसी के 
भीतर आता है । 

अगदत त्र--इसमे विष चिक्त्सा का वणन होता है । 

रसायन--इसमे जरा और व्याधि के न्ट बरने का वणन होता है । 

बाजीक रण--इसका सबध पुरुष फे अग मे पुर्त्व की वृद्धि करने से है। शुक्रदाप, 
नपुसवता आदि का इसमें विस्तृत विवेचन रहता है । 

आयुर्देद म इसके आठां अग का सम्पद्‌ विवेचन प्राप्त होता है. और भअत्यक पर 
प्रभूत मात्रा में ग्रथो की रचना हुई है 

आधारप्रन्‍्य--१ आयुर्वेद वा बृहत्‌ इतिहाध-श्री अभ्रिदेव विद्यालब्ार २ सस्कृत 
साहित्य में आयुर्वेद-्री अश्रिदेव विद्यास्व्रार हे भैपज्यसहिता-पभी अतनिदव विद्याल्कार 
४ रस और रसायन-श्री अत्रिदेव विद्यालकार ५ संस्कृत साहित्य का इतिहास-ए० 
बी० वीय ६ सस्दृत साहित्य का इतिहास-श्री वाचस्पति गैरोला ७ प्राचीन भारत मे 
रसायनशास्त्र का विक्ास-डॉ० सत्यप्रकाता ८ वेजञानिर विकास की भारतीय परम्परा- 
डॉ० सुध्यप्रराड ६ 

आयेश्वूर--'जातकमाला' या “बोधिदतत्वावदानमाछा? नामक ग्रथ क रचयिता 
आययुर हैं। इहोने बौद्धजातको को लोकप्रिय बनाने का महतस््वपूण काय किया है। 
अश्वघोध की माँति बौदधम के सिद्धा तो का साहित्यिक रूप देने मे आयछूर का भी 
मोगदान है | 'जातक्माज' की रुपाति भारतवप के बाहर भी बौद्धदेशो में थी। इसका 
चीनी स्पातर (केवल १४ जातको का ) ६९० से ११२७ ई० के मध्य हुआ था। 
इत्सिंग के यात्रा विवरण से ज्ञात हुआ है दि सातदों शताब्दी मे इसका बहुत प्रचार 


आर्या सप्तशती | ( ५४८ ) [ भार्या सप्तशती 
हो चुका था । अजन्ता की दीवारों पर 'जातकमाला” के कई जातकों के दृण्य अंकित 
है--शान्तिधादी, मैत्रीचवल तथा शिविजातक के। इन चित्रों का समय ५वीं 
शताब्दी है | 
जातकमाला' में ३४ जातको का वर्णन काव्य-शेली मे किया गया है। इनमें 
कुछ की रचना तो पालिजातको के आधार पर तथा कुछ की अनुश्रुति के रूप में हुई 
है। इनकी दूसरी रचना का नाम है--पारमितासमास 7! इसमे कवि ने छह 
पारमिताओं दान, शील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिता--का वर्णन छह सर्गों 
में किया है, जिसमे ३६४ इलोक है और शेली 'जातकमाला! की ही भांति सरल एवं 
वोधगम्य है। [ जातकमाला का हिन्दी अनुवाद, केवल २० जातको का, सूर्य नारायण 
चौधरी ने किया है ] आयंशूर का समय तृतीय या चतुर्थ शताब्दी है । इनकी शेली 
काव्यमयी, परिष्कृत एवं संयत्त है। आरयशुर की शैली काव्यगैली है, जो काव्य के 
उपकरणों पर उनके अधिकार को दिखाती हुई भी उनकी परिप्कृत रुचि के कारण 
मत्युक्ति से रहित भीर संयत है । उनका गद्य गौर पद्म समान रूप से सावधानी के 
साथ छिखा गया और परिप्कृत है ।” आधारम्रंथ--- 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--ए० बी० कीथ पुृ० ८४ । 
आार्या सप्तशती--यह ७०० थार्या छनन्‍्दो में रचित मुक्तक काव्य है जिसके 
रचयिता गोवर्धनाचार्य है। वे बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रित कवि थे जिनका 
समय १११६ ई० है। कवि ने स्वयं अपने ग्रन्थ मे आश्रयदाता का उल्लेख किया है | 
सकलकला: कत्पयितु प्रग्नु: प्रवन्धस्य कुमुदवन्धीश्च । 
सेनकुलतिलकभूपतिरेको राकाप्रदोपषइच ॥ ३९ 
गोवधनाचार्य के पिता का नाम नीलाम्बर था जिसका निर्देश कवि ने भी अपने 
ग्रन्थ में किया है--तं तात॑ नीलाम्बरं बन्दे । ३८ । इन तथ्यों के अतिरिक्त इनके जीवन 
के सम्बन्ध मे भीर कुछ थी ज्ञात नही होता । गोवर्धनाचार्य ने प्राकृत भाषा के कवि 
हालक्ृत गाथा सत्तसई” के आधार पर ही “र्या सप्तशती” की रचना की थी । इसकी 
रचना अकारादि वर्णानुक्रम से हुई है जिसके अक्षर क्रम को ३५ भागों मे विभक्त किया 
गया हैं। ग्रन्थारम्भ ब्रज्वा, अकार ब्रज्वा, आकार ब्रज्वा, इकार, उकार, ऊकार, 
ऋकार, एकार, ककार, खकार, गकार, घकार, चकार, छकार, जकार, झ्कार, ढकार, 
तकार, दकार, धकार, नकार, पकार, वकार, भकार, मकार, यकार, रकार, लकार, 
वकार, कार, पकार, सकार, हकार एवं क्षकार ब्रज्वा | 
आर्या सप्तशती” श्द्भारप्रधान काव्य है जिसमें संयोग एवं वियोग श्वज्भार की 
नाना अवस्थाओों का चित्रण है। कवि ने नागरिक स्त्रियों की श्वृद्भारिक चेष्टाओं का 
जितना रंगीन चित्र उपस्थित किया है ग्रामीण स्रियों की स्वाभाविक भाव-भंगिमाओं 
की भी मामिक अभिव्यक्ति में उतनी ही दक्षता प्रदर्शित की है । स्वयं कवि गपनी 
कविता की प्रण॑ंसा करता है-- 
मसृणपदरीतिगतय: सज्जन हृदयाभिसारिकाः सुरसाः । 
मदनाद्वयोपनिषदो विश्वदागोवधनस्यार्या:॥ ५१ ॥ 











आर्योदय महाकाब्य ] (४५९ ) [ आर्पेयोपनिषद्‌ 
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इसमे क्ही-वही अल्डील श्ज्ञार एव चौयरत वा चित्रण परावाष्टा पर पहुँच गया 
है, जिसकी आलोचको ने निटा की है। 'जआर्यासप्तशती' वा एक अपना वैशिष्ट्य है 
अयोक्ति वा शाद्भधारपरक प्रयोग । इनके पूर्द किसी भी रचना मे ऐसे उदाहरण नही 
मिरत। प्राय अयोक्तियों वा प्रयोग मीतिविषयव क्थनों मे ही किया जाता रहा है, 
पर गोवधनाचाय ने श्रुद्धारात्मर सादर्भों मे भी इसका कुशलता के साथ प्रयोग क्या 
है और इसमें भी कवि की कलाप्रियता एव धब्द वैचित्य उसवा साथ नहीं छोड़ते । 
आधारग्र थ--१ आर्या सप्दशती (हिंढी अनुवाद )-अनु० प० रामावात 
त्रिपाठी (बौखम्वा प्रवाशन) २ सस्कृत गीतिकाव्य का विकास-डॉ परमान<द घास््री 
आरयोदय मद्दाकाब्य--इस महावाब्य के रचयिता प० गयाप्रसाद उपाध्याय हैं| 
इनका जम उत्तरप्रदेश के मरदइ ग्राम मे ६ सितम्बर १८८१ ई० को हुआ था। 
इन्हाने प्रयाग से भेंगरेजी और दक्षत में एम० ए० क्तिया था। 'आर्मोदय महावाब्या 
भारतीय संस्‍्दृति वा काब्यात्मव इतिहास है। इसमें २१ सर्ग एंव ११६६ इलोउ हैं । 
इसके दो विभाग हैं- पूर्वांध तथा उत्तराध । पूर्वाव का उद्देश्य है भारत वो सास्दृतिक 
चेतना प्रदान करना वषा उत्तराध में स्वामी दयानाद बा जीवनबृत्त है। इसवत प्रारम्भ 
सृष्टि के वणन से होता है और स्वामीजी की योधपुर दुघटना तथा आयंसस्कृत्युदय में 
समाप्ति हो जाती है । 
जीवन मरण तात प्राप्यते स्वंश तुभि । 
स्वार्थ त्यवत्वा परार्थाय यो जीवति स जीवति ॥ १५४५ 
उपाध्याय जी बई विषयों तथा भाषा के पण्डित हैं। इद्दोने भेंगरेजी तथा हिंदी 
मे अनेवः सत्वृष्टकोटि के ग्रथों की रचना वी है। इनके प्रसिद्ध ग्रथ हैं--फिलॉसफी 
ऑफ दयानद, ऐतरेय तथा शतपथ ब्ाह्मण के हिंदी अनुवाद “मीमांसायूत्र एव शावर- 
भाष्य' का हिंदी अनुवाद आदि । उपाध्याय जी आमसमाजी हैं। 
आय ब्राह्मण--पह॒ 'सामवेद' का श्वाह्मण है। इसमे तीन प्रपाठप एवं 5२ 
खण्ड है तथा सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का वणन है और यही इसवी महत्ता 
का वारण है। सामगायन के उदभावव ऋषियों का वर्णन होने के वारण यह ब्राह्मण 
प्वामवेद' के लिए आर्पानुष्रमणी का बाय करता है । 
क--बनेंछ द्वारा रोमन असरो में मगछोर से १८६७६ ई० में प्रकाशित | ३ 
ख--जीवान-द विद्यासागर द्वारा नागराद्षरों में सायणभाष्य सहित कठकत्ता से 
प्रकाशित । 
आरपयोपनिषद्‌--यह नवीन प्राप्त उपनिषद्‌ है, जिसकी एकमात्र पाण्डुजिपि 
आड्यार लाइब्रेरी म है और इसका प्रकाशन उसी पाण्डुडिपि के आधार पर हुआ है। 
यह अल्पावार उपनिपद्‌ है। इसमे १० अनुच्ठेद है तथा विश्वामित्र, जमदग्नि, 
भारद्वाज, गौतम एवं वस्तिष् प्रटृेति ऋषियों के विचार विमश्ञ बे नपमे ब्रह्मोद्य या 
ब्रह्मविद्या का वण्न है। ऋषियों द्वारा विचार विमश्न क्ये जाने के कारण इसका 
नामकरण आर्पेय या ऋषि-सम्बद्ध है । 


आसुरि ] ( ६० ) [ इन्दुद्डत 
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आखुरि--सांब्यदर्शन के प्रवत्तक महयि कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि/ थे। 
'आसुरि/ को जिन विद्वानों ने ऐतिहासिक व्यक्ति माना है, वे है म० म० डॉ० गोपीनाथ 
कविराज एवं डॉ० गार्वे, [ 'साख्य फिलॉंसफी' नामक ग्रन्थ के प्रणेता | पर डॉ० ए० 
वी० कीथ के अनुसार ये ऐतिहासिक पुरुष नही है। [ द्रष्टव्य--सांस्यसिस्टम” १० 
४७-४८ ] हरिभद्रसुरि [ समय ७२५ ई० के आसपास ] नामक जैन विद्वानु ने अपने 
ग्रन्य 'पड़्दर्शन-समुच्चय! में 'आसुरि' के नाम से एक इलोक उद्धृत किया है, जिससे 
इनकी ऐतिहासिकता सन्देहास्पद नहीं होती है । वह इलोक इस प्रकार है-- 
विविक्ते हृकूपरिणती दुद्धी भोगोष्स्प कथ्यत्ते 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसो5म्भसि ॥7! 
महाभारत” में बासुरि को पठचशिख का गुरु बतछाया गया है । 
आसुरे: प्रथम शिप्य॑ यमाहुश्चिरजीविनम्‌ । 
पब्चश्रोतसि निष्णातः: पव्चरात्रविशारद:ः ॥ 
पंचज्ञ: पंचक्ृत्‌ पंचगुण: पंचशिखः स्मृतः | श्ान्तिपर्व अध्याय २१८ 
भागवत' में भी कपिछ द्वारा विठुष्त साख्यदर्शन! को अपने शिष्प आसुरि' को 
उक्त दर्शन का ज्ञान देने का वर्णन है । 
पञचमे कपिछो नाम सिद्धेश: कालविप्छुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्य॑ तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ १॥३॥११ 

उपयुक्त विवरणों के आधार पर आसुरि को काल्पनिक व्यक्ति मानना उपयुक्त नहीं 
है । इनकी कोई भी रचना प्राप्त नही होती । 

आधारप्रन्य--१. भारतीयदशंन-आ० वलदेव उपाध्याय २, साख्यतत्त्वकी मु दी- 
प्रभा-( हिन्दी अनुवाद ) डॉ आद्याप्रसाद मिश्र । 

इन्ड्ुदत--यह संस्कृत का सन्देशकाव्य है जिसके प्रणेता विनय-विजय-गणि है । 
कवि का समय अप्टादश शतक का पूर्वार्ध है । ये बेदय कुलोत्पन्न श्रेछ्ठितिज:पाल के पुत्र 
थे। इनके दीक्षागुरु का नाम विजय्रप्रभमुरि था | इनका एक अधूरा काव्य श्ोपालरास! 
भी प्राप्त होता है जिसे इनके मित्र यशोविजय जी ने पूर्ण किया । कवि ने संस्कृत, 
प्राकृत एवं गुजराती मे. लगभग ३४ ग्रन्थों की रचना की है। संस्क्वत ग्रन्थों के नाम 
इस प्रकार हैं---श्रीकल्पसूत्र सुबोधिका, लछोक-प्रकाश, हैमलधुप्रक्रिया, गान्तसुधारस, जिन- 
सहस्तननाम स्तोत्र, हैमप्रकाथ, नयकणिक्रा, पदत्रिशत्‌ जल्पसंग्रह, अहंप्नमस्कारस्तोत्र, श्री 
आदि जिन स्तवन । 

“इन्दुदूत' में कवि ने अपने गुरु विजयप्रभ सूरीश्वर महाराज के पास चन्द्रमा से 
सन्देश भेजा है । सूरीश्वर जी सूर्यपुर (सूरत ) मे चातुर्मात् बिता रहे ह. और कवि 
जोधपुर में है । प्रारम्भ में चन्द्रमा का स्वागत एवं उसके वंश की महिमा का वर्णन 
है। इस क्रम में कवि ले जोधपुर से सुरत तक के मार्ग का उल्छेख्व क्रिया है। इस 
काव्य मे १३१ इलछोक है और सम्पूर्ण रचना मन्दाक्रान्ता वृत्त में की गयी है। यद्यपि 
इसकी रचना मिघदूत' के अनुकरण पर हुई है तथापि इसमें नैतिक एवं धामिकर तत्त्वों 


इन्दुल्सा ] (६१) [ ईश्वरदण 
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वी प्रधानता होते के वारण सबधा नवीन विषय दा प्रतिषादण विया गया है। गुर 
घी महिमा मे कधि ने अनेव॒पद्य लिऐे हैं तथा स्थान स्थान पर नदियों एच नगरो का 
अत्यात मोहक चित्र उपस्थित प्रिया है। इसवी भाषा में प्रवाह है और सप्रत्न 
प्र।्तादिवता दिखाई पड़ती है। इसवा प्रवाशनत श्रीजैन साहित्यवधव' सभा, शिवपुर 
( पश्चिम सानदेय ) से हुआ है) सूरत का वणन देखिए-- 
नीताच्छाय ववचिदविरजै्नागवल्लीदलौपे शुअच्छाय ववचन युसुमैविस्तृतैधित्रियाय । 
पिमर चगैरतिपरिणते पुत्र चि७च्चेश्षुटण्डेनॉनायर्ण पुरमिल्मिति द्योतते सवदाइपि॥ ९६ 
आधारप्रय--सस्द्वत के स देशकाब्य-डॉ० रामवबुमार आचाय॑ 
इन्दुल्लेखा- ये ससक्षतत की क्वयित्री हैं। इनवे सम्ब ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, 
कैब एक इलोर बल्ञभदेव वी 'सुभाषितावलि' मे प्राप्त होता है-- 
एके बारिनिधी प्रवेशमपरे छोकातरालोयन 
केचितु पाववयोगितां निजगदु ्षीणे+क्लिचण्डाचिप ॥ 
प्रिथ्याचैतदसाक्षिबः प्रियसललि प्रत्यक्षतीग्रातप 
मये$ह पुनरध्वनीनरमणीचेतो5घियेते रवि ॥ 
सूर्यास्त वे सम्ब'ध म यहा सुदर बल्पना है-- 
जिसी का कहना है कि सूय सध्यावाल में समुद्र म प्रयेश वर जाते हैं, पर किसी 
के अनुसार वे छोवातर में चछे जाते हैं पर मुझे ये सारी बातें मिथ्या प्रतीत होती है । 
इन घटनाथों का कोई प्रमाण नही है। प्रवासी व्यक्तियों की नारियो का चित्त विरह- 
जय बाधा के वारण अधिव सतप्त रहता है। ज्ञात होता है बि मृर्य इसी कोमल 
चित्त मे राधि के समय शयन बरने के लिए प्रवेश करता है जिससे उसम अत्यधिक गर्मी 
उत्पप्त हो जाती है । 
इश्धरए प्ण-- सांख्यदशन के प्रसिद आचाय ईव्यरबृष्ण है, जिह्ोने 'सांख्य- 
यारिका' नामके ग्रथ वी रचना की है। [ दे० सास्यदणने ] शाकराचाय ने अपने 
'शारीरव भाष्य” म॑'सांख्यकारिका' के उदरण प्रस्तुत स्यि है, अत ईश्वरसष्ण का 
दाकर से पूववर्त्ती होना निश्चित है। विद्वानों ने इनका आधिर्भाव काल 'चतुष शतक 
माना है, कितु ईइवरकृष्ण इससे भी अधित प्राचीन हैं। जैनग्रथ 'अनुयोगद्वारसूत्र' 
में 'वणगसत्तरी' नाम जाया है जिसे विद्वानों ने 'सांख्यकारिफा' वे चीनी नाम 'सुबंण- 
सप्तति! से आप न माने कर ईश्वरकृष्ण का समय प्रथम शताब्दी के आसपास निश्चित 
किया है। 'अनुयोगद्वारसूत्र' वा समय १०० ई० है, अत ईश्वरक्ृ"्ण का इससे पूववर्तती 
होना निश्चित है। 
सांख्यकारिवा' के ऊपर अनेक टोकाएँ एवं व्याय्याग्र थो की रचना हुई है। 
आचाय माठर रचित 'माठरवृत्ति' ( समय प्रथम शतक तथा वनिष्क व। समकालीन ) 
“साल्यवारिवा' की सर्वाधिक प्राचीन टीका है। आचाय गौडपाद ने इस पर 'गीडपाद- 
भाष्य” की रचना की है जिनका समय सप्तम छताब्टी है | शव्र ने इस पर 'जयमगला' 
नाम्मी टीका की रचना पी थी, पर ये दक्र अद्तवादी हवर से अभिन्न थे या भन्य, 
इस सम्ब धरम विद्वानों मे मतैवय नहीं है। म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज से 
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जयमंगला' की भूमिका में यह सिद्ध किया है कि यह रचना शंकराचार्य की न होकर 
बंकर नामक किसी बीद् विद्वान्‌ की है । वाचस्पति मिश्र कृत 'साब्यतत्त्वक्रीमुदी', 
नारायण तीथ रचित “चन्द्रिका' ( १७ वी शताब्दी ) एवं नरभिह स्वामी की साख्य- 
तरु-वसन्त' नामक टीकाएँ भी प्रसिद्ध है। इनमे 'सांख्यतत्वकौमुदी” [ हिन्दी अनुवाद 
के साथ प्रकाशित, अनु० डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र ] सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दीक़ा है । 
धांख्यकारिका' में ७१ कारिकाएँ है जिनमे सांख्यदशन के सभी तत्त्वों का निरूपण है । 

आधारप्रन्व--£. भारतीय दर्शन-आ० बलदेव उपाध्याय २. साख्यतत्वकोमुदी 
( हिन्दी टीका ) डॉ० भाद्याप्रसाद मिश्र । 

ईशावास्य या ईैश उपनिपद्‌ू--यह 'शुक्ल यजुर्वेद-संहिता' ( काण्व शाखा ) 
का अन्तिम या ४० वाँ अध्याय है। इसमें कुल १८ पद्च हैं तथा प्रथम पद्च के आधार 
पर इसका नामकरण किया गया है । 

ईशावास्यामिर्दे सर्व यत्किब्च जगत्यां जगतु । 
तेन त्यक्तेन भ्रुल्जीथा मायूध: कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ १ 
इसमे जगतु का संचालन एक्र सर्वव्यापी अन्तर्यामी द्वारा होने का वर्णन है । छवितीय 
मन्त्र में कर्म-सिद्धान्त का वर्णन करते हुए निष्काममभाव से कर्म करने का विधान है 

तथा सर्वभूतो में आत्म-दर्शन तथा विद्या गौर अविद्या के भेद का वर्णन है। वृतीय 
मन्त्र में अज्ञान के कारण मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त होने वाले दुःख का वर्णन तथा चौथे से 
सातवें मे ब्रह्मविद्या-विपयक मुख्य सिद्धान्तों का वर्णन है। नें से ग्यारहवें घ्लोक में 
विद्या गीर अविद्या के उपासना के तत्त्व का निरूपण तथा कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड 
के पारस्परिक विरोध एवं समुच्चय का विवेचन है । 

ज्ञान और विवेक से रहित कोरे कर्मकाण्ड की आराधना करनेवाले व्यक्ति घोर 
अन्धकार मे प्रवेश कर जाते हैं। अतः ज्ञान और कम के साथ चलने वाला व्यक्ति 
शाइवत जीवन तथा परमपद प्राप्त करता है । बारह से चौदह इटोक में सम्भूति एवं 
असम्भूति की उपासना के तत्त्व का निरूपण है। पन्द्रह से सोलह इतोक में भक्त के 
लिए अन्तकाल मे परमेश्वर की प्रार्थना पर बल दिया गया है और अन्तिम दो इलोकों 
में घारीरत्याग के समय प्रार्थना तथा परमधाम जाते समय अग्नि की प्रार्थना का वर्णन 
है। इसमे एक परमतत्त्व की सर्वव्यापकता, ज्ञानकमंसरमुच्चचवाद का निदर्शन, निप्काम 
कर्मंचाद की ग्राह्मता, भोगवाद की क्षगर्भंगुरता, अन्तरात्मा के विरुद्ध कार्य न करने 
का आदेण तथा आत्मा के सर्वव्यापक रूप का ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश है । 

उत्तर पुराण--यह जैनियो का पुराण है जिसकी रचना जिनसेन के शिप्य गुणभद्र 
द्वारा उनके परिनिर्वाण के वाद हुई थी । इसे आदिपुराण ( जैनियो का अन्य पुराण ) 
का उत्तरार्द्ध माना जाता है। [ दे० बादिपुराण ] कहते हैं कि 'आदिपुराण! के ४४ 
सर्ग लिखने के पण्चात्‌ ही जिनसेन जी का निर्वाण हो गया था तदनम्तर उनके शिप्य 
गुणभद्र ते आदिपुराण' के उत्तर भंश् को समाप्त किया । इस पुराण में २३ तीथ्थकरों 
का जीवनचरित वर्शिव है जो दूसरे तीर्थकर अजितसेन से लेकर २४ वे तीर्थंकर 
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महावीर तक समाप्त हो जाता है। यह जैनियों २४ पुराणों वा ज्ञाननोश माना जाता 
है जिसमें सभी पुराणों वा सार सकृछित है। इसमे ३२ उत्तरवर्त्ती पुराणांवी अनु- 
क्रमणिका प्रस्तुत वी गयी है । “आदिपुयाण” एवं “उत्तरपुराण' में प्रत्येक ती्य॑क्र का 
जीवनचरित वणत बरने के पूव चक्रवर्ती राजाओं वी क्‍या वा वणन है। इनके 
विचार से प्रत्येक तीर्थंकर पूथजाम म राजा थे । इसमे वुछ मिलावर ६३ व्यक्तिया वा 
चरित वणित है, जिनम चोवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवत्तों, नौ वासुदेव, नो 'पुवस्वरू 
तथा नी विष्णुद्विप आते हैं। इस ग्रथ की भर तिम पुष्पिका मे यह ठिसा गया है कि 
'समस्त शास््रो वा सार स्वरूप यह पुराण ग्रय धमवित्‌ श्रेष्ठ व्यक्तिगण द्वारा 5६९० धक 
विगल सवत्सर ५ आश्विन शुबठपरा, बृहस्पतियार को पूजित हुआ ४ सस्द्त साहित्य 
वा इतिहास-गैरोछा पृ० ३१४३ 
इसमे सवत्र जैनधम की शिक्षा वा वणन है तथा श्रीकृष्ण को प्रिखष्डाधिपति तथा 
त्तीय॑क्र नेमिमाथ वा शिष्प माना गया है। 
आधारभ्रय--१ जैन साहित्य वा इतिहास-श्रीनापूराम 'प्रेमी” २ सस्कृत साहित्य 
वा इतिहास-गैरोडा ३ जैन साहित्य का बृहत्‌ इतिहास-२ खण्डो मे--बेचरदास 
पण्डित तथा डॉ० होराठछ जैन । 
उत्तरचम्पू-इस चम्पू काग्य के प्रगेदा भगवात कवि हैं। इनका समय १६८७ 
से १७११ के आसपास है। ये नरसिह के विष्प तथा एक्नि के मुख्य सचिव गगा- 
धरामात्य के पुत्र ये। कवि ने 'वाल्मीकि रामायण” के उत्तरकाण्ड को आधार बनाकर 
अपने ग्र'य वा प्रणयन विया है और मुख्यत रामराज्याभिषेक का वर्णन किया है। 
इसवबी रचनादौंडी साधारण कोटि की है और ग्रथ अभी तक अप्रत्राशित है । इसका 
विवरण तजोर कैटलाग ६,४०२८ मे प्राप्त होता है ॥ कवि ने प्रथ मे अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है-- 
एकोजिक्षितिपालमुख्यसचिवश्रेष्टस्य गगाधरा 
मात्यस्पात्मसमुद्धवेन भगवताख्येन विख्यायते । 
प्रोत्त रामचरित्रमापनरसिहस्य प्रसादादिद 
श्रीमल्यम्बक््वयवशतिलवस्पास्ता चिर श्रेयसे ॥ 
आधारप्रथ--चम्पयूकाब्य का आउोचनात्मक एवं ऐतिहांसक अध्यपन-डॉँ छविनाव 
त्रिपाठी । 
उत्तररामच रित--महार्वि भवभूति विरचित उनका सर्वोत्तम नाटक । इसमे 
कवि वी नाट्यरचना का प्रौढ रूप प्राप्त होता है तथा इसकी गणना सस्कृत के महान 
ग्रयों में होती है। इस नाटक में कवि ने श्रीरामचद्ग के जीवन के उत्तर भायवा 
बणन किया है। राज्याभिषेक के पश्चात्‌ इसमे रामच द्व का अवशिष्ट जीवन-बुत्ता-त 
बॉगित है । इस नाटक वी रचना सात अबो मे हुई है । 
प्रथम अक मे नादी पाठ वे अनातर सृत्रधार द्वारा नाटककार का परिचय दिया 
गया है। बन से छोट कर आने पर राम का राज्याभिपेत॒ होता है। प्रस्तावना से 
विदित होता है कि राज्याभिषेक मे सम्मिलित होने के लिए समागत राजे छोट रहे 
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हैं। राजा जनक भी मिथिला जा रहे है और उनके बिछोह मे सीता उद्रिग्न हैं। राम 
उन्हें प्रसन्न करने एवं नाना प्रकार से उनका मनोविनोद करने का प्रयत्न करते हैं। यह 
भी ज्ञात होता है कि महपि विट्ठ के साथ उनकी माताएँ अरुन्धती को लेकर ऋ्ष्यश्ज्ध 
के यज्ञ मे सम्मिलित होने के छिए जा रही है। तदनन्तर लक्ष्मण का प्रवेश होता है 
और वे खिन्‍्तमना गर्भिणी सीता को प्रसन्न करने के लिए रामचन्द्र के विगत जीवन की 
घटना को चित्रपट में दिखाते हैं। चित्रपट भे गंगा एवं वनस्थली का दृश्य देखकर 
सीता राम से उन स्थलो को देखने की इच्छा प्रकट करती है। राम सीता की इच्छा- 
पूत्ति का भार लक््मण के ऊपर देते है. गौर सीता विश्वाम करने छगती है । इसी बीच 
दुमुंख नामक गुप्तचर के द्वारा सीताविपयक छोकापवाद की सूचना राम को प्राप्त 
होती है भौर वे जनभावना का आदर करते हुए लक्ष्मण को सीतानिर्वासद का बादेद 
देते है। पहले तो यह समाचार पाकर राम वेहोश हो जाते है. पर उनके स्वस्थ होने 
पर सीता का निर्वासन हो जाता है | लक्ष्मण उन्हें रथ पर वेठाकर वन की ओर प्रस्थान 
करते है । 


द्वितीय अंक में बारह वर्ष के पदचात्‌ की घटनाओं का प्रदर्शन किया गया है । 
विप्कम्भक में इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि सीता को छव-कुश नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए हैं और वे ऋषि वाल्मीकि के पास विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


इसी अंक में यह भी सूचना प्राप्त होती है कि शम्बूक नामक शूद्रमुनि का वध 
करने के लिए राम इसी चन मे आए है ओर उन्होंने उसका वध किया है । कवि ने इस 
अंक में शम्बूक के मुख से जनस्थान ( दण्डकारण्य ) का अत्यन्त मनोरम वर्णन किया 
है। प्राकृतिक दृश्यो के मोहक वर्णन की दृष्टि से यह अंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, पर 
इसका नाटकीय व्यापार अवरुद्ध हो गया है । 


तृतीय अंक में तमसा एवं मुरला नामक दो नदियों के माध्यम से सीता के जीवन 
का विवरण प्राप्त होता है। जब लक्ष्मण सीता को भरक्षित छोडकर चले गए तो वे 
अपमानवश गंगा में छूद पड़ीं और वहीं उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। पुनः उन्हें वाल्मीकि 
ऋषि ने अपने जाश्नम में स्थान दिया। उन नदियों के वार्त्ताकाप से यह भी ज्ञात 
होता है कि लव-कुश की वारहवीं वर्षगांठ के अवसर पर र*गा ने सीता को सूर्य की 
अचंना करने को कहा है | यह वार्त्ताछाप विष्कम्भक में होता है। विष्कम्भक के अनन्तर 
पुप्पक विमान से उतर कर रामचन्द्र जनस्थान में प्रवेश करते दिखाई पइते है और 
वनदेवी वासन्ती द्वारा उनका स्वागत किया जाता है । वही पर छिपी हुई सीता 
रामचन्द्र के विरहजन्य कृशबरीर को देखती हैं और मूच्छित हो जाती है । सीता के 
साथ विताये गए स्थानों को देखकर राम का दुःख उमड पइता है और वे सीता की 
स्मृति में व्यधित होकर तडपते लगते हैँ । रामचन्द्र के रत से दण्डकारप्प के पत्थर भी 
विधलने छूगते 6 ) राम मूच्छित हो जाते हैं भौर उनकी यह दशा देख कर सीता भी 
मूच्छित हो जाती है। वे सीता के अदृद्य स्पर्श से पुनः संज्ञायुक्त होते है। बासन्ती 
तथा राम में वार्त्तालाप होता हैं और वे अयोध्या के लिए प्रस्थान करते है । 
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चनुर्थ अक मे राजा जनक एवं कौशल्यां वा विषादमय चित्र एवं ल्व-कुश की 
वीरता का चित्रण है । 
चनुध अब मे विष्कम्भव से विदित होता है--कि ऋषि #्वद्भ का यन समाप्त होने 
पर सीता निर्वासत की सूचना प्राप्त कर कौशल्या सीता विहीन अमोध्या मे न जाकर 
याह्मीकि ऋषि वे आश्रम मे चली जाती हैं।॥ राजा जनवः वो भी निर्वासन वा दुखद 
सम्राचार प्राप्त होता है और वे चद्भधदीप तपोवन म हपस्था करते के प्रस्चात्‌ वाल्मीकि 
मुनि के जाश्मम में पधारते हैं। इसी वारण ( इन व्यक्तियों के आगमन से ) वाल्मीकि 
ऋषि वे छात्रो का: आज अनध्याय हो जाता है। इसी बीच लय या प्रवेश होता है 
ओर वह अपने को याल्मीकि ऋषि का टविप्य एवं जुश का शभ्राता बताता है। जनक 
और कौशल्या उसके रूप मे राम एव सीता के सौ-दर्य वी छाप देखते हैं। तदमम्तर 
लथ्मणपुत्र घद्धकेतु यधीय अश्य के साथ प्रवेश करते हैं और उस्ते व बीरो की 
चुनौती जानकर उसका अपहरण कर देता है । 
पंचम अँक में चद्धकेतु तथा छूव मे दपन्यूण विवाद होता है। एवं चद्धकेतु की 
सेना को परास्त वर देता है तथा छव एव चढ्रकेतु का युद्ध होता है । 
पष्ठ क्व के निष्कम्मक में विद्याधर एवं विद्याधरी के वार्त्ताठाप में चड्धकेतु तथा 
लव के भयकर युद्ध का वर्णन हुआ है | इससे शात होता है कि धम्बूक वा वध कर 
रामचद्ध इसो ओर आ रहे हैं। छव को देखने पर सुमत्र को उनके सीता बा पुत्र 
होने का सरेह होता है। राम के आगमन से दोनों योदाओ का युद्ध बाद हो जाता 
है। राम लव और युद्ध का परिचय प्राप्त करते हैं और उनके मन मे भी, दोनों बालकों 
में सीठा का साहश्य प्राप्त कर, सीता पुत्र होने का सन्देह होता है। इसी बीच 
अरुधती, वशिष्ट, वाल्मीकि, जनक एवं कौशल्या राम के पास आते हैं। 
सभ्तम अब के गर्भाक भ एक नाटक का प्रदान क्तिया गया है जिसमे छह अको 
की सारी घटनायें प्रदर्शित हुई हैं। सोता के गया में इवमे की घटना पर राम 
मूच्छित हो जाते हैं पर लक्ष्मण उठे नाटक थी बात वहकर आदवस्त करते हैं। लक्ष्मण 
वबात्मीकि से राम वी रक्षा वी प्राथना करते हैं और वाल्मीकि मुनि के आदेश से वाध्यादि 
बाद कर दिये जाते हैं। अरु धती सीता का लेकर प्रकट होती हैं और सीता की 
परिचर्या द्वारा राम स्वस्थ द्वोते हैं। वाल्मीकि मुनि आकर राम को सीता, एव एव 
कुझ बा समपित करते हैं ओर दोनो बालक अपने माता पिता को पावर धय हो जाते 
हैं। मरुधती सीता के दिव्य एवं पावन चरित्र वी प्रशसा करती हैं ओर नागरिकों 
बी सम्मति जानता चाहठी हैं। राम भरुरुजनो वी आज्ञा प्राप्त कर सीता को अगीकार 
करते है । 
इस नाटक के क्यानक का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण है, पर कवि ने नास्य- 
रचना कौटाठ प्रदर्शित करने के निमित्त मूल कथा में अनेक परिवत्तन विये हैं ! रामायण 
में यह क्या दु खात है और सीता अपना अपमान समर वर एुृख्दी में प्रदेश दर जाती 
है, पर यहाँ कवि ने राम-सीता का पुनेमिल्न दिखला कर नाटक को सुखात बसा दिया 
है। प्रषम अक में चित्रशाला की योजना कवि की मौलिक कल्पना है जिसके द्वारा 
# स॒० सा० 
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उसकी सहृदयता, भावुकता तथा कलात्मक नेपुण्य का परिचय प्राप्त होता है। इस 
हृदय के हारा सीता ५ विरह को तीन बनाने के लिए सुन्दर पीठिका प्रस्तुत की गयी 
है तथा इसमे भावी घटठनाओ के बवीजाकुरों का आभास भी दिखाया गया है । चित्र- 
दर्शन के पदचातु परिश्रान्ता सीता के शयन करने पर राम के इस कथन में भावी 
वियोग की सूचना है--'किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरहः | १३८ 
द्वितीय अंक में शम्बूक की घटना के द्वारा दण्डकारण्य का मनोरम चित्र उपस्थित 
किया है । तृतीय अंक में बाह्य घटनाओं एवं व्यापारों का अभाव है। छाया सीता 
की उपस्थिति इस नाटक की महत्त्वपूर्ण कल्पना है । राम के विरह का वर्णन कर 
कवि ने अपने हृदय की विगलित करुण-धारा को प्रवाहित किया है। राम की करुण 
दशा को देखकर सीता का अनुताप मिट जाता है भौर राम के प्रति उनका प्रेम और 
भी हढ़ हो जाता है। सप्तम अंक के गर्भाक के अन्तगेत एक अन्य नाठक की योजना 
कवि की सर्वथा मौलिक देन है । इसके द्वारा रामायण की दुःखान्त कथा को युखवान्त 
बनाया गया है तथा लव-कुश को उनकी वास्तविक स्थिति का परिन्ञान कराया गया 
है। इस नाटक की योजना का दूसरा उद्देश्य है नाठकीय वातावरण के माध्यम से 
जनता के समक्ष सीता के चरित्र को पवित्र करना। इस प्रकार कवि आरम्भ से ही 
कथानक को चामत्कारिक किन्तु स्वाभाविक मोड़ देता हुआ, उसकी गति में काव्य- 
जनित शैयिल्य और नाव्यजनित क्षिप्तता छाता हुआ जानन्द के वातावरण में समाप्त 
करके सुखान्त बना देता है तथा नाटक की शास्त्रीय मर्यादा की रक्षा करता है ।! 
संस्कृत नाटक-समीक्षा, 9० २२६ 
चरित्र-चित्रण--'उत्तररामचरित” नाटक मे पात्रों के ध्ील-निरूपण में अत्यन्त 
कौशल प्रदर्शित हुआ है । राम--इस नाटक के नायक श्रीरामचन्द्र है। वें सूययवंश के 
रत्व तथा धीरोदात्त नायक के सभी गुणों से विभूषित हैं। सद्य: राज्याभिषिक्त राजा 
होते हुए भी उन्हें प्रजापालन एवं छोकानुरंजन का अत्यधिक ध्यान है। वे राजा के 
कर्तव्य के प्रति पूर्ण सचेए्ठ हैं। मष्टावक्र द्वारा वस्सिष्ट का सन्देश प्राप्त कर वे कहते हैं--- 
स्नेह दयां च सोरुय॑ च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मुल्चतो नास्ति में व्यथा ॥? १॥११ 
लोकाबुरंजन के लिए वे प्रेम, दया, सुख और यहाँ तक कि जानकी को भी त्याग 
सकते हैं । 
सीताविपयक लोकापवाद के श्रवणमात्र से ही उन्होंने उनका निर्वाचन कर 
दिया । यह कार्य उनके हृष्ट निवंचय एवं छोकानुरंजन का परिचायक है। प्रकृति- 
रंजन को वे राजा का प्रधान कत्तव्य मानते हैं---राजा प्रकृतिस्‍न्जनाव्‌ । पत्नी के प्रति 
स्वाभाविक स्नेह होने तथा उनके गर्भवत्ती होने पर भी वे छोक़ानुरंजन के लिए सीता 
का परित्याग कर देते है । राम एक बआादशे पत्ति के रूप में प्रदर्भणित किये गए है । 
उनके जीवन का लक्ष्य एकपत्नीत्रत है । सीता के प्रति उनकी धारणा स्थिर एवं 
उदात्त है । 
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सीता के प्रति उनके मन बी उदात्त भावता वा पता इस इत्ोब से लगता है-- 
त्वया जगाति पुण्यानि व्वम्यपुष्या जनोक्तय । 
नाथव तस्त्वया लोवास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ॥ १४३ 
"तुमसे ससार पवित्र है, पर तुम्हारे सम्बव में छोगो की उक्तियाँ अपवित्र हैं। तुमसे 
लोक सताय है और तुम अनाथ होकर विपत्ति उठाओगी 7? 
सीता का परित्याग मरने से राम अपने को भूरकर्मा समझने छगते हैं॥ अपने अक 
में सिर रखकर सोई हुई सीता बे सिर को >टावे हुए राम बह रहे हैं-- 
अपूर्वकम॑चाण्डलमयि मुग्पे विमुज्च मामृ । 
प्रिवासि चदनश्रात्या दुर्विषाक विधद्ुमम्‌ ॥ १॥४६ 
तथा-- 
विज्नम्भादुरसि निपतथ ल्ब्धनिद्रामु'मुच्य प्रियगृहिणी गृहस्य धोभागू । 
आतदुस्फुरितवठोरगभगुर्वों क्रव्यादृभ्यों वलिमिव नि्ंण क्षिपामि ॥ १४९ 
सीता के त्याग से राम को अत्यधिक दु छ एयं महती बेदना हुई है। उठ इसके 
लिए इतनी ग्लानि हुई जिधका वर्धन असभव है। ऐसा लगता है कि उनका जीवन 
दु'खानुभव के लिए ही वना है. और प्राण वद्धव्रीठ वी भाँति हैं जो मम पर प्रह्मर तो 
बरते हैं पर निकलते नहीं । 
दु खस्वेदतायेव रामेचैत-यमाहितम्‌ । मर्मोपधातिभि प्राणैयंप्यकोौछायित हृदि ॥ १४७ 
पत्तंब्य के आवेश में सीता का निशकासन कर राम अपने इृत्य पर पश्चात्ताप करते 
हुए अपने को 'अपूवक्म घाण्डाल” समझते हैं। सीता के प्रति उनके मन में मनाय स्नेह 
है । वे उनकी गृहन्लक्ष्मी तथा औँसा में अमृताजन हैं, उनका स्पश चादन वी भाँति 
शीवल एवं उनवी वाह मुक्ता वी माला हैं । उदोंते वत्तव्य की वेदी पर अपने प्रेम वी 
बड़ि देवर भीषण वद्याधात सह्दा है। 
इय गहे छश्मीरियमम्रतवर्तिनयनेयीरसावस्था स्पर्शों वपुषि अहुलश्वादतरत । 
अय बाहु कण्ठे शिशिरममृणा मौक्तितसर दिमस्था मे प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरह ॥१।३८ 
सीता निष्वासन वी उ होने जिन शब्दों म आजा दी है उनके द्वारा उनके हृदय की 
व्यथा तथा राज्याधित्रार ऊे प्रति क्षोभ एवं आत्मग्लानि के भाव की मिल्रित अभिव्यक्ति 
होती है--एप तृतनों राजा राम सम्रावापयर्ति'। दण्डकारण्प मे पूर्वानुभूत स्थलों एवं 
हृष्यों वो देस वर वे सीता के विरहजय बल्ेश से मूच्छित हो जाते है--- 
दठति हृदय धोवोद्ेगाद द्विध। ह न भिद्यते, 
वह॒ति विवछ कायो मोह न मुज्चति चेतवाम्‌ । 
ज्वलयति तमूमतर्दाह क्रोति न भस्मसादु- 
प्रदरति विविधममच्छेदी न & तति जीवितमू ॥ ३॥३१ 
'श्ोक को व्याकुठता से हृदय विदीण होता है कितु दो भागो में विभक्त नही होता, 
शोक स विह्नत शरीर मोह धारण करता है, पर चेतनता नहीं छोडता, बातर्दाह शरीर 
को प्रज्वलित तो करता है, कि तु भस्म नही करता, मम को विद्ध कटवेवाला भाग्य 
प्रहार तो करता है, लैक्नि जीवन वो नष्ट नहीं करता है।' 





उत्तररामचरित ] ( ६८ ) [ उत्तररामचरित 


७८ ७/७-/४--४४ “५.७४ ८£७:४:४-६ ८८:४८४८०८७:४८४:४:४:८४ 5४ 5-८5 िध 5 0७८७७ 





#2 १७/१७/९७८१ ७०१०९० १७, 
कीट जीपलजरीे बरी, दिल 4५० २५७०“ 3+ी जी ट मी + २ 


सीता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण ही रामचन्द्र अब्वमेध यज्ञ में सीता की 
स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करते है। सीता के अतिरिक्त किसी अन्य ज्त्री के प्रति वे 
आकर्षित नहीं होते । परिश्रांता सीता से सोने का अनुरोध करते हुए राम का वचन 
इस प्रकार है--- 

आविवाहसमयाद्‌ यूहे वने शेशवे तदनु यौवमे पुनः । 
स्वापह्देतुरनुपाश्रितोषन्‍्यथा. रामवबाहुरुपधानमेप ते ॥ १॥३७ 

(विवाह के सयय से लेकर शेशव में घर में उसके अनन्तर फिर यौवन मे वन में 
सोने का कारण, अन्य स्त्री से असेवित यह राम की प्रजा तुम्हारा तकिया है । 

सीता के त्याग की वेदना राम के लिए असह्य है। शम्बुकवध के समय भी उन्हें 
अपनी कठोरता का ध्यान वना रहता है और वे इस कठोरता के कारण उत्पन्न शोक 
की व्यंजना करते दिखाई पड़ते है-- 

रामस्य वाहुरसि निर्भस्गर्भखिन्नसीताविवासनपटो: करुणा कुतस्ते । 

कत्तंव्य-पालन के प्रति हढ़ निष्ठा रखने वाले राम के हृदय में कोमलता एवं दयाठुता 
भी विद्यमान है। वे कोमल, नम्न एवं मृदु भी हैं। चित्र-दर्शन के प्रसद्भ में परशुराम 
के हृदय को देखकर जब लक्ष्मण उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो वे उन्हें ऐसा कहने 
से रोक देते हैं। अपना उत्कर्ष एवं परशुराम का अपकर्ष सुनना उन्हें अच्छा नहीं 
लगता । यह उनकी महत्ता का द्योतक है। कैंकेयी के कोप तथा वर-पाचना के हृदय 
को वे इसलिए छोड़ देते है कि इससे माता के प्रति दुर्भावना का उदय होगा । 
हनुमान्‌ जी का चित्र देखकर वे कृतज्ञता से भरकर उनके उपकारों को स्वीकार करते 
हुए उनकी प्रद्ंसा करते है--- 
दिप्नया सोथ्यं महावाहुरब्जनानन्दवर्धन: | यस्य वीरयेंण कृतिनों वय॑ च भ्रुवनानि थे ॥१३२ 

अपने परिजनों के प्रति यह उदारभाव राम के महनीय चरित्र का परिचायक है । 
राम में विनय-भावना का आधिवय है और वे आत्मप्रशंसा के भाव से रहित है । 

राम गम्भीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। सीता के विरह से यद्यपि उनका हुदय 
दग्ध हो रहा है पर वे अपनी इस पीड़ा को कभी प्रकट नहीं करते । उनके गम्भीर 
स्वभाव के कारण ही यह व्यथा प्रकाशित नही होती । मिट्टी से छीपा गया पात्र जिस 
प्रकार अ्वाँ मे पकता है उसी प्रकार इनका हृदय भी दग्ध हो रहा है-- 

अनिभिन्नो गम्भीरत्वादन्तगूंड्घनव्यथ: । पुटपाकप्रतीकाशों रामस्य करुणो रख* ॥ ३॥१ 

इनका दुःख प्राणघात्ती है फिर भी वे प्रजा के कल्याण के लिए ही जीवित हैं--- 
दह्ममानेन मनसा देवादत्सां विहाय सः । लछोकोत्तरेण सत्त्वेन प्रजापुण्येद्च जीवति ॥ ७७ 

उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम की धारा अविरल रूप से प्रभावित होती है। वे 
लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु को आत्मज की भाँति प्रेम करते दिखाई पड़ते हैं। राम के रूप का 
प्रभाव भी अद्भुत है । ऊव उनको देखते ही अपना सारा ऋरेध भूल जाता है । 

इस प्रकार राम एक आादश व्यक्ति के रूप में चित्रित किये गये है । उनके व्यक्तित्व 
में आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श स्वामी आदि का मिश्रण है। वे क्षमा, दया, 
ओदाय, गम्भीरता, स्नवेह, विनयद्यीलता आदि के साक्षात्‌ विग्रह हैं 
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कृदि ने यथासम्भद राम के चरित्र को आदर्श मानव के रूप में चित्रित करने वा 
प्रयास क्या है पर वह उनके पूव॑यृहत देवी रूपसे अप्रभावित नहों रह सका। 
छम्वूक द्वारा वे भगवान्‌ के रूप मे प्रस्तुत किये गये हैं । 
सीता--सौता “उत्तररामचरित' की नायिवा एवं राम की सहधर्मिणी हैं। प्रारम्भ 
में ऋषि अष्टावक्र इनके महत्त्व को प्रदर्शित बरते हुए इंर्डे प्ृृध्वी-तनया प्रजापतिवुल्य 
राजा जतक वी दुह्ता एवं श्रीराम की पत्नी के रूप मे सम्बोधित करते हैं । 
विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत राजा प्रजापतिसमों जनक पिता ते । 
हेपां वधुस्त्वमसि मादनि पाथिवानां येपा बुछेपु सयिता च॑ गुरुवंय च ॥ १॥९ 
सीता जम से ही गज्जा को भाँति पावन हैं तथा पावनता के निकप पर पूर्णतया 
खरी उतरती हैँ। वियोग वी अभि में ठप्त होर॒र उनवी पावनता भव्य एंव प्रोज्ज्वल 
दो उठती है। राम स्वयं उनकी पवित्रता वी प्रशसा करते हुए बहते हैं कि 'जम से 
ही पवित्र के लिए अय पावनों से श्या ? तीर्ष का जल और अप दूसरी वस्तुओं से 
पवित्र नहीं जिये जाते ।! 
उत्पत्तिपरिपूताया क्मिस्पा पायना'तरे । 
तीर्पोदक च वहिश्च नायत शुद्धिमहँत ॥ २११३ 
सीता, सती, साध्वी आदश पत्नी हैं एव राम के प्रति उनके मत मे असीम अनुराग 
है। राजा जनक भी उनके चरित्र वी उच्चता का बखान करते हुए अधाते नहों एव 
पृथ्वी फो कठोर बताते हैं । 
त्व वह्निमुंनयों वश्चिष्टगृद्धिणी गद्धा व यस्‍्या विद्ठु 
माहात्म्य यदि वा रघो बुलगुरदेंव स्वय भास्कर! 
विद्यां बागिव यामधुत भवता थुद्धियताया पुन- 
स्तस्थास्त्वदुदुहितुस्तथा विध्रसन कि दारुणे मृप्यया २४॥५ 
'हे कठोरहदयां पृथ्वी जिसकी महिमा तुम, अग्नि, ऋषिगण, बरिष्ठजाया, 
अदुधती, गज्जा, रघुबश के कुल्गुरु वश्चिष्ठ या स्वय सूयदेव जानते हैं ओर जिस प्रकार 
विद्या को सरस्वती उत्पन्न वरती हैं, उसी प्रकार जिम्तकों तुमने उत्पन्न क्या है और 
फिर जो अग्नि से "ुद्ध हो चुकी है, उस अपनी पुत्री के प्रति इस प्रकार वी हिंसा को 
तुमने बैसे सहन क्या ?' 
सीता वी पवित्रता को गज्भा एव पृथ्वी ने भी स्वीकार किया है। वे सीता के 
सम्पक से भी अपने को पावन मानती हैं--आवयोरपि यत्सड्भालविश्रत्व प्रहृष्यते। 
निर्वासन की स्थिति में थी राम के प्रति सीता का थनाय प्रेम विद्यमान रहता है। 
यद्यपि वे राम को 'आयपुत्र' के स्थान पर 'राजा' दाब्द से ही सवोधित कर अपने 
हृदय का क्षोभ व्यक्त करती हैं तथापि दण्डकारण्य मे उनके मूछ्छित होने पर अपने 
शीतल उपचार से उठ स्वस्थ कर देती हैं। राम को क्षीणक्नाय देखकर उनका मृच्छित 
हो जाना राम के प्रति अखण्ड सोह वा परिचायक है। राम को विरहावस्था वो 
देखकर तथा अपने वियोग में आँसू बहाते हुए पाकर उनत्रा सारा क्षोम ठिरोहित हो 
जाता है । अश्वमेध म अपनी स्वघ-प्रतिमा के स्थापन को बाद सुनकर उनकी सारी 
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वेदना नष्ट हो जाती है भौर वे सन्तोपपूवंक कहती है--अहमेवैतस्थ हृदयं जानामि, 
ममेप---मैं भी उनके हृदय की वात जानती हूँ और वे भी मेरे मन की वात जानते 
है। 'उत्लातितमिदानी मे परित्यागद्वल्यमायंपुत्रेण! | आय॑पुत्र ने मेरे निर्वासनरूषी 
दइल्य को उखाड़ दिया । राम के वियोग मे उनके शरीर की जो अवस्था हो जाती है 
उससे उनके प्रेम की प्रतीति होती है-- 
प्रिपाण्डुदुवंछडकपोलसुन्दर॑ दधती विलोलकवरीकमाननम्‌ । 
करुणस्य मूत्तिरधवा शरीरिणी विरहव्यधेव वनमेति जानकी ॥ ३॥४ 

'वीत एवं कृदश कपोलों से सुन्दर चल्चल केदा-समूह से युक्त मुख को धारण करती 
हुई करुणा की मूत्ति अथवा गरीरधारिणी विरह-वेदना ही जानकी के रूप में आ रही 
है ।' सीता-त्याग के कारण वासन्ती जब राम को उपालम्भ देती है तो सीता उसे अच्छा 
नही मानती । उनके अनुसार वह प्रदीप्त भायंपुत्र को और भी अधिक प्रदीप्त कर 
रही है-- त्ववमेव सखि वासग्ति, दारुणा कठोरा च येवमायंपुन्न॑ प्रदीप्तं प्रदीपयसि ॥! 

सीता विज्यालहृदया नारी है तथा उदार भी ! पश्चु-पक्षी आदि के लिए भी उनके 
हृदय में स्नेह भरा हुआ है । राम के वन-गमन के समय पालित कदम्व वृक्ष, गजगावक 
एवं मयूरों को देखकर उनके हृदय में वात्सल्य की धारा उमड़ पडती है । पशु पक्षियों 
एवं प्रकृति के प्रति भी वे अनुराग प्रदर्शित करती है । पुर्वपालित वन-बृक्षो को देखकर 
उन्हें अपने पुत्र रव-कुश की भी याद हरी हो जाती है और फलस्वरूप उनके पोधरों 
से दूध चूने रुगता है । 

सीता में गम्भीरता के साथ विनोदग्रियता भी है| प्रथम अदू: में चित्र-दर्शधन के 
समय जब लक्ष्मण माण्डवी एवं श्रुतिकीत्ति का परिचय देकर उमिला को छोड़ देते हैं तो 
सीता उमिला की ओर संकेत करती हुई मधुर परिहास करती है--वत्स इयमप्यरा 
का ?! इस प्रकार उत्तररामचरित” में सीता आदर्शपत्नी, विरह की प्रतिमा, सहन- 
शीलता की मूत्ति एवं नि्छल, दृढ़ तथा पवित्र प्रेम से पूरित चित्रित की गई हैं । 

'उत्तररामचरित! में दो दर्जन के लगभग पात्रों का चित्रण किया गया है, किन्तु 
उनमे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व सीता एवं राम का ही है । अन्य चरित्रों में छव, चब्द्रकेतु, 
जनक, कोसल्या, वासन्ती एवं महपि वाल्मीकि भी कथावस्तु के विकास में महत्त्वपूर्ण 
श्यद्भला उपस्थित करते हैं। इसमें कवि ने तमसा, मुरछा, भागीरथी, पृथ्वी एवं वन 
देवता आदि प्रतीकात्मक पात्राओं का भी चरित्रांकन किया है वथा ये विश्विप्ठ भावों 
से पूर्ण भी है। विद्याधर एवं विद्याधरी भी कथानक को गति देने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
करती है ! खबो के हृदय में सीता के प्रति करुणा का भाव एवं राम के प्रति श्रद्धा है । 

रस--उत्तररामचरित? का मद्धीरस करुण है । कवि ने करुण को प्रधान रस मानते 
हुए इसे निमित्त भेद से अन्य रसों में परिवत्तित होते हुए दिखाया है । 

एको रस: करुण एवं निमित्तभेदाद्विन्नः पृथकृपृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्वुदतरज्भुमयान्विकारानम्भी यथा सलिलमेव हिं,तत्सरूपम्‌ ॥ ३।४७ 

प्रधान रस करुण के श्वृद्धार, वीर, हास्य एवं अद्भुत रस सहायक के रुप में 

उपस्थित किये गये है । इस नाठक में भवभूति की भारती करुण रस से इस प्रकार 
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आपूर्ण है कि चट्टान भी पिघल जाते हैं औौर वद्ध हृदय भी मामिक पीडा वा अनुभव 
कर जश्रुप्रवाहित बरने लगता है ॥ मादक के प्रषम अद्भु मे कराए मिश्चित झाझ्भार का 
चित्रण विया गया है तथा चित्र-दशन, हास विनोद एवं सीता का राम के वल् पर 
दायन कझण रस वो अधिक गम्भीर बनाने के रिए पृष्ठाधार प्रस्तुत बरते हैं। राम 
अपवाद वी बात के श्रवण वरने से ही मूच्छित हो जाते हैं तथा सभा वाने पर भी 
उनकी मूर्च्श अद्चुण्य रहती है। द्वितीय एवं तृतीय अदु में पूर्वानुभृत पदार्षों को देख 
कर विरही राम वी सुप्त व्यधा मूतिमत हो जाती है। चनुष अद्जु के विध्वस्मक में 
बवि न हास्यरस वी योजना दी है जिननु वे इसमे सफ़्ल नहीं हो सके हैं। वस्तुत 
भवभूति वी गम्भीर प्रद्डति हास्यरस के अनुमृठ नहीं पढ़ती । पश्चम अद्भ, ठपा पछठ 
अट्छू के विष्वम्भव म वीर रस का प्राधाय है ओर यहाँ करुण रस गौद पद जाता 
है। सप्तम अच्छु, के प्रारम्भ में ( गर्भाद्वू में ) वझय रस बी प्रधानता है पर सीता के 
जल से प्रकट हाने से दर्गक चकित हो उठते हैं और पहाँ बद्भुत रप बी छटा छिटव 
जाती है। अत में राम ौर सीता का पुनभिट्न दिखाकर श्टंगार रस को योजना बर 
दी गई है। 

“उत्तररामचरित” में भवभूति की कटा पूर्ण प्रोढ़ि को प्राप्त कर कारिदास के समक्ष 
पहुँच गई है । कवि ये इस माटव मे जितना ग्राहंस्थ जीवन एव प्रेम्त वा परिपाक 
प्रदर्शित किया है, सम्भवत उतना उसी भी समस्हृत नाटव से न हो सका है। इयम 
जीवन वी नाना परिस्थितियों, भावदशाओं तथा प्राहृतिक दृश्पो का अत्यात कुशठता 
तथा पूण त-मयता के साथ चित्रण किया गया है। प्रश्नति के कोमए एवं भयद्धुर तथा 
माहव जीर रुक्ष हृश्या के भ्रति ववि ने समानरूप से रुचि प्रदर्तित कर दोतो वा 
चित्र उपध्यित जिया है। राम और सीता के प्रणय का इतना उद्ात एवं पवित्र चित्र 
अयत्र दुत्भ है | परिस्थितियों के कठोर नियात्रण म प्रस्फुटित राम की बत्तम्यनिष्ठा 
पा सीता का अनय प्रेम इस नाटक वी महनीय देन है। इसमे नाटबीय कला का 
चरम विकास तो होता ही है साप ही वाव्यात्मक महनीयता का भी अपना महत्त्व 
है | प्ेमिल भावनाओं का सजीव चित्रण तथा वियोग की यातनाओं का क्द्ण दृश्य 
इस माठक में चरमोत्वर्ष पर अधिष्ठित है ॥ भवभूति ने इस नाटक मे राम के वहुचचित 
दैवी एवं आद” रूप को मानवीय धरातल पर अधिष्ठित वर उन्हें प्राणवत बना दिया 
है । राम और सीता विष्णु एव छथमी के अवतार होते हुए भी साधारण विरही के रूप 
में उपस्थित किये गये हैं और इसमे कवि को पूण सफलता प्राप्त हुई है। 'उत्तरराम- 
चअरितत' मे आदत शण्भीर्ता बा उप्तदरण चना रहता है भदधूलि के पप्कीर 
ब्यक्तिव में विनोदप्रियता का सदधा अभाव है और यही कारण है कि इसमे विदृषव 
का समावेश नहीं है। सस्कृत नाटको की प्रवृत्ति के विर्ध कवि ने इसम प्रगति के 
रोद्रनप का भी पूरी तमयठा के साथ चित्रण क्या है। वाल्मीकि रामायण की करण 
बथा को संयोग पयवसायी बनाकर भवभूति ने न वेवल मौलिक सूस का परिचय 
दिया है अपितु नाव्यशास्त्रीय मर्यादा वी रक्षा करते हुए मैनिक दृष्टि से भी यह सिद्ध 
ब्र दिया है कि साधु पुरुषों वा भात सुखणय होता है--धर्मोसक्षतिरक्षित । कवि ने 
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राम और सीता का पुनरमिलन अप्रत्याशित रूप से दिखाकर दर्शकों के मन मे नवीन 
क.तुहल भर दिया है। सप्तम अड्ू, में वियोग मे ही संयोग करा कर बहुत बड़ा कौशल 
प्रदर्शित किया गया है। राम और सीता का पुनमिलन सदाचार, नैतिकता एवं कत्तंव्य- 
निष्ठा की विजय है जिससे दर्शकों के मन मे तनाव नही रह पाता और वे पूर्व सन्‍्तोष 
का भाव लेकर लौटते हैं। द्वितीय भौर तृतीय अंक में भी कवि की चित्रण-निर्माण की 
पट्ठता दिखाई पड़ती है। इन अंकों में कथा की गति मन्द पड़ गई है और इनमें 
घटनात्मक त्वरा का अभाव है। पर दोनों ही अंक सीता-राम के चारित्रिक प्रस्फुटन 
एवं काव्यात्मक भावो की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन कंक्रों में 
सीता-निर्वासन के वाद की अनेक घटनाओं; जैसे--सीता के पुत्रों की उत्पत्ति की सूचना, 
सीता-त्याग के वारह वर्ष व्यतीत होने की सूचना एवं राम द्वारा अश्वमेव में सीता की 
स्वण-प्रतिमा वनाने की घटना की सूचना प्राप्त होती है । 


सभी दृष्टियों से महनीय होते हुए भी “उत्तररामचरित' में नाव्यशास्त्रीय दृष्टि से 
कृतिपय दोप दिखाई पड़ते है । पंडितो ने इसका दोपान्वेषण करते हुए जो विचार व्यक्त 
किया है उसका सार इस प्रकार है-- 

“उत्तररामचरित” में नाटक की तीन अन्वितियों की अत्यन्त उपेक्षा की गयी है; वे 
है समय की अन्वित्ति, स्थान की अन्विति तथा कार्य की अन्विति । नाटककार के लिए 
संकलनत्रय” या अन्वितित्रय पर अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक्र होता है, भन्‍्यथा उसके 
नाटक में घिखराव आ जायगा । इसमें काल की अन्विति पर ध्यान नहीं दिया गया 
है। प्रथम तथा द्वितीय अंक की घटनाओं के मध्य वारह वर्षों का अन्तराल दिखाई 
पड़ता है तथा थेप अंकों की घटनाएँ अत्यन्त त्वरा के साथ घटती हूँ। स्थान की अन्विति 
का भी इस नाठक में उचित निर्वाह नही किया गया है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 
अंक की घटनाएँ क्रमश; अयोध्या, पंचवटी एवं जनस्थान में घटित होती हैं. तथा चतुर्थ 
अंक की घट्नाएँ वाल्मीकि आश्रम में घटती है । द्वितीय से चतुर्थ अंक तक के वात्तालाप 
नाटक्रीय दृष्टि से मधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, भले ही उनकी गरिया कलात्मक समृद्धि की 
दृष्टि मे हो। अतः फल की ओर उन्मुख होने एवं उसकी प्राप्ति की तीक्नता में इन 
स्थलो का औचित्य एवं उपयोगिता नगण्य है। अतः कार्यान्विति के भी विचार से इस 
ताटक को शिथिल माना गया है। समीक्षको ने यहाँ तक विचार व्यक्त किया है कि 
यदि उपयुक्त अंशों को नाटक से निकाल भी दिया जाय तो भी कथावस्तु के विक्रास 
एवं फल में किसी प्रकार का अन्तर नहीं माता । 

इस नाटक में एक ही प्रकार की प्रकृति के पात्रो का चित्रण किया है तथा इसमें 
पात्रवाहुल्य का अभाव है । राम, सीता, लक्ष्मण, गम्बूक, जनक, वाल्मीकि प्रभृति सभी 
पात्र गंभीर प्रकृति के हैं। पात्रो में प्रकृतिगत एकरूपता के कारण दर्शकों का कौतृहल 
रह नहीं पाता। कवि ने इन्द्रमय पात्रों के चित्रण में अभिरुचि नहीं दिखाई है । 
इसके अन्य दोषों में विद्ृधक का अभाव, भाषा का काठिन्य एवं विलाप-प्रछापों का 
आधिकय है । इसके अधिकांद्य पात्र फूट-फूट कर रोते हैं और प्रधान पात्रों में भी यह 
दोप दिखाई पड़ता है, जो चरित्रगत उदात्तता का बहुत बड़ा दोप है। इन प्रल्मपों से 


उडवदूत ] ( ७३ ) [ उद्धवदूत 
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धीरोदात्त चरित्र के विवास एव परिपुष्टि मे सहायता नहीं प्राप्त होती । कतिपय आचार्यों 
मे पचम अक के अतगत राम के चरित्र पर छव द्वारा किये गए आश्षेप वो अनौचित्य- 
पूण माना है । 

बृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठ तु कि यर्ष्यंते 
सुदख्रोमपनेभ्यजुष्ठयशसो छोके महतो द्वि ते । 
यानि न्ोष्यपराडमुखा यपि पदा यासान्‌ खरायोधन 
यद्वा वीशऊमिद्रसुनुनिधने पत्राप्यभिज्ञों जन ॥ ४३४५ 

यहाँ नायक ये चरित्रगत दोयो गा वर्णन बरने के धारण क्षेमेद्र मे अपने प्रथ 
औचित्यविचारचर्चा' मे इसे अनौचित्यपूर्ण बहा है । 

अन्नाप्रधानस्य रामसूनो' कुमारलवस्य परप्रतापोत्कर्षासहिष्णोर्वीररसोह्ीपनाय सरल 
प्रदाधजीवितसबंस्वभूतस्य प्रधाननायकंगतस्प वीररसस्य ताडकादमनशररणापसरण- 
अयरणससक्तवाल्व्यिपादनादिजनविहितापवादप्रतिपादनेन स्ववचसा कदिता विनाश 
कृत -इत्यनुचितमेतत्‌ । पृ० १९५-१९६ 

मौषित्यविमश--डॉ० राममूरत्ति त्रिपाठी पर इन दोपो से भवभूति के नाटक वो 
आभा में कोई न्यूनता नहीं आने को । भवभूति वश्यवाच कवि हैं और सरस्वती उनकी 
इच्छा का अनुवत्तन करती हैं ।” महाकवि भवभूति पृ० १२० 

आधारप्रथ--१ उत्तररामचरित--हिंदी अनुवाद, चौसम्वा प्रकाशन २ 
उत्तररामचरित--डॉ० वी० पी० काणेह्तत व्याख्या (हिंदी अनुवाद) हे उत्तर- 
रामचरित--डॉ० इृष्णमणि त्रिपाठी ४ महाकवि भवभूति--डॉ० गद्भासागर राय । 

उद्धवदूत--यह सस्कृत का सदेशवाब्य है जिसके रचयिता हैं माधव कवी'द्र । 
इनके जीवन के विपथ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। डॉ० एस० के० दे के 
अनुसार इनका समय १७ वीं शताब्दी है। इस काव्य शो रचना मिघदुत” क अगुक्रण 
पर हुई है और समग्र ग्रथ मदात्राःता वृत्त मे समाप्त हुआ है । इसम बुल १४१ इटोक 
हैं और आततिम इलोर अनुप्टुप छद में है। इस काव्य में इृष्ण द्वारा उद्धव को अपना 
सदेश गोपियों के पास भेजने का वणन है। दृष्ण का दृत समझरर राधा उदवसे 
अपना एवं गोपियों वी विरह-व्यया का वणन वरती हैं। राधा दृष्ण एव कुब्जा के प्रेम 
को लेकर विविध प्रकार का आशेप करती हैं और अत्रुर को भी फ्टवारती हैं। राधा 
अपने सदेश में बहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उनका दूसरा प्रेमी नहीं है यटि उनके 
वियोग में उनके ( राधा के ) प्राण निकल जाएँ तो कृष्ण ही उठ जलदान दें। थे 
अपनी विरह-व्यथा का कथन बरते करते मूच्छित हो जाती हैं ( क्षीदलोपचार से स्वस्थ 
होने के पश्चातु उद्धव उह इृष्य का साटश सुनाते हैं और शीघ्र ही हृष्णमिट्न की 
भाशा वेंथाते हैं। राधा की प्रेम विछछता देखकर उद्धव उनके चरणों पर अपना मस्तक 
रख देते हैं और इृष्ण का उत्तरीय उड्ठे भेंट में समपित करते हैं। श्रीजृष्ण के प्रेम का 
ध्यान कर राधा आनादित हो जातो हैं. और यही पर काव्य समाप्त हो जाता है। 
राधा द्वारा इृष्ण का उपालम्भ देखें-- 


उद्धव सन्देश ] ( ७४ ) [ उद्धट 
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भक्तिप्रीत्तिप्रणसहित॑ मानदम्भाद्यपेत॑ चेतोञ्स्माक॑ गुणवदगुर्ण गोदुहां देहमेतत्‌ । 
विक्रीतं ते युगपदुभय॑ स्वीकृत च त्वयाथो हदुयूह्लासि त्यजसि च वपुर्नाथ को४्यं विचार: ॥| 
आधारप्रन्थ--१. संस्कृत के सन्देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचार्य २. हिस्ट्री 
आऑफ संस्कृत क्लासिकल लिट्टेचर - दासमुप्त एवं दे 
डद्धव सन्देश--इस सन्देशकाव्य_के_ रचयिता प्रसिद्ध वेष्णव आचार्य रू वेष्पत आचाये॑ रूप 
गोस्वामी है. [ इनके परिचय के लिए दे० छप गोस्वामी ] यह काव्य 'श्रीमन्नागवतत' के 
दशम स्वन्ध की एतद्विपयक कथा पर आश्रित है। इसमे श्रीकृष्ण अपना सन्देश उद्धव 
द्वारा गोषियों के पास भेजते है | इस काव्य का निर्माण 'मेघदुत' के अनुकरण पर किया 
गया है जिसमें कुल १३१ इलोक है । कृष्ण की विरहावस्था का वर्णन, दुतत्व करने के 
लिए उनकी उद्धव से प्रार्थना, मथुरा से गोकुल तक के मार्ग का वर्णन, यमुना-सरस्वती 
सद्भम, अम्बिका कानन, अक्रूर तीर्थ, कोटिकारव्यप्रदेश, सट्टिकरवन, कालियह्ृद आदि 
का वर्णन तथा राधा की विरहविवग्गञता एवं श्रीकृष्ण के पुनतिहन का आइवासन आदि 
विपय इस काव्य में विशेषरूप से वर्णित हैं। सम्पूर्ण काव्य मन्दाक्रान्ता वृत्त में रचित हैं 
ओर कहीं-कही मेघदूत के ब्छोको की छाप दिखाई पडती है। विप्रलम्भश्ंंगार के 
अनुल्प कोमलकान्त पदावलछी का सन्निवेण इस काव्य की अपनी विशेषता है । भ्रीक्षप्ण 
के मुख से राधा की विरहावस्था का वर्णन देखिए--- 
सा पत्यंक्रे किशलयदले: कल्पिते तत्र सुथ्ता गुप्ता नीरस्तवकितहशां चक्रवाले: सखीनाम्‌ । 
द्रष्व्या ते ऋशिमकलिका कण्ठनालछोपकण्ठस्पन्देनान्तवंपुरनुमितप्राणसज्भा वराड्धी ॥ ११७ 
ध गोस्वामी का दूसरा सन्द गकाग्य 'हंसदूत” है जिसमे “श्रीमद्घागवत' की कथा 
आधार पर राधा हंस के द्वारा श्रीकृप्ण के पास प्रेम-सन्देशा भिजवाती हैं। इस 
काव्य के प्रारम्भ मे श्रीकृष्ण की वन्‍दना की गई है । इसकी शेंली मधुर एवं सरस है 
तथा वैदर्भी रीति एवं माधुय्य गुण दोनों का समावेण है । 
आधारप्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देशकाव्य--डाँ० रामकुमार आचार्य | 
उद्धठड--भर्लंकारशास्र के आचार्य । इन्होने काव्यालंकारसारसंग्रह” नामक 
प्रसिद्ध बलंकार ग्रन्थ की सचना की है। [ दे० काव्यालंकारसा रसंग्रह ] नाम से ये 
काग्मीरी ब्राह्मण चिद्ध होते ह । इनका समय अष्टम छ्ाताव्दी का अन्तिम चरण एवं 
नवम शताब्दी का प्रयम चरण माना जाता है। कल्हण की 'राजतरंगिणी' से ज्ञात 
होता है कि ये काश्मीरनरेश जयापीड़ के सभापण्डित थे और उन्हे प्रतिदिन एक छाख 
दीनार वेतन के रूप मे प्राप्त होता था-- 
विद्वन्‌ दीवारलक्षेग प्रत्यहं कृतवेतनः । भट्टोध्भूदुद्वटस्तस्थ भूमिभतुं: सभापति: ॥४॥४९५ 
जयापीड का शासनकाल ७७९ ई० से ८१३ ई० तक माना जाता है। वभी तक 
इनके तीन ग्रन्थो का विवरण प्राप्त होता है--भामह-विवरण, कुमारसम्भव काव्य 
एवं काव्यालंकारसारसंग्रह । भामह-विवरण भामह कृत काव्याठंकार' की टीका है जो 
सम्प्रति अनुपलब्ध है। [ कहा जाता है कि इटली से यह ग्रंथ प्रकाशित हो गया है, 
पर भारत मे अभी तक नहीं था सका है ] इस ग्रन्थ का उल्लेख प्रतिहारेन्दुराज ने 
अपनी 'लघुविवृत्ति' में किया है--विश्येपोक्तिलक्षगे व भामहविवरणे भट्टोत्नटेन एकदेश- 













उद्धट ] ( ७५) [ उद्धद 
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शब्द एवं व्याख्यातो ययैवास्माभिनिरूषित । पृ० १३ अभिनवगुष्त, रुब्यक एवं हेमचद्र 
भ्री अपने ग्रयो में इसका सकेत करते हैं-- 
भामहाक्त 'झद्दइछ दोभिधानाथ! हत्यनिधानस्थ दाब्दाद्वेद व्यास्यातु भट्टोहरटो 
बभापे । ध्वयालोकओोचन ( निणयसागर ) पृ० १० 
कुमारसम्भव--इसका उल्लेख प्रतिहारेन्दुराज की 'विवृत्ति! मे है--अनन ग्रन्थ्ता 
स्वोपरचितकुमारसम्भवैकदेशोन्‍्तोदाहरणत्वेत उपयक्त । पृ० १३ इसमें महाकवि 
वालिदास के 'कुमारसम्भव” के आधार पर उक्त घटना वा वणन है। वुमारसम्भव” के 
कई इतोक वाब्यालकारसारसग्रह” मे उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत विये गये हैं 
बाब्यालकारसारसप्रह अलकारविययय प्रसिद्ध ग्रथ है जिसम ४१ अल्कारों का 
विवेचन है । इसमे १०० इलोक 'बुमारसम्भव” से उदाहरणस्वरूप उपस्थित व़िये गये 
हैं। उम्नट के अवबार निरूषण पर भामह का अत्यधिक प्रभाव है। इहने अनेक 
अलकारा के लक्षण भामह्‌ से ही ग्रहण तिये हैं। आशेप, विभावना, अतिशयोक्ति, 
यपासस्य, पर्यायोक्त, अपह्लुति, विरोष, अप्रस्तुतप्रशसा, सहोक्ति, ससदेह एवं अनावय 
तथा अनुप्रास, उद्ेक्षा, रसंवत्‌ एव भाविक के लथण भामह के ही आभाधार पर निमिद 
क्य है। उद्भद भामह की भाँति अल्कारवादी आचाय है। इ होने भागह द्वारा विवेचित 
३९ अलवारों मे से यमक, उत्प्रेक्ावयब एवं उपमा-रूपक को स्वीकार नहीं किया तथा 
चार तवीन अलकारो की उद्मावना बो--पुनदक्तिहटाभास, सकर, काव्यलियग एवं 
हृष्टा त। भामह स प्रभावित होते हुए भी दहोंने अनेक स्थटों पर नवीन तथ्य भी 
प्रकट किये हैं। जैसे, भामह ने रूपक एय अनुप्रास के दो दो भेद क्ये थे, कि तु उन्नद 
ने रूपक के तीम प्रकार एवं अनुप्रास के चार भेद किये। इहोंने परुपा, ग्राम्या एवं 
उपनागरिका धृत्तियों का वणन क्या है, जब कि भामह ने इनका उल्लेख भी नही 
क्या था। इहोंने सवप्रथम अलकारो के वर्गीकरण बरते का प्रयास किया है और 
४१ अलवारो फे छ बग क्ये हैं। इहोंने श्लेपाल्कार के सम्बंध भे नवीन व्यवस्था 
यह दी कि जहाँ इछेप आय अलकारो के साथ होगा थहाँ उसकी ही प्रधानता होगी । 
इनके अनुसार शब्दइ्ऐेय एवं अध॑इ्ऐप के रूप म॑ इछेय के दो प्रकार होते हैं। इनके इन 
दोनो भतों का खण्डन मम्मट ने काव्यप्रकाश” के नवम उल्लास में किया है। राजानक 
रुप्यक ने बतलाया है कि उद्धट ने अछवार एवं गुण को समान श्रेणी का माना है-- 
उद्धटादिभिस्तु गुणाठकाराणा प्रायश साम्यमेवसूचितम्‌ । 
उद्नट के काध्यधासत्रीय विचार अनेकानेक ग्रथां म॒भ्राप्त होते हैं जिससे परवर्त्ती 
आचार्यों वर इतके अभाव की सूचता शिलती है ! इनकी माग्ता थी कि अथ के पिन 
होने पर शब्द भी भिन्न हो जाता है। 'लछोचन” म उद्धट का मत उपस्थित वरते हुए 
अभिनवगुष्त ने कहा है कि वे ग्रुणो को रीति या सघटन का धम स्वीकार करते थे, रस 
का नही । 





सघटनाया धर्मों गुणा इति भट्टोह्टादय | 
इहोने अभिधा के तीन प्रकार एवं अथ के दो प्रकार--अविचारितसुस्थ तथा 
विचारित रमणीय--माने हैं। सवप्रथम उपमा दे ( व्यावरण क॑ आधार पर ) भेदों 


उदयनाचार्य ] ( ७६ ) [ उदयप्रभदेव 
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का वर्णन इन्होंने ही किया था। प्रतिहारेन्दुराज एवं राजानक तिलक उद्चट के दो 
टीकाकार हैं जिन्होंने ऋमशः लघुविवृत्ति' एवं उद्धटविवेक' नामक दीकाओं का प्रणयन 
किया है । 

आधारग्रन्थ--१ संस्कृत काव्यजश्ञात्र का इतिहास-डाॉँ० मा० वा० काणे 
२. भारतीय साहित्यगात्र भाग-१---आ० बलदेव उपाध्याय ३. अछंकारों का ऐतिहा- 
सिक विकास--भरत से पद्माकर तक ( शोधप्रवन्ध ) राजवंश सहाय हीरा! 

डदयनाचार्य--भारत के प्रसिद्ध दाशनिकों मे उदयनाचार्य का नाम आता है। 
ये मैंथिल नेयायिक थे तथा इनका जन्म दरभंगा से २० मील उत्तर कमला नदी के 
निकटस्थ “मंगरीनी” नामक ग्राम में एक सम्श्नान्त ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 
इनका समय ९८४ ई० है| लक्षणवल्वी! नामक अपनी कृति का रचना-कारल उदयना- 
चाय ने ९०६ श्काव्द दिया है जो ई० स० का ९८४ ई० है। इनके अन्य ग्रन्थ हैं-- 
श्यायवात्तिक-तात्पय-टीका-परिशुद्धि', 'न्यायकुसुमान्जलि! तथा “आत्मतत्त्वविवेक्त' । 
सभी ब्रन्यों की रचना बौद्ध दाश्यनिकों द्वारा उठाये गए प्रइनों के उत्तर-स्वरूप हुई थी । 
न्यायकुसुमान्जलि! में ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर वौद्ध नेयायिको के मत का निरास 
किया गया है। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य (ईइवर-सिद्धि' ही है। इसकी रचना कारिका 
एवं वृत्ति शेछली मे हुई है। स्वयं उदयनाचाय्य ने अपनी कारिकाओं के ऊपर विस्तृत 
व्याख्या लिखी है जो लेखक की पोढ़ता का परिचायक है। हरिदास भट्ठाचाय ने 
इस पर अपनी व्याख्या लिखकर ग्रन्व के गरुढ़ार्थ का उद्घाटन किया है । वीद्ध विद्वान 
कल्याणरक्षित-कहृत इश्वरभद्धकारिका' ( 5२९ वि० सं० ) का खण्डन '्यायकुसुमाब्जलि! 
में किया गया है तथा उक्त वौद्ध दाशशनिक के अन्य दो ग्रन्यों---'अन्यापोहविचारकारिका' 
तथा शअ्षुतिपरीक्षा'-तवा धर्मोत्तराचार्य नामक अन्य बौद्ध दार्शनिक रचित 'अपोहनाम- 
प्रकरण” एवं क्षणभड्भसिद्धि' के मत के निराय के लिए आत्मतत्त्वविवेक' की रचना हुई 
थी । उपयुक्त ( दोनों ) वीद्ध दा्शनिकों द्वारा उठाये गए प्रइनों के उत्तर आ० उदयन के 
ग्रन्थों में प्राप्त हो जाते हैं। उदयनाचार्य ने 'प्रशस्तवादभाष्प' (वेशेषिक-दर्शन! का ग्रन्थ) 
के ऊपर 'किरणावली” नामक व्याख्या की रचना की है और इसमें भी वौद्ध-द्शन का 
खण्डन किया है । “न्याबकुसुमान्जलि' भारतीय-दर्शशन की पांक्तेय कृतियों में आती है 
ओर यह उदयनाचाय की सर्वश्रेष्ठ रचना है । 

आधारमब्रन्य-कु--भारतीयदशन-आ० वलदेव उपाध्याय ख--न्यायकुसुमा०्जलि 
( हिन्दी व्याड्या ) आ० विश्वेइ्वर । 

उदयप्रभवेव--ये ज्योतिषज्ञात्र के आचाय॑े है। इन्होंने बारम्भसिद्धि या 
व्यवह्ारचर्या” नामक ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय १२२० के आसपास है । 
इस ग्रन्य में लेखक ने प्रत्येक कार्य के लिए शुभाशुभ मुहत्तों का विवेचन किया हैं । इस 

पर हेमहंसगणि ( रत्तेश्वरसुरि के शिप्य ) ने वि० सं० १५१४ में टोका लिखी थी । इस 

ग्रन्थ में कुल ग्यारह अध्याय हैं जिनमें यभी प्रकार के मुहुत्तों का वर्णन है । व्यावहारिक 
दृष्टि से आरम्मधिद्धि! मुहुत्तंचित्तामणि के समान उपयोगी है । 

सन्दभग्रन्य--भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 
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उपनियद | ( ७७ ) [ उपनिषदु 


व्ड्ल्टह्डर 





डपनिपदू--वेद के आतिम भाग वो उपनिषद बहते हैं, इसी बारण इड़ें वदात 
भी कहा जाता है। “उपनिषद्‌' शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गयी है तथा 
इसवा प्रयोग ग्रह्मविद्या के रूप में किया यया है । 
'तेपाप्रेवैता ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोद्रत विधिवद्चैस्तु घीणम्‌-मुण्शशोपनिषद्‌ ६२११ 
भारतीय तर्तवज्ञान का मूठ स्रोत उपनिषतों में ही है और येदो दा सार इनमे भरा 
हुआ है । स्लुमफील्ड का बहना है, वि 'हिंद्रृविचारधारा वा एक भी ऐसा महत्त्वपूर्ण 
अग नहीं है, जिसमे नास्तिव मामधारी बौद्मत भी आता है, जिसका मूल उपनिषदों 
में न मिलता हो ।' रेडिज ऑफ द बेद पृ० ५१ ॥ 
*उपनिपद्‌' धब्द 'उप' और 'नि' उपसर्यों के साथ 'सद' धातु मे निष्पप्न है। उप! 
दा अथ है निकट, “नि वा निश्चय एवं 'दद वा बैंठता ( निशट बैंठना )। इस प्रवार 
इसका अर्थ हुआ शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु वे पास बैठना । बाछत्रम से उपनिषद्‌ व अप 
उस विद्या से हुआ जो ब्रद्मानुभूति करा द और उसे गुद् के पास जाकर प्राप्त क्या था 
सकें । उपनिषद्‌ वैदिक भावना के ही विवसित्र रूप हैं। उतम शान वी प्रधानता है। 
उपनिषदुयुग तरबचि-तन वी दृष्टि से भारतीय विचारधारा के इतिहास में खरम विवास 
बा समय है जब कि भावनाप्रधान वैदिक ऋषियों की विचारधारा गम्भीर चितन एव 
मनन वी कोर उमुख होने लगी थी । वेद, ब्राह्मण एवं उपनिपदु के वर्ताओं पर दृष्टि 
डालने से ज्ञात होता है दि 'बेदों के वर्ता कवि ये, ब्राह्मणों के पुरोहित भर उपनिपदो 
के रहस्यवादी सत/ ॥ 
उपनिषदो की सस्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। साधारणत उनवी सल्या 
१०८ मानी जाती है जिनम १० या १२ उपनिवर्दे प्रधान हैं। "मुक्तिकोपनिषद' मे 
उनकी सह्या १०८ दी गयी है जितमें १० का सम्बंध कम्वेद' से, १९ का "व" 
गजुवेंद' से, १२ का 'कृष्णयजुययेंद” से, १६ का 'खामवेद से तथा ३१ या 'अथववेद' से 
है। आइयार छाइय्रेरी, मद्रास से कई भागों म उपनिपदो का प्रकाशन हुआ है जिनम 
१७९ उपनिपद्‌ हैं | भुजराती प्रिटिंग प्रेस, बम्वई से प्रकाशित 'उपनिपद्‌ वावय-महाफोश! 
में २२३ उपनिषदो के नाम हैं। शक्राचाय ने दस उपनिपदो पर भाष्य डिखा है-- 
ईश, कैन, बठ, प्रश्न, भुण्ड, माण्टूवय, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छाददोग्य एय ब्रहृदारप्यक ) 
इनवे अतिरिक्त कौपीतकि, इवेताश्वतर तथा मैन्रायणीय उपनिपद्‌ भी प्राचीन हैं। 

उपनिषदों का रचनाकार अभी तक सबमाय नहीं है। डॉ० राधाहप्णन्‌ वा 
कहना है, कि 'इनसमे से जो एकदम प्रारम्भ वी हैं वे ठो निश्चित रूप से वौद्धाट फे 
पहले की हैं और उनमे से युछ बुद्ध के पीछे वी हैं। यह संभव है कि उनका निर्माण 
बैदिक सूक्तो वी समाप्ति ओर बौद्धधम के आविर्भाव अर्थात्‌ ईसा हे पूर्व बी छठी 
दताब्दी के मध्यवर्त्ती वाऊ म हुआ हो / भारतीयदशन बृ० १२९। 

प्रारम्भिक उपनिषदों का रचनाकाल १००१ ई० पू० से लेकर ३०० ई० पू० का 
माना गया है । कुछ थे उपनिपदें, जिन पर श्क्राचाय मे भाष्य छिखा है, बोदयुग 
की परवर्त्ती हैं। उनवा निर्माणकाछ ४०० या ३०० ई० पूव का है। सबसे प्राचीन 
दे उपतिपदें हैं, जिनकी रचना गद्य में हुई है तथा जो साम्प्रदायिकदा से शुन्य हैं। 
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पर 
व हैं। 'कठोपनिपद” की सचना परवर्त्ती है क्योकि इस पर योग ओर सांल्य का 
प्रभाव है। साम्प्रदायवादी उपनियदो में “माण्ड्रक्श/ को सबसे अरवाचीन माना जाता 
। 'मेत्रावणी' और ्वेंताब्वतर! भी परवर्त्ती हैं व्योकि इत पर भी योग ओर सांख्य 
का प्रभाव है।। ड्यूघन के अनुसार उपनिषदों का क्रम इस प्रकार है-- 

क-्राचीन गद्यात्मक उपनियदें-ब्ृहदारण्यक', छान्दोग्य, तैत्तिरीय, कौपीतकि, 
केन ( जो अंग गद्यात्मक है ) । 
ख--छन्दोवद्ध उपनिपर्दे--ईणन, कठ, मुण्डक एवं इवेताइवतर । 
ग--परवर्त्ती मद्यच--प्रइन एवं मैत्रायणी । 
उपनिपदों की प्राचीनता का पता अन्तःसाक्ष्य के भी आधार पर लगाया जा सकता 
पाणिनि की “ट्टाध्यायी” मे उपनियद्‌ः शब्द का प्रयोग है--- 
जीविकोपनियदावोपम्ये, ( १।४॥७९ ) 
अप्लाध्यायी” के गणपाठ में भी ग्रन्ववाच्री उपनिषद्‌ शब्द विद्यमान है। इससे 
जात होता है कि पाणिनि के पूर्व उपनिषद्‌ से सम्बद्ध व्याख्यान ग्रन्थों की रचना होने 
लग गयी थी । छुदविग के अनुसार उपनियदों की रचना आज से तीन सहल्न वर्ष पूर्व 
हुई थी । तिलक जी ने ईसा पूर्व १६०० वर्ष उयनिषदों का रचनाकाल माना है । 

[ दे० गीतारह॒स्य प्ृ० ४५५०-५२ | 

उपनियदों के अनुवाद--उपनिषदों का भाषान्तर सत्रहवीं झतावदी मे दाराशिकोह 
हारा कराया गबा था। १६५६ ई० में ५० उपनिषदों के फारसी अनुवाद 'सिर्रे 
अकवर' या 'महारहस्य” के नाम से किये गए थे । इस ग्रन्थ का हिन्दी-अनुबाद १७२० 
ई० में हुआ, जिसका नाम 'उपनिपद्-भाष्यः है। १७७५४ ई० में सुप्रसिद्ध फ्रेन्च यात्री 
एंक्वेंटिल डुब्ेरन ने इसके दो अनुवाद फ्रेंच और लैटिन मे किये। १८०१-३ ई० में 
लेंटिन अनुवाद औपनेखत' के नाम से पेरिस से प्रकाशित हुआ, पर फ्रेन्च अनुवाद 
प्रकाशित न हो चका । लेटिन अनुवाद के ही आधार पर उपनिपदों के कई अनुवाद 
प्रकाशित हुए । घोपेनहावर और शेलिंग ऐसे दार्थनिकों ने लेटिन अनुवाद को पढ़ कर 
उपनिधदु-नान को विदव की विचारधारा का पय-प्रदर्शक माना था | राजा राममोहन 
राब ने मूल ग्रन्यों के साथ कुछ उपनियदों के अंगरेजी अनुवाद १६१६-१९ ई० के 
बीच प्रकाशित किये थे। श्री जे० डी० छंजुईनास नामक फ्रेंच विद्वान्‌ मे फारसी 
अनुवाद पर आधृत लेटिन अठुवाद का रूपान्तर फ्रेंच भाषा में किया जिसका नाम 
भारतीयों की भाषा, वाद्ममय, धर्म तथा तत्त्वज्ञान संबंधी अन्वेषण' है । बबर साहव ने 
'इण्दिस्केनस्तुदियन' नामक पुस्तक १७ भागों में लिखी है, जिसके प्रथम भाग में 
(१८५० ई० ) १४ उपनियदों का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। इसके ह्वितीय भाग 
में १५-३९ उपनिपद्‌ प्रकाशित हुए तथा नवम भाग में 'सिरें अकबर” के ४०-५० 
उपनिपद्‌ लिपजिक से प्रकाशित हुए । १८८२ ई० में इनका जमंन अनुवाद ड्रेंसडेन से 
प्रकाशित हुआ । पण्डित मेक्समूलर ने 'सेक्रेंड बुक्स ऑफद ईस्ट” नामक ग्रन्यमाला में 
१२ उपनिषदों का अँगरेजी बनुवाद १८७९ से ८४ ई० के बीच प्रकाधित किया । अन्य 
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उपनिषद्‌-दर्शन ] ( छू ) [ उपनिद दर्शन 
दो जमन विद्वानो--एफ० मिशवठ ने है5८२ ई० में तथा बोटलिय में १५८९ ई० में 
उपनिपदो के जम॑न अनुयाद क्यि । तदन-तर पालड्यूगान ने १० आयथवण स्पनिषदा के 
जमन अनुवाद १८९७ ई० से ओर भार० हपूम ने आए अनुवाद १९ १६० मे 
( १३ प्रमुख उपनिषदों का ) प्रश्ाशित किया । भारतीय विद्वानों म॑ सीताराम शास्त्री 
तथा गगानाष ज्ञा ते आठ प्रमुख उपनिपदों या आेंगरेजी अनुवाद १८९८ से १९०१ में 
बीच क्या । डॉ० राधाउण्पनू ने रोमन अक्षारों मे प्रमुस उपनिपदोंबा मूठ एव 
आग्लानुवाद प्रस्तुत किया है जो 'व्रिसपल उपनिषदस! के नाम से प्रवारित है। गीता 
प्रेस, गोरखपुर से तीन खण्डो में प्रमुख उपनिषदों के हि दी अनुवाद प्रश्ाचित हुए है 
और 'उपनिधद्‌ अक” मे १०८ उपनिषदो के हिो अनुवाद वा प्रकाशन हुआ है । 
उपनिषदो वे रचयिताओ थे जीवन के विषय में बुछ भी नात नहीं है। इनम 
प्रजापति, इद्र, नारद एवं सनककुमार के मुख्य संवाद हैं। उपनिषदों म महिदास, 
ऐतरेय, रैबव, श्याण्डित्य, सत्यक्षाम जाबाल, जैबंडि, उद्ालक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, 
गार्ग्यायण, प्रतदन, वालाकि, अजातणप्रु, वर्ण, यातवल्वय, गार्गी तथा मैत्रेपी के विघार 
सगूहीत हैँ और थे वक्ता के रूप मे उपस्थित हैं। उपनिषदों पर अनेक आचार्यों ने, 
अपने मत वा प्रतिपादन बरने के लिए, भाष्यो भी रचना वी है जिनम शकर, 
रामानुज, मध्य आदि क॑ अतिरिक्त सायण, ज्ञानामृत, व्यासतीय आदि वे नाम प्रसिद्ध 
है । मुख्य प्रतिपाद है ग्रह्मथिद्या, जिसे वा ओर बाव्य वे माध्यम से वात्तास्मत पैदी 
में प्रस्तुत क्या गया है। इनम तस्वपान, नीतिशात््र, ध्ृष्टिस्वता, ब्रह्म, जीव, जगवु, 
मोश धामिक चेतना, पाप और हु ख, बम, पारतौजिव जीवन, सांख्य, योग, मनोविधान 
आदि विपयो का निह्पण है। प्रत्येक बेद के पृथव्‌-वृषक्‌ उपनिषद्‌ है । 
[ इस बोश मे प्रमुख १६ उपनिषदा का परिचय दिया गया है ] [ दे० उपनियद्‌ 
दश्शन ] । 
आधारप्रप--१ भारतीय दशन भाग १-डॉ० राधाइष्णन्‌ २ भारतीय सस्झति- 
जौपनिधदिव धारा-डॉ० मगददेव धासत्री ३ वैदिक साहित्य एवं मस्वृति-प० बरतव 
उपाध्याय ४ उपनिषद्‌ (तीन खण्डों मे )-हिंदी अनुवाद सहित अनु० श्रीराम शमा 
५ कास्ट्रकटिव सर्वे ऑफ ओऔपनिपदिय फिलॉसपी-डॉ रानाडे 
उपनिपद्‌ दृशेन-- उपनिषद्‌ भारतीय तत्त्वचितन के क्षेत्र मे प्रस्थानश्रयी 
( उपनिपद्‌ ब्रह्मसुत्न एवं गीता ) के प्रथम सोपान के हप में समाहत हैं। ये भारतीय 
>शन वी वह नींव हैं जिनके ऊपर प्राचीन एवं अर्वाचीन अनेव विचारधाराओं एच 
धामिक सम्प्रदायों की अद्टारिकाएँ खडी है। इगमे जिचासु मानव वी आत्मा की वा ति 
के छिए जाध्यात्मिक समाधान प्रश्नोत्तर क रूप म॒ प्रस्तुत विये गये है जो स्वत स्फुरित 
काव्यात्मक उदार है। इनकी रचना एक समय म॑ नही हुई है, ओर न ये एवं व्यक्ति 
की कृतियाँ हैं. जत इनम वहीं पूर्वापर विरोव एवं कुछेक अवैज्ञानिक बातें भी पायी 
जाती है। इनमे विचारशीद धामिक मस्तिष्क वी काब्यमिश्चित, दाशनिव एवं 
आध्यात्मिक सत्य की झठक मिलती है| प्रो० जे० एस० मैकेजी के अनुसार 'उपनिषदो 
मे जो प्रयत्न हमारे सम्मुख रखा गया है वह विदव के निर्माण सम्बधी सिद्धांत का 











35० 5>ट ५ 45 3ल5>ञ घट 


उपनिषद्‌-दर्शन ] ( ८० ) [ उपनिषद्‌-दर्शन 
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सबसे पहला प्रयत्न है ओर निश्चय ही बहुत रोचक और महत्त्वपूर्ण है।” इंसाइवलो- 
पीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड एथिवस, खण्ड ८ पृ० ५९७ दर्शनशास्त्र की मुल समस्या का 
समाधान ही उपनिपदों का केन्द्रीय विषय है। इनका लक्ष्य सत्यान्वेषण है। 'केनोपनिपद' 
मे शिष्य पूछता है कि किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन अपने अशिलपित प्रयोजन 
की ओर आगे बढ़ता है ? किसकी आज्ञा से प्रथम प्राण बाहर आता है और किसकी 
इच्छा से हम वाणी वोलते हैं ? कौन-सा देव आँख या कान को प्रेरणा देता है ?' 

उपनिषदो के दार्शनिक तत्त्व को अध्यात्मविद्या एवं नीतिशारू दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। अध्यात्मविद्या के अन्तगंत परमसत्ता, जगतु का स्वरूप 
एवं सृष्टि की समस्या का प्रतिपादन किया गया है तो नीतिशास्त्र में व्यक्ति का अन्तिम 
लक्ष्य, उसका आदशे, कर्म का मुक्ति के साथ सम्बन्ध तथा पुनजन्म का सिद्धान्त 
विवेचित है। 

आत्मतत्त्व--उपनिपदों में आत्मतत््व का विवेचन वडी सुक्ष्मता के साथ किया 
गया है। 'कठोपनिपद! मे, आत्मा की सत्ता इसी जीवन तक रहती है या जीवन के 
बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, का विद्यद विवेचन है। इसके उत्तर में 
[ यमराज नचिकेता को बतलाते हैँ | कहा गया है कि भात्मा नित्य है, वह नतो 
मरता है और न अवस्थादि कृत दोषो को प्राप्त करता है। [ कठोपनियद्‌ ३-४ ] 
छान्दोग्यपनिपद! में बतलाया गया है कि आत्मा पापरहित, अजर, अमर, शोक, भूख- 
प्यास से विमुख, सत्यकाम एवं सत्यसंकल्प है। “यह छारीरधर्मा है, मृत्यु के वक्ष में है । 
इस पर भी वह अविनाणी, अश्वरीर आत्मा का मिवासस्थान है। घरीर में रहते हुए, 
आत्मा प्रिय और अप्रिय पदार्थों से वैंधा रहता है; जबतक शरीर से सम्बन्ध बना है, 
प्रिय और अश्िि से छुटकारा नहीं होता । जब शरीर से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है, 
तो प्रिय-अप्रिय का स्पश भी नही रहता ।' 

ब्रह्मतत्त--परमत्तत्त्व के स्वरूप का हल निकालने के लिए उपनिपदों में बत्यन्त 
सूक्ष्म विचार व्यक्त किये गये है । 

यहाँ ब्रह्म के दो स्वरूपों का निरूपण किया गया है--सगुण एवं निर्गुण । निविशेष 
या लिशुण कह को परमतत्त्व तथा समुण जौर सचिणेष ब्रह्म को 'अपर' प्रह्म कह कर 
दीनो में भेद स्थापित किया गया है। अपर ब्रह्म को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। 
नि्विजेप ब्रह्म की निगुंण, निसपाधि तथा निविकल्प अभिधा दी गईं है। उपनिपदों में 
विश्व-दिवेचन एवं आत्म-विवेचन के आधार पर क्ह्यतत्त्व का समाधान किया गया 
है । प्राकृतिक जगत्‌ की सारी शक्तियों को यथार्थ रूप मे ब्रह्म की ही शक्ति कहा गया 
हैं। 'निब्चय ही यह सब ब्रह्म हैं; यह ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म मे छीन होता हैं; 
उसी पर आश्रित है ४ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१४।१। इसमे ब्रह्म को भूमा कहा गया है । 
जहाँ सभी ज्ञान समाप्त हो जाय वही भूमा या महान्‌ है। चह्य सत्य तथा ज्ञानस्वरूप 
है। वह रसरूप है । रसख्प ब्रह्म को प्राप्त कर जीवात्मा आनन्दित होता है। ब्रह्म से 
ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते है तथा बन्त में उसमें प्रचिष्ठ हो जाते हैं । 
ब्रह्म को अक्षर, अविनाशी एवं मूल तत्त्व कहा गया है। वह गानन्दहूप, अजर भौट 
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प्रकाशमान है । वह शुद्ध तथा समस्त ज्योतिमंय पदार्थों का प्रवाशक, निमछ, निप्कल 
( अवयवरहित ) तथा हिरष्मय (ज्योतिमम) परमकोस्त में स्थिर रहता है। 'बृहदारण्पव' 
में कह्दा गया है कि मह आत्मा ही ब्रह्म है। यह महान, बजामा, अजर, अमर, अमृत 
और अभय है। जो ऐसा जानता है वह प्रह्म हो जाता है। 'केतोपनिपद/ वे! अनुसार 
भ्रह्म विदित तथा अविदित उभय प्रवार के पदायों से भिन्न और परे है। अतत 
उपनियदे 'नेति-नेति' ( यह नही, यह नहीं ) वहवर पश्रह्म वा! स्वरूप प्रकट बरने से 
असमधता प्रवट करती हैं। वह अवाइमनसगोचर है। 
जपनु--उपनिपदे प्रद्म वो ही जगत वा निर्भित्त एव उपादन बारण मानती है $ 
जिस प्रवार मकड़ी जाला वो अपने घारीर से ही थनाती है और निगठ जाती है, 
जिस प्रवार पुदप के वेश और छोम उत्पन्त होते हैं उसी प्रवार यह समस्त विश्व अधार 
ब्रह्म से उत्पन होता हैं। मुण्डकोपनियद्‌, ह१७ 
उपनिषदों बा नीतिशास्त्र--उपनिषदों म नीति विषेचन ये अतिरिक्त नैतिव 
उपदेशा का भी जाधिवय है। इनम नीति के मूठ सिद्धाततो वे सम्बाध मे भी सुनिश्चित 
विचार प्राप्त हाते हैं। 'बठापनिषद्‌' में श्रेय और प्रेय वा विवेर उपस्थित किया गया 
है। श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के समश उपस्थित हैं। दोनो भिन्न भिन्न उद्देश्यों 
को रखते हुए मनुष्य को वाँधते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य सम्यक्‌ विचार करते हुए प्रेयसू 
को छोड कर श्रेयस्‌ को प्रहण बरता है। जो श्रेय यो चुनता है उसका बल्याण होता है 
और जो प्रेय वो चुनता है यह उद्देश्य से च्युत हो जाता है। यहाँ प्रेयवाद ( भोगवाद ) 
को त्याज्य एवं श्रेयवाद यो ग्राह्म कहा है । [ बठोपनियदु, २१ ] ईद्वाबास्योपनियद्‌! 
के अनुप्तार मनुप्य कत्तंत्य बुद्धि से प्रेरित होकर अनासक्तभाव से ब्म बरे, यह कभी 
भी अनुचित कर्म न बरे । उपनिपदो भे परमसत्ता की समस्या के समाधान के अतिरिक्त 
जीवन को उच्च एवं आदष्य रूप बनाने के ठिए एसे सिद्धांतों का भी निरूपण किया 
गया है, जो सावकालिक एवं सावदेशिक है | इनवा आत्मादत का सिदाःत विश्वचितन 
के क्षेत्र म भमून्य देन के सप में स्वीकृत है 4 
आधारप्रथ--१ एकादशोपनिपदु-शाक रभाष्य-गीता प्रेस, पारखपुर ( तीन खण्डो 
में हिंदी अनुवाद ) २ भारतीयदशन--डॉ० एंस० राधाइणणन्‌ (हिंदी अनुवाद ) 
३ भारतीयदशन--प५० बठदेव उपाध्याय ४ द्शषनन्सग्रह--डॉ० दीवानचद ५ 
भारतीय सस्द्वति का विद्रास ( औपनिपदिवधार )-डॉ० मगलदेव शास्त्री ६ पूर्वी धर्म 
और पाश्चात्य विचार--डॉ० एस० राधाइप्णन्‌ (हिटी अनुवाद ) ७ बसट्रकटिव 
सर्दे ऑफ जौपनिधदिक फ्लिसफी-डॉ० रानाडे 
डपनिपद्‌ ब्राह्मण--यह सामवेदीय ब्राह्मण है । इसे छादोग्य प्राह्मण भी वहा 
जाता है। इसमे दो प्रपाठक एव प्रत्येक में आठ-आठ खण्ड हैं तथा मत्रा वी सख्या 
२५७ है। प्रथम प्रपाठक के मत्रो का सम्दध विवाह, यर्भाधान, सीमतो'नयन 
घूडाकरण, उपनेयन, समावत्तन एवं गोन्बूद्धि से है। द्वितीय प्रपाठक मे भूतवलि, 
आग्रद्दायणीकम, पितृपिष्डदान, देववल्हिोम, दक्षपूर्णणास, आदित्योपस्थान नवगृह- 
६8 स॒० सा? 


उभयकुशल ] ( ८२ ) [ उद्योतकर 
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प्रवेण, स्वस्त्ययन और प्रसाद-प्राप्ति के मन्त्र हैँ। इस पर गरुणविष्णु एवं सायण ने 
भाष्य लिखे है। इसकी भाषा वोधगम्य, आकपंण एवं प्रसादगुणयुक्त है । 

क-प्रो० दुर्गामोहन भट्टाचार्य द्वारा गुणविप्णु तथा चायण-भाष्य के साथ कलकत्ता 
से प्रका शित-- 

ख--१८९० ई० में सत्यक्नतसामश्रमी द्वारा मन्त्रत्नाह्ण' के नाम से दीका के 
साथ कलकत्ता से प्रकाशित--- 

आधारप्रन्व--बैंदिक साहित्य और संस्कृति-आ० बलदेव उपाध्याय । 

उम्रयकुशलछ--ज्योतिपज्ञात्र के आचाय । ये फलित ज्योतिष के मर्मज्ञ थे । इनका 
स्थितिकाल वि० सं० १७३७के आसपास है | विवाह-पटल” एवं 'चमत्कार-चिन्तामणि' 
इनके दो प्रसिद्ध ग्रन्य हैँ और दोनों का ही सम्बन्ध फलित ज्योतिष से है । ये मुहृत्त 
तवा जातक दोनों अंगो के पण्डित थे । 

सहायक तन्थ --भारतीय ज्योतिप-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

उमापति शर्मा छ्विवेद 'कविपति!--( जन्म-संवत्‌ १९५२ ) श्वर्मा जी का जन्म 
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पकड़ी नामक ग्राम में हुआ धा। आपने कई भ्रन्धों 
की रचना की है जिनमें 'शिवस्तुति' एवं 'वीरविशतिका' प्रसिद्ध हैं। द्वितीय ग्रन्थ मे 
हनुमान जी की स्तुति है। 'पारिजातहरण' कवि का सर्वाधिक प्रीढ़ महाकाब्य है, 
जिसका प्रकाशन १९४८ ई० में हुआ है । इसमे २२ संग हैं ओर “हरिवंशपुराण' की 
प्रसिद्ध 'पारिजातहरण” की कथा को आधार बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों के 
चित्रण में कवि की दृष्टि परम्परागत है तथा शैली के विचार से वे पुदाणपन्थी हैं । 
इस महाकाव्य का मुख्य रस शद्धार है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोमल एवं 
मसृण घब्दों का चयन किया गया है। 

डउमास्वाति--थे जेनदर्शन के आचार्य हैँ । इन्होंने विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ में 
तत्त्वार्थसुत्र! या तत्वार्थाधिगमसुत्र' नामक ग्रत्थ का प्रणयन किया था । इनका जन्म 
मगध में हुआ था । इन्होंने स्वयं इसका भाष्य लिखा है। 'तत्त्वा्थ॑सूत्र' जैनदर्शन के 
मन्तव्यो को प्रस्तुत करने वाला महत्त्वपूर्ण ब्रन्य है । इस ग्रन्थ के ऊपर अनेक जैनाचारयों 
ने वृत्तियाँ एवं भाष्यों की रचना की है जिनमें पृज्यपांद देवनन्दी, समन्तभद्र, सिद्धसिन 
दिवाकर, भट्टअकलंक तथा विद्यानन्दी प्रसिद्ध हैं। उमास्वाति का महत्त्व दोनों ही जैन 
सम्प्रदायों--इवेताम्वर एवं दिगम्वर--में सम्रान है। दिगम्बर जैनी इन्हें उमास्वामी 
कहते हैं । 

आधारस्प्रन्‍्व--१. भारतीयदर्शन भाग-१ डॉ० राधाकृष्णतु ( हिन्दी अनुवाद ) 
२. भारतीयदंन---आ ० वलदेव उपाध्याय । 

उद्योतकर---वात्स्थायन भाष्य” के ऊपर उद्योतकर ने 'न्यायवात्तिक' नामक 
टीका ग्रन्थ की रचना की है। [ दे० वात्स्यायन ] इस ग्रन्य की रचना दिद्धनाग प्रभृति 
वीद्ध नेयायिकों के तकों का खण्डन करने के निमित्त हुई थी। [ दे० दिद्दनाग ] । 
इनका समय विक्रम की पष्ठ शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में वौद्धमत का 
पाण्टित्यपूर्ण निरास कर ब्राह्मणन्याय की निदुंध्रता प्रमाणित की है । सुवंधु कृत 'वासवदत्ता' 











ऊष्भद्ध ]  ऋदे | [ खतच 


में उद्योतकर वी महत्ता प्रतिपादित बी गयी है--यायसमतिमिव उद्योतरर-स्वरूपारु । 
स्वय उद्योतकर ने अपने ग्रन्थ का उद्देश्य निम्नांवित इलोद' मे प्रवट किया है-- 
यदक्षपाद प्रवरों मुनीना छामाय थास्त्र जगतों जगाद | 
कुतादिवाचाननिवृत्तिहतो , बरिप्पत्ते तस्य मया प्रवाध ॥ 
इस प्रय में मुस्यत दिडूनाग एवं नागाजुंन के तज्ोँया खण्डन है और दिद्दनाग 
वो सर्वन्ष 'भदात' धब्द से सम्बोधित किया गया है, जो बोद भिशुर्ों के टिए आादरा- 
स्पद शब्द माना जाता है। ये भारद्राजग्रोत्रीय प्राह्मण तथा पाशुपत साम्प्रदाय के 
अनुयायी थे--इति श्रीपरमधिभारद्वाजपाणुपताचार्यश्रीमदुद्योतद रइ तो न्‍्यायवात्तिके 
पन्चमोध्य्याय ॥ 
आधारप्रय--१ इण्डियन फिछाॉसफी-भाग २ डॉ० राधाइण्णन्‌ू २ भारतीयदशन- 
आ० बरदेव उपाध्याय ३ भारतीयदर्शन-डॉ० उमेश मिश्र ४ हिंदी तस्भाषा-आ० 
विश्वे्वर ५ हिंदी 'यायतरुसुमाअ्नदि-आ० विश्वेश्वर ॥ 
ऊंसमसझ्न-यह महारवि भास विरचित माटव है॥। महाभारत” की कया के 
आधार पर इसमे भीम द्वारा दुर्योधन के उस्भद्ध वी षथा व्ित है। मसाटव वी 
विशिष्टवा इसके दु्वात होने के कारण है। इसमे एवं ही अब है और समय ठपा 
स्थान वी अतविति वा पूणरूप से पालन व्िया गया है। कुझराज दुर्योधन एव 
भीमसेन के गदा-युद्ध के वर्णन में वीर एवं क्रुपरस की पूर्ण व्याप्ति हुई है। भीम 
एंव दु्यंधिन वी दर्पोक्तियों मे वीररस दिखाई पडठा है तो गाधारी, धृतराप्ट्र आदि 
के बिठाप में कण रस को व्याप्ति है। कवि ने दुर्योधन के चरित्र वो अधिक प्रखर 
एवं उज्ज्वल बनाया है। उप्के चरित्र में थीरता के अतिरिक्त विनयशीट्ता भी 
दिखलाई पड़ती है, जा भास वी तवीन वापना है। दुर्योधन एवं भीम के गदायुद्ध पर 
इस नाठक थी क्यावस्तु केद्रित है, अत इसका नामकरण साथव है। इसका नायवा 
दुर्योधन है। नाटस्कार ने रगमच पर ही नायक वी मृत्यु दिखठाई है जो धासतरीय 
दृष्टि से अनौचित्यपूर्ण है। कवि ने दुर्योधन के चरित्र को अधिक प्रखर एय उज्ज्वल 
बनाया है। 
आधारप्रथ--१ भासनाटक्चग्रम्‌ (द्विदी अनुवाद सहित )-चौोखम्वा प्रवाशन 
२ महाकवि भास-आ० बलदेव उपाध्याय । 
फ्रझतन्घ--यह सामवेद” की कोशुमशाला वा प्रातिशारुष है। ग्राय की 
पृष्पिफा म॑ इसे ऋक्तत्रव्याक्रण” वहा गया है। सम्पूण ग्रथ पाँच भ्रपाठकों मे 
विभाजित है, जिसमे सुत्रो की सव्या २८० है ! इसके प्रणेता श्वाक्टायन हैं और यास्क 
तथा पाणिनि के ग्रथो में भी घ्ाक्टायन को ही इसका रचयिता माना गया है। प्राचीन 
आचार्यों ते 'ऋश्तत्र' के रचयिता के सम्ब'ध मे मतवैभिम्नय प्रकट विये हैं । भट्टोजिदीक्षित 
से बब्दकौस्तुभ' मे ऋक्‍्तत' का रचयिता भौदब्नजि को माना है तथा उनका एक 
सुत्र भी उद्धृत क्या है। पर आधुनिक विद्वानु बौदब्नजि को व्यक्तिगत नाम एवं 
शाक्टायन को गोत्रज नाम मान कर दोनो म॒ सम-वय स्थापित करते हैं। [ दे० वैदिक 
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साहित्य और संस्क्ृति पृ० ३०९ ] इसमें पहले अक्षर के उदय तथा प्रकार का वर्णन कर 
व्याकरण के विशिष्ठ पारिभाषिक शब्दों के लक्षण दिये गए हैँ । अक्षरों के उच्चारण, 
स्थान-विवरण्‌ एवं सन्धि का विस्तृत वर्णन है। गोशिलसूनत्र' के व्याख्याता भट्टनारायण 
के अनुसार इसका सम्बन्ध राणायनीय शाखा के साथ है । [ डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा 
टीका के साथ १९३४ ई० में लाहीर से प्रकाशित | 
आधार पग्रन्थ--वेंदिक साहित्य और संस्क्ृति-आ० वलदेव उपाध्याय । 
उम्वेदू--यह वैदिक वाइमय का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। भारतीय प्राचीन 
आर्या के धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, केला तथा साहित्यविषयक उपलब्धियों का एक- 
मात्र खनोत यही ग्रंथ है। इसके सम्बन्ध मे मेक्समुलर का कहना है कि महीतल में 
जबतक गिरि और सरिताएँ विद्यमान है तबतक ऋग्वेद! की महिमा चनी रहेगी । 
[ दे० मेवसमूलर ] 
यादत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावहस्वेदमहिमा लोकेपु. प्रचरिष्यतति ॥ 
संहिताओं मे 'सामवेद” और '“यजुर्वेद” का अधिक सम्बन्ध तो यज्ञों से है, किन्तु 
क्रवेद' नाना दृष्टियों से अधिक महत्त्वपूर्ण है । पाइचात्य मनीपियों के अनुसार ऋग्वेद! 
भाषा एवं भाव की दृष्टि से अन्य वेदो से अधिक भमृल्यवान्‌ है। भारतीय विद्वानों के 
अनुसार इसकी महत्ता गूढ दाशंनिक विचारों एवं अभ्यहितत््व की दृष्टि से हैं। 
प्राचीन ग्रन्थों ने भी इसकी महत्ता मुक्तकण्ठ से प्रतिपादित की है। तित्तिरीयसंहिता' 
में कहा गया है कि 'साम' एवं 'यजुः के द्वारा जो यज्ञानुछ्टान किया जाता है; वह 
शिथिल होता है, किन्तु ऋग्वेद” के द्वारा विहित विधान दृढ़ होता है । 
यद्‌ वे यज्ञस्य साम्ता यजुपा क्रियते । 
शिथिलं तत्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ हढमिति ॥ 
तैत्तिरीय संहिता ( ६।५।१०।३ ) 
इसकी कई ऐसी विशेषताएँ है जिनके कारण यह वैदिक साहित्य में उच्चस्थान का 
अधिकारी है। इसमे ऋषियों क। स्वतन्न्र चिन्तन है, किन्तु अन्य वेदों में इन बातों 
का सर्वथा अभाव है। “यजु: जौर सामवेद' “ऋतवेद' की विचारधारासे पूर्णतः 
प्रभावित हैं। 'सामवेद' की ऋचाएँ ऋग्वेद” पर पूर्णतः: आश्चित है, उनका कोई परथक्‌ 
अस्तित्व नही है । अन्यान्य संहितायें भी ऋग्वेद! के आधार पर पन्चवित हैं। यही 
नहीं, ब्राह्मणों मे जितने विचार आये है, उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता” में ही 
मिलता है। आरप्पकों और उपनिपदों मे जितने आध्यात्मिक चिन्तन हैं उन सबका 
आधार ऋग्वेद” है। उनका निर्माण ऋग्वेद! के उन अंथों से हुआ है जो पूर्णतः 
चिन्तनप्रधान हैँ । ब्राह्मणों मे नवीन मत की स्थापना नहीं है भीर न स्वतन्त्र चिंतन 
का प्रयास हैं। उनमें ऋग्वेद” के ही मन्त्रों की विधि तथा भाषा की छानवीन की 
गयी है. एवं ईश्वरसम्बन्धी विचारों को पश्चवित किया गया है। विपय की दृष्टि से 
भी ऋग्वेद' का महत्त्व चढ़ा हुआ है। सामवेद' के सभी सूक्त ऋग्वेद के है । थोड़े-से 
मन्त्र इधर-उधर के हैं। अन्तर इतना ही है कि जहाँ ऋग्वेद” पठनीय है वहाँ 
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“सामदेदः गेय है। 'यजुर्वेद! में 'ऋग्वेद” के मज्रो वा यज्ञ मे उपयोग किया जाता था। 
इसमे गद्यमय जो सूक्त प्राप्त होते हैं, वे ही विषय वी दृष्टि से नवीन हैं। 'अथववेद! 
मे मारण, मोहन और उच्चाटन आदि मत्रा एवं जादू टोनों वा वर्णन है। वर्म, भक्ति 
याचान वी दृष्टि से आय बेदों मे कोई नवीनता नहीं है। ऋग्वेद भ विचारोंकी 
मौडिक्ता, स्वृतान्न चितन एवं प्राइतिक दृश्यों वा मनोहारी वणन है। ज्ञान, कम 
और भक्ति तीनो विचारधाराओ के सूत्र इसमें विद्यमान हैं। शत प्राचीनता, विपय, 
ज्ञान, विस्तार तथा नापा वी दृष्टि से ऋग्वेद! वैदिस बाइमय बा सुमेष सिद्ध 
हावा है । 

ऋण्पेद के विभाग--ऋक्‌ का अर्थ है 'स्वुतिपरक मज्र' तया 'बेद' वा अथ भान 
होता है। ऋणग्वेद' स्वुतिपरक मत्रो का ज्ञान है। इसम मुख्यत दवताओ की स्तुतियाँ 
सगृहीत हैं। इसके दो प्रबार के विभाग हैं--अष्टकत्रम तथा मण्डउत्रम। अष्टकत्रम 
के अनुसार सम्पूण प्रय आाठ भागों म विभाजित किया जाता है जि'ह 'मष्टव' कद्ठते हैं। 
प्रत्येफ़ अप्टक म॑ आठ अध्याय हैं। इस प्रकार पूरे प्रय मे ६४ अध्याय हैं। प्रत्येक 
अध्याय के भी अवान्तर विभाग किये गए हैँ, जि'ह 'बग' कहा जाता हैं। ऋचाओं का 
समूह ही वर्ग बहठाता है, दितु यर्गों मे ऋचाओ वी सख्या नियत नहीं है। सम्पूर्ण 
वर्गों वी सस्या दो हजार छह है । 

'ऋग्वेंद' का दूसरा विभाग अत्याःत महत्त्वशाली है, साथ ही इसे ऐतिहासिक 
एवं अधिक बैनानिक माता जाता है। इस क्रम के अलगत समग्र वेद दस सण्ले मे 
विभक्त है, जिद्ें 'मण्टठ'” कहते हैं। इमीटिए निरक्तादि ग्रयो म इसकी सण्या 
“दशतयी' है। मण्डठों को 'अनुवाद' के आतगत बाँठा गया है एवं प्रयेक अनुवाक्‌ के 
भीतर 'धूक्त! आते हैं। मूत्तो के अवगत ऋचाएँ? हैं, जिद 'मत्र' भी वहा जाता है। 
'ऋस्बेद” के शुद्ध पाठ को अश्ुण्ण रखने के हिए एवं उसद्ी वैज्ञानिवता पर जाँच ने 
आने देने के दिए प्राचीन ऋषियों ने मन्नों वी ही नहीं, अक्षरों तक की गणना कर 
डाली है। महृपि कात्यायन ने अपने ग्रथ '“सर्वोनुक्रमणी” म समस्त मंत्रों की गणना 
कर एकत्र क्रिया है। ऋग्वेद! के दसो मण्डलो म॑ पचासी अनुवाक्‌ हैं तथा मरूक्तों वी 
संख्या एक हजार सत्रह है। इनके अतिरिक्त ग्यारह सुक्त ऐसे हैं, जिटें 'याल्यखित्य! 
कहा जाता है। सूक्तो की ऋचाओ वी संख्या १०५४८०३ है, शब्दों वी एक्लाख 
तिरपन हजार आठ सौ छब्दीस और वअक्षर चार छाख वत्तीस हजार हैं। खिछ 
( परिशि्ट ) सूक्तो का न तो पदपाठ मिलता है और न इनकी अक्षर-गणना की गयी है। 
खिछ का अपिप्राय परिश्िष्ट या पीछे जोड़े गए मत्रों से है। ये सूक्त अष्टम मण्टठ के 
४९ से ५९ सूक्त तक हैं । 

ऋचा दश सहस्ताणि ऋचा पतल्चशतानि च। 
ऋतचामशीति पादश्च पारण संप्रत्रीतितम्‌ ॥ 
शावल्यद॒ष्टे पदल्क्षमेक सार्थ च वेदे भिसहस्रयुक्तम्‌॥ 
शतानि चा्टो द्कद्य च पदानि पट चेति हि चचिताति॥ 
अनुवाकानुक्रमणी इलोक ४३,४५ 
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चत्वारि शतसहस्राणि द्वार्त्रिशच्चाक्षरसहस्राणि' अनुवाक्‌ का अन्त । 
ऋग्वेद! मे ऋग्‌? मन्‍्त्रो की गणना अत्यन्त जटिल समस्या है जिसका समाधान 
प्राचीन तथा भर्वाचीन विद्वानों ने विभिन्‍न ढंग से किया है । 
वंश मण्डल--पाइचात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद' मे प्राचीव एवं अर्वाचीन 
मन्‍्त्रों का संग्रह है। ये लोग सम्पूर्ण मण्डलों को प्राचीन नहीं स्वीकार करते । इनके 
अनुसार द्वितीय से लेकर सप्तम मण्डल तक का भाग प्राचीन है तथा शेप भाग 
अर्वाचीन है। ऋग्वेद! के प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध किसी-न-किसी ऋषि अथवा 
उनके वंशजों से हैं । द्वितीय के ऋषि गृत्समद, तृतीय मण्डछ के विद्वामित्र, चतुर्थ के 
वामदेव, पन्‍्चम के अच्ि, पछ के भारद्वाज एवं सप्तम के वसिष्ठ हैं। अप्टम मण्डल 
का सम्बन्ध कण्व एवं अंगिरा वंश से है। नवम मण्डल के समग्र मन्त्र 'सोम! देवता 
से सम्बद्ध है। सोम को पवमान कहा गया है, अतः सोम से सम्बद्ध मन्त्रों के समुदाय 
को पवमान मण्डल कहा जाता है । दद्याम मण्डल सबसे भर्वाचीन हैं। इसकी नवीनता 
का प्रमाण इसकी भाषा, छन्द, नवीन दाशंनिक तथ्यों की कल्पना एवं नवीन देवता 
है। भारतीय हृष्ठटि से इन मण्डलों का संकलन एवं विभाजन एक व्यक्ति द्वारा किया 
गया है। 
ऋग्वेद” की शाखाये--इस वेद की शाखाओं के सम्बन्ध में चिद्वानों में मतेबय 
नही है । महाभाष्यकार पतब्जलि के अनुसार ऋग्वेद” की २१ धाखाये हैं---“चत्वारो 
वेदा: साज्ा सरहस्या वहुधा भिन्नाः। एकदातमध्वयुंशाखा:। सहस्नवर्त्मा सामवेदः | 
एकविशतिधा वाहवृच्यम्‌ । नवधार्थ वर्णविद:। पस्पद्माहिक । चरणव्यूह के अनुसार 
इनमे पाँच श्ाखायें प्रधान है--शाकल, बाप्कल, आइवलायन, शांख्यायन तथा माण्डू- 
कायन । इन शाखाओं की भी कई उपशाखायें थीं, किन्तु इस समय शाकरू शाखा 
की एकमात्र शैंशरीय उपश्ाखा ही प्राप्त होती है। शाकछू नामक ऋषि ही शाकछ 
शाखा के मन्त्रपाठों के प्रवत्तंक थे। इन्होने मन्न्रो के पदों में सन्धि-विच्छेद करके 
स्मरण रखने की रीति चलाई थी। “ऋग्वेद” की प्रचलित संहिता श्ाकलशाखा ही है । 
शेष घाखाएँ नहीं मिछतीं तथा उनके उल्लेख मात्र प्राप्त होते ह। शाकलशाखा 
वेदिक साहित्य का शिरोरत्न है। 'सामवेद” की कौशुमशाखा के सारे मन्त्र ( केवल 
७५ मन्त्रों को छोड़ कर ) शाकलशाखा के ही हैं। 'क्षष्ण यजुर्वेद” की तैत्तिरीय- 
शाखा तथा शुक्ल यजुर्वेद” की वाजसनेय संहिता के अधिकांण मन्त्र शाकलशाखा के 
ही हैं तथा 'अथवंवेद! की शौनक संहिता के १२०० मन्त्र भी शाकलथणाखा मे पाये 
जाते है । 
विपयविवेचन-- “ऋग्वेद” मे नाना प्रकार की प्राकृतिक चक्तियों एवं देवताओं 
के स्तोत्रों का विशाल संग्रह हैं। विभिन्‍न सुन्दर भावों से ओत्तप्रोत उद॒गारों मे अपनी 
इप्सिद्धि के निमित्त देवताओ से प्रार्थना की हैं। देवताओं में अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु 
आदि की स्तुति में अधिक मन्त्र कहे गए है। देवियों मे उपा की अधिक स्तुति की 
गयी है। उपा की स्तुति में काव्य की सुन्दर छटा प्रदर्षित की ययी है। इनके 
अतिरिक्त ऋग्वेद! के प्रधान देवता ह--सचिता, पूपा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मसुतु, पर्जन्य 
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भादि। यास्‍्व ने 'निरक्त' म बैदिद देवताआ के तीन प्रवार माने हैं--[ दे० निशक्त 
पृथ्वीस्थानीय, अतरिक्षस्पानीय तथा शुस्थानीय । [ दे० वैदिक देवता ] पृष्वी- 
स्थानीय प्रधान देवता हैं--अग्नि, अतरिक्षस्थानीय प्रधान देवता वायु एवं इद्ध हैं 
तपा युस्थानीय सूय हैं। ऋग्वेद” के एक मंत्र मे बताया गया है कि प्ृृथ्वीस्थानीय 
११, अ दरिक्षस्थानीय ११ तथा युस्थानीय ११ मिलकर देवताओं की सलत्या ३३ 
है। [ १३९११ ] इसम दो स्थानों पर टेवताओं वी संख्या ३३३९ दी गयी है-- 
श्रीचि घतात्रीसहस्षाष्पग्ति विशच्च देवा नव चासपर्यनू। ३॥९॥९ तथा १०५२६ 
सायण 4 अनुसार देवता तो ३३ हैं पर उनबी महिमा बतठाने के लिए ३३३९ देवों 
बा उल्लेप है। [ दे० सायण ] ऋग्वेद! में श्रद्धा, मु, धातृ, अदिति तथा ष्यमु, 
अप्सरा, माधव, गो, ओपधि आदि वी भी प्राथनाएँ वी गयी हैं। 'जिस सूक्त के ऊपर 
जिस देवता का नाम एिखा रहता है उस सूक्त मे उसी देवता वा प्रतिपादन और 
स्तबन है। कितु जहाँ जछठ, औपधि आदि वी स्तुति बी गयी है यहाँ जठादि वणनीय 
हैं और उनव अधिष्ठाता देवतास्तवनीय हैं। आय छोग प्रत्येक जड पदार्थ का एव 
अधिष्ठाता देवता मानते थे । इसीलिए उोंने जड वी स्तुति बेतन की भाँति वी है! । 
वैदिवसाहित्य पृ० ८ पब्ण्केशन डिवीजन । ऋग्वेद में अनेक देवताओं की पृथकु-वूथक्‌ 
स्तुति बी गयी है, जिसे देख कर अनेक आधुनिक बिढानों ने यह संदेह प्रकट किया 
है कि तत्कालीन ऋषियों को ईइवर का भान नहीं था। पर यह धारणा आधारद्वीन 
है। एक मत्र में कहा गया है कि देवो वी शक्ति एक है, दो नही--महद्वेवानामसुरत्व- 
मेक्‍्सू 
दानस्तुति--'ऋग्वेद” मे कतिपय ऐसे मात्र हैं जिह 'दानस्तुति बहते हैं। 
बात्यायन बी कक सर्वोनुक्रमणी” में बेवछ २२ सूक्तो का कथन है, पर आधुनिक 
विद्वानों के अनुसार ६८ दानस्तुतियाँ हैं। डॉ० मैकूडोनल का क्यम है कि ऋग्वेद 
मे कुछ छोक्वि मत्र ऐसे हैं जिनमे ऐतिहासिक सदभ निहित हैं। इन्हे दानस्तुति' 
कहते हैं। ये स्तुतियाँ ऋत्विजों के द्वारा अपने राजाओ के उन उदार दानो के 
प्रशसात्मक बन है जो यत्त वे अवसर पर दिये गए थे। उनमे काव्यशली वी हृष्ट 
से चमत्वार कम है । ऐसा छगता है कि वे बुछ वाद वी रचना हो, कारण, ऐसे 
मुक्त वेवल सहिता के प्रथम और दशम मण्डल म॑ तथा अप्टम मण्डल के बालखिल्य 
भाग म ही मिर्ते हैं। इस प्रकार वी स्तुतियों म दो या तीव ही मात्र ह और ये 
भाठवें मण्डट के इतर वियय पर दिये हुए सूक्तो के परिशिष्ट रूप म॑ पाये जाते हैं । 
यद्यपि इन सुक्तो का मुस्य विषय दानीय वस्तु तथा प्रदत्त राशि वा उल्लेख मात्र है 
तथावि प्रसगवद्य उसम दाताओ वे बुद्ध एव वश्ञ परम्परा सम्बधी तथा वैदिक जातियो 
के नाम और घर का भी वणन मिछता है, जो ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है । 
दान की रायि कहीन्‍कही पर वत्युक्तिपृण है, जैस, एक दाता मे पष्ठि सहत्न मोशन 
क्या या। तथापि हम मान सबते हैं कि दान बहुत अधिक होता था और वैदिक युग 
के राजाआ के पास अतुछ धन सम्पत्ति होती थी ॥ सस्कृत साहित्य वा इतिहास पु० 
११८-११९ | 'दानस्तुतिः मे दान वी महिमा का ओजस्वी वर्णन है। ऋग्वेद 
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के एक मन्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने धन का दान ने कर स्वयं अपने 
लिए उपयोग करता है, वह पाप को खाता है। इन दानस्तुृतियों के स्वदप एवं 
तात्पयं को समझते में विद्वानों मे गहरा मतभेद प्रकट किया है। आधुनिक युग के 
विद्वान इन्हें किसी दानी राजा के धन से आप्यायित ऋषियों के उद्गर मानते हैं, 
किन्तु भारतीय परम्परा वेदों को अपीर्पेय मानती चली था रही है, इसलिए आधुनिक 
विद्वानों के कयन को वह युक्तियुक्त नहीं मानती। उनके अनुसार दानस्तुतियों के 
आधार पर आगे चल कर आखझ्यानों की कल्पना कर ली गयी है। प्राचीन मन्त्र 
व्यास्याओं का अध्ययन करते हुए अनेक भारतीय चिद्दात्‌ु इस निम्कर्प पर पहुचे हैं 
कि थे दानस्तुतियाँ अनेक स्थानों पर वास्तविक दानस्तुति न होकर उच्चका आभास- 
मात्र हैं। निरक्तकार एवं दुर्गाचार्य प्रभूति टीकाकारो ने इन्हे दानस्तुति माना ही नहीं 
है [ दे० युधिष्टिर मीमांसक-ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार प्ृ० ३-७ ] 

संवादसूक्त--ऋग्चेद के कतिपय संवादसूक्तों में नाटक एवं काव्य के तत्त्व 
उपलब्ध होते है। कथोपकथन की प्रधानता के कारण इन्हें संवादसूक्त कहा जाता है। 
इन संवादो मे भारतीय नाट्क एवं प्रवन्धकाव्यों के सूत्र मिलते है। ऐसे सृक्तों की 
संख्या २० के लगभग है जिनमें तीन अत्यन्त प्रसिद्ध है--पुरूरवा-उवंधी-संवाद ( १० 
८४५ ), यम-यमी-संवाद ( १०११० ) तथा सरमापणि-संवाद ( १०१३० )। पुरूरवा- 
उवंशी-संवाद मे रोमांचक प्रेम का निदर्शन है तो यमन्यमी-संबाद मे यमी द्वारा अनेक 
प्रकार के प्रछ़ोभन देते पर भरी घम का उससे अनेस्णिक सम्बन्ध स्थापित न करने का 
वर्णन है। दोनों ही संवादों का साहित्यिक महत्त्व अत्यधिक है तथा ये हृदयावर्जक 
एवं कलात्मक हैं। तृतीय संवाद में पणि छोगों द्वारा आये छोगों की गाव चुरा कर 
अंधरी गुका में डाछ देते पर इन्द्र का अपनी शूनी सरमा को उनके पास भेजने का 
वर्णन है, जो भार्यों के ज्ीयं एवं पीरुप का वर्णन कर उन्हे धमकाती है । इसमें तत्कालीन 
समाज की एक झलक दिखलाई पड़ती है । 

ऋग्वेद में अनेक छोकिक सूक्त हैँ जिनमे छौकिक या ऐहिक विपयों तथा वन्म-मस्त्र 
की चर्चा है। ऐसे सृक्त दशम मण्डल में हैँ तौर इनकी संख्या तीस से अधिक नहीं है । 
दो छोटे-छोटे ऐसे भी युक्त हैं जिनमें गकुनशालतत्र का वर्णन है। एक सूक्त राजयध्ष्मा 
से विमुत्त होने के लिए उपदिप्ठ है । छयभग २० ऐसे युक्त हैं, जिनका सम्बन्ध सामाजिक 
रीतियो, दाताओं की उदारता, नैतिक प्रइन तथा जीवन की कतिपय समस्याओं से 
है। दशम मण्डल का ८५ वां सूक्त विवाह सुक्त है, जिसमे विवाह-सम्बन्धी कुछ विपयो 
का वर्णन है तथा ५ सूक्त ऐसे हैं जो अस्त्येट्टि संस्कार से सम्बद्ध है। ऐहिक सृक्तो में ही 
चार सूक्त नीतिपरक है, जिन्हें हितोपदेणयूक्त कहा जाता है। 

दार्णनिकमृक्त--ऋग्वेद के दाद्यनिक सुक्तों के अन्तर्गत नासदीयसूक्त ( १०११२९ ) 
पुस्पसूक्त ( १०९० ), हिरण्पगर्भयुक्त ( १०१२१ ) तथा वाकयुक्त ( १०१४५ ) भातते 
हैं। इनका सम्बन्ध उपनिषदों के दार्शनिक्त विवेचन से है। नासदीयमूक्त में भारतीय 
रहस्ववाद का प्रथम आभास प्राप्त होता है तथा दार्जनिक चितन का अलौक्षिक रूप 
इृष्टिगत होता है । इसमें पुरुष के चिझ्वव्यापी रूप का वर्णन है । 











ऋतुयहार ॥ (४९ ) [ ऋतुसहार 
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बाधारप्रव--! हिस्दी ऑफ इग्डियन लिटरबर-वेदर ( चोसम्या १६६६ ई० ) 
२ हिफ्दी माफ एनसिएट सलूत जिटरेचर-मैक्सपूठर ६ रिजीनन थाफ दी बइ- 
स्लुमपीहड ४ ऐपचर्म ऑन ऋग्वेद-घाटे ( पूना ) ५ वेदिव एज-वारतीय विद्यानवन, 
अम्बई ६ प्राचीन भारतीय साहित्य-भाग है सण्ड हविटरनित्स ७ बैदिवदशन- 
बीष (हिंद्दी अनुवाद ) ८ संस्कृत साहित्यक या इतिहास-मैकशेनठ ९ बेदिष बाइमय 
बा इतिहास भाग-१-प० भगवहत १० बैदिर साहित्यक-प० रामगोविद प्रिवेदी 
११ बैंदिद साहित्य और सस्यृति-५० बादेव उपाध्याय १२ भग्वेद रहस्थ-प्री 
अठगगुराय धाद्धी १३ बैदिर सम्पत्ति-प० रघुनत्दन धर्मा १४ वेद-रहस्प-श्री मरविद 
(हिंदी अनुवाद ) १५ बैंदिक विज्ञान और भारतीय सस्दति-म० म० प० गिरिधर 
शर्मा चनुरमेंदी १६ बेंदविद्या-हॉ० वासुलेबशरण अग्रवार १७ वेदिय विब्ठोआग्रापी- 
भाग १, २-आर० एन० दाडेवर है८ पैदिर इण्श्या-क्रुई रंनो १६ बैंदित सस्डुति- 
डॉ० मुशोराम धर्मा 'साम! २० वैदिद सम्दति-हि दीन्‍्समिति, छवनऊ २१ वैदिक 
साहिय-पणब्लिकेशन, डिंदीजन । 
ऋतुसद्दार--मह महाकवि काल्दिस रचित ६ सर्गों वा एघुव्वाब्य है, जिसके 
प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु वा यर्भेन है । इसमे कवि ने ऋतुओ बा मनोरम बणन उद्दीपन 
के रुप मे किया है। कठिपय विद्वानों के जनुसार यह महायवि बारिशिस वी प्रथम 
काव्य दृति है बयोकि इसम मदहाव॒दि पी अय काब्यों म उपठब्ध होतैयाटी उध्ना- 
इयता एवं अभिव्यक्ति वी चाझुता' के दान नहीं होते । कवि ने अपनी प्रियाँ वो 
सम्बोधित बरते हुए छह ऋतुआ का वर्णय दिया है। इसका प्रारम्भ ग्रीप्म वी प्रचण्ब्ता 
के वणन से हुआ है और समाप्ति हुई है बसात् की मादकता में। इसे प्रय्ेव सम 
में १६ से २८ तब वी इशाउ-संस्या प्राप्त होती है। ऋरतुसहार वी पा सरत एयं 
बोधगम्य है तपा हैरी मे प्रसाद गुण की छटा प्रद्चित हुई है। विद्वाना ने नायागीडी 
की सहजता, उद्याम प्रेममावना बा चित्रण, ध्वति वा अभाव एवं नैतिक गुणराहि-य ये 
मारण इसे कारिदास वी रचना मानने मे स देह प्रवट कया है। पर, कवियों 
मुवावस्था वी रचना होने के फारण उपयुक्त सभी दोषो का मार्जन दो सस्ता है। 
इसके सम्ब"ध में थन्‍्य आयेप हैं--मह्िनाथ का इस पर टीका ने हियता एवं काव्य- 
शास्त्रीय ग्रथो म इसका उद्धरण नहीं मिठना। इस आक्षेपा का बीच महांदय ने 
युत्तियुक्त उत्तर दिया है। 'दास्तव म ऋतुसहार वारिदास के गर्वेया मोग्य है और 
बदि बह काव्य उनदी इति न ठहराया जाय तो उनवी प्रसिद्धि को ययादें रूप मे हानि 
पहुंचेगी । महिनाथ ने उनके अय तोन माव्या पर टीका ठिली, परतु इस पर नहीं 
डिखी, इस आपत्ति वा समाधान इस विचार से हो जाता है कि इसकी सरलता क॑ 
कारण उस विद्वान टीकाकार बी टोवा लिखना लिल्वाड़ के समान प्रतीव हुआ। 
मज्वारशासत्र के छऐेखक ऋतुमहार मे से उदरण नही देते, इस बात बा भी सीधा 
उत्तर इसी तथ्य म॑ निहित है, ये लेखक साधारण वस्तु म जरा भी रुचि प्रदर्शित नहीं 
करते और उदाहरणो को दिखाने के ७ दे बाद की कविताओं प्ले अरपुर सामग्री 
प्राप्त कर सकते ये ।' सस्द्ृत साहित्य का इतिहास पृ० १०१, १०२॥ यस्समट्टि के 





ऋषिपुत्र ] ( ९० ) [ ऐतरेय आरण्पक 
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अन्य में ऋतुसंहार के दो इलोक उद्धृत हैं तथा उसने इसकी उपमाएँ भी ग्रहण की है । 
इससे उसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है । वस्तुतः ऋतुसंहार महाकवि की प्रामाणिक 
रचना हैं। पड़ऋतुओं के वर्णन मे कवि ने केवल बाह्य रूप का ही चित्रण नही किया 
है परन्तु अपनी सुद्ष्म निरीक्षण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक ऋतु की विश्विट्रताओ 
का अंकन किया है। 
आधारप्रन्ध---१. कालिदास ग्रन्थावडी-सम्पादक आ० सीताराम चतुर्वेदी २. 
कालिदास के काव्य-पं० रामप्रसाद शास्त्री ३. संस्कृत साहित्य का इतिहास-श्री ए० 
बी० कीय ४. महाकवि कालिदास-डॉ० रमाशंकर तिवारी । 
ऋषिपुत्न-ज्योतिपश्ञासत्र के आचाये। इनके संबंध में कोई प्रामाणिक विवरण 
प्राप्त नही होता । इन्हें जैनधर्मानुयायी ज्योतिषी माना जाता है । 'केटलोगस बेटा- 
गोरूम' (आफ्रेंट कृत ) में इन्हे आचार्य गर्ग ( प्रसिद्ध ज्योतिपणारत्री ) का पुत्र कहा 
है। गर्गाचार्य के सम्बन्ध मे यह इलोक प्रसिद्ध है । 
जेन आसीजगहन्धो गर्गंनामा महामुनिः । तेन स्वयं हि निर्णात य॑ सत्पाशात्रकेवी ॥ 
एतज्नानं महाज्ञानं जेनपिभिरुदाह्तम्‌ । प्रकाइ्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 
ऋपिपुत्र का लिखा हुआ “िमित्तशात्र' नामक ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध है तथा 
इनके द्वारा रचित एक संहिता के उद्धरण बृहत्संहिता' की भट्टोत्पली टीका मे प्राप्त 
होते है । थे वराहमिहिर ( ज्योतिपशात्त्र के प्रकाण्ड विद्यनू ) के पूव॑बर्त्तो ज्ञात होते 
हैं। वाराहमिहिर ने 'बृहज्जातक” के २६ वें अध्याय मे ऋपषिपुत्र का प्रभाव स्वीकार 
किया है--मुनिमतान्यवलोक्य सम्यन्धोरां वराहुमिहिरों रुचियां चकार | [ दे० वराह- 
मिहिर ] 
आधारग्रन्ध--भारतीय ज्योतिप-डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
ऐतरेय आरण्यक-यह ऋग्वेद का आरण्यक तथा [ दे० आरण्पक ] ऐतरेय- 
ब्राहण का परिशिष्ठ भाग हैं। इसमें पांच वारण्पक है और उन्हें स्वतन्त्र ग्रन्थ माना 
जाता है। प्रथम आरण्यक में महाव्रत का वर्णन है जो ऐतरेयब्राह्मण” के 'गवामयन! 
का ही एक बंश है । द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन बध्यायों में उकथ, प्राणविद्या 
एवं पुरुष का वर्णन है। तृतीय आरण्यक को 'संहितोपनिपद्‌! थी कहते हैं । इसमें 
गाकल्य एवं माण्ड्य के मत वण्णित हैं और संहिता, पद, क्रमपाठों का वर्णन तथा स्वर- 
व्यंजनादि के स्वरूपों का विवेचन हैं। इस अंश को प्रातिग्राज्य भोर निरुक्त से भी 
पूव॑वर्ती माना गया है । इसमे निम्नुंज ( संहिता ) पतृण्ण ( पद ), सन्धि, संहिता आदि 
पारिभाषिक छ॒ब्दों का प्रयोग हुआ है। चतुर्थ आरण्पक अत्यन्त छोटा है। अन्तिम 
आरण्पक में निष्केवल्य शत्ब का वर्णन है। पाँच आरण्पक्ो मे प्रथम तीन के ऐतरेय, 
चतुर्थ के बाध्वलायन और पंचम के छेखक शीनक हैं । डॉ० ए० वी० कीथ के अनुसार 
इसका समय वि० पू० पछ्ठ तक है। 
क-इसका प्रकाणन सायणभाष्य के साथ बानन्दानश्नम संस्छत ग्रन्यावी संख्या 
३८, पूना से १९९८ ई० में हुआ था। 
ख-डॉ० कीथ द्वारा आंग्लानुवाद बाक्सफोर्ड से प्रकाशित । 











ऐतरेय उपनिषदु ] (९१) [ ऐवरेप गरह्मद 
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ग--आर० मित्र द्वारा सम्पादित एवं विस्लोयिता इण्डिया, बझबत्ता रो १५७६ 
ई० म प्रशाशित | 
आरधारप्रय- वैदिद साहित्म और सस्शृति--आ० बल्दव उपाध्याय । 
ऐतरेय उपनिपद्‌ू-- पह ऋग्वेदीय एवरेय आरण्पन वे दितीय आरअ्यन वा 
चौधा, पाँचवाँ और छठा अध्याय है। इसम तीन अध्याय हैं और सम्पूण ग्राथ गद्यात्मर 
है। एकमात्र क्षात्मा के अस्तित्व वा प्रतिपादन ही इसका प्रतिपाद्य है। प्रथम 
अध्याय मं विदय बी उत्पत्ति का वणन है। इसमे बताया गया है वि. आत्मासे ही 
सम्पूण जड्चेतनात्मण' सृष्टि वी रचना हुई है। प्रारम्भ मं बेवठ आत्मा ही था और 
उसी ने सवप्रथम सृष्टि रचना वा सवल्प दिया। शहर 
द्वितीय अध्याय से जम, जौयन एव मृत्यु मनुष्य वी तौन अवस्थाओं बा. वर्णन 
है। आतम अध्याय म'अज्ञान! की महिमा वा खान वरते हुएं आत्मा बो उसवा 
६ प्रज्ञान ) रूप माना गया है। यह प्रचान ग्रह्म है । 
प्रभाननेत्रों छीज' । भ्रज्ञा प्रतिष्ठा । भ्ज्ञान ब्रह्म । ५३ 
मानव में आत्मा के प्रवेश वा इसम सुन्दर बणन है। परमात्मा ने मनुष्य के 
दारीर वी सीमा ( शिर ) को विदी्ण कर उसक धरीर मे प्रवेश शिया। उस द्वार को 
“बिहृति' कहते हैं। यही आनद या ग्रह्म प्राप्ति का स्पान है । 
आधारमभ्रथ--बैदिक साहित्य और सस्ट्वति-प० बलदेव उपाध्याय । 
ऐेतरेय आहमण-यह ऋग्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण है। इसके रचपयिता हैं ऋषि 
महिदास ऐठरेय । ऐतरेय का अथ है. ऋत्विजुू॥ इसमे ४० अध्याय हैं, जो पाँच-पाँच 
परिच्छेदो वी आठ पढिचक्राओं में विभक्त हैं। इसमे बण्डिकाओं वी सख्या २८५ है 
तथा होठू नाभव ऋत्विजु के विशेष बायों द| घणन किया गया है । प्रघम गौर द्वितीय 
पढ्िचिवा म॑ 'भग्निष्टोम' यव मे होतृ के विधि-विधान एवं कत्तव्य वणथित है। तृतीय 
और चतुथ पव्चिका में प्रात साय सवन विधि देकर अम्निहीत्र का प्रयोग बवछाया 
गया है। इनके अतिरिक्त अभ्निष्टोम वी विश्निर्यो-उक्ध, अतिरात्र एवं धोदशी-नामक 
यागो का भी सक्षिप्त विवेचन है। चतुय पब्चित्रा मे द्वादशाह यागो वा एवं पछ्ठ भें 
सप्ताहों तब समाप्त होने याछे सोम यागो एव उनके होता तथा सद्दायव ऋष्विजों के 
बाय वर्णित हैं। सप्तम पब्चिका में राजसूय वा बणन एवं शुन शेष थी क्ह्ावी दी 
गयी है। अष्टम पब्चिक्रा ऐतिहासिक दृष्टिस अत्य त महत्वपूण है। इसम ऐद्र 
महाभिपेक! का वणन करते हुए चक्रवर्ती राजाओ के महाभिपेव का वर्णन किया गया 
है ५इ8 ग्राय कर प्रधाल दिएय खोमयाण का प्रतिदादन है. ५ इसमे अग्निरोश एव राजसूय 
का भी विवेचन क्या गया है। इसके आविम १० अध्याय प्रक्षित माने जाते है। 
इस पर तीन भाष्य लिछिं गए हैं--सायणइत भाष्य ( यह बानदाश्नम सस्द्वत सीरीत, 
पूना से प्रवाज्षित है), पड्गुरुशिष्य रचित 'सुखप्रदा” चामक लघुव्याख्या ( इसका 
ब्रवाटान धन/तशयन ग्रथमाला स० १४९ प्रिवेद्रम से १९४२ ई० में हुआ है ) 
गोबिद स्वामी की व्याश्या ( अप्रवाशित )॥ 
आधारग्रथ--वैदिक साहित्य और सस्ड ति-प० घलूदेव उपाध्याय । 





ऐतिहासिक महाकाव्य ] ( ९२ ) [ ऐतिहासिक महाकाव्य 
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ऐतिहासिक सहाकाब्य-उंस्छत मे इतिहास को आधार बना कर लिखे गए 
काव्यों की संब्या बहुत अधिक है। ऐतिहासिक कबावस्तु के आधार पर निर्मित 
महाकाव्य पृथक्‌ वर्ग का साहित्य उपस्थित करते है। “राजकीय दान और समारोहों 
के अवसर एर रचित प्रनात्मक काव्यो से ही इस वर्ग की उत्पत्ति हुई थी जो बाद में 
शैली और काव्य-हप के प्रभाव ऊ कारण महाकज्य के आकार तक वड़ गए।! 
संस्क्षत राहित्य का नवीन इतिहास पृ० ६३००-३०१॥ कवियों ने अपने आश्वयंदाताओं 
के यद्य के स्थायी दनाने के छिए उनके दृत्त को मनोर्म शैडी में छिया हैं। इन काव्यों 
की गणना शुद्ध साहित्श म ही होती है, इतिद्वात में नहीं । इनमें हिसी आश्ूण्दाता 
विभेप के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओ का वर्णन होता है अथवा उनकी वंश-परम्परा 
की कहानी प्रस्तुत की जाती है। इन त्रन्थों में ऐविहासिक्र तथ्यो की अपेक्षा भाषा- 
सीछ्ठव तथा वर्णवैचित्य का प्राधान्य रहता है। ऐतिहासिक महाकाव्यों के रचबयिता 
बधिकांशतः राज्याश्रित होते थे; अतः वे ऐसी घटनाओं या तथ्यों के समावेश करने 
में पृर्ंतवा स्वतन्त्र नहीं थे, जो उनके आश्रयदाता की रुचि के प्रतिकूछ हों। इनमें 
मुख्यतः उच्चकोदि का काव्य-तत्त्व विद्यमान रहता था | अभिलेखो में कतिपय राजाओं 
की उत्कीर्ण प्रथस्तियाँ इतिहास का सुन्दर रूप प्रस्तुत करती है। ऐसे ऐतिहासिक 
काव्यों में पद्मगुप्त परिमछ रचित नवसाहसाद्धूचरित', विल्हण का 'विक्रमांकदेवचरित', 
कल्हणकृत “राजतरंमिणी” आदि ग्रन्थ उत्क्ृप्ठ कोटि के हैं। विक्रमांकदेवचरित' में धारा 
के असिद्ध राजा भोजराज के पिता सिन्धुराज एवं झश्निप्रभा की प्रणयकथा वर्णित है । 
इपकी रचना १००४ ई० में हुई थी। कल्हण को 'राजतरंगिणी” में आठवीं घतादवदी 
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१०८८ ई० में विक्रमांकदेवचरित' नामक महाकाव्य की रचना की। [ दे०। 
इसमें विक्रमादित्य एवं उनके वंश का विस्तृत वर्णन है तथा ऐतिहासिक विवरणों ए 

तथ्यों की दृष्टि से यह उत्छृष्टठ कोटि का काव्य है। महाकवि कल्हणक्ृषत 'राजतरंगिणी' 
संसक्षत ऐतिहासिक काव्य की महान उपलब्धि है। इसमे काइ्मीर के राजनीतिक, 
आधिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक एवं भीगोछिक तथ्यों का रसात्मक वर्णन है । 
इसका रचनाकार १०५० ई० है। [ दे० कल्हग ] जैन आचारये हेमचन्द्रकृ॒त 'कुमार- 
पारूचरित' सुन्दर ऐतिहासिक काव्य है। इसमें कुमारपाल तथा उनके पूव॑ज गुजरात 
के राजाओं का वर्णन है। इनका समय १०८९ से ११७३ ई० है। [ दे० हेमचन्द्र 
विक्रम की तेरहवीं गताब्दी मे सोमेइवर ने सुस्वोत्सव' नामक महाकाब्य में गुजराज- 
नरेश वस्तुपाछ का चरित वर्षित किया था। अरिसिह छत सुक्षतसंकीत्तन! नामक 
काव्य में राजा वस्तुपाछ का जीवनचरित न्यारह सरगों में वणित है। रणवम्भौर के 
राजा हम्मीर के जीव का चित्रण नयचन्द्रसूरि नामक कवि ने 'हम्मीर महाकाव्य! 
में किया है। [ दे० हम्मीरमहाकाव्य ] जयानक कवि कृत (ृथ्वीराजविजय” नामक 
महाकाव्य उनकी समसामयिक रचना है [ दे० प्रृब्वीराजविजय ] सर्वानन्द का 


ऐतिहासिक महाकाब्य ] ( ९३ ) [ ऐतिद्वासिक महाकाब्य 
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“जगहचरित' एक जैन धर्मात्मा सेठ वा प्रश्वस्तिवाव्य है। इसकी रचना सात सो मे 
हुई है। इसमें एक साधारण व्यापारी की जीवन-गाया वर्णित है, जिसने १२५६-५८ 
के बीच पड़े दुभिद्ष म गुजरात वासियों दी अत्यधित्त सहायता बी थी। सोटहवीं शवती 
में रुद्रकवि ने मयूरगिरि के धापरों वी प्रशस्ति म॑ 'राप्टोडवश' नामक काव्य दिखा 
था, जिसतरा प्रताशन १९१७ ई०म हुआ है। इसमे बीस सग हैं। दो महिराआ- 
छजार के राजा बी पत्नी रामभद्म्ब तथा गयादवी ने क्रमश “रघुनायाभ्युदय' तथा 
“मधुराबिजय” नामक काज्या वी रचना बी है। गगादेवी ने मधुराविजय” मे अपने 
पति वी ही विजय गाया वा गान किया है। 
सो”हूबीं शती से बीसवीं शती तक सस्द्ृत भ अनेद ऐतिहासिक वाथ्यों की रचना 
हुई है। उनका विवरण इस प्रकार है--रुद्रकवि ने द्वितीय पाव्य 'जहाँगीर शाहचरित! 
लिखा है. जिसमे जाठ उल्शसा में ज्हांगीर की यशगाया है। मिथिला के बैद्यगाथ 
नामक कवि ने १६ थी दाती में 'ताराचद्रोदय” नामक महावाब्य लिखा जिसमे बीत 
सग ह। इसम मैंधिछनरश ताराचद्र का जीवनवृत्त है। इसी शती म चाद्रशपर ने 
“रानसुजनचरित' नामक महाकाव्य का बीख सर्गों म॒प्रणयन विया। कवि विश्वनाथ 
कृत 'जगप्रवाध! काब्य सोरहवीं हालती म छिया गया है। इसम राणशवशी नरण 
बामदेव तथा जगतस्िह वा चौदह सगगों मे वणन है। सोल्टवी दताब्दी के भीतम भाग 
मे वापीनाय कवि ने वच्छ के जामद्शी नरेशों का 'जामविद्येय/ महाकात्य मे बणन 
किया है। भुसल्मानी राज्य वी स्थापना के पश्चात्‌ अनेत चविया न कई बादघाहो 
या जीवनवृत्त लिखा है। उदयराज कवि मे अपने “राजविनोद' नामक वाब्य म सुल्तान 
मुहम्मद का प्रशस्तिगान किया है। रामराज कवि वा 'महंम्रुदबरित' भी एक प्रसिद्ध 
रचना है। बाठिदास विद्याविनोट नामव कवि ने झिवा जी वा जीवनवृत्त 'शिवाजी 
चरित' नामक याब्य म प्रस्तुत किया है। १५ वी दती के पूर्वाद्ध मे लक्ष्मीधर कवि 
ते अब्दुछाह चसितः वी रचना की जिसमे अब्दुटाह नामक मंत्री की क्या है। इसमे 
मुगछ साम्राज्य की सध्या वा यथाथ चित्र अबित है तथा लगभग २०० अर्बी-फारसी 
्ब्दी का सस्कृत रूप में खयोजित क्या गया है। अजँगरेजी राज्य वी स्थापना एवं 
प्रसार के पश्चात्‌ अगरेज राजाओ दी प्रशस्ति म बई ऐतिहासिक काब्य लिखे गए हैं| 
१८१३ ई० मे इतिहास तमोमणि' नामक वान्ययथ म ओंगरेजों के भारतवप पर 
आधिपत्य प्राप्त करने का बृत्तात वर्णित है। बितायक भट्ट कवि इृत अंगरेज- 
चरिंद्रवा' १७०१ ई० मे लिखी गयी, जिसम थगरेजी राज्य की स्थापना वा वर्णन है। 
इस विप्य ये अय ग्रंथ हैं--रामस्वामी राजा रचित “राजाज्एमहोद्याव!', रागइमा- 
एिखित 'आश्साम्राज्यः तथा परवस्तुरगाचार्य कृत आम्छाविराज-स्वागत! 4 
गणपति शारी (जम १८६६० ई० ) ने विफटोरिया को यशगाथा 'चक्रवतिनी- 
गुणमाला” नामव काव्य मे वणित की है। विजयराघवाचाय से (जम १८८४ ई० ) 
भाधी माहात्म्य', 'ति*क वैदम्ध्य', तथा निहरू-विजयः नामक ग्रथो की रचना कर 
महात्मा गा धी, बाठगयाधर तिलक एव्‌ प० मोतीठाल नेहरू की राष्ट्रसेवाओ का वर्णन 
क्या है। बगाऊ के धीश्वर विद्यालकार कवि ने विवटोरिया के जीवन पर १२ सर्गों 
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में 'विजयिनी काव्य” की रचना की थी। गया ( विहार ) के जिला सरुकूठ के शिक्षक 
पं० हरिनन्दन भट्ट कृत 'सम्राट्वरितम्‌ उत्कृए्ठ कोटि का काव्य है, जिसमे पंचम जाजे 
एवं मेरी का जीवनवृत्त वर्णित है [दि० सम्राट्चरितम्‌] पं ० शिवकुमार शार्््री (१८४८-- 
१९१९ ई० ) ने अपने प्रन्ध लक्ष्मीर्वरप्रताप' में दरभंगा के राजाओं का वंश्वृत्त 
उपस्थित किया है। उंस्छत मे ऐतिहासिक काव्यो की रचना अभी भी होती जा रही 
है। पदना ( घिहार ) के प्रसिद्ध ज्योतिषी पं० विष्णुकान्त झा ने देशरत्न डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के ऊपर 'राजेन्द्र-वंश-वृत्तरः नामक काव्य की रचना की है। संस्छत का 
ऐतिहासिक महाकाव्य ऐतिहासिक तथ्यो, भाषागत सीछव एवं कलात्मक वेभव के 
अतिरिक्त भावात्मक गरिमा के लिए प्रसिद्ध है गौर इसकी धारा अद्यावधि मन्द नहीं 
पड़ने पायी है । 
आधारग्रन्य--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-डाँ० ए० बी० कीथ ( हिन्दी 
अनुवाद ) २. संस्क्रृत साहित्य का इतिहास-पं० वलदेव उपाध्याय ३. हिस्द्री माँफ 
संस्कृत लिटरेचर-दासगुप्त एवं डे ४. संस्कृत साहित्य नवीन इतिहास-हकृष्ण चेतन्य 
( हिन्दी अनुवाद ) ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास-श्रीगेरोछा ६. संस्कृत साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास-डॉ० रामजी उपाध्याय ७. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत क्लासिकल 
लिटरेचर-कृष्णामाचारियार । 
कठोपनिषद्‌ू--यह “कृष्ण यजुर्वेद! की कठशाखा का अंश है। इसमें दो अध्याय 
एवं प्रत्येक अध्याय में तीन-तीन वल्लियाँ हैँ। यह सभी उपनिषदो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। इसकी रचना नचिकेता और उद्दालक के रोचक आख्यान के रूप में हुई है तथा 
गम्भीर वहैततत््व की स्थापना रूपक के द्वारा की गयी है। नचिक्रेता के विशेष 
आग्रह पर उसे यमराज अह्वैततत्त्व की शिक्षा देते है। इसकी रचना पद्च में हुई है । 
“कठोपनिपद्‌! में सांख्य और योग के भी विचार उपलब्ध होते हैं। प्रथम अध्याय में 
श्रेय-प्रेय का विवेचन, वेराग्य की प्रशंसा तथा अविद्या में लीन पुरुषों की दुरदंशा, 
निष्काम भाव की महिमा, परब्रह्म एवं परमात्मा की महिमा, नाम-महत्त्व, आत्मा का 
स्वरूप, परमात्य-स्वरूप, जीवात्मा एवं परमात्मा के नित्य सम्बन्ध, रथ और थी के 
रूप में परमात्म-प्राप्ति के उपाय, इन्द्रियों की असतु मार्ग से रोक कर भगवान्‌ की 
ओर छगाना तथा परमात्म-प्राष्ति के साधन का विवेचन है। द्वितीय अब्याय में 
परमेदवर की स्वरूपता एवं सर्वन्न परिपृर्णता, जीवात्मा की गति, परमेश्वर का स्वरूप 
एवं उसकी सव्वप्रकाशकता का प्रतिपादन, योग का स्वरूप एवं साधन, भंगवद्धिब्वास 
से भगवतृप्राप्ति, मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की गति तथा ज्ञान से मोक्ष की प्राष्ति 
आदि विपयों का वर्णन है। इसमें परमेश्वर को गुढ, सर्वव्यापी, संचार के गहन वन 
में छिपा हुआ तथा सनातन कहा गया है, जिसकी प्राप्ति आत्मविषयक योग-साधना 
से ही होती है। इस स्थिति में मनुष्य हप॑ एवं शोक की मनःस्थिति से ऊपर उठ 
जाता है | 
कर्णभार--यह महाकवि भासविरचित नाटक है। इसमें महाभारत” की कथा 
के आधार पर कर्ण का चरित वणणित है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु 
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के पश्चात्‌ कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, अत इसे 'क्ण॑भार! कहा गया है। 
सवप्रयम सूत्रधार का रगभन्न पर आना वाणित है। सेतापति बनने पर कण अपने 
सारथी ध्वल्य को अजुन के रघ के पास उसे छे चठने को कहता है। बह माम मे 
अपनी अख्र प्राप्ति का थुत्तान्त तथा परणुराम के साथ घटी घटना वा क्यन करता है । 
उसी समय नेपथ्य से एव ब्राह्मण पी आवाज सुनाई पडती है कि 'मैं बहुत बडी भिता 
माँग रहा हूँ! । ब्राह्मण और कोई नही इद्व हैं, थो कए से कवच वुण्डक मांग्रन के 
लिए आये थे । पहले तो कर्ण देने से हिचक्चाता है और ब्राह्मण वो सुबंध एवं 
धन मागने के रिए कहता है। पर, ब्राह्मण अपने हुठ पर अडा रहता है और अभेद्य 
कवच की माग यरता है। कर्ण अपना बवच-दुण्डल दे देता है और उसे इद्र द्वारा 
“विमला' शक्ति प्राप्त होतो है। वत्पश्चात्‌ कर्ण और शल्य अजुंन के रथ वी आर 
जाते हैं और भरतवावय के पश्चात्‌ नाटक समाध्त हो जाता है । 
इसमें कवि ने घटनाओं की सूचना वथोपक्यन के रुप में देवर इसकी नाटकीयता 
वी रक्षा की है। यद्यपि इसवा वष्य विषय युद्ध और युद्ध भूमि है तथापि इसमे कर्ण 
रस का ही प्राधाय है । 
कणाद-बैशेषिकदर्शन के प्रवत्तेंक । प्राचीन ग्रयों मे इनके विभिन नाम ( क्पभुक्‌, 
क्पभल ) प्राप्त होते हैं। उदयनाचाय ने (“यायदर्शत के आचार्य ) अपनी रचना 
“किरणावल्ली' मे कयाद को वश्यम मुनि का पुत्र वहा है। श्रीहपंकृत 'नैपध महावाव्य! 
( १२२६ ) मे वैश्षेपिस-दर्शन वी अभिधा भौदुक दी गयी है | 'वायुपुराण” मं कणाद 
द्िव के अवतार एवं सोमपथ्र्मा के शिष्य ( प्रभासनिवासी ) कहे गए हैं तथा 'त्रिशगाण्ड 
कोप” मे इनका क्षय माम वाइयप दिया गया है। इस प्रकार उपयुक्त वणनों के 
आधार पर वणाद काश्यपगोत्री उद्धृत मुनि के पुत्र सिद्ध होते हैं। इनके गुरु का नाम 
सोमशर्मा था । 
इगहोंते 'वैशोषिद सूत्र वी रचना वी है, जो इस दशन का मूक ग्रन्य है। यह ग्रय 
दस अध्यायों म है जिसमे कुछ ३७० सूत्र है। इसका प्रत्येक अध्याय दो आहिको में 
विभक्त है। इसके प्रथम अध्याय से द्रव्य, गुण एवं कम के लक्षण एवं विभाग बंणित 
हैं। द्वितीय अध्याय में विभिनर द्रव्यों एव तृतीय म नौ द्रव्यो दा विवेचन है। चनुर्ष 
अध्याय मे परमाणुवाद का तथा पचम मे बम के स्वरूप ओर प्रवार का वणन है। 
यष्ठ अध्यम में मैतिक समस्याएँ एवं धर्मावम विचार है तो सप्तम का विपय है गुण- 
विवेचन । अष्टम नवम तथा दशम अध्यायों म॑ तक, अभाव, भान और सुसदु ख- 
विभेद का निरूपण है। वैशेषिक्सूत्रों की रचना “यायसूत्र से पहले हो चुकी थी, इसका 
रचना वाल ई० पू० ३०० शतक माना जाता है। “बैशेषिक्यूत्र' पर सर्वाधिक प्राचीन 
भाष्य 'रावणभाष्य” था, पर यह ग्रगथ उपलब्ध नहीं होता ओर इसकी सूचना ब्रह्मसुत्र- 
इाकरभाष्य वी टीका “टल्लप्रभा! में प्राप्त होती है। भरद्वाज ने भी इस पर वृत्ति बी 
रचना की थी, कितु चह भी नहीं मिलती। “वैशेषिक्यूत्र' का हिंदी भाष्य प० 
श्रीराम दार्मा ने किया है । इस पर म० म० चद्रकात तर्वाल्कार इत अत्यत उपयोगी 
भाष्य है जिसमे सूत्रो वी स्पष्ट व्याख्या है 








कपिल ] ( ९६ ) [ कपिल 
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आधारस्रन्य-- १. इण्डियन फिलासफी भाग २-डॉ० राधाकृष्णन २. भारतीयदर्शन 
आ० बलदेव उपाध्याय । 

कपिल--साख्यदशन के भाद्याचाय॑ महा कपिल है जिनकी गणना विष्णु के 
अवतारों में होत्ती है। 'श्रीमदभागवतपुराण' मे इन्हे विष्णु का पन्‍््चम अवतार कहा 
गया है। इनके सम्बन्ध मे 'महाभारत', भागवत! आादि ग्रन्थों में परस्पर विरोधी 
कथन प्राप्त होते हैं, अतः कई आधुनिक विद्वानों ने इन्हे ऐतिहासिक व्यक्ति न मान 
कर काल्पनिक माना है! स्वयं महाभारत” मे ही इनके विपय में दो प्रकार के विचार 
है। प्रथम कथन के अनुसार कपिल ब्रह्मा के पुत्र एवं द्वितीय वर्णन में अग्नि के अवतार 
कहे गए है । 

सनकदुच सनन्दइच तृत्तीयहच सनातन: । 

कपिलद्चासुरिद चेव वोढुः प#*चशिखस्तथा ।॥। 

सप्तेते ब्रह्मणः पुत्रा:। महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय २१८ 
कपिल परमर्यिब्च य॑ प्राहुर्यतयः सदा । 

अग्नि: स कपिलो नाम साइख्ययोगप्रवत्तक: ॥ वही, 

[ योगसुत्र ( १, २५ ) की टीका में वाचस्पति मिश्र ( प्रसिद्ध नेयायिक ) इन्हे 
हिरण्यगर्भ कहते हु--आदि विद्यन्‌ कपिल इति ।'“'“““कपिलो नाम विष्णोरवर्तार- 
विशेष: प्रसिद्ध:। स्वयम्भूहिरण्पगर्भस्तस्पापि साख्ययोगप्राप्तियेंदे श्रूयत्े, स एवेश्वर 
आदि विद्वान्‌ कपिलो विप्णुः स्वयम्भूरिति भावः। तत्त्व वेशारदी टीका उपर्युक्त कथनों 
के आधार पर 'कीथ! ने कपिल को हिरण्यगर्भ से अभिन्‍न स्वीकार किया है। 'कीय' 
का कहना है कि चूँकि ये कही अग्नि, कहीं विष्णु तथा कतिपय स्थलों पर शिव के 
जवतार माने गए है, अतः इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति न मान कर हिरण्यगर्भ ही कहा 
जा सकता है। [ दे० सांख्य सिस्टम-छे० डॉ० ए० बी० कीय पृ० ९] मैक्समूछर 
एवं कोलबुक प्रभृति पाइचात्य विद्वान्‌ एवं म० म० डाँ० गोपीनाथ कविराज तथा डॉ० 
हरदत्त शर्मा प्रभृूति भारतीय बिद्वानू भी इन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करने में 
सन्देह प्रकट करते है । 

[ दे० डॉ० गोपीनाथ कविराज कृत 'जयमंगला' की भूमिका तथा डॉ० हरदत्त- 
णर्मा छृत 'साख्यतत्त्वकीमुदी', पूना संस्करण की भूमिका पु० १४ ] 

पर प्राचीन परम्परा मे आस्था रखने वाले विद्वान उपयुक्त निष्कर्पों में विश्वास न 
कर कपिल को सांख्यदशेन का आदि प्रवत्तेंक मानते ह। “गीता? में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने को सिद्धों मे कपिछ मुनि कहते हे--सिद्धानां कपिलो मुनिः, गीता १०२६ । 
ब्रह्मसूत्र के शाद्युरभाप्य” मे घद्धूराचार्य ने इन्हें सांस्यदर्शन का आद्य उपदेप्ठा एवं 
राजा सयर के साठ सहल्ल पुत्रो को भस्म करने वाले कृपिछमुति से भिन्‍न स्वीकार 
किया है। “या दु श्रुति: कपिलस्य ज्ञानातिथयं दशंयन्ती प्रदर्णगिता, न तया श्रुत्तिविरुद्धमपि 
कापिल मं श्रद्धातुं शक्य॑, कपिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रस्वात्‌ । अन्यस्यथ च कपिलय 
सगरपुत्राणां प्रतप्तुर्वासुदेवताम्त: स्मरणातु 7 बअ्रह्मसूत्र, शाद्भूरभाष्पय २१॥१॥ ६ 
विवरणो के आधार पर कपिल के अस्तित्व के विपय में सन्देह नही किया जा सकता | 





कमलावर भट्ट ( ९७ ) [ वल्प 
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प्रसिद्ध पाउचात्य विद्वान गाये ने अपने ग्रथ 'साख्य फिठॉसफी' मे मैवसमूल्र तथा 
बोर्ट्रक के निष्पर्षों का सष्च्च कर कपिल को ऐतिहासिव व्यक्ति रिद्ध विया है । 
महधि यपिल रखित दो प्रय प्रसिद्ध है--'तरवसमास! एथ 'साख्यसूत्र”। “तत्त्व- 
समास मे कुछ २२ सृत्र हैं और सांख्यमृत्र” ६ अध्याय म॑ विभक्त है जिम्मे सूत्रों की 
सत्या ५३७ है। 'साध्ययूत्र' के प्रथम अध्याय में विपयप्रतिपादन, द्वितीय मे कार्यों का 
विवेचन, ठृतीय म घैराग्य, चतुथ म॑ साख्यतत्त्वों वा आख्यायिवाओ के द्वारा विवेचन, 
पर्चम में परपक्ष का सण्डन तथा यष्ठ म िद्धा तो वा सक्षेप में विवरण प्रस्तृत किया 
गया है। कपिल के शिष्य का माम आधुरि था जो साख्यदद्न के प्रसिद आचाय हैं। 
कपिल के प्रशिष्य पञ्चशिस हैं और वे भी साख्यदर्शन के आचास हैं। 

आधारग्रथ--१ इण्डियन फिलॉसफी भाग-२ डॉ० राधाृहृष्णन्‌ू २ भारतीय- 
दश्म-आ० बवलदेव उपाध्याय हे सांख्यदश्न का इतिहास-श्री उदयवीर शास्त्री 
४ सास्यतन्वकौमुदी-प्रभा ( हिंदी व्याख्या ) डॉ> आदया प्रसाद मिश्र । 


फ्मलाउर भद्ट-ये १७ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धमशास्त्रार हैं। इनके पिता 
बा साम रामहृष्ण भट्ट था। इनका रचनाकाठ १६१० से १६४० ई० तक माना 
जाता है। ये -याय, व्याकरण, भीमांसा, वेदान्त, साहित्यश्ञास्न वेद एव धमशासत्र 
के प्रवाण्द विद्वान थे। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों बरी सख्या २२ है जिनमे अधिकाश 
पुस्तकें धमणास्न-विषयक हैं॥ निषयसिधृ, दानकमलाकर, शाततिरत्न, पूतवमछाकर 
सवतीयविधि ब्रतकमलछाकर, प्रायश्चित्तररन, विवादताण्टव, बहवृचाहिक, गोत्रप्रवर 
दर्पण, कमविपाकरत्न, शुदकमछाकर आदि इनके ग्र-य हैं । इनमे शुदक्मलाकर, विवाद- 
ताण्डव एवं निर्णयसिधु असि प्रसिद्ध हैं। 

आधारग्रथ--धमंणामत्र का इतिहास-डॉ० पा० वा० काणे भाग १ (हिंदी 
अनुवाद ) 

कमताकर भट्ट--ज्योतिषशास्त्र के आचाय । धाहोंने 'सिद्धा ततत्त्वविवेक' मामकः 
अत्यात महत्त्वपूर्ण ज्योतिपधात्वीय ग्रथ की रचना ख० १५८० में की है। इतहें गो 
एवं गणित दोनों का ममश बतलाया जाता है । य प्रसिद्ध ज्योतिषी दिवाकर के श्राता 
थे [ दे० विवाकर ] और इहोंने उनसे ही रस विपय वात ज्ञान प्राप्त किया था। 
इहोंते भाग्क्राचाय के सिद्धांत वा अनेक स्थलां पर खण्ग्न किया है और सौरपल की 
श्रेष्ठ।ता स्वीकार वर ब्रह्मपक्ष वो भमाय सिद्ध किया है । 

आधारग्रध--भारतीय ज्योतिध--डॉ० नेमिचद्र धारदी । 

कत्प--वेटाड्ु गाहित्य मे कल्प का स्थान महत्त्वपूण है। 'कल्प” का अर्थ है 
बेद बिहित कमों का व्रमपूर्वक कल्पना करने वाला ग्र थ या दास्र--कत्पो वेद बिहिताना 
कर्माणाप्तानुपर्देण वल्पतागास््रमू। ऋग्वेद प्रातिशाल्य को वगद्य वृत्ति वृ० १३॥ 
विवाहोपनयन अथबा यत्तयागादि के क्रमब रूप से वणन करते वाले सूत्रप्रय ही कल्प 
कहे जाते हैं। इन सूत्रों का साधात्‌ सम्बंध ब्राह्मणो और उपनियदो से भी है। इममें 
यज्ञ के प्रयोगो का समर्थन किया जाता है। वत्पसूत्रा का निर्माण यज्ञों के विधान को 

७ स० सा० 


कल्प ] ( ९८ ) [ कल्प 
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संक्षिप्त रूप देने एवं व्यवस्थित करने के लिए ही हुआ था । इन्हे चार भागों में विभक्त 
किया गया है--श्रीतसू्, गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्वसूत्र । 

१ श्रीतसूत्र--इसमे श्रुनिप्रतिवादित यज्ञों का ऋमबद्ध वर्णन होता है। ऐसे यज्ञों 
के नाम है--दर्श, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरुढपनु, सोमयाग, 
सत्र ( १२ दिनों तक चलने वाला यज्ञ ), गवामयन ( एक वर्ष तक समाप्त होने वाला 
यज्ञ ), वाजपेय, राजसूय, सीच्रामणी, अश्वमेध, पुरुपमेव, एकाहयाग, अहोन ([ दो दिनों 
से लेकर ग्यारह दिनो तक चलने वाला यज्ञ )। धामिक दृष्टि से इन ग्रत्थो का अधिक 
महत्त्व है। प्रत्येक वेद के पृथकू-पृथक्‌ श्रीतसूच्त है। ऋग्वेद के दो शक्रोतसूत्र है-- 
आश्वलायन एवं जञाह्रायत । आइवलायन श्रीतसुत्र मे बारह अध्याय हैं। इसके लेखक 
आइवलायन हैं । शाह्लायन श्रौतसुत्र मे १८ अध्याय है। इसका सम्बन्ध शाद्वायत 
त्राह्मण से है । यजुर्वेद का केवल एक ही श्रीतसूत्र है जिमे कात्यायन श्रोत्सूत्र कहते हैं । 
इसमे २६ अध्याय हैं तथा शतपथ ब्राह्मण मे निर्दिष्ट यज्ञों के क्रम का अनुवत्तेन है । 
इस पर कर्काचार्य ने विस्तृत भाष्य छिखा है। क्ृष्णयजुर्चेद के कई श्रीतमृत्र है-- 
चोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, सत्यापाढ, बेंखानस, भारद्वाज एवं मानव श्रोतसुत्र । 
सामवेद के श्रौतसूत्र हैं--लाव्यायत--इसका सम्बन्ध कौश्र॒मशाखा से है । जैमिनीय 
श्रीतमृत्न--यह जैमिनि शाखा से सम्बद्ध है। द्वाद्यायण श्रौतसूत्र--इसका सम्बन्ध 
राणायनीय शाखा से है। अथव॑वेद का श्रौतसूत्र है वेतान । इसमें अनेक अंधो में गोपध- 
ब्राह्मण का अनुसरण किया गया है । 

गृह्यमूत्र--इसमें यृहाग्नि मे सम्पन्न होने वाछे यज्ञ, उपनयन, विवाह और श्राद्ध 
आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सभी वेदों के प्रथकू-पृथक्‌ गृह्ममृत्र है 
ऋग्वेद के दो गृद्यसूत्र हैं--आउ्वलायन एवं जाड्भुयन यृह्मसूत्र । प्रथम में चार अध्याय 
हैं तया प्रत्येक अध्याय कई खण्डो में चिभक्त है । इसमे गृह्मकर्म एवं सस्फार वर्णित हैँ 
तथा वेदाध्ययन का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। गाद्धायन में ६ अश्याय है। 
इसमें आश्वलायन के ही विपय वर्णित है तथा कही-कही गृह-निर्माण और पृह-प्रवेण का 
भी वर्णन है। इसके लेखक सुयज्ञ है । ऋग्वेद का तृतीय यृह्ममृत कौपीतक है । इसके 
रचमिता का नाम जाम्वव्य या दाम्भव्य है जो कुरदेशवासी है । इसमे विवाहसंस्कार, 
जातणिशु का परिचय, उपनयन, वेइ्वदेव, क्ृपिकर्म तथा श्राद्ध का वर्णन है । यजुर्वेद का 
एकमात्र गृह्यसूत्र है पाठस्कर गृह्यसून । इसमें त्तीन काण्ड है। प्रथम ऊाण्ड में 
आवसबथ्य अग्ति का आधान, विवाह तथा गर्मवारण से अन्नप्राणशन तक के संस्कार 
वर्णित हैं। ट्वितीण काण्ड मे चूडादारण, उपनयन, समावरत्तेन, परचमहायजञ्ञ, श्रावणकर्म 
तथा सीतायन्न का वर्णन है । तृतीय काण्ड में श्राद्व एवं अवदी्ण प्रायश्चिन आदि 
बिपय वर्णित है। इसकी कई टीकाएँ है। टीकाझारों के नाम है--ऊर्क, जयराम, 
गदाघर, हस्हिर त्तवा विश्वनाव । “ृष्णयजुर्वेद' के गृह्ममृत्र है बीधायन, आपस्तम्ब, 
भारद्वाज एवं काठक गयृद्यसुत्र | आपस्तम्ब यृद्यसूत्र मे २३ खण्ड है जिनमे विवाह, 
उपनयन, उपकर्मोत्सर्जन, समावत्तंव, मधुपक्र तथा सीमन्तोन्नयन आदि विधयों का वर्णन 
है। सामबेद के तीन गृझ्मयूत्र हैं--गोभिल, खादिर तथा जैमिनीय पयृद्यमृत्र। गोमिल 


फत्याणबद्धी ] (९९) [ कविमनोरजक चम्पू 
गृह्ममूत्र का सम्दध कौयुमशासा से है। खादिर गृद्यमूत्र पर रेदस्कथ को टीवा मिलती 
है। अववदेद का गृद्मसृत्र है वीक्षिक यृहासूत्र । 
धमसू्र--इन ग्रथा म चार वर्गों एवं चार आश्रम्ता के कत्तंव्यों तथा राजाओं के 
कत्तव्यों का वन है। [ इनके विवरण क॑ ठिए दे० धमशास््र ] शुल्वमृत्र--इसम यच 
के निमित्त वेद्दी के निर्माण का वणन है। इन ग्रयोम प्राचीन आर्यों के ज्यामिति- 
दिपयक भान का निर्षण है। पुल्त्र वा अथ है रस्सी। इस दारू मे रज्जु या रस्सी 
द्वारा नापी गयी यदी का वर्णन है। इसके तीन प्राचीन प्रस्थ हैं--बोधायन, आपस्तम्ब 
तथा कात्यायन 'ए॒ल्वमुत्र । दे० वैदिक साहित्य और सस्कृति--प० बठदेव उपाध्याय + 
कल्याणवल्ली ऊल्याण--यह चम्पू काव्य है जिसके रचयिता हैं थ्री रामानुज 
देशिक । ये 'रामानुजचम्पू नामक काव्य के रचयिता रामानुजाचाय॑ के पिठृव्य थे। 
इस प्रकार इनका समय सालहवी घताढदी का उत्तर चरण है। डठिगपुराण के गौरी 
बल्याण के आधार पर इस चम्पूकाब्य की रचता हुई है। यह ग्रय अभी तक अप्रवाधित 
है इसब्रा विवरण डिस्क्रिप्टिव कैटछॉग मद्रास २१॥८२७५ म प्राप्त होता है। 
आधारप्रय--चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एव ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ ० छविवाथ 
त्रिपाठी । 
कर्याणप्रभ/--ये भारतीय ज्योतिष क॑ प्रसिद आचाय हैं। इनका समय ५७८ ई० 
है, पर प० सुधाकर दिवेदी (आधुनिक युग के प्रसिद्ध ज्योतिपशार्द्री ) के अनुसार 
इनका समय ५०० ई० है। [ दे० गणत तरगिणी पृ० १६ ] इन्होंने सारावछी' नामक 
जातक्शास्त्र पी रचना की है जिसमे ४२ अध्याय हैं। यह ग्रव वराहमिहिर रचित 
बृहम्जातक! से भी आकार में वड़ा है। लेखक ने स्वीकार किया है कि इस प्राय वी 
रचना बराहमिहिर, यवतज्योतिष एव नरेद्वइ्वत होराशासत्र! के आधार पर हुई है और 
उनके मत का सार-सकतन क्रिया गया है। भट्टोत्यठ नामक ज्योतिषशात्री ने बृहज्जातका 
वी टीका में इनके इटोकी को उद्घुत जिया है। सारावटी! म ढाई हजार से कुछ अधिक 
इजोक है। “दनि अपने सम्बधध में एव दठोव ठिखा हैं-- 
देवप्रामपय प्रपोषणबटादू. ब्रद्माण्डसत्पबन्गर 
परीत्ति घिहविदासिनीव सहंसा मस्येह भित्त्या गता ॥ 
होरा ब्यात्नभटेश्वरों रचयति स्पटष्टा तु साराबडों 
श्रीमान्‌ रॉस्पनविचारनिमटमना वल्याणवर्मा छृती॥। 
( डॉ० नमिच द्रव चात्यो- गरतीय ज्योतिष से उद्दवत पृ० १२६ 





साटबती हा प्रवागन 'निणयसागर प्रेस से हुआ है । 

आध रग्रय--? भारतीय ज्योतिध-"कर बाठइ्ण दीखित ( हिंदी अनुवाद, 
हिदीसमिति ) २ भारतीय ज्योविष--डॉ० नेमिचद्र झास्रौ * भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--४ॉं० गोरखप्रसाद । 

फ्िमनासरजञक चम्पू--स्‍्स चम्पू काव्य के प्रणेता कवि सीताराम सूरि है! 
इनका ज-म निरकुरडिग ग्राम में हुआ या जो दिझनेटवेलि जिले म हैं। कवि वा जम 


कविराज धोयी ) ( १०० ) [ कविराज धोयी 
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१८३६ ई० में हुआ था और निधन १९०६ ई$० में हुआ। ग्रन्थ का रचनाकाल 
श्य७० ई० हैं। इस काव्य मे चार उज्ञास है और सीताराम नामक किसी परम- 
भागवत ब्राह्मण की कथा वर्णित है | इसमें मुख्यतः तीर्थयात्रा का वर्णन है. और नगरों 
के वर्णण मे कवि ने अधिक रुचि छी हैँ । द्वितीय उल्लास मे अयोध्या का वर्णन करते 
हुए संक्षेप में रामायण की सम्पूर्ण कथा का उल्लेख किया गया है । इसके गद्य एवं पद्च 
दोनो ही प्रीढ़ है तथा यत्नतत्र यसमक एवं इलेप से युक्त पंक्तियाँ सी दिखाई पडती है । 
कथा का प्रारम्भ इन पंक्तियों से होता है-- 


वेदव्रातविरुद्धसूक्तितरुणीवेणी कृपाणी भव- 
ह्वाणीदुग्धत रंगिणीशशरणीशभूतान्तरंगो गुरु: । 
कारुण्याज॑ववीचिकान्तरसदा संचा रक्षीती मव- 
त्स्वान्त: स्वां मतिमातनोत्विपथगायात्रामिपाद्रक्षणे ॥॥ १८२ 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन १९५० ई० में दि यूनिवर्सिटी मेन्यूस्क्रिट्ट लाइब्रेरी, त्रिवेन्धम 
से हो चुका है । 
आधारग्रन्थ-- चम्पूकाब्यों का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी 


कविराज घोयी---पवनदृत”' नामक संदेशकाव्य के रचयिता। इस काव्य की 
रचना महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के अनुकरण पर हुई है। धोयी के कई नाम 
मिलते हैं--धूपि, धोयी, धोई और धोयिक । ये बंगाल के राजा रक्ष्मणसेन के दरबारी 
कवि थे। इनका समय विक्रम संवतु द्वादश शतक का उत्तरार्ध एवं त्रयोदश शतक का 
पूर्वार्ध है । श्रीधरदास कृत 'सदृक्तिकर्णामृत' में धोयी के पद्च उद्धृत हैं जो शक सं० ११२७ 
या १२०६ ई० का है। इसके सम्बन्ध मे अन्य कोई सूचना नही प्राप्त होती । इनकी 
जाति के सम्बन्ध मे भी विवादास्पद मत प्रचलित है। म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
अनुसार घोयी पालधिगणि तथा कश्यप गोत्र के राढ्ीय ब्राह्मण है । इनके वेद्य -जातीय 
होने का आधार वैद्यवंशावली ग्रन्थो मे दुहिसिन या धुयिसिन नाम का उल्लिखित होना है । 
पुण्डरीकाक्षतेनस्थ दुहिसेन: सुतोध्मवत्त्‌ । 
धरस्य त्रिपुराख्यस्थ तनयागर्भसम्भव: ॥ ( कबि कण्ठहार ) 
सुधांशुरत्रेरिव पुण्डरीकसेनात्तनुजो$जनि धूयिसेनः । ( चन्द्रप्रभा पृ० २१३ ) 
गीनगोविन्द! १४ से ज्ञात होता है कि लक्ष्मणसेन के दरवार मे उमापतिधर, शरण, 
गोवर्धन, धोयी और जयदेव कवि रहते थे । इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई थी । 
पवनदुत' के इछोक सं० १०१ एवं १०३ मे कवि ने अपने को 'कविदध्ष्माभुतां चन्रवर्त्ती' 
एवं 'कवि नरपति? कहा हैं । 
दंतिव्यूहं कनकलतिकां चामरं हैमदण्टं 
यो गीडेंद्रादल्भत कविक्ष्माभृतां चक्रवर्ती । 
श्रीधोयीक: सकलरसिकप्रीतिहेतोम॑नस्वी 
काव्यं सारस्वतमिव महामंत्रमेतलगाद ॥ ( पवन० १०१ ) 





बीफक +* आज 


क्विराज विश्वनाथ ] (१०१ ) [ बविराज विश्वनाथ 
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हश्मणसेत के दरवार के पाँच रत्नो का भी उल्लेप प्राप्त होता है-- 
गोवर्धनइच शरणों जयदैव उम्रापति 
वविराजश्च रत्नानि समिती छद्मणस्य तु ॥ 
पवनदृत की कथा इस प्रकार है--गौड़देश क मरेश लक्षमणसेन दक्षिण दिग्विजय 
करते हुएं मलयाचठ तक पहुँचते हैं। वहाँ कनक नगरी में रहने वालो कुबछयवती 
नाम अप्सरा उनसे प्रेम करते लगती है। राजा लक्ष्मणसेन के राजधानों छौट आने 
पर कुवट्यवती उनके विरह मे लड़पने उंगती है। वात ऋतु के आगमन पर वह 
संस तवायु को दूत बनावर अपना विरह-सस्टेश भिजवाती है । कवि ने मलय पवत से 
बगाल तब के माग वा अत्य ते ही मनोरम वणन क्या है जो कवित्वमय एवं आतंक 
है तथा राजा एध्मणसेन वी रानधानी विजयपुर का वणन करते हुए कुबलयवती की 
वियोगायह्या वा वरुण रूप अक्वित विया है । अत में बुबण्यवती वा सरेश है। 
पवनदूत में मादाक्राता छद या ही प्रयोग है और कुछ २०४ इलोश । औततिम 
चार इलोको म कवि ने अपना परिचय दिया है । इसमे मेघद्ृत वो तरह पूर्व शाग एव 
उत्तर भाग नहीं हैं। मेघदूत का अनुवरण 7रत हुए भी कवि ने बृतत उद्भावसाएँ वी 
हैं। माल्यवान्‌ पर्वत से प्रवाहित हाने वाले जठ प्रपाता को कल्पना राप्त के अश्रु के रूप 
में की गयी है-- 
तश्नाद्यापि प्रतिझरचलैजजरा प्रस्थभागा । 
सीताभतु प्रृष्ुतरणुच सूचय यश्ुपातान्‌ ॥ १८ ॥ 
“म्राधुय-व्यनत्र वर्थों के साथ ललित भाषा में किठि्ट समासों का परिहार बरते 
हुए वैदर्भी रीति मे यह काव्य लिखा गया है।” सस्कृत के सरेशकराब्य पृ० २४४। 
सबप्रथम म० म० हरप्रसाद शास्त्री न॑ इसपे अस्तित्व का विवरण स्वरचित सस्कृत 
ह॒स्‍्तठिखित पोयियों के विवरण सम्ब धी ग्रतय के प्रथम भाग मे टिया था । तलश्चात्‌ 
१९०५ ई० में श्रीमनमाहन घांप ने इसका एक सल्तरण प्रकाशित विया किंतु बह 
एक ही हस्तछेव पर आदत होने के कारण अरष्ट पाठो मे युक्त था। जभी हाल में ही 
कलक्ते से इसका शुद्ध सस्करण प्रत्रातित हुआ है । 
कविगज विश्यनाथ -इ होने साहित्य दपण' नामक अत्य त छोव प्रिय काव्य- 
शास्त्रीय ग्रथ का प्रणयन किया है। [ दे० साहित्य दपण ] इनका जम उत्कर के 
प्रतिष्ठि पण्डित-कुछ मे हुआ था। इनके पिता का नाम चद्धशेखर था जिहोंने 
वुत्पमाठा एवं भाषाणव” नामक प्रथा का प्रणयत्त किया था जितका उल्लेख 
साहित्य दपण में है। इनक पिता विद्वान कवि एवं सा धविग्रहिक थे । तारायण 
नामक विद्वानू इसने वितामह या वृद्धपितामह थे । इनका समय १२०० ई० से लेकर 
१३५० क मध्य है। साहित्य दपण में एक अल्लावदीन नृपति का वर्णन है जो साध 
के समय सवस्व-हरण के लिए विग्यात था-- 
सधी सवध्वहरण विग्रहे प्राणनिग्रह । 
अज्ञावदीननूपती न साधिद्रच विग्रह हर डाड 
यह इठोक दिल्ली के बादशाह अल्लाउदीव खिलजी से ही सम्बद्ध है जिसका समय 
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१२९६ से १३९६ ६० तक था। इस प्रकार विश्वनाथ का समग्र १६०० 5० से 
१३५० के मध्य किसी समय हो सकता है / थे कवि, नाटककार एवं सफल आचाय थे । 
इन्होंने राघवविलास ( संसस्‍्द्रत महाकाव्य ), छुवलयाध्वचरित्त (प्राकृत काव्य ), प्रभावती- 
परिणय एवं चन्द्रकला ( नाटिका ), प्रशस्तिरत्नावली, काव्यप्रकाशदर्पण ( काव्यत्रकाश 
की दीक्का ) एवं 'साहित्यदर्पण” नामक पुस्तकों का प्रणयत किया पा । इनकी कीर्सि दग 
स्तम्भ एकमाच चसाहित्य-दर्पण” ही है. जिसमे दस परिच्छेद है और काव्यजाल्र के सभी 
विपयों एवं नाव्यशात्ष का विवेचन है। विपयन-प्रतिपादन की हृष्टि से यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं. गौर इसी कारण इसे अधिक छोकप्रियत्ता प्राप्त हुई हैं। काव्य के 
लक्षण, भेद, प्रयोजन, गव्दश्क्ति, रस, ध्वनि, रीति, नुण, दोष, अलंकार एवं काव्य के 
भेद-हृदय एवं श्रव्य तथा नावक-ताविका-भेद का इसमे विस्तृत विवेचन है । विश्वनाथ 
सवादी जाचाय॑ है । इन्होंने रख को ही काव्य की आत्मा माना है और उसका स्वतस्व 
रूप से विवेचन किग्रा है; मम्मठ की भाँधि उसे ध्वति का अंग नहीं माना । 
आधारग्रन्ध--भारतीय साहित्यभाज्ञ भाग १- बा० बेलदेव उपाध्याय । 
ऋल्द्वण- ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ एुतिहासिक महाकाब्यक्वार हैं। इन्होंने “राज- 
तरंगिणी” नामक सुप्रसिद्ध काध्य की रचना की है। कल्हण काइमीर निवासी थे । इनका 
जन्म जाव्यव॑द्ीय ब्राह्मण छुल में हुआ था । प्राचीन प्रन्थो मे कल्हण का छुछ भी विवरण 
प्राप्त नहीं होता, उन्होंने अपने सम्बन्ध मे जो कुछ अंकित क्रिया है. वही उनके जीवन- 
चृत्त का आधार है। राजतरंनिणी' के प्रत्येक तरंग की समाप्ति में इनि काश्मीरिक 
महामात्य श्रीकरम्पकप्रमुनूनो: कल्हणस्यक्षती राजवरद्धिण्या''' यह वादव अंकित हैं 
इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता वा नाम चम्ण्क था और वे काइमी रनरेथ हर्प 
महामात्वय थे । ये राजा हपे के विश्वासपात्र अधिकारी होने के कारण उनके हपं-शोक 
चुल्न-दुःख तथा उदच्नति-अवनति में समभाव से एकनिष्ठा के साथ सेवा करते थे । काइमी 
नरेश हुए का शासनकाजू १००७९-११०१ ई० तक था । राजा की हत्या किये जाने 
बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास छे लिया था। चम्पक के नाम का कल्हण ने धत्यन्त 
दर के साथ उल्लेख किया है जिससे उसके पिता होने मे किसी प्रकार का सन्देद्द नहीं 
ह गया है ! इन्होंने यह भी उल्लेख किया हैं कि अम्पक प्रति वर्ष अपनी अजित सम्पत्ति 
का नन्दिलेत्र में सात दिनों तक व्यवकर उसका संदुपयोग किया करते शे-- 
सन्दिक्षेत व्ययीकह्वत्य प्रत्यच्द चप्तवासराद । 
अम्पकः सफलां चक्रे सर्वकालाजितां श्रियम्‌ ॥ राज ० छा९५७४ 
नन्दिक्षेत्रे से तत्राद्े: प्रणीतस्वम्पकादिनि: | बही ८०३६५ 
कल्हण ने चम्पक के अनुज कनक का भी उल्लेख किया हैं जो हफप॑ के क्षपापात्रों 
तथा विव्चासी अनुजीचियों में से थे । कहा जाता ८ कि इनकी गान-विद्या से प्रसन्न 


गरेकर राजा ने इन्हें एक लाख मसवर्ण मद्र पुरस्कार के रूप 
हाकर राजा न इन्द्र एक लाख मसुदण मुद्रा पुरस्कार के रूप मे दीबी। राज० 
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छा१११७, ११६८ कल्हण ने परिहारपुर को कनक का निवास-स्थान ऋहा है तथा 

स्र्य र ० 
यह नी उल्लेख दिया है कि ऊब राजा हपे बुद्ध की प्रतिमाओ का विश्व कर रहे थे 
छू कता<5% च अपन जन्म-स्चान चक्कर दर नो प्रतिमा च्द्वी त्त्छा द्षा ध्दां [ द्व6 राज पा 
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तरदपिणी ७१०९७ ] कल्टण के इस कथन से यह निष्वप निवलता है विः इनया जाम 
स्थान परिहारपुर था तथा ये स्वय बौद न होते पर भी बोौद्धधम वा आदर करते थे । 
राजा हप वी मृत्यु के पन्चात्‌ कनत्र घाराणसी चले गए और वही पुष्य वास में छग 
गए ॥[ राज० ८१२ ] वल्हृण जाति के दौथ ब्राह्मण थे । इसररी पुष्टि राजतरपिणी के 
प्रत्यता तरंग में अधनारीइयर विद वी बदना से होती ह । बल्हण का वास्तविक नाम 
बल्याण था तथा वे अस्क्दत्त नामव ज्सी पुएप के आश्रय मे रहते थे । इक्‍ होने 
सुस्सठ के पुत्र राजा जयधिह के राज्यवाठ में ( ११२७-११५९ ६ई० ) राजवरगिणी 
का प्रणपन किया था। इस प्रष वा लेयन दो वर्षों म हुआ था--११८८४-११५० ई०। 
कल्हण हीवमतानुयायी होते हुए भी बोद्धघम के अहिसातर्तव ये पूर्ण प्रशंसक थे। 
इहोंने बौद्धा बी उठारता अहिंसा एवं भावताओ वी पवित्रता की अत्यधिय प्रशसा बी 
है। राजा वे गुणों वी य वोधिसत्त्व से तुर्ना बरते हैं-- 
बोधिसत्त्वो$ईसि भूपाठ को5प सत्तवोजितब्रत । 
कारष्य प्राणिपु हृढ यस्येहत्ते महात्मन ॥ राज० ११३४ 
लाके. भगवतों लोकनाथादारभ्य केघन + 
ये ज तवो गतबलेगा बोधिसत्वानवेहि तानु ॥ १॥१३८ 
'प्रीकष्ठचरित” मे बल्हण की प्रशस्ति प्राप्त होती है-- 
श्रीमानटक्दत्तोज्यमनल्प काव्यशिल्पिपु । 
स्वपरिश्रमसवस्व याससम्यमम यत ॥ रश्ा७एद८ 
तथोफघस्करे.. मेव.._ नित्वाइमयदपण । 
विह्लभप्रौढिसक्राती यथायोग्यत्वमग्रहीत्‌॥ २५७९ 
तत्तदहुत थाक्रेठिवरिश्मनिरखुटाम्‌ ] 
ते प्रश्नयप्रयत्नेन वल्याण सममीमनत्‌ ॥ २५॥८० 
कल्हण वी एकमात्र रचता राजतरणिणी प्राप्त होती है जिसमे कवि ने अत्यात 
प्राचीनवाह से लेकर बारहवीं शताब्दी तक काइमीर का इतिहास लिखा है। यह 
महाकान्य आठ तरगो मे विभक्त है। इसमे कवि ने ऐतिहासिक शुद्धता एवं रचनात्मक 
साहित्यिक कृति दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति बी है। कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों का 
विवरण कई स्रोतों से ग्रहण कर इमे पूण बनाया है। विशेष विवरण के लिए 
| 4० राजतरगिणी |।॥ 
कल्हण ता व्यत्तित्व एक निष्पल एव प्रौद एतिहासिक वा है। राजतरगिणी के 
प्रारम्भ भ कवि ने यह विचार व्यक्त किया है कि वही श्रेष्ठनयुद्धि कवि प्रशसा का 
अधिवारी है जिसके हाट एक “यायाधीश के बाक्य वी भाँति, अतीत का चित्रण करने 
में छृणा अथवा प्रेम वी भावनाओ से मुक्त हाते हैं। 'इलाघ्य स एवं गुणवाद रागदेप 
बहिंष्कृता ; भृतार्थक्थन यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ १७ कल्हण ने इतिहास के वणन 
में इस आल्श का पूर्णतः परिवराट्स जिया है। राजतरगिणी के वगनों, प्रयोगों तथा 
उपमाओ आदि के पयवेक्षण से यह स्पष्टत चात होता है कि कल्हण मे अपने अनेब 
पूववर्सती रेखकों वी रचनाओं एच महावाब्यो का अध्ययन क्या था एवं उनसे सामग्री 
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ग्रहण कर'अपने ग्रन्थ को पूर्ण बनाने का प्रयास किया था। वे काव्मीरक कवि विल्हण 
रचित 'विक्रमांकरेवचरित' तथा वाणलिखित 'ह॒र्पंचरित” के अतिरिक्त 'रामायण' एवं 
'महाभारत' से भी पूर्ण परिचित थे । 
कवि के रूप में कल्हण का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रखर है । इन्होंने अपने को इतिहास- 
वेत्तान मानकर कवि के रूप में ही प्रस्तुत किया है। यह जानकर कि सुकवि की 
वाणी अमृतरस को भी तिरस्क्रृत करने वाली होती है वें अपने को कवि क्यों नही 
कहते ? अमृत के पान करने से केवल पीने वारा ही बमर होता है, किन्तु सुकवि को 
वाणी कवि एवं वर्णित पात्रों, दानों के ही शरीर को अमर कर देती है-- 
वन्द्य, कोईपि सुधास्थन्दास्कन्दी स सुकवेगुंणः । 
येनायाति यद्मःक्ताये स्थैर्य स्वस्थ परस्य च॥ १३ 
ऐतिहासिक शुद्धता एवं निः्पक्षता का ब्रत लेते के कारण एवं साथ-ही-साथ एक लाव्य 
की रचना में प्रदत्त हाने के लिए सचेष्ठ रहने से कल्हण का काव्य अलंकृत जेली के 
भसहाकाव्यों से काफो दूर है। इनका व्यक्तित्त कवि भीर इतिहासकार के बीच 
सामंजस्य उपस्थित करने वाला है। इन्होने समस्त साहित्यभात्रीय ज्ञान का परिचय 
प्राप्त कर उनका समावेश राजतरंगिणी में किया है तथा जहाँ कहीं अवसर प्राप्त होने 
पर परम्परागत अधीत ज्ञान का पूर्ण प्रद्शन किया है। इनके उत्क्ृष्ठ कवित्व ने ही 
काइमीर के इतिहास को आकर्षक बना डिया है। इनकी कविता में क्राव्यज्ञास्त्रीय गुणों 
का अत्यन्त संयतत खप से ही प्रयोग किया गया है । कथावस्तु के ब्रिध्तार एवं बर्ण्यं- 
विषय की विजदता के कारण ही इन्होने अलंकारो एवं विचित्र प्रयोगों से अपने को 
दूर रखा है। राजतरंगिणी मे इतिहास क्रा प्राधान्य होने के कारण इसकी रनना 
वर्णनात्मक छोली में हुई है पर 'यत्र-तत्र कवि ने, आवश्यकतानुसार, वार्ताल्वापात्मक 
एवं संभायणात्मक शैी का भी आश्रय लिया है। कहीं-कहीं अवश्य ही इनमे णेंदीगत 
दृर्हता दिखाई पड़ती है, पर ऐसे स्थल अल्पमात्रा में है। राजतरंगिणी में घान्तरस 
को रसराज मानकर उसका वर्णन किया गया है । 
आलोक्य शारदां देवीं यत्र सम्प्राप्पते क्षणात्‌ । 
तरज्धिणी मधुमती वाणी च कविसेविता॥ १॥६७ 
क्षणभज्चिनि जन्‍्तुनां स्फुरिते परिचिन्तिते । 
मूर्धानिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचारय॑तामु ॥ १॥२३ 
अलंकारों के प्रयोग में इन्होंने अनुपम कौशल प्रदर्शित किया है भीर नग्रे-नये 
उपमानो का प्रयोग कर अपने अनुभव की विभारूता का परिचय दिया हैँ । अधिकांगतः 
उपमान प्रक्ृति क्षेत्रों से ही ग्रहण किये गए हैं । उदये मंविभजे सभृत्यान्‌ काराविनिगंतान्‌ । 
मधी प्रफुल्लः शाखीव भूंगानू भूविवरोत्यितानू ॥ ७छा८९३ “राजा हर्ष ने अभिषेक होने 
पर भृत्यों पर वैसे ही अनुग्रह किया, जैसे वसन्तऋतु में कुसुमित वृक्ष पृथ्वी के छिद्रों से 
निकले हुए भ्रृद्धों का । 
आधारग्रन्ध--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ (हिन्दी अनुवाद ) 
२. हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--दासग्रुप्त एवं डे। ३. संस्कृत साहित्य का 
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इतिहास--आ० बलदव उपाध्याय | ४ सस्वृत सुकवि-समीक्षा-आ० बठदेव उपाध्याय । 
५ सम्वृत वाव्यवार--डॉ० हरित्त घास्द्ी । ६ सल्तृत साहिय का नवीन इतिहस- 
कृष्णचैत'य ( हिी अनुवाद )। ७ सस्वृत के क्यि और काब्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ८ राजतरगिणी कोश--श्रीरामकुमार राय। ९ राजनरगिगी ( हिडी 
अनुवाद सहित )- पण्डित पुस्तकालय, काशी । 
फपि रर्णपूर--अल्वारशास्त्र के आयाय। इहाने अस्दारकौस्तुत' नामक 
बाव्यशाम्त्रीय ग्रथ की रचना की है। इनवा समय १६वी द्ाताब्टी है। कवि पणपूर के 
पिता का मा हिवानाद या जो महाप्रमु चेदय ते शिश््र थ | कि कणपूर का नाम 
परमानदटास सेन था और ये बगा? पे नदिया जिले फे निवाी थे । इसका ज॑ मराझ 
१५२४ ई० है। अठवारकौस्तुभ बी रचना दस जिरणों ( अध्यायो ) म हुई है जौर 
काव्य-छक्षण, हाब्टथ, ध्वनि, गुणीभूतब्यग्य, रसभावभेद गुण शब्दारफार वयालप्ार, 
रीति ए० दाप का बणन किया गया है। दस पर तीन टीहाएँ हुई ह-दीधितिप्रत्रातिका 
श्री दृदावनच द्र॒ तर्फाठद्ार चत्रवर्ती #त, सारबोधिनी श्री विश्वताथ चत्रवर्तों हृत 
( प्रवाशित मूछ्थ क साथ मुशिदायाद से ) तृतीय टीका के रचयिता छाइनाथ 
खतफ्दर्ती थे। इहोने 'वाब्यर्चाद्का नामक अ ये काब्यतार्थीय प्रथ वी भी रचताकी 
थी शितु यह प्रय अनुपल्ब्ध है। महाप्रभ्ु चेत य के जीवन पर रचित 'बैत'यचद्राटय! 
नामक नाटक वी रचना कवि कर्णपूर ने (५७२ ई० में वी थी । 
आधारप्रथ--भारतीय साहित्यशास्त्र भाग--१ आ० ब॒रदेव उपाध्याय + 


फाकुत्म्थाधलय चम्पू--इस चम्पूकाब्य के प्रयेता बन्नीयहाय हैं। दे० आावाय 
दिग्विजय चम्पू । [इनका जीवनबृत्त 'जाचाय दिग्विजय चम्पू” व विवरण मे है] इसमे 
कृवि मे 'वाल्मीकि रामायण' के आधार पर रामचद्र की कया का वणन किया है। 
यह काव्य आठ उल्लासा म॑ समाप्त हुआ है और अभी तव अप्रवाशित है। इसका 
विवरण इण्डिया आफिस कैट”ॉग, ४०३८।२६२४ मे है। इस चम्पूकाव्य वी रचताईैरटी 
अत्य त साधारण है। इसम कवि ने अपने गुरु का नाम नारायण ल्या है । 
वावुत्स्थविजयसत्त काथ्य वल्ठीसहायकविरचितम्‌ । 
पर्याप्तमनुछभाग्याउुल्टासेनाएमेन व सहैव ॥ 
आधारप्रष--चम्पूराब्य वा आराचनात्मक एबं एतिहासिक अध्ययत--डॉ० 
छब्नाथ त्रिपाठी । 
करा-चार्य प्रधन्‍्ध--इस चम्पूकान्य के प्रणेता युवराज आदिवन श्रीरामवर्मा 
है। ये द्रावतकोर के युवराज य। इनका स्थितिकाल १७६५ से १७९४ इ० है। 
इसमे कवि ने रावण और वातवीये के युद्ध एव कातवीय वी विजय बा वणन क्या 
है। ग्रथ भे वीर॒रस की प्रधानता है और रचनाशेठी म॒प्रौढता परिलक्षित हाती है । 
मुद्ध वजन में ओजस्विता का चित्र देखने योग्य है-- 
रे दोमदाव ! दशक धर चद्रह्मस्त , प्रत्यधिपाधिवक्रोटिनिशातधार । 
आहिम्पतस्तव पर निमदोयपक , कष्ठ वद्धक्तिसरणि तरसा छिनसु ॥ २६॥ 


कात्यायन ] - ( १०६ ) [ कात्यायन 
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इस ग्रन्थ का प्रकाशन यूनिवर्सिटी मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी त्रिवेन्द्रम, नं० ४ में १९४७ 
में हो चुका है ! 
आधारग्रन्ध--चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 


छबिताथ त्रिपाठी । 
कात्यायन--अप्टाध्यायी! पर वात्तिक लिखने वाले प्रसिद्ध वेयाकरण, जिन्हें 
वात्तिककार कात्यायन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। 'महाभाप्य” मे इनका उल्लेख 
वात्तिकक्तार के ही नाम से किया गया है । इनका स्थितिकाल वि० पू० ?७०० वर्ष है । 
[ श्री युध्रिष्टिर मीमांसक के अनुसार ] वनस्‍्म पुरानद्यतन इति ब्र॒वता कात्यायनेनेह । 
स्थादिविधिः पुरान्तो यद्यविगेषेण भवति, कि वात्तिककार: प्रतिपेघेव करोति-- न सम 
पुरानद्यतन इति' महाभाष्य ३२१६८ । 
संन्क्ृत व्याकरण के मुनित्रय मे पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्नलि का नाम आता 
है। पाणिनीय व्याकरण को पृर्ण बनाने के लिए ही कत्यायन ने अपने वात्तिको की 
रचना की थी जिनमे अप्टाध्यायी के सूत्रों की भाँति ही प्रीढता एवं मीलिकता के 
दर्यत हाते है। इनके वात्तिक् पाणिनीय व्याकरण के महत्त्वपूर्ण अंग है जिनके बिना 
वह अपूर्ण लगता हैँ। प्राचीन वाइमय में कात्परायन के लिए कई नाम आते है-- 
कात्य, कात्यायन, पुन्ंसु, मेधाजित तथा वररुचि तथा कई कत्यायनों का उल्लेख प्राप्त 
होता हँ--कात्यायनकौशिक, आद्िरस, भागव एवं कात्यायन द्रद्यामुष्यायण । 
'स्कन्दपुराण” के अनुसार कात्यायन के पितामह का नाम याज्ञवत्वय, पिता का 
नाम कात्यायन एवं इनका पूरा नाम वररुचिकात्यायन है । मीमांसक जी ने इसे प्रसिद्ध 
वात्तिककार क्रात्यायन का ही विवरण स्वीकार किया है । 
कांत्यायनसुत्त प्राप्य वेदसूत्रस्थ कारकम्‌ | कात्यायनाभिध चेंव यज्ञविद्याविचक्षणम्‌ ॥ 
पुत्री वररुचियंस्थ वभूव गुणसागर: ॥ स्कन्दपुराण १३१।४८,४९ । 
कात्यायन बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । इन्होने व्याक्रण के अतिरिक्त काव्य, 
नाटक, धर्मणात््र तथा अन्य अनेक विपयो पर रुफ़ुट रूप से लिखा है। इनके प्रत्थो का 
विवरण इस प्रकार है-- 
स्वर्गारोहण काव्य--इसका उल्लेख 'महाभाष्य” ( ४।७॥११० ) में 'वाररुच' काव्य 
के रूप मे प्राप्त होता है तथा समुद्रगुप्त के 'क्ृष्णचरित” में भी इसका निर्देश है-- 
य, स्वर्गारोह्ण ऋत्वा स्वर्गगानीतवान्‌ भ्रुधि । काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो घररुचि: कवि: । 
इसके अनेक पद्च शाज्रंधरपद्धति', सदुक्तिकर्णामृत! तथा ुक्तिमुक्तावलछी' में प्राप्त 
होते दे । इन्होंने कोई काआ्यकश्ञास्त्रीय ग्रन्थ भी लिखा था जो सम्प्रति अनुपलब्ध है किन्तु 
इसका विवरण 'अभिनवभारती' एवं शद्धारप्रकाण' में है । यथोक्त कात्यायनेन--- 
वीरस्प प्रुजदण्डानां वर्णने ज्ग्वरा भवेत्‌। 
नायिकरावर्णनं कार्य वसन्‍्ततिलकादिकम ॥ 
बादूंललीला प्राच्येपु मन्दाक्रान्ता च दक्षिणे ॥ 
अभिनवभा रती भाग २, प० २४५-४५६ । 


पात्यायन स्मृति ] ( १०७ ) [ कादम्बरी 
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इसके अय प्रथों के थाम हैं--ध्राजस्शक्इतोब!, स्मृतिवात्याथन! तथा “उभय- 
रारियाभाणा। 


आधारग्रथ--! सस्हृत व्यावरणशास्र वा इतिहास भाग १--प० युधिषप्ठिर 
मीमांसक २ पतझजश्किछीन भारतवप--डॉ० प्रशुइ्यार अग्निहोन्ती । 


घात्यायन स्म्ृति--इस स्मृति क रचयिता वात्यायन नाम शथ्यक्ति हैंजा 
वात्तिक्वार वात्यायन थे भिन सिद्ध होते हैं। डॉ० पी० वी० बाणे के अनुसार 
इनका समय ईसा वी तीसरी या चौथी झताब्टी है। प्रात्यायन वा धमशास्त्रविषयक 
अभी तक कोई प्रथ उपलब्ध नही हो सका है। विविध धमशास््रीय ग्र थो में इनके 
लगभा ९०० सो इलोक उद्धूत हैं। दस निवाध प्रयो म व्यवहार सम्बाधी उद्पू 
इल्पको की सख्या नौ सौ मानो जाती है। एक्माच 'स्मृतिचाद्धिवा' में ही इसके ६०० 
इश्को वा उल्लेख है। जीवानद सग्रह म बात्यायन कृत ५०० इलोतों वा एक 
प्रथ प्राप्त होता है जो तीन प्रपायकों एव २९ ख़ण्डो म॑ विभत्त है। इसके इलोव 
अनुष्टप म हैं किन्तु कही-कहीं उपेद्रवत्मा वा भी प्रयाग है । यही ग्रथ “कमप्रदीप' या 
'कात्यायनस्मृति' वे. नाम से विख्यात है। इसम बणित विषयो की सूची इस प्रवार 
है--पचापवीत पहनने बी विधि, जल बा छिड़कना एवं जल से विविध अगा का स्पा 
करना, प्रत्येक काय म॑ गणेश तथा १४ मातृ पूजा, कुश, श्राद्ध विवरण, पूतास्निप्रतिष्ठा, 
अरणियां, खुक्‌ , खुघ वा वियरण, प्राणायाम, वेद मत्रपाठ, देवता तथा पितरो का 
श्राद दातधावन एवं स्नान वी विधि, सभ्या, महाह्िवयव, श्राद्ववर्त्ता का विवरण, 
मरण क समय का अशौच वाल, पत्नीकत्तंब्य एव नाता प्रकार के थाद्ध | इस ग्राथ के 
अनक उद्धरण मिताक्षरा एव अपराब ने भी दिये हैं। इसका ऐखव कौन है यह भी 
विवादास्पद है। 
जाधारप्रथ-- धमदशासत्र का इतिहास ( खण्ड १) डा० पी० बी० बाणे हिंदी 
अनुवाद । 
कादम्यरी--यह्‌ सस्क्ृत साहित्य वा श्रेष्ठम गद्यकाव्य है, जिसके रचयिता है 
महाकवि बाणभट्ट । (द० वा०भट्ट) इसके दो भाग हैं-- पूव भाग एवं उत्तर भाग । बहा 
जाता है वि' पूच भाग बाण वी रचना है और उत्तर भाग को उनके पुश्र ( पुलिदभट्ट ) 
में पूण किया है। इसके प्रारम्भ म बीस इटोकों की प्रस्तावना है। आरम्मिक 
तीम इटोक्रा में देवताओं वी स्तुति है। तत्पशचात्‌ गुर वंदना खलनिदा आदि का 
बणन कर, कवि स्व॒वेशफ्र्म का उल्लेख करता है। इसके बाद क्‍थावा प्रारम्भ 
होता है । कवि ने विदिशा के राजा शुद्रक बी राज मभा का विस्तारपृबक वणन 
क्या है । एक चाण्डाल क्या बैश्वम्पायन मामक तोते का छेकर सभा मे उपस्थित 
हाती है | बह तोता पण्डित तथा मनुष्य की भाँति बोल्मे बाला है। वह राजा बी 
प्रशंसा करते हुए एक आर्या वा पाठ करता है। राजा उसकी प्रतिभा पर सुग्ध होकर 
उस अपनी कथा सुनाने को कहता है । तोता विस्तारपूवव॒ विभ्याटवी, उसके आश्रम 
एवं पश्नसर का वर्णन कर शाल्मठी तद के कोटर मे अपने निवासस्थान दा परिचय 
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देता है। उसी कोटर में उसका जन्म हुआ है। एक दिन एक शबर-सेनापति भपनी 
सेना के साथ उसी मार्ग से निकलता है। एक बृद्ध शवर उस कोटर में स्थित उसके 

माता-पिता को मार डालता है और नीचे गिर जाने के कारण वेशम्पायन बच जाता 

है। देवयोग से हारीत नामक एक ऋषि आकर उसे आश्रम में ले जाते है और उसे 
अपने पित्ता जावालि के आश्रम में रखने हैं। जावालि ने पवित्र जल से उसे प्रक्षाल्चित 
कर बताया कि यह अपनी घृष्ठता का फठ पा रहा है। पुत्र. वे ऋषियों के पूछमे पर 
उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाते है । 

यही से वेशम्पायन एवं शुद्रक्र के पूर्वजन्म की कथा विदित होती है । उज्जयिनी 
के राजा तारापीड की रानी विलासवती सन्‍्तान के अभाव में दुःखित है। उसने एक 
दिन रात्रि में स्वप्न देखा कि उसके मुख में चन्द्रमण्डल प्रवेश कर रहा है । निव्िचत 
समय पर रानी को पुत्र होता हैं जिसका नाम चन्द्रापीड रखा जाता है। राजा ऊे 
अमात्य शुकनास की पत्नी मनोरमा को भी उसी समय पुत्र उत्पन्न होता है जिमका 
नाम वेशम्पायन रखा जाता है । दोनों गुरुफुल भें एक ही साथ शिक्षा प्राप्त करते है । 
चन्द्रापीड युवराज पद पर अतिपिक्त किया जाता | और बाद में अपने मित्र वैश्वम्पायन 
को लेकर दिग्विजय के लिए निकल पडता है । दिग्विजय करने के पदचात्‌ बदह् आमेट 
के ठिए निकलता है ओर क्िन्नरमिथुन की खोज करता हुआ अच्छोद सरोवर पर 
पहुँचता है। वही पर उसे शिवसिद्धायतन में एक सुन्दरी कन्या से भेट होती है। 
युवराज के पूछने पर वह अपनी कथा सुनाती है । उस कन्या का नाम महाण्वेता है 
ओर वह हंस नामक गन्धद एवं गोरी नाम्नी अप्सरा की पुत्री है। जब बहू स्नान 
करने के लिए अच्छोद सरीचर पर आयी थी तभी उसने वहाँ पुण्डरीक नामक ऋषि- 
कुमार को देखा था जो अत्यन्त सुन्दर था । दोनो एक दूसरे को देखकर परस्पर बाह्ृष्ट 
हो गये । जब महाइ्वेता पृण्ठरीक के सहचर कपिजल से उसके सम्बन्ध में पूछती है 
तो वह बताता है हि वह महपि ब्वेतकेतु तथा देवी लक्ष्मो का मानस पुत्र है । 
कापिजल उससे पुण्डरीक के मदनावेण की बात कहता है और महाश्वेता उसमे मिलने 
के छिए चल पडती है किन्तु दुर्भाग्य से उसके पहुँचने के पूर्व ही पुण्डरीक का निधन हो 
जाता है । महाश्वेता उसके साथ सती होने का उपक्रम करती है तभी चन्द्रमण्डछ से 
एक दिव्य पुरुष आकर पुण्डरीक के मृत शरीर को लेकर उड जाता है और उसे 
( महाइवेता को ) आव्वासन देता है कि उसे इसी शरीर से पुण्डरीक प्राप्त होगा, 
अतः वह मरने का प्रयास न कर पुण्डरीक की प्राप्ति की अवधि तक जीवित रह कर 
उसक्की प्रतीक्षा करे । छापिजल भी दिव्य पुरुष के साथ चना जाता है और महाव्वेता 
उसके वचन पर विध्वास कर अपनी सखी तरलिका के साथ उसी चरोबर पर रहती 
है । युवराज चन्द्रापीड उसकी कथा सुनकर उसे सान्त्वना देकर रात्रि वही व्यतीत 
करता है. बातचीत के क्रप मे युवराज को ज्ञात होता है कि महाश्वेता की सखी 
कादम्बरी है जिसने महाण्वेता के अविवाहित रहने के क्रारण स्वयं भी विवाह न करने 
का निर्णय किया है। महाश्वेता कादम्बरी से मिलने के छिए जाती है और उसके 
भाग्रह पर चन्द्रापीड़ भी उसदः अनुसरण करता है। चन्द्रापीड गौर कादम्बरी एक 
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दूसर को देखवर परस्पर प्रेम करने लगते है, पर पिता का पत्र पावर चद्रापीड 
राजधानी लौट जाता है । उज्जयिनी पहुँचने पर चढद्रापीड़ वादम्वरी वी स्पृलि मे 
बिकठ हो उठता है। कुछ दिनो वे उपरात पत्रछेला नामक स्त्री के द्वारा उसे 
बपत्म्वरी का वृत्तात ज्ञात होता है। वह कादम्वरी वी विरहावस्था वा वणन कर 
उसवा सादेश युनाती है । [ इसी प्रकरण से काटम्बरी का पूबभाग रामएस हो जाता 
है] याणपुत्र ने आठ पद्चों मे शिव, पावती, नरसिंह एवं विष्णु को आना को है 
तन तर अपने पिता को प्रणाम बर ग्रथ वा हेपषांश पूछ किया है। कादग्वरों की 
विरहावस्या का समाचार सुनकर चढद्रापीड़ उसमे पिलने को व्याकुछ हा उठता है। 
तत्मण बादम्वरी क। भेजा हुआ सदेश लेकर व्यूरक आता है ओर उसकी विरहावह्था 
का विस्तारपुबव वणन वरता है। चढद्रापीड द्रवित होकर ग धर्वे लोग म जाने का 
श्ातुर हो उठता है तभी उसे सुनाई पडता है कि उसकी सेना दशपुर तक छीट आयी 
है। बह पत्रछेखा से कालम्बरी के पास अपना सन्देश भेजकर पिता की आज्ञा से 
वैद्वम्पायत का वापस छाने के लिए चंड पड़ता है, पर उसकी बवैशम्पायन से भेंट नहीं 
होती । उसके पूछने पर अधिकारी यंग बताते हैं कि अच्छोद सरोवर पर पहुचने के 
बाद वैंपम्पायत को म जाने वया हो गया है कि वह वहाँ से आने का भी नाम नहों छे 
रहा है। चद्रापीड वैशम्पायत के विषय मे विचार करता हुआ अपनी राजधानी 
उज्जयिनी चला जाता है। पुन वह माता पिता वी अनुमति छेवर अच्छोद सरोवर 
पर वैशम्पायत से मिठने के ठिए चल पडता है। बहुत खोज करने के बाद भी उसे 
वैश्म्पापन नहीं मिठता है तो बह महाइवेता बे आश्रम मे चल जाता है ५ वहाँ उसकी 
शांकाबुल अवस्था मे महाश्वेता से भेंट होती है | घ॑ द्रापीड़ के पूछने पर महाश्वेता 
बताती है कि उसकी एक ऐसे ब्राह्मण युवक्र स भेट हुई है जो अपरिचित होते हुए भी 
उसमे प्रणप-याचता करता है । पुण्डरीक से ही एकमात्र प्रेम करने वाली महाश्वेता 
अतत उसे झुक हो जान का शाप द देती है। वैशम्पायन की मृत्यु हो जाती है नव 
महाइवेता वो ज्ञात होता है कि वह चद्धापीड का मित्र है। इस प्राणातक घटना के 
पश्चातु च द्रापीड की भी मृत्यु हो जाती है। कादम्वरी उसके शव को लेकर विछाप 
करती है तथा अपना भी धरीर-त्याग करना चाहती है। उसी समय आवाशवाणी 
हावी है कि चद्भापीड का दरीर दिव्य लोक में सुरधित है, अत ध्ाप वी अवधि तक 
कांदम्बरी उसके शरीर वी सुरक्षा करे । उत्ती समय चद्भापीड वे शरीर से चद्धमा वी 
भाँति दिव्य ज्योति निकलती है। अचेत पडी हुई पत्रलेखा सन्ना प्राप्त करने पर मृत 
अद्रापीड के टिए वाहन लाने के विचार स इद्रायुव के साथ अच्छोट सरोवर म॑ बूद 
पडती है। उसी समय सरोवर से कपिन्जल निकलता है और महादबेता के पुण्डरीक के 
सम्बे ध में पूछने पर वह उसकी मृत्यु के बाद को सारी घटना बहता है । जब कपिजय 
पुण्डरीक के मृतक द्वारीर के साथ च द्वओक मे पहुँचा तो उमे ज्ञात हुआ कि उसके 
मित्र व शव को च द्रमा ही उठा के गया है। चढद्रमा द्वारा ज्ञात हुआ कि पुण्डरीफ न 
चद्धमा को भी शाप दे दिया कि “जिस प्रकार तुमने मेरे प्रणय प्रसंग को भग करक मेरे 
प्राण हरण किये है, उसी प्रकार तुम्ह भी प्रेम-पीडा सहकर श्राण त्यागने होंगे ।! इस 
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पर चन्द्रमा ने भी छुंद्ध होकर उस अपने सहश दुःख का भागी बनने का शाप दे दिया 
था, पर महाइ्वेता की स्थिति को ध्यान में रख कर जाप की अवधि पर्य॑न्त उसके 
( पुण्डरीक ) शरीर को सुरक्षित रखने के दिए चन्द्रछोक ले गया। तत्पदचान्‌ कविजल 
को, एक बैमानिक ने अपना मार्ग छाँघ देने के कारण मृत्युडोक में, घोड्ा बन जाने 
का शाप दे दिया । कर्षिजल के विनय करने पर उसने शाप में छूट दो कि अब्बद्प 
में रहने का उसका शाप त्तव समाप्त होगा जब कि वह अपने स्वामी की मृत्यु के 
पदचात्‌ जल मे स्तान करेगा । ( इन्द्रायुव चन्द्रापीड़ का अदव था ) वैमानिक ने दिव्य 
दृष्टि के द्वारा कपविजल को बता दिया कि चन्द्रमा उज्जयिनी नरेश तारापीड़ के पुत्र, 
पुण्डरीक अमात्य शुकनास के पुत्र एवं कपिजल चन्द्रापीड़ के वाहन के रूप में अवतरित 
होंगे। पत्रछेला के सम्बन्ध में कपिजल ने कुछ भी नहीं बताया कि आगामी जन्म में 
वह क्या होगी । इतनी कथा कहने के पश्चात्‌ कपिजल म्हाप ब्वेतकैतु के पास सारा 
वृत्तान्त सुनाने के लिए जाता है। कादम्बरी तथा महाश्वेता कुमार चन्द्रपीड के शव 
की यत्न के साथ रक्षा करती है। जावालि ऋषि ने अपनी कथा समाप्त करते हुए 
बताया कि यह शुक प्रथम जन्म में कामासक्त होने के कारण दिव्यलोक से मृत्युझोक मे 
वेशम्पायन के रूप मे आया और पुनः अपनी घ्रृष्ठता के कारण इसे थुक-योनि प्राप्त 
हुईं है । 

तदनन्तर शुक अपने जन्मान्तर के सम्बन्ध में तथा चन्द्रापीड के सम्बन्ध में 
ऋषि जावालि से सुचना प्राप्त करना चाहता है पर जावालि उसे डॉट कर बतदाते हैं 
कि इस कार्य मे बह ज्ीत्रता न कर अपने पंख उगने तक आश्रप्त मे रुके । पर, शुक 
अपनी प्रेमिका महाइवेता मे मिलने को आतुर होकर उड़ जाता है भीर मार्ग में एक 
चाण्डाल द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है और 
चाण्डालपुत्री उसे पिजड़े मे बन्दकर राजा के पास ले आती है। राजा शुद्धक के समक्ष 
कही गयी ( शुक द्वारा ) कथा की यहीं समाप्ति हो जाती है । चाण्डाछ राजा को बता 
देता है कि यह चाण्डाल-कन्या न होकर वैगम्पायन की जननी लक्ष्मी है। चाण्डाल-कन्या 
ने बताया कि वह छाया की भाँति इसके साथ रहती है । अब इसके शाप की अवधि 
समाप्त हो चुकी है और में तुम दोनों को सुखी बनाने के छिए इमे तुम्हारे निकट 
आई हूँ। अब तुम दोनो ही अपने शरीर का त्याग कर प्रियजनों के साथ सुख्र प्राप्त 
क्रो। शुद्रक पूर्वजन्म का चस्धापीड था। उसे अपना वृत्तान्त याद हो गया। दानों 
के घरीर नष्ठ हो जाते है और चन्द्रापीड अपना शरीर धारण कर छेता है। पुण्डरीक 
भी आकाश मार्ग से उतरता है और दोनो अपनी प्रेमिकाओ-करांदम्वरी एवं महाब्वेता- 
को सुखी बनाने के छिए चल पड़ते है। पत्रलेखा के सम्बन्ध में ज्ञात होता हैँ कि वह 
चन्द्रमा की पत्नी रोहिणी के रूप में चन्द्रदोक् में स्थित रहती है । 

कादम्बरी! की कया कल्पित एवं निर्जवरी है । इसके बटनाचक्र मे एक व्यन्द्ि 
के तीन-तीन जीवन का जृत्तान्त हैं। मगध का राजा झुद्गरक प्रथम जन्म में चन्द्रमा, 
ट्वितीय जन्म में चन्द्रापीड़ एवं तृतीय जन्म में शूद्धक था। इसी प्रक्रार वेंशम्पायन 
पहले ब्वेतकेतु का पुत्र पुण्डरीक, द्वितीय जन्म में वेशम्पायन एवं तृतीय जन्म में तोता 


कादम्बरी ] (१११ ) [ दादम्बरी 
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हुआ। इसकी कथा शा स्रोत बृहल्तथा' के राजा सुपनस दी बहानी मे टिखाई 
पड़ता है, क्योकि इसमे भी 'बृहत्कथा' वी भाँति द्वाप एवं पुनजम वी क्चानक- 
छढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं। इसम एक क्‍या के भीनर दूसरी कथा की योजना करन मे 
'बूह कथा' वी ही रुढ़ि ग्रहय वी गयी हे । छाककथा की अय कहानियों की भाति इसम 
प्रथम पुरप की झोली अपनायी गयी है तथा जावाडि वी दथा मे अय पुरुष की शौली 
प्रयुक्त हुई है। इसम कवि ने टोक-वया वी अनेक रढ़ियों का प्रयोग स्िया है, 
जैसे मनुष्य वी भाँति बोठने वाठा सवशास्रविद्‌ शुत्र, त्रिश्नाउदर्शी महात्मा जावालि, 
क्न्विर, गधव एव अप्सराएँ, शाप से आकृति परिवत्तन, पुतञजम वी मा यता तथा 
पुनजाम के स्मरण वी क्या। इसक पात्र दण्डी आदि की तरह जगत के यथाधवादी 
थरातलछ के पात्र न होकर चद्धज़ोक़, गथवलोक एवं मत्यलोक मे॑ स्वच्छ “तापुवक 
विचरण करने वाछे आदशवादी पात्र हैं। कविने पात्रों के चारित्रिव पाथवय की 
अपेषा कथा वहुने की शैली के प्रति अधिक रुचि प्रदर्शित की है। क्ियु इसका अथ 
यह नहीं कि इसम धचारिधिक सूदमताओं का विश्छेषण फ्म है। 'कादबरी रू चरित्र 
भछे ही आदर्शवादी दाण क॑ हाय की क्ठपुतडी जहर है, पर बाण मे उनका सचालन 
इतनी त्रुशलता से किया है कि उनमे चंतनता सत्रान्त हो गयी है। 'ुक्नास का 
बुद्धिमान तथा स्वामिभक्त चरित्न, वेश्वपायन की सच्ची मित्रता और महाश्वता के 
आदर प्रययी चरित्र वी रेखाओ का बाण की तूनिका ने स्पष्टत अक्त क्या है। 
पर बाण का मन तो नायक नापिका की प्रणव दक्षाओ, प्रद्ृति के विवेध चित्रों और 
काव्यमय वातावरण की मृष्टि करने म॑ विशेष रमता है (” सस्कृत कवि हयन--प्रथम 
संस्करण 3० ५०००-९१ 
डॉ० कीथ का कहना है क्रि---' वास्तव में, यह एक विचित्र बहानी है आर उन 
लगा के प्रति जिनको पुनज'म में अथवा इस मत्यजीवन के अनतर पुनर्मिस्न मे 
भी विषयास नहीं है इसकी प्ररोचना गम्भीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी चाहिए ।॥ 
उनग्रो यह सारी कथा, निऊम्मी नहीं तो असमत "रदुभुत कया के रूप म ही प्रतीत 
होती है. जिसके आकपंण से हीन पात्र एवं अवास्तवित्र वातावरण म॑ ही रहते हैं । 
परनु भारतीय विश्वाम वो दृष्टि से वस्तु स्थिति बरिल्युठ भिनर है। क्‍या का हम 
ओऔदचिय के साथ मानवीय प्रेम वी कामर्ता, देवी आश्वासन वी हृपा, मृत्युजनित 
शोक और पाएण्य, जोर प्रेम क॑ प्रति अविचठ सच्चाई व परिणामस्वस्प मृयु के 
पश्चात्‌ पुनर्तिठन की >यर आज्ञा से परिपुण मात सकते हैं। कया में अदभुत घटनाना 
का जश नी भारतीय विचार थारा के ठिए विद्येय जास्पण वा विषय है, च द्रमा 
और पुण्डरीक के जाश्चय से पूण इतिदू मे भो उस विचार धादा के सिए काई एसो 
बात मही है जो जाकपक् न हो ।” सस्ह्वत साहित्य का इतिहास पृ० हे८ढ ) 
'कादम्वरी” का महत्त्व साहित्यद एवं सास्कृतिक दोना ही दृष्टिया से टै। रवि ने 

तत्काडीन भारतीय जीवन टशन एवं सास्क्ृतित परम्परा को दृष्टि म रख कर उस युग 
के लोक मानस वी अभिव्यक्ति पी है। वाण ने 'कादम्वरी? के जदुमुत कथा शिल्प को 
राज प्रासाद की भाँति सजाया है। “कादम्बटी के अदुभुत कथा शिल्प को राजप्रासाद 
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के विन्यास से भी मिला कर देखा जा सकता है। राजप्रासाद के शिल्प मे द्वारप्रकोष्ठ 
सहित प्रथम कक्ष्या आती है । शुद्रक की राजसभा में वेज्म्पायन सुग्गे के आने से लेकर 
उसके द्वारा कथा के आरम्भ तक कादम्बरी कथा की भूमिका है। इसमे कवि ने पहले 
शूद्क और उसकी राजसभा का विस्तृत वर्णन, फिर सुग्गे को लेकर लक्ष्मीरूपी 
चाण्डाल-कन्या का आगमन और सुस्गे हरा कथा के आरम्भ करने का वर्णन किया है । 
यही राजप्रासाद की भव्य तोरणद्वार युक्त प्रथम कक्ष्या है 


हारप्रकोष्ठ मे प्रविष्ठ दर्शक पहली कक्ष्या पार करके दूसरी कक्ष्या मे प्रवेश करता 
था, जहाँ राजनवन में वाह्मस्थान-मण्डप का निर्माण किया जाता था। बविन्ध्याटवी, 
पम्पासर एवं जावालि आश्रम में भगवान्‌ जावालि द्वारा कथा का आरम्भ दूसरी कच्या 
वे समान है| उज्जयिनी इस राजप्रासाद की तीसरी कक्ष्या है। तीसरी कक्ष्या मे ही 
धवलयगृह होता था जहाँ राजकुल के अन्तरंग दर्शन मिलते थे । बेसे ही उज्जयिनी में 
कथानक के अन्तरंग पात्रो के चरित्र का प्रथम दर्णन होता है। राजा तारापीड और 
रानी विल्ासवती का परिचय, कुमार चन्द्रापीड का जन्म, शिक्षा, यीवराज्याभिपेक 
और दिग्विजय यात्रा के लिए प्रयाण, ये उस तीसरी कक्ष्या में स्थित राजकुंछ के 
अन्तरंग दृश्य है । किन्तु वहाँ तक पहुच कर भी दर्शक को वास्तविक अन्तःपुर के उस 
सुखमन्दिर का दर्शन अवशिष्ट रहता है जहाँ नायक-नायिका का एकान्त सम्मिलन 
होता था । वही कादम्वरी कथा-शिल्प का हेमकूट लोक है जो केलास के उत्संग में बसा 
है। स्थापत्य की परिभाषा में धवल्गृह के उस अन्तरंग भाग को केलास या सुखवात्ती 
भी कहा जाता था। कादम्वरी देवलोक की अध्यात्म विभूति है। उसी की साधना के 
लिए चन्द्रापीड का जीवन समपित है।” कादम्वरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन-- 
भूमिक्रा ए० ४-५ । 


डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कादम्वबरी की कथा के आदव्यात्मिक पक्ष का 
उद्घाटन करते हुए इसके दो उद्देश्य स्थिर किये है--वाह्महूप एवं आन्तरिक स्वरूप । 
इसके वाह्यख्प का धरातछ मानवी है पर आन्तरिक स्वरूप में देवतत्त्व की लीला 
की व्याख्या की गई है | प्रथम मानवी जीवन के अनित्य कर्मों तक सीमित है तो दूसरा 
नित्य रस-तत्त्व से संपुक्त ! कादम्बरी' मे बाण ने अपनी अथंवती भाषा में जीव की 
सर्वोच्च समस्या कामवासना तथा छुद्ध प्रेम के तारतम्य को पहचान कर उसे जीवन में 
प्रत्यक्ष किया है। “मानव अपनी वासना के कारण यूुटष्टि के ब्रह्मसूत्र से विचलित या 
नित्य विधान से च्युत हो जाता है। उसी की संज्ञा शाप है। तपदचर्या से उस झाप 
का अन्त होता है। शाप के अन्त में पुन: उसी स्वाभाविक स्थिति, उसी उच्च स्वर्गीय 
पदवी, उसी भगवत्तत्त्व, उसी शिवतत्तव की उपलब्धि सम्भव होती है ! यक्ष, यक्षपत्नी, 
उवंणी, पुरूरवा, शकुन्तला, दुष्पन्त, पुण्डरीक, महाइ्वेता, त्रन्द्रापीड, कादम्बरी सबके 
आध्यात्मिक जीवन की समस्या वासनामय स्नेह के अभिशाप से ऊपर उठकर नित्य 
अविचल प्रेमतत्व की प्राप्ति है | ज्ञाप से जब उनका छुटकारा होता है तो वे प्रेम के 
नित्यसुख प्राप्त करते है। वासना अनित्य है, प्रेम नित्य है। इस दृष्टि से कादम्बरी 
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के पात्रों के नाम और उनके जीवम वी घटनायें सामित्राय हैं।” बादम्बरी एक 
साधू तिद अध्ययन-- भूमिका दू० २०३ । 
आधारग्रथ-- १ सस्कृत साहित्य वा इतिहास-डॉ० ए० बी० वीय २ सल्कृत 
बविनददाा-डॉ० मोशाशद्भुर व्यास हे बादम्बरी एक सांस्‍्वृतिक अध्ययन-डॉ० 
वागुदेबशरण अप्रवाठ ४ कादम्बरी (सस्कृत हिंदी टीका )-चोखम्वा प्रवाशन 
५ कादम्बरी (हिंदी अनुवाद )-अनुवादक ऋषीरवरचरण भट्ट + 
कातिदांस-महाकवि काठिदास सल्वृव वे रावथेष्ठ कवि एवं माटवकार तथा 
कविता कामिनी के विलास है। ये भारतीय साहित्य के सबश्रेष्ठ विभूति तथा प्राचीन 
भारतीय अतरात्मा के प्रतिनिधि हैं। इनबी रचनाओ म भारतीय सस्कृति का प्राण- 
तत्त्व सॉनिहित है। ये सौदय्य तत्त्व के चितेरे तथा सुरग्‌ को शिवम्‌ के पुनीत आदध्य 
छोश वी ओर मोडने वाले महान्‌ सत्य-स्रष्टा हैं। थारतीय सौदय-”छन की सभी 
विभूतियाँ इनके साहित्य में समाहित हो गयी हैं। ऐसे रससिद्ध वषि वा जीवन अद्यापि 
अधक्ताराच्छन्त हापर जनुपान का विषय बना हुआ है । महाकवि ने अपने प्रयो मे 
स्थान स्थान पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे इनपरी प्रकृति का पता चडता है। 
'रघुवश' [ दे० रधुवश ] महाकाब्य के प्रपम सग मे कवि ने अपनी विमद्न प्रकृति का 
परिचय दिया है। महान्‌ प्रतिभाशाली कवि की उत्ति म॑ भारतीय सस्इृति का मूठमश्र 
प्रतिध्वनित होता है हि उच्च पट पर अधिष्टित होकर भी गब न करे। अपनी प्रतिभा 
को हीन सिद वरता हुआ कवि रघु जैसे तेजस्वी कुठ के वणन में अपने को असमर्थ 
पाता है तथा तिनवों से निर्मित छोटी नाव के द्वारा खागर को पार करने की तरह 
अपनी मूसता प्रदर्शित करता है-- 
क् मूयप्रभवो वश छ चाल्पविषया मति । 
तितीपुदुस्तर . मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
माद क्वियश प्रार्थी गमिप्याम्युपहास्यतामु + 
प्रायुठभ्ये फ्ले छोभादुदुबाहुरिव थामत ॥ 
अपवा बूनवाग्दरे वशेअस्मिपूवसूरिभि । 
मणों बद्धसमुत्कीर्ण सूश्रस्येवास्ति में गति ॥ १२०४ 
कधि विद्वानों वी महत्ता स्वीवार करते हुए उनती स्वीकृति पर ही अपनी रचना 
को सफ्छ मानता है। 


आपरितोपाद्विदुपा न साधु मये प्रमोगविज्ञानम्‌ । 
वबदवि सिक्षितानामातगश्व्यय.. बेत 0४ शाहुव्ल १४२ 
कवि होते पर भी उसम आलोचक की प्रतिभा विद्यमान है + वह प्रत्येक प्राचीन वस्तु 
को इसलिए उत्तम नहीं मायता कि वह पुरानी है और म नये पदांध को बुरा मानता है । 
पुराणमित्यव म साधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवच्चम 
सात परीद्ष्या यतरद्वज ते मूठ परप्रत्ययनेयबुद्धि ॥ 
मालविक्सभिमित्र १२ 
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का प्रचलित होना तथा झृत्रिम नामों का जुड़ जाना एव काठातर मे संस्कृत साहित्य 
में कालिदास नाम का उपाधि हो जाना। किंवदीतियों के अनुसार ये जीवन के 
प्राशम्भिक वर्षों मे मूख थे ओर देवी काली वी हइृपा से आगे चछ कर महात्‌ पण्डित 
बने। दिवर्दातियाँ दरें विक्रम की सभा का नवरत्न एवं भोज का दरवारी कवि भी 
बताती हैं। 

धावतरिक्षपणकामरसिहृशडुवेताठ नट्टधटसपरक्ालिदासा । 
खुयातो वराहमिहिरों नृपते सभायां रत्वानि पैं वरदचिनंव विश्रमस्य ॥ 

इनके सम्बंध मे काम भी एक जनश्रुति प्रचछित है जिमके अनुसार लवा के 
राजा कुमारदास की कृति जानक्रीहरण थी प्रद्यसा करने पर ये राजा द्वारा छका 
बुटायें गए ये । इसी प्रकार इृह रातुबध' महावाव्य के प्रणेता प्रवस्सेव वा मित्र कहा 
जाता है एव ये मादृचेट्ट से अभिन्न माने जाते हैं। इनके ज-मस्यान के सम्ब"्व में भी 
यही बात है। कोई इद्ध बगाछी, काई काइमीरी, कोई माठव निवासी थाई मैपिठ 
एवं कोई बवसर के पास का रहने वाला घतरठाता है। क्रालिदास वी इृतियों म उज्जैन 
के प्रति अधिक मोह प्रदर्शिन किया गया है अत अधिवाश विद्वाद इदे मालव निवासी 
मानने के पक्ष में हैं। इधर विद्वानों का शुक्राय इस तथ्य की ओर अधिक है कि इनकी 
ज-मभूमि काइमीर और मालवा क्मभूमि थी | 

बालिदास के स्थिति-काठ को छेरर भारतीय तथा पाश्चात्य पण्डितों मे अत्यधिक 
याद विवाद हुआ है। इनका समय ईसा पूव प्रषम छताब्दी से लेबर छठी शताब्दी 
तब माना जाता रहा है। भारतीय अनुश्रुति के अनुघार महाकवि वालिदास विज्रमा- 
दित्य के नवरत्नो मे से थे। इनके ग्रथो म॑ भी विन्रम के साथ रहने की दात सूचित 
होती है। कहा जाता है क्रि 'शकरुतठा' का अभिनय विक्रम बी अभिरूप भूयिष्ठा! 
परिपदु म ही हुमा था। 'विश्रमोवशोय! में भी विक्रम का माम उल्लित्ित है। 
'अनुसेत विक्रमाल्कार ' इस वावय से भी ज्ञात होता है कि कालिटास का वित्रप्त से 
सम्बंध रहा होगा । 'रामचरद्रमहाकाब्य' के इस कथन से भी वित्रम के साप महात्रवि 
के सम्ब ध की पुष्टि होदी है--'छरपाति कामपि कालिदासकवधो नीताशकारातिना' 
इससे स्पष्ट हाता है कि कालिदास विक्रम वी सभा म रहे होंगे । 

बाठिदास के समय निरूषण के सम्ब ध में तीन मत प्रधान हैं--क कालिदास का 
आविर्भाव पछठ शतक में हुआ था। से इनवी स्थिति गुप्तकाठ मेंथी। ग॑ विक्रम 
सबत्‌ के भारम्भम ये विद्यमान थे । प्रथम मत के पोपक फ्ग्युसन, हॉनर्ली आदि विद्यान्‌ 
हैं। इनके मतानुसार माछ्वराज यशोयमन के समय म कालिदास विद्यमान थे। 
इंह्ोंने छठी शताब्ली में हणो पर विजय प्राप्त हर उसकी स्मृति म॑ ६०० बप पुव वी 
तिथि देकर माल्व सवत्‌ चठाया था । मही सवत्‌ आगे चठक्र विक्रम सवद्‌ के नाम 
से प्रचल्ति हुआ। इन विद्वानों ने 'रघुवश्' में वणित हुणो की विजय वे नाधार पर 
कवि का समय ६ठी शताब्दी माता है । 

तत्र हणाबरोधाना भवृषु व्यक्तवित्रमम्‌ । 
कपोठपाटलछादेशि बभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ ४।६८ 
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पर, यह अमान्य हो गया है क्योकि ( ४७३ ई० ) कुमारगुप्त की प्रशस्ति के रचमिता 
वत्सभट्टि की रचना मे ऋतुसंहार के कई पद्चो का प्रतिविम्व दिखाई पड़ता है । 

द्वितीय मत के अनुधार कालिदास गुप्त युग में हुए थे । इसमें भी दो मत है-- 
एक के अनुसार कालिदास कुमारगमुप्त के राजकवि थे तथा द्वितीय मत में इन्हें चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का राजकवि माना जाता हं। प्रो० के० वबी० पाठक ने इन्हें स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन कवि माना है । इनके अनुसार वज्ञनदेव कुत निम्नांकित 
इलोक ही इस मत का आधार है-- 

विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेप्टने: 
दुधुवुर्वा पिन: स्कंर्धाल्लग्नकुंकुमकेस रानू ॥ 
पाब्चात्य विह्यनो ने इन्हें ग़को को पराजित कर भारत से निकालने वाले चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का राजकवि माना है। रघुवंच के चतुर्थ सर्ग मे वर्णित रचुविजय समुद्रगुप्त 
की दिग्विजय से साम्य रखता है तथा इन्दुमती के स्वयंवर में प्रयुक्त उपमा के वर्णन 
में चन्ध्गुप्त के नाम की ध्वनि निकलती है । 
'ज्योतिप्मती चन्द्रमसैव रात्रि.', 'इन्दुं नवोत्यानमिवेन्दुमत्ये! 

[ इसमें चन्द्रमा एवं इन्दु बब्द चन्द्रगुप्त के द्योतक माने गए है ) पर, यह मत 
भी अप्रामाणिक है क्योंकि द्वितीय चन्द्रयुप्त प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे और इनसे भी 
प्राचीन मालवा में राज्य करने वाले एक विक्रम का पता लगता हैं, अतः कालिदास की 
स्थिति मुप्तकाल में नही मानी जा सकती । 

तृतीय सिद्धान्त के अनुसार कालिदास ईसा के ५८ वर्ष पूर्व माने जाते हैँ । 
कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों मे प्रमुख माने गए हैं । हाल की गाया 'सप्तशती” 
में दानशील विक्रम नामक राजा का उल्लेस प्राप्त होता है । इस पुस्तक का रचनाकाल 
स्मिथ के अनुसार ७० ई० के आसपास है । 

संवाहण चुहरस-तोसिएण देन्तेण तुहु करे छव्खम्‌ । 

चलणेन विक्रमादित्त चरिअं अपुसिविखर्ण तिस्सा ॥ ५॥६४ 
विद्वनों ने इसके आधार पर विक्रम का समय एक सी वर्ष पूर्व माना है। इसी 
विक्रमादित्य की झकारि की उपाधि प्राप्त हुई थी। ईसा के १५० बच पूर्व शकों के 
भारत पर आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है अत: इससे 'शकारि' उपाधि की भी 
संगति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती । भारतीय विद्धानों ने इस विक्रम को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मान कर उनके दरबार में कालिदास की स्थिति स्वीकार की है । 
अभिनन्द ने अपने 'रामचरित” में इस वात का उल्लेख किया है कि कालिदास को 
दकारि द्वारा यश्ञ प्राप्त हुआ था । 





'हर्याति कामपि कालिदासझ्तयो नीतः शकारातिनां! । 
कालिदास के वाश्रबदाता विक्रम का नाम महेन्धादित्व था। कवि ने अपने नाटक 
(दिक्ष्मोबंशीय” मे अपने आश्रयदाता के नाम का संकेत किया है । वौद्धकवि अद्वघोष 
ने, जिनका समय विक्रम का प्रथम शतक है, काछिदास के अनेक पद्चों का अनुकरण 
किया है, इससे कालिदास का समय विक्षम संवत्‌ का प्रथम शतक सिद्ध होता है । 
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बालिदास की सात रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमे चार काव्य एवं तीन नाटक हैं-- 
“ऋतुसहार', 'बुमारसम्भव', 'मिघदुता, रघुवर, 'माठविकामिम्रित्र', 'विक्रमोबशीय' एव 
“वाकुतछ या अभिवानशाकुव॒ल' । [ सभी प्रथों का परिचय पृथकू-यूषक्‌ दिया गया 
है, उनके मामा के सम्मुख देखें |। 

बालिटुस की काव्य-इुठा--काजिदास भारतीय संस्कृति के रफात्मक व्याख्यात्ता 
हैं। भारतीय मस्कृति के तीन महान्‌ विषयो--तप तपोवन एवं तपस्या का इहहोंने 
विस्तारपुवक वर्णन किया है। 'दवुतला', रघुवश' एवं 'बुमारसम्भव” म तीनां का 
उद्दत्त रूप अद्वित है। कालिदास के वात्य मे ॥रतीय सौ दम्र-ठत्त्व का उलट रूप 
अभिव्यक्त हुआ है। इसकी सौ-दय दृष्टि बाह्य जगतु क त्रित्रण म टिखाई पडती है, 
जहाँ कवि ने मनोरम सौदर्यनुभूति की अभिव्यक्ति की है। मनुष्य एवं प्रहृति दोनो 
का मधुर सपर्क एवं अदभुत एक्रसता दिखाकर कब्र ने प्रद्नति के भीतर स्फुरित 
होनेवाके हृदय को पहचाना है। इनक प्रकृति प्रेम पदे-्यदे प्रशमनीय है। 'शंकुतणा, 
ेघबूत', “वह्युसहार” तथा अय ग्रयो ऊ॑ श्रद्धद्धि वणन कवि की महान देन + एप मैं 
प्रतिष्ठित हैं। इनके अधिकाश प्रहृति-वणन स्वाधाविकला से पूर्ण एवं रसमय हैं । 
कवि ने प्रति वो भावों का थारूम्वत बना कर उमक्रे द्वारा रसानुभूति करायी है। 
'कुमारसम्मव! एवं 'शकु तला! मे पशुओं पर प्रह्वति के मादक एवं कशण प्रभाव का 
निदर्शन हुआ है । 'बुमारसम्भव' मानो कवि की सौदय्चैतना की रमणीय रगशाछा 
है। इसमें हिंमाटय की गांद मे होने वाठी घटनाएँ प्राइतिक सो-दयन्वणन वे लिए 
पर्पाप्त जचसर प्रदान वरती हैं। कि ने हिप्ालप का बड़ा ही भनोग्राही एवं सरम 
वणन क्या है, जिसमे उसकी दिव्यता प्रदीप्त हो उठी है। हिमालय को कवि ने जड़ 
सृष्टि का रूप न देकर देवात्मा वहा है जहाँ पर सभी देवता आकर वास करते हैं । 

कारिदाघ भारतीय सास्द्टनिक चेतना पे पु्र्जागरण के कवि हैं। इनकी कविता 
मे कलात्मक समृद्धि एव भावों व। उदात्त रुप दिखाई पड़ता है तथा उसमे मानववादी 
स्वर मुखरित हुआ है, जिसम प्रेम, सौदय एवं मानवता का उन्‍्नोत करनेवाले शाश्वत 
भावों वी अभिव्यक्ति हुई है। इनकी धमी रचनाओ मे प्रद्वति की मतारम प्रतिच्छवि 
उतारी गयी है। निशगद था शकरुतछा के अनिद्य सोदण वन मे तथा 'मिघदूत की 
बिरह विदेश्धा यलिणी क॑ रूप-चित्रण में कवि कौ सौदयप्रियता वा चरम विकास 
प्रदर्शित हुआ है। अबने दानों महात्राब्यो--रघुवश एवं 'कुमारसम्भव' में कवि की 
दृष्टि सौदर्या भिव्यक्ति, प्रह्मति प्रैंप, उदात्त चरित्र, भाषा की समृद्धि एव बलात्मक उमेष 
की आर लगी हुई है। कवि सी दम के बाह्य एवं आतर दोनो ही पक्षो का उद्घाटन 
करता है। 'रघुवश' वे द्वितीय सग में सुदर्लिणा एवं दिली१ के उदात्त स्वरूप के चित्रण 
में मानवचरित्र के अत सौदय वी अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने सौदय वा वर्णन 
ऋरते हुए तदनुरूप उपमाओों का निषोजन कर उसे अधिक प्रभावोत्पादद बनाया है। 
काजिदास उपमा के सम्रध्टू हैं। इनकी उपमाओ की रसात्मकता एवं रखपरेशठ्ता 
अत्यत हृदयहारिणी है। 'रघुवश' के इद्ुमता स्वववर म दीपशिखा की उपमा देकर 
कवि 'दोपशिखा कालिदास के नाम से विरुयात हो गया है । 
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संचारिणी दीपशिखेव रात्री य॑ य॑ं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
नरेन्द्र-मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णनाव॑ सस भूमिपालः ॥ 
इनकी उपमा में स्थानीय रंजन का वेशिप्व्य दिखाई पड़ता है तथा कवि की सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण शक्ति प्रकट होती है । कवि उपमेय के लिग, वचन और विज्येपण को उपमान 
में भी उपन्यस्त कर अपनी अद्भुत चातुरी एवं कछात्मकता का परिचय देता है। 
कालिदास के उपमा-प्रयोग की यह बहुत वडी विशेपता है। कवि के प्रकृति-वर्णन की 
विशेषता यह है कि प्रकृति-चित्रण के समय वह स्थान एवं समय पर अधिक बल देता 
है। जिस स्थान की जो विज्येशता होती है भीर जो वस्तु जहाँ उत्पन्न होती है कवि 
उनका वही वर्णन करता है। प्रत्येक पुस्तक मे वह इस तथ्य पर सदा ध्यान रखता है । 
'रघुवंद' महाकाव्य मे विहार के प्रकृति-चित्रण मे ईख एवं धान दोनो खेतों की रक्षा 
करती हुई ग्रामवध्‌ का अत्यन्त मोहक चित्र उपस्थित किया गया है-- 
इक्षुज्छायानिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुयंश: ॥ 
कालिदास ने नागरिक जीवन की जहाँ सपृद्धि एवं विछासिता का चित्र अंकित 
किया है वही तपोनिष्ठट साथकों के पवित्र वासस्थान का भी स्वाभाविक चित्र उपस्थित 
किया है। यह कहना कि कवि का मन केवल विलासी नागरिक जीवन के ही वर्णन में 
समता है, वस्तुस्थिति से अपने को दूर रखना है। कवि का मन जितना उज्जयिनी, 
अलका एवं अयोध्या के वर्णन में रमा है उससे कम उसकी आसक्ति पाव॑ती की 
तपनिष्ठा एवं कण्व के आश्रम-वर्णन में नहीं दिखाई पड़ती । 
कालिदास रसवादी कलाकार हैं। इन्होने सरस एवं कोमल रसो का ही वर्णन 
किया है। इसका मूठ कारण कवि का प्रधानतः श्वद्धाररस के प्रति आकर्षण होना 
ही है। शद्धार, प्रकृति-वर्णन एवं विछासी नागरिक जीवन क्रो अंकित करने में 
कालिदास संस्कृत में अकेले है, इनका स्थान कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता | शख्ज्जार 
के दोनो ही पक्षों का सुन्दर वर्णन 'रघुवंश', 'मिघदुत', 'कुमारसंभव! एवं “क्ुन्तत्ा' में 
पूरे उत्कपं पर दिखाई पडता है । संयोग के आल्म्बन एवं उद्दीपग का-दोनो पक्षी 
का--सुन्दर चित्र 'कुमारसम्भव! के तृतीय सर्ग मे उपलब्ध होता हैं। वसन्‍्त के मादक 
प्रभाव को कवि ने चेतन एवं अचेतन दोनों प्रकार के प्राणियों पर समान रूप से दर्शाया 
है । भोरा अपनी प्रिया के प्रति प्रमोन्मत्त होते दिखाया गया है-- 
मधुद्विरिफः कुसुमेकपात्रे पपी प्रिया स्वामनुवर्तमानः । 
शद्धेण च स्पर्शनिमीलिताक्षी मृगीमकण्ड्यत कृष्णसार: ॥ ३।३६ 
अज-बिलाप, रति-विलाप एवं यक्ष के अश्वुसिक्त सन्देश-क्थन मे करुणा का न्नोत 
उमड पड़ता है । रति-विछाप एवं अज-विलाप को आचार्यों ने कालिदास की उत्क्ृष्ठ 
करुणगीति!” माना है। इसमें अतीत की प्रणय-क्रीड़ा की मधुर स्मृति के चित्र रह-रह 
कर पाठकों के हृदय के तार को झंक्ृृत कर देते हैं । 
सफल नाटककार होने के कारण काछिदास ने अपने दोनो प्रवन्धकाव्यों मे नाटकीय 
संवादों का अत्यन्त सफलता के साथ नियोजन किया हैं। दिलीप-सिंह-संवाद, रध- 
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इंद्र सवाद, वौत्स रघु सवाद, कुश-अयोध्या सवाद ठथा पावंती-्रह्मदारी सवाद 
उलट सवादबला वा निदशन वरते हैं। 
कालिदास उदात्त प्रेमिछ भाधों के कवि हैं। इनदी प्रेम भावना में श्रमियः विवास 
के सोपान दिवाई पड़ते है। “ऋतुसहार' इनकी प्रथम काव्य शृति है, अत उसम 
तरुण-नरुणियों के उद्याम प्रेम का चित्रण किया गया है। पर 'हाकुतठा , 'मेघदूत', 
'रघुबटा' एवं 'कुमारसम्भव' में कवि में ऐसे प्रेम का चित्रण किया है जो वाया एय 
वाह्मस्पासक्ति से रहित होवर कठोर साधना पर आधृत है। कालिदास ने वियोग की 
भट्टी भ॒ बासता के बठ्प वो भस्मीभूस कर उसके दिव्य एवं पावन रूप का वर्णन 
क्या है। इनका प्रेम वधन मर्यादित एव स्वस्थ पारिवारिक सह का रूप उपस्थित 
बरता है। भारतीय सस्क्ृति के प्रति अट्टट अनुराग होने के. वारण कवि ऐसे प्रेम का 
वर्णन नहों करता जो लोवधम फे साथ सामजस्य स्थापित न क्रे। थह पति-पत्नी 
के वैवाहिक उदात्त प्रेम को अपने वाब्य वा आदश मानकर उसमे सदाचार एवं 
लोकरजन का समावेश करता है । कवि अमर्यादित एवं उच्छुद्धल अस्वाभाविक प्रेम को 
गहित मानकर उसके प्रति ध्यान भी नही देता । 
कवि ने अपने प्रयों मे स्थान स्थान पर समस्त भारतीय विद्या वे प्रोढ़ अनुशीरन 
का परिचय दिया है। कालिदास वी राजनैतित्र' तया दाशनिक मायताएँ ठोस आधार 
दर अधिप्ठित हैं तथा इनकी निजी सामाजिक स्थापनाएँ भी हैं। कतिप्य विद्वानों मे 
इन तथ्या वा उदघाठन कर कालिदास वी सास्द्तिव एवं सामाजिक चेतना का 
श्यास्यान किया है। इडनि जीवन के क्षाइवत एवं सावंधोमिक ररतवों वा रसात्मा 
चित्र प्रशतुत कर सच्चे अथ मे विश्व कवि वी उपाधि प्राप्त दी है। इनके काब्यास्मक 
भाव एवं काव्यात्मप दौडी उपयुक्त प” योजना, मूत्तिविधान वी असाधारण क्षमता, 
छाब्दगत संगीत एवं मधुर तथा रसपेशठ भाया इद् सस्द्ृत का सवधेष्ठ कवि सिद्ध करने 
में सव॒धा उपयुक्त हैं । 
जाधारग्रध-१ ए हिस्द्ी ऑफ सस्दृत लिटरचर-मैंक्डोनल। २ ए हिस्द्री 
ऑफ इण्डियन रिट्रेचर-विण्टरनित्स (भाग ३)। ३ ए हिस्ट्री ऑफ सस्वृत ल्टिरंचर- 
कीय । ४ वजासिसठ सस्कृत जिटरेचर-फ्रीय। ५ हिस्द्री ऑफ सस्द्ृत उिटरेचर- 
दाधगुप्त एबं डे। ६ हिस्ट्ी ऑॉफ वठासिक्ल सस्दृत लिटरेचर-इृष्णमाचारियार। 
७ काठिदाय--भाग १ २-के० एस० रामस्वामी णाल्नी । ८ कालिदास--दि नेदवछ 
पोयट ऑफ इण्डिया-डॉ० एस० एस० भावे। ९ वाडिदास-दि ह्युमन मीमिय ऑफ 
हिज वक्स-वाल्टरतवेन। १० कवाठिदाप्-अरबिद | ११ वालिदास--सेकण्ड 
विरिज-अरविख । १२ दि ढेट ऑफ कालिदास-चट्टोपाध्याय । १३ दि बच्ेष्छेस 
ऑफ कालिटास-लक्ष्मीधर कटा। १४ सस्कृत ड्रामा एण्ड ड्रामाटिस्ट-के० पी० 
बुलवर्णी । १५ काफिदास-जे० सी० झाठा | १६ सस्व्रत ड्रामा-प्रो० जागीरदार । 
१७ सस्ृत द्वामा-धृदुश्लेचर। हिं दी--१ रुस्टृत साहित्य का इतिहास-( हिंदी 
अनुवाद ) वीय । २ सस्दृत नाटर-[ हि दी अनुवाद ) कीय । ३ सस्द्षत साहित्य का 
इतिहाय-प बल्देद उपाध्याय | ४ संस्कृत युववि-समीक्षा-प० बलदेव उपा ध्यायथ 





काव्यालंकार | ( १२० ) [ काव्यालंकार 


/2०५५८०५८०७/-१००९५/०७/०५/०००/१५०८११९८/०५ ८९५/०९०८/५ /:८/:१/००./४/०७०८०४,८०६/८७ “*/0/25११५ ८६/०४/७८०७ ८४७८-०७: 
८४:७४:४:७४४:७४:४:४::७४८८८८४::::७-४७-८४८४:-:४८०८४८ हट 5घ 


५, संस्कृत-कवि-दर्शन-डा०. भोलाशंकर व्यास । ६. संस्कृत-क्राव्यकार-डॉ० हरिदत्त 
शार्री । ७. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास-गेरीछा ( द्वितीय संस्करण )। ८. 
कालिदास-प्रो० मिराशी । ९. कालिदास और भवभूति-ह्िजेद्धकाल राय अनु० रझूप- 
नारायण पाण्डेय । १०. कालिदास और उनकी कविता-पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी | 
११. कालिदास-पं० चन्द्रवछ्ली पाण्डेय । १२. विश्वकवि कालिदास : एक अध्ययन-पं० 
सूर्यनारायण व्यास । १३. कालिदासकालीन भारत-डाॉ० भगवतशरण उपाध्याय । १४. 
कालिदास के सुभाषित-डॉँ० भगवतशरण उपाध्याय। १५. राष्ट्रदवि कालिदास- 
डॉ० सीताराम सहगल । १६-काछिदास-जीवन कछा और कछृतित्व-जयक्ृष्ण चौधरी । 
१७. कालिदास ; एक अनुशोलन-पं० देवदत्त शासत्री । १८६ कालिदास और उसकी 
काव्यकला-वागीश्वर विद्यार्लडकार । १९. कालिदास के पशु-पक्षी-हरिदत्त वेदालंकार । 
२०, कालिदास की लालित्य-योजना-आचार्य हजारी प्रसाद ह्िवेदी । २१. महाकवि 
कालिदास-डॉ० रमाशंकर तिवारी । २२. कालिदास के ग्रन्थो पर आधारित तत्कालीन 
भारतीय संस्कृति-डाँ० गायत्री वर्मा । २३. काछिदास की कछा-संस्क्ृति-डॉ० देवीदत्त 
दरर्मा। २४. मेघदूत : एक पुरानी कहानी-आ० हजारी प्रसाद द्विविदी । २५. भारतीय 
राजनीतिकोश-कालिदास खण्ड । २६. कालिदासं नमामि-डॉ० भ्रगवतदरण उपाध्याय | 
२७. उपमा काछिदास्य-डॉ० शशिभूषण दास गुप्त ( हिन्दी अनुवाद ) | २८ कालिदास 
का प्रकृति-चित्रण-निर्म छा उपाध्याय । 

काव्यात्टकार--काव्यशास्त्र का ग्रन्थ । इसके रचयिता आ० रुद्रट है । [दे० रुद्रट] 
'काव्यालंकार! अलंकार थात्र का अत्यन्त प्रीढ़ ग्रन्थ है जिसमे भामह एवं दण्डी आदि 
की अवेक्षा अधिक विपयो का विवेचन है। यह ग्रन्थ सोलह अध्यायो भे विभक्त है 
जिसमें ७३४ इलोक हैं. ( इनमें ४९५ कारिकाएँ एवं २५३ उदाहरण है )। ाव्या- 
लंकार! के १२ वें अध्याय के ४० वें इछोक के बाद १४ इलोक प्रक्षिप्त है, अतः 
विद्वानों ने उनकी गणना नहीं की है। यदि उन्हें भी जोड दिया जाय वो ब्लोकों की 
कुल संख्या ७४८ हो जायगी | प्रथम अध्याय में गीरी एवं गणेश की वन्दना के पश्चात्तु 
काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु एवं कविमहिमा का वर्णन है। इसमे कुछ २२ इल्ोक हैं। 
हदितीय अध्याय के वर्णित विपय हैं--क्राव्यलक्षण, घशब्दप्रकार ( पाँच प्रकार के शब्द ), 
वृत्ति के आधार पर त्रिविध रीतियाँ, वक्रोक्ति, अनुप्राय, यमक, बलेप. एवं चित्रालंकार 
का निरूपण, वेदर्भी, पांचाली, लाटी तथा गीडी रीतियों का वर्णन, काव्य में प्रयुक्त 
छह भाषाएँ--प्राकृत, संस्कृत, मागध, पेणाची, शौरसेनी एवं अपभश्रंण तथा भनुप्रास की 
पाँच वृत्तियाँ-मधुरा, ललिता, प्रौढा, परुषपा, भद्रा का विवेचन । इस अध्याय में ३२ 
इलोक प्रयुक्त हुए हैं। तृतीय अध्याय में यमक का विवेचन ५८ इलोकों में क्रिया गया 
है तथा चतुर्थ एवं पंचम में ( क्रमणः ) इलेप और चित्रार्लत्ार का विस्तृत वर्णन है । 
इनमे क्रमश: ५९ एवं ३४ इलोक है । पछ अध्याय में दोप-निदुपण है जिसमे ४७ 
इलोक है । सप्तम अध्याय में अर्थ का छक्षण, वाचक शब्द के भेद एवं २३ अर्वालिकारों 
का विवेचन है। इसमे वास्तवगंत भेद के अन्तर्गत २२ अलंकारों का वर्णन है। 
विवेचित अलंकारो के नाम इस श्रकार हैँ--सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाव, 
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पर्याप, विपम, अनुमान, दीपक, परिकर, पर्ित्ति, परिसस्या, हेतु बारणमाटा, 
ब्यतिरिक, अयोय, उत्तर, सार, सूक्म, लैश, अवसर, मीलित, एकावली | इस अध्याय 
में १११ इनोक हैं ५ अप्टेम अध्याय भे ६११० इगोर है और जोपन्पमूत्त २१ अत्यारो 
का विवेचन है। बणशित अलकार हैं--उपमा, उद्मेक्षा, तपक, अपक्ूति, संगम, 
समासोक्ति, मत, उत्तर, अगोक्ति, प्रतीप, अर्था तरायास, उभयायास अ्रा तिमान, 
आक्षिप, प्रत्मनीकृ, दृष्टात, पूद, सहोक्ति, समुच्चय, साम्य, स्मरण । नवम आयाय 
मे क्रतिशयंगत १२ अलकारों का बणन है। इस अध्याय मे ५५ इलोक् है। अखारा 
के नाम हैं--पूब, विशेष, उद्प्रेक्षा, विभावना, तदुगुण, अधिक, विराय, दिपम, 
असगति, पिहित, व्यापात, बहेवु । दशम अध्याय भ॑ अर्धश्छेप वा विस्तृत बापन है 
सथा उसके दस भेद वर्णित है--अविशेषदरेष, विरोधश्लेप, अधितस्टेप, बत"टेप, 
व्याजइरेप, उक्तिश्छेय, असम्भवरछेय, अवयवस्तप, तत्त्वस्छेय, विरोधाभासश्ऐेप । 
इसमें २९ इतोऱ हैं। एगादट अध्याय मे अथटोप बचित हैं--अपहेतु, अप्रतीत, 
निरागम, बाधयन्‌, असम्बद्ध, ग्राम्य, विरस, तदुवान्‌, अतिमात्न, उपमादोप | इस 
अध्याय म दलोकों बी सख्या ३६ है । ट्राददा अध्याय सम वाब्य-प्रयोजन, बाध्य मं 
रुप भी अनिवायंता, छौकिविरस, काव्य रस, ध्यज्ञारस्स, नायक-नायिकामेद, नायर के 
चार प्रवार तथा अग्रम्य नारियों वा विवेवन है। इस अध्याय म॑ ४७ इतोक हैं। 
श्रयोदश अध्याय में संयोग ख्टूगार, देशक्ालानुसार नायिव्रा बी विभिन्‍न चेट्टाऐँ, 
नवोढा वा स्वरूप तथा नायक की टिसा वर्णित है । इस अध्याय म॑ १७ इडोड हैं। 
चनुदश अध्याय में विप्रल्म्म श्गार के प्रवार, काम वी दस दशा, अनुराय, मान, 
प्रवास, वदण, श्टृगाराभास एवं रीति प्रयोग क नियम वर्णित हैं ॥ इसम ३८ इठाक हैं । 
पचद्श अध्याय में वीर, बछय, वीभत्स, भयानक, अदुमुत, हास्य, रोद, रात एवं प्रेपानु 
तथा रीति-नियम वणित हैं । इस अध्याय म २१ इठाक हैं। पाष्ठश अध्याय मे बणित 
वियया की सूती इस प्रवार है---चतुबगफलदायक्र काथ्य की उपमोगिता, प्रवधवाब्य के 
भेद, महाकाव्य, महाकषा, आश्ष्यायिका, लघुवाब्य तथा दत्तिपय निधिद्ध प्रसण | इस 
अध्याय में ४२ शोक हैं । 

रुद्वटकृत वाच्याठकार' की एकमात्र टीका नमिसाधु की प्राप्त होती है। यह प्रष 
दीका सहित निणय्रसागर प्रेथ से प्रकाशित हुआ था। सम्प्रति इसज्री दोहिदी 
व्याब्याएँ उपलब्ध हैं-- 

ब--डॉ० सत्यदेव चोधरीद्वत व्याख्या वासुदेव प्रकापन, दिल्ली १९६४५ ६० । ख- 
नमिम्ताघु की टीका सहित काव्यालवार का द्विदी भाष्य--श्री रामदेव शुवद, चोखम्बा 
विद्या भवन, वाराणसी १९६६ ई० | वल्लभदत एवं आद्याधर नामक काब्यालतार के हो 
सस्हृत टीकाकार भी हैं कितु इनके ग्रथ प्राप्त नही होते । 

भाधारप्रथ--फ दोनो ही (हिंदी भाष्य )। खत काव्यालड्भार ( नमिसाधु बी 
दीका ) निधयसागर प्रेख । ग॒सस्कृत वाव्यशाख्र का इनिहास-डॉ० पा० बा० याघे । 

काब्यालट्कारखूत्रदुक्ति--रीतिसम्प्रताय ( काव्यशास्त्र का एवं सिद्धात ) का 
युगविवायक्‌ ग्रथ। इसके रचयिता आ० वामत हैं। [ दे० बवामन ] इस ग्रन्थ का 








न 
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विभाजन अधिकरणो में हुआ है जिसमें पाँच अधिकरण हैं । प्रत्येक अधिकरण में कई 
अध्याय है । सम्पूर्ण ग्रन्थ में पाँच अधिकरण, १२ अध्याय एवं ३१९ सूत्र है। इस पर 
लेखक ने स्वयं दृत्ति की भी रचना की है--- 








हक टेक बार पिन जानी लक 








प्रजम्य च पर ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया | 
काव्यालंकारसृत्राणां स्वेपां वृत्तिविधीयते ॥ 


प्रथम अधिकरण में काव्यछक्षण, काव्य और अलंकार, काव्य के प्रयोजन ( प्रथम 
अध्याय में ), काव्य के अधिकारी, कवियो के दो प्रकार, कवि तथा भावक का सम्बन्ध, 
काव्य की आत्मा ( रीति को काव्य की आत्मा कहा गया है ) रीति के तीन प्रकार-- 
बेंदर्भी, गोडी एवं पाठ्चाली, रीति-विवेचन ( द्वितीय अध्याय ) काव्य के अंग, काव्य के 
भेद--गद्य-पद्य, गद्य काव्य के तीन प्रकार, पद्य के भेद-प्रवन्ध एवं मुक्तक, आख्यायिका 
के तीन प्रकार ( तृतीय अध्याय ) आदि विपयो का विवेचन है । द्वितीय अधिकरण में 
दो अध्याय है। प्रथम अध्याय में दोष की परिभाषा, पाँच प्रकार के पददोष, पाँच 
प्रकार के पदार्थदोप, तीन प्रकार के वाक्यदोप, विसन्धिदोप के तीन प्रकार एवं साव 
प्रकार के वाक्‍्यार्थ दोप का विवेचन है। हितीय अध्याय में गुण एवं अलंकार का 
पार्थ्य तथा दस प्रकार के छब्दगुण च्रणित हैं। द्वितीय अध्याय में दस प्रकार के 
अर्थंदोपों का वर्णन है। चतुर्थ अधिकरण में मुस्यतः अर्ंकारों का वर्णन है । इसमें 
तीन अध्याय है। प्रथम अध्याय में शब्दालंक्रार--यमक एवं अनुप्राप्त का निद्यण 
एवं द्वितीय मे उपमा-विचार है। दहूतीय अध्याय में प्रतिवस्तु, समासोक्ति, अग्रस्तुत- 
प्रणंधा, अपन्लुति, ढपक, इलेप, वक्रोक्ति, उल्लेक्षा, अतिथयोक्ति, सन्देह, विरोध, 
विभावना, अनन्वय, उपमेयोपमा, परिवृत्ति, व्यर्थ, दीपक, निदर्शना, अर्थान्तरत्यास, 
व्यतिरेक, विवेधोक्ति, व्याजस्वुति, व्याजोक्ति, तुत्ययोगिता, आज्ञेय, सहोक्ति, समाहित, 
संयृष्ति, उपमाहुपक एवं उत्प्रेज्षावयव नामक अलंकारों का विवेचन है। पंचम अधिकरण 
में दो अध्याय है। दोनो में धब्दशुद्धि एवं वैयाकरणिक प्रयोग पर विचार कियी गया 
है। इस प्रकरण का सम्बन्ध काव्यगास्त्र से न होकर व्याकरण से है। वामन ने प्रत्येक 
अधिकरण एवं अध्याय का वणित बिपयों के आधार पर नामकरण किया है| 
अधिकरणों के नाम है--शारीर, दोपदर्शन, ग्रण-विवेचन, आलंकारिक एवं प्रयोगिक । 
इस ग्रन्थ के तीन विभाग है-सूच, दृत्ति एवं उदाहरण | सूत्र एवं वृत्ति की रचना 
बामन ने की है और उदाहरण विभिन्‍न ग्रन्थों से लिये गए हैं। काव्याछंकारमसूत्र' 
भारतीय काव्यञासतत्र का प्रथम ग्रन्थ है जिसमें सूब-शेठी का प्रयोग किया गया है । 
इस पर सहदेव नामक व्यक्ति ने टीका लिखी थी। गोपेन्द्रतिप्यूवाल की भी 'काव्या- 
लंकारमूत्र” पर दीका प्राप्त होती है जो कई बार प्रकाथित हो चुकी है | काव्यालंकार- 
सूत्र! रीति सम्प्रदाय का प्रस्थापक ग्रन्थ माना जाता है । इसमें रीति को काव्य की 
आत्मा कहा गया है। इस ग्रन्व का हिन्दी धाष्य आचाय॑ विष्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि 
ने किया है। क्राव्यालंकारसूत्र' की कामथेनु टीका (गोपेन्द्रतिप्मूपाल कृत ) सर्वाधिक 
प्रसिद्ध है। इसमें गोपालभट्ट नामक टीकाकार का भी उल्लेख है । 


धर 


काव्यालद्भारसारसग्रह ] ( १२३ ) [ फाव्यप्रताशय 
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आधारगाय--व वकाब्यालवारसूत्रवृत्ति हिंदी भाष्य-स० २०११ ( सस्करण )ख 
सख्वृत वाव्यशासत्र का इतिहास-डॉ० पा० बा० गुणे । 


काव्यालज्ञाप्सारसग्रह--वाव्यश्ास्त्र वा सुप्रसिद्ध प्रथ। इससे रचयिता आ० 
उद्भट हैं। [ दे० उद॒भट ] यह ग्रय मु्मत अलप्रास्न्य्ष है | इसमे छह वर्ग एव ७९ 
कारिकाएँ हैं तथा ४१ अठयारो का विवेचन है। अलवारों का विवेचन वगन्रम से 
इस प्रवार है--प्रथम घग--पुनरुतवटाभास, छेलानुप्रास, त्रिविधभनुप्रास, ( परझुषा, 
उपपनागरिका, ग्राम्या या कोमलछा ) छाटानुप्रास, रूपद,, उपमा, दीपर, ( भादि, मध्य, 
अत ) प्रतिवस्तूपमा। <तीय वग--आश्षेप, अर्था-तरयास, ब्यतिरेश विभावना, 
समासोक्ति, अतिचयोक्ति । तृतीय वर्ग-यासरुय, उत्प्रेक्षा स्वभावोक्ति | चतुर्ध बग-प्रेय, 
रसवत्‌ उजस्वितु , पर्यायोवत, समाहित, उदात्त (द्विविध ), शिल््ट) पच्रम वग-- 
अपहँनुति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रषसा, व्याजस्तुति, निदशना, 
उपमयोपमा, सहोक्ति, सकर (चार प्रवार वा ), परिवृत्ति। पष्ठ वप--अनवय, 
ससदह, सृष्टि, भाविक, काश्यलिग, हृष्टात। वाब्याओेकारसारसग्रह” मे लगभग 
१०० उदाहरण उद्मट ने स्वरचित काव्य वुमारसभव से त्यि हैं। इस पर 
प्रतीद्वार दुराज ने “ल्घुवृत्ति' नामक टीका लिखी है । इसका प्रमाशन १९२५ ई० मे 
बम्बइ सस्हृत सीरीज से हुआ है जिस पर डो० अनहट्टी ने अपनी दिप्पणी एवं 
अगरेजी भाण्य प्रस्तुत क्या है। सवप्रपम क्न॑छ जैबव द्वारा ज० रो० ए० सो० में 
१८९७ ई० में पृ० ८२९-८४७ में प्रकाशित १९१४ ६० म ल्घुवृत्ति के साथ 
मिणयसागर प्रेस से प्रकाशित) रघुवृति सहित काव्यालकारसारसप्रह या हिदो 
अनुवाद हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रवाध्ताधीन । अनु० डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी । 

आधारप्रथ--क काव्यारुद्भारसारसग्रह-चनहूट्टी सस्प्रण। ख संसस्‍्हृत काब्य 
शास्त्र का इतिहास-डॉ० पा० था० बाणे । 


काबध्यप्रफाश- काब्यवाज्र वा महूनीय ग्रथ । इसके प्रणेवा आधाय मम्मट हैं। 
[ द्वे० मम्मठ ] यह ग्रय दस उद्यासम विभक्त है तथा इसके तीन विभाग है-- 
कारिका, वृत्ति एव उदाहरण । वारिवा एवं यृत्ति के रचयिता स्वय मम्मट हैं ओर 
उदाहरण विभिने ग्राथो से लिए गए है। इसके प्रयम उल्ठास म॑ बाब्य के हेतु, प्रयोजन, 
हातण एवं भेद---उत्तम, मध्यम एव तथा अवर--बा यणन है। द्वितीय उल्हास म 
दाब्दशक्तियों वा एवं तृूमीय म व्यजना का बणन है ( आर्थी व्यजना )। घतुथ उल्लास 
में उत्तम काप्य ध्वनि के भेदोपभेद एव रस का निरूषण है। पचम उल्ठास मे 
गुणीभूतव्यग्य ( मध्यमराब्य ) का स्वरूप, भेद तथा व्यजना वे विरोधी तर्कों का 
निराम एवं उसकी स्थापना है। पष्ठ उल्लास म अधम या चित्रवाब्य के दो भेदों-- 
धब्लबित्र एवं अथचित्र--बा वणन है और सप्तम उल्लास म ७० प्रकार के काव्य 
दोप वरणित हैं। अष्टम उल्ठास मे गुण विवेचन एवं नवम म द्ब्टालद्ारो--वत्रोक्ति, 
अनुप्रास, यमक, इलेप, चित्र एवं पुमरक्तददाभास--का वन है और दशम उल्लास म 
६० अर्थालद्धार एव दो मिश्वालड्भारो--सक्र एवं ससृष्टि-कता विवेचन है। मम्म॒ठ द्वारा 


काव्यप्रकाश | ( १२४ ) | काव्यप्रकाश 
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वर्णित अथॉलंकार है-उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, ससंदेह, झूपक, अतहनुतति, 
इलेप, समायोक्ति, निद्शता, अप्रस्तुतत्रणंसा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त, 
दीपक, नालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, आक्षिप, विभावना, विशेयोक्ति, यथासंख्य, 
अर्थान्चरन्यास, विरोध, स्वतावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
काव्यलिज्ध, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, व्याजोक्ति, 
परिसंज्या, कारणमालछा, अन्योन्य, उत्तर, सुक्ष्म, सार, असंगति, समाधि, सम, विधम, 
अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, एकावली, स्मरण. अज्रान्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, विभेष, 
तद॒गुण, अतद्युण, व्याघात । 
काव्यप्रकाश' में शताब्दियों से प्रवाहित काव्यक्षार्त्रीय विचारधारा का सार-संग्रह 
किया गया है और अपनी गंभीर शेली के कारण यह ग्रन्थ शाकरभाप्य एवं महाभाष्य 
की भांति महनीय बन गया है । इसी महत्ता के कारण इस पर ७४ के छगभग टीकाएँ 
लिखी गयी है । इसकी सर्वाधिक प्राचीन टीका माणिवयचन्द्र कृत 'संक्रेत' है जिसका 
समय ११६० ई० है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध ठीकाकार वामन झठकीकर ने अपनी 
बालवोधिनी” टीका मे ( १७७४ ई० ) ४६ टीकाकारो का विवरण दिया है--?१ 
माणिक्यचन्द्रकृत संकेत! टीका, ? सरस्वतीतीर्यक्ष। 'बारूचित्तानुरब्जिनीटीका' 
( चं० १२९८५ ), ३ जयन्त नट्क्त दीपिका! टीका (सं० १३५० ), ४ सोमेद्वर- 
कृत 'काव्यादर्श' टीका, ५ विश्वनाथक्षत दर्पण” टीका, ६ परमानन्ददासकृत 'विस्तारिका! 
टीक्ना, ७ आनन्दकविक्ृत 'निदर्शना? टीका, ८ श्रीवस्तलछान्छनक्ृत 'सारबोधिनी' टीका, 
९ महेइव रक्त 'सादर्श! टीका, १० कमलाकर-ट्रकृत 'विस्तृता' ठोका, ११ नरसिह- 
कृत 'नरसिहमनीपा! टीका, १२ भीनसेनक्ृत 'सुधासागर” टीका, १६ महेन्द्रचस्द्ररचित 
तात्पयंविदृति' टीका, १४ गोविन्दकृत 'प्रदीपच्छाया” व्याख्या, १४५ नागेश्वभट्रक्ृत 
लब्वी' टीका, १६ नागेशभट्क्ृृत 'बृहती' टीका, १७ वेद्यनाथकृत 'प्रदीप” की 'उद्योत' 
नामक टीका, १८ वेद्यनाथकृत 'प्रभा' टीका, १९ वैद्यराथविरचित 'उदाहरणचन्द्रिका' 
टीका, २० राघवरचित “अवचुरि! ठीका, २१ श्रीवरक्षत ठीका, २९ चण्दीदासक्षतत 
टीका, २३ देवनाथक्ृत टीका, २४ भास्करक्षत साहित्यदीपिक्रा! दीका, २५ 
सुब्ृद्धिमिश्रक्तत] टीका, २६ पद्चनाभकृत टीका, २७ मिथिलेश के भन्त्री अच्चुत- 
कृत टीका, २८ अच्युततनय रत्नपाणिकृत टीका, २९ भट्टाचायंकृत काव्यदपंण' टीका, 
३० भट्टाचाय के पुत्र रविरचित “मधुमती' टीका, ३१ 'तत्त्ववोधिनी” टीफ़ा ( भन्ात ), 
३२ कीमुदीटीका ( रचयिता का नाम अज्ञात ), रे३े आलोक! टीका, ३४ रुचकक्त 
'ंकेत' टीका, ३५ जबरामकृत प्रकाशतिलक” ठोका, ६६ यशोधरक्षत टीका, ३७ 
विद्यासागर निर्मित टीका, रे८ मुरारीमिश्रक्षत टीका, ३९ मणिसारक्रंत टीका, ४० 
पतञ्नधरक्षत टीका, ४१ सुरिक्षत 'रहस्यप्रकाश! टीका, ४२ रामनाथक्ृत 'रहस्यप्रकाणा 
दीका, ४३ जगदीशक्कतत टीकर, ४४ गदाधरक्षत टोका, ४५ भास्करकृत 'रहस्यनिवन्ध 
दीका, ४६ रामकृष्णकृत काव्यप्रकान भावार्थ! टीका, ४७ वाचस्पतिमिश्रक्गत टीका, 
डउ८ बामन झलकीकरकछृत वाहबोधिनो' टीका । इन टोकाथों के अतिरिक्त विद्याधर- 
चत्रवर्तीकृत संजीवनी टीका ( आंग्लानुवाद सहित प्रकाशित मोतीलाल बनारसीदास, 
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प्रमु० डॉ० रामचद्ग द्विवेदी ) तथा आधुनिक युत बी 'नागेश्वरी दी! ( चौसम्वा 
प्रकाशन )। माणिक्यचाड़ से लेटर वामनाचार्य तव के 2०० वबर्षोंम वाब्यप्रयाणश 
पर छगभग ४० दोगाएँ जिखी गयी है। ऑँगरेजी मे 'वाव्यप्रकाण! ये अनव अनुवाद 
हुए हैं जिनमे डॉ० गगानाथ झ्वा, सुसधवर एवं डॉ० रामच द्र ट्रिवेदी के अगुवाद जधिर 
प्रतिद्ध है। हिही मे 'काव्यप्रवाश' की तीन व्याम्याएँ एव एए अनुवाद है। इसरा 
सर्वप्रथम हि दी अनुवाद प० हरिमगठ मिश्र न विया था, जा दविदी साहित्य-्सम्मे गन, 
प्रयाग से प्रवाशित है ( सम्प्रति अध्राप्य )। पुन इसका» प्य डॉ० सत्यक्रत घिह 
( चीखस्था प्रवाधन ), डॉ० हरत्तशासत्री एवं आचाय विश्वेइयर ( चानमण्डड, 
बारापमी ) ने क्या । इसके आय भापष्य ही प्रक्राशनाधीन टै। 'रीतियाड! में गावप 
प्रकाश व॑भनेश हिली पाद्यानुवाद हुए हैं एए दुगके आधार पर ४६ आवलार्यों ने 
रीतिप्रषा की रचना की है। वाब्यप्रराटा के प्रति पण्डितो ता प्रेम अभी वी बना 
हुआ है रर आशा है भविष्य म थी इसरु सु ”र हिंदी भाष्य प्रस्तुत होगे । 

आधारपग्रप--क वाब्यप्रताश-हिंदी भष्य आ० विश्वेश्वद। ख वामताचायरत 
'सुबाधिनी' ब्यास्या 

पघाष्यन्मीमासा-यह रास्ट्रत वा वि शिला विपयक अत्यत प्रश्िद्ध ग्रथ है 
जिसक प्रणेता आचाय राजशेखर हैं। [ दे० राजनखर ] सम्प्रति यह ग्रगय अपूण रूप 
पं ही प्राप्त है गिसमे १८ अध्याय हैं । इसके प्रथम जभ्याय मे काव्यशास्त्र के उद्भव 
की कथा दी गयी है जिस्म बताया गया है कि रिस प्रकार वाब्य-पुदुष ये अष्टाइश 
अधिकरणव'ली वाव्यविद्या बा उपदेश अपने थिध्यो को दिया था। अट्ठारह विद्वानों 
के अष्टाटश ग्रथो वा विवरण इस प्रतार है--बविरहस्य-सहप्ताद्ष, उक्त-उक्तियर्भ, 
रीतिनिषय सुबधवाभ, यम यम अनुप्रास प्रचता, चित्रताव्य चित्राउ्र", शब्तश्ट्य- 
शप, स्वाभावाक्ति पुटछण, उपमा-औपनायन, अति”योक्ति पराशर, अथवशेव उतध्य, 
सभयालवार कुपेर, हास्य कामदव रपव भरत रस म्ना दश्ेश्वर, दोप धिपण, गुण 
उपमयु औपनिपदिद विपय दुचमार | द्वितीय अध्याय मे शाज्तनिर्देश है. जिसमें 
याइूपय के दो प्रवार बिये गए हैं--वाब्य और "यख्त्र । इसी अध्याय म साहित्य यो 
पाँचवीं विद्या का स्थान दिया गया है। तृतीय अध्याय म॑ क्ाव्यपुदय की उपपत्ति 
का वशन है। चतुघ अध्याय वा विवेच्य है पदवावय वा विवेग' ॥ इसमें कबियां के 
प्रवार तथा प्रतिभा या विवेचन है। प्रतिभा वे दो प्रकार बह्े गए हैं--वारयित्री एव 
भावमिश्री । कारयिश्री प्रतिता बधि की उपकारिका है जिसके तीय प्रवार हैं-- 
सहजा, आहारयों एवं औप*शिकी । भावविश्री प्रतिभा आलोचक की उपकारिका होतो 
है। इस अध्याय म आलाचका क वई प्रकार व्थित हैं। पचम अध्याय मे ब्युत्पत्ति 
एवं काव्यपाक का वणन है। इसमे कवि के तीन प्रकार बयित है---शास्पकवि, काब्य 
कंयि एंव उभयकवि । पुन थ्ाल्रफवि ऊ॑ तीन प्रवार, एवं वाव्यक्षवि के आठ प्रक्तार 
बताये गए हैं। अत म काव्यपाक के नो भेद वर्णित हैं। पष्ठ अध्याय मे पद का 
तथा सप्तम अध्याय से बावय का विश्लेषण है। सप्तम अध्याय में काझु का 
विस्तारपृवक विवेचन द्विया गया है। अष्टम अध्याय से काव्याथ के स्लात का वर्णन 


काव्यादर्श | ( १२६ ) [ काव्यादर्श 
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है तथा उसकी सोलह योनियाँ वतलायी गयी है । नवम अध्याय में अर्थ के सात प्रकारों 
का वर्णन एवं मुक्तक तथा प्रवन्ध काव्य का विवेचन है। दश्यम अध्याय का वर्ण्य 
विषय कवि एवं राजचर्या है। इसमें कवि के गृह, मित्र, परिचारक, लेखक एवं उसकी 
भाषा की चर्चा की गयी है और इसी क्रम मे बतलाया गया है कि कवि किस प्रकार 
काव्य-पाठ करे । राजाओ के लिए कविगोछ्ियों के आयोजन का भी निर्देश किया गया 
है। एकादश अध्याय में शाब्दहरण का वर्णन हैं और उसके दोप-गुण वर्णित हैं । 
द्वादश अध्याय का विपय अर्थ-हरण है और उसके कई प्रकारों का विवेचन है। 
त्रयोदश अध्याय में अर्थहरण के आलिख्य एवं प्रर्य आदि भेद वरणित है । चतुदंश से 
पोड्श अध्याय तक कविसमय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। सप्तदश 
अध्याय का सम्बन्ध भूगोल से है। इसमे देश-विभाग का वर्णन है जो भारत के प्राचीन 
भृगोल विद्या का युन्दर निदर्णन है। अष्टादण अध्याय का नाम कालविभाग है । इसमे 
प्राचीन भारतीय कारविभाग का निरूषण किया गया है। इस अध्याय मे यह भी 
दिखाया गया है कि कवि किस विपय का किस ऋतु में वर्णन करे । काब्यमीमांसा! में 
वर्णित विपयो को देखकर ज्ञात होता है कि यह विविध विपयो का ज्ञान देनेवाला 
विशाल ज्ञानकोश है । इस पर पण्डित मधुसुदन शास्त्री ने संस्कृत मे मधुमुदनी' चिवृतति 
लिखी है जो चीखम्वा विद्यायवन से प्रकाशित है। काव्यमीमांसा के दो हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित हो चुके हैं-- 

भाधारग्रन्थ--क. पं० केदारनाथ धर्मा 'सारस्वत'! कृत अनुवाद विहार राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना सं० २०११ ख. डॉ० गंगासागरराय कृत अनुवाद चीखम्वा विद्याभवन, 
वाराणसी, १९६४ ई० । 

काव्याद्श--काव्यशास्त्र का मुप्रस्िद्ध ग्रन्थ । इसके रचयिता आ० दण्डी हैं। 
[ दे० आचार्य दण्डी ] यह अलंकार सम्प्रदाय एवं रीतिसम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ है । 
काव्यादशे! तीन परिच्छेदो मे विभक्त है। इसमे कुछ मिलाकर ६६० इलोक हैं। प्रथम 
परिच्छेद मे काव्य-लक्षण, काव्य-भेद-गद्य, पद्म एवं मिश्र, आख्यायिका एवं कथा, वेदर्भी 
तथा गीडी-मार्ग, दस गुण-विवेचन, अनुप्रास-वर्णन तथा कवि के तीन ग्रुण-प्रतिभा, श्रृति 
एवं अभियोग का निरूपण है । द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों का विद वर्णन है । 
इसमे अलंकार की परिभाषा तथा ३५ अलंकारों के लक्षणोदाहरण प्रस्तुत किये गए 
हैं। वणित अलूुंफार ह--स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अर्था- 
न्तरन्यास, व्यतिरिक, विभावना, समासोक्ति, अतिथयोक्ति, उत्प्रेक्षा, हेतु, सुक्ष्म लेश, 
यथासांख्य, प्रेयः. रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, अपहनुति, इलेप, 
विशभेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, 
परिवृत्ति, आणी:, संकीर्ण एवं भाविक | तृतीय परिच्छेद में यमक एवं उसके ३१४५ 
प्रकारों का निर्देश, चित्रवन्धगोमृत्रिका, सर्वतोभद्र एवं चरण नियम, १६ प्रकार की 
प्रहेलिका एवं दस प्रकार के दोपो का विवेचन है । काव्यादर्णा पर दो प्रसिद्ध प्राचीन 
टीकाएँ है--प्रथम टीका के लेखक हैं तरुण वाचस्पति एवं ह्ितीय टीका का नाम 
“हुदयंगमा' है जो किसी अज्ञात लेखक की रचना है। मद्रास से प्रकाशित प्रो० रज्ाचार्य 
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के ( १९१० ई० ) सह्करण में वाव्यादद' के चार परिच्वेद मिलते हैं जियम तृतीय 
परिच्छेद के हो दो विभाग कर दिये गए हैं। इसके चनुथ परिच्दे” मे दोष विवेचन है । 
“वाग्यादश' के सीन हिंदी थनुवाद हुए हैं--प्रजरलदासहत हिंदी अनुवाद, आचाय 
रामचद्र मिश्र कृत हिंदी एवं सस्कृत टीवा ( चोथम्दा संस्करण २०१५ वि० ) एवं 
श्रीरणवीर सिह का हिंद्री अतुवाद ( अनुसंधान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय ) । 
काय्यादश के ऊपर रचित अन्य अनेक टीकाओ के भी विवरण प्रान्त होते है- व ) 
मार्न दीरा-इसके रचमयिता म॒० म० हरितायथ ये १ इनक रिता बा नाम विल्यधर 
क्या यग्रज का माम केशवेचा। इसशा विवरण भण्डारार ओरियष्टठ रिसर्च 
हसस्दीव्यूड स्थित राजपीय प्राय, सम्रहाटय, ग्रयसूत्ती नाग १२, संख्या ४महैं। 
इसका प्रतिलिपिकाल सवत्‌ १७४६ दे। (ख ) बाब्यतत्यविवकाौमुही--दपके 
रचपिता दृष्णककर तबववाणीश ये | ये गोपाठपुर ( बगाझ ) के निवासी थे । इसका 
विवरण इण्ल्या ऑफिय सुचीपत्र पृ० २२१ में प्राप्त हाता है। (गे) खुवानुवाजिनो 
टीका--+इसक लेप वादिधदूघठ हैं। इसका विवरण डी० सो० हृस्ततिलित प्रथ 
संग्रह, सख्या ३, १९१९-२४ ई०, ग्रयधूचों भाग १२, सहवा १२५में है। (४) 
बमलल्‍्यविधायिनो टोका--जग माय क॑ पुत्र मल्ठिनाथ ने इस टीका की रचना की थो । 
(४ ) विजयानाद कृत व्याख्या । ( चे ) याधुत दृत ध्याख्या । (७ ) रत्न श्री सर 
दीका--इसके ऐेखक रत्न थी चान नाम उबानिवासी विद्वान ये। मिधिरा टिसच 
दस्टीव्यूट, दरभगा से श्री थवाठछाठ ठाकुर द्वारा सम्पारित एवं प्रकाशित, १९५७ 
ईं० में । ( ज॑ ) वो्यालि7 द्वारा जमेंन अनुवाद १८९० ई० में । 

आधारप्रथ--क काव्यादश--( सस्कृत हिंदी व्याख्या) आ० रामच द्र मिथ- 
चौखम्बा सध्वरण। ख सह्यृत वाव्यशाल्र फा इतिहास--डॉ० पा० बा० बाणे 
(हिंदी अनुवाद )। 

काव्यालंगार--इस पग्रय के रचयिता हैं आ० भाभह [ दे० भामह ]। यह 
भारतीय काव्यक्षाम्त्र की अत्यन्त महृत््वपृण दृति है। इसम सवप्रधम काव्य'पास्त्र वा 
स्वतत्ररूप से विवेचन किया गया है। अथवा या बहा जाय तबि भामहकृत 'वाब्या« 
रुकाए! म है। काव्यशास्त्र गो स्दतातव शास्त्र वा रूव दिया गया है तो कोई अध्युक्ति 
नही । यह ग्रथ छह परिच्छेदों मे बिभक्त है तया इसमे इठोको वी सलझ्या चार सो 
के लगभग है। इसप पाँच विययों का वणन है--कोब्यशरीर अञठकार, दोष, 
न्याय निणय एवं दाब्द चुद्धि। प्रणम परिच्छेट में काव्य प्रयोजन, बवित्व प्रणसा, 
प्रतिभा वा स्वष्प, कवि के भाताय विषय, काज्य व स्वश्य एवं भेद, बाव्य-दोप एव 
दोप परिहार वा वर्णन है। इसम ५९ इलोक हैं। द्वितीय परिच्देद मे गुण, शब्द ऊक्ार 
एम अर्थास्कार का विवेचन है । ठृतीय परिच्छेद मे भी अर्थाठक्ार निरूषित हैं और 
चतुथ परिच्छेद भ दोषों का विवेचन है। पचम परिच्णेद का सवध याय निणय से है 
और पछ्ठ परिच्छेद मे व्याफरणविययक अशुद्धियों का वणन है। प्रत्येक परिच्देद में 
कारिकाओ या इंठोकों की सख्या इस प्रकार है--५९+ ९६+ ५८+ ५१ + ६९ + 
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६६--३९९ पुस्तक के अन्त में वरणित विषयो एवं उनसे सम्बद्ध इठोको का भी विवरण 
प्रस्तुत किया गया है । 
पपष्ट्या शरीर निर्णतिं शतपट्टयात्वलडःकृति: । 
पण्चाशता दापहृष्टि: सक््तत्या न्‍्यायनिर्णयः ॥ 
पप्ट्या शब्दस्य शुद्धि: स्थादित्येव वस्तुपल्चकम्‌ । 
उतक्ते पड़भि. परिच्छेदेभामहेन क्रेण वः॥ काव्यालंकार ६६५,६६ ॥ 
इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद आ० डेवेन्द्रनाथ शर्मा ने क्रिया ६ जो राष्ट्रभाषा- 
परिपदु, पटना से प्रकाशित है । इसके निम्नाक्रित संस्क्ररण प्राप्त ह--१. श्री कै० पी० 
त्रिवेदी का संस्क्रण--प्रतापरुद्रयशोभूषग” के परिशिष्ट के रूप मे मुद्रित 'काव्यालंकार' 
( वम्ब5 संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज १९०९ ई० )। २--श्री नागनाथ श्षात्रीकृत आंग्ल 
अनुवाद सहित ( काव्पालंकार ) तजोर से १९२७ ई० में प्रकाशित । ३--क्वाव्यालेकार- 
सं० पं० बद्रकनाय शर्मा एवं पं० बलदेव उपाध्याय, चोखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणध्वी 
१९२७ ई०। ४--पश्री शैलताताचार्य द्वारा रचित संस्कृत वृत्ति के साथ प्रक्रामित 
काग्पालंका र, श्रोनिवास प्रेस, तिस्वदी, (९३८ ई०। ५--श्री शंकरराम शास्त्री द्वारा 
संपादित काव्यालंकार, श्री वालमनोरमा प्रेस, मद्रास १९५६ ई० । 
आवारग्रन्थ--%. आचाय॑ देवेन्द्रनाय शर्मा द्वारा संपादित काव्यालंकार, प्रकाशन 
काल २०१९ वि० सं०। ख. संस्कृत काव्यशार्र का इतिहास-डॉँ० पा० वा० गुणे 
( हिन्दी अनुवाद ) मोतीलाल वनारसीदास, वाराणसी, १९६६ । 
क्राव्यशास्त्र--जिस शाज्ञ के द्वारा काव्य के सीन्दर्य की परख की जाती है उसे 
काव्पगार्म कहते हैं। इसमे सामान्य रूप से काव्यानुगीलन के सिद्धान्त का वर्णन 
होता है जिसके आधार पर काव्य या साहित्य की मीमांसा की जाती है। सस्कृत 
में इस वास के छिए कई नाम प्रयुक्त हुए ह--अलंकारणास्त्र, साहित्यमात्र, 
काव्यभासत्र, काव्यालंकार, साहित्यविद्या एवं क्रियाकत्प । इनमे सर्वाधिक प्राचीन नाम 
क्रियाकल्प' है । इसका उल्लेख वात्स्यायनक्रत कामसूत्र में ६४ कलाओ के अन्तगंत 
किया गया है जो "काव्यक्रियाकल्प' का संक्षिप्त रूप है। 'छब्कितविस्तर” नामक बीद्ध 
ग्रन्थ में भी इस शब्द का प्रयोग क्राव्यश्ञास्त्र के ही भर्थ में हुआ है और उसके टीकाकार 
जयमडु तर्क के अनुसार इसका अर्थ है--क्रियाऋल्प इत्ति काव्थकरणविधि काव्यारुंकार 
इत्यर्थ, । इस प्रकार “क्रियाकल्प” शब्द का प्रयोग काव्यगात्र के ही भर्थ हुआ प्रतीत 
होता है। वाल्मीकि रामायण” में भी यह शब्द इसी अर्थ का द्योतक हैं। लव-कुण 
का संगीत सुनने के लिए रामचन्द्र की सभा में उपस्थित व्यक्तियों में बैयाकरण, नेगम, 
स्वरज्ञ एवं गान्धव आदि विद्याओ के विशज्येपज्ञों के अतिरिक्त कियाकल्प एवं कांव्यविद्‌ 
का भी उल्लेख है--- 
क्रियाकल्पविदरचैव तथा काव्यविदों जनानु |! उत्तरकाण्ड ९४-७।३ 
आतल्गेचनागास्र के लिए अन्य प्राचीन नाम 'अलंकारपश्ास्त्र मिलता है । यह नाम 
उस युग का हैं जब काव्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व अलंकार माना जाता था। 
भामह, उद्भठ, वामन, रुद्रट प्रभृति आचारयों के ग्रन्यों के नाम इसी तथ्य की पृष्टि 
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फरते हैं--वाव्यालकार, वाव्यालकारसारसग्रह, याब्यालवारसूत्र एवं वाब्यालवार | 
आचाय वामन ने अल्वार वा महत्त्व प्रतिष्ठित बरते हुए घ्से सोदय वा वाचव बना 
दिया जिससे अलवार दब्दा्े वा बाह्य शोभाधायक तत्त्व न रह बर उसका मूलभूत 
तत्व पिद्ध हुआ--काव्य प्राह्ममलद्भारातु । सौदयमलद्धार --काव्यालवारसुत्र-- 
१॥१।२। भामह प्रभूति आचाय अलकारबादी थे, अत उ होने अपो ग्रयो में अलकार 
का प्राधान्प सिद्ध करते हुए इसी अभिधा वा प्रयोग किया । वषोक्ति छिदात के 
वर आ० कुतक में भी “वन्रोक्तिजीवित” को काव्यालवार वी भभ्रिधा प्रदान 
की है-- 
वाब्यस्थायमलड्धार कोश्प्यपूर्वों विधीयते । बन्रोक्तिजीवित १२ 
बाला तर मे ( मध्य युग मे ) इस धास्र के लिए साहित्यधासत्र का अभिधान 
प्रचलित हुआ। संवप्रषम राजशेलर ने 'बाब्यमीमांसा' म 'पत्चमी साहित्यविद्या इति 
यायावरीय ? ( पृ० ४ ) बह कर इसका प्रयोग क्या और आगे चलकर सुग्यय एव 
विश्यनाप ने इस अभिधान वो अधिक छोकप्रिय बताया। रुप्यक ने 'साहित्यमीमांसा! 
एवं विश्वनाथ ने 'साहित्यदपषण” बी रचना कर हस धाब्द का गौरव बढ़ा दिया। 
ग्यारहवी झताब्दी मे भोजराज में वाव्यशात्म वों शास्त्र वा रूप देकर इसके लिए 
वाग्यशास्त्र का प्रयोग किया है और यह दाब्द तभी से अधिक लोज प्रिय हो गया है। 
भोज ने ज्ञान के छह वारणो का उल्छेव किया है--काथ्य, धासत्र, इतिहास, वाब्यशास्र, 
याब्येतिहास एव धास्प्रेतिहास । 
बाथ्य ध्ास्प्रेतिहासा घ वाव्यध्ास्त्र तथैव च। 
काव्येतिहास शास्प्रेतिहासस्तदपि पदविधम ॥ सरस्वतीकषण्ठाभरण २।१३९ 
इस प्रवार वाव्यशांस्न के लिए अनेव नामों का प्रयोग होता रहा कि तु अत में 
इसके डिए दो धब्द अधिक छोव प्रिय हुए--पाव्यशास्त्र एव साहित्यशासतर । 
भारतीय वाब्यध्ास्त्र के मूठ उत्स बेदों मे प्राप्त होते हैं और इसवी प्राचीनता 
वैदिक वाडूमय के समान ही सिद्ध द्वोती है। ऋग्वेद” में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, 
अर्पातरयास प्रभृति अछकार तथा श्यगारादि रसो के भी पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते 
हैं। 'नियक्त' में घो उपमालंकार का शाज्जीय विवेचन भी क्या गया है और उससे भी 
स्पष्ट रूप से इसबा विवेचन पाणिनिश्त “मष्टाष्यायी से मिलता है। उपमानानि 
सामा-य बचने । अष्टाघ्यायी २११५५ “अध्टाष्यायी” मे शि्ालि एवं कृशाइव द्वारा रचित 
नेटसूत्रो वा उल्छेज होने से चात होता है कि पाणिनि से पूव काव्यशास्त्र विषयक प्रथो 
का (पराशयदचिलाभिभ्या भिश्षुनट्यूतरयो । छ्रष्टाध्यायी, ४॥३।७१०) निर्माण हां घुका था । 
'निशक्त' म वणित कर्मोपमा, भूतोपमा, अर्थोपमा, सिद्धोपमा आदि उपमा के प्रकार भी 
सस्द्ृत काव्यशास्त्र के इतिहास को अधिक प्राचीन सिद्ध करते हैं। “वाल्मीकि रामायण! 
म नौ रसों का उल्टेख मिलता है और अलकारो तथा अ य वाव्यशार्वीय तत्त्वो वेः 
श्रभुत उदाहरण भाष्त होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है किः काव्यशाम्न का निस्षण 
अत्यात प्राचीनकाल से, सभवत ईसा से दो सहस्न पृव, हो चुका था कितु उस समय 
के प्रथो वी प्राप्ति नहों होती । भरतकृत नाव्यशाक्र' मे भी अनेक 'आनुवश्यर सछोको 
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की संख्या है. जिनसे ज्ञात होता है कि ये पछोक 'परम्पराप्रवाह' में रचित हुए थे । 
भरत ने स्वयं 'द्ृहिण' नामक आचार्य का उल्लेख किया है जिन्होंने चाव्यरसों का 
विवेचन किया था । सम्प्रति 'नाव्यशास्त्र' ही भारतीय काव्यशासत्र का प्राचीनतम ग्रन्थ 
प्राप्त होता है और भरत को इस शास्त्र का आाद्याचार्य माना जाता हैं। इनका समय 
ई० पुृ० ५०० से २०० वर्ष तक माना गया है। भरत ने नाटक के विवेचन में रख, 
अलंकार, गुण आदि का निरूपण किया था भीर काव्यशासत्र को नाटक का अंग मान 
लिया था। पर, आगे चल कर इसका विकास स्वतन्त्रशासत्र के रूप मे हुआ जिसका 
श्रेय आ० भागह को है। संस्कृत काव्यशासत्र की परम्परा भरत से लेकर विश्वेश्वर 
पण्डित तक बक्षुण्ण रही है और इसमे छह प्रसिद्ध सिद्धान्तों की स्थापना हुई हें---रस- 
सम्प्रदाय, अलंकारसम्प्रदाय, रीतिसम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्रदाय एवं 
मोचित्यसम्प्रदाय । काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध गाचायों में भरत, भामह, दण्डी, उन्नद, 
वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन, मभिनवगुप्त, राजशेखर, धनज्जय, कुंतक, महिमभट्ठ, 
क्षेमेन्द्र, भोज, मम्मठ, रुय्यक, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ एवं 
विश्वेश्वर पण्डित हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इस शास्त्र का रूप अत्यन्त प्रोढ़ 
एवं वैज्ञानिक बनाया है । [ इनका परिचय इसी कोश मे इनके नामों मे देखे ] 

संस्कृत काव्यशास्त्र की उत्पत्ति की कथा राजशेखर की “काव्यमीमांसा' में दी गयी 
है जिसमें १७ व्यक्तियों द्वारा काव्यविद्या के विविध अंगो के निषपण का उल्लेव है-- 
सहस्नार इन्द्र ने कविरहस्य का, उक्तिगर्भ ने उक्तिविषयक ग्रन्थ का, सुवर्णनाभ ने 
रीतिविपयक ग्रन्थ, प्रचेता ने अनुप्रासविषयक्र, यम ने यमक सम्बन्धी, चित्राज्भाद ने 
चित्रकाव्य का, शेप ने शब्दश्लेष, पुलस्त्य ने वास्तव या स्वभावोक्ति, औपनायक ने 
उपमा, पराशर ने अतिशयोक्ति, उतथ्य ने अर्थइ्लेप, कुबेर ने उभयालद्धार, कामदेव ने 
विनोदविषयक ग्रन्थ, भरत ने नास्यशास्त्र, धिषण ने दोप, उपमन्यु ने ग्रुण, कुचमार ने 
ओऔपनिषदिक विषयों पर तथा नन्दिकेशवर ने रससास्त्र का निर्माण किया था। इस 
विपय का उल्लेख अन्य किसी भी प्रन्य में प्राप्त नहीं होता, अतः इस आख्यायिका की 
प्रामाणिकता असंदिग्ध नहो है । इसमें अवश्य ही कुछ लेखको के नाम वा गए हैं 
जिन्‍्होने काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगो पर ग्रन्थलेखन किया था । 

रससम्प्रदाय---संस्क्ृत काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धान्त रससम्प्रदाय है । 
इस सम्प्रदाय के संस्थापक भरतमुनि हैँ। नाव्यशास्त्र' में रस का अत्यन्त सूक्ष्म, 
वेज्ञानिक एवं व्यावहारिक विवेचन है तथा उसकी संख्या आठ मानी गयी है। भरत 
ने रस का स्रोत अथर्ववेद को माना है--रसानाथवंणादपि १।१७ राजणेखर के कथना- 
नुसार सर्वप्रथम नन्दिकेशवर ने ब्रह्मा के आदेश से रसविषयक ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था किन्तु सम्प्रति उनका उ्रन्ध प्राप्त नहीं होता । अतः इस सिद्धान्त के आद्य संस्थापक 
भरत सिद्ध होते है । इन्होंने नाव्य से सम्बद्ध होने के कारण इसे 'नाव्यरस” के रूप में 
निरूपित किया है ओर विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति या 
उत्पत्ति मानी है--विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। कालान्तर मे अनेक 
आचार्यों ने 'नाव्यशाजस्र' की व्याख्या करते हुए इस सूत्र की अनेकधा व्याख्या उपस्थित 








छाव्यशास्त्र ( १३१ ) [ ब्ाब्यशातर 
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की। इन व्यास्यावारों मे भट्टोल्लट, श्रीशकुक, भट्टनायक एवं अप्रिनवगुत के नाम 
उल्लेखनीय हैं। भट्टनोल्ठट पा सिडात उत्पतत्तिवाद, श्रीशवुत्र का अनुमितिवाद, 
भट्टनायक का मुक्तिवाद एवं अभिनवमगुष्त वा सिद्धांत अभिम्यक्तिवादके नाम से 
प्रसिद है। आगे चठकर रुद्ट, स्दभट्ट आदि आचार्यों ने रस की महत्ता प्रतिष्ठित 
करते हुए इसे काव्य वा अत्यत महत्त्वूण तर घोषित क्या और ध्वनिवादी 
आचाय आवादवधन ने रस को व्यग्य मानकर इसे ध्वत्ति का ही अग सिद्ध 
किया। इनके अनुसार घ्वनि के तीन विभाग हैं--वस्तुष्वनि, अटकारध्वनि एबं 
रसध्वनि | इतम रखघ्वनि ही ध्वनि का उत्हृष्टतम रूप है। भोज ने 'शगारप्रकाश! 
में रत को अधिक महत्त्व देकर खह्यगार के अतर्गंत ही सभी रसो को मतभुक्त 
किया और 'सरस्वतीरष्ठाभरण' मे वाइमय को तीव भागों--स्वभावोक्ति, वन्राक्ति 
एवं रसोक्ति-मे विभक्त कर रखोक्ति को हो काव्य का मुख्य तत्त्व स्वीकार 
किया। 'अग्रिपुराण' एवं राजशेखर ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्दीकार 
किया है। “अप्रिपुराण' के अनुसार उक्तिवैचित्रय का श्राधाय होते हुए भी रस ही 
काव्य का जीवित है--'वाक्‌ वैदग्ध्य प्रधानेषि रसएवान्रजीवितस' ( ३९६३३ ) | माये 
खुलकर भानुदत्त एवं विश्वनाथ ने रस को अधिक महत्त्व देकर इसे स्वत-त्र बाव्य- 
सिद्धांत के रूप मे अधिछ्ित किया और ध्वनि से पृषद्‌ कर इसवी स्वत सत्ता की 
उदघोषणा की । विश्वताथ के अनुसार रसात्मर वावय ही वाव्य है--/वावय रखात्मक' 
बाब्यम्‌' । पण्डितराज ने 'रसगगाधर' मे बेदात वी दृष्टि से रस विवेचत उपस्थित कर 
इसे दाशंनिक पीठिया प्रदान बी। 'रससिद्धात' भारतीय वाव्यशाज वा अत्यात 
महंत्त्वपूण सम्प्रदाय है जो काव्यानुशीउन का धाश्वद एवं सायं भौमछप उपस्यित करता 
है। न केवठ साहित्यिक दृष्टि से अपितु सौदयशास्रोय, मनोवैगानिक, नैतिक तथा 


समाजशाख््रीय दृष्टि से भी इसकी महत्ता स्वीकार वी गयी है । 
अठऊार सम्प्रशय-नवाब्य के छोभाकारत्र धम को अट्द्भार कहा जाता है। इस 


सम्प्रदाय के पोषक भाचार्य अलद्भार को ही काव्य का 'जीवानु” समझ कर अय तत्त्वो 
या सिद्धातों को उच्ती मे गताय कर देते हैं। अलड्ड/र-सम्प्रदाय के प्रवत्तर आचाय 
भाभह है भौर इसके पोयक हैं--दण्डो, उद्धूट, रंद्वट, अतिहारेन्दुराज एये जयरेव।॥ 
भामह के अनुमार अठछारो के विना कविता उसी प्रद्ार सुश्ोभित नहों हो सकती 
जिस प्रकार आभूषणा के विना कामिनी विभूषित नहीं हो पाती। इहोंने रस वो भी 
अलड्भारा मे समाबिष्ट कर रस सिद्धा त के प्रति अनास्था प्रकट की है। भागमह ने रस 
को गोग स्थान देते हुए रखवत्‌ अछद्भारा भे हो उसका अनर्भाव किया--रसवत 
दर्शितस्पष्ट शज्भारादिरस यथा? ॥ काव्यालुडूार ३॥६ भरत ने केवछ चार अलड्भारों वा 
विवेचन विया था दितु अप्ययदीक्षित तक इनदी सल्या १२५ हो गई। सस्कृत काव्य- 
शास्त्र म न केवल अलद्भा रवादियो ने अपितु ध्वनि एवं रसवादी आचार्यों ने भी अपने 
ग्रन्यों मे अलड्भारो को महत्त्वपूण स्थान देकर इसका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया 
है। सच दो यह है कि बलद्भारवादी आचायों वी बपेसा ध्वनि एवं रसवादी आचायों 
ने ही अलड्ारों का प्रोढ विवेचन प्रस्तुत किया ओर काव्य मे इसकी उपयोगिता, 








हि. 


काव्यक्षात्र ] ( १३२ ) [ काव्यद्ात्र 
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वर्गीकरण एवं एक अल्टझार का अन्य अलक्कर के चाथ अन्तर स्वापित करते हुए इसके 


प्रयोग की भी सीमा निर्धारित कीट) मम्मट, रुव्यक, विव्वगाय, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज 
तथा विश्वेब्वर पण्डित की अल्डूार-मीमांसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक है । 

अलूडझ्भाखवादी आचार्यो में भामह ने ३८ (३९ ), दण्डी ने ६७ ( २+ ३५ ), उद्धठ 
ने ४१, द्धटठ ने ६८ एवं जयदेव ने १०० अलल्धारों का वर्णन किया है। उदन्नढ एवं 
रूट ने अलझ्धारों के वर्गीकरण का भी प्रयास किया है और क्रमणः ६ एवं ४ वर्ग 
किये हैं । रुद्रट का वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण है---वाल्तवमूलक, ओऔपम्यमूलक, अतिथबमूलक 
एवं ब्लेपमूलक । ध्वनिवादी आचार्यों ने बछ्छूार को काव्य का वाह्मगोभाधायक तत्त्व 
स्वीकार कर इन्हें 'अस्थिस्थमं” की संज्ञा दी और तभी से इनका महत्त्व गीण हो गया । 
इन आचायों ने अलद्छारकाव्य को अवर या अधम काव्य माना और बलद्टार के 
विना भी काव्य की कल्पना की । रुव्यक ने 5२ अछट्टारों का वर्णन किया और उन्हें 
सात वर्गों में विभक्त किया--साधम्बंमूछक, विरोधमूलक, श्वुद्लुलामूलक, तकंन्‍्यावमूलक, 
वावयन्यावमूलक, छोकन्याबमूलक एवं यूढाप्रतीतिमूछक । मम्मट ने ६८, विश्वनाथ 
ने ८६, पप्डितराज ने ७० तथा विश्वेदवर ने ६२ अछ्झ्टारों का विवेचन किया है ! 
रुद्रट ने अलद्धारों की संख्या में वृद्धि की और द्थ्यक, घोभाकरमित्र, जयदेव, अप्पय 
दीक्षित तथा पण्डितराज ने इसमें सम्बक्ू बोग दिया किन्तु विश्वेब्वर पण्डित ने बढ़ाये 
गये सभी अछद्धारों का खण्डन कर मम्मठ द्वारा वणित बरझूरों में ही उन्हें गतार्थ 
कर अलड्डूर-संस्या का परिसीमन कर दिया। विब्वेब्वर का यह कार्य अत्यन्त 
पाण्वित्यपूर्ण एवं प्रीढ़ता का द्योतक है। अल््वारवादी आचार्य जयदेव ने अलद्भारविहीन 
काव्य को उप्यतारहित अग्नि की भाँति व्यर्थ मान कर काव्य में अलछ्ार की अनिवाबं 
सत्ता का उद्घोष किया था किन्तु परवर्त्ती आचार्यो ने इसे अमान्य ठहरा दिया । 

अद्भीकरोति बः काव्य बब्दार्बावनछझ्कती । 
असी न मन्यते कस्मादनुप्णममनल कृती # 

अलछद्धार के सम्बन्ध में ध्वनिवादी आचार्यो की चाहे जो भी मान्यताएँ रही हों 
किन्तु इसका जितना सूक्ष्म-विवेचन संस्कृत काव्यगात्र में हुआ उतना सम्भवतः किसी 
सिद्धान्त का नहीं हुआ। अछूद्भारों का गम्भीर पर्यवेक्षण ही उसकी महत्ता का 


श्र 


पारचावक ह्ठै || 

रीविन्सम्प्रदाव--इस सम्प्रदाय के संस्थापक है आचाय वामन | इन्होंने रीति को 
ही काव्य की आत्मा मानकर इसका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है---दीतिरात्माकाव्यस्थ', 
काव्याल्ट्टारसूत्र १२३६ । वामन के अनुसार विधिष्ट पद-रचना ही रीति है और यह 
वैशिप्व्य गुण के ही कारण आता है। अर्थात्‌ रचना में माधुर्यादि गुणों के समावेद्य से 
ही विभिष्टता आती है--विज्ेषो युणात्मा शरा७ । इस प्रकार इन्होंने गुण एवं रीवि में 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया हैं। इन्होंने अछड्भार की अपेक्षा गुण की विभेय महत्ता 
सिद्ध की | वामन के अनुसार गुण काव्यद्योमा का उत्पादक होता है और अलझड्ढार 
केवल उसकी झोभा का अभिवरद्धन करते हैं। इन्होंने रीतियों के तीन प्रकार मान कर 
उनका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। वे हैं--वैदर्भी, यौड़ी एवं पाब्चाली । 





काव्यशासत्त्र ( १३३ ) [ काव्यघाज 
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परवरत्ती आचार्यों ने रीति वी महत्ता स्वीत्तार करठे हुए भी उसे वाठ्य को आत्मा नहीं 
माना और इसे शरीरावयवो वी भाँति काव्य वा अद्भ स्वीकार किया । रीति सम्प्रदाय 
काव्य के प्राण तत्त्व का विवेचन न कर उसके दाह्य रूप का ही निर्पण करता है। 
इसमे रसानुकूठ वर्गों एवं वणनानुकूठ पद वियास पर अधिक बढ़ दिया जाता है । 
फरत यह काव्य वा वाह्मवर्मी तत्त्व सिद्ध होता है । 
ध्वनि सम्प्रदाय--यह सिदात भारतीय वाब्यशास््र का अप्रतिम सिद्धांत तथा 

काष्यालोचन या प्रो तरव है। इस सिदात वी आधारश्चिला व्यज्जना है। ध्वनि 
सिद्धात के प्रवर्तकत आनादवर्दधन हैं और पोषक हैं अभिनवगुप्त, मम्मठ, रुग्यव तथा 
पण्डितराज जगन्नाथ । ध्वनि स्िद्धात को प्रवठउतम विरोध का भी सामना वरना पडा 
है। भट्टनायक, धनरजय, कु/तक एवं महिमभट्ट ने इसका लण्डन कर इसके अस्तित्व को 
ही नष्ट करना चाहा था विजु ध्वनि सिद्धांत अपनी आ-तरिक शक्ति के वारण जीवित 
रहा । आचाय भम्मट मे ध्वनि विरोधी आचारयों के तकों का निरास वर उनकी धज्जियाँ 
उड़ा दीं ओर काव्य वे अतस्तत्त्व के रूप मं ध्वनि वी प्रतिष्ठा की। इस घिद्वात के 
आचार्यों ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर उसके तीन प्रकार क्यि--वस्तुध्वनि, 
अलद्भारध्वनि एवं रसध्वनि । ध्वनिवादी आचाय वाब्य के प्रतीयमान अथ की खोज 
ब्रते हैं। जब वाच्या्थ से व्यग्यार्थ अधिक चार या आवपव होता है तो उसे ध्वनि 
कहते हैं । रमणी के विविध शरीरावयवो से जिस प्रकार लावष्य की पृषक्‌ सत्ता होती 
है उसी प्रकार काब्य में प्रतीयमान अर्थ उसके अद्भो से पृथक्‌ महाकवियों क्रो वाणी में 
नित्य प्रतिभासित होता है। आनादवधंत ने 'ध्वयाछो३” मे ध्वनि के स्वरूप, भेद एव 
अन्य वाब्य सिद्धाततों के साथ इसके सम्बधध वा मूल्याद्धुत कर ध्वनि सिद्धात की 
प्रतिष्ठा वी है। इहोंने रसध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि सिद्धांत में 
वाब्य के अतस्तत््व या प्रथम विवेचन एवं उसमे कल्पना के महत्त्व को अधिक दर्शाया 
गया हू । 

| हैक घिदात--इस सिद्धात के प्रतिष्ठपफ्त आ० कुतक हैं जिहोंने 'बन्नोक्ति- 
जीवित! नामक युग प्रवत्तेंक प्रथ की रचना कर वत्रोक्ति को वाव्य की आत्मा माता 
है। बन्ोक्ति की स्वश्रयम महत्ता भामह ने स्थापित की थी और इसके बिता अलडूार 
के अस्तित्व वा ही सण्डित कर दिया था | वुतक मे वत्रोक्ति को अठड्ठार के पद से 
हटाकर स्वत भर काव्य धिद्धातत का रूप दिया और घ्वनि के भेदों को वक्रोक्ति में ही 
गताध कर इसवी गरिमा बढ़ा दी। इहोंने वक्रोक्ति केछ भेद क्यि--वर्णवक्रता, 
पदपूर्वाइवन्रता, पदोत्तराधवन्रता, घाकयवत्रता, प्रकरणवर्रता एवं प्रबधवक्तता तथा 
उपचारवक्रता नामक भेद के अ तगेत ध्वनि के अधिकाश भेदों का अतर्भाव कर दिया 
है। वत्रोक्ति पे बु.ठक का अभिप्राय चतुरतापुण कविक्म के कौशछ की छोंठी या कथन 
से है। अर्थात्‌ 'असाधारण प्रकार को वणन्ैडी ही वन्रोक्ति कहठाती है 7 

वन्रोक्तिरेव वैंदरध्यभड़ीमणितिरच्यते ॥ १११० 
भामह ने वत्रोक्ति को बल्कार का मूठतत्त्व माना था कि तु कुतक ने इसे काव्य का 

मूलतर्तव स्वीकार कर इसे काव्यधिदात का महत्त्व प्रदान दिया । 





काव्यक्षासत्र | ( १३४ ) [( काव्यशात्र 
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ओवचित्य सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक आचाय॑ क्षेमेन्द्र हैं। इन्होंने 'भोचित्य- 
विचारचर्चा' नामक पुस्तक मे ओऔचित्य को काव्यसिद्धान्त के रूप मे उपस्थित क्रिया है। 
यद्यपि औचित्य को काव्य का जीवित या प्राणतत्त्व मानने का श्रेय क्षेमेन्द्र को है. फिर 
भी इसका विवरण अत्यन्त प्राचीनकाल से प्राप्त होता है। भरत के 'नाव्यशास्त्र! में 
पात्रों की वेश-भूपा के निरूपण में जोचित्य का व्यावहारिक विधान प्राप्त होता है भीर 
ध्वन्यालोक' में अनीचित्य को रस-भंग का प्रधान कारण मान कर इसकी गरिमा 
स्थापित की गयी है :-- 
अनीचित्याद ऋते नान्‍्यद्‌ रसभद्भस्य कारणम्‌ । 
ओचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिपत्‌ परा ॥ ३।१४ ध्वन्या० 
क्षेमेन्द्र ने रस को काव्य की आत्मा मान कर ओऔचित्य को उसका जीवित 
स्वीकार किया । 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम््‌ । ५। औचित्य० 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य के २८ प्रकार किये है और इसमें रस, अलंकार, गुण, पद, 
वाक्य, कारक, क्रिया आदि के ओचित्य का भी निर्देश किया है। औचित्य की 
परिभाषा देते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा कि उचित का भाव ही ओऔचित्य है । जिस वस्तु का 
जिससे मेल मिलता है उसे उचित कहते है भीर उचित का भाव भीचित्य कहा जाता है-- 
उचितं प्राहराचार्या: सहर्श कि यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भाव:, तदीचित्य॑ प्रचक्षते ॥ ३। औचित्यविचारचर्चा 
संस्कृत का काव्यशास्र अत्यन्त प्रीढ़ एवं महनीय काव्यालोचन का रूप प्रस्तुत 
करने वाला है | दो सहत्न वर्षों की अनवरत साधना के फलस्वरूप आचायों की चितन- 
सरणि में जिन छह सिद्धान्तो का प्रादुर्भाव हुआ उनसे संस्कृत काव्यश्षात्व का स्वरूप 
निखर गया । आचार्यों ने मुख्यतः काव्य के स्वरूप, कारण, प्रयोजन, भेद आदि के 
सम्बन्ध में अत्यन्त सुक्ष्ता के साथ विचार कर उसके वर्ण्य विपयो का की निरूपण 
किया । काव्य के उत्तम, मध्यम एवं अधम तीन भेद किये गए ,और ध्वनि को सर्वोत्तिष्ट 
रूप माना गया। मध्यम काव्य के अन्तर्गत गरुणीभूत व्यंग्य को स्थान मिला औीर 
अलंकार-काव्य को अवर या अधम काव्य की संज्ञा प्राप्त हुई। अन्य दृष्टि से भी 
काव्य के कई प्रकार किये गए और उसका विभाजन श्रव्य एवं दृश्य के रूप मे किया 
गया । श्रव्यकावग्य के भी प्रवन्ध एवं मुक्तक के रूप में कई भेद हुए | प्रवन्ध के अन्तर्गत 
महाकाव्ध एवं खण्डकाव्य का विवेचन किया गया भौर इनके स्वरूप का विस्तृत 
विवेचन हुआ । हृश्यकाव्य के अन्तर्गत रूपक का विवेचन हुआ जिसके रूपक एवं 
उपरूपक के नाम से दो भेद किये गए । रूपक के १० एवं उपरूपक के १४८ प्रकार 
मानकर इनके स्वरूप का विश्लेषण कर संस्कृत आचारयों ने भारतीय नाव्यश्यासतत्र का 
वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया । गद्यकाव्य के कथा, भाव्यायिक, परिकथा, कथालिका 
आदि भेद किये गए । क्रमशः काच्यशासत्र का विकास होता गया और इसकी नीव सुद्ंढ 
होती गयी; फलत: ध्वनि, रख एवं अलंकार सिद्धान्त के रूप मे भारतीय काव्यशास्त्र के 
तीन मीलस्तम्भ स्थित हुए। भारतीय काव्यश्यास्र मे सीन्‍्दर्यान्वेपण का कार्य पूर्ण 








काम दक ] ( १३५ ) [ काशइत्स्त 
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प्रौढ़ता वो प्राप्त हुआ कौर प्रीति तथा विस्मय के रूप में वाव्यधासतत्र वी दो माधार- 
शिलाएँ स्थापित हुई जिनवा प्रतिनिधित्त रख एवं अलवार ने विया। रख वो ध्यग्य 
मात वर उसे ध्वनि का एक रूप माना गया और अतत तीन सिडात भारतीय 
काव्यशास्त्र बे अप्रतिम सिदात बसे 





आधारप्रथ--भारतीय साहियशास्त्र आग १, २--आ० बठदेव उपाष्याय । 

फामन्दुक--प्राचीन भारतीय राजशास्प के प्रणेता। इहोने 'बामादक-नीति! 
मामक राजशास्त्र-विषयक ग्रय वी रचना वी है। इनके समय निरूपण के सम्बंध में 
विद्वाना म मतैयय नहीं है। डॉ० अन/त खदाशिव अल्तेक्र के अनुसार 'बाम-दव नीति! 
बा रचनायाल ५०० ई० ये र्गभग है । इस ग्रथ मे भारतीय राजश्यास्त्र के कतिपय 
रेखको के माम उल्लिखित हैं जिससे इसके फेखनदाछ पर प्रभाव पडता है। मनु, 
बृहस्पति, इंद्र, उद्चना, मय, विशालाक्ष, बहुद तीपुत्र, पराशर एवं कोटिल्य के उद्धरण 
इस प्रय में यत-तत्र प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि बामदव या आविर्भाव 
कौटिल्य के बाद ही हुआ होगा । कामादक ने अपने ग्रथ में स्वीकार दिया है रिः इस 
प्रय के लेखन में अथशास्त्र की विषयवस्तु बा आश्रय ग्रहण त्रिया गया है। 'बाभादक- 
नीति! वी रचना १९ सर्गों म हुई है जिसम ग्यारह सौ तिरसठ छाद हैं । 

'दामदक नीति! के प्रारम्भ मे विद्याओं का थर्गीवरण करते हुए उनके चार 
विभाग विये गए हैं--आ-ीक्षिवी, श्रयी, वार्त्ता एव दण्डगीति। इसमे बताया गया 
है कि नय एय अयक सम्यव बोध बराने याली विद्या वो. दण्डनीति बहतते हैं। इसमे 
वर्णित विधयों वी सूची इस प्रकार टै--राज्य का स्वरूप, राज्य बी उत्पत्ति के सिद्धांत, 
राजा वी उपयोगिता, राज्याधिसार-विधि, राजा का आचरण, राजा के कृत्तव्य, राज्य 
की सुरता, मतत्रिमण्डल, मक्रिमण्डल थी सदस्यसस्या, क्रायप्रणावी, मात्र था भरद्ृत्त्त, 
मत्र बे अग, मात्र भेद, मत्रणास्पान, राजक्मचारियों बी आवश्यत्रता, राजकमचारियों 
के आचार निमम, दूत का महत्त्व, योग्यता, प्रकार एवं वत्तय्य, चर एवं उसकी 
उपयागिता, बोद्य वा महत्त्व, भाय के साधन, राष्ट्र बा स्वरूप एवं तत्व, सैयवल, 
सेना के अग बादि । वामादककृत विविध राजमण्डलो के निर्माण वां वणन भारतीय 
राजशास्त्र के इतिहास मं अभूतपूव देन के रूप मे स्वीवृत है ॥ 

आधारग्रष--भारतीय राजशाज्न प्रेता--डॉ० इपामलाल पाण्डेय । 

फाशह त्स्न--सस्कृत के प्राचीन वैयाकरण । प० युधिष्ठिर मीमांसक वे! अनुसार 
इनका समय ३१०० यप विं० पू० है। इनके व्याकरण, मीमांसा एवं वेदा त सम्बधी 
ग्रथ उपलब्ध होते हैं। 'महामाप्य” मे इनके 'शब्दानुशासन! नामक ग्रण वा उल्लेख है--- 
पाणिनिनाप्राक्त पाणिनीयम्‌ आपिश्चलम्‌ काशइत्स्न इति। महाभाष्य प्रथम आह्िक 
वा इनके ग्रयों का विवरण इस प्रकार है--काशइत्स्न छाब्दवलाप धातुपाठ--सम्प्रति 
“वाशक (सन व्यावरण' कै लगभग १४० सूत्र उप>ब्ध हो चुरे हैं । 

धातुपाठ--इसक्ता प्रदाशन चन्नवीर बवि दी कश्नड़ टीका बे साथ हो चुहा है। 
'उणादिपाठ'-- इसका उद्लेज 'महाभाष्यः तथा भास के 'यशफ़छक' नाटक में है। 


फाशीनाथ उपाध्याय |] ( १३६ ) [ कादयपसंहिता 
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वीधायन गृह्यसूत्र” तथा भट्टभास्कर द्वारा उद्ध्षत प्रमाणों से ज्ञात होता है कि काणहृत्सत 
ते यज्ञ सम्बन्धी ग्रन्थ की भी रचना की थी । 

आधारग्रन्च--१. काशकृत्तल व्याकरणम्‌--सम्पादक पं० युधिप्ठिर मीमांसक 
२. संस्कृत व्याकरणशासतत्र का इतिहास भाग १, २-लेखक युधिप्ठिर मीमांसक । 

काशीनाथ डपाध्याय--१ 5८वीं शताब्दी के धमंशात्त्रियों में इनका नाम अत्यन्त 
महत्त्व का है। इन्होंने 'धर्मंसिन्धुसार' या “धर्माव्यिसार/ नामक बृह॒द्‌ ग्रन्थ की रचना 
की है | इस ग्रत्थ का रचनाकाल १७९० ई० है। उपाध्याय जी का स्वरगंवास १८०५ 
ई० में हुआ था। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के अन्तगंत गोलावडी ग्राम में 
हुआ था । ये कहंड़ि ब्राह्मण थे । इनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ है--प्रायश्चित्तशषेखर' 
तथा विट्वल-ऋण्मन्त्रसाभाष्य” । 'धर्मसिन्धुसार' तीन परिच्छेदों में विभक्त है तथा तृतीय 
परिच्छेद के भी दो भाग किये गए है । इस ग्रन्थ की रचना 'निर्णयसागर”' के आधार पर 
हुईं है । 

आधारग्रन्ध--धमंशास्र का इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) | 

काश्यप-पाणिनि के पूर्ववर्त्ती वैयाकरण जिनका समय ३००० वर्ष बि० पू० 
है। [ पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार ] इनके मत के दो उद्धरण “भष्टाध्यायी” में 
प्राप्त होते है--तृपिमृपिक्ृपे: काइयपस्य'-१।२।२५ 'नोदात्तस्वरितोदयमगारग्य॑ंकाइ्यप- 
गालवानाम्‌! । ८६४॥६७ वाजसनेय प्रातिशाख्य' में भी द्ाकटायन के साथ इनका उल्लेख 
है---छोप॑ काइयपश्माकटायनी” ४५ इनका व्याकरण-प्रन्य सम्प्रति अप्राप्य है। इनके 
अन्य ग्रन्धो का विवरण :-- 

१. कल्प--कात्यायन ( वात्तिककार ) के अनुसार अट्टाध्यायी ( ४३।१०३ ) में 
काइ्यपकल्प” का निर्देश है। २. छन्दःशात्र--पिंगल के छत्दःशास्त्र! में (७९ ) 
फाइ्यप का मत दिया गया है कि इन्होंने तद्विषयक ग्रन्थ की रचना की थी। रे. 
बायुवेंद संहिता--नेपाल के राजगुरु पं० हेमराज दार्मा ने आयुर्वेद संहिता! का प्रकाशन 
सं० १९९४५ में कराया है । ४. पुराण--सरस्वतीकण्ठाभरण” की टीका में 'काश्यपीय- 
पुराणसंहिता' का उल्लेख है । ( ३३२२९ ) 'वायुपुराण” से पता चलता है कि इसके 
प्रवक्ता का नाम अक्लतवब्रणकाइयप! था। ४५, काइ्यपीयसुत्र--स्यायवात्तिक' में 
( १।३२३ ) उद्योतकार ने कणादसूत्रों' को काश्यपीयसूत्र के नाम से उद्धृत किया है। 

आधारग्रन्य--व्याकरणश्ास्त्र का इतिहास भाग १--पं ० युधिप्टिर मीमांसक । 

काश्यपर्संद्दित---यह आयुर्वेद का प्राचीन ग्रन्थ है जिसके रचयिता ( उपदेद्ठा ) 
मारीच काइ्यप हैं। यह ग्रन्य खण्डित रूप में प्राप्त हुआ है जिसे नेपाछ के राजगरुु 
पं० हेमराज शर्मा ने प्रकाशित किया है। इसके सम्पादक हैं श्री यादव जी ब्रिकमजी 
आचाय॑ | उपलब्ध काइ्यप संहिता में सुतस्थान, विमानस्थान, शरीरस्थान, इन्द्रियस्थान, 
चिकित्सास्थान, कल्पस्थान एवं खिलस्थान हैं । इसमे अनेक विपय चरक संहिता से 
लिए गए हैं, विशेषतः--आयुर्वेद के अंग, उसकी बध्ययनविधि, प्राथमिकतन्त्र का 
स्वरूप आदि । इस संहिता में पुत्रजन्म के समय होने वाली छठी की पूजा का महत्त्व 





लकिराताओुनीयम ] ( १३७ ) [ विराताजुतीयम्‌ 
दर्शाया गया है। दाँगों के नाम, उनकी उत्पत्ति आदि या विस्तृत वर्णन, फछरोग 
( रिकट ) तथा बदुतैल वल्प का वर्णव बाश्यपसद्िता' दी अपनी विशेषतायें हैं। 
इसके अध्यायों के नाम 'चरक्सहिता' के ही आधार पर प्राप्त होते हैं--अवुल्यगोश्रीय 
( घरक में ), असमानशद्ारीरयोत्रीय ( वाश्यप सद्दिता में ), गर्भावक्रातति, जातिधृत्रीय । 
इसमे माना प्रकार के धूपा एवं उसके उपयोग वा महत्त्व बतकछाया गया है! श्री 
सत्यपाठ विद्यालद्भार मे इसका हिन्दी अनुवाद क्या है। 


आधारप्रथ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अनिदेव विद्याल्ड्ार । 

किसताजझ्ुुनीयम---महावदि भारवि रचित महाकाब्य । [ द० भारवि ) इसका 
कपातक महाभारत” पर आधूत है । इद्वर तथा शिव यो प्रसन्न बरने ये लिए दी गयी 
अगुन वी तपस्या ही इस महाकाब्य बा पष्यं विषय है जिसे कवि ने १८ सर्गों में 
लिखा है । 

प्रथम सर्गं--इसवी बचा का प्रारम्भ चूदत्रीडा मे हारे हुए पाण्डवों वे टैतवन मं 
निवास ब्रने से हुआ है । युधिछ्ठिर द्वारा नियुक्त क्या गया बनेचर ( गुप्तचर ) उनसे 
आकर धु्वधिन वी सुदर घासन-व्यवस्पा, प्रजा के प्रति व्यवहार एव रीति-नीति की 
प्रशसा करता है। धय्रु वी प्रशसा सुनकर द्रौपदी वा श्रोध उबल पढ़ता है ओर वह 
सुधिष्ठिर को वोसती हुई उन्हे सुद्ध के लिए प्रेरित करती है । 

द्वितीय सर्ग--भीम द्रोपदी की बातो का समर्थ कर गहते हैं कि पराक्षप्रों पुरुषों 
को ही समृद्दियाँ प्राप्त होती हैं। युधिष्टिर उनके विचार का प्रतियाद बरते हैं। सग के 
अत मे व्यास का आगमन दवोता है । 

तृतीय सग--युधिष्िर एव व्यास के वार्ताक़रम में अदुन वो शिव वी आराधना 
क्र पाशुपतास्र प्राप्ठ करने का आदेश मिलता है। व्यास अहुंन दो योग विधि बदका« 
कर अभ्तर्धान हो जाते हैं। तभी व्यास द्वारा भेजा गया एक यक्ष प्रबंट द्वोता है और 
उसके साथ अजुन प्रस्थान करते हैं। 

चुनुर्ष सगं---दद्ठकीठ पवत पर अजुन एवं यक्ष का प्रस्थान तथा शरद ऋतु 
का वणन । 

पत्चम सग--हिमालय का मोहक वेणन तथा यक्ष द्वारा झजुन वो दाद्रियों पर 
सयम करने का उपदेश ॥ 

पष्ठ सर्गं--अजुँद समतेदद्रिय होकर घोर वपस्या में छीन हो जाते हैं और उनके 
व्रत मे विध्न उपस्थित करने के छिए इद्न बी ओर से अप्सरायें भेजी जाती हैं । 

सप्तम सग--गाधवों एवं अप्सराओं का अ्ुंन की तपस्या भंग करना । दन-विहार 
तथा पुष्पचयन वा बणन । 

अप्टम सगे--अप्सराओों वी जलक्रीडा का मोहक बणन । 

नवम सग--सध्या, चद्रोदय, मान, मान भग एवं दूती प्रेण का मोहक बर्णन + 

दशम सम--अप्सराओं की असफत्ता एव गृह प्रयाण | 

एकादश सर्ग--अजुतत की सफलता देखकर इद्ध मुनि का वेश धारण कर आते हैं 














किराताजुंनीयम ] ( १३८ ) [ किराताजुनीयम्‌ 
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ओऔर उनकी तपस्या की प्रशंसा करते है। उनसे तपर्चरण का कारण पूछते है शिव 
की आराधना का आदेश देकर अन्तर्धान हो जाते हैं । 


द्वादश सर्ग--अजुन प्रसन्न चित्त होकर शिव की तपस्या में छीन हो जाते है । 
तपस्वी लोग उनकी साधना से व्याकुल होकर शिवजी से जाकर उनके सम्बन्ध में कहते 
है । शिव उन्हें विष्णु का अंशावतार वतछाते है। अजुन को देवताओं का कार्यसाधक 
जानकर मूक नामक दानव शूकर का रूप धारण कर उन्हें मारने के लिए आता है पर 
किरातवेश्ञधारी शिव एवं उनके गण उनकी रक्षा करते है । 

त्रयोदश सर्ग---एक वराह अजुंत के पास आता है और उसे लक्ष्य कर गिव एवं 
अजुन दोनो वाण मारते है । शिव का किरातवेशधारी अनुचर आकर कहता है कि 
शूकर मेरे बाण से मरा है, तुम्हारे वाण से नहीं । 

चतुदर्श सर्ग--अजुन एवं किरातवेशधारी शिव में युद्ध । 

पण्चदद् सर्गं--दोनों का भयंकर युद्ध । 

पष्टदश सर्ग--शिव को देखकर अजुन के मन में तरह-तरह का सन्देह उत्पन्न 
होना एवं दोनों का मन्नयुद्ध । 

सप्तदश सर्ग--इसमें भी युद्ध का वर्णन है । 

अप्टदश सर्ग--अजुन के युद्ध-कीशल से शिव प्रसन्न होते 6 भौर अपना रूप प्रकट 
कर देते है । अजुन उनकी प्रार्थना करते हैं तथा शिव उन्हें पाशुपताल्र प्रदान करते 
है । मनोरथपूर्ण हो जाने पर अजुन युधिष्टिर के पास चले जाते है । 

'किराताजुनीय” महाकाव्य का प्रारम्भ 'श्री० शब्द से होता है और समाप्ति 
लक्ष्मी! दाव्द के साथ होती है । इसके प्रत्येक सग्ग के अन्त में लक्ष्मी” शब्द प्रयुक्त है। 
कवि ने अल्प कथानक को , इसमें महाकाव्य का रूप दिया है। कलावादी भारवि ने 
सुन्दर एवं आकर्षक संवाद, काल्पनिक चित्र तथा रमणीय वर्णन के द्वारा इसके आधार 
फलक को विस्तृत कर दिया है। चतुर्थ एवं पन्‍्चम सर्ग के शरद एवं हिमालय-वर्णन 
तथा सप्तम, अप्टम, नवम एवं दद्म सर्ग मे अप्सराओं का विलास एवं अन्य व्ूंगारिक 
चेप्ठाएँ मुक्तक काव्य की भाँति हैं। वास्तव में इन सर्गों में कथासूच्र टूट गया है भीर ये 
स्वतन्त्र प्रसंग के रूप में पुस्तक मे समाविपष्ठ किये गए से प्रतीत होते हैं। ग्यारहवें सर्ग 
में पुनः कथासूच नियोजित होता है भौर अन्त तक अत्यन्त मन्दगति से चलता है। 
इसके नायक अजुन धीरोदात्त हैं तथा प्रधानरस वीर है। अप्सराओ का विहार 
शृंगाररस है जो अंगी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाकाव्यों की परिभाषा के 
अनुसार इसमे सन्ध्या, सूर्य, इन्दु, रजनी आदि का वर्णन है तथा वस्वुव्यंजना के रूप में 
जलक्रीड़ा, सुरत आदि का समावेद किया गया है। कवि ने सम्पूर्ण १५वें सर्ग का वर्णन 
चित्रकाव्य के रूप मे किया है। 'किरावार्जुनीयम! संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में 
कलात्मक णेंली का प्रीढ़ ग्रन्थ है । इस पर मल्लिनाथ ने संस्कृत में टीका लिखी है । 

आधारग्रन्थ--१. किराताजुनीयम्‌ू--( संस्छत-हिन्दी टीका ) चौखम्वा प्रकाशन । 
२. किराताजुनीयमु--( हिन्दी अनुवाद )--बअनुवादक रामप्रताप शास्त्री। ३. भारवषि 














कीध ए० दो० ] ( १३९ ) [ डुद्ददीमदशु 
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का अर्थातर॒यास--श्री उमेशचद्र रस्तोगी । ४ सस्दृत कवि-दशंन--डॉ० भोलाशडूर 
च्यास । 

कीय एु० यौ०---महापण्डित कीय वा पूरा नाम बाथर बेरिडोड कीय था। ये 
प्रसिद्ध सस्दृत प्रेमी आंग्छ विद्वानु थे । इनका जाम १८७९ ई० मे प्िठेन के मेडाबार 
नामक्ष प्रात में हुआ था। इनवी शिक्षा एडिययरा एवं आव्सफोर्ड में हुई थी।ये 
एडिनबरा विश्वविद्याल्य में सस्‍्दंत एव भाषाविचान वे अध्यापद नियुक्त हुए जिस पद 
पर मे तीस वर्षों तक रहे । इनका निधन १९४४ ई० म हुआ । इहोने सस्कृत साहित्य 
के सम्द"ध में मौलिक अनुस्ाघान किया । इनका 'सस्दृत साहित्य वा इतिहास' अपने 
विषय दा यर्वोच्च एव सर्वाधिक प्रामाणिए ग्रथ है । इहोंते सस्दृत साहित्य एव दशम 
के अतिरिक्त राजनीतिश्चासत्र पर भी बई प्राम्राणिव प्रथों यो रचना की है जिनम 
अधिकांदा वा सम्ब'ध भारत से है। य मैवडोनल के शिष्य थे । इनके ग्र-यो की ताडिका 
इस प्रकार है-- 

१ ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौपीतती ब्राह्मण का दस सण्डो में अग्रेजी अनुवाद, 
१९२०, २ शांसायन आारध्यक वा अग्रेजी अनुवाद, १९२२, ३ कृष्णयजुर्वेद बा 
दो भागों मे अग्रेजी अनुवाद, १९२४, ४ हिस्ट्री ऑफ सस्कृत तिटरेचर, १९२८, 
५ बैदिव इण्डैवस ( मैगडोगछ के सहयोग से ), ६ रेल्जिन ऐण्ड फिठासफी ऑफ वंद 
एण्ड उपनिपदूस ७ बुद्धिस्ट फिठासपी इन इण्डिया ऐण्ड सीलोन, ८ सस्हृत ड्रामा । 

* धुद्दनीमतम्‌-- इसके श्चयितः दामोदर गुप्त हैं। 'राजतरगिणी” तथा स्व4 इस 
प्राय दी पुण्पिदा से ज्ञात होता है कि ये राइसीर नरेश जपापीड ( ७७९-८१३ ६० ) 
के प्रधान अमात्य थे । दामोदरगुप्त की यह रचना तत्वालीन समाज के एवं बगविशेष 
( बुट्दनी ) पर व्यम्य है। इसम छेखक ने युग वी दुबलूता को अपनी पैनी दृष्टि से 
देखब रस उसदी प्रतित्रिया अपने ग्राय मे व्यक्त की पी तपा उसके सुधार एंव परिष्वार का 
प्रयास विया था । 'वुट्दनीमतम्‌” भारतीय वेश्यावृत्ति वे सम्बंध में रचित ग्राथ है। 
इसमे एक सुवती वेदया को, कृत्रिम ढग से प्रेम का प्रदशन बरते हुए तथा चादुआरिता 
की समस्त बलाओं का प्रयोग कर, धन कमाने वी शिक्षा दी गयो है। 

कवि ने बामदेव वी बददना से पुस्तक का प्रारम्भ विया है-- 

स जयति सकत्पभवों रतिमुखशतपत्रचुम्बनश्मर । 
मस्यानुरक्तदलछनानयना'तविछोकित बसति ॥ 

बधि ने विकराला नामक ठुट्टनी के रूप का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है तथा 
उसकी अभव्य आक़ति को प्रस्तुत करने मे अपनी चित्राकनक॒ला को शब्रों मे रूपामित 
किया है। इसवी रचना आर्या छ द मे हुईं है जिसमें कुल १०५९ आर्याएँ हैं । इसकी 
दौली प्रसादमयी तथा भाषा प्रवाहपूण है। यत्र तत्र इलेप का मनोरम प्रयोग है ओर 
उपमाएँ नवीन तथा चुभती हुई हैं। जैसे घुम्वव से वेशयाओ वी उपमो-- 

परमाथस्डोरा अपि विषयगत लो/क मनुष्य च। 
चुम्बक्पापाणशिला रूपाजीवाश्च कयातिता आर्यो+ ३२० 
'कुट्रुनी मतम्‌” के तीन हिंदी अनुवाद उपरब्ध हैं--- 





कुमारदास ] ( १४० ) [ कुमारदास 
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१. श्री अन्रिदेव विद्यालंकार कृत हिन्दी अनुवाद, काशी से प्रकाशित । २. आचार्य 
जगन्नाथ पाठक कृत अनुवाद--मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद । ३. चौखम्वा प्रकाशन का 
संस्करण ( हिन्दी अनुवाद )। 

कुमारदास--ये 'जानकीहरण' नामक महाकाव्य के प्रणेता हैं। इनके सम्बन्ध में 
निम्नांकित तथ्य प्राप्त हैँ---( क ) कुमारदास की जन्मभूमि सिहर द्वीप थी । (ख ) यह 
सिहल के राजा नहीं थे । ( ग ) सिहल के इतिहास में यदि किसी राजा का नाम कवि 
के नाम से मिलता-जुलता था तो वह कुमार धातुसेन का था। परन्तु वे कुमारदास से 
पृथक व्यक्ति थे । ( घ ) कवि के पिता का नाम मानित और दो मामाओं का नाम मेघ 
और अग्रवोधि था । उन्ही की सहायता से कुमारदास ने अपने महाकाव्य की रचना की 
थी । ( ४ ) कुमारदास का समय सन्‌ ६२० ई० के छगभग है । 

जानकीहरण” २० सर्गों का विग्ञाल काव्य है जिसमें रामजन्म से लेकर रामराज्या- 
भिषेक तक की कथा दी गयी है | उनकी प्रशस्ति में सोड्डल एवं राजणेखर ने अपने 
उद्वार व्यक्त किये है । 








वर्भूवुरन्‍्योषपि कुमारदासभासादयों हनत कवीन्दवस्ते । 

यदीयगोशभिः कृतिनां द्रवन्ति चेतांसि चन्द्रोपठनिर्मितानि ॥ सोड्ढल 

जानकीहरणं कत्‌ं रघुवंगे स्थिते सति। 

कवि: कुमारदासदच रावणइच यदि क्षमी ॥ राजशेखर, सुक्तिमुक्तावली ४॥८६ 

कुमारदास कालिदासोत्तर ( चमत्कारप्रधान महाकाव्यों की ) युग की उपलब्धि 
हैं । उनके 'जानकीहरण' पर 'रघुवंश” का प्रभाव होते हुए भी अलंकृत काव्यो का 
पर्याप्त ऋण है । उन्होंने भारवि के पथ का अनुसरण करते हुए नगर, नायक-तायिका, 
उद्यान-क्रीड़ा, जल-क्रीड़ा, रतोत्सव, पानगोष्ठी, सचिवमन्त्रणा, दूतसम्प्रेषण तथा युद्ध का 
परम्परागत वर्णन करते हुए भी अनुचित ढंग से उनका विस्तार नही किया है और 
इन्हे कथा का अंग बनाया है। अनेक स्वाभाविक वर्णनों के होते हुए भी चित्रकाव्य के 
मोह ने कुमारदास को महाकवि होने में व्याघात उपस्थित कर दिया। भलद्धारों के 
प्रति उग्र आक्पंण होने के कारण प्रकृत काव्य का ख्प 'जानकीहरण” में उपस्थित न 
हो सका। भारवि द्वारा प्रवत्तित मार्ग को गति देते हुए कुमारदास ने एकाक्षर एवं 
इयक्षर इलोकों का प्रणयन किया | यमकों के मायाजाल में पड़ कर उनकी कछा-प्रवणता 
अवरुद्ध हो गयी और पाण्टित्य-प्रदर्शन के छिए उन्होने भी पाद यमक, आदि यमक, 
आद्यन्त यमक, निरन्तरानुप्रास, इचक्षरानुप्रास, बर्धप्रतिकोम, गोमूत्रिका, मुरजवन्ध एवं 
सर्वंतोभद्र आदि की रचनाएँ की । इन वर्णनों के द्वारा रस-सिद्धि एवं कवि की कल्पना- 
प्रवणता विजडित हो जाती है । एक ओर कुमारदास की कविता कलात्मक काव्य की 
ऊँचाई का संस्पश करती है तो दूसरी थोर परम्परागत कविता के शिल्प एवं भाव॑- 
विधान को भग्न कर उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करती । 
आधारमस्रन्थ--१. जावकीहरणम्‌--( हिन्दी अनुवाद ) अनु० पं० ब्रजमोहन व्यास । 

२ संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं ० वलदेव उपाध्याय । 


कुमारभागंवीय ] (_ १४१ ) [ कुमारसभव 
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दुमार भार्गवीय--इउ चम्पूद्ाव्य के रचयिता भागुदत्त हैं। इनवा समय सत्रहवीं 
शताब्दी का आततिम चरण एवं अठारहवी दवताब्दी का प्रथम भाग है। कवि के पिता 
का नाम गणपति था। यह प्रथ बारह उच्छवासां में विभक्त है गौर इसमे कुमार 
कात्तियेय के जम से लेकर तारवासुर के वध तब की घटना वा बणन है । प्रहति का 
मनोरम लिद्ठ, भावासुरूप भाषा वा गठन ठपा अनुप्रास, यम, उपमता एवं उत्प्ेला की 
छटा इस ग्रथ वी निजी विशिष्टता है। यह चम्पू अभी तक अप्रवाशित है और इसका 
विवरण इण्डिया ब्रॉफिस बैटलछाग, ४०४०।४०८ पृ० १५४० म प्राप्त होता है । कुमार 
की युद्धनयात्रा वा बणन देखिये-- 
करेण वोदेण्डठता विधृत्य मातुनमस्कृत्य पदारविदमस्‌ । 
इत्य से ताप बसुधाधिनाथ जेतु भवानीतनय प्रतस्थे ॥ १०१ 
जाधारग्रन्थ--चम्पूताब्य बा आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक वध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी! 

कुमारसमय--पह महाकबि वालिदास विरचित महाकाब्य है जिसमे ध्विव- 
पाती के विवाह का वर्णन है। विद्वानों के अनुसार इसदी रचना “रघुवक्ष' के पूर हुई 
ची। सम्प्रति बुमारसभव! के दा रूप प्राप्त होते हैं। सम्यूण 'कुमारसभव! १७ सर्गों मे 
है जिसम शिव-पायती के परात्रमशाली पुत्र वात्तिकेय के जम एवं उनके द्वारा भयकर 
अमुर तारक के चध का वर्ण किया गया है। इसका दूधरा रूप अ्ष्टरर्गात्मक है। 
विद्वानों का अनुमान है कि मूल 'बुमाससभव' बाठ सर्यों मे हो रचा गया था और शेष 
सर्ग किसी अल्प प्रतिभागाली कबि द्वारा जोडे गए हैं। इस पर मल्लिनाथ वी दीवा 
आठवे सगे तक ही प्राप्त होती है तथा प्राचीन मालकारिक ग्रयो मे आठवे सर्ग के 
उदाहरण दिए गए हैं। श्विद ती ऐसी है कि आठवे संग मे महाकवि ने विव-पावती 
के सभोग का बड़ा ही नम चित्र उपस्थित क्या था जिससे क्रद्ध होरुर पाती मे उन्हे 
शाप दिया कि तुम्द बुष्ट रोग हो जाय और इसी वारण यह वाब्य अधूरा रह गया। 
आठवें सर्ग वी क्‍्यावस्तु से नी पुस्तक के नामकरण की सिद्धि हो जाती है क्योकि 
शिव-पावत्ती के सभोग वणन से कुमार के भावी जम की धदता की सूचना मिक्त 
जाती है । 

2 प्रथम सम मे शिव के निवास-स्थान हिमालय का प्रोज्ज्वल वर्णन है। 
हिमालय का मेना से विवाह एवं पावती का जाम, पावती का रूप चित्रण, नारद द्वारा 
लि पार्वती के विदाह की चर्चा तथा पादती द्वारा शिव बी आराधना आदि 
घटनाएँ वर्णित हैं। दूसरे सम म तारकासुर से पीडित देवगण ब्रह्मा के पास जाते हैं 
तथा ब्रह्मा उद्दें उक्त राक्षत के सहार वा उपाय बताते हैं। दे कहते हैं दि शिव के 
बीय॑ से सेनानी का जम हा तो वे ताखासुर का वध कर देवताओ के उत्पीड़न को 
नष्ट कर सकते हैं। हृठीय खग में इद्ध के आदेश से काम शिव के आश्चम में जाता है 
और बह बंसत ऋतु वा प्रभाव चारो ओर दिखाता है। उम्रा सखियो के साथ जाती 
है और उसी समय वामदेव अपना वाण शिव पर छोडता है। शिव की समाधि भग 
होती है और उनके मन मे अदभुत विकार दृष्टिगोचर होने से श्रोष उत्पन्न होता है। 





कुमारलात ] ( १४२ ) [ कुमा रसम्भव चम्पू 
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वे कामदेव को अपनी ओर वाण छोडने के लिए उद्यत देखते है और तृतीय नेम खोल 
दार उसे भस्मशूत कर देते है । चतुर्थ सर्ग में काम की पत्ती करण बविलछाप करती है | 
वसन्‍्त उसे सान्त्ववा देता है पर वह सन्‍्तुष्ठ नही होती । वह वसनन्‍्त से चिता सजाने 
को वह कर अपने पति का अनुसरण करना ही चाहती है कि उसी समय आकाशवाणी 
उसे इस कार्य को करने से रोकती है। उसे अहष्य शक्ति के द्वारा यह वरदान प्राप्त 
होता है कि उसका पति के साथ पुनर्भिलन होगा । पंचम सर्ग में उमा शिव की प्राप्ति 
के लिए तपस्या के निमित्त माता से जाज्ञा प्राप्त करती है। वह फलोदय परनन्त घोर 
साधना में निरत होना चाहती है। माता-पिता के मना करने पर भी स्पिर निश्चय 
वाली उमा अन्‍्ततः अपने हुठ पर अटल रहती है और घोर तपस्या में संछम होकर 
नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती है। उसकी साधना पर मुग्ध होकर वदुबूपधारी 
छिव का आगमन होता है और वे श्षिव के अवगुणों का विश्लेषण कर उम्रा का मन 
उनकी ओर से हटाने का अथक प्रयत्न करते है। पर, उमा अभीए्ट देव का उद्बेगजनवा 
चित्रण सुनकर भी अपने पथ पर अडिग रहती है थौर उम्रता एवं तीक्षणता के साथ 
प्रह्मचारी के आरोपों का प्रत्युत्तर देती है । तदनन्तर प्रसन्न होकर चाक्षात्‌ शिव प्रकट 
होते गौर उमा को आशीर्वाद देते है। पछ सर्ग भे शिव का सन्देश छेकार सप्तपिगण 
हिमवान्‌ के पास बाते है । मुनिगण शिव के पास जावार उनकी स्तुति करते है और 
शिव उन्हे सन्देश देकर विदा करते है । सप्तम सर्ग में शिव-पारवती-विवाह का वर्णन है । 
शिव एवं उनकी बारात दो देखने के लिए उत्सुक नारियो की चेप्टाओ का मवोरम 
वर्णन किया गया है। शाठवे सर्ग मे शिव-पार्बती का रति-विछास तथा कामशालओा- 
नुसार आमोद-प्रमोद का वर्णन है। 'छुमारसंभव' में कवि की सौन्दर्य-भावता रुप-चित्रण 
एवं प्राकृत-वर्णव मे मुखरित हुई है। पाती के नख-शिख-वर्णन से कवि ने अंग-अंग में 
सचि लेकर उसके प्रत्येक गवयव का प्रत्यक्षीकरण कराया है । 

आधारप्रत्य-- १. काठिदास ग्रन्थावडी-अनु० पं० सीताराम चतुर्चेदी | २. ठुमार- 
संभव ( अप्ट सर्ग तक )--संस्कृत हिन्दी टीका, चौखग्वा प्रकाशन । 

छुमारतात--बोद्धदर्णेन के थन्तर्गत सौचभान्तिक मत के (दे० वोदध-दर्णन ) 
प्रतिएपक आचाये कुमारछात है। ये तक्षशिला के रहने वाले थे। बीद्ध परम्परा के 
अनुसार ये चार-प्रदाशमान सूर्यो' मे है जिनमे अश्वघोष, देव एवं नागार्जुन बाते है । 
इनका समय द्वितीय शतक है। इनके ग्रन्थ का नाम है कल्पनामण्डतिक हृध्रान्त' जो 
तुरफान गे डॉ० छूडर्स को हस्तलिखित रूप मे प्राप्त हुआ था। इस ग्रन्थ मे आस्या- 
यिकाओ के माध्यम से बोझुधर्म की शिक्षा दी गयी है। भूल ग्रन्थ गद्य में है किन्तु 
बीच-बीच में इलोको का भी संग्रह किया गया है। इस ब्न्ध का महत्त्व साहित्यिवा एवं 
सारक्ृतिक दोनों ही दृष्टियों से है। ग्रव्ध के प्रारम्भ मे लेखक बौद्धवर्म की किसी मान्य 
छिक्षा को उद्धृत कर उसके प्रमाण में आख्यायिका प्रस्तुत करता है । 

दे० बौद्धदर्णशंन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

छकुमारसम्भव चम्पू--शस चम्पूकाव्प के रचयिता तंजीौर के शासक महाराज 
शरफोजी टितीय ( शरभोजी ) हैं। इनका शासनकाल १८०० ई० से १८४२ तक 


घुमारिल भट्ट ( १४३ ) [ कुतक 
#४४४३०४४४४“ख्ख्ख्च्ख्ख्ख्च्ल्ख्श्ख्ख्ड्ड््लच्खड्ख्तश्सखख्ल्स्ड्स्चस्स्ड्स्च्डिस्स्ल्ट्ड्थिज्च्डर 
है | दृ्दोमे आय तीन ग्रथो फी भी रचना वी है--स्मृतिसारसमुज्चय, स्मृतिसग्रह एव 
मुद्रारासस छाया । यह काव्य चार आश्वासो मे विभक है और महाबदि कालिदास के 
बुमारसम्भव से प्रभाव प्रहण कर इसदी रचना वी गयी है । 
आठोवयैन गिरीश हिमगिरितनया वेपमानांग्यष्टि । 
पाद सोट्ेप्तुकामा प्रथिगिरिरचित॒स्वोपरोधा नदीव ७ 
नो तस्थो नो ययो वा तदनु भगवता सोदिता ते तपोभि , 
प्रीता दासोडहहमस्मीत्यय नियममसाथुत्ससर्जाप्तवामा ॥ दारे है 
इसका प्रवाशन वाणी विलास प्रेस, श्री रगमू से १९३९ ई० भे हो चुवा है । 
आधारप्रन्ध--चम्पूताब्य का आलोचवात्मक्त एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविमाष भ्रिपाठी । 
कुमारिलठ भटट--मीमांसा दशन के भाट्ट मत के प्रतिष्ठापर आचाय बुमारिल् भट्ट 


हैं। [ दे० मीमांसा दशन ] इनके जम-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है, पर 
अधिशाश् विद्वान इढ़ें मेधिक मानते हैं। प्रसिद दाशनिक मण्डव मिश्र कुमारिछ भट्ट के 
प्रधान शिप्प थे | इतवा सप्य ६०७ ई७ से ६४६० ई० के मध्य है। बह जाता है पि 
इंहोंने बोदधम का त्याग वर हिन्दूधम म प्रवेश किया था और बौढ़ों के सिद्धात वा 
सण्डन कर वैदिस्धम एव वेदो बी प्रामाणिक्ता सिड की थी। 'घाबरभाष्य! ( प्रसिद 
भीमासक आचाय दावरस्वामी की छृति ) के ऊपर कुम्रारिछ ने तीन वृत्ति प्रयावी 
रचना वी है--इछोकवात्तिक', 'तत्रवात्तिक' तथा ु्टीका!॥। "इश्टांकवात्तिय! 
बारिकादद रचता है जिसमे “मीमासाभाष्य' के प्रथम अध्याय के प्रथम पाठ वी 
व्यारया वी गयी है। इस पर उम्बेकभट्ट ने 'तात्वय॑ टीवा, पार्ष सारधि मिश्र ने 
“यायरत्नावर' तथा सुचरित मिश्र ने काशिका! सामव' टीज़ाएँ लिसी हैं। 'दात्र 
वात्तिव' मे 'मीमासाभाष्य” के प्रषम अध्याय के द्वितीय पाद से तृतीय अध्याय तप्र वी 
व्याख्या है । इस पर सोमेश्वर ने “यायगुधा', क्मलारर भट्ट ने भावाथ, गोपाल भट्ट ने 
"मिताद्षारा', परितोपमिश्व ने 'अजिता', अन्नभट्ट ने 'राणक्ोजीवनी” तथा गयाधर पिश्र मे 
+यायवारायण” नामक टीकाएँ ठिखी हैं। दुष्टीक्ा से 'शावरभाष्य/” के आतिम नी 
अध्यायो पर सक्षिप्त टिप्पणी है। यह साधारण रचना है। इस पर पार्ंसारथिमिश्र ने 
+तत्ररत्न', वेक्टेश ने 'वात्तिकाभरण” तथा उत्तमश्छोकतीय ने 'लघु-्यायसुधा” भामव' 
दीवाएँ लिखी हैं। 'बृहट्टीका” एवं 'मध्यटीवा! नामक अय दो ग्राथ भी कुमारिछ भट्ट की 
रचना माने जाते हैं, पर वे अनुपलब्ध हैं । 

आपधारप्रय--(क) इण्डियत फ्लॉसफी भाग २-डॉ० राधाइप्णतव्‌ । (ख) भारतीय 
दक्षनु---आ० बतदेव उपाध्याय । (ग) सोमासा दर्शन--प० मेडन मिश्र । 

कुतक--बत्रोक्तिम्प्रदाय के प्रवत्तव (वाव्यदास्त्र का एक सिद्धात दे० काव्यशास्र) 
कुतक वा दूसरा नाम वुतलू भी है। इहनि वक्रोक्तिजीवित! नामक सुप्रसिद्ध काव्य 
शास्धीय प्रन्थ का क्‍प्रणयत किया है जिसमे वक्ोक्ति को काव्य वी आत्मा मान कट उप्के 
भदोपभेद का विस्तारपुवक विवेचन है। कुतक में अपने ग्रथ मे ध्वायावोक को 
आलोचना की है बोर श्वति के कई भेदों को वक्रेक्ति में अन्तभ्जक्त विया है । महिममट्ट 











कुंतक ] ( १४४ )  छुंतक 
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अल ् ब्लेड की ट शायि हन्द्द हि त्ता 37... >उधप- 

ने कुन्तक के एक दलाक मे अनेक दोप दर्शाये हैं। इससे ज्ञात होता है कि कुन्तक 
आनम्दव न एवं ८ पे झोंगे आज: ८5 एवं प्रनवगय्त एक चज््कओ भा 
आनब्दवद्धन एव महिमशट्ट के सध्य हुए होगे । छुन्तक एव अशिनद गुब्त एक दृसर का 
क्पचत अप फाईाओि कप तः ्- समसाम न ज्ञात > ४ ला कन्तक का समय 
उद्धवुत्त नहा करत, अतः व सामथिक ज्ञात होते 6। एउत्त प्रकार कुन्तक का समय 


हि. 8. न 


डरा 5 न्त्मि चरण सफल फोोेघदन रे इसका एकमात्र प्रन्य घ्क्रो ८-5८ 
हम शतक व अन्तिम चरण निद्चित होता है। इनका एकमात्र ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' 
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जी 2 द्चदर्ण ए्‌ >ें. अं क्त्तिजी । ० न घक्रोक्ति 55 सम्प्रपाय ल्न्ल्डा चजन प्रस्याद 
ही है | घिशेपष विवरण के लिए दे० बक्रोक्तिजीघित | जो वक्रोक्ति सम्प्रयाय का प्रस्याद 
आजा कमा ओत तीय जज हऋ+े व्समे £ अ+ ओआज्न्‍ाजकण अआयो 
द्त्थ एव भारताय काब्यशाह्य का असल्य निधि उच्चम ध्वात का काव्य का 


आत्मा 
मानने अ्त्म पलचलाड पे अयोमे अल ली 
ने थाले विचार का प्रत्याख्याव कर वह शक्ति वक्तोक्ति को ही प्रदान की गयी 


अलयज पा अे +- घरस्मत म॑ बस एक पक काव्य 2 >न्ट्र८- पे ् 

इसमें बक्रोक्ति अलद्भार के रूप मे प्रस्तुत न होकर एक व्यापक काव्यसिद्धात्त के रूप मे 
किक अब. या >> च्त्चे 53 अर ६ मर प्ाग ग्येडे 

उपन्यस्त की गई है। वक्रोक्तजीखित' मे घब्चोक्ति के छः विभाग किये गये 6-- 


घणबचनऋता, पदपर्थाउवकता ० “न उद्क्रता प्रकरणदक्रत एवं अश्वन्ध 
वबणवक्रता, पदपूदाद्धवक्रता, पदा्तराधदक्रता, वावयदक्रता, प्रकरणदक्रता एद श्रधस्ध- 








हि समर 5 मिप्रपंद हा 
घबक्कता । उपचारदव करता चामक चंद के अन्तगत छुन्तक ने समच्त ध्दानप्रपच का (उसके 

















बक्काद जो असल धन्त्द 7० ऑन पऑजजनन+ ्--स्नक्फि- काव्य ऊ+ प्भि पापा 
अधिकाद भेदो का ) झधन्तभाद कर दया ह।॥ उच्छादे काव्य का पारभापया इस प्रकार 
जि 3 
प्रस्तुत को हैं+-+ 
ह दाब्दाथ | सहित बक्रक्विव्यापारदयालिनि 
दरब्दाथ। चाहता दक्रक्ावव्यापरदालानव | 
अं अफाना जे >> 
न्धे व्यवस्थिती काव्य सहिदाल्वादकारिणि ॥ १॥७। 
स्््ड्च मल मर च्का अ्>ड+ 2355४ ५5 आाध््फि ० झपने ">> शब्द 
छुन्तक के अनुसार काव्य उस कविन्‍क्तीदलपयूण रचता को दाहते € जो अपने दाब्द- 
स्ोपमाती वीजा बशिव्वीडिभाओी हे। 2 पिन्नात्री सामंजस्य जी: #ि ता 
सल्दय आर अथन्सावदण के कानवाण सामंजस्य द्वारा काव्यन्मरुन्ञ को आल्वाद दंता €। 
बलज््ड्लवज डे अल्‍शशिधापभार+ 2» 5 घत्गेक्ति >> / अचल 2 मत प््ष्य अमत्क जज ज्त्यद्न पा अिओतओे अि 
कुन्तक्त ने बतलाया है कि घतब्नोक्त मे ( लाकात्तर ) अण्य चउम्ृत्कार उत्पद्ध करुद 5॥ 
२ का साधारण च्झ्पध > 
शाक्त है। यह काव्य का साधारण अरऊ्छार न होकर अपूद अलूड्ार है । 
23302 4222: 3०००-८५ ० 
लोकोत्तरचमत्कारकारि घेच्ित्यत्ति 
काव्यस्याशयमलडइार, कोझण्पूर्दों विधीयते ॥ १२ 
प्चि+ कर हुए कन्दक का रहना है कि प्रसिद्ध कथन जे 
बच्नेक्ति का छक्षय उपस्थित करते हुए छुन्दक का रहता हू कि प्रसिद्ध ऋवथनस 
प्ले ५० 


््‌ 2५० ६च्चि> धर्फ ही घब्ने चत्रताएज कृाध्िक्क्मई ( फ्ाय्य 
भिन्न प्रकार को वाचत्र बणनदालो ही बच्नेक्ति है । चतुरतापूण कविक्+ ( काव्य 





द्ध्‌ 
(५-४ ०८ उतना ++> 25224 52 कली स््् ह्थप भंणि जल / चअ्ात ) धा्थर 
सिमोण ) का काशल, उसकी भजझ्ी शलो या शोभा उत्से णिति कषथ द्‌ ( घणद ),कथरत्त 





करता । विचित्र ( असाधारण ) प्रकार क्ली धर्णनन्शेली ड्वी दच्नेक्ति कहलाती है।! 
( हिन्दी दक्नोौक्तिजीवित---आा० विव्वेब्धर पू० ५१ ) 
उभावेताण्ल्ड्ाय  तमोः पुनस्‍्कझक्ति: 
शत्रोक्तिरेद ज्ेब्य्शड्ीमणितित्च्यते ॥ ६॥१० 
छुस्तक से छाव्य के तीद प्रयोदन माने है---शर्मादि चतुर्थंग की प्राप्ति व्गे शिक्षा. 
व्यव्हारादि के छुन्दर हप की प्राप्सि एवं लोकयोत्तर आानन्द की उपलब्धि 


धर्मादिसाधनोपाय: 32-25: 27६ 
मोदिसाशधदापाय: छ्त्मारल्मादद्: । 
साव्यथ्न्धोडीपसाताना हृत्णल्लादकरक 
व्य्यन्धोड्जाताना यथाह्लादकारका ॥ 

्द्ू ः 
77४: # शहद ध््श्न्द्स .... मकर कक तल कह >ज+ के “ण 
व्य्वहास्प्स्ण्न्द्धाध्ण्य्य्य्झारात: 


सत्काव्याधिगमादेद धत्तदौचित्यमाय्यत्ते ॥ 


े 


चतब्गफलस्दादसय्याद्तक्म्यथ धब््दाद 


किक ती कि 
काव्यासुतस्से 3७27 0 22:53 न्‍ 
छछाव्यायदरलनान्तबचमत्कारों छलन्‍्थदत। (३,४,७& 
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क्ुदकुददाचार्य ] ( ४५ ) [ कुबछुयानाद 
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कु-तक सालड्डार दब्दाघ को काव्य मानते हैं। इनके अनुसार वे ही झब्द।थ काव्य 
में ग्रहण किये जा सकते हैं जो अलकारयुक्त हो । वे अलकार को काव्य वा धम न मान 
क्र उसका स्वरूप या आत्मा स्वीकार करते हैं। इह्ोंढे स्वभावोक्ति एवं रसवद्‌ 
अलकार वो अलकाय माना है, मलकार महीं। इस दृष्टि से स्वभावोक्ति को अलकार 
मानने वालो की ये आलोचता भी करते हैं। यक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मान कर 
कु-तक ने अपूब मौठिव प्रतिमा या परिचय दिया है और युगविधायव काथ्यशासतरीय 
घिद्धान्त की स्थापना वी है । 
आधारग्रथ--वत्रोत्तिजीवितम्‌ ( भूमिका )-- हिंदी व्याख्या आचाय विश्वेश्वर । 
कुन्दकुन्दाचाय--जैन-दशन के प्रसिद्ध आचाय । इनबा जम द्रविड देश में हुआ 
था । ये दिगम्वर सम्प्रदाय के आचाय॑ थे । कुदकु दाचाय का समय प्रथम शताब्दी माना 
जाता है। होने 'कुदबुद” मामक प्रथ का प्रणयम क्या है जिसका द्वाविडी नाम 
कोण्डकुण्ड' है। इनके अय चार प्रथ भी प्रसिद हैं। जिद्धे जैन आगम का स्वस्थ 
माना जाता है। ये हैं--नियमसार, पचास्तिकायसार, समयसार एवं प्रवचनसार।॥ 
अम्तिम तीस ग्रय जैनियों में नाटकत्रयी के नाम से विख्यात हैं । 
आधारप्रथ--१ भारतीयदशन--( भाग १ ) डॉ० राधाइष्णन्‌, (हिंदी अनुवाद ) 
२ भारतीयदर्शन--आचार्य बलदेव उपाधाय । 
चुबलयानम्दू---अलकार वा प्रस्चिद प्रय । इसके रचयिता आ० अप्पयदीक्षित हैं । 
[ दे० अप्यपदीक्षित ] इसम १२३ अथलिकारो या विस्तृत विवेचन क्या गया है । 
बुवल्यानद' वी रचना जयदेव कृत “चद्भालोक” के आधार पर हुई है ओर इसमे 
उसके सभी अलकारों का बणन हुआ है। दीक्षित ने इसम 'चद्राछोक की ही शैली 
अपनामी है जिसम एक ही दलोक मे अल्कार श्री परिभाषा एवं उदाहरण प्रस्तुत 
किये गए है । 'चद्रालोक' के अल्वारो के छक्षण कुवल्यानद' मे ज्यो के त्यो छे लिये 
गए हैं और दीक्षित ने उनके स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
वी है । दीक्षित ने अनेक अल्कारों के नवीन भेदो वी कल्पना वी है और लगभग १७ 
नवीन अल्वारों का भी वणन किया है। वे हैं-प्रस्तुतांकुर, अल्प, कारक्दीपक, 
मिध्याध्यवसिति, छत, अनुज्ञा, मुद्रा, रत्नावली, विशेषक, गूढोक्ति, विवृत्रोक्ति, युक्ति, 
लोकोक्ति, छेकोक्ति, निरक्ति, प्रतियेध एव विधि । यधपि इन अलकारों के बणन भोज, 
झोभाकर मित्र एवं यशस्व के प्रथों में भी प्राप्त होते हैं पर इड़ें व्यवस्थित रूप 
प्रदान करने का श्रेय दीक्षित वो ही है। 'कुवल्यानद” अलकार विषयक अत्यात 
लोकप्रिय ग्र थ है और प्रारम्भ से ही इसे यह गुण प्राप्त है। इस पर दस टीकाओ की 
रचना हो चुकी है। (क ) रसिकरजिनी टीका--इसके रचयिता का माम गगाधर 
साजपेयी या गगाध्वराध्वरी है। ये तजौरनरेश राजाद्याह जी के आश्वित थे 
( सन्‌ १६५४-१७११ ई० )। इस टोका का प्रकाशन सन्‌ १८९२ ई० में कुम्भकोणम्‌ 
से हा चुका है जिस पर हालास्य नाथ वी टिप्पणी भी है। (ख ) अछकारचीद्िका-- 
इसके छेखक वैद्यगाथ तत्सतु है। (ग) अलकारदीपिका--इसके प्रणेता का नाम 
आशाधर भट्ट है। यह टीका कुवछयात द के केवछ कारिका भाग पर है। ( घ ) अलवा- 
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रसुधा एवं विपमपरदव्याख्यानपट्पदानन्द--दोनो ही ग्रन्थों के रचयिता सुप्रसिद्ध 
वेयाकरण नागोजीभट्ठु हैं। इनमें प्रथम पुस्तक टीका है और दीक्षितक्रत कुवल्यानन्द 
के कठिन पदो पर व्याख्यान के रूप में रचित है। दोनों ही टीकाओ के उद्धरण 
स्टेनकोनों की ग्रन्थ-सूची में प्राप्त होते हैँ। (ड ) काव्यमंजरी--इस टीका के 
रचयिता का नाम न्यायवागीश भद्टाचायं है। (च) कुवलुयानन्द टीका--इसकी 
रचना मथुरानाथ ने की है। ( छ ) कुवलयानन्द टिप्पए--इस टीका के रचयिता का 
नाम कुरवीराम है। (ज ) लरध्वलंकारचन्द्रिका--इसकफे रचयिता देवीदत्त है। 
( क्ष ) बुधरंजिनी--इस टीका के रचयिता वेगलसूरि है। कुवलयानन्द का हिन्दी भाष्य 
डॉ० भोलाशड्ूर व्यास ने किया है जो चौखम्वा विद्याभवन से प्रकाशित है । 
बआधारप्रत्य--( क ) भारतीय काव्यशासत्र भाग १--आ० वलदेव उपाध्याय । 
( ख ) हिन्दी कुवलयानन्द ( भूमिका )--डॉ० भोलाबद्धूर व्यास । 
कू्मेपुराण--क्रमानुसार १५ वाँ पुराण । यह वेष्णव पुराण है। इसमे विष्णु के 
एक अवत्तार छू या कछुए का वर्णन है, अतः इसे 'कुमंपुराण' कहा जाता है। इसका 
प्रारम् कूर्मावतार की स्तुति से होता है। प्राचीन समय में देव एवं दानवो के द्वारा 
जब समुद्र-मंथन हुआ था तब उस समय विष्णु ने कम का अवतार ग्रहण कर मन्दराचलूू 
को अपनी पीठ पर धारण किया था | #ुमंपुराण” में विष्णु की इसी कथा का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है। “मत्स्यपुराण' में कहा गया है कि विष्णु ने कूर्मे का रूप धारण कर 
इन्द्र के समीप राजा इन्द्रद्यम्ग को इस पुराण की कथा, लक्ष्मीकल्प में सुनाई थी, जिसमें 
अट्टारह सहल्न इलोक थे । इसमें धरम, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारो पदार्थों का 
माहात्म्य वतलाया गया था । 'नारदपुराण” के अनुसार इसमें सत्रह हजार इलोक हैं । 
इसके दो विभाग हैं--पूर्व तथा उत्तर । पूर्व भाग में ५३ एवं उत्तर भाग में ४६ अध्याय 
हैं। 'कुमंपुराण” से ज्ञात होता है कि इसमें चार संहिताएँ थीं--ब्राह्मी, भागवती, सौरी 
तथा वेष्णवी । सम्प्रति केवल ब्वाह्मी संहिता ही प्राप्त होती है जिसमे ६ हजार इलोक 
हैं । इसका प्रथम प्रकाशन सन्‌ १८९० ई० में नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा 'विब्छोथिका 
इप्डिका' में हुआ था जिसमे ६ हजार इलोक थे । इस पुराण में 'ुराणपन्चलक्षण! का 
पूर्णतः समावेज है तथा सृष्टि, वंशानुक्रम एवं इसी क्रम मे विष्णु के कई अबतारों की 
कथा कही गई है । इसमें काशी और प्रयाग के माहात्म्य का विस्तारपूर्वक वर्णन है 
जिसमे ध्यान और समात्ि के द्वारा शिव का साक्षात्कार प्राप्त करने का निर्देश है । इस 
पुराण में गक्ति-पूजा पर अधिक वर दिया गया है और उनके सहृत्न नाम प्रस्तुत किये 
गये है। 
क्रुमंपुराण' में भगवान्‌ विष्णु को शिव के रूप में तथा लक्ष्मी को गौरी की प्रतिकृति 
के रूप में वणित किया गया है। शिव को देवाधिदेव के रूप में वरणित कर उन्ही की 
कृपा से कृष्ण को जाम्ववती की प्राप्ति का उल्लेख है। यद्यपि इसमें शिव को प्रमुख 
देवता का स्थान प्राप्त है फिर भी बल्या, विप्णु ओर महेश में सर्वत्र अभेद-स्थापन 
किया गया है तथा उन्हें एक ही ब्रह्म का पृथक्‌-पृथक रूप माना गया है । इस दृष्टि से 
यह पुराण साम्प्रदायिक संकीर्णता से सवंथा शुन्य हैं। इसके उत्तर भाग में व्यासगीता! 
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का वणन है विसमे गीता के ढड् पर व्यास द्वारा पवित्र कर्मों एव अनुष्ठाना से भगवत्‌ 
साक्षात्कार वा वणन है। इसके कतिपय अग्याया म पापो के प्रायश्चित्त का वर्णन है 
तथा एक अध्याय में सीता जी की ऐसी क्‍या वर्णित है जो रामायण म प्राप्त नही 
होती । इस कथा में बताया गया है कि सोता को अग्निदेव ने रावण से मुक्त कराया 
था। “कुमंपुराण के वूर्वा्ध ( अध्याय १२ ) में महेश्वर की शक्ति का अत्यधिक चैशिष्ट्य 
प्रदर्शित क्षिया गया है और उसके चार प्रकार माने गये हैं--ध्या त, विद्या, प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति। व्यासगीता' के ११ वें अध्याय मे पाशुपत योग का विस्तारपू्क बणन है 
तथा उपम वर्णाश्रम धर्म एव सदाचार का भी विवेचन है। पाणुपत मत के प्राधाय के 
कारण विद्वानों ने 'कुमपुराण का समय पछन्सप्तम होनी निर्धारित क्या है। डॉ० 
हाजरा के अनुसार 'कूमपुराण वाज्चरात्रमत-प्रतिपादक प्रथम पुराण है । 'पश्चपुराण' के 
पाताल खण्ड में 'बूमपुराण” का नाम आता है तथा उसका एक इठोक भी उद्धृत है। 

कूमपुराण यी विषय सूची--इसमे चार सहिताएँ हैं। पूवभाग मे पुराण का उपक्रम, 
लक्ष्मी इद्रयुम्न सवाद, कू्म तथा महपियों वी वार्ता वर्णाक्षम सम्ब'धी आचार का 
क्यन, जगत्‌ वी उत्पति वा वणन, कालसख्या निरूपण, प्रकय के अत मे भगवान्‌ वी 
स्तुति, भृष्टि का सक्षिप्त वणन, छकर-चरित्र पावती सहुक् नाम, योगनिरूपण, भृगुवश 
यणन, स्वायम्भरुवमनु एव देवताओं को उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वस, दक्षसृष्टिनयन, 
कश्यपवश या वणन, श्रीकृष्ण-चरित, माकड़ेण्य-कष्ण-सवाद, व्यास पाण्डव-सवाद, 
सुगधम वर्णन, व्यास-जैमिनि क्या, काणी तथा प्रयाग का माहात्म्य, तीनों छोको का 
वर्णन दया वैदिक शाखा निरूपण । उत्तरभाग--ईश्वरीय गीता तथा व्यासनीता का 
वर्णन, नाना प्रकार के तीयों का वणन एवं उनका माहात्म्य प्रदशन, प्रतिसग या प्रलय 
का वणन । ( सभी विधय ब्राह्मी सहिता मे बणित हैं ) भागवत्री सहिता--ब्राह्मणों के 
सदाचार की स्थिति, क्षत्रियों की दृत्ति का बणन, वैश्यवृत्ति तथा शुद्रा की थृत्ति वा 
वणन । इसके पन्‍्चमपाद मे सकर जाति की वृत्ति का निरूपण है। 

आधार प्रथ--१ कूमपुराण--बेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, २ प्रुराणतत्त्वभभीमासा-- 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, ३ पुराण विभश--आचाय बजठठेव उपाध्याय, ४ पुणण विपया- 
नुक्रमणिका--डॉ० राजवली पाण्डेय, ५ प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २-- 
विटरनित्स ( हिंद्री अनुवाद )। 

कृष्णाननद --इ होंते १४ सर्गों मे 'सद्ददयानद' नामक महाक्राव्य की रचना की 
है । इसमे राजा नल वा चरित बणणित है। इनक्रा समय १४वीं छाताब्दी है। ये 
जगप्लायपुरी के निवाप्ती छे। इनका एम पद्म साहित्यदपण ( विश्वनाथ कविराज 
विरचित ) में उदवृत है । 

[ हिंदी अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से प्रकाश्षित | 

केपोपनिप्रदू-यह 'सामत्रेद' की तलवकार झाखा के अततगत नवम अध्याय है 
जिप्ते तक्वकारोपनियद्‌ जैमिनीय उपनिपद्‌ या केनोपनिपद्‌ कहते है। इसके प्रारम्भ म 
'केन! शब्द आया है ( क्ने:पत पति ) जिसके कारण इसे 'केनोपनिपद' कहा जाता है । 
इसके छोटे-छोटे चार खण्ड हैं जो मशत गद्यात्मक तथा अशत पद्मात्मक हैं। प्रथम 











केरलाभरणम्‌ ] ( (४८ ) [ केशव मिश्र 
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खण्ड में उपास्य ब्रह्म एवं निभ्भुण ब्रह्म मे अन्तर स्थापित किया गया है तथा द्वितीय 
खण्ड में ब्रह्म के रहस्यमय रूप का वर्णन है। तृतीय और चतुथ्थ खण्डो में उमाहैमवती 
के आख्यान के माध्यम से परक्षद्य की सवगक्तिमत्ता एवं देवताओं की अल्पश्क्तिमत्ता 
निहपित है| इस उपनिपद्‌ की रचना संवादात्मकशेी--ग्रुर-शिप्य-संवाद के रूप में-- 
हुई है। प्रथम खण्ड मे शिष्य द्वारा यह प्रदन पूछा गया है कि इन्द्रियों का प्रेरक 
कौन है ? इसके उत्तर में गुरु ने इन्द्रियादि को प्रेरणा देने वाला परक्रह्म परमात्मा को 
मानते हुए उनकी अनिवंचनीयता का प्रतिपादन किया है। द्वितीय खण्ड में जीवात्मा 
को परमात्मा का अंश बताकर सम्पूर्ण इन्द्रियादि की शक्ति को ब्रह्म की ही शक्ति माना 
गया है तथा तृतीय एवं चतुर्थ खण्डो मे अम्नि प्रभ्नति वैदिक देवताओं को ब्रह्ममुलक 
मानकर उनकी महत्ता स्थापित की गई है । इसमें ब्रह्मविद्या के रहस्य को जानने के 
साधन तपस्या, मन, इन्द्रियों के दमन त्तथा कृत्तंव्यपालन बतलाये गये है । 
केरतक्राभरणम्‌--इस चम्पू काव्य के प्रणेता रामचन्द्र दीक्षित हैं। ये सनहवीं 
दताव्दी के उत्तरभाग में हुए थे। इनके पिता का नाम केशव दीक्षित था जो रत्नखेट 
श्रीनिवास दीक्षित के परिवार से सम्बद्ध थे। इसमें इन्द्र की सभा में वशिष्ट एवं 
विद्वामित्र के इस विवाद का वर्णन है कि कौन-सा देश अधिक रमणीय है--- 
कतमो देशो रम्यः: कस्याचारों मनोहरो महताम्‌ । 
इति वादिनि देवपती संघर्षाश्भूद्शशिष्गाधिजयो: ॥ १८ 
इन्द्र के आदेशानुसार मिलिन्द एवं मकरन्द नामक दो गन्धवं देशो का भ्रमण करने 
निकलते है और केरल की रमणीय प्रकृति पर मुग्ध होकर उसे ही सर्वश्रेष्ठ देश घोषित 
करते है । इसकी भाषा सरस, सरल, अनुप्रासमयी एवं प्रीढ है। यह ग्रन्थ अभी तक 
अप्रकाशित है। इसका विवरण तंजोर कैटलाग संख्या ४०३१ में प्राप्त होता है । 
मंगछाचरण का वर्णन अत्यन्त मधुर एवं सरस है-- 
उलल्‍्लोलमदकल्लोलहल्लोहालितगल्लया । 
लीलया मण्डितं चित्त मम मोदकलोलया ॥ १ ॥ 
आधार ग्रन्य---चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छब्िनाथ त्रिपाठी । 
केशव--ज्योतिपज्ञासत्र के आचायें। ये पश्चिमी समुद्र तटवर्त्ती नन्दिग्राम के 
निवासी थे। इनका आविर्भावकाल सन्‌ १४५६ ई० है| इनके पिता एवं गुरु का नाम 
क्रमशः कमलाकर एवं वेचनाथ था । इनके द्वारा रचित ग्रत्थो के नाम है--“ग्रहकोतुक', 
बपंग्रहसिद्धि,, 'तिथिसिद्धि', जातकपद्धति', जातकपद्धतिविवृत्तिश, 'ताजिकृपद्धति! 
'सिद्धान्तववासनापाठ', 'मुह्त्ततत्त्व', 'कायस्थादिधमंपद्धति', कुण्डाप्टकलक्षण” तथा गणित- 
दीपिका! । ये ग्रहगणित एवं फलित ज्योतिष दोनों के ही ममज्ञ थे । 
सन्दर्भ--भारतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
केशव मिथ्र--काव्यशास्त्र के आचार्य । इन्होने 'अलझ्डारणेखर' नामक प्रन्थ की 
रचना की है । इनका समय १६वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। “बलंकारथेखर' की 
* रचना काँगड़ा नरेश माणिक्यचन्द्र के आग्रह पर की गई थी। इस ग्रन्थ में आठ रत्न या 








केशवमिश्र ] ( १४९ ) [ क्रैयद 
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अध्याय हैं तथा कारिका, यूत्ति और उदाहरण इसके तीत विभाग है। अध्यायों पा 
विभाजन २२ मरीनियों मे हुआ है। स्वय छेखक मे कारिका एव थृत्ति की रचना की है 
ओर उदाहरण अन्य ग्रयों से लिए हैं । इसमे वर्णित विषयों की सूची इस प्रकार है -- 
है काव्य-्लक्षण, २ रीति, हे दाब्दशक्ति, ४ आठ प्रकार के पददोष, ५ अठारह 
प्रवार के बावय शेष, ६ आठ प्रकार के अथदोय, ७ पाँच प्रकार के दब्दगुण, ८ 

अरार, ९ रूपक । छेवक के अनुसार इसकी कारिकाओ की रचना भगवान्‌ शुद्धोदनिः 
के अलंकार प्रथ के आधार पर हुई है। 

आधार प्रय--भारतीय साहित्यशास्त्र--( भाग १ )-आ० बलदेव उपाध्याय । 

केशपमि अ्ू--म्यायदशन के छोक्प्रिय छेखफ्ो मे केशवमिश्र का नाभ अधिक 
प्रस्चिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध रचना 'त्कंभाषा! है। केशवर्मिश्च का समय सन्‌ १२७५ ६० 
है। संस्कृत मे तकभाषा के तीन छेखक हैं और तीनों भिन्न भिन्न द्षन के अनुयायी 
हैं। बौद्धतकभापा के छेखक का नाम मोलाकर गुप्त है णो ११०० ई० मे हुए 
थे। इस प्रय मं बौद्ध “याय का निरूपण है। द्वितीय 'तकभाथा' का सम्ब'ध जैन-याय 
से है और इसक' छेखक हैं थी यशोविजय | इनका सम्य सन्‌ १६८८ ई० है । वेशवमिश्र 
के शिष्य गोवधन प्रिश्व ने 'तकक्‍भाषा के ऊपर “तक्भाषा प्रवाश' नामक व्यासया 
लिखी है। गोवधन ने अपनी टीका में अपने गुद का परिचय भी दिया है। केशव मिश्र 
के पिता का नाम 'बढभद्र था तथा उतके विश्वनाथ! एवं 'पर्चनाभ” सामक दो ज्येष 
आता पे। अपने बड़े भाई से तक्शास््र वा अध्ययन वरके ही कशव मिश्र ते 'तकआपा' 
की रचना वी थी । 

श्रीविश्वताथानुज पश्ननाभानुजो गरीयान्‌ वलभद्रजमा । 

तमोति तकनिधिगत्य सर्वाव्‌ थीपद्यनाभाद्विदुपो विनोदम्‌ ॥ 
विजयश्वरीततुज मा गोवधन इति छुत्त 
तर्कानुभाषा तनुते विविच्य गुदनि्मिताम्‌ ॥ 

“तक्भाषा! में “याय के पदार्थों का अत्यातत सरल ढग से वणन क्या गया है । यहू 
प्रथ विद्वानों एवं छात्रों मे अत्यत लोज्प्रिय है। इस पर १४ टीकाएँ लिखी गयी हैं 
जिनम धयमे प्राचीन गोवर्धन मिश्र कृत टीका ( सन्‌ १३०० ई० ) है ॥ नागेशभट्ट ने भो 
इस पर “युक्तिमुक्तावक्ली” नामक टीका लिखी है। इसका हि दी भाष्य आ० विश्वेश्वर ने 
क्या है। 

आधारप्रथ-हिंदी तक भाषा (भूमिका)--आ० विश्वेश्वर (चोखम्बा प्रकाशन)। 

फैयट--वैयाररण एवं 'महाभाष्य' के प्रसिद टोकाबार ५ मीमासक जो के अनुधार 
इनका समय ११वीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। इनके पिता का नाम जैमट था। 
इ हाने “महाभाष्यप्रदीष” नामक “महाभाष्य” की प्रसिद्ध टीका लिखी है। इस पर १५ 
टीकाएँ टिसी गयी हैं और सदो का विवरण प्राप्त होता है। टीकाकारो के नाम हैं-- 
वितामणि ( 'महाभाष्य कैयट प्रकाश तथा “प्रक्रिया कौमुदी टीवा', समय १५वीं 
छाती का पूव ) नागनाथ ( १६वो छताब्दी का उत्तराद्ध ग्राथ का नाम है 'महाभाष्य 
प्रदीपोधोतन' ), रामचड्े ( १६पी एवं १७वी शी, ग्रथ का नाम 'विवरण' ), 
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ईदवरानन्द ( 'महाभाष्यप्रदीपविवरण'”, समय १६वीं एवं १७चीं शती ), अन्नंभट्ट 
( महुभाष्यप्रदीपोद्योतन', १६वीं १७वी छाती ), नारायणज्षाल्नी ( महाभाष्यप्रदीप- 
व्याल्या' १८वी शताब्दी ), नागेशभट्ट ( 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' समय १७वीं शताब्दी 
का पूर्व ), वेद्यनाथ पायगुण्डे ( महाभाष्यप्रदीपोद्योतत” १८वीं शताब्दी ), मल्लयज्वा 
तथा रामसेवक । 

कोकसन्देश--इस सन्देशकाव्य के रचयिता विप्णुत्रात कवि है। इनका समय 
विक्रम का पोडश शतक है । कवि के सम्बन्ध में अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । ग्रन्थ मे कवि का परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है-- 


आसीद्‌ विप्रो हरिनत्तिरुतः को5पि रम्भावचिहारे, 
विप्णुत्रातो ह्िजपरिवृदप्रह्मदत्तेकमित्र: । 
तेमेंतस्मिनू सपदि रचिते कोक्रसन्देशकाब्ये, 
पूर्णस्तावतु समजनि रसेइ्चाप्यसी पूर्वनाग: ॥ ६१२० 
इस काव्य में एक राजकुमार श्री विहारपुर से अपनी प्रिया के पास सन्देश भेजता 
है । इसमे नायक अपनी प्रिया से एक यन्त्र-शक्ति के द्वारा वियुक्त हो जाता है। ग्रन्थ 
की रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुई है और पूर्वंभाग में १२० एवं उत्तरभाग में 
१८६ इलोक रखे गए हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ मन्दाक्रान्तावृत्त मं लिखा गया है । इसमे वस्तु 
वर्ण का आधिकय है ओर प्रेयसी के गृहवर्णन मे ५० इलोक लिखे गए है । सन्देश के 
अन्त में नायक अपने स्वस्थ होने के लिए कुछ अभिज्ञानो का भी वर्णव करता है--- 
वाले पूर्व खछु मणिमये नौ निश्ञान्ते निशायाम्‌ , 
प्राप्ता स्वीयां तनुमपि ममोपान्तभित्ती स्फुरन्तीमू 
हृष्ठा. रोपाद्‌ वलितवदनाअभूस्तदा«म्येत्य तूण , 
गाढाहिलप्टा कथमपि मया बोधिता$रं यथार्थम्‌ ॥ २॥१८० 
आधारम्रन्य--संस्कृत के सन्देशकाव्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑ | 
कोकिलसन्देश---इस सन्देशकाव्य के रचयिता उदृण्ड कवि है। इनका समय 
१६वी शताब्दी का प्रारम्भ है। ये काीकट के राजा जमूरिन के सभा कवि थे । 
इनके पिता का नाम रज्भधनाथ एवं माता का नाम रड्धाम्वा था । कवि वंघुलगोन्रीय 
ब्राह्मण बंश में उत्पन्न हुआ था । इसने 'कोकिल सन्देश! के अतिरिक्त 'मज्लिकामारुत' 
नामक दस अंको के एक प्रकरण की भी रचना की है जो भवभूति के मालतीमाधव से 
प्रभावित है । 'कोकिल सन्देश” की रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुईं है। इसमें भी 
पूर्व एवं उत्तर दो भाग हैं मोर सर्वत्र मन्दाकान्तावृत्त का प्रयोग किया गया है | इस 
काव्य की कथा काल्पनिक है। कोई प्रेमी जो प्रासाद मे प्रिया के साथ प्रेमाछाप करते 
हुए सोया हुआ था, प्रातःकाल अप्सराओ के द्वारा कम्पा नदी के तट पर स्थित कांची 
नगरी के भवानी के मन्दिर में अपने को पाता है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि 
यदि वह पाँच मास तक यहाँ रहे तो पुनः उसे प्रिया का वियोग नही होगा । वहाँ 
रहते हुए जब तीन माह व्यत्तीत हो जाते है तो उसे प्रिया की याद आाती है और वह 
कोकिल के द्वारा उसके पास सन्देश भेजता है। वसन्तशऋतु मे कोकिल का कछछूजन 











धुनवर ही उसे अपनी प्रिया की स्मृति हो जाती है । यहाँ काची नगरी से लेकर जय-त- 
मगर ( चेन्तमएल ) तक ये माग का मनोरम चित्र अवित किया गया है। इस काव्य की 
भाषा ख्यगाररसोपयुक्त छलित एढ प्रसादगुणयुक्त है। प्रेमी का स्वय कथन देखें-- 
अतस्तोष मम्न वितनुपे हत | जाने भवात्त , 
स्कधावारप्रधमसुभट  पचवाणत्थ राज्ञ । 
कूजाव्याजाद्वितमुपदिशन्‌ कोक्लिब्याजबधो । 
का सै साव मनु घटयसे मानिनीमनिभाज ॥ १७ 
आधारप्रय--सस्कृत के सदेशवाब्य--डॉ० रामकुमार आचाय । 
कौडिस्टीय अर्थशाय्त्र--चाणवय या कौटिल्य 'अथधात्न! के प्रणेता हैं। ये 
मौयंसभ्राट्‌ बड़गुप्त के मत्री एव गुरु थे। उ होने अपने चुद्धिथचल एवं अद्भुत प्रतिभा 
के द्वारा न दब का नाश कर मौय साम्राज्य वी स्थापना बी थी। “अपशास््र में भी 
इस तथ्य वे स्वेत हैं कि बौटिस्य ने सम्राट्‌ चढद्रगुप्त बे लिए बनेक दाक्ोवा 
मनन एवं लोवप्रचलित शासनो के अनेकानेक प्रयोगो वे आधार पर इस ग्रथ की 
रचना की थी । 
सवशास््ाष्यनुक्रम्थ. प्रयागमुपलभ्य च। 
कोटिल्य॑न नरेद्रार्थ शासनस्प विधि' कृत ॥ अथशास्त्र १०२६५ 
कौटिल्य पे नाम की रूयाति बई नामा से है। चणक मे पुत्र होने के कारण इसहें 
चाणवय वहा जाता है तथा बुटि राजनीतिश्न हाने से ये कौटिल्य के नाम से विश्यात 
हैं। ये दोनो ही नाम वद्यज नाम या उपाधि नाम हैं, पितृप्रदत्त नाम नहीं। कामदक 
के 'नीतिशास््र' से ज्ञात द्ोता है कि इनका वास्तबिक माम विष्णुगुप्त था। 
नीतिशास्त्राभूत. धीमानपशास््रमहोदघे । 
समुहधे नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय बेधसे ॥ ६ 
अथेशासत की प्रामांणिक्ता--आधुनिक सुग के कतिपय पाश्चात्य विद्वान तथा 
भारतीय पण्डित भी इस मत के पोषक हैं कि अथश्यात््न चाणवय विरचित नहीं है। 
जॉली, कीय एव विटरनित्स ने अथशारत्र को मोयमत्री वी रचना नहीं माना है। 
उनवा कहना है कि जो व्यक्ति मौय ऐसे विस्तृत साम्राज्य दी स्थापना मे ढुगा रहा 
उसे इतना समय हाँ था जो इस प्रवार वे ग्राथ थी रचना कर सके। किन्तु यह 
कथन बनुपयुक्त है। सायणाचाय ऐसे व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाले महामण्री ने 
बेद भाष्यों वी रचना कर इस कथन वो असिद्ध कर दिया है। स्टाइन एवं वि-टरनित्स 
का कथन है कि मेगास्थनीज्ञ ने अपने भ्रमणवृत्तात मे कौठिल्य की चर्चा नहीं की है । 
पर इस कथन का खण्डन डॉ० काणे मे कर दिया है । उनका कहना है क्रि “"मेगास्थनीज् 
की इण्डिका' केवल उद्धरणो म प्राप्य है, मेगास्पनीज्ध दो भारतीय भाषा वा क्या 
ज्ञान था कि वह महामजत्री की बातों वो समथ पाता ? मेगास्थनीज की बहुत सी बार्ते 
आमक भी हैं। उसने तो डिखा है कि भारतीय डिखना नहीं जानते थे। बया यह 
सत्य है ?” धण्शासत्र का इतिहास ( भाग १) पृ० ३० ( हिंदी अनुवाद )। जॉटी, 
विटरनिप्स तथा दीव ने अथशासत्र को तृतीय दाताब्दी बी रचना माता है, कितु 


अर्थवात्र की प्रामाणिकता ] ( १५२ ) [ अर्थशास्त्र की प्रामाणिकता 
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आर० जी० भेण्डारकर के अनुसार इसका रचनाकार ईसा की प्रथम छाताब्दी है । 
परन्तु डा० श्याम शास्त्री एवं डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी स्थापनाओं के 
द्वारा यह सिद्ध किया है कि अर्थशास्त्र चन्द्रगुप्त के महामन्त्री की ही रचना है । अधंगास््र 
एवं उसके प्रणेता के सम्बन्ध में पाइ्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने जो तक दिये है 
उनका सार यहाँ उपस्थित किया जाता है। पं० शामशास्त्री ने अर्शासत्र को कोटिल्य 
की कृति माना तथा वतलाया कि वह अपने मुलरूप में विद्यमान है। शाज््री जी के 
इन दोनों कथनों का समर्थन हिलेब्रान्ट, हटंल, याकोवी एवं स्मिथ ते किया । स्मिथ ने 
अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ 'र्ली हिस्द्री! के तृतीय संस्करण ( सन्‌ १९१४ ई० ) में 
शास्री जी के मत का समावेश कर उसकी प्रामाणिकता की पृष्टि की । इसके ठीक 
आठ वर्षों के पश्चात्‌ पाश्चात्य विद्वानों के एक दल ने इसे तीसरी शताब्दी की एक 
जाली रचना सिद्ध करने का असफठ प्रयास किया । ओटो स्टाइन ने 'मिगस्थनीजु ऐण्ड 
कीटिल्य' तथा डॉ० जॉली ने “अर्थशास्त्र एण्ड कौटिल्य' ( सन्‌ १५२३ ई० ) नामक 
प्रन्थो मे कौटिल्य को कल्पित व्यक्ति एवं अथंशात्र को जॉली ग्रन्थ सिद्ध किया था | 
इन सप्ी विद्वानों के तकों का खण्डन कर डाँ० जायसवाल ने ( हिन्दूराजतन्त्र भाग १ ) 
कौटिल्य को सम्राट चन्द्रगुप्त का मन्त्री एवं अर्थशास्त्र को ई० पू० ४०० वर्ष की रचना 
माना | श्री चन्द्रगुप्त विद्या्क्रार ने भी पाश्चात्य विद्वानों के मत का खण्डन कर 
अर्थशास्त्र को कौटिल्य की रचना माना है। इस प्रकार भारतीय विद्वानो के सुचितित 
मत के द्वारा पाइ्चात्य विद्वानों की स्थापनाएँ खण्डित हो गयीं ओर अर्थश्ञास्र तथा 
कीटिल्य दोनों का अस्तित्व स्वीकार किया गया । 

अर्थशास्त्र का वण्यंविषय--अधंशासत्र की रचना सूत्र ओर इलोक दोनों में हुई है। 
इसके कुछ अंश गद्यवद्ध हैं तथा कुछ इगोकबद्ध । इसमे १५ प्रकरण, १५० अध्याय 
तथा छ. सहस्न इलोक हैं। अर्थंश्ास्र में प्राचीच भारत के सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक तथा धामिक जीवन का चित्र खीचा गया है। इसके वर्ण्यविषयों की 
अधिकरणगत सूची इस प्रकार है :--- 

प्रथम अधिकरण--प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक हैं । इसमें 
निम्नांकित विषयों का विवेचन है--राजानुआसन, राजा द्वारा शझाम्राध्ययन, वृद्धलनों 
की सगति, काम-क्रोधादि छः श॒द्रुओं का परित्याग, राजा की जीवनचर्या, मन्त्रियों एवं 
पुरोहितो के ग्रुण एवं कत्तंव्य, गुप्त उपायों के द्वारा आमात्यो के आचरण की परीक्षा, 
युप्तचरों की नियुक्ति, सभा-वेठक, राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्तःपुर की व्यवस्था, 
राजा की सुरक्षा, नजरवन्द राजकुमार तथा राजा का पारस्परिक व्यवहार, राजदूतो 
की नियुक्ति, राजभवन का निर्माण त्तथा राजा के कत्तंव्य 

द्वितीय अभधिकरण--इसका नाम अध्यक्ष प्रचार है तथा वण्यंविपयों की सूची इस 
प्रकार है--जनपदो की स्थापना, ग्राम-निर्माण, दुर्गों का निर्माण, चारागमाह, बन, 
सन्निधाता के कत्तंव्य, कोपयृह का निर्माण, चारागाह, वन, सन्निधाता के कर्तव्य, 
समाहर्ता का कर-संप्रह कार्य, भूमि, खानों, वनो, मार्गों के करो के मधिकारी, आाय-व्यय 
निरीक्षक का कार्याठय, जनता के धन का गवन, राजकीय स्वर्णंकारो के कत्तंव्य, पण्य 
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वा अध्यक्ष, आयुधागार का अध्यक्ष, आवशारी विभाग, अइ्व विभाग, गजशाश के 
अध्यल, रघ-सेता, पैंदठ सेना के अध्यक्षो तथा सेनापतियों के बारयों का निरीक्षण, मुद्रा 
विभाग, मद्यवात्ा के अध्यक्ष, वधस्थान, वेदयाल्य, परिवहन विभाग, पशु विभाग । 

तृतीय अधिक्तरण--इसक्ा नाम धमस्पानीय है। इसमे वरणित विषय हैं--शतनामो 
का लेखन प्रकार एवं तत्सम्बंधी विवाद, न्याय विवाह-सम्बध, धम विवाह, खीन्‍्धन, 
स्त्री का पुनविवाह, पति-पत्नी-सम्बध, दाय विभाग, उत्तराधिकार नियम, गृहनिर्माण, 
ऋण, धरोहर सम्दधी नियम, दास एवं श्रमिर॒ सम्बधी नियम, दान के नियम, साहस 
तथा दण्ड के नियम । 

चतुथ अधिकरण--इसका नाम क्टक्शोधन है । इसमे वर्णित विपयो की सूची इस 
प्रकार है--विह्पकारों तथा व्यापारियों की रक्षा, दैवो विपत्तियों से प्रजा की रक्षा, 
सिद्वेषधारी गुप्तचरो द्वारा दुष्ट का दमन, धर्कित पुझषो की पहचान, स देह पर 
अपराधियों को बदी बनाना, सभी प्रकार के राजकीय विभागो वी रक्षा, विविध प्रकार 
के दोषो के लिए आधिक दण्ड, बिना पीडा या पीडा के साथ मृत्यु्ृण्ड, रमणियों के 
साथ समागम, कुमारी काया के साथ सभोग का दण्ड । 

पश्चम अधिकरण--इसका नाम योगवृत्त है। इसके अतर्गंत वणित विषय इस 
प्रकार हैं--राजद्रोही उच्चाधिकारियो के सम्बंध म दण्ड-व्यवस्पा, दरबारियों का 
आचरण, विशेष अवसर पर राज्यक्षोप को सम्पूरित करना, राज्यकमंचारियों के वेतन, 
राज्यदक्ति की सस्यापना, व्यवस्था का यधोचित पालन, विपत्तिकाउ में राज-पुन्र का 
अभिषेक तथा एक्छज राज्य वी प्रतिष्ठा 

धष्ठ अधिकरण--इसका साम मण्डलुयोनि है। इसमे प्रद्ृतियों केः गुण तथा शावि 
ओर उद्योग वा वणन है । 

सातम अधिक्रण--इसका नाम पाड़गुण्प है। इसमे बणित विषय हैं--छ& गुणों 
का सद्देश्य तथा क्षय, स्थान एवं बुद्धि का निश्चय, बचवान्‌ का आश्रय, सम, हीन तथा 
बलवान राजाओं के चरित्र और हीन राजा के साथ सम्बंध, राज्यों का मिलान, मित्र, 
सोना या भूमि की प्राप्ति के लिए साध, मिश्रमाध और हिरष्यसाधि आदि । 

अट्टम अधिक्रण--इस अधिकरण का नाम व्यसनाधिकारिक है। इसके विपय इस 
प्रकार हैं-सावभौम सत्ता के तत्त्वो के व्यसनो के विषय मे राजा और राज्यो के कट, 
सामा-य पुरुषों के ब्यसन, पीडन वग, स्तम्भ वर्ग और वोयसज्भ वर्ग, सेना-व्यसन तथा 
मित्र-व्यसन । 

नवम॒ अधिकरण--इसका नाम अभियास्यत्त्म है। इसके मतगत वर्णित विषयों 
की छूची इस प्रकार है--शक्ति, देश, काठ, बच अबल का ज्ञान ओर आक्रमण का समय, 
सैय सम्रह का समय, सैयसगठन और झलत्रुमेना का सामना, बाह्य तथा आशभ्य तर 
आपत्ति, राजद्रोही तथा धत्रुजय आपत्तियाँ, अथ अनय तथा सशय सम्बंधी आपत्तियाँ 
और उनके प्रतिकार के उपाय से प्राप्त होने वालो सिद्धियो का वणन ॥ 

दशम अधिक्रण--इस अधिकरण का नाम सांग्रामिक अधिकरण है। इमम इस 
विपयो का वणन है--युद्ध के बारे मे सेना का पड़ाव डालना, सेना का अभियान, 





कौपीतकि उपनिपद्‌ ] ( १५४ ) [ कीौपीतकि उपनिपद्‌ 
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समराज्भण, पदाति, अव्वसेना तथा हस्तिसेना के कार्य, पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि 
विज्ेप व्यूहों का सेवा के परिमाण के अनुसार दो विभाग, सार तथा फल्गु बलों का 
विभाग और चतुरद्ध सेना का युद्ध, प्रकृतिव्यूह, विक्ृृतिव्यूह और प्रतिव्यूह को रचना | 

एकादश अधिकरण--इसका नाम वृत्तसंध है | इसमें भेदक प्रयोग ओर उरपांशुदण्ड 
का वर्णन है । 

द्वादश अधिकरण--इसका नाम आवलीयस है । इसमें वर्णित विषय हैं--द्ृतकर्म, 
मन्त्रयुद्, सेनापतियों का वध तथा राजमण्डरू की सहायता, ण॒स्त्र, अग्नि तथा रसों का 
गढ़ प्रयोग और विविध आसार तथा प्रसार का नाश, दण्डप्रयोग के द्वारा तथा 
आक्रमण के द्वारा विजय की प्राप्ति । 

चरयोदश अधिकरण--इसका नाम दुर्गलम्भोपाय है। इसमें दुर्ग का जीतना, फूट 
और कपट के द्वारा राजा को छुमाना, ग्रुप्तचरों का झन्रुदेदा में निवास, शत्रु के दुर्ग 
को घेर कर अपने अधिकार मे करना, विजित देश में शान्तिस्थापन । 

चतुदंश अधिकरण---इस अधिकरण का नाम औपनिपदिक है। इसके वर्णित विपय 
है--गुप्तसाधन, छाद्रुवध के प्रयोग, प्रलूम्भन योग में अदभुत उत्पादन, प्रलम्भनयोग में 
ओपधि तथा मन्त्र का प्रयोग, शत्रु द्वारा किये गए घातक प्रयोगों का प्रतीकार । 

पन्‍चदश अधिकरण--इसका नाम तन्त्रयुक्ति है। इसमें अर्थक्षास्र की युक्तियाँ तथा 
चाणक्य-सूत्र है । 

आधार ग्रन्य--अर्थश्ासत्र की दो प्राचीन टीकाएँ है भट्टस्वामीकृत 'प्रतिपदपंचिका' 
तथा माधव यज्वा कृत 'नयचन्द्रिका', पर दोनों ही अपूर्ण है । 

१--स्टडीज इन ऐड्येण्ट इण्डियन पालिटी--श्रीनरेन्द्र नाथ छा २--हिस्ट्री ऑफ 
हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज--डॉ० घोपाल ३--हिन्दू पोलिटी--डॉ० .काणीप्रसाद 
जायसवाल ४--पोलिटिकल इन्स्टी ट्यूशंस एण्ड थ्योरीज ऑफ द हिन्दुज--श्री विनय“ 
कुमार सरकार ५--हिन्दूराज्ा(त्र (दो भागों में) ( हिन्दी अनुवाद )-डा० 
काश्ीप्रयाद जायसवाल ६--प्राचीन भारतीय राज्यशासत्र और शासन--डॉ० सत्यक्रेतु 
विद्यालंकार ७--भारतीय राजश्ाज्र प्रणेता---डॉ इ्यामलछाल पाण्डेय ८--प्राचीन भारत 
में राजनीतिक विचार एवं सेंस्थाएं---डाँ० परमात्माशरण ९--धमंशासत्र का इतिहास- 
भाग--१ डा ० पी० वी० काणे (हिन्दी अनुवाद ) १०-हिन्दू पोलिटी एण्ड इट्स 
मेटाफिजिकल फाउन्डेसन्स--डॉ० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ११--अ्ंश्ञासत्र--( हिन्दी 
अनुवाद ) श्री वाचस्पतिशार्री गेरोछा १३--अथंक्षासत्र ( अंगरेजी अनुवाद )--ढाँ० 
वयाम शास्त्री १३--अर्थशास््र [ संस्कृत टीका | श्रीमुल---म ० म० गणपति शास्त्री । 

कॉर्पीतकि उपनिपदू--यह ऋशग्वेदीय उपनिपद्‌ है। इसमे चार अध्याय हैं। 
प्रथम अध्याय में देवयान या पितृयान का वर्णन है जिसमें मृत्यु के पदचातु जीवात्मा 
का पुनर्जन्म ग्रहण कर दो मार्गों से प्रयाण करने का वर्णन है। ह्वितीय अध्याय में 
आत्मा के प्रतीक प्राण का स्वरूप-विवेचन है। तृतीय अध्याय में प्रत्दन का इन्द्र 
द्वारा ब्रह्मवद्या सीखने का उल्लेख है तथा प्राणतत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन दे । 
अन्तिम दो अध्यायों में ब्रह्मगाद का विवेचन करते हुए मुक्ति के साधन तथा ज्ञान की 


क्षेमीश्वर ] (११५) [ क्रैड 
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भ्राप्ति करनेवाले साधकों वो कम एवं चात के विधय का मनन करने की शिक्षा दी 
गयी है । 

स्लेभीश्यर--ये सस्क्त क नाटक्वार हैं। इन्होंने 'नैधधातद” एवं 'चण्डकीशिक' 
भनामक दो नाटकों की रचना वी है। ये राजशेखर के समसामयिक कवि थे। इहोने 
क्प्तोज नरेदा महीपाल के आथय में रहकर “चण्डकौशिव पी रचना वी थी। इनका 
समय ९०० के आसपास है। 'नैषधानाद' मे सात अक हैं तथा 'महाभारत” वी क्या 
के आधार पर नल दमयत्ती की प्रणय क्या को नाटकीय रुप प्रदान किया गया है । 

“वष्डबीशिक” म राजा हरिद्चद्र वो सत्य परीक्षा का वणन है। इनके दोतो ही 
ग्राषा वी भाषा सरठ है तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेप महत्त्व नहीं है। राजा 
हरिष्च॒ द्व किसी यन मे विश्वामित्र को कुमारी का बडिदान करते हुए देखकर उनकी 
भेत्सना करते हैं। ऋषि की साधना म॑ इससे बाधा हुई और राजा ने अपने अपराध को 
क्षमा बरने के लिए ऋषि को सारा राज्य एवं एक सहल्त स्वर्ण मुद्राएँ दीं। मुद्राओं वी 
ब्राप्ति के छिए अपने थो, अपनी पत्नी एव पुत्र को चष्डाल के हाथ देंचा । एक दिन 
जब उतके मृत पुत्र को छेकर उनकी पत्नी इमचान घाट पर आयी तो उस परीक्षा मं 
राजा उत्तीण हुए। “चष्डकोशिक' नाटक में एक अभिनव प्रकार बी कथावस्तु को 
अपवाया गया है । 

समेन्द्र--इ होने काब्य शाज्र एवं महाकाव्य दोनो पर समान अधिकार के साथ 
हेखनी चलाई है। ये वाश्मीर देशीय कवि तथा 'दशावतार-धरित नामक महाकाव्य 
के प्रणेदा ये $ छाहोंने रामाणण और महाभारत का सक्षिप्त वणन 'रामागण मजरी' 
एव महाभारत मजरी/ म॑ क्या है। इनका रचनाकार १०३७ ई० है। इन ग्रथो मे 
मूल प्रथा की क्याओ को इस प्रकार रखा गया है. जिससे कि उन प्राचीन पाठ को 
निर्णीत करने में पूरी सुविधा प्राप्त हो सके। इहोंने राजा शालिवाहन ( हाल ) के 
सभापण्डित ग्रुणाढ्य के पैशाची भाषा मे ठिखित अलोक्षिक प्रथ का 'बृहत्कथा-मजरी' 
के नाम से ससइत पद्च में अनुवाद किया है। यह ग्रथ १८ लम्वको म॑ समाप्त हुआ 
है जिसमे प्रधान क्या वे. अतिरिक्त अनेक अवातर कथाएँ भी कही गयी हैं। इसका 
नायक वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है जो अपने बल-पौदप से अनेक गधवों 
को परास्त कर उनका चत्रवतित्व प्राप्त करता है। बह अनेक गधव घुदरियों के 
साथ विवाह बरता है। उसवी पटरानी का नाम है मदनमचुका । इस कथा का प्रारम्भ 
उदयन एवं वासबंदत्ता क॑ रोभाचत आव्यान स होता है। इनवी दूसरी कथा-इहृति 
बोधिसत्त्वावदान वल्पछता है। इसमे भगवान्‌ बुद्ध के श्राचीन जीवन से सम्बद कथायें 
ददच्य में बणित हैँ। इसमे १०८ पल्चव या क्‍्यायें है जिनमे से अततिम प्लव की रचना 
क्षेमद्र की मृयु के पश्चातु उनके पुत्र सोमेद्ध ने वी थी । 'दक्यायतारचरित' मे क्षेमरेद्र 
ने अपने को व्यासदास' ल्खा है ( १०१४१ )। प्रसिद्ध आचाय अभिनवगुप्त क्षेमद्ध के 
गुर थे, जिसका उल्लेख 'बृह कथामजरी में है ( १९॥३७ )। ये काइमीर के दो जुपो- 
अन ते ( १०१८-१०६३ ई० ) एव वठझशय ( १०६३-१०८६ ) के शासनकाल मे 
विद्यमान थे, अत इतका समय ११ वीं शताब्दी है। इहोने 'बोचित्यविचास्चर्चा, 
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खण्डदेव मिश्र ] ( १५६ ) [ खण्डदेव मिश्र 
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'कविकण्ठाभरण' एवं सुवृत्ततिक” नामक तीन काव्यश्षास्त्रीय ग्रन्थ लिखे है । ये औचित्य 
सम्प्रदाय के प्रवत्तंक माने जाते है। [ इनके काव्यधास्त्रीय विचार के लिए दे० आा० 
क्षेमेन्र | क्षेमेन्द्र के नाम पर रे३ ग्रन्थ प्रचलित है, जिनमे १८ प्रकाशित एवं १५ 
अप्रकाशित है। प्रकाशित ग्रन्थों का नाम इस प्रकार है--रामायणमंजरी, भारतमंजरी, 
वृहत्कथामंजरी, दशावतारचरित, वौद्धावदानकल्पलता, चारुचर्याशतक, देशोपदेश, 
दपंदलन, चतुर्वर्गसंग्रह, कछाविछास, नमंमाला, कविकण्ठाभरण, ओऔौचित्यविचारचर्चा, 
सुवृत्ततिलक, लोकप्रकाशकोष, नीतिकल्पतरु एवं व्यासापक । अप्रकाशित रचनाओं के 
नाम इस प्रकार है--नृपाली ( इसका निर्देश राजतरंगिणी तथा कविकण्ठाभरण मे है ), 
शक्षिवंश महाकाव्य, पद्यकादम्बरी, चित्रभारतनाटक, लावण्यमंजरी, कनकजानकी, 
मुक्तावली, अमृततरज्भमहाकाव्य, पवनपंचाशिका, विनयवज्ञी, मुनिमतमीमासा, नीतिलता, 
मवसरसार, ललितरत्नमाला, कविकर्णिका । इनकी तीन संदिग्ध रचनाये भी है-- 
हस्तिप्रकाश, स्पन्दनिणंय तथा स्पन्दसन्दोह । 
उपयुक्त ग्रन्यो की संख्या से ज्ञात होता है कि क्षेमेन्द्र बहुवस्तुस्पशिनी प्रतिभा से 
सम्पन्न थे । इन कृतियों मे इन्होने अनेकानेक विपयों का विवेचन किया है। 'दशाव- 
तारचरित” इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमे विष्णु के दस प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन 
किया गया है। भाषा पर क्षेमेन् का पूर्ण प्रभुत्व है। इन्होंने विपयानुरूप भाषा का 
प्रयोग कर उसे प्राणवन्त बनाया है। व्यंग्य एवं हास्योत्पादक रचना के वो ये संस्कृत के 
एकमात्र प्रयोक्ता है । 
आधार ग्रन्थ---१ आचाय क्षेमेन्द्र--डॉ० मनमोहन गौतम | २. क्षेमेन्द्र-ए स्टडी- 
डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री । 
खण्डदेव मश्न--ये भाद्टमत के ( मीमांसा-दशंन का एक सिद्धान्त ) अनुयायी 
थे। इनका जन्म काशी मे हुआ था। इनका समय ( निधन-काल १७२२ ) विक्रम 
संवत्‌ है। पण्डितराज जगन्नाथ ( “रसगंगाधर' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ के प्रणेता ) 
के पिता पेरुभट्ट के ये गुरु थे । खण्डदेव मिश्र ने भाट्ट मत के इतिहास में 'नव्यमत' की 
स्थापना कर नवयुग का समारम्भ किया था । नव्यन्याय (न्याय दर्शन की एक शाखा) 
की भाँति इन्होने मीमांसा दर्शन मे 'नव्यमतः की उद्भावना की थी । जीवन के अन्तिम 
दिनो में इन्होने संन्यास ग्रहण कर लिया था । इनके पिता का नाम रुद्रदेव था । 
संन्यासी हो जाने के पश्चात्‌ खण्डदेव मिश्र का नाम "“श्रीधरेन्द्रयत्तीन्द्र' हो गया था। 
इन्होंने तीन उच्चस्तरीय ग्रन्थों की रचना की है, वे हैं--,मीमासा-कौस्तुभ' ( भाद्- 
कौस्तुभ ), भाद्ददीपिका' एवं “भाद्ररहस्था । भाट्टकीस्तुभ' मीमांसासूत्रों पर रखित 
विश्वद टीका ग्रन्थ है। भाट्टदीपिका इनका सर्वोत्तम ग्रन्य है। इसके ऊपर तीन टीकाएँ 
प्राप्त होती ह--शम्प्ुभट्टचित प्रभावली, भास्करराय कृत भाद्दचन्द्रिका' एवं वान्छे- 
अवरयन्वा प्रणीत 'भाद्टचिन्तामणि! । 'भाद्दरहस्य” का विपय शाब्दबोध है । नेयायिक 
प्रणाली पर रचित होने के कारण इसकी भाषा भी दुरूह हो गयी है । इस प्रन्य में 
प्रसंगानुमार लेखक ने भावार्थ एवं लकाराथ्थ प्रभृति विषयो का विवेचन मीमांसक क॑ 
हृष्ठि से किया हैं। खण्डदेव मीमांसा-दर्शन के प्रोढ़ लेखक हैं । 





गणेश ] ( १५७ ) [ गदाधर भट्टाचाय 
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आधार ग्रथ--१ भारतीयदशन--था० बलदेव उपाध्याय २ मीमासा दशन-- 
प० मण्डन मिश्र ! 
गणेश--श्योतिषणास्र के आचाम | इनका जम १५१७ ई० में हुआ था। 
इहोंने सेरह वर्ष मे ही 'ग्रहदाघव” नामक महत्त्वपूण ग्रथ की रचना वी थी । इनके 
माता पिता वा नाम क्रमश लक्ष्मी एव कंशव था। इनके अय प्र-य हैं--ल्घुतिथि 
चिसामणि, बृहत्तिपिचितामणि, सिडातश्षिरोमणिटीका, लीलावबतीटीका, विवाह- 
यूदावन टीवा, मुदुत्ततत्व्वीका, श्रादांदिनिणय, छदाणवटीका, सुधीररजनीतजनीप त्र, 
गृष्णजमा्टरमीनिणय, होलिकानिणय । 
सहायक प्र'घ--भारतीय ज्योतिष-डॉ० नेमिच द्रप्मा(्ररी । 
गदलिप्रद--अआययुरवेदशार का ग्रथ | इसक रचयिता झा नाम सोढल है ! ये 
गुजरात के निवासी तथा जोशी वे। इनका समय १३ वी छाताब्दी का मध्य है। 
गदनिग्रह दस लष्डों में विभक्त है जिसके प्रथम खण्ड मे पूर्ण, गुटिका, अवलेह, 
आसंव, घूत, सैलविपपव' छ बधिवार हैं। इसम ५८४ के छगभण पघोगो का सपह 
भी है तथा अवश्िष्ट मो खण्डो मे करायचिक्त्सा, श्ालावय, शल्य, भृततञ्र, वालतत्र, 
विपत श्र, वाजीक्रण, रसायन एवं पञ्चरर्माधिकार नामक प्रवरण हैं। इसमे अनेक 
क॒ल्पा का भी वणन हैे--सुवणकल्प, वुकुमकल्प, अम्दवेतसवल्प । सोढछ 3 'गुणसप्रह” 
नामक चिढद्वित्साप्रथ वी भी रचना वी हैं जिसमे अपने वी वैद्यनदन का पुत्र एव 
सघदया।छु का शिप्य बतछाया है-- 


वत्सगोत्रावयस्तश्न॒ बैंदन दननादन । 
शिप्य संघदयालोइ्च रायववाल्वशज ॥ 
साढठाछयों मिषग भानुषदपड्ुजपटपद ॥ 
चवारम चिकित्साया समग्र गुणसप्रहप्‌ ॥ 

गदनिग्रह का हिंदी अनुवाद सहित ( दो भागों मे ) प्रकाशन चोखम्वा विद्याभवन 
से हा चुका है । 

आधारप्रथ--आयुर्वेद वा बृहत्‌ इतिहास-थी अत्रिदेव विद्ञालकार । 

गदाघर भद्टाचार्य--नवद्वीप ( बंगाल ) के प्रसिद्ध मध्यनैयायिको में गदाधर 
भट्टाचायय का नाम सर्वाधिक महत्त्वपूण है । 

[ नव्ययाय “याव दढ्षन वी एक शाला है जिसके प्रतिष्ठपक है मिथिला के प्रसिद 
सैयायिक गगेरा उपाध्याय | द० यायदशन ] इनका समय १७ वो शताब्दी है। £ होने 
रघुनाथ शिरोमगि के सुप्रसिद्ध ग्रथ [ दे० रघुनाथ शिरोमगि नवद्वीप के प्रसिद्ध उव्य या- 
याचारय ] 'दीधिति' के उपर विशद व्याख्या ग्राथ को रचना वी है जो इनके नाम 
पर 'गादाधरो' की अभिधा से विख्यात है। इनके द्वारा रचित ग्रथो की सख्या ५२ 
बतलायी जाती है। इृहोन उत्यनाचाय के प्रसिद्ध ग्रथ “आत्मतत्त्व-विवेक! एवं 
गगेश उपाध्याय के 'तत्त्वचित्तामणि' नामक ग्राथो की टीका लिखी है जो 'मूलगादाधरी' 
के नाम से प्रसिद्ध है। 'तत्त्वचि-तामणि' के कुछ ही भागों पर टीका लिखी गयी है। 





गरुड़ पुराण ] ( १४८ ) [ गएड पुराण 
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'शक्तिवाद' तथा “्युत्पत्तिवाद' इनके न्‍्यायविपयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौलिक ग्रन्य 
हैं। 'शक्तिवाद' मे नैयायिकों के मतानुयार शक्तिग्रह केसे होता है, इसका वर्णन है। 

आधार गन्ध--भारतीय दर्शझत-आ० बलदेव उपाध्याय । 

गरुड़ पुराण- -पुराणो के क्रम में १७ वाँ पुराण । यह वेष्णव पुराण है जिसका 
नामकरण, विप्णु के वाहन गरुड (एक पक्षी ) के नाम पर किया गया है। इसमे 
विष्णु ने गरुड़ को विश्व की सृष्टि का उपदेश दिया है, अतः इसी आधार पर इसका 
नाम “गरुड़पुराण' पडा है। यह हिन्दुओं का अत्यन्त लोकप्रिय एवं पवित्र 
पुराण है क्योकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पहचान्‌ श्राद्धकर्म के अवसर पर इसका 
श्रवण आवश्यक माना जाता है। इसमें सभी उपयोगी विपयों का समावेश है, अतः 
यह भी “अग्निपुराण' की भाँति 'पीराणिक महाक्रोश” माना जाता है । इसके दो विभाग 
हँ--पूर्वजनण्ड एवं उत्तरखण्ड | पूव॑खण्ड में अध्यायो की संख्या २२९ एवं उत्तरखण्ड 
में ३५ है। इसकी इलोकसंख्या १८ हजार है, पर 'श्रीमद्भागवत' एवं रिवामाहात्म्य! 
में यह संख्या १९ हजार मानी गयी है। “मत्स्यपुराण' में भी इसकी इलोकसंझुया १९% 
हजार बतायी गयी है तथा उसमें यह विचार व्यक्त क्रिया गया है कि गरुड़कत्प के 
अवसर पर ब्रह्माण्ड से गरुड़ का जन्म हुआ था जिसे विष्णु ने १९ हजार इलोकों में 

हा था । वैष्णव पुराण होने के कारण इसका मुख्य ध्यान विष्णु-पूजा, वेष्णवतन्नत, 

प्रायश्चितत तथा तीयों के माहात्म्य-वर्णन पर केन्द्रित रहा है। इसमे पुराण- 
विपयक सभी तथ्यो का समावेश है ओर शाक्ति-पूजा के अतिरिक्त पंचदेवोपासना 
( विष्णु, शिव, दुर्गा, सूय तथा गणेश ) क्री भी विधि का उल्लेख किया गया हैं। इसमें 
रामायण', महाभारत” एवं 'हरिवंश' के प्रतिपाद्य विषयों की सूची है तथा सुृध्टिकर्म, 
ज्योतिष, शकुनविचार, सामुद्रिकशात्र, आयुर्वेद, छन्द, व्याकरण, रत्नपरीक्षा एवं नीति 
के सम्बन्ध में भी विभिन्‍न अध्यायों मे तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं । 

धरुडपुराण! मे याज्ञवल्व्य धर्मगास््र के एक बड़े भाग का भी समावेश है वया एक 
अध्याय में पशुचिकित्सा की विधि एवं नाना प्रकार के रोगों को हटाने के लिए विभिन्न 
प्रकार की औपधियो का वर्णन किया गया है | इस पुराण में छन्दशास्त्र का छः अध्यायों 
में विवेचन है तथा एक अध्याय में गीता! का भी साराश्ष दिया गया है | अध्याय १०८ 
से १९५ तक राजनीति का सविस्तर विवेचन है तथा एक अध्याय में सांटपययोग का 
निरूपण किया गया है। इसके १४४ वें अध्याय में कृष्णठीछा कही गई है तथा 
आचारकाण्ड मे श्रीकृष्ण की झविमणी आदि आठ पत्नियो का उल्लेख है, किन्तु उनमें 
राधा का नाम नही है। इसके उत्तरखण्ड में, जिसे प्रेतकल्प कहा जाता है, मृत्यु के 
उपरान्त जीव की विविध गतियो का विस्तारवूर्वक उल्लेख है। प्रेतकल्प में गर्भावस्‍था, 
नरक, यम, यमनगर का मार्म, प्रेतगणों का वासस्थान, प्रेतलक्षण, प्रेतयोनि से मुक्ति, 
प्रेतों का स्वरूप, मनुप्यों की आयु, यमछोक् का विस्तार, सर्विण्डीकरण का विधान, 
वृषोत्सगं-विधान आदि विविध विपयो का विस्तारपूर्वक वर्णत किया गया है। गणड़- 
पुराण' में गया का माहात्म्य एवं इसके श्राद्ध का विशेष रूप से महत्त्व प्रदर्भित क्रिया 
गया है। विद्वानों ने इसका समय नवम झती के लगभग माना है । डॉ० हाजरा के 


गोदापरिणयचम्पू ] ( १५९ ) [ गोपालचम्पू 
डा ४२२१७४४६०७६४१४४६००४४:४४६८४४४४५०६४९४४३४८:०:०५४७४७८६४४४१०७८४८४६८७८४४४- व्ड्डर 
अनुसार इसका उद्धवस्थान मिथिला है। इसम याशज्षवलयस्मृति! के अनेत्न क्यन 
कृतिपय परिवत्तन एवं पाठा तर के साथ सयृहीत हैं। इसके १०७ वें अध्याय मे 
'दराघरस्मृति' का सार ३५१ इलोको म दिया गया है। 
आधार ग्रध--६ भारतीय साहित्य भाग-१, खण्ड-२--वि टरनित्स, २ पुराण- 
तर्वमोमासा--श्रीह"्णमणि तजिपाठो, ३ पुराण-विमश्य-आऔ० बठदेव उपाध्याय, 
४ पुराणम्‌ ( खण्ड ६, सद्या १, जनवरी १९६४ ), ५ पुराणय्‌ ( चतुध खण्ड ) पू० 
३५४-३५५, ६ गंझःपुराण विपयानुक्रमणो--हाँ० रामशकर भद्टाचाय, ७ इण्डियन 
हिस्टारिक्ल छाटरली | कठवत्ता ) जिल्‍द ६, १९३०, पृ० ५५३-६०, ८५ गश्णुराण- 
बेंबटेश्वर प्रेस, बम्बई, ९ गरंडपुराण-- हिंदी अनुवाद ) श्री सूबच द्वशर्माहत अनुवाद, 
नवलछजिशार प्रेस, लखनऊ ॥ 
गोदापरिणयचम्पू--यह घम्पू क्राब्य श्रीवेदाधिनाथभट्टाचाप क्रेशवताथ द्वारा 
रचित है। इसका निर्माणक्ाठ सत्रहरी क्षताब्टी वा आविम चरण है । इसम पाँच 
स्‍्तबक हैं ओर तमित की प्रसिद कवयित्री गोद ( आण्डाठ ) का श्रीरज्ुमु क देवता 
रगनाप जी के साथ विवाह का वणन है। ग्रय के आरम्भ मे गांदा की बदना वी 
गयी है । 











कल्याण. करुणासारशीतछापांगवीक्षणे । 
कुर्वेत्ती पातु मा नित्य गोदावेदान्तदीपिका ॥ १११ 
गांविदानदजननी कोमठाथपदावठिस्‌ | 
गोदा ददातु में वाणी मोदाय कविचेतसाम्‌ ॥ १२ 
मह रचना अभी तक अप्रकाशित है । इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२२३० 
में प्राप्त होता है। 
आधार ग्रथ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययनं--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी 
गोपाल--राजधम के निवधकार । इंड्योने 'राजनीतिकामधेनु! नामक निवाध 
ग्रय वा प्रणयन किया था जा सम्प्रति अनुपलब्ध है। इनका समय १००० ई० के 
आसपास्त है। राजनीति निबधकारो में गोपाल सर्वप्रथम निवधकार के रूप में आते हैं। 
घऋण्डेश्वरक्त 'राजनीतिरत्नाकर! एव 'निवधरत्नाकर! मे गोपाल की घर्चा की गई है-- 
गोपालस्य च वामधेनुरपण काम्याय दुग्ध स्वय, दुग्धे स्वयमेकस्थ भवने सेव्यो न रत्नाकर । 
आधार ग्रष--भारतीय राजशाम्त्प्रगेता--डॉ० इयामछाल पाण्डेय । 
गोपाल्चम्पू--इमके रचयिता जोवराज नामक कवि ये जो महाप्रश्चु चैतन्य के 
समकारीन तथा परम वैष्णव थे। ये महाराष्ट्र निवासो तथा भारद्वाज गात्रोत्पत 
काप्राज के पौच थे | इसमे कवि ने “श्रीमद्धागवत” के आधार पर गोपाऊ के चरित 
का वणन किया है । स्वय कवि ने इस पर टीका भी लिखी है। इसबवा प्रकाशन 
बृदाबन से वगाक्षरों मे हुआ है तवा विवरण मित्रा बैटछाँग, वाल्ु० १ न० ७र मे है। 
कवि के ही दब्दों मे इसका परिचय इस प्रकार है। 


गौतम ] ( १६० ) [ गोरी मायूर माहात्म्य चम्पू 


इति  श्रीविह्वत्कदम्बहेरम्वबसकलबिपुलकविकुलतिलकमहाराष्ट्रदेशवारिधिसुधानिधि- 
भारहाजकुलकासा रराजहंसकाशी स्थजगद्गुरुश्री मद्दी क्षितकविसोम रा जसू रि वरसूनु श्री का म रा- 
जसूरिवरतनयश्रीक्रजराजकविराजात्मकवालक्रविश्वीजीवराजविरचितायां चम्पूविहारसमा- 
ख्यायां स्वनिर्मितगोपालचम्पूव्याख्यायां पूर्वा्ध समाप्तम्‌ । 
आधार ग्रन्थ--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉं० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
गीतम--[समय विक्रम पूर्वचतुर्थ शतक] न्यायसूचर के रचयिता महपि गीतम हैं। 
[ दे० न्‍्यायदर्शन ] न्यायशास््र के निर्माण का श्रेय इन्हे ही दिया जाता है, यद्यपि इस 
सम्बन्ध में मत विभिन्नता भी कम नही है। 'द्मपुराण” ( उत्तरखण्ड अध्याय २६३ ), 
'स्कन्दपुराण! ( कालिकाखण्ड, अध्याय १७ ), 'नैषधचरित” ( सर्ग १७ ) ान्धर्वतन्त्र 
तथा 'विश्वनाथवृत्ति! प्रभृति प्रन्यो मे गौतम को ही न्यायथ्ञासत्र का प्रवर्तक कहा गया 
पर, ठीक इसके विपरीत कत्तिपय ग्रन्थों में अक्षपाद को न्यायशास्त्र का रचयिता बतलाया 
गया है । ऐसे ग्रन्थों में न्यायभाष्य', 'न्यायवात्तिकतात्पयंटीका” तथा 'न्यायमब्जरी' के 
नाम है। एक तीसरा मत कविवर भास का है जिनके भनुसार न्यायशाक्ष के रचयिता 
मेधातिथि है। प्राचीन विद्वानों ने गीतम को ही अक्षपाद कहा है और इस सम्बन्ध में 
एक कथा भी प्रसिद्ध है । [दे० हिन्दी तके भाषा-भूमिका पृ० २०-२१ आ० विश्वेश्वर] 
पर, आधुनिक विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अनेक विवादास्पद विचार व्यक्त किये हैं 
जिससे यह प्रश्न अधिक उलझ गया है। डॉ० सुरेन्द्रनाथदास गुप्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलाँसफी' भाग २ पृ० ३९३-९४ में गौतम को काल्पनिक 
व्यक्ति मानकर न्यायसूत्र का प्रणेता अक्षपाद को स्वीकार किया है । पर, विद्वानू इनके 
मत से सहमत नही हैं । महाभारत” में गोतम भौर मेधातिथि को अभिन्न माना गया है। 
मेधातिधिमहाप्राज्ञो गीतमस्तपसि स्थित: । शान्तिपवं, अध्याय २६५।४५ 
हाँ एक नाम वंशवोधक तथा ट्वितीय नामबोधक है । इस समस्या का समाधाव 
न्यायशास्र के विकास की दो धाराओं के आधार पर किया गया है जिसके अनुसार 
प्राचीन न्याय की दो पद्धतियाँ थीं--अध्यात्मप्रधान एवं तकुप्रधान । इनमे प्रथम धारा 
के प्रवत्तक गौतम एवं द्वितीय के प्रतिष्टापक अक्षपाद माने गये हैं। 'इस प्रकार प्राचीन 
न्याय का निर्माण मह॒पि गीतम और अक्षपाद इन दोनी महापुरुषों के सम्मिलित प्रयत्न 
का फल है । हिन्दी तक भाषा-भूमिका पृ० २४ । 
न्यायसूत्र मे पाँच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय दो बाह्विकों मे विभक्त है । इसमें 
पोडश पदार्थों का विवेचन है--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हृष्टान्त, सिद्धान्त, 
भवयच, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, ' जाति एवं निभ्नहस्थान । 
इनके विवरण के लिए दे० न्यायदर्शन। सन्दर्भ--१, भारतीय दर्शन--आ ० बलदेव 
उपाध्याय, २. हिन्दी तकभापा--आ ० विश्वेश्वर । 
गोरी सायूर माहात्म्य चम्पू--इस चम्प्रू काव्य के रचयिता अप्पा दीक्षित हैं । 
ये मयूरवर॒म्‌ के निकट किल्लपुर के रहने वाले थे। इनका समय सचहवीं घताब्दी का 
अन्तिम एवं बद्टारहवी शताब्दी का आदि चरण है। यह चम्पू पाँच तरज्धों में विभक्त 


गड्भादेवी ( १६१ ) गंगेश उपाध्याय 





है और सूत तथा ऋषियो वे वार्तालाप के रूप मे रचित है। यह रचना अभी तक 
अप्रवाशित है। इसका विवरण तजोर बैटलॉग ४०३४ मे ध्राप्त होता है। कवि से 
पुस्तक के सम्बध में इस प्रवार कहा है -- 
भोजादिभि शृतपद कविभिमहन्विद्चम्पूक्तिसौधमधिरोदुमह यतिप्ये । 
नि शद्भूमम्वरतछ पतत पतप्रिराजस्थ मार्गमनुसनुमिवाष्डजोय ॥ १५ 

आधार ग्रथ---चम्पूदाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हॉ० 
छविनाय श्रिपाठी 

गद्भादेवी--ये सस्दृत वी कवयित्री हैं। इ'होने 'मधुराविजय' या 'वीरवम्पराय- 
चरित” नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना वी है। ये विजयनगर के राजा कम्पण वी 
महिपी एवं महाराज बुक की पुत्रवधू थो | इहोंने वीर एवं परात्रमी पति की विजययात्रा 
वा इस महाकाव्य में वर्णन किया है। यह काव्य अधूरा है और आठ सर्गों तक ही 
प्राप्त होता है। इसवी हींदी अल्डृत एवं शब्द-चयन सु दर है । एक उदाहरण-- 

बनमुव परित पवनेरितेनवजपाबुसुमे वुरूदीपिका ॥ 
प्रथममेय भुपस्य निदेशतो, विजयिनस्तुरगाननिराजयन्‌ 0 

गगावत्तरण घम्पू भयन्ध-इस चम्पू के प्रणेता दावर दीसित हैं ६ 

इनके विवरण के लिए दे० ध्ाकर चेतोविलास चम्प्र ॥ 

इस चम्पू में कवि ने सात उच्छूवासो म॒ गगावतरण की क्या का वणन किया है 
इसकी शैली अनुप्रासमयी है। कवि ने प्रारम्भ में वाल्मीकि, बाठिदास एवं भवभूति 
प्रभूति कवियों का भी उल्छेख क्या है। इहोने 'प्रदुम्त विजय' मामक प्रथ की भी 
रचना भी थी । 'गगावतरणचम्पू” के अत में खगर-पुत्रो की मुक्ति वा वणत किया 
गया है-- 
शरिपुिशुरीपप्रीदराबानलोचट्‌-उहिततरशिणामि प्टुष्टअरवाग्सारा । 
भसितलसितदेहा सागरा बल्गुगगा-चरणशरणचित्ता मुक्तिभाव गतास्ते ॥ ७९४५ ॥ 

मह रचना अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण इण्डिया ऑफ्सि बैंटलॉग 
७,४०४॥११४ डी० मे प्राप्त होता है । 

आधारप्रथ--चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहापिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाय त्रिपाठी । 

गंगेश उपाध्याय--त्यायदशन के आठगत नव्ययाय नामक शाखा के प्रवत्तक 
प्रसिद्ध मैधिल नैयायिक आचाय गगेश उपाध्याय हैं। इहोने 'तरवचि-तामणि' नामक 
युगप्रवत्तक ग्रथ की रचना वर “यायदशन में युगा-तर का आरम्भ किया था और उसकी 
धारा ही पलठ दो ची। नि्ययाय! [ दे० न्‍्यायदशन ] भारतीय दशन का अदुभ्भत 
सिद्धासत है जिसमे भारतीय वैदुप्प एव उर्वंपद्ति का खरप्रविषास दिखाई पड़ता है। 
नव्य-याय भ प्राचीन नैयायिको थी सूत्रली का परित्याग कर स्वतत्र रूप से ग्रथ* 
निर्माण क्या गया है। इसमे पदार्थों (याय के वोडश पदार्थों, दे” "यायदश्न ) मे से 
कुछ को अधिक महत्त्व दिया गया और बुछ की महत्ता कम कर दी गयी । इस थाखा 
मे प्रवरण प्रन्यों की अधिक रचना हुई है| धास्त्र के एक अश के प्रतिपादक त्तया अय 
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गार्ग्य ] ( १६२ ) [ गालव 
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घास्त्रो के आवश्यक एवं उपयोगी अंझों का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ प्रकरण-प्रन्य के 
नाम से अभिहित किये जाते है । गंगेश उपाध्याय ने १९०० ई० के आस-पास तत्त्व- 
चिन्तामणि' का प्रणयन क्रिया था। इस ग्रन्थ में चार खण्ड है जिनमें प्रत्यक्षादि चार 
प्रमाणों का पृथक्‌ू-पुयक्‌ खण्डो में विवेचन है । मूल ग्रन्थ की प्रष्ठ संख्या ३०० पृष्ठ है 
पर इसके ऊपर रची गयी टीकाओं की प्रष्ट-संड्या दश छाख से भी अधिक है | इस पर 
पक्षवरमिश्र ( १३ शतक का अन्तिम चरण ) ने आलोक' नाम्नी टीका की रचना की 
है | गंगेण के पुत्र वर्धभान उपाध्याय ने भी अपने पिता की कृति पर टीका छिखी हैं 
जिसका नाम 'प्रकाण” है । ये अपने विता के ही समान बहुत बड़े नैयायिक थे । 

आधारग्रन्थ --१. इण्डियन फिलाँसफी-भाग २--डाँ० राधाकृष्णन पृ० ३९-४१ 
२. भारतीयदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय ३. हिन्दी तर्क भापा--आ० विश्वेशइवर । 

गाग्यं--पाणिनि के पूर्ववर्ती संस्क्ृतवेयाकरण | पं ० युधिष्टिर मीमांसक के अनुसार 
इनका समय ३१०० वि० पू० है | पाणिनिक्रत आषध्वाध्यायी में इनका उल्लेख तीन स्थानों 
पर है-- 








बड़गाग्यंगालवयो: ॥9३९ ९ 
ओतो गाग्यंस्य | ८ा३।२० 
नोदात्तस्वरितोदय मगाग्य॑काइश्य पपालवानाम्‌ । ८।४।६७ 
इनके मतों के उद्धरण “ऋक्‌ प्रातिशाख्य” तथा 'वाजसनेय प्रातिशास्य! में प्राप्त होते 
हैं जिनसे इनके व्याकरणविपयक ग्रन्थ की पीढता का परिचय मिलता है| इनका नाम 
गये था और ये प्रसिद्ध वैयाकरण भारद्वाज के पुत्र थे। यास्ककृत "निरक्त' में भी एक 
गाग्य नामधारी व्यक्ति का उल्लेख है तथा 'सामवेद' के पदपाठ को भी गाग्य॑ रचित 
कहा गया हैं। मीमांसक जो के अनुसार निरुक्त में उद्धृत मतवाले गार्ग्य एवं वैयाकरण 
गाग्यं अभिन्न है । 
तत्र नामानि सर्वाण्यास्यातजानीति शाकटायनो नेंरुक्ततमयदइच न सर्वाणीति गारग्यों 
वैयाकरणानां चेके ॥ निरुक्त ११२ ॥ 
प्राचीन वाहमय में गाग्ये रचित कई ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है, वें है-- 
'नियक्त', सामवेद” का पदपाठ, 'गाकावयतन्त्र! 'भूबर्णन”! क्षमास्त्र,, 'लोकायतणास्त, 
दिवविचरित', एवं 'सामतन्त्र!' । इनमें सभी ग्रन्थ वेधाकरण गाग्य के ही हैँ या नहीं यह 
विचारणीय वियय है । 
आधारग्रन्च--संस्कृत व्याकरणभासत्र का इतिहास--पं ० युधिष्टिर मीमांसक । 
गालठ्य--संस्कृत के प्राकृपाणिनि वेबाकरण | पं० युविष्टिर मीमांसक के अनुसार 
इनका समय ३१०० बि० पू० है। आचार गालव का पाणिनि ने चार स्थानों पर 
उल्लेख किया है-- 
अप्लाध्यायी ६३६१, दा४।६७, ७।१।७४ तथा बड़ गाग्यंगाठवयी: ७॥३॥९९ । 
अन्यत्र भी इनकी चर्चा की गयी है, जेसे 'महाभारत' के धान्तिपव ( ३४२।१०३, 
१०४ ) में गालव 'क्रपाठ” तथा 'शिक्षापाठः के प्रवक्ता के रूप में वणित है । इन्होनि 
व्याकरण के अतिरिक्त अन्यान्य ग्रन्यो की भी रचना की थी जिनके नाम हैं---संहिता', 






“ब्राह्मण', क्रमपाठ', 'शिक्षार, निदक्त', दैवतयथ', 'शालावपत-त्र', 'कामसूत्र' तथा 
“भूवणन'। सुथ्र॒ुत के टीवाकार डल्हण के अनुसार ग्राछलय धवातरि के शिष्य थे। 
इनके पिता का नाम गठ या गछव माना जाता है । भगवद्धत्त जी के अनुसार ये शावल्य 
के शिष्य थे । 
आधारप्र 4-१ सस्कृत व्याकरणश्वात्र का इतिहास भाग १-प० युधिष्ठिर 
मौमाप्तक २ बैदिक वादमय का इतिहास भाग २--१० भगवद्त्त । 
शीता--यह स्वत-त्र ग्रथ म हाकर महाभारत” के भीष्मपर्व का अद् है। इसका 
प्रणयन मह॒पि वे”व्यास ने क्या है| [ दे० व्यास ]इसम ७०० इलोक एवं १८ अध्याय 
हैं तथा नैतिक, व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक तीनी प्रकार की समस्याओ का समाधान 
प्रस्तुत किया गया है॥ गीता” मे मुख्यत”' उपनिपद, साख्य, कममीमांसा, योग, 
पाह्वरात्र आदि के दा्निक तत्वों का अत्यत प्राम्जल एवं सुवोध भाया म आध्या- 
त्मिब सम-वय उपस्थित किया गया है। इसकी महत्ता इसी से प्रमाणित होती है कि 
भारतीय दाशनिका ने प्रस्थानत्रयी के अतगत इसे स्थान दिया और इसे वही गौरब 
प्राप्त हुआ जो 'ब्रह्ममृत्र' और उपनिषदों का मिश था। इस पर प्राचीन समय से ही 
अनेकानेत भाष्य छिखे गए और आधुनिक युग तक विद्वानों ने इस पर टीकाओं 
एवं भाष्यों वी रचना की है। विभिन्‍न प्रतावलम्वी आचार्यो ने अपने मत वी पुष्टि के 
लिए गीता पर भाष्य लिखकर अपने प्िद्धांत की श्रेष्ठता प्रमाणित की है जितम 
दकर, रामानुज, तिलक,गाधी, अरवि द, राधाकृष्णन्‌ एव विनोबाभावे के नाम उल्लेखनीय 
हैं। न केवठछ भारत मे अपितु विश्व के अनेक उनत देशो में भ्री गीता बी छांक्रप्रियवा 
बनी हुई है और ससार वी ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमे इसशा अनुवाद न 
हुआ हो । विश्व के अनेक विद्वानों ने मुक्तृष्ठ से इसकी प्रशसा की है॥ विडियम 
मॉन हम्बोल्ट के अनुयार गह “धबपे खुदर और यधाथ अर्थों में घभवत एकमात्र 
दाशनिक गीत है जो किसी नाठ भाषा में लिखा गया हो ।” गीता मे कत्तव्यनिष्ठा का 
जो सदेश दिया गया है उसका क्षेत्र सावभोम है तथा उसका आधार हिदू धम वा 
दाक्षनिक विचार है । इसमे न केवल दाशनिकर विचारधारा का आश्यान किया गया 
है अपितु भक्ति के प्रति उत्साह तथा धामिक भावता की मधुरता का भी सम्यकू 
निरूपण है। 
गीता का स्वरूप विधान दादनिक पद्धति एवं उच्च काव्यात्मक प्रेरणा का मध्यवर््ती 
है। इसम दाषतिक विचार वो बाब्य का रूप प्रदान किया गया है जिसके कारण 
इसबा प्रभाव जखण्ड है तथ' इसकी छोऊ़प्रियता भी बनी हुई है ॥ इसम जीवन की 
समस्‍या का प्रयलसाध्य वोदिक सवायान पस्तुत जिया गया है, अत इसमें दाशतनिक्त 
सुझावा का रूप प्राप्त नहीं होता । इसकी योजना के पीछे मानसिक अब्यवस्था 
तथा आतरिक क्डेशों के निवारण वी भावता कियाझील है तया जीवन वी जटिल 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुरढ़ आधार तैयार किया गया है । 
गीता वी रचना ऐसे सम्रय मे हुई थी जब मद्दामारत दा प्रतयकरी सप्राम प्रारम्भ 
होने वाछा था। पाष्डदो और कौरवों की सेनाएँ कुछोेत्र के मैदान मे आ डंटी थी। 


गीता ] ( १६४ ) [ गीता 
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जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन के रथ को रणक्षेत्र के मध्य छाकर खड़ा किया और दोनों ओर 
से भेरी, मृदंग आदि की तुमुल ध्वनि होने लगी तो अजुंन दोनों दछ के व्यक्तियों को 
देखकर, जिसमे अपने ही बंद के लोग लड़ने के लिए प्रस्तुत थे, सोचने लगे कि यह्‌ 
युद्ध अनुचित तथा अपने वंश का संहार करने वाला है । उनके सामने यही समस्या 
उत्पन्न हुई कि मैं युद्ध करें या न करूँ। इसी विषम समस्या के समाधान के रूप में 
गीता का उदय हुआ है। इसकी रचना श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद के रूप में हुई 
है। कृष्ण ने अजुंन के मन में उत्पन्न भ्रम का आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत कर 
उन्हे युद्ध मे प्रवृत्त किया तथा इस कार्य के लिए ऐसी उक्तियाँ प्रस्तुत कीं जिनका प्रभाव 
उनके मन पर स्थायी रहा। श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन का मनोहर 
तत्त्वज्ञान प्रस्तुत किया तथा नैतिक दृष्टि से युद्ध की अनिवायंता सिद्ध की। भात्मा 
का अमरत्व प्रतिपादित करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा कि “जो पुरुष भात्मा को मरनेवाला 
समझता है, और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही जानते नहीं; आत्मा मरता है, न 
मारा जाता है। २१९ ॥ यदि आत्मा खदा जन्म-मरण के बन्धन में फेंसा है, तो 
भी मृत्यु शोक का कारण नही, मरना तो इन सबको है ही, थोड़े समय का भागे पीछे 
का भेद ही है ।”” २।२६ । 

गीता का अध्यात्मपक्ष-मीता में ब्रह्म के सग्रुण एवं निमुंण उभय रूपो का वर्णन 
है तथा दोनों की अभिन्न माना गया है-- 

सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविचवरजितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव नियुंणं गरुणभीक्त्‌ च ॥ १३१४ ॥ 

इसमे ब्रह्मतत््व का विवेचन उपनिषदों के ही समान है तथा एक मात्र ब्रह्म की 
ही मूलसत्ता स्वीकार की गयी है । ब्रह्माण्ड मे जो कुछ भी हो रहा है वह सब ब्रह्म की 
ही मुलसत्ता स्वीकार की गयी है । ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ब्रह्म की 
ही शक्ति से हो रहा है। श्रीकृष्ण ने अपने को ब्रह्म से अभिन्न वतछाया है । ब्रह्म सत्‌ है, 
असत्‌ हैं जौर सतू तथा असत्‌ से परे भी है--सदसत तत्पर यत्‌ ११॥३७। वह भूतो के 
बाहर एवं भीतर दोनों स्थानों पर है तथा चर, अचर, दूरस्थ एवं अन्तिकस्थ है--- 
१३६॥१५। भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति तथा लयसस्‍्थान है वह समस्त प्राणियों मे 
निवास करता है। भगवान्‌ में ही सारा जगतू अनुस्युत हैं। इसमें भगवान्‌ के दो 
भाव कहे गए हुँ---अपर तथा पर। जब ईइवर एक ही भाव से, एक ही अंश से 
योगमाया से युक्त रहकर जगत्‌ में अभिव्यक्त होता है या एक अंश से ही जगत में व्याप्त 
रहता है तो उसे अपर भाव या विद्वानुग रूप कहा जाता है। परन्तु भगवान्‌ केवल 
जगन्मात्र नहीं है, प्रत्युत्‌ वह इसे गतिक्रमण करने वाले भी हैं। यह उनका वास्तव 
रूप है। इस अनुत्तम, अव्यक्तरूप का नाम है--परभाव, विश्वातिग रूप |” भारतीय 
दर्शन पृू० ९८। गीता के अनुसार ब्रह्म ऐसी अनन्त सत्ता है जो सभी सीमित पदार्थों 
में आधार रूप से विद्यमान है और उनमें जीवन का संचार करती है । 

जीवतत्व--जीव चेतन्य है भर वह परमात्मा की पराग्रकृति या उत्कृष्ट विभूति 
है । कृत कर्मों का फल धारण करने के कारण इसे क्षेत्र” कहते हैं बथा क्षेत्र का 








णक। ६ ९६५ / ६ गाता 
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स्ध््ड् 
जाता क्षेत्रज्ष' कहा जाता है। "यह आत्मा विसी काछ मे भी न जमता है और न 
मरता है। अथवा यह होकर फिर न होगा, ऐसा भी नहीं है । शरीर का नाश होने पर 
इसका नाश नहीं होता ।* २२० 

गीता आत्मा को अमर और सनातन मानती है। यह अनादि, अखण्ड, काछा- 
बाधित और स्वयम्भू है। शरीर अस्थायी एवं क्षणिक है पर भात्मा अजर भौर अमर । 
जीव नाना होकर भी एक है। जिस प्रवार मनुष्य जीण वश्त्र को उतार कर नवीन वस्त्र 
धारण करता है उसी प्रकार जीव प्रारब्ध भोग के द्वारा जीण शरीर वा त्याग कर 
नवीन शरीर प्राप्त करता है। स्वय अविकार, अच्छेध, अदाह्म, अक्लेद्,, अशोष्य तथा 
नित्य, सवव्यापी अचल एवं सनातन है। जीव परमेइवर का ही सनातन अश्च है-- 

ममैवाद्ो जीवलछोके जीवभूत सनातन ॥ १४७ 

जगत्‌ तत्त्त--जगतू की उत्पत्ति, स्थिति एव लय के कारण भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ 
दही सब भूतो के सनातन बीज हैं। जिस प्रकार बीज वृक्ष से उत्पन्न होरर पुन बीज 
में ही विलीन हो जाता है, उद्ी प्रकार यह जगत भी भगवान्‌ से उत्पन्न होकर उसमे 
ही लीन हां जाता है। गीता साश्य के प्रतिकुडठ भगवान्‌ को ही प्रकृति का अध्यक्ष 
स्वीक्वार करती है। इसके अनुसार जगतू न तो काल्पनिक है और न मापिव हो अपितु 
यह सत्य ओर यथाथ है । 

गीता और साख्ययोग--गीता भिन्न भिन्न भारतीय मार्गों का सम-वय उपस्थित 
करती है। इसके अनुसार साक्ष्य और योग में भेद मही है, दोनो एक हैं। हृष्ण ने 
अपने वो व्यास और कपित दोनों कहा है। १३ वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष को 
द्षेत्र” तथा 'क्षेत्रज्' कहां गया है एवं दोनो के ज्ञान वो ही वास्तविक ज्ञान माना 
गया है। साझुष में पुदष ओर प्रकृति म॑ भेद माना गया है तथा मुठ प्रकृति वो 
एक मान कर पुरुष बहुत्व की कल्पना की गयी है। गीता में भी सवन्न पुरुष बहुत्व 
माय है तथा कहा गया है कि प्रकृति का विकास गुणों का सामजस्य हटने से होता 
है । पुदप और प्रद्ृति के भेद को स्वीकार कर बताया गया है कि प्रकृति के संयोग 
से पुरुष स्वय वाधन में पड जाता है। गीता पुरुष और प्रकृति में भेद करने को ही 
बधन से छूटना मानती है । 

गीता और योग--अजुन कृष्ण को योगी कह कर सम्बोसधित करते हैं. तथा उहें 
योगेश्वर भी कहा गया है। कृष्प ने अपनी विभूतियों का बणन करते हुए कहा है 
कि “अजुन ! में सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा है, सब भूतो का आदि, मध्य 
और बात मैं ही है ।” योग दशन मे यम और नियम को योग वा प्राथमिक तत्त्व माना 
गया है। गीता भी देवी सम्पत्ति वालो के ग्रणा का वर्णन करते समय यम और 
नियम को सम्मिलित करतो है तथा मन को काबू म॑ छाने के लछिए अभ्यास और 
चैराग्य वा सहारा छेती है । योग द्शन ओर गीता मे अतर यह है कि पतजलि ने 
ते ध्याम को कम से ऊँचा स्थान दिया है जबकि गीता मे निष्काम वर्मको ज्ञाव 
तथा ध्यान से बढ़वर माना गया है। गीता कम-फ्ल-त्याग पर बल देती है । 

गीता और मीमांसा--पूवमीमांसा की भाँति गीता में भी धमतत््व पर विचार किया 





गोपथन्नाह्मण ] ( १६६ ) [ गोपथन्नाह्मण 
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गया है। कृष्ण अजुन को सभी धर्मो का त्याग कर अपनी शरण में आने का संदेश 
देते है। गीता यज्ञ के महर्व को भी स्वीकार करती है। “्रह्मसदा यज्ञ में प्रतिष्ठित 
है! । “यज्ञ से बचे हुए को खानेवाले सन्त सब पापों से छूट जाते हैं; जो पापी अपने लिए 
पकाते है, वे तो पाप ही खाते है ।” 

गीता का व्यवहार पक्ष--अध्यात्मपक्ष की भाँति गीता का व्यवहारपक्ष भी मत्यन्त 
रमणीय है। इसमें कर्म, ज्ञान एवं भक्ति तीनों को महत्त्व प्रदान कर इनका समन्वय 
किया है तथा काम, क्रोध तथा लोभ को पतन का मार्ग बताया गया है । गीता 
कर्म-योग का प्रतिपादन करती हुई निष्काम कर्म पर बछ देती है। इसके कम 
योग के तीन सोपान है--फछाकांक्षा का वर्जन कतूँत्व के अभिमान का त्याग तथा 
ईशवरापण । 





कमंण्येचाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूममा ते सद्भोड5स्त्वकर्मंणि ॥ २४७ 

यह कर्मयोग का महामन्त्र है जिसमें कर्म का त्याग न कर कर्मंफल का त्याग 
वर्षित है| पक्के कमंयोगी के लिए गीता ज्ञान एवं भक्ति के अवलम्बन का भी सन्देश देती 
है। ज्ञानी पुरुष ही निष्काम कर्म की साधना कर सकता है भीर भक्तिभाव के प्राधान्य 
से ही ईश्वर मे कमी का समपंण संभव है। गीता के ज्ञानयोग में सर्वभूतों मे एक 
आत्मतत्त्व का दर्शन वर्णित है। स्वंभूतों में ब्रात्मा का दर्शन करने वाला पुरुष 
'समदर्शन! कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि मे विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण, बेल, 
चाण्डाल, हाथी तथा कुत्ता समान होते है । 

गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है । चंचल मन को एकाग्र करने के 
लिए इसमें आसन, प्राणायाम आदि यौगिक साधनों के प्रयोग का उपदेश दिया गया है, 
इसमें योगी का महत्त्व तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी अधिक है। इसलिए भगवान्‌ 
अजुन को बनने की मन्त्रणा देते है । भक्तियोग इसका सर्वोत्तम तत्त्व है । यह राजमुह्य 
या समस्त विद्याओं का रहस्य है । भक्ति ही गीता का हृदय हैं तथा बिना भक्ति के 
मनुष्य का जीवन अपूर्ण है । अनन्या भक्ति के द्वारा ही जीव भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख 
सकता है। ज्ञानी भक्त को भगवान्‌ ने आत्मा कहा है | गीता कर्म, योग, ज्ञान एवं भक्ति 
को स्व॒तन्त्र साधन-सरणि न मानकर सबका समन्वय करती है तथा आध्यात्मिक पथ के 
लिए सबको उपयुत्त समझ्नती है । 

आधार ग्रन्य---१. गीता--तिलककृत भाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) २. गीता--डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ कृतभाष्य (हिन्दी अनुवाद) ३. गीता पर निवन्ध-अरविन्द (हिन्दी अनुवाद) 
४ गीता-मीता प्रेस गोरखपुर ५. भारतीय दर्णन--भा० बलदेव उपाध्याय ६. दर्शन 
संग्रह--डॉ० दीवान चन्द्र ७. भारतीय दर्शन--डॉ० राधाकृष्णन भाग १. ( हिन्दी 
अनुवाद ) ५ गीता--( हिन्दी भाष्य ई खण्डो में ) म० म० पं० गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी । 

गोपथत्राह्मपण--यह “अथवंबेद” का एक मात्र क्वाह्मण है। इसके दो भाग है--- 
पुर्व गोपय एवं उत्तरवोपथ । प्रथम भाग में पाँच अध्याय या प्रपाठऊ है एवं द्वितीय में 


ग्ोविद चरितामृत ] ( १६७ ) [ गौतम धम्सूतर 
श्ख्ख्डश्ख्ड्ल्ल्च्स्च्स्ड्स्सख्ख्टीश्थ्स्डडल्स्स्स्स्स्खिस्स्च्ख्सश्स्ड्डडडजलचचच्जलजर 

६ अध्याय । प्रपाठक कण्डिकाओ मे विभक्त हैं जिनकी सख्या २५८ है। यह ब्राह्मणों 
में सबसे परवत्तों माना जाता है। इसके रचयिता गोपप ऋषि हैं। ग्रास्क ने इसके 
मओ्रो को “निरक्त' मे उदपृत क्या है, इससे इसकी 'निरक्त” से पूर्वभाविता सिद्ध होती 
है। घ्छूमफीत्ड ने इसे 'बैतानसूत्र” से अर्वाचीन माना है, दितु डॉ० कैंलेण्ड एव कीच 
के मत से यह प्राचीन है। इसका अनुमानित समय वि० पू० चार हजार व है। 
इसमे “अथववेद की महिमा का बखान करते हुए उसे सभी वेदों मे श्रेष्ठ बताया गया 
है। इसके प्रथम प्रपाठक्त में ओकार एवं गायत्री को महिमा प्रदर्शित वी गयी है। 
द्वितीय प्रषाठक मे ग्रह्मचारी के मियमो का बणन तथा तृतीय और चनुथ मे ऋत्विजो 
के कायकलाप एब दीक्षा का कपन है। पत्चम प्रपाठक में सम्बत्सर का वर्णन है 
तथा अत में अवयमेघ, पुरुपमेध, अग्निष्ोम आदि अय यज्ञ बणित हैं। उत्तर भाग 
का विषय उतना सुब्यवस्यित मही है। इसमे विविध प्रकार के यज्ञों एवं उनसे 
सम्बद्ध क्‍्याओं का उल्डेख क्या गया है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी इसमें अतेक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य भरे हुए हैं । 

आधार प्रधथ--१ अथववेद एण्ड गोपय ब्राह्मप--ब्दुमफील्ड २ अपववेद और 
गोपय ब्राह्मपण--( उपयुक्त ग्रथ का हिं दी अनुवाद ) अनु० डॉ० सुयंक्‍ात्त १९६५, 
चौसम्वा प्रकाशन रे वैदिक साहित्य और सस्वृतति आ० बलदेव उपाध्याय । 

गोपिन्द्‌ चरितास्त--इस महाकाव्य की रचना श्री हृष्णदास कविराज ने वी 
है। इसमे २३ खग एवं २५११ दलोक हैं। कवि मे राधाइृष्ण की अप्टतालिक लीलाओं 
का इसमे वणन किया है। इद्दोने बगला म चैत-य मह्दाप्रमु की जीवनी 'चैतय चरि- 
तागृत” के नाम से लिखी है । 

गौतम धर्मेसून्न--यह धमपूत्रो म॒प्राचीनतम ग्रगय है। इसके अध्येता, विशेषत 
'सामवद' के अनुयायी होते थे। कुमारिछ के अनुसार इसका सम्बंध सामवेद से है । 
ऋरणव्यूह वी टीका से ज्ञात होता है कि गौतम सामवेद की राणायतीय क्षाखा की नो 
अवा-तर शाखाओं में से एक उपविभाग के आचार्य थे। सामवेद के छाट्यायन घौतसूत्र 
( ११३३, १४१७ ) एबं द्वाह्यायण श्रौतमुत्र ( १,४,१७॥ ९,३, १४) में गौतम 
मनामक भाचाय वा कई बार उल्छेल है तथा सामवेदीय “गोभिल गृह्मसूत्र' भ (६१०१६) 
उनक॑ उद्धरण विद्यमान हैँ । इससे चात होता है कि श्रौत, गृह्य तथा धम के सिदातों 
बा समन्वित रूप 'गोतमसूत्र” था। इस पर हरदत्त ने टीका लिखी थी। इसका निर्देश 
याघ्नवल्वय, कुमारिल, धरद्भूराचाय एवं मेधातिथि ढवारा किया गया है। गौतम यास्क 
के परवर्ती हैं। उनके समय मे पाणिनि-व्याक्रण या तो था ही नहीं और मदि था 
भी तो उसकी महत्ता स्थापित न हो सकी थी। इस ग्रथ का पता बोधायन एवं 
वसिष्ठ को था । इससे इसका रचनाव्ाकू ईसा पूर्व ४००-६०० वप है। टीकाकार 
हरदत्त के 'अमुसार इसमे २८ अध्याय हैं और सम्पूथ ग्रथ गद्य म॒ रचित है। इसकी 
विधय-सूची इस प्रकार है--धम के उपादान, मूल बस्तुओं की व्याख्या के नियम, 
चारो वर्णों के उपनयन का काठ, यज्ञोपवितविद्वीन व्यक्तियों के नियम, ब्रह्मचारी के 
नियम, गृहस्थ के नियम, विवाह का समय, अवस्था तथा विवाह के आठो प्रवार, 








चतुर्भाणी ( १६८ ) [ चतुर्भाणी 
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विवाहोपरान्त संभोग के नियम, ब्राह्मण की वृत्तियाँ, ४० संस्कार, अपमान लेख, गाली, 
आक्रमण, चोर, बलात्कार तथा कई जातियों के व्यक्ति के लिए चोरी के नियम, 
ऋण देने, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड देने के विषय में ब्लाह्मणों का विशेषा- 
घिकार, जन्म-मरण के समय अपविश्रता के नियम, नारियों के कर्त्तव्य, नियोग तथा 
उनकी दछ्णाएँ पाँच प्रकार के श्राद्ध तथा ध्राद्ध के समय न बुलागे जाने वाले व्यक्तियों 
के नियम, प्रायश्चित के अवसर एवं कारण, ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, 
गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के प्रायश्चित्त, पापियों की श्रेणियाँ, 
महापातक, उपपातक तथा दोनों के लिए गुप्त प्रायश्चित्त, चान्द्रायणन्रत, सम्पत्ति- 
विभाजन, लछ्ीधन, द्ादश प्रकार के पुत्र तथा वसीयत आदि । 
सब प्रथम डॉ० स्टेंज्लर द्वारा १८७६ ई० में कलकता से प्रकाष्षित, हरदत्त की 
टीका के साथ भास्करी भाष्य मेसूर से प्रकाशित, अँगरेजी अनुवाद सेफ्रेड बुबस ऑॉफ 
ईस्ट भाग २ में डॉ० बुहलर द्वारा प्रकाशित | 
गीतमधर्मयूत ( मूल एवं हिन्दी भनुवाद )--अनुवादक डॉ० उमेशचन्द्र; चीखम्बा 
प्रकाशन । 








चतुर्भाणी--यह गुप्तयुग में रचित चार भाणों मे ( रूपक के प्रकार ) संग्रह है । 
वे ईं--उभया शिसा रिका', 'प्मप्राभुतक', 'पादताडितक! एवं 'धू्त विट-संवाद' । इनके 
रचयिता क्रमशः वरणचि, शैद्रक, पयामिलक एवं ईश्वरदत्त है। 'पदुमप्राभुतक' एवं 
पादताहितक! का कार्यक्षेत्र उज्जयिनी तथा 'धुतं॑ विठ-संवाद”' और “उभ्याशिसारिका! 
का कार्यरथल पाठलिपुत्न है। सभी भाणों का विपय समान है और एसनमें शजझ्ञार रस 
की प्रधानता है। इनमे वेश्याओं तथा उनके फेरे गे पडने वाले व्यक्तियों की अच्छी- 
बुरी बातें भरी हुई है। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया है कि इनमे तत्कालीन 
भारत की सांस्कृतिकनिधि पडी हुई है तथा इनके वर्णनों मे स्थापत्य, चिन, वस्त्र, 
पैप-भूषा, खानपान, नृत्य, संगीत, कला, श्िष्टाचार आदि से सम्बद्ध अत्यन्त रोचक 
एवं उपादेय सामग्री है । ग्ुप्त-युग की सांस्कृतिक पृष्रभूमि को समझने के लिए इनभाणों 
मी उपयोगिता असंदिग्ध है । 

चतुर्भाणी के सम्पादक डॉ० मोतीचन्द्र के अनुसार इनका समय चतुर्थ शताब्दी का 
अन्त एवं पाँचवीं छाताब्दी का प्रारम्भ है। इसके छेखको ने तत्कालीन समाज के 
अभिजातवर्ग की कामुकता एवं विछासिता के ऊपर फवतियाँ कसते हुए उनका मजाक 
उड़ाया है । यत्न-तन इसमे अश्लीलता भी दिषाई फडती है किन्तु बिटों तथा आकाण- 
भाषित पात्रों की संवाद-शेली की मनोहरता, हास्य एवं व्यंग्य के समक्ष यह दोप 
दब जाता है | डॉ० गोतीचन्द्र ने बताया है कि इनमे आधुनिक बनारसी दलालो, गण्षों 
एवं मनचछों की भाषा का आभास होता हे । संस्कृत-साहित्य फे इतिहास में चतुर्भाणी 
फा महत्त्व असरिग्ध है। लिसको ने तत्कालीन समाज के दुर्वल पक्ष पर व्यंग करते 
8ए भत्यन्त जीवन्त साहित्य की रचना की है । 

चतुर्भाणी का हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन हिन्दी ग्रन्थ रत्ताकर वम्बई से 


घत्रदत्त | (१६९ ) [ घण्डेश्वर 
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हुआ है। अनुवादक एवं सम्पादक है--डॉ० स्व० वासुदेव दरण अग्रवाल एव डॉ० 
मोतीच दर ] 

चक्रदत्त--आभायुर्वेदवास्त्र का प्रसिद्ध ग्रथ॥ इस ग्रथ के रचगरिता वा नाम 
घत्रपाणि दत्त है। इनका समय ग्यारहवीं दाताब्दी है। लेखक के पिता वा नाम 
नारायण था जो गोडाधिपति नयपाछ की पाव्शाला के अधिकारी थे। चक्रपाणि 
स्वंतोमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इहोंने वैद्यन ग्रयो के अतिरिक्त विशुपाल्वध, 
बादम्वरी, दशकुमारचरित एवं ययायसूत्र की भी टीरा लिखी ची। चिक्त्साधासतरा- 
विपयक इनके ग्रन्थों के नाम हैं--वैद्यकोप, आयुर्वेददी पिक्य (चरक वी टीका), भानुमति 
( सुथुत की टीका ) द्वब्यगुणसग्रह, सारसग्रह, व्यग्यदरिद्रशुभवरणम्‌ तथा चक्दत्त 
( चिवित्सासप्रह ) | चक्रदत्त को लेखक में 'चिकित्सासप्रह” कहा है पर वह चक्रदत्त के 
ही नाम से विश्यात है। इस ग्रथ वी रचना वृद बृत 'सिद्ययोग” के आधार पर हुई 
है। इसमे थूंद की अपेला योगो की सह्या अधिक प्राप्त होती है तथा भस्मा और 
धातुओं का प्रयोग भी अधिव' है। इस पर थी निश्चल ने रत्नप्रभा तथा शिवदास 
सेन ने तत्त्वचाद्रका नामक टीजायें लिखी हैं । इसकी हिंदी टीरा श्रीजगदीश्वर प्रसाद 
त्रिपाठी ने की है 

आधार प्रन्य--आयुर्वेद वा बृहत्‌ इतिहाय--श्री अत्रिदेव विद्याल्वार । 

च्ण्डेश्यर--सस्कृत के राजधमनिवाधक्तार | ये मिथिला नरेश्व हरिसिहदेव के 
मन्री थे। इनके पिता का माम वीरेश्वर एवं पितामह बा नाम देवादित्य था। 
चफ्टेश्वर वा समय चौदहवीं दध्वताब्दी का प्रथम चरण है। इहोंते 'निबधरत्नाकर' 
लामंक विश्ञालल ग्रथ वी रचना पते है। यह ग्रन्य सात भागों मे विभक्त है शिसके 
( भागी के ) नाम हैं--त्यरत्ताकर, दानरत्नावर, व्यवहाररत्नावर, शुद्धिरत्तावर, 
पूजारत्नाकर, विवादरत्नावर एवं यृहम्यरत्नाकर । इनकी अय कृतियाँ हैं--राजनीति- 
रत्नावर, धिववावयावली एवं देववावयावठी ।॥ राजनीतिरत्नावर सोठह तरणगों में 
विभक्त है मिसक्रे प्रतिपाद्य राजनीति-विषयक विविध विषय हैं। इसके सोटह तरगो के 
विपया की सूची इस प्रकार है--रानोनिरूपण, अमात्यनिरूपण, पुरोहितनिरूपण, 
प्राइविवार निहूपण, सम्यनिरूपण, दुगनिरूपण, मात्रितिरूपण, कोशनिरूप्ण, वहनिरू- 
पण, सेनानीनिरपण, इतादिनिरूपण, राजदृत्यनिरूपण, दण्डनिहूपण, राजह्स्य राज्यदानम, 
पुरोहितादिकृत राज्य दानम्‌ तथा अभिषेकनिरूषण । चण्डेश्दर ने राजनीतिरत्नाकर के 
विपय का चयन करते समय धमशाछो, रामायण, महाभारत तथानीतिप्रयों के बचतो 
वो भी उद्धृत किया है। राज्य वा स्वरूप, राज्य वी उत्पत्ति, राजा की आवश्यकता 
तथा उसकी योग्यता, राजा के भेद, उत्तराधिक्षार विधि, अमात्य की आवश्यकता, 
मत्रणा, पुरोहित, सभा, दुर्ग, कोच्च, शक्ति, बढ, वठ-मेद सेना के पदाधिवारी, मित्र, 
अनुजीवी, इस, चर, प्रतिहार, पाड्युण्प मत्र आदि विपयो पर घण्डेश्वर ने विद्वताएूर्ण 
विचार व्यक्त क्रिया है। इनके बुछ बचन देखें-- 

प्रजारक्षती राजेत्थथ । राजशब्दोषप नान् क्षत्रियजादिपर, । अमात्य विना राज्य- 
कार्य न निर्वेहृति बहुभि सह से मत्रयेत्‌ 











चन्द्रकीति ] ( १७० ) [ चम्पूरामायण 
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आधारय्रन्ध--भारतीय राजशात्र प्रणेता--डाँ० इयामलाल पाण्डेय । 

चन्द्रकीज्ति--माध्यमिक सम्प्रदाय ( बौद्ध इशन ) के प्रतिनिधि आचार्यों में 
चन्द्रकीत्ति का माम आाता है। इनका समय ६०० से ६५० ई० के मध्य है । ये दक्षिण 
भारतीय वुद्धिपालित नामक विद्वान्‌ के शिष्य कमलवबुद्धि के शिष्य थे जिनसे इन्होंने 
ज्ुस्यवाद का अध्ययन किया था | महायान दहन के ये प्रकाण्ड पण्डित माने जाते थे । 
इन्हे नालन्दा महाविहार में अध्यापक का पद प्राप्त हुआ था। इनके हारा रचित 

न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ । माध्यमिक सम्प्रदाय के लिए दे० वीड्धदर्शन । 

१. माध्यमिकावतार--इसका मूल रूप प्राप्त नहीं होता, किन्तु तिव्व॒त्ती भाषा में 
इसका अनुवाद उपलब्ध है। इसमे लेखक ने शुत्यवाद का विशद विवेचन प्रस्तुत 
किया है | 

२. प्रसन्नपदा--यह मौलिक ग्रन्य न होकर नागाजुँन रचित 'माध्यमिककारिका! की 
टीका है | इसकी शेली प्रसादपूर्ण एवं सरल है । 

हे चतुःशतक टीका--यद आयंदेव रचित “शतुःशतक' नामक ग्रन्थ की टीका है। 

आधार ग्रन्थ --वीद्ध-दर्शन---आ० बलदेव उपाध्याय । 

चन्द्रसेन--ये ज्योतिषश्ञासत्र के आचाय॑ हैं। इन्होंने 'केवलज्ञानहोरा' नामक ग्रन्य 
की रचना की है। इनका समय सप्तम शताब्दी है। ये कर्णाठक प्रान्त के निवासी थे । 
इन्होने अपने ग्रन्थ मे वीच-वीच में कन्नडभाषा का भी प्रयोग किया है। यह अपने विपय 
का विशालकाय ग्रन्य है जिसमे चार हजार के लगभग इलोक हैं । इसके विवेच्य विपयों 
की सूची इस प्रकार है-हेमप्रकरण, दाम्य, शिला, मृत्तिका, दृक्ष, कार्मासग्रुल्म-वल्कालतृण- 
रोम-चर्मपट-प्रकरण, संख्याप्रकरण, नष्ठद्रव्य-प्रकरण, निर्वाह-प्रकरण, अपत्य-प्रकरण, 
लाभालाभप्रकरण, स्वप्रकरण, स्वप्नप्रकरण, वास्तुविद्य।प्रकरण, भोजनप्रकरण, देहलोहदी- 
क्षाप्रकरण, बंजनविद्याप्रकरण तथा विपविद्याप्रकरण। विपय-सूची के अनुसार यह 
होरा-विपयक ग्रन्थ न होकर संहिता-विपयक रचना सिद्ध होता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
लेक्षक ने अपनी प्रशंसा स्वयं की है--- 

















होरा नाम महाविद्या वक्तव्यन्च भवद्धितम्‌ । 
ज्योतिन्नानैकसारं च भूषण दुधपोषणम्‌ ॥ 
आगमे: सहझो जेंनः चन्द्रसेनसमों मुनि: । 
केवलीसहशी विद्या दुलंभा सचराचरे श 
केवलज्ञानहोरा--जैनसिद्धान्त भवन, आरा । 
आधारमप्रन्य--भारतीय ज्योति प---डॉ० नेमिचन्द्रशात्ती । 
चम्पूरामायण युद्धकाण्ड--इस चम्पू-काव्य के रचयिता लक्ष्मण कवि हैं । इस 
पर भोज कृत “चम्पूरामायणा का अत्यधिक प्रभाव है गौर यह “चपमूरामागण' के ही 
साथ प्रकाशित है। प्रारम्भ मे कवि ने भोज की वन्दना की है। इस पर महाकवि- 
कालिदास के रघुवंश' के रामप्रत्यागममन की छाया दिखाई पड़ती है। बन्दरो के 
घिचरण का वर्णन देखिए-- 


घरक्सद्विता ] ( १२७१ ) [ चिरजोवभदट्टाचर्य 
सरसपटी रकुब्जवनसंबजवना भिपतन्‌ 
मृगमदग धग धवहमेदुरितेम्वुनिधि । 
तटनिकटे छुवत्पनसतालरसालफलै-- 
रुदितमदा विवेद्दृहतरभरयों हरयथ ॥ ११ ॥ 

आधारप्रथ--घम्पूकाव्य वा आलोचाात्मब एवं एंतिहासिक अध्ययत--डॉ० 
छविनाथ पाण्डेय 

चरकसंद्दिता--आयुर्वेदशासत्र का सर्वोत्तम ग्रथ। इस ग्राथ के प्रतिसस्वर्त्ता 
घरक है । इनका समय ईसा वी प्रथम धाताब्दी के आसपास है। विद्वानों का कहना 
है कि चरक एक शाखा है जिसवा सम्बंध वैशम्पायन से है। “कृष्ण यजुवेंद से सम्बद्ध 
व्यक्ति चरक कहे जाते थे उही म से कसी एक ने इस सहिता का प्रतिसस्व्रार किया 
था। बढ्ा जाता है कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था, पर इस सम्बंध में विद्वानों 
में मतैबम नहीं है। उपनिषदो म चरक शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप मे मिलता 
है--मद्ेपु चरका पर्यश्रजाम ( बृहदारष्यक ३३१ )। चरक सहिंता? में मुख्य रूप 
हे कायचिकित्सा बा वणन है। इसमे बणित विपयो की सूची इस प्रकार है-- 
रसायन, वाजीक्रण, ज्वर, रक्त पित्त, गुल्म, प्रमेह, वुष्ठ, राजयदक््मा उमाद, अपस्मार, 
क्षत, शोथ, उदर, अश्च, प्रहणी, पाण्डु, दवास, वास, अतिसार, छ्दि, विसय, तृष्णा, विप, 
मदात्यय, दविब्रणीय, तिमर्मीय, ऊरुस्तम्भ, बातव्याधि, वातशोणित एवं मोनिब्यापद । 
'चरवसदििता' मे दशन एवं अथश्याश्र के भी विषय वर्णित हैं तवा अनेक स्थानों एव 
व्यक्तियों के सकेत के कारण इसका सांस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक बढ़ा हुआ है। यह 
ग्रथ भारतीय चिक्त्साशासत्र की अप्रतिम रचना के रूप मे प्रतिष्ठित है जिसका अनुवाद 
ससार की प्रसिद्ध भापाओ म हो चुका है। इसकी हिंदी व्याख्या ( विद्यातिनी ) प० 
काशीमाथ शास्त्री एव डॉ? गोरखनाथ चतुर्वेदी मे की है । 

आधारप्रय--१ आधुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्ली अन्रिदेव विद्यालकार 
२ चरक का सास्कृतिक अध्ययन--श्रो अश्रिदेव विद्याल्कार हे चरक सहितावा 
निर्माणकाल--वैद्य रधुचीर शरण शर्मा ४ वैज्ञानिक विकास फी भारतीय परम्परा-- 
डॉ० सत्म प्रकाश ५ प्राचीन भारत म रसायनशास्त्र--डॉँ सत्य प्रवाश ६ प्राचीन भारत 
में विज्ञान--हाँ सत्य प्रकाश । 

चिरजीवभटाचार्य---इनके दारा रचित दो चम्पू काव्यों का प्रकाशन हो चुका 
है। वे हैं--/विद्वमोदतरगिणी' (थी बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से १९२८ ई० से प्रकाशित) 
तथा 'माधवचम्पू! ( कलकता से प्रकाशित )। इनका जाम ग्रोडदेशीय राढापुर के 
निवासी बाशीनाथ के घर हुआ जो इनके पिता थे। ये काइयपगोत्रीय ब्राह्मण थे । 
इनका वास्तविक नाम वामदेद था पर पिता ने इह स्नेह वश चिरजीव माम दे दिया 
था। इनका समय १५१२ ई० है। "विद मोदतरगिणी' आठ त्तरगों म॒ विभक्त है 
प्रथम तरंग मे कवि ने अपने वश का वणने किया है। द्वितीय म वैष्णय, धाक्त, शव, 
अद्वैतवादी, वैशेषिक, “याय, मीमासावेदा-तत, साझ््य तथा पातजल योग के जाता, 
पौराणिक, ज्योतिषी, आयुर्वेदश्ष, वैयाकरण, आलूकारिक तथा नास्तिकों वा समागम 











चन्द्रमहीषति ] ( १७२ ) [ चन्द्रशेखर चम्पू 
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वर्णित है | तृतीय से अप्टम तरंग तक प्रत्येक मत का अनुयायी अपने मत का प्रतिपादन 
कर पर पक्ष का खण्डन करता है। भग्तिक तरंग में समन्वयवादी दृष्टिकोण का 
परिचय दिया गया है । इसमें पद्य का वाहुल्य एवं गद्य की बल्पता है, पर गद्य अत्यन्त 
चुभने वाले एवं छोटे-छोटे वाक्‍्यों वाले हैं। उपसंहार में समन्‍्वयवादी विचार है-- 
शिवे तु भक्ति: प्रचुरा यदि स्याद भजेच्छिवत्वेन हरि तथापि । 
हरी तु भक्ति: प्रचुरा यदि स्थादु भजेद्धरित्वेत शिव तथार्प ॥ ८॥१३३ 
इस चम्पू में कवि का पाण्डित्य एवं दाशनिक पक्ष प्रस्तुत किया गया है। माधव 
चम्पू' में पाँच उच्छ्वास है जिसमे कवि ने माधव एवं कलावती की प्रणय-गाथा का 
वर्णन किया है। यह काव्य श्वद्भार प्रधान है जिसमे प्रणण की समग्र दक्षायें 
तथा श्द्भधार के सम्पूर्ण साधन वर्णित हैं। यहाँ माधव काल्पनिक व्यक्ति न होकर 
श्रीकृष्ण ही हैं । 
श्रीमाधवाल्यो वसुदेवसुनुवृंन्दावने किंच कृताधिवासः । 
समागतोध्य॑ मृगया विधानश्रान्तो$च विश्रान्तिकृतति चिराय ॥ 
आधारग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
चन्द्रमहीपति--यह वीसवीं शताब्दी का सुप्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास है. जिसकी 
रचना कादम्बरी” की णेली मे हुई हे। इसके रचबिता राजस्थान निवासी कविराज 
श्री निवास णास्त्री हैं। ग्रस्थ का निर्माणकाल १९९१ विक्रम संवत्‌ एवं प्रकाशन काल 
सं० २०१६ है। लेखक ने स्वयं इसकी पार्वती विवृति' लिखी है। इस कथाक्षति में 
राजा चन्द्रमहीपति के चरित्र का वर्णन है जो प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त 
सम्पत्ति का त्याय कर देता है। छेखक ने सर्वाभ्युदय की स्थापना को ध्यान में रख 
कर ही नायक के चरित्र का निर्माण किया है। पुस्तक में नी अध्याय ( निश्वास ) 
एवं २९६ प्रष्ठ हैँ । गद्य के बीच-बीच में इलोक भी पिराये गए हैं। इसकी भाषा सरस, 
सरल एवं साहित्यिक गरिमा से पूर्ण है । 
चन्द्रशेखर चम्पू---इस चम्पू-काव्य के रचयिता रामनाथ कवि हैं। इनके पिता 
का नाम रघुनाथ देव था। कवि की मृत्यु-तिथि १९१५ ६० है। यह काव्य पूर्वार्द्ध 
एवं उत्तरार्दध दी भागो में विभक्त है । पूर्वार्द में पाँच उल्लास हैं । इसमें ब्रह्मावत्तेनरेश 
पोष्य के जीवन बृत्त विशेषत:---परुत्रोत्सव, मृगया, आदि का वर्णन है । उत्तरार्ट अपूर्ण 
रुप में प्राप्त होता है। पूर्वार््ध का प्रकाशन कलकत्ता और वाराणसी से हो च॒का है । 
इस काव्य के प्रारम्भ में शिव-पावंती की स्तृति की गयी है । 
मीलि वीद्ष्य पुरद्धिप: सुरधुनी कृच्छाद गतां कृप्णतां 
ववापि प्रेयसि रागतः कमलऊजाकारं बहन्त्यः व्वचितु । 
प्राप्ता: ववापि न तस्प्रसादविष्दी भावाच्छिवाकारतां 
पार्दत्यास्त्रियुणीदुभवा इच हशां भासो भवन्तु द्विये ॥ १४२ 
आधारपग्रन्य--चम्पुकाव्यों का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी | 























अम्पूकाब्य का विकास ] ( १७३ ) [ चम्पूकाव्य वा विकास 
टी ८>४७४००९:६ स्च्थ्थ्स्ड्ड्ख््स्ड्ड्ड्ल्डड्जडडडसकल जज >सड5 
चम्पूकाब्य फा विकास--यह काव्य का वह स्वरूप है जिसम बष्य विषय का 
निरूपण गद्य एवं पच्च की मिश्रित हौंडी भे किया जाता है। सवप्रथम दण्डी ने इसकी 
परिभाषा दी है-- 
मिश्राणि नाटकादीनि तेघाम यत्र विस्तर । 
गद्यपद्यमयी का्चिच्चम्पूरित्यभिधीयते ॥ काव्यादण्श ३१ 
आये चछकर हेमचद्र ने मिश्रशैद्े के अतिरिक्त चम्पू का साग एवं सोच्छवास 
होना भी आवश्यक माना है-- 
गद्यपद्यमयी साका सोच्ट्वासचम्पू ॥ बाब्यानुशासत ८९ 
विश्वनाथ ने भी गद्यपद्यमयी रचना को चम्पू कहा-- 
गद्यपद्यमय काव्य चम्पूरित्यभिधीयते ॥ साहित्यदपण ६॥३३६ 
कसी अज्ञात व्यक्ति की परिभाषा म॑ चम्पू वाब्य मे वक्ति, प्रध्युक्ति एवं विप्कम्भ 
वी शूयता को सम्मिलित किया गया है-- 
गद्यपद्ममय सांका साच्छवासा कविगुम्फिता । 
उत्तिप्रध्युक्तिविष्कम्भशूया. चम्पूषदाहृता ॥ 
इन सारे लक्षणों के आधार पर चम्पू वी निम्नाक्ति विश्येपताएँ सूचित की जा 
सकती है--चम्पू का गद्यपद्यमय होना, इसका साक होना, चम्पू फा उच्छूवासों मं 
विभाजित होना, वक्ति प्रत्युक्ति का न होना तथा निष्कम्म पूयता का होता। चम्पूकाब्य 
महाकाध्य की भाँति आठ से अधिक परिच्देदो में भी रचा जा सकता है तथा खण्ड काव्य 
की तरह इसमे आठ से कम सग भी होते हैं। यह स्तवक, उल्लास या उच्छूवास में 
विभक्त होता है। इसके मूठ स्रोत पुराण होते हैं, पर सामान्य विपयो का भी वर्णन 
किया जा सकता है। सस्दृत वे चम्पूकारों ने वणन विस्तार की ओर अधिक ध्यान 
दिया है, वस्तुविवेचन पर कम। इसका नायक देवता, गधव, मानव, पक्षी पशु काई 
भी हो सकता है। इसके एक से अधिक नायक भी हा सकते हैं तथा नायकों के ग्रुण 
लक्षण ग्रयो म॒ बणित गुणां के ही समान हैं। चम्पू काव्य के लिए नायिका का होता 
आवश्यक नही है। इसमे पात्रों की सख्या का कोई नियम नहीं है तथा कवि का ध्यान 
मुझ्य पात्र के चरित्र निख्पण वी ही ओर अधिक होता है। इसका अगीरस शृज्जञार, 
वीर एय शात में से कोई भी हो सकता है तथा अय रसो का प्रयोग गोण रूप से होता 
है। घम्पू मे गद्य पद्य दोनों मे ही अलूकरण वी प्रवृति होती है तथा ग्य बाछ्ा अश 
समासबहुल् होता है। इसमे वर्थिक एवं मात्रिक दानो दी प्रकार के छद प्रयुक्त होते 
हैं तथा कहीं-कहों गीतो का भी प्रयोग हो सकता है। महाकाव्य को तरह 'धम्पूकाब्य 
मे भी मगलछाचरण, खलनिदा एव सज्जनों की स्तुति होती है । इसमे कलश्रुति एक 
भरतवावय या मगलूवाक्य का भी विधान किया जाता है। 
चम्पू काव्य का विकास--संस्कृत में गद्यपद्य मिश्रितदली का प्रारम्भ बैदिक साहिष्य 
से ही होता है। 'कृष्णयजुर्वेद! को तीनो ही शाखाओ मे गद्यपद्म का निर्माण है। 
“अपववेद! का छठां अद्य गद्यमय है । ब्राह्मणों मे प्रचुर मात्रा मैं गद्य का प्रयोग मिलता 
है तथा उपनिषदों म भी गद्य-पद्य फा मिश्रण है। प्रारम्भ में ( सस्दत में ) मिश्रशेली 


चम्पुकाव्य का विकास | ( १७४ ) [ चम्पूकाव्य का विकास 
के तीन रूप दिखाई पडते है--तीति और उपदेश प्रदकथात्मकरूप, पीराणिकरूप तथा 
हृद्यकाव्यात्मक रूप । 
संस्कृत में चम्पू काव्यों का निर्माण प्रथम शताब्दी के पूर्व से ही प्रारम्भ हो गया 
है | संस्कृत का सर्वाधिक प्राचीन चम्पू त्रिविक्रमभट्ट रचित नलचम्पू” है जिसे नलदम- 
यन्ची” कथा भी कहते हैं। इसका रचनाकाल ९१४५ ई० है। तब से चम्पुकाव्य का 
विज्ञाल साहित्य प्रस्तुत हुआ है. और लगभग २४४ ग्रन्थी का विवरण प्राप्त होता है 
जिनमे से ७४ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके है । चम्पूकान्य के ग्यारह वर्ग निर्धारित किये 
गए है । 
१--रामायण की कथा के आधार पर रचित चम्पू--इस वर्ग में ३६ ग्रन्थ आते 
है--रावणचम्पू, अमोघराघव, काकुत्सविजय, रामचन्द्रचम्पू, रामायणचम्पू, रामकथा 
सुधोदय, रामचरितामृत, रामाभ्युदय, रामचम्पू, अभिनवरामायणचम्पू आदि । 
२--महाभारत के आधार पर बने चम्पु--'महाभारत” की कथा पर आश्रित चम्पू 
काव्यो की संख्या २७ है। भारतचम्पू, भारत चम्पूतिलक, भारतचरितचम्पू, अभिनव- 
महाभारतचम्पू, राजसूयप्रवन्ध, पाचाली स्वयम्वर, सुभद्राह रण, द्रोपदीपरिणय, धंकरानन्द- 
चम्पू, कर्णचम्पू, नलचम्पू आदि । 
३--भागवत के आधार पर निर्मित चम्पूकाव्य--इस वर्ग के अन्तर्गत ४५ चम्पू 
काव्य हैं। भागवतचम्पू, रुक्मणी, परिणयम्पू, आनन्द वृन्दावन, गोपालचम्पू, माथव- 
चम्पू, आनन्दकन्दचम्पू, नृगमोक्षचम्पु, वालक्ृष्णचम्पू, उपापरिणय आदि । 
४- शिवपुराण' की रुद्रसंहिता एवं 'लिगपुराण” पर आशधित चम्पूकाब्यों की संख्या 
६ है। इनके अतिरिक्त अन्य वर्ग ह-पुराणों पर आश्रित चम्पू, जैनपुराण पर आश्रित 
चम्पू, चरितचम्पू काव्य, यात्राप्रवन्धात्मक चम्पू, स्थानीय देवताओ एवं महोत्सवों का 
वर्णन करने करने वाले चम्पू, काल्पनिक कथा पर आश्रित तथा दाशंनिक चम्पूकाव्य । 
दसवी शताब्दी मे हरिइ्चन्द्र तथा सोमदेव ने 'जीवन्धरचम्पू” एवं “बश्वस्तिलक- 
चम्पू, की रचना की है । दोनो हीं जैन मुनि थे। हरिव्चन्द्र का ग्रन्थ उत्तरपुराण! की 
कथा पर आश्रित है। 'भोजराज ने रामायणचम्पू', अभिनव कालिदास ने ( ११ वी 
दती ) ने उदय सुन्दरी कथा? तथा सोमेदवर ने 'कीधि कौमुदी' नामक ग्रन्थ लिखे है । 
१५ वीं घताब्दी में वासुदेवरथ ने गंगावंगानुचरित', अनन्तभट्ट मे भारतचम्प', 
तिहलम्बाने वरदराजाम्बिका परिणयचम्पू! नामक ग्रन्थों का निर्माण किया है । १६ बी 
घताब्दी के चम्पूकारों मे राजबूडामणिदीक्षित ( भारतचम्पू ), जीवगोस्वामी ( गोपाल- 
चम्पू ) चिदम्बर ( भागवतचम्पू ), अेपक्रप्ण ( भागवततम्पू ) प्रसिद्ध है । १७ वी घताव्दी 
के लेखको में चक्रकवि ( द्रीपदीपरिणयचम्पू ), वेकटाध्वरी ( चार चम्पु के प्रणेता ) तथा 
१८ वीं घताददी के चम्पूकारों मे ब्राणेश्वर ( चित्रचम्पू ) कृष्णकवि ( मन्दारमी रन्द- 
चम्पू ) एवं अनन्त ( चम्पुभारत ) के नाम उल्लेख हू । 
संस्कृत में चम्पुकाव्यों की समस्त प्रवृत्तियो का विकास १० वीं छातादवदी से १६ 
वीं शताब्दी तक होता रहा | सोलह॒वी शताब्दी चम्पूकाव्यों के निर्माण का स्वर्णयुग है 
अयोकि इसी युग में अधिकांश ग्रन्थों की रचना हुई दै। दो सौ से अधिक चम्पूकाव्य 








चारायण ) ( १७४ ) [ चार्वाक दक्ष 
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तो इसी युग मे रचे गए हैं। इस शताब्दी तक आकर चम्पूञ्ञाब्यों ने मवीन विषयों 
एवं नवीन दृष्टिकोण का समावेश हुआ ओर यात्राप्रव धो तथा स्थानीय देवताओं वा 
यणन कर इसके वष्यवियय मे नवीनता आयी और यह काव्य नवजीवन के सप्रीप 
भा गया । 

आधारग प--चम्पूकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

चारायण--सस्कृत के प्राक्‍्पाणिनि वैयाक्टण | प० युधिष्ठि: मीमासक के 
अनुसार इनका समय ३१०० वि० पू० है। ये वेद-व्याख्याता, बैयाकरण एवं साहित्य- 
शास्त्री थे। 'लौगाक्षिपृह्मयूत्र” के व्यास्याता देवपाल ( ५११ ) की दीका भ चारायण 
अपर नाम चौरायणि का एक सूत्र व्याख्या सहित उद्धृत है। इनका उल्लेख 'महाभाष्य 
( १११७३ ) में पाणिनि तथा रोढि के साथ क्या गया है। वात्स्यायन बामसूत्र” 
तथा कौटिल्यकृत 'अथश्वास्र! ( ५५५ ) म भी क्सी चारायण आचाय के मत का उल्लेख 
है। चारायण को कृष्ण यजुर्वेद' वी 'चारायणरीयश्ञाखा' वा स्वयिता भी माना जाता 
है जिसका 'चारायणीयम-ज्रार्धाध्याय” नामक अश उपलब्ध है। इनके अय पग्रष है 
“चारायणीयशिक्षा! तथा 'चारायणीय सहिता'। इहोंने साहित्यशास्त्र सम्व थी किसी 
ग्रथ की भी रचना की थी जिसका उल्लेख सागरनादी कृत 'नाटरठक्षणरलवोश! 
(१० १६ ) में है । 

आधारग्र ध--१ सस्कृत व्यावरणशास्त्र का इतिहास भाग १ प० सुधिष्ठिर मोमासक 
२ इण्डियन ऐप्टीकेरी ( जुलाई १८७६ ई० )--डॉ० कीलहान । 

चारुद्त्त--यह महाकवि भास रचित उनका आऔतिम भाटक है। इसवी सहसा 
समाप्ति ऐेवक के असामयिक निधन का परिचायक है। इसके आरम्भ मोर अत के 
इलोक' नही मिछते । यह नाटक चार अको म विभक्त है। 'ुद्रक रचिक 'मृच्छकठिक 
नामक प्रकरण का भाधार यही नाटक है। इसकी क्या यही है जो 'मृच्छक्टिक! की 
है । | दे० मृच्छक्टिक ] कवि ने दरिद्र चारदत्त एव वेदया वेसतसेना की प्रणयन्रथा 
का इसमे दणन किया है। वे ही दोनो इसक्के नायकननायिका हैं। द्वार प्रतितायक 
के रूप में चित्रित है। घनघोर वर्षा मे बस तमेता का चारुदत्त के घर जाने के वणन में 
ही अचानक नाटत समाप्त हो जाता है । 

चार्बाक दु्शन--प्राचीन भारतीय जडवादी या सौतिकवादी दशन जिसके अनुसार 
भूत ही एक मात्र तर्व है तथा मन या चैतय दी उत्पत्ति जड या भूत से ही होती है। 
इसका दूसरा नाम 'टोकायत! दशन भी है। अवैदित या नास्तिव दशनों मे चार्बाक 

शन सर्वाधिव' प्राचीन तस्वचान है। इसड्ञ प्रदभत किसो न दिसी रूप पे प्राचीन 

काल से ही है और वेदों, उपनिपदो, पुगणो, रामायण, महाभारत तथा दाद्निक पग्रयो 
में भी इसका उल्हेख किया गया है। इस पर कोई स्वतत्र ग्रथ उपलब्ध मही होता 
और न इसके समयकों का कोई सुसगठित सम्प्रदाय ही दिलाई पडता है। भारतीय 
दर्शनों मे इसके मत का खण्डन बरते हुए जो विचार व्यक्त क्ये गए हैं उसी से ही 
इसका परिचय प्राप्त द्वोता है । 





घार्वाक की ज्ञानमीमांसा ] ( १७६ ) [ बार्वाक की ज्ञानमीमांसा 
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चार्वाक का मूल बर्थ क्या था, इसका पत्ता नहीं है । पर कुछ विद्वानों के अनुसार 
चार्वाक्त नामक ऋषि ही इसके प्रवत्तक थे। चार्वो नामक एक ऋषि का उल्लेख 
'काशिकावृत्ति! में है--नपते चार्वों कोकायते जिसके अनुसार लोकायतशाझ्तव में चार्वी 
नामक जाचाय॑ के द्वारा जड़वाद की व्याख्या का करने का निर्देश है। इस दर्शन के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बृहस्पति के शिष्य किसी चार्वाक नामक ऋषि ने ही किया 
था। उनके ही अनुयायी चार्वाक नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार 
जासरवाक' या मीठे वचन के कारण इन्हे चार्वाक कहा जाता है, क्योकि इनके वचन 
बड़े मीठे होते थे । ये खाओ, पीओो मीज उडाओ, का उपदेश देते हुए चारु या सुन्दर 
वचन कहते थे । वाल्मीकीय रामायण मे इस दर्शन को 'छोकायत” कहां गया है तथा 
इसके ज्ञाता या अनुयायी लछोकायित के नाम से अभिहित हैं। इनकी विशेषता थी 
धर्मशास्र का निरादर कर तक युक्त वृद्धि के द्वारा निरर्थक बातें करता--- 
कच्चित्न लौकायतिकानु ज्राह्मणास्तात सेवसे । 
अनर्थकुशला. होते बाला: पण्डितमानिन: ॥ 
धर्ंशास्त्रेप मुख्येपु. विद्यमानेपु. दुबृंधाः । 
चुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्प निरथ प्रवदन्ति ते ॥ 
बयोध्याकाण्ड १०२।३८,३९ || 
छोकायत का बर्थ है लोक मे आयत या विस्तृत या व्याप्त । जो सिद्धान्त लोक- 
प्रसिद्ध या छोक मे विस्तृत हो उसे लोकायत कहा जाता है । इसके दोनों ही नाम 
प्रचलित हैं--लोकायत एवं चार्वाक | 48 
चार्वाक के सिद्धान्त ब्रह्मसूत्र ( शाड्ूूर भाष्य ) ( ३३।५३-५४ ) कमलछशील रचित 
तत्त्वसंग्रहपंजिका” 'विवरणप्रमेयसंग्रह', 'न्यायमंजरी', 'सर्व॑सिद्धान्तसंग्रह', चर्वेदशव- 
संग्रह' 'नेषधीयचरित' ( १७ वां सर्ग ) तथा 'प्रवोधचन्द्रोदय' ( नाटक ) आदि स्रन्यों में 
विख़रे हुए हैं। इस मत का सेंद्धान्तिक विवेचन भट्टजयराणि कृत 'तत्त्वोपप्छवसिह! मे 
उत्तर पक्ष के रूप मे प्रस्तुत किया गया है तथा इसके प्रवत्तंक बृहस्पति के कतिपय सूत्र 
भी कई ग्रन्थों में उद्धृत हैं जिन्हें वाहंस्पत्यसूत्र! कहा जाता है । 
पृथिव्यपू-तेजोवायुरिति । तत्त्वानि। तत्समुदाये शरीरेन्द्रियचिपय उंज्ञा। तेम्य- 
इवेतन्यम्‌ । किण्वादिश्यों मदग्कक्तिवद विज्ञानम्‌ । भूतान्येव चेतयन्ते । 
चेतन्यविशिष्ट: कायः पुरुष: । काम एवैंक: पुरुपार्थ: | मरणमेव अपवर्ग: । परलो- 
किनोध्मावात्‌ परलोकाभाव: । प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ । 
चार्चाक की शानमीमांसा--इस दर्शन में एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रधानता 
उद्घोषित की गयी है गौर जनुमान, उपमानादि को अमान्य ठहरा दिया गया है। ये 
इन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विश्वसनीय मानते हैं और इन्द्रिय से प्राप्त ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष होता है। अर्थात्‌ इन्द्रियनान ही एक मात्र यथार्थ ज्ञान है, इसलिए अनुमान 
एवं घब्दादि इसी आधार पर खण्डित हो जाते हैं। इनके अनुसार इन्द्रियों के द्वारा 
प्रत्यक्षीकृ जगत्‌ ही सत्य है भोर उससे परे सभी पदार्थ नितान्त मिथ्या या असत्‌ हैं। 
जब तक बनुमान द्वारा प्राप्त संशय-रहित भौर वास्तविक नहीं होता तब चक उसे 





चार्वाक की ज्ञानमीमांसा ] ( १७७ ) [ चार्वाक की ज्ञानमीमांसा 





प्रमाण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके अनुसार क्षब्द भी प्रमाण नहीं है । 
चार्वाक धाब्द को वहाँ तक प्रमाण मानने के लिए तेयार हैं जहाँ तक इसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष के द्वारा हो सके, किन्तु जब दब्द से प्रत्यक्ष के बाहर पदार्थों वा ज्ञान होने 
लगे तो ऐसी स्थिति म इसे निर्दोध नहीं यहा जा सकता। ये वेद मे भी विश्वास नहीं 
करते । इनके अनुसार वेद के कर्त्ता भण्ड, निशाचर एवं धूते थे + 

चया वेदस्य वर्त्तारों भण्डधुतनिशाचरा । 

जभंरीतुफरीध्यादि पष्डिताना वच स्मृतमु॥ स० द० स० पृ० ४ 


तस्‍्त्वमीमासा- घार्वाव्र आवाश, वायु, अग्नि, जल ओर (घ्वी इन परचभूतों मे 
से आकाश के अस्तित्व को स्वीवार नही करते + चूँकि आव्राश का भान अनुमान के 
द्वारा होता है, इनवे विए उसरी स्वीजृति असमव है। चार्वार के मत से ससार चार 
प्रवार के भूतों से ही बना हुआ है । तत्त्वों के सयोग से ही प्राणियो वा जम होता है 
और मृत्यु के पश्चात्‌ वे पुन भूतों मे ही समा जाते हैं। चार्वाक़ आत्मा वी सत्ता को 
स्वीवार मही बरता। उसबर अनुसार प्रत्यक्ष क॑ द्वारा ही चेव ये का बोध होता है 
और आत्मा कभी भी प्रत्यल नहीं होती, अत उसरी सत्ता असिद है। जड़ या भूता 
से निर्मित शरीर ही प्रत्यक्ष होता है और चैंतय घरीर वा ही गुण है, आत्मावा 
नहीं। इसलिए चेतन घरीर ही आत्मा है। जब शरीर से भिन्न आत्मा का अल्वित्व 
नहीं है तव उसका अमर या निय होना बकवास माश्र है। मृत्यु वे साथ शरीर के 
नष्ट हा जाने पर जीवन भी नष्ट हो जावा है, अत पुत्रज में, स्वग, सर, कमंभोग 
आदि निराधार एवं अविश्वमनीय हैं। ईइवर वी सता अनुमात एप दब्द प्रमाण से 
सिद्ध होती है, पर प्रत्यक्ष वो प्रमाण मानने के कारण चार्वाक उसे स्वीकार नहीं करता । 
ईइबर का प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता, अत चार्वक्दशन मे ईइवर वी सत्ता भरसिद्ध है। 
इनके अनुसार स्वभावत जगत की मृध्टि एवं लय वी प्रक्रिया होती है तपा उसकी सृष्टि 
वा कोई प्रयोजन नहीं होता । 


जाचार मीमांसा--चार्वार वे अनुसार काम ही प्रवान पुरपाथ है गौर उसका 

सहाय है अथ | क्ष। एहिक सुख वी प्राप्ति को ही य जीवन वा प्रधान सुख मानते 
है। इनवा प्रसिद्ध वावय हैं वि जय तक जीये सुख से जीये और ऋण वबरके भी घृत 
पीय क्योवि भस्म हुआ शरीर फिर जा नहीं सकता--+ 

यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेतु ऋण क़त्वा घृत विवेत्‌ ॥ 

भस्मीभूतस्य दहुस्य पुनरागमन बुत ॥ 
भोगविछासपूण जीवन व्यतीत करने के कारण चार्वाक वी आचारमीमासा आधिदेविव 
सुखवाद पर आधित है। चार्वाक ऐहिक सुख भोग वो जीवन वा चरमलद्ष्य मानते 
हुए भी सामाजिव नियमों बी अवहंरना नहीं करता। वह सामाजिंव जीवन को 
आद” जीवन मानते हुए उच्छृद्ध रता का विरोधी हैं। अत आाधिभोतिवा सौख्यवाद 
का समथक होते हुए भी ध्समे ईहछोबिक जीवन की सुख-समृद्धि का आकयण उत्पन्न कर 
जीवन के भ्रति अनुराग का सदेश दिया ? 


स० सा० 





आधारयग्रन्ध--१. भारतीयदर्शन--डॉ० राधाकृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) २. भारतीय* 
दर्शन--डाँ० डी० एम० दत्त ( हिन्दी अनुवाद ) ३. भारतीयदशंन--आ० बलदेव 
उपाध्याय ४. चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा--डॉ० सर्वदानन्द पाठक ४. सर्वदर्शन 
संग्रह ( हिन्दी अनुवाद )--चौखम्बा प्रकाशन । 
चित्रचमुपू--इस चम्पूकाब्य के प्रणेता का नाम श्री वाणेश्वर विद्यालंकार है । 
इनके पिता का नाम रामदेव तकवागीश्वर एवं पितामह का नाम विष्णु सिद्धान्त- 
वागीइ्वर था। इस चम्पू का निर्माणकाल १७४४ ई० है! यह काव्य महाराज चित्रसेन 
( वर्दमान नरेश ) के आदेश से लिखा गया था । इसमें यात्राप्रवन्ध एवं भक्तिभावना का 
मिला हुआ रूप है। इसमें २९४ पद्य तथा १३१ गद्य चूर्णक है। इसमे कवि ने राजा 
के आदेश से मनोरम वन का वर्णन किया है। प्रारम्भ मे गणेश, शिव, शक्ति, राधा 
तथा माधव की वन्दना की गयी है| राधा-माघव की वन्दना इस प्रकार है--- 
यद्गोलोकविलासकेलिरसिक॑ श्रूमंगर्भगीनव- 
क्रीडाविष्कृत्ततगंसंस्थितिलूय सार श्रुत्ीनामपि । 
वृन्दावल्यलिकुंजपंंजमवर्नं तन्मेमन:  पंजरे 
राधामाधवसंज्ञितं विजयामद्रन्द्रमा्ं महः ॥ ५ ॥ 
इस सम्पुकाव्य का प्रकाशन कलकत्ता से हो चुका है । 
आधारप्रन्थ---चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक्त एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
चेतोदुत्त--यह संस्कृत का ऐसा सन्देशकाव्य है जिसका लेखक भज्ञात है और 
रचनाकाल का भी पता नही है । इसमे किसी शिष्य द्वारा अपने गुरु के चरणों में उनकी 
कृपादृष्टि को प्रेयली मानकर अपने चित्त को दूत बनाकर भेजने का वर्णन है। गुर की 
वन्दना, उनके यश का वर्णन तथा उनकी नगरी का वर्णन किया गया है। अन्त मैं 
गुरु की प्रसन्नता एवं शिष्य के अन्तःतोप का वर्णन है । इसमें कुल १२९ इलोक है और 
मन्दाक्रान्ता वृत्त का प्रयोग किया गया है। चित्त को दूत बनाने के कारण इसका नाम 
चेतोटूत रखा गया है। इसकी रचना मेघदूत के इलोकों की समस्यापूत्ति के रूप मे की 
गयी है । ग्रन्थ का प्रकाशन वि० सं० १९७० में जेन मात्मानन्द सभा, भावनगर से हो 
चुका है। इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण एवं प्रसादमयी है तथा शंगार के स्थान पर श्यान्तरस 
एवं धामिकता का वातावरण उपस्थित किया गया हैं। कवि अपने काव्य में गुरु की 
कृपाहृष्टि को ही स स्व मानता है-- 
सन्ति श्रीमत्परमगुरव: स्वंदा5पि प्रसन्ना- 
स्तेपां भिष्यः पुनरनुपमात्यन्तभक्तिप्रणुन्न: । 
तन्माहात्म्यादपि जडमतिमेंघदूतान्त्यपादे: 
चेतोट्ताभिधमभिनवं काव्यमेत्तद्‌ व्यधत्त ॥ ६२९ ॥ 
आाधारप्रन्ध--संस्क्ृत के सन्देशकाव्य--डॉ० रामकुमार आचाये । 
चेतन्यमत--[ अचिन्त्यभेदाभेदवाद )--यह वेप्णवद्शन का एक द्त्वपूर्ण 
सम्प्रदाय है जिसके प्रवत्तेक ( बंगदेशनिवासी ) महाप्रमु चेतन्य थे। इनका जन्म नवद्वीप 


चैत-यमत ] ( १७९ ) [ चैत्तायमत 
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में हुआ था ( १४८५-१५३३ ई० )। चैताय महाप्रभ्भु पर जयदेव एवं विद्यापति के 
गीतो का बहुत बडा प्रभाव था। इनका नाम विश्वम्भर मिश्र था। इाहाने नदिया 
( प्रुव बगारू ) के प्रसिद विद्वान गगादास से विद्याष्ययत किया था। इनकी कोई 
रचना नही मिछती पर 'दछ्ममूलइछोक' को इनके शिप्यो मे इनकी रचना माना है। 
चेतय महाप्रभु के दो प्रसिद्ध शिष्यो-रहपगोस्वामी एवं जीवगोस्वामी--ने प्रामाणिक 
शास्त्रीय ग्रथो की रचना कर इस सम्प्रदाय के विचारों वो प्रतिष्ठा की । रूपगोस्वामी ने 
“उज्ज्वलनीलमणि! एवं “भक्तिरसामृतसिधु' मामक भक्तिरसविषयक प्रीढ़ प्रथो वी 
रचना की है। [ दे० रूपगोस्वामी ] रूपगोस्वामी के ज्येष्ठ आता श्री सनातन से 
“बृहद्धागवरामृत' श्रीमद्भागवत के दशम स्क-ध की 'वैष्यवतोषिणी” नामक टीका लिखी 
सथा 'हरिभक्तिविछास' गौडोयवैष्णवमत के सिद्धांत एंव आचार दर्शन का प्रतिपादन 
किया । जीवगोस्वामी द्वारा रचित 'भागवतस-दभ' अधिन्‍्त्यभेदाभेद वा सर्वोत्हृष्ट ग्रथ 
माना जाता है। इस सम्प्रदाय के अय आचार्यों म॑ विश्वनाथ चत्रवर्ती ( १७वीं 
शताब्दी ) का नाम विशेयरूप से उल्हेष्य है। उ होते श्रीमद्धागववत की 'साराध॑- 
दशिनी” टीका लिखी है । 
चैंत-यमत 'गोडीयवेष्णव” मत के भी नाम से प्रसिद है। इसमें राधाइृष्ण की 
उपासना वी प्रधानता है और राधा दृष्ण की प्रेमिका के रूप मे चित्रित हैं । इस मत में 
परवीयाभाव की भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। माध्वमत से प्रभावित होते हुए 
भी चैसायमत की दादनिक दृष्टि भिन्न है। इसके सिद्धांत को अचि त्यभेदाभेद कहते हैं । 
इसके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमतत्त्व हैं एव उनकी शक्तियाँ अनत हैं। शक्ति 
और शक्तिमात्‌ म न तो परस्पर भेद है और न अभेद | इनका सम्ब ध तब से सिद्ध 
नहीं क्या जा सकता । वह अचित्य है । 
एक्त्ब च पृषक्त्वच तर्थाहत्वमुतांशिता । 
तस्मिनेक्त्र मायुक्तम्‌ अचित्यानातशक्तित ॥ 
रूघुभागवतामृत १॥५० 
इस मत में ब्रजाधिपति के तनय ( नन्दसुत ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण वो आराध्य माना 
जाता है जिनका धाम यूदावन है । इनकी तीन लीलाएँ हैं--वू दावतछीछा, मथुराछीठा 
तथा द्वारिकालीशला । इनमे प्रथम की मायता अधिक है, वयोकि यहाँ की छीला 
गोपिकाओ के साथ सम्पन्न होने के कारण माधुयंपूण है । इस छीछा को छोड़कर भक्त 
तीरस छीला वी ओर प्रवुत्त महों होता । दृदावनधाम माधुय की खान तथा आनंद 
का निफेतन है। चेत-यमत में ब्रजगोपिकाओ के द्वारा की गयी उपासना ही मुख्य 
आधार है जिसका बीज रागात्मिका या अनुरागमुलक भक्ति है। यह उपासना अददैतुबी 
एबं स्वाथरहित है। झनिमणी आदि पटरानियां की उपासना वैधी भक्ति वी 
उपासना है जिसमे हृदय का अनुराग कम एवं विधिविधान का प्राधाय है। इस मत 
में श्रीमदुभागवत' को ही उत्तम धाज्र माना गया है चार पुरुषार्यों की मायता है-- 
घम, अथ, काम एवं मोल,-पर चैंतय मे पचम पुरुषार्थ प्रेमा को अधिक महत्त्व 
प्रदान क्रिया है। इसकी प्राप्ति मानव जीवन की चरम उपलब्धि है। चेतयमत 











चोलचम्पू ( १८० ) [ चोलचम्पू 
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में भगवान्‌ को अनन्त गुणों का निवास तथा विज्ञानानन्दविग्नह कहा गया है। 
भगवान्‌ में सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, सर्वविद्यत्व, सर्वज्ञत्व आदि गुण उनसे पृथक्‌ 
नहीं है तथा उनका स्वरूप गुणों से भिन्न नही है। शंकराचार्य की भाँति चेतन्यमत 
में भी ब्रह्म सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से शुन्‍्य हैं तथा उसे अखण्ड गौर 
पच्चिदानन्द पदार्थ माना जाता है । भगवान्‌ की अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तियाँ हैं जिनमें 
तीन प्रमुख हैं--स्वरूपद्क्ति, तठस्थद्क्ति तथा मायाशक्ति। स्वरूपशक्ति चितशक्तिया 
अन्तरंगाशक्ति भी कही जाती है । यह भगवदरूपिणी होती है तथा सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द के कारण एक होने पर भी तीन रूपों मे प्रकट होती है--सन्धिनी, संवितु 
एवं छ्वादिनी । सन्धिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण कर दूसरो को भी 
सत्ता प्रदान करते हुए स्वतन्त्र, देश, काल एवं द्रव्यो मे परिव्याप्त रहते है। संवित्‌ 
शक्ति से भगवान्‌ स्वयं जानते हुए दूसरो को भी ज्ञान देते है तथा छादिनी शक्ति से 
स्वयं आनन्दित होकर दूसरों को भी आनन्दित करते है । 
तव्स्थशक्ति-परिछिन्न स्वभाव तथा अगुत्व विद्विप्ट जीवों के आविर्भाव का जो 
कारण बनती है उसे तटस्था कहते है । यह जीव शक्ति भी कही जाती है । मायाशाक्ति 
प्रकृति एवं जगतु के आविर्भाव का साधन है । जब इन तीनो शक्तियों का समुच्चय 
होता है तो इनकी संज्ञा 'पराशक्ति' हो जाती है। भगवान्‌ स्वरूपगश्क्ति से जगतु के 
उपादान एवं निमित्त दोनों ही कारण होते हूँ । चैतन्य मत में जगव्‌ सत्य है क्योंकि 
वह भगवान्‌ की मायाज्क्ति के द्वारा आविभुंत होता है । भगवान्‌ भक्ति के द्वारा ही 
भेक्त के बच्च में होते है । इस मत में भगवान के दो झूप मान्य है--ऐडवर्य एवं माधुय । 
ऐडवर्य मे गवान्‌ के परमैश्व्य का विकास होता है तथा माधुरय में वे नरतनधारी होकर 
मनुष्य वी तरह चेष्टाएँ किया करते दै। माघुय रूप की भक्ति, सख्य, वात्सल्य, दास्य 
एवं दाम्पत्य भाव के रूप मे होती है। चैतन्यमत में माधुय रूप से ही भगवदुप्राष्चि 
पर वल दिया गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द दी सेवा करते हुए आनन्द 
प्राप्त करना मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है । 
आधारग्रन्ध--भागवत्त सम्प्रदाय--आ० बडदेव उपाध्याय । 
चल्यम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेता विरूपाक्ष कथि हैं। इनकी एक अन्य 
रचना 'शिवविलासचम्पु' भी है ( अप्रकाशितन विवरण तंजोर कैटछाग, ४१६८ में 
प्राप्त )। चोलचम्पू' के संपादक डॉ० वी० राघवन के अनुसार कवि का अनुमानित 
समय सत्रहदी शताब्दी है। ये कौशिक गोन्ीय ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम 
गोमती एवं पिता का नाम शिवगुद था। इस चम्पू के वण्यं विपयों की सुचरी इस 
प्रकार है--खबंटग्रामवर्णन, छुछोतुद्भवर्णन, कुछोतुद्ध की शिव-भक्ति, वर्षागम, शिव- 
दर्शन, शिव द्वारा कुलोतुड्भ को राज्यदान, कुवेरागमन, तंजासुर की कथा, छुवेर की 
प्रेरणा से कुलोतुड्भ का राज्यग्रहण, राज्य का वर्णन, चन्द्रोदयचर्णन, पत्नी को मछांगी 
के साथ संभोग, प्रभात-वर्ण॑न, पुत्रजन्म, महोत्सव, राजकुमार को बअनुणासन, कुमार 
चोलदेव का विवाह तथा पट्टाभिपेक, अनेक वर्षों तक कूलोतुद्ध का राज्य करने के 
पदचातु सायुज्य-प्राप्ति और देवचोल के ध्यासन करने की सूचना । इसमें मुख्यतः शिव- 








छद] ( १८६१ ) [छाद 








भक्ति का वर्णन है। यह रचना मद्रास गोवनंमेष्ट ओरियष्टल सीरीज एडछ० १२, तजोर 
सरस्वती महल सीरीज न० ५५ मद्गास से प्रवाधित हो घुदी है। 'शिवविलासचम्पू! 
में कवि मे अपना परिचय इस प्रवार दिया है-- 


तातो यस्य शिवोगुरुश्च नितरा दास दिवस्थैव यो 

माता यस्य तु गोमती स हि विह्पाक्षाभिधिय फवि ॥ 
श्रीमत्कौशिक्गोश्रज शिवविज्सास्य शिव प्रीतये 
अम्पूवाव्यधिद बरोति दिशतात्स्पृत्ति परां झारदा ॥ १११ 


(विछ्पाशवम्पू' मे चार उल्ठास हैं और शिव भक्ति वी महिमा प्रदर्शित पी 
गयी है । 

आवारप्रथ--चम्पूदाब्य यो आठोवनात्मक्त एवं ऐतिहासिक अध्ययन-हॉ० 
छविनाथ भिपाठी । 

'उन्द-न्यह बेदांगो म पाँच अग है। [ दे० वेदाग ] वेद मात्रा के उच्चारण 
वे दिए छाद चान की आवश्यकता हाती है। इसके अभाव म न तो स्तरों वा सम्यकू 
उच्चारण सभव है और न पाठ ही । प्रत्येक्त सुक्त के छिए देवता, ऋषि एंव छद वा 
ज्ञान आवश्यक है। बात्यायन वा कहना है कि बिना छद, ऋषि एवं देवता वे' पान 
के भभ्रो या अध्ययन, अध्यापन, यचने और याजन करना निष्फल है। इससे कसी 
काय मे सफठता नहीं मिदर सकतती-- 

गो है वा अविदितापेंपच्छ दो-दैवत-द्राह्मणेन मश्रेण याजपति वा अध्यापयति वा 
स्थाणु वच्छति गते वा पात्यते प्रमीयते वा पायीयान्‌ भवति। सर्वानुत्रमणी ११ 

इस विषय पर पिगराचाय का छदयूत्र' अत्यत प्रामाणित्र ग्रथ है। यह ग्रथ 
आठ अध्यायो म है जिसके चौथे अध्याय के सातवें सूत्र तक वैदिक छदो के त्थण हैं। 
इस पर ह॒वायुधभट्ट ने 'मृतराजीवनी” नामक टीका डिजी है । 

वाणिनीयनिशा! मे छद का बदों का पाद वहा गया है--छ द पादी तु वेदस्य । 
यास्क ने इसबी व्युपत्ति देते हुए बताथा है कि ये 'ढकने वाले साधन हैं'--छदासि 
छादनात्‌ ( निषक्त ७१९) वैदिक छदा म॑ अवर गणना नियत होती है अर्थात्‌ उसमे 
रुघु गुद का काई त्रम्त नहीं होता । बैदिवा छद एक, दो या तीन पाद वाले होते हैं। 
प्रधान वैदिक छ द हैं--गायत्री (८ अशधर ), उप्णित ( ८ अक्षर ) पुरठण्णिकू ( १२ 
बअशर ) कबुप्‌ (८थक्षर) अनुप्दुप्‌ (८आक्षर) बृहती ( ८ थक्षर ), सतोग्रहती 
(१२ बलर ), पटुक्ति ( ८५ अधर ), प्रस्तार पक्ति ( १२ अक्षर ), त्रिष्दुभ्‌ (१६ बलर) 
और जगती ( १२ अशर ) वात्यायन की सर्वोनिश्रमणी” मे ऋग्वेद! के मज्र निरिष्ट 
हैं--पायत्री-२४६७, उत्पिक्‌ ३४१, अनुप्दुप्‌ ८८५, बृहती १८१, पक्ति ३१२, भिष्दुभ्‌ 
४२५३, जगती १३४८ ॥ 

आधारप्रय--[ क ) बैटिव छ दोमीमासा-प० सुधिष्ठिर मीमासक (खव) वैदिक 
याहित्य और सस्दृति-आ० बठदेव उपाध्याय (ग)दि वैदिक मोटर-भाखाल्ड, 
आवसफोड । 


छागलेयोपनिषद्‌ ] ( १८२ ) [ जगदीश भट्टाचार्य 
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छागरलेयोपनिषदू--इसकी एकमात्र पाण्ड्रलिपि आड्यार लाइब्रेरी में मिलती 

है । इसका प्रकाशन तीन स्थानों से हो चुका है। यह अल्पाकार उपनिषद्ध है। इसमें 
कुरुक्षेत्र के अन्तंत निवास करने वाले वालिश नामक ऋषियों द्वारा कवषऐल्प को 











- उपदेश देने का वर्णन है। इसके मन्त में 'छागलेय” झब्द का एक वार उल्लेख हुआ है । 


इसमें रथ का दृष्ठान्त देकर उपदेश दिया गया है । सरस्वती-तीरवासी ऋियों ने 
'कवपऐडूप' को 'दास्या:पुत्र' कह कर उसकी निनन्‍दा की तथा 'कवष' ने उनसे ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रार्थना की । इस पर ऋषियो ने उसे कुरुक्षेत्र मे घालिशों के पास जाकर 
उपदेश-ग्रहण करने का आदेश दिया । वहाँ 'कवषऐलूप” ने एक वर्ष तक रहकर ज्ञान 
प्राप्त किया । 

छान्दोग्य उपनिषदु---पह हछान्दोग्य ब्राह्मण” का अन्तिम आठ प्रपाठक है। 
इसकी रचना गद्यवद्ध है तथा निगूढ दार्शनिक तत्त्वों का प्रतिपादन आख्यायिकाओं के 
द्वारा किया गया है। प्रथम पाँच प्रपाठकों में परमात्मा की अनेक प्रकार की प्रतीको- 
पासनाएँ वर्णित है तथा अन्तिम तीन में तत्त्वज्ञान का निरूपण है। इसके प्रथम एवं 
द्वितीय अध्यायो में अनेक विद्याओं का वर्णन है तथा ऊँकार एवं साम के गूढरहस्य का 
विवेचन किया गया है। ह्वितीय बध्याय के अन्त में 'शेव-उद्गीथ' के अन्तर्गत भीतिक 
आवश्यकता की पूत्ति के लिए यज्ञ का विधान तथा सामगान करने वाले व्यक्तियों पर 
व्यंग्य किया गया है| तृतीय अध्याय में देवमघु के रूप मे सूर्य की उपासना, गायन्नी का 
वर्णन, घोरआंगिरस द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को बध्यात्म-शिक्षा एवं अण्ड से सुर्य की 
उत्पत्ति का वर्णन है । चतुर्थ अध्याय मे सत्यकाम जावाल की कथा, रेक्‍्य का दार्शनिक 
तथ्य एवं सत्यकाम जावाछ द्वारा उपकोशल को कब्रह्मज्ञान देने का वर्णन है। पंचम 
अध्याय में प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र एवं मन की उपयोगिता पर विचार किया गया है 
तथा सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वर्णित है। छठे अध्याय मे ब्वेतक्रेतु की कथा दी गयी है 
और वल्यृक्ष के रूपक दारा ब्रह्मतत््व का विवेचन है। इसमें आरुणि ने अपने पुत्र 
सवेतकेतु को ब्रह्मतत््व का ज्ञान दिया है। सातवें अध्याय से 'भूमाद्ंन'! का स्वरूप 
विवेचित है तथा जाठवें अध्याय में इन्द्र औौर विरोचन की कथा के माध्यम से 'आत्म- 
प्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का! संकेत है। इसमे ज्ञानपूर्वक कर्म की प्रशंसा 
की गयी है । 

जगदीश भट्टाचायं--नवहीप (बंगाल ) के सर्वाधिक प्रसिद्ध नैयायिकों में 
जगदीण भट्टाचाय॑ या तर्कालकार का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। इनका समय १७वीं 
शताब्दी है । इन्होंने नव्यन्याय सम्बन्धी दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है । 
[ नव्यन्याय न्‍्यायदशन की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसके प्रवत्तक हैं मैथिल नेयायिक 
गंग्रेश उपाध्याय । दे० न्‍्यायदर्शन ] जगदीण ने रघुनाथ शिरोमणि के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
दीघिति' [ दे० रघुनाथ शिरोमणि | की विश्वद एवं प्रामाणिक टीका लिखी है। यह 
दीका जगदीश” के नाम से दाशंनिक जगत्‌ मे विख्यात है। इनका हितीय ग्रन्थ 
'शब्दशक्ति प्रकाशिका” है जिसमे साहित्यिको की व्यंजना नामक शब्दशक्ति का खण्डन 
किया गया है। यह छव्दशक्तिविषयक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


जय तमभट्ट ] ( १४८३ ) [ जयदेव 
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आधारग्रध--६ भारतीयद्शन--आ० वदठदेव उपाध्याय २ ध्यनि सम्प्रदाय ओर 
उसके पिद्वांत-डॉ० भोगशकर व्यास । 
झयबन्‍तभट्ट--यायमब्जरी” नामऊ प्रसिद्ध यायश्यास््रीय ग्रय वे प्रणेता आ० 
जय-तमट् हैं। इनका समय नवम झतक वा उत्तराध है । इस पग्रय म गौतममृ्र' के 
घतिपम प्रसिद्ध सूत्रों पर (द० “यायदशन ) 'प्रमेयबहुला' वृत्ति प्रस्तुत वी गयी है । 
जयातभट्ट ने अपने प्रय में चार्वाव, बौद़, मीमाया तथा बेदातत्तमतावलम्बियों फे मत 
का खण्डन भी किया है। इनके ग्रय वी भाषा अत्यात रमणीय एवं रोचक है । 
+यायमह्जरी' में वाचस्पति मिश्र एवं ध्वायालोगबार आन-दवधन का उल्लेस है, 
अंत इनका समय नवप्त शतक वा उत्तराद्य सिद्ध द्वोता है। जयतभट्ट वी रचना 
नयागशास्त्र के ऊपर स्वत ग्रय के रूप म प्रतिष्टित है । 
आधारप्रथ--१ इण्ल्यिन फ्डिप्रेफी भाग २--डॉ राधाइष्णनू २ भारतीय 
दशम--आ० बर्देव उपाध्याय ३ हिटी तक्‍भाषा ( भूमिका ) आ० विश्वेश्वर । 
जयती र्--माध्वदशन के प्रध्ठिेद आचाय वनमाडी मिश्र हैं। | दे० माध्यदर्शन ] 
मे इस दक्षत के सर्वाधिक विद्वान जाचायों मे से थे। इनका समय १४वीं धताब्री है। 
इ'होने दोबाओ के अतिरिक्त स्वतात रूप से मौलित ग्रस्यों वी रचना कर माध्यदर्शन 
को परिपृष्ट किया था । इहनि मध्वरचित 'सृत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रताशिका', 'तरवोद्योत', 
“तर्त्वविवेव”, 'ठतत्वसस्यान!', प्रमाणल्क्षण” टीकाएँ लिखी हैं तथा 'गीताभाष्य 
( मध्वरचित ) के ऊपर “यायदीविका? मामक टीका वी रचना वी है । इनके मौलिक 
ग्रथो मे 'प्रभाणपद्धति! एवं 'वादावली” अत्यविक प्रण्चिद्ध हैं जिनमे अट्रैतवाद वा खण्डन 
कर टैतमत मा स्थापन क्या गया है। “प्रमाणपद्षति! के ऊपर आठ टीवाएँ प्राप्त 
हती हैं । 
आधारप्रथ--दे० भारतीयदणन--आ ० बरूदेव उपाध्याय । 
अयदेख--ये सस्कृत के थुगप्रवत्तक गीतिकार हैं । इहोने 'गीतगोविद' नामक 
महान गीतियाब्य वी रचना की है। य बगार के राजा ल्‍छदमणसेन के सभा कवि थे । 
इनका समय १५वी छाती का उत्तराध है। 'गीतगोविद' मे राधाइप्ण की छलित छीडा 
वा मनोरम एवं रसस्निग्ध वन है। इस पर राजा बुम्भकण एवं एक अज्ञातमामा छेसव' 
वी टीकाएँ प्राप्त होती हैं जो निषयसागर प्रेस से प्रवाशित हैं। जयदेव का निवास- 
स्थान 'केदुबिल्श' या 'किदुली! ( वगाकू ) था पर कतिपय विद्वान इहें बगालीम 
मानकर उस्कल निवासी वहते हैं। जयदेव के सम्दध में कतिपय प्रशस्तियाँ प्राप्त 
होती हैं तथा कवि ने स्वय भी अपनी कविता के सम्ब"ध मे प्रशासा के बद॒य बहे हैं। 
आकण्य जयद॑वस्य ग्रोविदा्नॉदनीगिर 
बालिशा कालिदासाय स्पृहय तु वय तु न ॥ हरिहर--सुभाषितावली १७ 
गोवधनइच दारणो जयदेव उम्रापति । 
कविराजश्च र॒त्नानि समिती ल्ट््मणस्य तु ॥ प्राचीनपद्म 
स्ववचन--यदि हरिस्मरणे सरसमनो यदि विलासक्लासु कुतृहलम । 
कुछितकोमलका-ठपदावलों श्यूणु ठदा जमदेव सरस्वतीम ॥गीतगोवि-द १०३ 
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जयदेव ] ( १८५ ) [ जपदेद 
आकर पूणत मिछ गयी हैं। इहोने विभिन्न शगारिव परिध्यितियों की वल्पना कर 
राधा को विभिन्न प्रकार दी नायिवाओ के रूप में चित्रित किया है-- 


उ'कण्ठिता--सल्ति हे केशोमयनमुदारस । 
रमय मया सह मदतमनोरथ भावितया सविवारम ॥ ४५॥ 

प्रोषितषतिका--निःदतिच दनमि दुश्रिणमगुवि दति खेदमधोरम्‌ । 

व्याठनिल्यमिठनेन यरऊमिव कठयति मछयासमी रम्‌ । 

माधव मनसिजविशिखभयादिव भावनयात्वयिलीना । 

सा विरहे तव दीवा ६ गीवगोविद ६ ॥ 
“है सस्ि । केशी के सहवारकः उदार कृष्य से मेरा मिरन करा दो। मैं बाम- 
चीडित हू? | 


"है माधव ! बह तुम्हारे विरह मे अत्यात दीन हो गयी है, चदव और चाद- 
किरणों की नि-दा दरती है। मल्यानिल को सप निश्य के सपव के कारण गरठ तुल्य 
समझती है और काम के वाषों से भवभीत सी भावना से तुम मे लीन है।” 

गीतगोबिद' में गोड़ी एवं बैंदर्भो रीति का अपूर्वे सम वय दिलाई पड़ता है तथा 
सम्रास वहुर पदा दा छुल कर प्रयोग दिया गया है। कही वहीं तो गीत वी एश पक्ति 
में एवं ही समस्त पद मिलता है-- 

लल्ति ल्वगरता-परिशीटन-कोमर-मठय-्समीरे । 
मधुतर निकर करम्बित-कोकिट कुजित-कुह बक्टीरे ॥॥ 

सम्पूण रचना में एक भी ऐसा पद नहीं मिलता जो भावनायुरूप काम ने हा। 
इसमें कवि ने सस्झृत वे. वणित्रदृत्त तथा सगीत के मात्रिक पद्मो वा विचित्र सम-वय 
किया है । प्रत्यक सग के प्रारम्भ म एवं या अधिक पदों मे राधा और कृष्ण वी घेश्ादि 
बा ब्णत कया गया है तत्पइचात्‌ किसी राग में आबद ग्रेय पद का प्रयोग है । 
प्रत्येक्खथ म पदो को सख्या मभिन्नता दिखाई पढ़ती है। वहीं तो एक एक या 
दो दा पद है ता कही चार-चार पद वा भी समावेश रिया गया है। पदों के बीच 
तथा संग के जात मे भी वर्षित बृत्ता का नियोतन किया गया है। विषय वी हृष्टि से 
पदो में अतर पड़ना है॥ 4छ तो कवि पी स्वयं को उक्तियोंह और बतिपय पद 
कृष्ण, राधा या दूती की उक्तियों के रुप मे कयित हैं | 


दीतयोविद? दे स्वरूप विवान वो छेक्तर विद्वानों म॒ पर्याप्त मत भेद पाया जाता 
है। विश्यिम जोस ने इसे पश्ुचारण नाटक ( पैस्टोरत ड्रामा ) कहा है तो छामंन 
सगीतवाब्यात्मक खूयक कहते हैं ( >िरिक ड्रामा )। पिछेठ के मतानुसार “गीवगोविद 
मधुरू्पक ( मेसेल्मा ) है तो वानश्रोठर इसे परिष्कृत मात्रा की श्रेणी मे रखते हैं । 
पिल्वाँ ढेवी ने इसे गीत और सपक का मध्यवर्ती काव्य माना है । जयदेव ने प्रव ध- 
काय ठिखने के उल्श्य से इसे सगों म॑ विवक्त किया था उनका विचार इसे नाटकीय 
रूप तने का नहीं था। वस्तुत यह प्रव धात्मक गीतिकाव्य है जिसमे प्रद ध एव 
शीति दोनो के ही तत्व अनुस्थृत हो गए हैं। डॉ> कीय का कहना है. कि “इस प्रकार 


५ 








2-<&&25&229%623 





जयदेव ] ( १८६ ) [ जयदेव 
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गीतगोविन्द का कोई बँधा हुआ एक ही रूप नहीं है, पाठ्य और गीत, कथा, वर्णन 
ओर भाषण, इन सबको उसमे एक निश्चित उद्देदय के साथ कुशलतापूर्वक कर दिया 
गया है। प्रस्तुत काव्य का विभाग स्यों के साथ ही प्रवन्धी में भी किया गया हैं। 


बे 
प्रत्य दर्जा 


त्वेक गीत एक प्रवन्ध माना गया है और सम्पूर्ण काव्य मे ऐसे चीवीस प्रवन्व है | 
संस्क्षत साहित्य का इतिहास ( हिन्दी अनुवाद ) प्रृ० २३२ । 

शीतगोविन्द” के अनेक गद्यानुवाद एवं पद्चानुवाद हिन्दी में उपलब्ध होते है 
आधुनिक युग के अनुवादों मे डॉ० विनयमोहन शर्माकृत पद्यानुवाद अधिक सुन्दर है । 

आधारप्रन्य--संस्क्ृत कविदर्शन--&7० भोछाशंकर व्यास । 

जयदेव--( नाटककार ) इन्होने 'प्रसन्नराघव” नामक नाटक की रचना की है। 
ये गीतगोविन्दकार जयदेव से स्वथा भिन्न है। आचाये विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य- 
दर्पण! में इनका एक इलोक 'कदली कदली” ध्वनि के प्रकरण में उद्भ्रृत किया है, अतः 
ये त्रयोदश शतक के पूर्ववर्त्ती सिद्ध होते है। नाटक की प्रस्तावना से ज्ञात होता है 
कि इनके पिता का नाम महादेव एवं माता का नाम सुमित्रा था। ये कौडिन्य गोनीय 
ब्राह्मण तथा मिथिलानिवासी थे | ये न्यायशासत्र के आछोक नामक टीका लिखने वाले 
जयदेव से अभिन्न थे । 

धप्रसन्नराघव” नामक नाटक के अतिरिक्त इन्होने 'चन्द्राछोक” नामक काव्यशालत्रीय 
ग्रन्थ की भी रचना की है जो अपनी लोकप्रियता के कारण प्रसिद्ध है। 'प्रसन्न राघव' 
की रचना सात जअंको में हुई है तथा इसका कथानक रामायण पर आधृत है । कवि 
ने मूलकथा मे, नाट्यक्रीशल के प्रदर्गनार्थ, अनेक परिवत्तन किये हैं तथा प्रथम चार 
अंको में वाछकाण्ड की ही कथा का वर्णन किया है। प्रथम अंक में मंजीरक एवं 
नुपूरक नामक वन्दीजनो के द्वारा सीता-स्वयंवर का वर्णन किया गया है। इस अंक में 
रावण तथा वाणासुर अपने-अपने बल की प्रशंसा करते हुए एवं परस्पर संघर्ष करते हुए 
प्रदरश्षित किये गए हू। द्वितीय अंक में जनक की वाटिका में पुष्पावचय करते हुए 
राम एवं सीता के प्रथम दर्शन का वर्णन किया गया है | तृतीय अंक में विश्वामित्र के 
साथ राम बौर लक्ष्मण का स्वयंवर-मण्डप में पधारने का वर्णन है | विश्वामित्र रजा 
जनक को राम-लक्ष्मण का परिचय देते है और राजा जनक उनकी सुन्दरता पर मुग्]व 
होकर अपनी प्रतिज्ञा के लिए मन-ही-मन दुःखित होतें हैं। विश्वामित्र का आदेश 
प्राप्त कर रामचन्द्र शिव-धनुप को तोड़ डालते हैं। चतुर्थ अंक में परशुराम का 
आगमन एवं राम के साथ उनके वाग्युद्ध का वर्णन हैँ। पंचम अंक में गंगा, यमुना 
एवं सरयू के संवाद के रूप राम-वनगमन एवं दशरथ की मृत्यु की घटनाओं की सूचना 
प्राप्त होती है । हंस नामक पात्र ने सीताहरण तक की घटनाओं को सुनाया है। 
पष्ठ अंक मे विरही राम का अत्यन्त मामिक चित्र 'उपस्थित किया गया है । हनुमान 
का लंका जाना एवं लंका-दहन की घटना का वर्णन इसी अंक में है । शोकाकुल सीता 
दिखाई पड़ती हैं और उनके मन में इस प्रकार का भाव है कि राम को उनके चरित्र 
के सम्बन्ध में शंका तो नहीं है या राम का उनके प्रति अनुराग तो नहीं नष्ट हो गया 
है ? उसी समय रावण गाता है और उनके प्रति अपना प्रेम प्रकद करता है । सीता 
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ज्योतिषश्ञास्र ] ( १८७ ) [ज्योतिषशास्र 
उससे छूणा करती हैं। रादण उद्व इपाण से मारने के लिए दीढता है, कितु उसी 
समय उसे हनुमान द्वारा मारे गये अपने पुत्र अक्षय वा छिर दिखाई पड़ता है। सीता 
हृताच होकर, चिता से, अपने को जला देना चाहती हैं, पर अंगार मोती मे रूप मे 
परिणत हा जाता है। हनुमान द्वारा अगूडी गिराने वी भी घढता का बणन ब्र्या 
गया है। इनुमान्‌ प्रकट होरर उनसे राम के एक प्नीश्रत वा समाधार युपाते हैं 
जिससे सीता को सतोष होता है । 


सप्तम अध्याय में प्रहस्त द्वारा रायण को एक चित्र दिखाया जाता है जिसे 
माल्यवाद ने भेजा है। इस चित्र म दथ्रु के आक्रमण एवं सेतु बधन वा दृश्य चित्रित 
है, पर रावध इसे कोरी बल्पना मान बर इस पर ध्यान नही देता । वि ने विद्याधर 
एवं विद्याधरी के सवाद के रूप में युद्ध वा वणन विधा है । अतत सपरिवार रावण 
मारा जाता है। अत मे राम, सीता, रट्ष्मण, विभीषण एव तुग्रीव के द्वारा बारी बारी 
सूर्यास्त तपा चद्रोदय वा वर्णन कराया गया है। 
आधारप्रष-पप्रसप्तरापव-हिदी अनुवाद सहित चौखम्वा से प्रराधित । 
ज्योतिषशार्य--ज्योतिषशास््र मे सूर्यादि प्रहो एय बाठ पा बोध हांता है-- 
ज्योतिषा सूर्यादिप्रहाणा दांधक ध्ांख्रमु॥ “इसमें प्रधानत ग्रह, नक्षत्र धुमीतु, आदि 
ज्याति पदार्थों का स्वरूप, सचार, परिश्रमणवार्, ग्रहण भौर स्थिति प्रभृति समस्त 
घदनाओं वा निरूषण एव ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति और सचारानुसार पुभाशुभ 
फणा का कथन किया जाता है! भारतीय ज्योतिष पृ० ४ ( चतुर्ष सस्करण )। 
भारत भ ज्योतिषशास्र बी परम्परा अत्यात प्राचीन है और सैदिफ वाहूमय मे 
भी इसका अस्तित्व सवन्र प्राप्त होता है। बैदिय साहित्य वे अतगत 'वेदांग मे 
ज्योतिय वो अत्यन्त महत्त्व प्राप्त हुआ है। वदों मे सुय, चंद्रमा एवं नक्षत्रों पे 
सम्ब ध भे वतिपय स्तुतिपरव मात्र प्राप्त होते हैं और उनमें प्रह नक्षत्रों के रूप रंग 
तथा रहस्यमयता के अतिरिक्त उनके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है। आये चठ 
कर यो के विधि दिधान म॑ ऋतु, अपन, दिममान एवं रूग्त के 'ुमागुम पर विचार 
करने के लिए ज्योतिषशासत्र वा विकास हुआ और बैेदागों मे इसे महनीय स्थान वी 
प्राप्ति हुई। प्रारम्भ म॑ ज्योतिषश्यात्न के दो भेद किये गए बे--गणित एवं फलित, 
क्तु बाछा-तर मे इसके पाँच अगा का विकास हुआ जिड़न्होए, गणित, संहिता, 
अश्न और निममित कहा गया; होरा ज्योतिषदास्त्र वा वह अय है जिसमे जसबाज़ीन 
प्रहो की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के फ्लाफठ का विचार दिया जाता है। इसे 
जातवचास््र भी कहते हैँ ॥ इसम मुख्यत जमदुण्डली के द्वादश भावों के फठाफठ वा 
विचार किया जाता है और मनुष्य के सुख दु ख, इष्ट, अनिष्ट, उन्नति, अवनति एव 
भाग्योदय वा वर्णन होता है। भारतोय ज्योतिविदों मे इस शात्म ( द्वोरा ) वे 
प्रतिनिधि बाचायें हैं--#वाराहमिहिर, नासचाद्ठ, सिद्धतेन, हु ढराज, केशव, भ्रीपति एव 
शोषर । गणित ज्योतिष म काल्गणना, सौर चाद्भमानां का प्रतिपादन, ग्रह गतियो 
क्य निरूपण, व्यक्त-अव्यक्त गणित का प्रयोजन, प्रश्नोत्तर विधि, भर, नक्षत्र की स्थिति, 






ज्योतिपश्यासत्र ( १८८ ) [ ज्योतिषथात्र 
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नाना प्रकार के यन्त्र-निर्माण की विधि ( तुरीय नलिका आदि ) तथा अक्षक्षेत्रविपयक्र 
वक्षज्या, लम्बज्या, चुज्या, कुज्या, समझंकु इत्यादि के आवयन का विवेचन होता है। 
क्रमशः इसके सिद्धान्तों का विकास होता गया और सिद्धान्त, तन्‍्त्र तथा करण के रूप 
में इसके तीन भेद किये गए। संहिता के विवेच्य विषय होते ह--भ्रूशोधन, दिकृशोवव, 
शल्योद्धार, मेलापक, आयाद्यानयन, यृहोपक रण, दृष्टिकाद्वार, गेहारम्भ, यृहप्रवेश, जलागय- 
निर्माण, मांगलिक कार्यों के मुह्॒त, उल्क्रापात, वृष्टि, ग्रहों के उदयास्त का फल, ग्रहाचार 
का फल तथा ग्रहण-फल । प्रइ्नज्योतिप में प्रश्नाक्षर, प्रश्नलग्न एवं स्वरविज्ञान की 
विधि का वर्णन होता है वथा प्रश्नकर्त्ता को तत्काछ फल बतलाया जाता है । इसमें 
प्रश्नकर्ता के हाव-भाव, चेष्ठा आदि के द्वारा उसकी मनःस्थिति का भी विश्लेंपण 
होता है। अतः ज्योतिपतथास्र के इस अंग का सम्बन्ध मनोविज्ञान के साथ स्थापित 
हो जाता है। शकुन-ज्योतिप मे प्रत्येक कार्य के शुभाशुभ फलो का पूर्व ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है | इसका दूसरा नाम निमित्तशास््र भी है । 

ज्योतिपशास्त्र का इतिहास--थन्य शास्त्रों के समान भारतीय ही ज्योतिपशान्त् 
के जन्मदाता माने गए हैं। इस शास्त्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी 
विह्यनो ने एक स्वर से समान विचार व्यक्त किये है । ( १ ) डॉ० गौरीशंकर ओमा 
ने छिखा है--'भारत ने अन्य देशवासियों को जो अनेक बातें सिखायी, उनमे सबसे 
अधिक महत्त्व अंकविद्या का है । संसार-भर में गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि की 
आज जो उन्नति पायी जाती है, उसका मूल कारण वत्तमान अंक-क्रम है, जिसमे १ से 
९ तक के अंक और शुन्य इत १० चिह्वो से अंक विद्या का सारा काम चल रहा है । 
यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाछा और उसे सारे संसार ने अपनाया ।” मध्यकाछीन 
भारतीय संस्कृति पु० १०८ । 

(२ ) डब्ल्यू० डव्ल्यू० हण्टर का कहना है कि “८ वी छाती में अरबी विद्वानों ने 
भारत से ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय ज्योतिप सिद्धान्तो का 'सिन्दहिन्द' नाम से 
वबरबी में अनुवाद फिया ।! हृष्टर इण्डियन-गजेटियर-इण्डिया पु० २१८। 








अलबढनी के अनुसार “ज्योतिपसास्र में हिन्दू लोग संसार की सभी जातियों से 
वढ़क्र ह। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीसे है, पर किसी जाति में भी 
हजार से आगे की संल्या के लिए मुझे कोई नाम नहीं मिला । हिन्दुओं मे अठारह 
अंकी तक की संख्या के लिए नाम है, जिनमें अन्तिम संख्या का ताम परार््ध बताया गया 
है ।” अल्वेहनीकालीन भारत भाग १, पु० १७४-१७७ ( अंगरेजी )। 


(३ ) मेक्समूलर का कथन है कि “भारतवासी आकाश-मण्डल और नक्षत्र-मण्डल 
भादि के बारे में अन्य देशों के ऋणी नही है । मूल आविप्कर्ता वे ही इन वस्तुओं के 
हैँ ।” इण्डिया छ्वाट कैन इट टीच अस पृ० ४३६०-६३ [ उपयुक्त सभी उद्धरण भारतीय 
ज्योतिष! नामक ग्रन्थ से डिये गए हँ--ले० डा० नेमिचन्द्र भास्री ] | 

भारतीय ज्योतिष के विद्वानों ने ज्योतिपञ्चासत्र के ऐतिहासिक विकास ( कालवर्गी- 
करण की दृष्टि से ) निम्नांकित युगो में विभाजित किया है--- 


उ्योतिषशास्त्र ] ( १८९ ) | ज्योतिषशञास्त्र 





अधकारवाल--ई० पू० १०००० व के पहके का समय । 

उदयक्ाल--ई० परू० १०००० ई० पृ० ५०० तक | 

आदिकाल---ई० पू० ४९६९-६० ५०० तक | 

पूर्वभध्यवपतू--ईै० ५०१०-६० १००० तक | 

उत्तरमध्यकाल--ई० १००१-६० १६०० तक । 

आधुनिक्काल--ई० १६०१-६० १९४६ तक । 

वदमत्रो में ज्योतिषशास्त्र के अनेक मृत्र विखरे हुए हैं और इन सूत्रो की व्यास्या के 
आधार पर कालातर में बृहदुशास्त्र का निर्माण हुआ। “ऋग्वेद! के एवं मंत्र में 
(१, १६४, ११) बारह राशिया की गणना के द्वारा ३६० दिन के बष था वर्णन 
है जो ज्योतिष की राशि चक्र गणना की प्राचीन स्थिति का द्योतक है । डॉ० घामताखी 
न वेटागज्योतिष” नामक ग्रन्थ वी भूमिका में सिद्ध किया है विअयन, मलमास, 
क्षपमास, नक्षत्रभेट, सौरमास, चाद्बमास प्रभृति ज्योतिष सबंधी विषय वेदों के ही 
समान प्राचीन हैं। “ऋग्वेद” म॑ समय ज्ञान वी सीमा के लिए युग! का प्रयोग गिया 
गया है ओर "दैत्तिरीयसहिता? म पृथ्वी, थ तरिक्ष, थो, सूर्य तथा चद्वादि प्रहों पर 
विचार करते हुए सुप वा आकाशमण्”5 की परित्रण्ता करने का वघन है। उसी प्रकरण 
में बत राया गया है कि च॒द्रमा नक्षत्रमण्डफ वी परिक्रमा करता है. और बायु अ-त« 
रिक्ठोक वी , वह अग्नि पृथ्वी स्थानीय कह गए है। [ तैत्तिरोपसहिता ७४५१३ ] 
“ऋग्वेद! में कृतिका नक्षत्र से कालनाणना वा निर्देश एव 'अपबवेद' मे अद्वाईस मशत्रों 
के नाम एवं उनके आधार पर बार गयना के सक्रेत है। 'ऋग्वेद' म॑ बारह राशियाँ 
मानी गयी हैं। [दि० अधववदसहिता १९२२ तथा व्८ग्वेद शहिता १।१६४॥११,४९] 
ब्राह्मण, उपनिपद्‌ गादि मे सहिताओं की अपेक्षा ज्योतिषशात्म के विभिन्न अगोवा 
चिस्तारपु५क विवेचन प्राप्त होता है। प्राह्मणा म नेशत्न का झु-दर वर्णन है। 
तैततिरीय ब्राह्मण ( ११२३ ) म प्रजापति नक्षत्र वे प्रतीक माने गए हैं और चित्रा, 
हस्त, स्वाति आदि नक्षत्रों को उनका अगर कहा गया है। इसी प्रतार वल्पयूत्र', 
'निरुत्त , 'अश्टाध्यायी” आदि प्रथो मे भी ज्योतिष के दत्त्व उपलब्ध ह्वोते हैं। बेंदिक 
भुग मे मास, ऋतु, अयन, बष, ग्रहरक्षा, सत्र, राशि, ग्रहण, दिनवृद्धि भादि से सम्बद्द 
बडे ही प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं। आदि युग मे आवर इस विषय पर स्वतात्र 
रूप से प्रथालेखन होते लगता है। इस युग तब आवर शिल्ला, वल्प व्याकरण, निदक्त, 
ज्योतिष एवं छंद (बेदांध के छह भग्र ) प्रव्ट हो चुके थे। इस युग मे बेदाग 
ज्योतिष! नामक महत्त्वपूण प्रथ वी रचना हुई जिसके सम्रदकर्ता लगध नामक ऋषि 
हैं। इसका सवलन-वाल ई० पु० ५८० के आस-पास है । यह ज्योतिषय्याम्त्र वा 
ब्रारम्भित ग्रय है। [ दे० बेटागज्योतिष | ई० १००-३०० तक ज्योतिपशासतत्र का 
विकास अधिर हो चुका था और इस समय तक इस दाउ्त के प्रवत्ता १८ आचार्यो 
का प्रादुर्भाव हो छुबा था। इन आचारयों के नाम हैं--शूय, पितामह व्यास, बसिष्ठ, 
अब्ि, पराइर, काश्यप, नारद, गग, मरीचि, मनु, अगिरा, छोमश, पुल्िदा, च्यवन, 
भुगु एवं यौनक । उपयुक्त आचार्यों के अतिरिक्त अय ज्योतिषश्यास्तरियों मे भी इस 


शक 


ज्योतिपशञास्त्र ( १९० ) [ ज्योतिपश्चास्त्र 
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युग में अनेक ग्रन्थों का प्रणयव किया । इनके सिद्धान्त उन ग्रन्थों के प्रणेताओं के नाम 
से विख्यात हुए। इनका विवरण वराहुमिहिर रचित 'पंचसिद्धान्तिका' नामक ग्रन्य में 
प्राप्त होता है। ये सिद्धान्त है--पितामहसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमकसिद्धान्त, 
पौलिशसिद्धान्त एवं सुर्यंसिद्धान्त ।॥ 'पितामहसिद्धान्त' में सूर्य एवं चन्द्रमा के गणित का 
वर्णन है। 'वसिए्ठसिद्धान्त' पितामहसिद्धान्त की अपेक्षा अधिक परि«कृत है। इसमें 
केवल १२ इलोक है। ब्रह्मग॒प्त के अनुसार इसके कर्त्ता विष्णुचर्द्र नामक कोई व्यक्ति 
थे पर डॉ० थीवो ने इन्हें इसका कर्त्ता न मान कर संशोधक वतलाया है। [ दे० पंच- 
सिद्धान्तिका! की अंगरेजी भूमिका--डॉ थीवो ]। 

रोमकसिद्धान्त -- इसके व्याख्याता का नाम छाटदेव है। इसकी रचना-यैली से 
ज्ञात होता है कि इसका निर्माण किसी प्रीकसिद्धान्त के आधार पर हुआ है। कतिपय 
विद्वानो का अनुमान है कि यह सिद्धान्त अलकजेण्ड्रिया के विख्यात ज्योतिपशास्तरी 
टालमी के सिद्धान्त के आधार पर निर्मित है। इसका रचना काल १००-२०० के 
बीच मानता जाता है। इसका गणित अधिक स्घूल है । 

पोलिशसिद्धान्त-- इस मत की रचना अलकजैण्ड्रियावासी पीलिश के यूनानी सिद्धान्त 
के आधार पर हुई थी । पर अमैक विद्वान इससे असहमत हैं। इसका भी ग्रहगणित 
अतिस्घूल है । 

सूरयंसिद्धान्त---इसके कर्त्ता सुर्ये नामक ऋषि हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इसका 
रचनाकाल ई० पू० १८० या १०० ई० माना है। यह ज्योतिपशास८त्र का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिका र, त्रिप्रबनाधिकार, सूय॑ग्रहणाधिकार, 
परलेखाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार, उदयास्ताधिक्रार, श्टंगोन्नत्यधिकार, 
पाताधिकार तथा भूगोलाध्ययाय । - 

इसी युग के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में 'नारदसंहिता' एवं 'गर्गंसंहिता' नामक ग्रंथ आति 
है, पर इनका रचनाकाल असंदिग्ध नही है । 'गर्गंहिता' के कुछ ही मंश प्राप्त होते 
हैं जो न केवल ज्योतिपश्ञासत्र की दृष्टि से अपितु भारतीय संस्कृति के विचार से भी 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

ज्योतिप के प्राचीन आचार्यों में ऋषिपुत्र का नाम मिलता है जिनके सिद्धान्त का 
विवरण “बृहत्संहिता' की टीका में भद्टोत्पल द्वारा किया गया है। ये गगंमुनि के पुत्र 
बताये गए है । इस युग के अन्य महान्‌ आचार्यों मे आयंभट्ट प्रथम ( ४७६ ई० जन्म ) 
ने 'आयंभट्रीय” तथा 'तम्त्रग्नन्य” द्वितीय आयंभट्ट ने महाआयंभट्ट सिद्धान्त' लक्षाचार्य ने 
'धीविद्धतन्ध' तथा 'रत्नकोय! प्रभृति उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रणयन किया । 

पूर्वमध्यकाल ज्योतिपशास्त्र के सम्बर््धन का युग है ।इस युग में होरा, सिद्धान्त एवं 
संहिता प्रभूति ज्योतिप के विभिन्‍न अंगो तथा वीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एवं 
फरलित ज्योतिष का अद्भ्गुत विकास हुआ । बाचाये वराहमिहिर का बाविर्माव इसी युग में 
हुआ था जिन्होंने बवृहज्जातक' नामक बसाधारण एवं विलक्षण ग्रंथ की रचना की थी । 
ये सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों मे सेथे। 'चारावडी' नामक बवन 
होराक्षास्त्र के रचयिता कल्याणवर्मा ( ५७७ ई० के बासपास ) ने ढाई हजार इलोकों 


ज्योतिषशाज्र ] ( १९१ ) [ ज्योनिषश्ात्र 
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वा जातक ग्रथ लिखा था ओर वाराहमिहिर के पुत्र पृष्ठयशाइत फडित ज्योतिष का 
ग्राय “पट्पञ्चाशिका! छठों छताब्दी में ही लिखा गया जिस पर भट्टोत्पठ न टीका 
रिखी। इस युग के आय प्रसिद्ध आचाय ब्रद्मगुप्त जिहेनि 'ब्रह्मस्पुटसिदान्त' दपा 
छण्डखाद्यक' नामक करण ग्राय का प्रणयन क्या | पूवमष्यवाल के अन्य ज्योविष 
शोस्तिया का विवरण इस प्रकार है-- 
मुजाल--रुघुमानस, 
महावीर--ज्योतिपपटल, गषितसारस ग्रह 
श्रीपति--पाटोगणित, बीज गणित, सिंद्ा तशेखर, श्रीपतिपद्धति, रत्नावची, रत्नसार 
एवं रलमाला ( दशम शताब्दी का उत्तराढद )।+ 
ओऔवराचाय--गणितसार, ज्योतिर्षान । पूवमध्यवार में फ्लित ज्योतिष के सहिता 
एवं जातक अगों का अधिज प्रणयन क्या गया तथा ग्रहगणित चरमसीमा पर पहुँच 
गया । छठीं धताब्दी के. आसपास भारतीय ज्यातिपशासत्र का सपक प्रीक, अरब एव 
फारस देशो के भी साथ हो गया और “ब्रह्मस्पुटसिद्धा-तः प्रभृति ग्रयों के अरबी भाषा 
में अनुवाद भी हुए। 
ज्योतिषशाम्त्र का उत्तरमध्यवाल व्यास्या, आलोचना ठतपा मौटिक-्प्रथ-ऐेखन 
कायुगया। इस युग में खनेत् नवीन आविष्वार हुए जिनम ग्रोगणित, बेद्धा्मि- 
कपिणी तथा केद्राभिचारिणों आदि भियात्मक शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इस युग के आचार्यों 
ने मूर्यें वो गतिशील तथा पृथ्वी का स्थिर माना। आचार्यों ने अनेक यात्रों का निर्माण 
कर ग्रहवेध निरीक्षण के तरीकों को निवाल बर आकाश्यमण्डलीय ग्रहों वा अध्ययन 
बिया। इस युग मे फल्तिज्योतिष के भी विभित अगो का निर्माण हुआ और जातक, 
मुहृत्ते, सामुद्रिक, ताजिक रमल एव प्रश्न प्रभृति इसके अग प्रथम-प्रघम निर्मित हुए । 
रमल एव ताजिक इस युग के दो ऐसे अग हैं जो भारतीय ज्यातिप मे यवने प्रभाव के 
कारण निर्मित हुए। इसी युग ने महान्‌ ज्योतिषी भास्कराचार्म को जम दिया था 
जिन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा भारतीय ज्योतिष को विश्वब्यापी महत्त्व प्रदान 
किया । इसका समय १११४ ई० है। इहोंने 'सिद्धा तविरोमणि' एवं 'मुहतचि-तामणि/ 
सामक ग्र॒थों वी रचता वी है ओर फलित-विपयक ग्रथों का भी निर्माण क्या जो 
सम्प्रति घनुपलब्ध हैं। [ दे० भास्कराचाय ] मिथिलानरेश लद्मणसेन के पुत्र बन्नारसेन 
ने अदुभुतसागर” नामक ग्रथ लिखा जिसमे पूववर्ती सभी आचार्यों के सिद्धाता का सम्रह 
है। यह प्रय काठ हजार इछोकों का है। नीउरषष्ठ दैवन ने 'तानिकनीलक्पण्ठी! मामक 
महत्त्वपूण प्रथ का प्रणयन शिया जा अस्वीन्‍्फारसी भाषा के ज्योतिषगयों के जाधार 
पर निर्मित है। इनके अनुज राम देवज ( १३२२ ई० ) ने 'मुहतबितामणि' सामक 
ग्राथ वा निर्माण क्या ठथा अकबर के आदंटा से “रामविताइ! एवं दोडरमढ़ वी 
प्रसन्नता के लिए 'डोडरानाद दो रचना वी | इस युग म बनेक दीक्षा ग्रष भी लिखे गए 
जिनसे इस झाम्त्र वा अधिक विकास हुआ। उत्तरमतन्यवाकू के अप्य ग्रथकारों पे 
इतानाद, वेशवाकं, बालिदास, महादेव, गगावर अत्तिलाम, हेमतिटक, लक्ष्मीदास, 
ज्ञानरज, अनावदैवत, दुलंभराज, हरिभद्रसुरी, विष्णुटेबच, सूयदेवच, जगदेव, इृष्ण- 


, ऑल 


ज्योतिपक्षास्त्र ( १९२ ) [ ज्योतिपषज्ञात्र 
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देवज्ञ, रघुनाथदर्मा, गोविन्ददेवज्ञ, विश्वनाथ, विद्वलदीक्षित आदि के नाम अधिक 
प्रसिद्ध है 
आधुनिक काक--यवन-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारतीय ज्योतिष को 
प्रतिकुद परिस्थितियों का सामना करना पडा था और मध्ययुग में इसका विकास 
अवरुद्ध-सा हो गया था। आधुनिक युग में पाइचात्य सभ्यता के सम्पर्क के कारण 
भारतीय ज्योतिपगास्र में विकास का नवीन चरण प्रारम्भ हुआ और अंगरेजी अनुवादों 
के द्वारा इसकी नवीन पद्धति विक्रधित हुई। अनेक पाददचात्य विद्वानों ने भारतीय 
ज्योतिप का अध्ययन किया तथा पाइ्चात्य विज्ञान एवं भारतीय ज्योतिष के तलनात्मक 
अध्ययन के भी गम्भीर प्रयत्न किये गए। पाइश्चात्य गणितथासत्र के अनेक ग्रन्थों के 
अनुवाद संस्कृत मे किये गए ओर रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति के ग्रन्थों का 
निर्माण किया गया । आधुनिक युग के ज्योतिपणात्तियों मे बरापुदेवशात्री तथा पं० 
सुधाकर हिवेदी ने मौलिक ग्रत्थों का प्रणयन कर गणित ज्योतिप को समृद्ध किया। 
इस युग के अन्य ज्योतिषियों में मुनीष्वर, दिवाकर, कमलाकरभट्ठ, नित्यानन्द, 
महिमोदय, मेघगणिविजय, उभयकुशछ, लब्थिचन्द्रणणि, बाघजी मुनि, बगस्वत- 
सागर, जगन्नाथ सम्राट्‌ , नीलाम्बर झा, सामन्तचन्द्रशेख़र, शिवछाल पाठक, परमान 
पाठक, बालक्षप्ण ज्योतिषी, बालगंगाधर तिदक, डॉ० सम्पूर्णानन्द, डॉ० गोरखप्रसाद के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
भारतीय ज्योतिष के वेन्नानिक अध्ययन में महाराज सवाई जयसिंह का नाम 
विदध्वेप आदर के साथ छिया जाता है । इन्होने जयपुर, दिल्ली, उज्जेन, वाराणसी एवं 
मथुरा से वेधशालाओ का निर्माण करा कर ज्योतिषणात्र के वेज्ञानिक अध्ययन्त का 
समारम्भ क्रिया था। इन्होने कई विद्वानों से ज्योतिपषविधयक ग्रन्यो का लेखन 
करवाया तथा स्वयं भी वेध पर छोटा-सा ग्रन्य लिखा था। भारतीय ज्योतिष के संबंध 
में आधुनिक युग में अनेक प्रकार के अनुसन्धान सम्भव हैं। आयशा है, विद्वानों का 
ध्यान इस शास्त्र के वेज्ञानिक अव्ययन की ओर जायगा । भारतीय ज्योत्तिपष का गणित- 
पक्ष अभी तक उपेक्षित है। अतः विद्वानों का कत्तंव्य है कि णीत्रातिणीत्र उसका 
बनुशीलन कर इस भाग को पुट्ठ करे। प्राचीन भारत में अनेकानेक वैज्ञानिक एवं 
यन्त्रगास्त्रीय ग्रन्थों का निर्माण हुआ था किन्तु दारू की गति से ये ग्रस्थ छुप्त हो गये 
हैं। इस सभय इन ग्रन्थी की खोज की जानी चाहिए और उनके वेन्नानिक अध्ययन 
का प्रयास होभा चाहिए। भारतीय ज्योतिष का साहित्य अत्यन्त प्रीढ एवं समृद्ध है । 
सम्प्रति विद्वनों का व्यान इसके कज्ञानिक अध्ययन एवं अनणीलन की और जाना 
चाहिए। भारतीय ज्योतिप के प्रमुख आचार्यो" के परिचय इस कोश्ष में प्रस्तुत किये गए 
हैं । उनका विवरण उसके नामो के सम्मुल्ल देसना चाहि 
आधारग्रन्य-- १. भो रतीय ज्योतिष का इतिहास--डॉँ गोरख प्रसाद २ भारतीय 
ज्योतिप--डॉ० ने मिचन्द्रशार्ते सं भारतीय ज्योतिप--पं० शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित 
( हिन्दी अनुवाद ) ४. संस्क्ृत सेएहित्य का इतिहास--कीय ४५. संस्कृत साहित्य क 
इतिहास--श्रीवचस्पति शात््री गेरोल 
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जानी चरितामृत ] ( हर३ ) [ जैन दर्शंन 
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ज्ञानकी चरिताम्त ( मदाकाव्य )--इस महाकाव्य के रचयिता श्रीराम- 
सनेहीदास वैष्णव कवि हैं। इसदा रचनावाल १९५० ई० एव प्रकाशनवाल १९४७ 
ई० है । यह महाकाब्य १०८ अध्यायों में विभक्त है जिंसम सीता के जम से लेकर 
विवाह तक की क्या वर्णित है। सम्पूर्ण काव्य सवादात्मक हैती मे रचित है। इसमें 
प्रसादगुण की प्रधानता है--- 
अहिसाया परो धर्मो नास्तिवोषपि जगत्वये ॥ 
नाधमों>प्यह्ति हिसाथा अधिकप्रियवाधव 

जीमूतवाइन-ये वगाछ के प्रसिद धर्मशाखवार हैं। इनके तोम ग्रय प्रवाशित 
हो चुके हैं--'कालविवेक', व्यवद्ास्माठृका' सपा 'दायभाग । इनकां समय १०९० से 
११३० ई० के मध्य माना जाता है। छेखर ने अपने सम्दध में छुछ भी नहीं लिखा 
है । ये राढा नामव' स्थान के निवासो तथा परिभद्ग कुल मे उत्पन्न हुए थे । 'कालविवेव! 
में बणित विपयो की सूची इस प्रकार है--तु, मास, धामिक क्रियासस्कार के बाल, 
मलमास, सोर तथा चाद्रमासमे होने वाले उत्सव, वेदाध्ययन के उत्सजन तथा उपावमे, 
अगरयोदय, च॒तुर्मास, कोजागर, दुर्गोत्सव, ग्रहण आदि का विवेचन । 

“ब्यवहारमाठृक़ा' वा प्रतिपाद है व्यवहार विधियो का विवेचन | इनके तृतीय 
ग्राथ 'दायभाग! की श्रेष्ठा असदिग्ध है। इसमे हिन्दू कादूनों का बिस्तारपूर्वक 
विवेचन है और विशेषत्‌ रिविय, विभाजन, स्त्रीथन तथा पुतमिलन का अधिव' विस्तार 
के साथ वणन किया गया है। दायभाग म पुत्रों को पिता के धन पर जमग्रिद अधिकार 
नहीं दिया गया है, अपितु पिठा के मरने या सयात्ती होने या पतित हो जान पर ही 
सम्पत्ति पर पुत्र वा अधिकार होने का वशन है। पिता की इच्छा हान॑ पर ही उसके 
एवं उसके पुत्रो भ धम का विभाजन सभव है। इसमे यह भी बताया गया है कि पति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ विधवा का अधिकार न केयर पति के धव पर अपितु उसके भाई के 
सयुक्त धन पर भी हो जाता है। इसम अनेक विचार “मिताक्षरा' के विपरीत व्यक्त क्ये 
गए है। [ 'मिताक्षरा' के लिए दे० विज्ञानेश्वर ] 

आधारप्रथ--धम्मंशास्त्र का इतिहास, भाग--१ ( द्विदी अनुवाद ) डॉ० पा० 
या० बाणे। 

जैन दर्शन--भारतीय दर्शन के अपतगत एवं तत्वज्ञान जिसका सम्बध्ध जैनियों 
था जैनधर्मानुयायियों से है। “जिन! के अनुयायी को जैन बहा जाता है। "जिन! का 
अर्थ है बिजेता, जो निम्नवोटि के स्वभाव या राग द्वेप वो जीत कर निर्वाणर प्राप्त कर के 
था सर्वोच्च सत्ता की उपलब्धि कर छे उसे 'जिन! कहते हैं । मद्दावीर जिन या वर्धमाय 
जैनियों के आस्तिम या चौदीसतें तीथंकर थे और यह उपाधि उनको उनके अनुपायियों 
के द्वारा प्राप्त हुई थी। जैनमत दास्द इस धम के नैतिक आधार का द्योतव है । अर्थाद 
इससे विदित होता है कि जैनधरम का मुश्याधार आचारनिष्ठा है। जेनधम के प्रचारक 
सिद्धो वो तीर्यकर कहा जाता है गिनकी सख्या २४ है । इसके प्रधम तीपकर ऋषभदेव 
थे जिनका समय प्रागैतिहासिद काऊ है। इस मत मे शततिम तीर्थंकर का समय ६१६ 
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वि० पू० है जो विहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली के रहने वाले क्षत्रिय 
राजकुमार थे। तीस वर्ष की वय में वे घर-द्वार छोड़ कर तपस्या करने चले गए बोर 
ज्ञान-प्राप्त करने के बाद महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

जैनमत में ईइवर की सत्ता मान्य नही है ओर वे तीथंकरों ही उपासना करते हैं । 
तीथंकरों को मुक्त माना जाता है । जैनियों के मतानुसार सभी वंवनयुक्त जीव तीथंकरों 
के मार्ग पर चल सकते हैं ओर साधना के-द्वारा उन्हीं के समान ज्ञानी, सिद्ध एवं पूर्णशक्ति- 
मान वन कर आननन्‍्दोपव्धि करते हैं। इनके दो सम्प्रदाय है--दिगम्बर एवं इ्वेताम्वर, 
पर इनके सिद्धान्तों में कोई मौलिक भेद नही है । इ्वेताम्बर इवेत वल्नो का प्रयोग करते 
हैं कित्तु दिगम्बर वस्त्र का व्यवहार न कर नग्न रहा करते हैं। इवेतवल्ल॒धारी होने 
के कारण पहले को इ्वेताम्बर एवं नग्व होने के कारण द्वितीय को दिगम्बर कहा जाता 
है | दोनो सम्प्रदायों मे नैतिक यिद्धान्तविपयक मतभेद अधिक है, दाश्ंनिक सिद्धान्त में 
अधिक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । 


जेन साहित्य--जैन धर्म मे ८४ ग्रन्थ प्रामाणिक माने जाते हैं। इसमें तत्त्वज्ञान 
सम्बन्धी साहित्य की अपेक्षा आचारविपयक साहित्य की बहुलता है। यह साहित्य 
अत्यन्त समृद्ध है और वहुछांश प्राकृत भाषा में रचित है। पर, काछान्तर में संस्कृत 
भाषा में भी रचनाएँ हुईं। इनके ४१ ग्रस्थ सूत्ररूप में हैँ तथा कितने ही प्रकीर्ण हैं, 
तथा कुछ वर्गीकरण से रहित भी हैं । ४१ सूत्रों का विभाजन पाँच भागों में किया गया 
है--अंग ११, उपांग १२, छेद ५, मूल ५ तथा विविध ८ | जैंन दर्शन को सुव्यवस्थित 
करनेवाले तीन विद्या उल्लेखनीय है--उमास्वाति, कुन्दकुन्दाचार्य तथा समन्तभद्र । 
उमास्वाति के ग्रन्थ का नाम है (तत्त्वार्थमृत्र' या 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' । समय-समय 
पर प्रसिद्ध आचार्यों ने इसकी वृत्ति, टीका एवं भाष्य लिखे हैं। ये विक्रप के प्रारम्भिक 
काल में हुए थे, इनका वासस्थान मगध था ।_कुन्दकुन्दाचार्य ने नियमसार', 
'पंचास्तिकायसार', समयसार!ः तथा 'प्रवचन! नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया 
जिनमें मन्तिम त्तीन का महत्त्व 'प्रस्थानन्रयी' की तरह है। समन्तभद्र ने 'आत्ममीमांसा! 
( पड कारिकाओं का ग्रन्य ), “ुक्‍त्यानुसन्धान, 'स्वम्भूस्तोत्र”ः ( १४३ पच्नों में 
तीथकरों की स्तुति ), 'जिनस्तुतिशतक', ,रत्नकरण्डश्रावकाचार” आदि सिद्धप्तेन दिवाकर 
(४ वी छाती ) ने 'कल्याणमन्दिरस्तोन्र', नन्‍्यायावतार,' 'सन्मतितर्क! कादि ग्रन्थों की 
रचना कर जैनन्याय की भवतारणा की। वादिराजसूरि ( नवमशतक ) कृत 'न्याय- 
विनिश्चयनिर्णय” भी न्यायशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्व है। हेमचन्द्र सूरि ( ११७२ ई० ) 
प्रसिद्ध जैन विद्वान हैं जिन्होंने 'प्रमाणमीमांसा' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है। १७ वीं 
शताब्दी के यशोविजय ने 'जैनतर्कंभापा” नामक सरल एवं संक्षिप्त पुस्तक लिखी है । 
लतन्य जैन दाशनिक ग्रन्थों में नेमिचन्द्र का द्रव्यसंग्रह', मल्लसेनक्ृत प्याद्वादमंजरी' 
तथा प्रभाचन्द्र विरचित 'प्रमेयकमलमात्तेण्ड” भादि ग्रन्य प्रसिद्ध हैं। 

तत्त्वमीमांसा जैनदर्शन वस्तुवादी या वहुसत्तावादी तत्वचितन है जिसके अनुसार 
दिखाई पढ़नेवाले सभी द्रव्य सत्य हैं। संसार के मूल में दो प्रकार के तत्त्व हैं---जीव 
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और अजीव, जिनमे परस्पर सम्पक रहता है। परम्पर सम्पकक के द्वारा ही जीव को नाना 
प्रकार की शक्तियों का अनुभव होता है । प्रत्येक सजीव द्रव्य मे जीव की स्थिति विद्यमान 
रहती है, चाहे उसक्ना रूप कोई भी क्यो न हो। इसलिए जैन छोग अहिंसा तत्त्व पर 
अधिव' बठ देते हैं। जैनमत अवेका'तवाद एव स्याद्वाद का पोषक है। यह अन्‍य मतों के 
प्रति भी आदर का भाव रखता है जिसका कारण उसका अनेका तवादी होना ही है। 
अनेका तवाद बतलाता है कि वस्तु मे अनेक प्रकार के धर्म निहित रहते हैं। इसे अवैदिक 
दरशन कहा जाता है, वयोकि इसके अनुसार वेदों की प्रामाणिकता अमापय है। 
ज्ञानमीमांसा--जैनमत मे जोव को चैतय माना गया है और उसकी उपमा 
सूर्प से दी गयी है । जिस प्रवार सूय के प्रकाश से सूथ भी प्रकाशित होता है, उसी 
प्रवार आत्मा या चैतय के द्वारा आय पदार्थ तो प्रकाशित होते ही हैं, वह भपने को 
को भी प्रकाशित करता है। इसमे जीव को अन-त ज्ञानविधिष्ट माना गया है, पर 
कर्मों के आवरण में उप्तका शुद चेत-य रूप छिपा रहता है। ज्ञान के दो प्रकार हैं--- 
प्रत्यक्ष एवं परोषत । आत्मसापेश ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और इदींद्रम तथा मन के 
द्वारा प्राप्त चान परोक्ष वहा जाता है। प्रत्याल ज्ञान की उपवब्धि मे आत्मा स्वय 
वारण बनती है और उसे लिए अपय पदार्थों बी आवश्यकता नही पडती। परोक्ष 
शान के दो प्रकार हैं--मति तथा श्रुत जो दा द्रय तथा मन की सहायता से ही उत्पन्न 
होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद हैं--अवधि, सत पर्याय और कैवल । ये केवल आत्मा 
की योग्यता से ही उत्पन्न होते हैं, इनके छिए ई द्रय और मन को सहायता वी आवश्य- 
कता नही होती । मति--जब इरद्रिय और मन को सहायता से ज्ञान,का विषय उत्पन्न 
हो तो उसे 'मतिज्ञाप” कहते हैं। इसे स्मृति, सज्ञा, चिता तथा समुदुभूत ज्ञान भी कहते 
हैं। मति ज्ञान भी दो प्रकार का होता है--झीद्रपजय एवं अनिद्धिप । बाह्य इद्रियो 
के द्वारा समुदूभूत ज्ञान इ द्रियण-य एवं मानस ज्ञान अनिदद्रियज-य होता है। जो शब्द 
ज्ञान से उत्पन्न होता है उसे 'श्रुतज्ञान' कहते हैं । मतिज्ञान एव श्रुतज्ञान मं अतर यहू 
है कि प्रथम की स्थिति कंवल विद्यमान पदाय में दी होती हे, जब कि द्वितीय भूत, 
भविष्य एवं वतमान ग्रैदालिक विपयो में होता है। अवधि ज्ञाम मे दूरस्प, सूध्य तथा 
अस्पष्ट द्रब्यो का भी ज्ञान होता है, इससे परिप्तित पदार्थों वा ही ज्ञान प्राप्त हाता 
है । अपने कर्मों को अशत नष्ट करने पर मनुष्य को ऐसी शरक्ति प्राप्त होती है जिससे 
कि वह दूरस्प सूक्ष्म वस्तुओ का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मत पर्याय उस ज्ञान 
को वहते हैं जब सनुष्य अय व्यक्तियों के विचारों को जान सके। वह राग द्वेपादि 
मानसिक बाधाओं को जीत कर ऐसी स्थिति मे आ जाता है कि दूसरे के भूत एवं बत- 
मान विचार भी जाने जा सकते हैं। केवल ज्ञान--यह ज्ञान बेवड मुक्त जीव को ही 
होता है। इसमे ज्ञान के बाधक सभी काय नष्ट हो जाते हैं तब अनत ज्ञान की प्राप्ति 
होती है । जैन मत में भत्यक्ष, अनुमान और शब्द तौनो ही प्रमाण स्वीकृत हैं । प्रत्यक्ष 
ता सर्वभाय है ही, लोक्व्यवहार की दृष्टि से इपहोंने अनुमान को भी प्रामाणिक स्वीकर 
किया है । 
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स्याह्राद-जैनमत का यह महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस धरम में प्रत्येक वस्तु अनेक- 
धमंक होती है जिसका ज्ञान केवल मुक्त पुरुष को होता है। साधारण मनुष्य के लिए 
यह सम्भव नही है कि वह प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
कर सक्के । वह वस्तु का एक ही धर्म जान सकता है। वस्तु के अनेक धर्मों में से 
एक धर्म का ज्ञान प्राप्त करने को 'नय” कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ क्रि दृष्टि-भेद 
से एक ही वस्तु अनेक प्रकार की दिखाई पड़ती है, एक वस्तु का एक ही रूप एक 
प्रकार से नहीं रह पाता। इस मत में वस्तु का सत्‌ और असत्‌ (अभाव ) ऐसा 
विभाजन नहीं होता । सत्‌ को ही द्रव्य कहते हैं, इसमें असत्‌ का स्व॒ृतन्त्र रूप नहीं 
माना जाता । कोई भी वस्तु जो एक दृष्टि से सत्‌ होती है अन्य दृष्टि से असत्‌ भी 
हो जा सकती है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव भिन्न-भिन्न होता है और वह उसी वस्तु 
में निहित होता है। अतः संसार में न तो कोई वस्तु सत्‌ है और न असत्‌ । यही 
सिद्धान्त अनेकान्तवाद के नाम से प्रसिद्ध है भर इसी को स्याह्मद भी कहा जाता 
है । जैन दाश्ंनिकों तथा अजेन दाशनिकों ने स्थाद्वाद की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार 
से की है। अजेनियों के अनुसार स्याह्मद 'संशयवाद' का ही दूसरा नाम है। स्थात्‌ 
का अर्थ है शायद ओर इसी अथ के आधार पर वे 'संशयवाद' की स्थिति स्वीकार 
करते हैं। पर जैन दाशंनिकों के आधार 'स्यात्‌! का अर्थ 'कथ्थंचित्‌” या “किसी अपेक्षा 
से! है। अतः भपेक्षावाद को ही स्थाद्वाद कहा गया है। जैनमत में यह सिद्धान्त 
मान्य है कि अपेक्षा की दृष्टि से ही संसार की कोई वस्तु सत्‌ भर असतु होती है । 
स्यात्‌ शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ के प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग- 
विज्ेप पर ही निर्भर करती है अन्य प्रसंग में वह मिथ्या भी हो सकता है। उदा- 
हरण के लिए घर के काछे रंग के घड़े को देख कर यह नहीं कहा जाय कि यह घडा 
है; अपितु कहना चाहिए कि स्थात! घड़ा है। स्थात्‌ के प्रयोग से यह विदित होगा 
कि घड़े का अस्तित्व कालूविशेष, स्थानविज्ञेप एवं ग्रुणविभेप के अनुसार है तथा 
उसके प्रयोग से ( स्थात्‌ के ) यह भी भ्रम दूर हो जायगा कि घडा नित्य एवं स्व- 
व्यापी है । घडा है कहने पर अनेकगञ्ः श्रान्त ज्ञान होने लगेगा | [ दे० भारतीय 
दर्शन--डॉ० धीरेन्द्रमोहन दत्त, हिन्दी अनुवाद पृ० ५३-५४ ] स्यादह्वाद की अभिव्यक्ति 
'सप्तरभंगी नय” के द्वारा होती है। जैनियो ने सत्ता के सापेक्षरप को स्वीकार करने के 
लिए सात प्रकार का परामर्श माना है, इसे ही 'सप्तभंगी नय' कहते हैं। इन्होने प्रत्येक 
नय के साथ स्थात्‌ शब्द जोड़ दिया है तथा यह विचार व्यक्त किया है कि किसी 
भी नय की सत्यता एकान्त या निरपेक्ष रूप में नहीं है। अतः सप्तर्भगीनय” में 
किसी भी पदार्थ के रूप को प्रकट करने के लिए सात प्रकार के ढज् कणित हैं-- 
१--स्यात्‌ अस्ति ( किसी अपेक्षा से कोई वस्तु विद्यमान है ) । 
२--स्यान्नास्ति ( किसी अपेक्षा से कोई चस्तु अविद्यमान है )। 
३--च्यादस्ति च स्यान्नास्ति ( किसी अपेक्षा से कोई वस्तु एक साथ विद्यमान 


भोर भविद्यमान दोनो है ) । 


जैन साहित्य ) ( १९७ ) [जैन साहित्य 
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४--स्यातु अवक्तव्यम्‌ ( किसी अपेक्षा से वस्तु का रूप निर्दिष्ट नहीं क्रिया 
“ जा सकता )। 

५--स्यादस्ति च स्थादवक्तव्यम्‌ ( विसी अपेक्षा से वस्तु का रूप है भी तथा 
अवक्तब्य भी है )॥ 

६--स्पाज्नास्ति व स्पादु अवक्तव्यम्‌ ( कथचित्‌ नहीं हे और अदक्तव्य है ) ५ 

७--स्पादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च (कथचित्‌ है, नहीं है तथा अवक्तव्य है) । 

तर्वसमीशा-जैनदर््षन मे सत्‌ द्रव्य का लक्षण है तथा सत्‌ का छलण है--उत्पाद, 
व्यय और प्रोग्य । उत्पाद उत्पत्ति का, व्यय बिना का सथा धौव्य स्थिरता का धोतक 
है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस वस्तु में प्रत्येश् समय उत्पलि, विनाश एवं 
स्पिरता विद्यमान रहे, उसे सतु कहां जायगा । इस मत मे द्रव्य एक मात्र तत्व साना 
गया है और उसके ६ प्रवार होठे हैं-- 














द्ब्य 
| 
[] | 
जोब अजीब 
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मुक्त ससारी जि जज 5 5 हि | | 
| पुद्गक्क आकाश. धर्म अधर्म बाल 
स्थावर जीव जगम _]| 


| | 


॒ अणु संघात 

द्रव्य मे सत्ता के तीनो ही लक्षण विद्यमान रहते हैं। वह अपने गुण के द्वारा नित्य 
होता है ब्योकि गुण परिवत्तित नहीं होता तथा परिवत्तनशील पदार्थों का उत्पत्ति 
ओऔर विनाश अवश्यभावी है । अत इसमे ये दोनो ही तत्व विद्यमान हैं। 

जीव--चेतन द्रव्य ही जीव या आत्मा कहा जाता है वयोकि इसमे चैतय के तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, पर भित-भिन जीवो मे स्वरूप एव मात्रा का अनुपात भिव होता 
है। जीव नित्य एव प्रकाशमान है और वह अय पदार्थों को भी प्रकाशित करता है । 
यही ज्ञान प्राप्त करता है और कम भी करता है। उसे ही दुख सुख भोगना पड़ता है. 
ओर उसडी अवस्थाएँ परिवर्तित होती रहतो हैं। बह कर्त्ता भौर भोक्ता दोनों ही है 
सथा सम्पूर्ण शरोर म॑ परिव्याप्त रहता है! उसके दो प्रकार हैं--ससारी ओर मुक्त) 
ससारी जीव कम बंधन के वश्ञ में होकर जम ओर मरण प्राप्त करता है, पर मुक्त 
व वनो से मुक्त रहता है । 

अजीव--जिन द्रब्यो मे चेतय का अभाव होता है, वे अजीव कट्टे जाते हैं। 
अजीव में चेतना नहीं होती पर उसे स्पश, स्वाद एव ध्राण के द्वारा जाना जा सकृता 


जैन साहिस्य ] ( १९८ ) [ ज॑न साहित्य 
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है। अजीम की भी दो श्रेणियाँ है। एक ये है जिनकी आकृति नहीं होती; जैसे धर्म, 
अधमे, देण, काल । यूसरे की आकृति होती है, थे है--पुदुगठ पदार्थ या भीतिक पदार्थ । 
पुदुगल वो प्रिग्ब का भीतिक आाधार बहा जाता है. तथा रपरण, स्थाद, गन्‍्ध, वर्ण और 
घब्द का सम्बन्ध इसी से है। जैनियों की मान्यता है कि आत्मा एवं आजाश के 
भतिरिक्त सारी त्रीजे प्रकृति से उत्पन्न होती है। उनवे अनुसार विश्य का निर्माण 
परमाणुनो मे होता है तथा अपु का आडि, मध्य या अन्त कुछ नहीं होता । यह अत्यन्त 
सुध्म, नित्य एवं निरपेक्ष सत्ता है तथा इसका निर्माण एवं विनाश नहीं होता । भीतिक 
पदार्थ अणुओं के पररपर संयोग से ही उत्परन होते हैं । 

जैन आचार-पर्णन--वबन्धन से मुक्ति ही जैनधर्म का प्रधान ऊध्य है। णरीर 
धारण करने के कारण ही जीव को एुःख़ भोगना पढता है और बन्धन के छुःप का भोक्ता 
बही है। तीथकरों मे जगत के छुःख-नियारण को ही प्रधान समस्या माना है । इुःसी 
में समुदाय के कारण ही जीव का जीवन श्रुब्ध रहता है। अतः डुःसजनित्त क्षोभ से 
भात्मा को छुटकारा डिलामा ही जीवन का प्रधान रप््य है। जैनणास्त्रों ने बासनाश्रीं 
की दासता से मुक्ति पर अधिक बछ दिया है। कर्म के कारण ही जीव को वन्धन में 
पढ़ना पढता है और दासता का कारण भी कर्म ही है। वीचल्य या मोक्ष के प्रतिबन्धक 
पार प्रकार के कर्म होते हैँ--मोहनीय, शानावरणीय, संवेदनीय एस अम्तराय । इनमें 
मोहनीय सबसे बलवान है और उसके नप्ठ हो जाने पर ही और कर्मों का नाश 
सम्भेय है । 

मोक्ष-जैनपर्म में मोक्ष के तीन साधम ई--सम्यक् दर्शन, सम्यकू शान तथा सम्यक्र्‌ 
सारित्य । दर्शन का थर्थ श्रद्धा है, अतः मोक्ष चाहने बाड़े साधक के लिए सम्यक्‌ श्रद्धा 
आयष्यक है। तीर्थकरों के हारा प्रतिपादित सिद्धास्तों एवं मार्गों में श्रद्धा रसभा 
मोक्षकामी साधक थे। छिए अत्यन्त आावध्यक है । सम्यक् दर्शन एस सम्यक ज्ञान की 
घरिताथंता सम्यक भारित्य में होती है। इन्हें ही जैनधर्म मे त्रिर्त्न! या सभ्य की 
अभिषा प्रदान की गयी है । सम्यक चरित्र के हारा ही जीव वन्धन-मुक्त होता है। भागी 
या श्रद्धान्यग्पन्न ध्यक्ति के छिए पाँच प्रकार के आचरण होते हैं--अहिंसा, उदारता, 
सरयभाषण, प्दाचरण, अरतीय एवं थाणी, विचार तथा कर्म से पर्रितता और समरत 
संसारिक रवार्धों का त्याग | अहिसा का अभिप्राय वेब हिंसा के त्याग से ही मे होकर 
समरत प्राणियों एवं युष्टि के प्रति तथा गसद्दानुभूति का प्रदर्णन भी है । 

ईपबर--जैनधर्म अभिष्यरथादी है। यह जगम्‌ के सूजन एवं संहार कै लिए ईड्यर 
पी सता रवीकार नहीं करता | द॒सके अनुसार असंस्य जीवों तथा पदार्थों की प्रतिक्रिया 
के कारण ही विष्य का पिकास होता ऐटै--विद्यमान पदार्थो का नाश नहीं हो सकता 
भीर न ही अयत्‌ से सृष्टि का निर्माण सम्भव है। जन्म अथवा बरिनाण यम्तुओं के अपने 
गुणों एवं प्रकारों के कारण होता है ।/” भारतीयदर्शन--४ॉ० राषाऊृष्णनू पृ० ३०२। 

इस धर्म में इंप्यर का बहू रुप मान्य नहीं है जिसके अनुसार बहू 'कतुंग अकतुप 
अन्यथा कर्तु सम! किसी बरतु के करने, ने करने अन्यथा फर देने में समर्थ होता है । 


दैन मेघदूत ] ( १९९ ) [ जैन मेघदूत 





परमात्मा की मअनादि सिद्ध सत्ता के प्रति वह अविश्वास प्रव॒ट बरता है। इस मत में 
अनेक ईश्वर मान्य हैं मौर इसके अतगत ये जीव बाते हैं जो अहतपद एवं सिद्धपद को 
प्राप्त कर छेते हैं। जैनमत भे ठीपकर ही ईइवर है, कितु दे छोक्प्रसिद ईश्वर नहीं 
होते । वे ससार से कसी प्रकार दा सम्बंध नहीं रखते और न ठो सृष्टि की रचना 
करते हैं और न उसदा सचालन | तोर्थवर मुक्ति प्राप्त कर ससार के व्यक्तियों को भी 
मुक्ति का साधन बताते हैं। ती्यंकर ईइवर के ही रूप मे पूजित होते हैं बयोकि उनमें 
इंदवर वे गुण विद्यमान रहते हैं । 
आधारप्रन्य--१ भारतीयदर्नन--( भाग १) डॉ० दाधादृष्णन्‌ (हिन्दी अनुवाद) 
२ भारतीयदशन--शॉ० धी० मो० दत्त (हिंदी अनुवाद ) ३ भारतीयदशन--प० 
घलदेव उपाध्याय ४ जैनदशन--श्री महेद्ध ५ भारतीयदशत--डॉ० उमेश मिश्र ६ 
भारतीय सस्हृति में जैनधर्म का योगदान--डॉ० हीौराटारू जैंन ७ जैन-दर्शव--न्याय- 
विजय ८ सर्वदशन सग्रह-( हिंदी अनुवाद ) चोखम्दा प्रकाशन अनुदादक श्री 
उमाशकर ऋषि! । 
जैन मेघदूत--इस सदेश वाब्य के रचयिता जैन विद्वाद्‌ मेशतुझ्ल हैं। इनका 
जम स० १४०३ मे मारवाड के नाणी ग्राम म हुआ था। ये पोर्वाल बश्ीय झत्रिय 
थे। इनके पिता का माम वहोदा वैर्रस्तिद एवं माता का नाम नालदेवी या। इंहोंने 
सुप्रसिद्ध जैन आचाय॑ थी महेद्रप्रभसूरि से दीक्षा छी थी । इनका पहला नाम वस्तिका 
या वस्ठपाल था कितु दीक्षा-प्रहण करने के पश्चात ये मेदतुग कहलछाने छगे । इनका 
झवगवास वि० छ० स० १४२६ में पाटन नामक स्पान से हो गया। इनके द्वारा रचित 
ग्रथों के नाम इस प्रकार हैं--सप्तिका भाष्यटीका, लघुशतपदी, धातुपारायण, पश्दशन- 
समुच्चय, बालदोधव्याक्रण, बूत्ति ( इस ध्याकरण की स्वरचित बृत्ति ), सूरिम-ब्रकल्प- 
सारोद्धार । जैन मेघदूत' में नेमिनाथजी ( जेन आचायें ) के पास उनको पल्दी राजीमती 
के द्वारा प्रेपित संदेश का वर्णन है। जब नेमिनाथ दी मोलप्राप्ति के लिए घर द्वार त्याग 
कर रेवतक पंत पर चढ़े गए तो इस समाचार को प्राप्त कर उतकी पत्नी मूक्छित हो 
गयों। उहोंवे विरह-व्यथा से व्यपित होकर अपने प्राणनाथ के पास संदेश भेजने के 
लिए बादल का स्वागत एव सत्वार किया । सख्ियों ने उठ़ें समझाया और मतत ये 
चीतराग होकर मुक्ति-पद को प्राप्त कर गयीं। इस काव्य में मादातान्ता छद का 
प्रयोग किया गया है जिसकी संल्या १९६ है! सम्पृण काव्य को चार सर्यों में विभक्त 
बिया गया है। अलछद्ारो की भरमार एवं दिलप्ट बावय रचना के कारण यह ग्रन्थ दुरूह 
हो गया है । इसका प्रकाशन जैन आत्मानद सभा, भाववगर से हो चुका है। राजीमती 
की विरहावस्था का वर्णन देखिए-- 
एक तायदिरहिहदयद्रोहक मेघवालो 
दैतीपीक प्रकृतिगहनो योवनारम्भ एप ॥ 
हार्तोपीक हृदयदयित सैष भोगादु ब्यराइशीव 
छुर्य “याय्यान्त चछति पथो मानस भावि हा किम ॥ ४ ॥। 


१: ्ीक 
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तत्त्वगुणादश ( २०२ ) [ ताण्डय या पन्‍्चविश्व ब्राह्मण 
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कहते है ।” भारतीयदशंन--पं ० वलूदेव उपाध्याय पृ० ५४२ । तनन्‍्त्र ग्रन्थ दो प्रकार के 
होते है--वेदानुकूल एवं वेदवाह्म । तनन्‍्त्रो के कई सिद्धान्त तथा आचार वेदानुकूल है 
तथा इनका स्रोत वेदों में दिखाई पडता है; जेंसे पाल्चरात्र एवं शैवागम के कई 
सिद्धान्त । शाक्त बागम वेदानुकूल न होकर वेद बाह्य होता है। पर इसके भी कुछ 
सिद्धान्त बैंदिक है। तन्त्र के तीन विभाग माने जाते है--ब्राह्मण, बौद्ध एवं जेन तन्त्र । 
ब्राह्मण तन्‍्त्र के भी तीन विभाग हैं--वैष्णवागम ( पाव्चरात्र या भागवत ) शेवागम 
एवं शाक्तागम । इन तीनों के क्रमशः तीन उपास्य देव हैं--विष्णु, शिव तथा शक्ति । 
तीनो के परिचय प्रथक्‌-पृथक्‌ दिये गए है । तन्त्र का साहित्य अत्यन्त विपुल एवं प्रीढ़ है 
किन्तु इसका अधिकांश अभी तक अप्रकाशित है। 

आधारग्रन्ध--भारतीयदशन--आ ० बलूदेव उपाध्याय । 

तत्त्वगुणादश--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता श्री अण्णयाय है । इनका समय १६७५ 
से १७२४ ई० के आसपास है । इनके पिता का नाम श्रीदास ताताचार्य एवं पितामह 
का नाम अण्णयाचार्य था जो श्रीशै परिवार के थे । इस चम्पू मे वार्त्तात्मक ली में 
शैव एवं वेष्णव सिद्धान्च की अभिव्य॑ंजना की गयी है। तत्त्वार्थनिरूपण एवं कवित्व 
घमत्कार दोनों का सम्यक्‌ निदर्शन इस काव्य में किया यया है । यह काव्य अभी तक 
अप्रकाशित है और इसका विवरण डी० सी० मद्रास १२२९४ में प्राप्त होता है । कवि 
ने रचना का उद्देश्य इन शब्दो में प्रकट किया है-- 

तत्त्वनिर्धारणवुद्धेः स्तम्भनादतथात्वहक्‌ । वैष्णवस्त्वभवद्‌ भूष्णु: सत्त्वतस्तत्त्व- 
वित्तमः ॥ ६॥ 

आधारग्रन्ध---चम्पू-काब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन---डा० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

ताण्डय या पश्चविद्य ब्राह्मण--इसे ताण्ड्य महाब्राह्मण भी कहा जाता है। 
इसका संबंध 'सामवेद' की ताण्डि शाखा से है, इसीलिए इसका नाम ताण्डय है | इसमे 
पचीस अध्याय है, अतः इसे 'पन्‍्चविद्ञ' भी कहते हैं। विशालकाय होने के कारण इसकी 
संज्ञा महाव्राह्मण” है। इस महाक्नाह्मण में यज्ञ के विविध रूपों का प्रतिपादन किया 
गया है जिसमे एक दिन से छेकर सहल्नों वर्षों तक समाप्त होनेवाले यज्ञ वर्णित हैं । 
प्रारम्भिक तीन अध्यायों में त्रिवृत, पन्‍्चदश, घप्तदश आदि स्तोमों की विष्ट्रतियाँ 
विस्तारपूर्वक वर्णित हैं तथा चतुर्थ एवं पंचम अध्यायों मे गवामयन? का वर्णन किया 
गया है । पष्ठ अध्याय में ज्योतिष्टोम, उक्ध एवं अहिरात्र का वर्णन एवं सात से नवम 
अध्याय मे प्रातः सवन, माध्यदिन सचन, सायं सवन ओर रात्रि पूंजा की विधि कथित 
है। दम से १५ अध्याय तक ह्वादशाह यागों का विधान है। इनमें एक दिन से प्रारम्भ 
कर दसवें दिन तक के विधानों एवं सामों का वर्णन है। १६ से १९ अध्याय तक 
अनेक प्रकार के एकाह यज्ञ वर्णित हैँ एवं २० से २२ गध्याय तक अहीन यज्ञों का 
विवरण है । ( बहीन यज्ञ उस यज्ञ सोमभाग को कहते हैँ जिसमें तीनों वर्णों का अधिकार 
रहे ) २३ से २५ तक सन्नो का वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण का मुख्य विपय है 
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तीम॑ याधा-प्रद ध चम्पू ] ( २०३ ) [ तैत्तिरीय आरण्पक 
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साम तथा साम यागों दा बणन। वही कही सामो की स्तुति एवं महत्व प्रदशन के 
लिए सनोरजक आख्यान भी दिये गए हैं तथा यज्ञ के विषय से सम्बद्ध विभिन्न ब्रद्मान 
बादियों के अमेक मतो का भी उल्लेख किया गया है । 

क--इसका प्रवाशन बिब्लोषिका इण्डिका (बलबत्ता )मे १६६९-७४ में हुआ 
था जिसका सम्पादन ए० वेदा-तवगीश ये किया था। ख--श्री आनदचाद् सम्पादित, 
कलवत्ता १८४० ई०। ग--सायण भाष्य सहित चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी से 
प्रकाशित । घ--डा० कैछेण्ड द्वारा आंगए अनुयाद बिब्लाथिका, ब्लकता से १९३२ मे 
विशिष्ट भूमिका के साथ प्रकाशित । 

तो्थ-यात्रा प्रवन्ध चम्पू--इस घम्पू काव्य के रचयरिता का नाम समरफुगव 
दीक्षित है। ये वाधूलगोत्रीय ब्राह्मण थे और इनका जम दक्षिण के वटवनामिधान 
सज्ञक नगर मे हुआ था| ये अप्यय दीक्षित के दिपष्य थे अत इनका समय सोलहवी 
घताब्दी का उत्तराध है। इनके पिता का नाम वेंक्टेश्व तथा माता का नाम अन/तम्मा 
था। इसमे नी उछवास हैं और उत्तर एवं दक्षिण भारत के अनेक तीर्थों का वर्णन 
किया गया है। इस चम्पू में नायक द्वारा तीर्यादन का बणन है पर वहीं भी उसका 
नाम नहीं है। कवि के आता सूर्यनारापण ही इसके नायक ज्ञात होते हैं। वि ने 
स्थान स्थान पर प्रकृति के मनोरम चित्र का अकन किया है। तीथयात्रा के प्रसग मे 
शआज्भार के भधानक चित्र भी स्पलछ स्थक पर उपस्थित किये गए हैं और इतिप्रेषण, 
अद्रोपाजम्भ एवं कामपीडा के अतिरिक्त भयानक रतियुद का भी वर्णन किया गया है । 
भारत का काव्यात्मक भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने मे कवि पूणत सफल हुआ है। 
सेतुबशन का चित्र रमणीय है-- 

चुलकड्कण पयोनिधिशयने वेलावधूमिहस्तैय । 
आस्फालितोदभाग स्वपितीव चकास्ति सेतुराजोश्यम्‌ ॥ ५२७ 

इसबा प्रकाश काब्यमाझय (६६ ) निणयसागर प्रेस, बम्बई से १९३६ में हो 
चुका है। इसी कवि का दूसरा प्रथ “आनादकाद धम्पू” है जो अप्रकाशित है। 
इसमें आठ आश्वास हैं और रचनाकाल १६१३ ई० है। इस चम्पु म शैव सतो 
तथा सातिनियों का णीवनबृत्त बणित है । 

आधारग थ--चम्पूराव्य का विवेचतात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत--डा० 
छविनाय त्रिपाठी । 

तैत्तिरीय आरण्यक--यह “ऋग्वेद! का आरण्यक है जिसमे दस प्रपाठक या 
परिच्देद हैं) इद़े अरण” कहा जाता है ठथा इनका चामकरण प्रत्येक अध्याय के 
आदि पद के अनुसार क्या गया है, जैसे भद्र, सहवे, चित्ति, पुजते, देववै, परे, क्षीक्षा, 
ब्रहनविदा, भुंगु एवं नारायणीय । इसके सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठकों ( सम्मि 
लित ) को 'तैत्तिरीय उपनिपद' कहा जाता है। प्रपाठक अनुवाकों म॑ विभाजित हैं 
तथा नवम प्रपाठक तक अनुवाकों की सख्या १७० है । इसमे 'ऋगवेद” की बहुत सी 
ऋताओ के उद्धरण दिये गये हैं। प्रयम प्रपाठक मे आदुण केतुक सज्ञक अग्नि की उपा 








ब्रा 
दें ट 


तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ ] ( २०४ ) [ तैत्तिरीय प्रातिशारूय 
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सना का वर्णन है तथा द्वितीय में स्वाध्याय और पश्चमहायज्ञ वर्णित हैं। इस प्रपाठक 
में गंगा-्यमुना के मध्य देश की पवित्रता स्वीकार कर मुनियों का निवास-स्थान 
बतलाया गया है। तृतीय प्रपाठक में चतुहोंतन्र चिति के उपयोगी मंत्र वर्णित है 
तथा चतुर्थ में प्रवर्ग्य के उपयोग में आनेवाले मंत्रों का चयन है । इसमें शत्रु का विनाश 
करने के लिये अभिचार मंत्रो का भी वर्णन है। पन्‍्चम में यज्ञीय संकेत एवं 
पष्ठ में पितृमेषविषयक मन्त्र हैं। इसका प्रकाशन १८९८ ई० में पूना, बानन्दाश्रम 
सीरीज से हुआ है जिसके सम्पादक हैं एच्‌० एन्‌० आप्टे । 
तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ू--यह उपनिषद कृष्ण यजुर्चेद! की तैत्तिरीय शाखा के 
अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है । 'ेत्तिरीय आरण्पक' में दस प्रपाठक या 
अध्याय हैं. एवं इसके सातवें, आठवघे एवं नवे अध्याय को ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा 
जाता है। इसके तीन अध्याय क्रमशः शिक्षावज्ली, ब्रह्मानन्दवह्ली एवं भृगुवल्ली 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका सम्पूर्ण भाग गद्यात्मक है। 'शिक्षावल्ञी! नामक 
अध्याय में वेद मन्त्रों के उच्चारण के नियमों का वर्णन है तथा शिक्षा समाप्ति के 
पश्चात्‌ गुरु द्वारा स्नातकों को दी गई बहुमूल्य शिक्षाओ का वर्णन है । 'ब्रह्मानन्द- 
चन्नी' मे ब्रह्मप्राप्ति के साधनों का निरूपण एवं ब्रह्मविद्या का विवेचन है। प्रसंग- 
वद्यात्‌ इसी बच्ची में अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय इन 
पठचकोशों का निरूपण किया गया है । इसमें बताया गया है कि ब्रह्म दृदय की गुहा में 
ही स्थित है अतः मनुष्यों को उसके पास तक पहुँचने का मार्ग खोजना चाहिए; 
किन्तु वह मार्ग तो अपने ही भीतर है। ये मार्ग हैं--पंचकोश या घरीर के भीतर 
एक के अन्दर एक पाँच कोठरियाँ। अन्तिम कोठरी अर्थात्‌ आनन्दमय कोश में ही 
न्रह्म का निवास है जहाँ पहुँच कर जीव रस को प्राप्त कर आनन्द का अनुभव 
करता है। 'भृगुवल्ली” में ब्रह्मप्राप्ति का साधन तप एवं पञचकोषों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन है। इस अध्याय में अतिथि-सेवा-महत्त्व एवं उसके फल का वर्णन भी है। 
इसमे ब्रह्म को आनन्द मान कर सभी प्राणियों की उत्पत्ति आभानन्द से ही कही गई है । 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य--इस प्रातिशाख्य का सम्बन्ध 'तैत्तिरीय संहिता? के साथ 
है | यह दो खण्डो में विभाजित है एवं प्रत्येक मे १२ अध्याय हैं। इस ग्रन्थ की रचना 
सुत्रात्मक है। प्रथम प्रश्व या अध्याय मे वर्ण-समाम्ताय, दाब्दस्थान, शब्द की उत्पत्ति 
अनेक प्रकार की स्वर एवं विसर्ग सन्धि तथा मूुध्य॑न्य-विधान का विवेचन है । द्वितीय 
प्रश्न मे णृत्वविधान, अनुस्वार, अनुनासिक, अननु नासिक, स्वरितभेद तथा संहितारूप 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसपर अनेक व्याय्याएँ प्राप्त होती हैँ जिनमें 
तीन प्रकाशित हो चुकी हैं। माहिपेय कृत 'पाठक्रम सदन', सोमचार्य कृत "त्रिभाष्य- 
रत्न” त्था गोपालयज्वा कृत “वेदिकाभरण' । इनमें प्रथम भाष्य प्राचीनतम है 
क--इसका प्रकाशन हछ्विटनी द्वारा सम्पादित जर्नेठ भाँव द अमेरिकन ओरियण्डल 
सोसाइटी, भाग ९, १८७१ में हुआ था। ख--रंगावायं द्वारा सम्पादित, मैसूर से 
प्रकाशित १९०६॥ 





सैत्तिरीय ब्राह्मण ] ( २०५ ) [ त्रिपुरविजय चम्पू 


कु 








तैक्तिरीय प्राह्मण--पह कृष्ण यजुर्वेदीय' शाला का द्वाह्मण है। इसमे तीन 
प्ध्याय हैं। यह तैत्तिरीय सहिता से भिन्त न होकर उसका परिदिष्ट भात होता है। 
इसका पाठ स्वरयुक्त उपलब्ध होता है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसके 
अध्यायो को काण्ड कहा जाता है। प्रथम एवं द्वितीय काण्ड म अध्याय या प्रपाठक हैं 
एवं तृतीय मे १३ अध्याय हैं। तैत्तिरोीय सहिता में न हुए कई यज्ञा या विधान इस 
बआाह्मण में जिया गया है तथा सद्दिता मे प्रतिप्रादित यज्ञ वी प्रयोग विधि का विष्तार- 
पूरक दणन है | इसके प्रधम काण्ड मे अर्याधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नदात्र- 
श्रेष्टि एव राजमूय का वशन है. तथा द्वितीय मे अग्निदोत्र, उपडहोम, सोत्रमणि, बृहस्पति- 
सब, मैश्यसव भादि अनेकानेक सवो वा विवरण है। इसमें 'ऋग्वेद' के अनेक मत्र 
उद्धृत हैं और अनेक नवीन भी हैं। तृतीय काण्ड की रचना अवातरवालीन मानी 
ग़ई है। इसमे सर्वप्रथम नक्षश्रेष्टि का विस्तारपूरवेक बणन क्या गया है और 'सामवेद* 
को सभी वेदों मे क्षीप स्थान प्रदात कर मूर्ति और चैश्य बी उत्पत्ति ऋच से, गति 
एव क्षत्रिय वी उत्पत्ति यजुध से एय ज्योति और त्राह्मण को उत्पत्ति सामवेद से बत- 
लाई गई है। प्राह्मण की उत्पत्ति होने के वारण सामवेद का स्थान सर्वोच्च है। 
अधश्वमेध वा विधान केवल क्षत्रिय राजाओं वे लिए किया गया है तथा इसका वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ है। इसमे शुद्ध को यज्ञ के लिए अपविभ् मान कर उसके द्वारा दूहे 
गए गाय के दूध वो यच के लिए अग्राह्य वतछाया गया है। पुराणों की कई ( अवतार 
सम्बधी ) क्याओ के सकेत यहाँ हैं तथा वराह अवतार का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें 
बैंदिक काछ के अमेकः ज्योतिषविषयक तथ्य भी उश्लिखित हैं॥ इसका प्रथम प्रकाशन 
एवं सम्पादन क्षार० मित्र द्वारा हुआ था। ( विब्लोधिका इण्डिका से १६५५-७० ) 
आनादाश्रम सीरीज्ञ, पूना से १९९८ मे प्रकाशित ठ॒या श्री एन० गोडबोले द्वारा सम्पा- 
दित । श्री सामशास््री सम्पादित, मैसूर १९२१॥ 

जिपुरविज्ञय चम्पू--( द्वितीय )--इंस चम्पू काव्य वे रचपिता नृर्तिहाचाय थे । 
मे तजोर के भोसचानरेश एकोजि के अमात्यप्रवर थे। भारदाज गोपोत्पन्न आन द यज्वा 
इनके विता थे ) श्रिपुरविजयचम्पू! साधारण कोदि का काब्य है जिसमे कुछ ३८ इलोक 
हैं। यह रचना अभी तक अप्रकाशित है तथा इसका विवरण तजोर कंदलाग सल्या 
४०३६ म प्राप्त होता है। इसका समय सोलहूवी दाताब्दी के मध्य के आसपास रहा 
होगा । प्रारम्भ मे गणेश एवं शिव बी वदना करने के पश्चात्‌ बैछाश पवंत बा वणन 
किया गया है। इसमे त्रिपुरदाह वी पौराणिक क्‍या का सक्षेपर में वर्णन है। इसका 
अन्तिम इतोक इस प्रकार है-- 

ब्रह्मादयोपि से सर्वे प्रणम्य परमेश्वस्मू। 
ठदाज्ञां शिरसा धृत्वा स्व स्व धाम प्रपेदिरे ॥ ३८ ॥ 

आधार प्रथ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 

छविनाष तिपाठी । 


5. 


त्रियुरविजय अन्य ] ( २०६ ) [ त्रिविक्रमभट्ट 
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त्रिपुरधिजय चम्पू-[ प्रथम ) इस चअम्पू काव्य के रचबिवा अतिसत्रवाजिन्‌ 





ख्ड्सः नीडऋपल जन | >« << लकण्ठविजय >> ञम्पू >> सहोदर दर श्राता दर अठः इनका 
हैं। थे नीलकण्ठ दीक्षित ( दे० नीलकण्ठविज अम्पू ) के सहोदर अआाता थ, अतः इनक 
समय सन्रहवीं का मध्य सिद्ध होता यह ब्रन्य चार आदइवास में हुआ है 
समय सत्रहवीं घती का मध्य सिद्ध हांत है । बह ब्रन्य चार आइवबास म प्राप्त हुआ ह 
बनौर वी ठक अप्रकाशित इसके प्रथम तथा चतर्थ आइवास के ऋमश: प्रारम्भ एवं 
बार अभा ठक अवक्गाथत है ॥ इसके प्रथम तवा चतुथ आदइवास के ऋनश्नः प्रारम्भ एव 
अन्त के कवतिपय पृष्ठ नष्ट हो गए हैं। इसका विवरण तंजोर वेंट्लाग तमन्ना दरें 
अन्त के कातपय पृष्ठ नष्ट हो गए ६ । इसका विवरण तजार कदलाग सख्या ४०३७ मे 
ध्राप्त न होता >म 0 का विज मम कि इलोक मु 
प्राप्त हाता हू | ब्यक्र अनच्च ने बह इलछाोक हु--+ 
उत्तमजंगलोकमा हक ५ 4 हक है. 
हृष्टीभ्ृतम्ृजंगलोकममितों.. ब्याकीपरत्नोत्कर। 
व्यावल्गज्जलजन्तुघान्ववडवावक्त्रानठाडम्बरम्‌ू 


2. मपयत्प्ठत्य 


हा 
कृल्डा5: स्वत: क्षमात्‌ स्वयमुपयुत्प्त्य दुब्धाणव:ः 





प्रायेयायतदुदब॒दाकहृतिधरस्तुपीरभाव॑ ब--॥ 

आधारपग्रन्च--चम्पूकराब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अव्ययन--डॉ ० 
छविताय त्रिपाठी । 

बत्रिधिक्रममद्ठ-वे नरूचम्पू! नामक चम्यू काव्य के रचविता हैं । दि० नलचम्पू] 
इनकी कृति संस्छत साहित्य का प्राचीनतम चम्प्रकाव्य है। इन्होंने 'नलचम्यू” में अपने 
कुछगोत्रादि का जो विवरण प्रस्तुत क्रिया है उसके अनुसार इनका जन्म शाण्डिल्य 
सोत्र में हुआ था। इनके पितामह का नाम श्रीधर तथा पिता का नाम नेमादित्य या 
देवादित्य था । 


पर 


छेपां दंशे विश्वदयणसां श्रीधरस्यात्मजोड्मूद- 


उ्त्कल्छा (| 

वस्पाद्यापि श्रवणपुटके: कृणिताक्षा: पिबन्ति ॥ १४१९ 

तेस्तैात्मगुणेयेंन... तिछोक्यास्तिलकायितम्‌ । 

तस्मादस्मि सुतो जादो जाडूयपात्र तरिविक्रम: ॥ १॥२०१॥ 

अस्ति'** *** **१ २०० *** ऋलुक्रियाकाण्डयौण्डस्य 

याण्डिल्यनाम्नों महपेबंथः । महाभारतिकाब्च ये रज्योपजीविन: । 

नल्चम्पू की प्रथम गद्यपंक्ति ( चौखम्त्रा संस्करण पृ० १३ ) 

नलचम्पू” का समय उसके अन्तरंग एवं बहिरंग प्रमाणों के बाधार पर निश्चित क्रिया 
गया है। इसके प्रास्म्म में कवि ने अनेक कवियों का उल्लेख क्रिया है जिनमें गुणाव्य 
तया बाण हैँ । धाराधीय महाराज भोजकृत 'सरस्वत्तीकण्ठाभरण' में नलचम्पू” के पष्ठ 
उच्छवास का एक ब्छोक प्राप्त होता है। इन दो संक्रेतों के आधार पर त्रिविक्रमभट्ट 
का समय सुगमताप्ुर्वक निर्धारित किया जा सकता है। महाकवि वाण महाराज 
हपवर्धन के सभा-क्वि थे, जिनका समय ६०६-६४७ या ४८ ई० हे तथा भोज का 
समय १०१५-१०५५ ६० है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रकूटबंधीय नृप इन्द्र तृतीय का 
११४ ई० ( दकवर्ष 5३६ ) का एक थिछालेख गुजरात के बगुन्ना नामक ग्राम में प्राप्त 





हुआ है जिसमे लेखक के रूप में नेमादित्यन्तनय विविन्रभभट्ट का माम है। इन प्रमाणो 
के आधार पर त्रिविक्रमभट्ट का समय दक्षम शताब्दी का प्रधमाध निश्चित होता है । 

बजिविक्रमभट्ट इंद्रराज तृतीय के सभापण्डित थे। इृद्दराज के सम्बन्ध में दो 
शिलालेख गुजरात मे एवं एक शिलाफेश्न महाराष्द्र में भी प्राप्त हुआ है। इतिहास के 
विविध ग्रथो में भी इद्वराज तृतीय का विवरण प्राप्त होता है । [ दे० श्री विश्वनाथ 
रेऊ रचित भारत के प्राचीन राजवश्च' ( राष्ट्रकूट ) भाग ३ पृ० ५०-५२ ] इृद्धराज 
तृतीय ने अपने राज्याभियेक के अवसर पर अनेव प्रकार के दान दिये ये उनका उल्लेख 
अभिलेख में क्या गया है तथा इन प्रशस्तियों के लेखक त्रिविकम भट्ट ही बताये गए हैं- 

श्रीत्रिविक्रमभट्ेन नेमादित्यस्थ. सूनुता । 
कृता छास्‍्ता भ्रशस्तेषपि द्रराजाडिफ़ितेवया 0 

इदद्गरराज की प्रशस्ति के इलोक की इलेपमयी शैली “नलचम्पू” के इलेपबहुठ पा से 
साम्य रखती है-- 
कृतगौवधनोदार--हेलो मूलित मेरणा । उपेद्रमि'द्वरराजेन शित्या मेन न विस्मितस्‌ 
श्रिविक्रम भट्ट के नाम पर दो प्रथ प्रचछित हैं--मदालसाचम्पूर एवं 'नछचा्पू!। 
तुल्तात्मक दृष्टि से विचार करने पर दोनों का लेखक एक ही व्यक्ति प्रिद्ध नहीं होता । 
“नलूचम्पू” की ऐेली देव प्रधान है पर 'मदाझुसाचम्पू' में इलेप का अभाव है । 'नलचम्पू! 
उच्छूवासों म विभक्त है और “मदालसाच्रम्पू! का विभाजन उल्लाप्त मे किया गया है। 
तजचम्पू मे ग्रन्यकार ने अपने भरोत्रादि का परिचय टिया है पर 'मदालसाचम्पू' में इस 
भ्रकार के बोई सकेत नहीं हैं॥ नौसारी का शिवालेख, जिसम भतिविश्रमभट्ट मे अपने 
आश्रयदाता का प्रशस्तिगान किया है, रचना शैंठी वी हृष्टि से उत्तम काव्य का रूप 
प्रस्तुत करता है और उसकी शेली 'नरूचम्पू” से मिलती-जुलती है । 

जयति विदुधव धुवि्यविस्तारिवक्ष --स्थलविमलविलोल्कौस्तुम क्सकेतु । 

मुखसरसिजरज्धे यस्प शृत्यन्ति लक्ष्म्या स्मरभरपरिताम्यत्तारकास्ते क्‍्टाक्षा ॥ 
नलचम्पू! मे महाराग नल एवं दमयती के भ्रणय का वणन है। यह ग्रथ सात 
डच्छूवासो में है। इसमे नल बी सम्पूर्ण जीवन-गाया न होकर अधूरा जीवन चित्रित है 
तथा ग्रथ बीच म ही समाप्त हो जाता है। नल द्वारा देवताओं वा संदेश दमयाती 
को सुनाने तक की कथा ही इसमें वर्णित है। पढितो में 'नलूचम्पू” के अधूरा रहने की 
एक किम्बदती प्रचन्ति है । 

“कसी समय समस्त शास््रो मे निष्णात देवादित्य नाम के राजपण्डित थे । उनका 
लडवा जिविन्वम था। प्रारम्भ मे उसने कुक्म ही सीखे थे किसी शास्त्र का अभ्यास नहीं 
किया था। एक समय किसी कार्यवश देवादित्य दूसरे गाँव चले गएं। राजनगर में 
उनकी अनुपस्थिति जान कर एक विद्वानु राजभवन'आया और राजा से वहा, राजन मेरे 
साथ किसी विद्वात्‌ से शास््राथ कराइये, अन्यपा मुझे विजय-पत्र दीजिए 0 राजा मे दूत 
को आदेश दिया कि वह देवादित्य को बुछा छाये। राजदूत के द्वारा जब यह ज्ञात हुआ 
कि देवादित्य वहीं बाहर गए हैं तो उसने उमके पुत्र त्रिविक्रम को ही शाज्लाय के लिये 








त्रिविक्रमभट्ट | ( २०८ ) [ त्रिविक्रमभट्ट 
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बुलूवा लिया । त्रिविक्रम बड़ी चिन्ता में पड़े । शास्तार्थ का नाम सुनते ही उनका माथा 
ठनक गया । अन्ततः उन्होने सरस्वती की स्तुति की--मां भारती मुझ मूर्ख पर कृपा 
करो | बाज यहाँ पर आाये हुए इस महापण्डित से आप के भक्त का यश क्षीणन हो 
जाय । उसके साथ शास्त्रार्थ मे मुझे विजयी बनाओ ।” पितृ-परम्परा से पूजित कुलदेवी 

सरस्वती ने उसे वर दिया, “जब तक तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आते हैं तुम्हारे 
मुख में निवास करूंगी ।” 

वर की महिमा से राजसभा में अपने प्रतिहन्द्दी को पराजित कर राजा द्वारा 
वहुविध सम्मान पाकर त्रिविक्रम लौटा । घर आकर उसने सोचा कि पिता जी के आग- 
मन-काल तक सरस्वती मेरे मुख में रहेगी । तव तक यज्ञ के लिए में कोई प्रवन्ध क्यों 
न लिख डालूँ। अतः उसने पुण्यइछोक नल के चरित्र को गद्य-पद्य में लिखना शुरू 
किया | इस तरह सातवें उछवास की समाप्ति के दिन पिताजी का आगमन हो गया 
भर सरस्वती उनके मुख से वाहर चली गई । इसलिए नलयम्पू ग्रन्य अपूर्ण रह गया ।” 
नलचम्पू की भूमिका ( चीखम्भा संस्करण ) पृ० ११-१२ से उद्धृत । पर इस किव- 
दन्ती में अधिक सार नहीं है क्योकि द्रिविक्रमभट्ट की अन्य रचनाएँ भी प्राप्त 
होती है । 

'नलचम्पू” की रचना श्रीहपंचरित 'नैपधचरित” से प्रभावित है | दोनों की कथातं 
एवं वर्णनों में आश्चर्यजनक साम्य देखकर अनुमान किया जाता है कि त्रिविक्रमभट्ट ने 
उक्त महाकाव्य से प्रेरणा ग्रहण की होगी। संस्कृत-साहित्य मे इलेप-प्रयोग के लिए 
त्रिविक्रभट की अधिक प्रसिद्धि है। इनकी इलेप-योजना की विभेषता उसकी सरलता 

में है तथा उसमे संग पदों का गाधिक्‍्य है। छोटे-छोटे अनुष्ट्रप्‌ छन्‍्दों में संग पदो 
की योजना कर कवि ने अनुपम सौन्दर्य की सृष्टि की है-- 
अप्रगल्भा: पदन्यासे जननीरागहेतव: । 
सन्त्येके बहुलालापा: कवयो वालका इव ॥ १।६ 
पदों के प्रयोग में अनिपुण ( कविता के प्रति ) छोगों में वैराग्य उत्पन्न कर देने 
वाले तथा बहुत-सी असार वादों के कहने वाहे कवि उन वच्चों की चरह हैं जो 
( पृथ्वी पर ) पद (पेर ) रखने में अनिपुण, माता के प्रेमोत्पादक ( जननीरागहेतु ), 
तथा वहुत-सी अव्यक्त वातों को कहते या बहुत लार पीते हैं । इलेप-प्रिय होने के कारण 
शाब्दीक्रीड़ा के प्रति इनका उ्चान अधिक है, बत्त: कवि कथा के इविचृत्त की परवा 
न कर इलेप-योजना एवं वर्णन-वाहुल्य के हारा ही कवित्व का प्रदर्शन करता है । यह 
शाब्दीक्रीडा सवंत्र दिखाई पड़ती है और भावात्मक स्थलों मे भी कवि इसके प्रयोग 
से च्रूकवा नहीं। इनका प्रकृति-चित्रण भी इलेप के भार से बोपझ्चिल दिखाई पडता 
है । फवि से मुख्यतः प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के ही रूप में किया है । “नलचम्पू' के 
दोकाकार चण्डपाल ने इनकी प्रद्यस्ति में निम्नोक्त इछोक लिखा है-- 
शक्तित्लिविक्रस्येव जीवाल्लोकातिलंघिनी । 
दमयन्ती . प्रवन्धेधन चदावलिमतोदिता ॥ 





दक्षस्मृति ] (२०९ ) [ दण्डी 





क्च्ज 


आधारग्रथ--१ सह्हृत-कवि दशनत-डॉ० भोराशकर व्यातध २ सस्कृत सुकधि 
समीक्षा--प१० बलदेव उपाध्याय ३ मलचम्पू-हिंदी टीका सहित--चौसम्बा प्रवाशन । 

दक्षस्मृति--इस स्मृति के रचयिता दक्ष नामक ऋषि हैं। इनका उल्लेख 
याज़वलयस्मृति मं भी हुआ है तया विश्वरूष, मिताक्षरा एवं अपराक ने दक्षस्मृति के 
उद्धरण दिये हैं। जीवानादसप्रह मे उपलब्ध “दक्षस्मृति' म ७ अध्याय तथा २२० 
इलोक हैं। इसमे वणित विषयों की सूची इस प्रवार है--चार आश्रम का वणन, 
ग्रह्मचारियों के दो प्रकार, द्विज के आह्िक धम, कर्मों के विविध प्रवार, नो प्रवार के 
सर्मों का विवरण, नौ प्रकार के विकम, नौ प्रकार के भुप्ठकम, खुछकर किये जाने वाले 
नो कम, दान मे न दिये जाने वाले पदाय, दान, अच्छी पत्नी की स्वुति, क्षौच के प्रकार, 
जम एवं मरण के समय होने वाले अश्ोच का वणन, योग तथा उसके पडग, साधुओं 
द्वारा त्याज्य आठ पदार्थों का वणन। दक्षझृत निम्नांक्ति दो इलोक अत्यात 
प्रचल्ति हैं । 





सामाय याचित “यस्तमाधिदाराश्च तद्धनमु। 
अवाहित च निशक्षेपरः सवस्व चावये सति॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डिते । 
यो ददाति स॑ मूढात्मा प्रायश्चित्तीयतेनर ॥ 
आधारग्रय--धमशासत्र का इतिहास (खण्ड १ )--डॉ० पो० वी० कापे हिंदी 
अनुवाद । 
दत्ताश्ैय चम्पू--इस चम्प्र काव्य के रचयिता दत्तात्रेय कवि हैं। इमका समय 
सत्रहवीं धताब्दी का अत्तिम चरण है। इनके पिता का नाम बीरराघव एवं माता 
का नाम कुप्पमा था। ये सीनादक्ष्याचाय के शिष्य थे। इस चम्पू काव्य मे विष्णु के 
अवतार दत्तात्रेय का वर्णत किया गया है जो तीन उल्लासो मे समाप्त हुआ है। 
काब्य का मगलाचरण गणेश' को बदना से हुआ है ॥ इसबी रचना साधारण कोटि की 
है भर प्रथ अभी तक अप्रकाशित है। इसका विवरण डो० सी० मद्रास १२३००० मे 
प्राप्त होता है । 
भजे गनानन चित्ते प्रत्यूहविनिवृत्तये 4 
देवासुरमृध्रे स्कदों यमचति सतीशुतम ॥ १॥१ ॥ 
दत्तात्रेयोदयक्यामधिकृत्य गरीयसीम | 
दत्तात्रेयक्विचफ्रे. चस्पूकाब्यमनुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
आधारप्रथ--धम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
दृण्डी--महाकवि दण्डी सस्कृत के सुप्रसिद्ध गद्यकाव्यकार हैं। किवदन्ती की 
परम्परा के अनुसार उद्ोंने तीन प्रवधो की रचना की थी। इनमे एक “दशकुमार- 
ध्वरित' है भौर दूसरा 'काव्यादद्व/। तीसरी रचना के सम्बध म॑ विद्वानों मे मतभेद 
है । पिशेलल ने बताया है कि तीसरी हृति 'मृच्छक्टिक? ही है जो अमवद्य यह शुद्क 
१४ स॒० सा? 


दण्डी | ( २१० ) [ दण्डी 
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की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मत की पुष्टि उन्होंने मृच्छकटिक” एवं 'दश्षकुमार- 
चरित' में वणित सामाजिक सम्बन्धों के साहदय के कारण की है । उन्होंने अपने कथन 
को सिद्ध करने के लिए 'मृच्छक्ृद्िकः एवं 'काव्यादष्श! मे प्राप्त होने वाले इस इलोक को 
(लिपतीव तमोंगानि! आधार बनाया है। उनका कहना है कि दण्डी ने बिना नाम दिये 
ही इस इलोक को काव्यादशो? में उद्धृत किया है। पर, इतने भर से ही दण्डी 'मृच्छ- 
कटिक' के रचयिता सिद्ध नहीं होते । कुछ विद्वानों ने 'छन्दोविचिति' को दण्डी की तृतीय 
कृति माना है, क्योंकि इसका संकेत 'काव्यादश!' में भी प्राप्त होता है । पर डॉ० कीय 
इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार छन्दोविचिति! 'तथा “कालपरिच्छेद! 
दण्डी की स्वतन्त्र रचना न होकर ाव्यादर्श' के दो परिच्छेद थे 4 'काव्यादर्श! एवं 
“दशकुमारचरित' के रचयिता की अभिन्‍नता के सम्बन्ध में भी सन्देह प्रकट किया 
गया है। 'काब्यादर्श! में दण्डी ने गद्यकाव्य के जिन नियमों का प्रतिपादन किया है 
उनका पालन 'दशकुमारचरित” में नहीं किया जा सका है। अतः एक ही व्यक्ति द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्त की बपने ग्रन्य में अवहेलना करने से विद्वान्‌ इसे दण्डी की रचना 
नहीं मानते । पर दोनो ग्रन्थों की भिन्‍तता का समाधान इस प्रकार किया गया है 
कि 'दष्धकुमार्चरित” कवि की युवावस्वा की कृति है, अतः इसमें सभी नियमों का 
पालन नही किया जा सका है। “काव्यादर्श” की रचना इन्होंने प्रीढावस्था में की होगी । 
दण्डी की तीसरी रचना “अवन्तिसुन्दरी कथा! को कहा जाता है । यह ग्रन्य बपूर्ण रूप 
में प्रकाशित हो चुका है और अधिकांद्व विद्वान इस ( भपूर्ण ) ग्रन्थ को ही दण्डी की 


तीसरी रचना मानने के पक्ष में हैं। इस प्रकार परम्परागत विचार की पुष्टि हो 
जादी है-- 
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भ्योअ्तयस्त्रयो देवाल्यो वेदात्रयों गुणा: । 
थ्यो दण्डिप्रवन्धादच श्रिपु छोकेपु विश्वुता: ॥ 
राजश्रेखर-सुक्तिमुक्तावछी १४७४ 
शअवन्तिसुन्दरीकथा' मे दण्डी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती 
है। यह रचना पद्मवद्ध हे जिसकी एक रचना के अनुसार दण्डी भारवि के प्रपीत्र सिद्ध 
होते हैं। पर बाद मे इसका नवीन पाठ प्राप्त होने पर भारवि दण्डी के प्रपितामह 
दामोदर के मित्र सिद्ध हुए । 
स मेघावी कविविद्वान्‌ भारवि प्रभव गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोस्मेत्री नरेस््रे. विप्णुवर्धने ॥ १॥२३ 
दण्ही के काल-निर्धारण में भी मरतक्य नहीं दिखाई पड़ता है। 'काव्यादर्श' के 
आधार पर इनका समय-निर्धारण आसान हो गया है । दण्डी को बाण से २०-२५ वर्ष 
पूर्व माना जाता है। साम्प्रतिक विद्वानों के मतानुसार दण्डी का समय सप्तम घती 
का उत्तराध है। इस मत के पोपक प्रो० आर० नरसिंहाचार्य, डॉ० वेलवेलकर एवं 
आचाय॑ बलदेव उपाध्याय भादि हैं। पर यह मठ बाण वीर दण्डी के ब्रन्वों की तुलना 
करने पर अमान्य ठहर जाता है। दण्डो वाण के पूव॑वर्त्ती थे। उनका गद्य बाण की 


दण्डो ] (२११ ) [ दण्डी 
+७७७७६७७७७७७७७८७४७४७&७&७४७७७४७४७७७७७७०७७४७७७७&७४७४४५४७२७५७५२७92 
अपेक्षा कम अलकृत एवं इलेप वक्रोक्ति अलकारो से बोझित न होकर प्रसाद गुण युक्त 
है । यदि दण्डो बाण के परवरत्तों होते तो उनकी दौंछो भी निड्चिचत रूप से अलकृतत 
होती । दूसरी वात यह है कि 'दशकुमारचरित” में जिस समाज वा चित्रण किया 
गया है वह हृपबंधन के पूर्व भारत से सम्बद्ध है। उहोंने गुप्त साम्राज्य के हासो मुख 
होने के कारण भारतीय समाज मे व्याप्त अव्यवस्था एवं स्वच्छदता का चित्रण किया 
है। अत दे निरिचत रूप से ह॒प॑वर्धन के पूववरत्तों हैं और इस दृष्टि छे उनका समय 
६०० ईसवी के आस पास निश्चित होता है । 
काव्पादक्श/ अल्कार प्रथ है। “दशकुमारचरित” मे आठ कुमारो वी रोचक कथा 
वर्णित है । [ दे० दशकुमार चरित ] इस समय प्राप्त होने वाले 'दशकुमारचरित' में 
दो पीठिकाएँ हैं-धूर्व पीठिक़ा एबं उत्तरपीठिका। पूर्व वीठिका से पाँच उच्छवास 
हैं ओर आठ उच्छवासों मे पुन कथा का वर्णन है। उत्तरपीठिका पाच या छह 
पृष्ठो की है। पूर्व॑पीठिका के सम्ब ध में विद्वानों बा कहना है वि यह दण्डी वी रचना 
न होकर परवर्त्ती जोड है तथा इसका मंगलाचरण “्रह्माण्डच्छत्रटण्ड ” भी दण्डी कृत 
महीं है। पूवपीठिका के इस रूप को ग्यारहवीं शताब्दी से प्राचीन माना जाता है 
बयोकि यही इठोक भोज रचित 'सरघ्वती कष्ठाभरण! में भी प्राप्त होता है । पूवपीठिका 
पी दैछी कृत्रिम है और उस पर वाणोत्तर काछ की हांसो मुखी काव्यशैली का प्रभाव 
है। इसकी ऐडी मे धाब्दी एव आर्पी त्रीडा का सघात दिखाई पडता है । दण्डो रचित 
मूल दशकुमारचरित' मे राजवाहन एवं उनके सात साथियों की कथा है। पूवपीठिका 
एवं उत्तरपीठिका के दृष्टिकोण में भी आठर दिखाई पडता है। “दशकुमारचरित' का 
दृष्टिकोण यथाथवाटी है. कितु पूवपीठिका में आदझ्षवादी दृष्टि अपनायी गयी है | पृ 
पीठिका मे देवता यज्ञादि का उपयोग करते हैं तथा द्वाह्मण पृथ्वी के देवता बह्े गए 
हैं। इसके सभी पात्र कत्तव्य-क्म पर विश्वास न कर अपने को दैवाधीन मानते हैं । 
इसमे अनेक अतिमानवीय घटनाओं एवं शापादि के कारण होने वाले भगकर परिवत्तनों 
वा बणन है । किन्तु दण्डी रचित कथाभाग में चारित्रिक विकास पर अधिक बरू दिया 
गया है। इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण “दशकुमारचरित' का पूवपीठिका बाला 
अश दण्डी छृत नही माना जाता। दण्डी को भाषा पर असाधारण अधिकार है। 
उहोंने आरूपान का सरल एवं सुबोध वणन करते हुए भापागत दोप पर पूण रूप से 
ध्यान दिया है। पात्रों के कपनों एवं भाषणों मे उहाने भाषा सम्बधी जटिलता 
एव दुरूहता तथा विध्वार के दोप से अपने को टूर रखा है। किसी विपय का 
वर्णन करते समय वे मुख्यत वैंदर्भी रीति को अपनाते हुए पद-लाहित्य में सबो 
को पीछे छोड देते हैं। वणनों म उनकी प्रतिभा प्रटशित होती है ओर भाषा पर अपूब 
अधिकार दिखाई पद्ता है । विययानुसार भाषा को परिवत्तित कर देना दण्डी की 
अपनी विशेषता है। अप्निव्यक्ति की यथायता एबं अथ की स्पष्टता पर भी उनका 
ध्यान गया है और कणकद्ठु ध्वनियो एव दाब्दाडम्वर से भी वे अपने को बचाते हैं । 
होने प्रकृतिका भी मनोरम चित्र अक्ति किया है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त का 
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बड़ा ही रमणीय चित्र चित्रित किया है। अभिव्यंजना शैली के निर्वाह में संतुलन 
उपस्थित कर दण्डी ने संस्कृत गद्यकाव्य में नवीन पद्धति प्रारम्भ की है। ध्ाब्दीक्रीड़ा 
अथवा आर्थीक्रीड़ा की ओर कभी-कभी उन्तका ध्यान अवश्य जाता है. पर इससे अर्थ- 
प्रतीति मे किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होता। चरित्र-चित्रण की 
विशिष्ठता दण्डी की निजी विशेषता है। उन्होने अपनी कृति में हास्य एवं व्यंग्य का 
पुट देकर उसे और भी अधिक आकपक वनाया है। सम्पूर्ण ग्रंथ मे दण्डी ने राजकुमारों 
के विचित्र अनुभव का वडा ही हास्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है । कूछ मिलाकर दण्डी 
विपषय-चयन अभिव्यंजना तथा शैीगत गति के दोप से रहित है। संयम तथा बनुपात 
का उन्होने सर्वत्र ध्यान रखा है और असंयत समासान्त पदावली, निरर्थक वावयाडंबर, 
जटिल इलेपयोजना तथा दूरारूढ़ कल्पना से अपने को मुक्त रखा है। पर दण्डी की शैली 
को अनलंकृत भी नही कहा जा सकता । इतना अवद्य है कि उन्होंने संक्षिप्त, सूक्ष्म 
तथा संयमपूर्ण वर्णन शेली के द्वारा अपनी रचना मे प्रभावोत्पादकता को अक्षुण्ण रखा 
है । द्वितीय उच्छवास में राजकुमारी का सौन्दर्य वर्णन देखिए--- 
रक्ततलांगुली यवमत्स्यकमलकलश्षाद्यनेकपुण्पलेखालान्छितों करी, समग्रुल्फसंघी 
मांसलावशिराली चांध्री, जंघे चानुपृव॑वृत्ते'**” सकृह्धिभक्तचतु रत्न: ककुन्दरविभागशोभी 
रथांगाकारसंस्थितश्व नितम्वभागः, तनुतरमीपन्निम्नं गम्भीरं नाभिमण्डलमू, बलित्र- 
येण चालंकृतमुदरम्‌, उरोभागव्यापिनावुन्मग्नचूचुकी विशालरंभशोभिनी पयोधरी, धन- 
धान्यपुत्रभूयस्त्वचिक्॒लेखालान्छिततले स्निग्धोदग्रकोमलनखमणी ऋज्वनुपूव॑तृत्तताम्रांगुली 
संनतासदेशे सीकृमार्य वत्यौ निमस्नपरव॑ंसंघी च बाहुतले,'** “'*इन्द्रनीछ शिलाकाररम्पा- 
लकपंक्तिद्िगुणकुण्डलितम्लानवालीकनाललछ॒लितलम्बश्नवणपाशयुगलमाननकमलम्‌ु,_ मन- 
तिभंगुरो बहुल: पर्यन्तेष््यकफपिलरुचिरायामवानेकेकनिसर्गसमस्निग्धनीलो गन्धग्राही च॑ 
मू्धंजकलाप: । पष्ठ उच्छवास पृ० २२१-२२३ 
दण्डी के सम्बन्ध में कई प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं-- 
जाते जगति वाल्मीकी छाव्द: कविरिति स्थितः । 
व्यासे जाते कवी चेति कवयब्चेति दण्डिनि ॥ 
भाचायं दण्डिनों वाचामाचान्वामृतसंपदाम्‌ । 
घिकासो वेधस: पत्नया विलासमणिदपंण: ॥ 
आधार ग्रन्थ--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-कीयथ ( हिन्दी अनुवाद ) २. 
हिस्ट्ू ऑफ संस्कृत लिटरेचर-एस० के० ढे० एवं दासगरुप्त ३. संस्कृत कवि-द्शन-डॉ० 
भोलाशंकर व्यास ४. दशकुमारचरित-([ हिन्दी अनुवाद चौखम्बा )। 
दशकुमारचरित--यह महाकवि दण्डी विरचित्त प्रसिद्ध गद्यकाव्य है। [ दे० 
दण्डी | । इस ब्रन्य का विभाजन दी पीठिकाओ--पूर्वपीठिक्रा एवं उत्तरपीठिका--के 
रूप में किया गया है। दोनों पीठिकाएं उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमे दस कुमारों 
का चरित वर्णित हैं किन्तु सम्प्रति यह ग्रन्थ जिस रूप में उपलब्ध है बह दण्डी की मूल 
रचना न होकर उसका परिवर््धित रूप है। पुस्तक की पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका 
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के बीच मूलग्रथ है जिसके आठ उच्छवासो मे आठ बुमारों का चरित वर्थित है । पूर्व- 
दोठिका के पाँच उच्ड्वासा में दो बुमारों को कहानी है तथा उत्तरपीठिदा मं किसी 
की कहानी मे होकर ग्रथ का उपसहार मात्र है। वस्तुत पूर्व एवं उत्तरपीठिकाए 
दण्डी की मूठ रचना न होकर परवर्त्ती जोड हैं, किलु इन दोनो के बिना ग्रथ अधूरा 
प्रतीत होता है । पूर्वपीठिक्षा को अवृतरणिका स्वरूप तथा उत्तरपीठिका को उपसहार 
स्वरूप कहा गया है । दोनों पीठित्ाआ को मिला देने पर यह ग्रथ पूण हो जाता है । 
ऐसा नात होता है कि प्रारम्भ में दण्डो ने सम्पूण ग्रथ वी रचता कीची किसु 
काला तर में इसका आतम अद्य नष्ट हो गया और किसी कवि ने पूव एवं उत्तर 
पीठिक्षाओं की रचना कर ग्रय को पूरा कर दिया। पुबपीठिका तथा मूल 'दशवुमार- 
घरित” वी होली म॑ भी आठर दिखाई पडो सं यह वात ओर भी अधिक पुष्ट हो 
जाती है। 

मूल प्राघ में दण्डी ने राजा राजवाहन एवं उनके साथ मित्रों की कथा का वणन 
किया है। प्रषम उच्छवास में राजा राजवाहन वी क्‍या व्थित है। उप्के सात 
साथी आकर उससे मिलते हैं ओर वह उनके अनुभवों की बषा कहने वो बहता है । 
पूवपीठिका, णो परवर्त्ती रचना है, मे मगधनरेश रामहस वी कथा वणित है। 
राजहस अपने शत्रु सानसर से पराजित होकर विध्यवन मे निवास करता है। वही 
पर उसकी सरक्षक्ता में दशकुमार रहते हैं जितमे एक राजा का पुत्र, राजवाहन, 
सात उस राजा के मंत्रियों के पुत्र एवं दो मिपिला के राजकुमार हैं। सभी 
राजकुमार अपनी शिक्षा समाप्त कर दिग्विजय करने निकलते हैं तथा विध्यवन 
मे पहुँच कर एक दूसरे से पृषक्‌ हो जाते हैं, विछुड जाते हैं। राजवाहन अपने मित्रो 
की खोज करता हुआ उज्जयिनी आता है जहाँ एक बगीचे में उसे उसका मित्र सोमदत्त, 
एक सुदरी के साथ, दिखाई पडता है । सोमदत्त राजवाहन से अपनी कहानी कहते 
बताता है कि किस तरह, जब लाटनरेश ने उज्जयिनीनरेश की राजवुमारी वामलोचना 
से विवाह करने के छिए उज्जयिनी पर चढ़ाई वी तो, मैंमे उज्जयिनीनरेश की 
सहायता कर लाटनरेश वा वध कर दिया। इस पर मेरे ऊपर प्रधान होकर उज्जमिनी« 
नरे. मे अपनी पुत्री वा मुझसे विवाह कर मुस्ते युवराज बना दिया। उसी समय 
राजवाहन का द्वितीय मित्र पुष्पोद्धूब भी आ पहुचा और अपना वृत्तात सुनाने छगा । 
उसने बताया कि वह उज्जयिनो पहुँचा जहाँ उसे एक व्यापारी की कया, जिसका नाम 
आलर्चाद्रक्षा है, से प्रेम हो गया और उसने उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । 

मूड 'दश्कुमारचरितः के प्रथम उच्छवास म राजवाहन की कथा वर्णित है। इसको 
कथा के पूव माग वो पूवदप्रीठिका के पचम उच्छवास में जोडा गया है। राजवाहन 
उज्जयिनी में अमण करता हुआ अपने झत्रु मानसार की कया अक्षवातित्तुदयी पर 
अनुरक्त हो उसमे प्रेपष करमे लगा । उस समय उज्जयिनी का शासक था दास्वमंन्‌ का 
भाई चण्डवर्मा और उसने इन दोनो के प्रेम पर कुंद्ध होकर राजवाहन को कारागृह से 
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डाल दिया । उसी समय जब चण्डवर्मा चम्पानरेश से युद्ध करने गया था, राजवाहन 
के मित्र अपहारवर्मा द्वारा मारा गया। तत्पश्चात्‌ अपहारवर्मा तथा राजवर्मा के 
सभी मित्र मिल गये और अपहारवर्मा ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया। अपहार- 
वर्मा की कथा के साथ काममंजरी वेश्या एवं मारीच ऋषि की भी कथा जुड़ गयी है । 
वह राजवाहन की खोज करता हुआ मरीचि ऋषि के आश्रम में पहुँचा और ऋषि से 
उसने आप बीती सुनाई । दूसरे दिन अपहारवर्मा को चम्पानगरी जाते समय एक भिक्षु 
मिला जो काममंजरी हारा अपनी सारी सम्पत्ति छीन लिये जाने के कारण भिक्षु वन 
गया था । अपहारवर्मा ने उसे उसकी सम्पत्ति दिला देने का आइवासन दिया और 
स्वयं चम्पानगरी में जाकर चौय॑े कर्म में लग गया । वहाँ उसने एक युवती को उसके 
प्रेमी से मिलने में सहायता की और स्वयं भी काममंजरी की छोटी वहिन रागमंजरी से 
प्रेम करने लगा । अन्ततः वह चण्डवर्मा को मार कर राजवाहन के पास पहुँचा । 

अब उपहारवर्मा की वारी आई गोर वह अपनी कथा कहने लगा। वह भ्रमण 
करते हुए मपनी जन्मभूमि मिथिला में पहुँचा जहाँ उसके पिता प्रह्मरवर्मा को केंद कर 
विकटवर्मा राज्य करने लगा था। उपहारवर्मा ने छल से विकटवर्मा की ह॒त्या कर 
उसकी पत्नी से अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात्‌ उसने अपने माता-पिता को 
केद से निकाला । जब वह चम्पानरेद् की सहायता करने के लिए गया था तभी उसकी 
राजवाहन से भंठ हुई । 

अब अथपाल ने अपना वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया । उसने बताया कि जब वह 
अ्रमण करते हुए काशी पहुँचा तो ज्ञात हुआ कि उसके पिता कामपाल को, जो 
काशीनरेश के मन्त्री थे, वहाँ के दुए युवराज सिहघोष ने केंद कर उनकी आँखें 
निकाल लेने का आदेश दे दिया है। उसने युक्ति से अपने पिता को मुक्त कर भीर 
राजकुमार को सोते हुए वन्दी वना लिया । वह वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर 
काशी का युवराज वन गया । जब सिंहवर्मा की सहायता के लिए वह चम्पा आया तभी 
उसकी राजवर्मा से भेंट हुई। 

प्रमति अपना तवृत्तान्त प्रारम्भ करते हुए कहता है कि वन में घूमते हुए थक कर. 
वह एक वृक्ष की छाया मे सो गया । उस समय उसके निकट एक सुन्दरी कन्या दिखाई 
पड़ी । प्रमति ने जगने पर देखा कि वहाँ एक देवी प्रकट हुई हैं जिसने बताया कि 
उन्होने अपने प्रभाव से श्रवावस्वीनरेश की राजकुमारी के निकट उसे सुला दिया था। 
देवी ने वताया कि यदि प्रमति चाहे तो वह कन्या उसे प्राप्त हो सकती है। प्रमति 
राजकुमारी के प्रति आाहृष्ट होकर तथा काम-पीडित हो श्रावस्ती नगरी की ओर चला । 
उसे मार्ग में एक ब्राह्मण मिला जिसने उसके कार्य में सहायता देने का वचन दिया तथा 
राजकन्या को प्राप्त करने की योजना वनाई। नक्लाह्मण ने वताया कि वह कन्या 
बनेगा और प्रमति उसे अपनी पुत्री कहकर श्रावस्ती नरेश के अन्तःपुर मे रहने के 
लिए उनसे निवेदन करे । राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ब्राह्मण को बाश्रय 
दिया । एक दिन खस्त्रीवेषधारी ब्राह्मण ने झूठ का इहवने का वहाना किया गौर रूप 
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बदल कर काया के भावी पति फे रूप में था गया । प्रमति ने राजा से अपनी कया 
की मांग की और न देने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। अत मे राजा ने 
ब्राह्मण कन्या के भावी पति से अपनी छडवी का व्याह कर उसे युवराज बना दिया। 
इस प्रकार प्रमति की अभिछाषा पूण हुई और वह्‌ सिहवर्मा के सहायताथ चम्पानगरी 
आने पर राजवाहन से मिछा । 
मातृगुप्त ने अपनी क्‍या इस प्रकार प्रारम्भ वी--वह म्रमण करता हुआ दामलिष्त 
आया जहाँ वह राजबुमारी कदुकाबती के प्रणय सूत्र मे माबद्ध हुआ। दामलिप्त 
नरेश को विध्यवासिनी देवी ने उसके पुत्र भीमधवा एव पुत्री कन्दुवावती के सम्ब'ध 
में उनके जम से पूव ही दो बादेश दे रखे थे । प्रथम, यह कि राजा को कया के साथ 
एक पुत्र होगा और उसे कया के पति के अधीन रहना पड़ेगा तथा द्वितीय, यह कि 
राजकुमारी गेंद छेलती हुई अपने पति का स्वेच्छा से चयन करे। कादुबावती मे 
स्वेच्छानुयार मातृगुप्त को अपना पति बना लिया कितु भीमधाया ने मातृगुप्त के 
अधीन रहना स्वीकार मकर उसे समुद्र मे फेंक्वा दिया । किसो प्रकार मातृगुप्त से 
अपना प्राण बचाया और भीमध वा फो दी बता लिया। यहाँसे लौट कर उसने 
एक प्रह्मराक्षस के प्रश्नों वा उत्तर देवर उप्ते प्रसन्न क्या तथा एक राक्षस द्वारा छे 
जाती हुईं कद्ुुकावती को ग्रह्मराक्षास ने लड़कर मुक्त किया। मातृगुप्त कदुकावती 
को छेकर दामरिप्त आया और राजा मे उसे अपने जामाठा के रूप में स्वीकार क्या । 
जब वह सहवर्मा वी सिहायता के लिए चम्पा आया तो उसकी राजवाहन से भेंट हुई । 
अब मत्रगुप्त मे अपनी कहानी सुनाई । उसने बताया कि वह किंग गया जहाँ 
उसने एक पसिद्व को मार कर क्नक्ऐला को मुक्त क्या । इस पर दोनो एक दूसरे को 
प्यार करने लगे भौर वह छिप कर अत पुर में राजकुमारी के साथ रहने छगा। 
इसी बीच आर प्रदेशाधिपति मे कनवलेखा से विवाह करने की इच्छा से कलिण- 
नरेश को र्त्रियों के साथ व दी घना लिया। उस समय यह बात प्रकट हुई कि 
राजकुमारी पर किसी व्यक्ति ने अधिकार कर लिया है, यदि आश्रतरेश उस पर 
विजय भ्राप्त कर छें तो वे बनक्लेखा से विवाह कर सकेंगे। मत्रगुप्त ने रासायनिक 
का बेष धारण क्या और आभ चला गया | वहाँ उसने आ प्नरेश के शरीर को 
लोहमय बना देने के लिए छल से उसे ताछाव में घुसा कर मार डाछा। उसने कलिग 
भरेद्य वो छुडाया तथा राजकुमारी से ब्याह कर कलिंग लौट आया। यहाँ से सिंहवर्मा 
के सहायताथ आने पर उसकी राजवाहन से भेंट हुई । 
आत्म क्या विथ॒त की है। उसने बतामा कि उसे बालक लिये हुए एक बूद 
मिला जिससे पता चला कि यह बालक बिदभ का राजकुमार भास्करवर्भा है तथा उप्रके 
विता को मारकर वेसतभानु ने विदभ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है । 
विदभनरेद की पत्नी अपने पुत्र एव पुत्री मजुवादिनी के साथ महिष्मती के शासक 
मित्रवर्भा दी दरण मे है। वहा भी उन्हे राजकुमार की सुरक्षा पर सदेह हुआ और 
डदह्दोंने उसे वृद्ध के साथ लगा दिया । विश्वुत ने बालक की सहायता बरने का आइवासन 
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दिया । इसी बीच पता चला कि मित्रवर्मा मंजुबादिनी का विवाह प्रचण्डवर्मा के 
साथ कराना चाहता है। विश्रुत ने भास्करवर्मा की मृत्यु का झूठा समाचार प्रसारित 
कर स्वयं प्रचण्डवर्मा को मार डाला और एक विपयुक्त हार के द्वारा मित्रवर्मा की भी 
हत्या करा दी । तत्पश्चातू विश्रुत भास्करवर्मा के साथ युक्ति से एक मन्दिर की यूत्ति 
से प्रकट हुआ और उसने मंजुबादिनी के साथ व्याह कर छिया । उसने वसन्तवर्मा का 
वध कराकर विदर्भ के राज्य पर पुनः भास्क्रवर्मा को अधिछ्ित किया । वह स्वयं 
भास्करवर्मा का सचिव हुआ और चम्पा आने पर उसकी राजवाहन से भेंट हुई | भन्त 
में दसों राजकुमारों को एक दूत के द्वारा राजा राजहंस का सन्देश प्राप्त हुआ औौर वे 
पुष्पपुर आये । वहां उन्होने अपने शत्रु मालवेश मानसार को मार कर सुखपुर्वक 
राज्य किया । 

उपयुक्त कथा में दण्डी ने कई अन्य कथाओं का भी ग्रुंफन किया है जैसे, अपहार- 
वर्मा की कथा में तपस्वी मरीचि एवं काममंजरी की कथा तथा मित्रगुप्त की कथा में 
घूमिनी, गोमिनी, निम्ववती एवं नितम्ववती की कथाएँ । इसमें “पंचतत्त्र” की भांति 
( दे० पंचतन्त्र ) एक कथा में दूसरी कथा को जोड़ने वाली परिपाटी अपनाई गयी 
है भर उसे अन्ततः मूल कथा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इन सभी कहानियों 
के द्वारा दण्डी ने यह विचार व्यक्त किया है कि चातुर्य के द्वारा ही व्यक्ति जीवन में 
सफलता प्राप्त कर सकता है। इन कहानियों का उद्देश्य 'पंचतन्त्र” आदि की तरह 
कथा के माध्यम से नीतिशासतत्र की शिक्षा देना न होकर दण्डी का एकमात्र लक्ष्य है 
सहृदयों का अनुरंजन करना, भौर इस उद्देदय में वे पूर्णतया सफल रहे हैं । 

दशकुमारच रित” के कई हिन्दी अनुवाद प्राप्त होते हैं। यहाँ 'चौखम्बा प्रकादन' 
की ( हिन्दी टीका सहित ) पुस्तक का उपयोग किया गया है। 

दशरूपक-नाव्यशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके रचयिता धनन्जय हैं। [ दै० 
धनवजय ] इस ग्रन्थ की रचना 'नाव्यशासतत्र' के आधार पर हुई है जौर नाटकविषपयक 
तथ्यों को सरस ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 'दशरूपक” पर अनेक दीका ग्रन्थ लिखे 
गए हैं जिनमें धनिक ( धनव्जय के अ्राता ) की अवलोक' नामक व्यास्या अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। इसके बनन्‍्य टीकाकारों के नाम हैं--बहुरूपभट्ट, नूसिहमट्ट, देवपाणि, क्षोणी- 
धरमिश्र तथा कूरवीराम । 

दशरूपक! की रचना कारिका में हुई जिनकी संख्या तीन सो है । यह ग्रन्थ चार 
प्रकाशों में विभक्त है । प्रथम प्रकाश में रपक के लक्षण, भेद, अर्थप्रकृतियाँ, अवस्थाएं, 
सन्धियां, अर्थपक्षेक, विष्कम्भक, चूलिका, अंकास्य प्रवेशक एवं अंकावतार तथा वस्तु के 
सर्वेश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य नामक भेद वर्णित हैं। इस प्रकाश में ६८ 
कारिकायें ( ब्लोक ) हैं। द्वितीय प्रकाथ में नायक-नायिका-भेद, नायक्-नायिका के 
सहायक, नायिकाओं के बीस भर्ूंकार, वृत्ति--कैशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा नाव्य 
पात्रो की भाषा का वर्णंग है। इस प्रकाश में ७३२ कारिकायें हैं। तृतीय प्रकाशन में 
पूवेरजड्ध अंकविधान तथा रूपक के दस भेद वर्णित हैं। इसमे ७६ कारिकायें हैं । 








दिद्नाग ] ( २१७ ) | दिडताग 
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धपुर्थ प्रकाश में रस का स्वरूप, उसके अगर, तथा नो रखो का विस्तारपुदक वणन 
है। इस अध्याय में रसनिष्पत्ति, रसास्वादम के प्रकार तथा शास्त रस की अनुपयोगिता 
पर विश्वेषस्प से प्रकाश डाला गया है। इस प्रकाश में ८६ वारिवाएँ हैं। दशाच्पक 
के तीन हिंदी भयुवाद प्राप्त हैं-- 
क-डॉ० योविद त्रिगुणायत कृत दक्षरूपक का अनुवाद, ख--डॉ० भोडजाशकर 
व्यास इृत दशहूपक एवं धनिक को अवलोऊ व्यास्या का अनुवाद ( चौसम्बा विद्या 
भवन ), ग--आचाये हजारी भ्रस्ताद द्विवेदी कृत दिदी अनुवाद, राजक्मल प्रकाशन, 
दिल्ली । 

दिडूनाग--ये 'कुदमाल्य” नामक नाटक के प्रणेता हैं। इस नाटक की कषां 
“रामायण” पर आधृत है। रामच द्र गुणचद्र रचित नाट्यदपण' में 'कु'दमाछा! का 
उल्लेख है, अत इसका समय एक हजार ईरवी के निकट माना गया है । 

इसके कथानक पर भवभूति कृत 'उत्तररामचरित” का पर्याप्त प्रभाव है। इसमे 

“६ भक्‌ हैं तथा रामराज्याभिषेक के पश्चात्‌ सीता-तिर्वासन एब प्रृथ्वी द्वारा सोता की 
पविश्नता घोषित करने पर राम सीता के पुनमिलन तक की घटना वर्णित है। प्रपम 
अक राम द्वारा सीता के लोकापवाद की सूचना पाकर लक्ष्मण को गरभवती सीता को 
गगातट पर छोड़ने के लिए आदेश का वणन है। लक्ष्मण उहें बन में पहुचा देने हैं और 
चाल्मीकि सीता को अपने आश्रम म शरण देते हैं। द्वितीय मक में छव-कुश का जत्म 
तथा वाह्मीकि द्वारा दोनों को “रामागण' की शिक्षा देने का वर्णन है। तृवीय अके 
में सोता लूव-कुश के साथ गोमती के किनारे जाती है और उसी समय राम-लक्ष्मण 
बह्दीं टहलते हुए भात्े हैं। राम को कुद पुष्पो की एक बहती हुई माला दिल्लाई 
पड़ती है जिते वे सीता वी माछा समझ बर विलाप करते हैं। सीता क्रुड्न प छिप 
कर सारे हृश्य को देखती है। हसी के आधार पर इस नाटक फी अभिधां 'कुदमाला/ 
हुई है। चत्रुध अक मे तिलोत॒मा नामक अप्सरा का सोता का रूप धारण कर राम 
को सतप्त बरने वा वणन है। पचम अक में लव-कुश द्वारा राम्र के दरबार में 
रामायण का पाठ करना वर्णित है। पष्ठ अ्रक में प्रृथ्वी प्रकट होकर सीता वी पदित्रता 
प्रबंट करती है तथा राम अपना दोष जीवन सोता एबं अपने पुत्रो के साथ व्यतीत 
करते हैं। 

'उत्तररामचरिव! की भाति कुदमाठा! में भी वाल्मीकि दामायण! की घटना में 
परिवर्तन कर ग्रथ को सुसा त पयवसायी बनाया गया है। इनके प्राव्न तिक हृश्यों के 
बणन पर महाकवि कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है ५ राम द्वारा सीता के 
परित्याय पर पशु पक्षी भी विछाप करते हुए दिखाये गए हैं। सीता की कण दश्चा 
को देख कर हरिणो ने तृण भक्षण छोड दिया है तथा शोकात्तं हस अश्ु प्रवाहित बरतें 
अदर्शित क्ये गए हैं । 








डर 


एठे राव हरिया हरित विमुच्य 
हसाइच छ्लोकविधुरा करुण दंदति ॥ 


दिड्दनाग ) ( २६१८ ) [ द्वितीय आयंभट् 
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नृत्त त्यजन्ति छशिखिनो४पि विलछोवय देंवीं 
तियंग्गता वरमयी न पर मनुष्या॥ ११८ 

दिडनाग--वौद्धन्याय के जनक के रूप मे आचारय दिद्नाग का नाम सुविस्यात 
है । ( दे० वीद्धदर्शन ) ये वोद्ध-दर्शन के वर्चस्वी विद्वानों में है और भारतीय दाष्व॑निकों 
की प्रथम पंक्ति के युगद्रष्टाओं में इनका स्थान सुरक्षित है। तिब्बती परम्परा इन्हें 
कांजी के समीपस्थ सिहवक्र नामक स्थान का नियासी मानती है | इनका जन्म सम्श्रान्त 
प्राह्मण परिवार में हुआ था | इनका समय चतुर्थ शताब्दी का उत्तराध या पंचम णताब्दी 
का पूर्वार्ध है। इनका नाम 'नागदत्त” था किन्तु बाद में आचार्य वसुबन्धु से दीक्षा 
लेने के पश्चात्‌ इनका नाम दिद्दनाग हो गया । इनका निर्वाण उडीसा के ही एक वन 
मे हुआ था। इन्होने शाज्न्रार्थ के निमित्त महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा नालन्दा का भी 
परिभ्रमण किया था। इनके शिष्यों में ध्ान्तरक्षित, कर्मश्नील एवं प्ांकरस्वामी हैं। 
न्याय-दर्णान के सम्बन्ध मे इनके द्वारा सी ग्रन्थों के प्रणयन की बात कही जाती है| 
इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'प्रमाण समुच्चय” । यह ग्रन्थ मूलहूप ( संस्कृत ) में 
उपलब्ध नही होता पंडित हेमवर्मा द्वारा अनूदित तिब्बती अनुवाद ही सम्प्रत्ति प्राप्त 
होता है। इसके ६ परिच्छेदों में न्‍्यायशासत्र के समस्त सिद्धान्तों का निरूपण है 
जिसकी विपय-सुची इस प्रकार है--प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, हेतु दृष्टान्त, 
अपोह एवं जाति। इनके अन्य ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है---१--प्रमाणसमुच्च- 
यवृत्ति-- यह 'प्रमाण समुच्चय” की व्याब्या है। इसका भी मूल रूप प्राप्त नहीं होता, 
तिव्बती अनुवाद उपलब्ध है। २--न्याय प्रवेश--यह मूल संस्कृत में प्राप्त होनेवाला 
दिड्दनाग कृत एकमात्र ग्रन्थ है। ३--हेतु चक्रहमरछ--इसमें नी प्रकार के हेतु वणित 
हैं। इसका तिव्वती अनुवाद मिलता है जिसके आधार पर दुर्गाचरण चटर्जी ने इसका 
संस्कृत में फिर से अनुवाद किया है। ४--प्रमाणणास्त्रन्यायप्रवेश, ५--अआलम्बन- 
परीक्षा, ६--भालम्वन परीक्षा विधि, ७--प्रिकालपरीक्षा एवं ८प-मर्मंप्रदीपवृत्ति 
आदि अन्य ग्रन्थ हैं। दे० बौद्ध-दर्शन---भा० चलूदेव । 

दिवाकर-- ज्योतिपद्यासत्र के आचार्य । इनका जन्म-समय १६०६ ई० है । इमके 
चाचा दशिवदैवज्ञ अत्यन्त प्रसिद्ध ज्योतिपी थे जिनसे इन्होने इस शास्त्र का अध्ययन 
किया था । दिवाकर ने 'जातकपद्धति' नामक फलितज्योतिप के ग्रन्थ की रचना की 
है । इसके अतिरिक्त मकरन्दविवरण एवं केणवीयपद्धति की प्रोढ मनोरम संज्ञक टीका 
ग्रन्थों की भी इन्होने रचना की है। इनका दूसरा मोलिक ग्रन्थ 'पद्धतिप्रकाश' है 
जिसकी सोदाहरण टीका स्वयं इन्होंने ही लिखी थी । 

आधारग्रन्ध--भारतीय ज्योतिप--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

द्वितीय आयंभद्ट--ज्योतिपषशासत्र के आचाय॑। ये भास्वाराचार्य के पुव॑वर्त्ती थे 
( दे० भास्कराचाय )। इन्होने 'महाभायंसिद्धान्त' नामक ज्योतिपशात््र के अत्यन्त प्रोढ़ 
ग्रन्थ की रचना की है । यह ग्रन्थ १८ अध्यायों में विभक्त है जिसमें ६२५ आर्या छन्द 
हैं। भास्कराचार्य के 'दिद्धान्तशिरोमणि! मे इनके मत का उल्लेख प्राप्त होता है । 
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दिव्यचाप विजय अम्पू (२१९ ) [ इृठघटोत्कच 
भमिहाआयसिदा त' मे अय विषयो के अतिरिक्त पाटीगणित, क्षेत्र व्यवहार तथा बीज- 
गणित का भी समावैश है । इनके जीवन के सम्दध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

आधारप्रथ--१ भारतीय ज्योतिप-डॉ० नेमिचद्र शाज्ो २ भारतीय ज्योतिष को 
इतिहास--डॉ० गोरखप्रसाद ३ भारतीय ज्योतिष--शकर बालदृष्ण दीक्षित ( हिंदी 
अनुवाद )। 

द्व्ययाप विजय चस्पू--इस चम्पू काव्य के प्रयेता का ताम चत्रव्ती 
चेक्टाचाय है। इनके पिता का नाम झेलवार्य एवं पितामह का नाम बवेंस्टाचार्य था । 
इस चम्पू मे छह स्तवक हैं. जिसमे सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा 'दभशयनम्‌' का वंणन है। 
कया का प्रारम्भ पौराणिक छैली मे किया गया है तथा प्रसगन राम कथा का भी 
वर्णन है। कवि ते क्‍या के माध्यम से तिसुपुल्लाणि' की पविश्रता एवं धामिक महत्ता 
बा प्रतिपादन किया है। यह काव्य अप्रकाशित है और इसका ,विवरण डो० सी० 
मद्भास १२३०२ में प्राप्त होता है। काव्य रचना का कारण कवि के शब्दों मे इसे 
प्रकार है-- 


कथय कति बानसाति तेपां झृतयो वातुलचातुरी गुणा । 
रचयात तथापि काव्यमये रसयत्येद तदग्रपडिता ॥ 

आधारप्रथ--चम्यूकाव्य का आलोचनात्मक एवं एंतिहासिकर अध्ययनें--डॉ० 
छद्नाथ त्रिपाठी । 

दूतघटोत्कअ--इस नाटक के रचयिता मह।कवि भार हैं। इसमे 'महाभारत' 
के पाधो को आधार बना कर नवीन कथा कही गयो है । इसमे हिडिम्बा-पुत्र घटोतकच 
द्वारा जयद्य के पास जाकर दौत्पकम करने वा वर्णन है। अजुन द्वारा जयद्रथ के 
वध की प्रतिज्ञा करने पर, श्रीकृष्ण के आदेश से, घटोत्कच धुनराष्ट्र के पास जाता है 
तथा युद्ध के भयकर दुष्परिणाम की ओर उनका ध्याव छगाता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन 
मो समझाते हैं, पर शकुनि की सलाह से बहू उनकी एक भी नहीं छुनता। दुर्योधन 
शव घटोत्कच में दाद विवाद होने ऊूगता है और घटोत्वच दुर्योधन को युद्ध के लिए 
लछलवारता है, पर धृतराष्ट्र उसे शात्त कर देते हैं। अत मे धटोत्तच मजुन द्वारा 
अभिमयु का बदला हेने की शात कह कर धमकी देते हुए चछा जाता है। इसमे 
भरठवावय नही है ओर इसका कथानक काल्पनिक है । घटोत्कच के दूत घन कर जाने 
के कारण ही इसका नाम 'दूतघटोत्कच” है । इसका नायक घटोत्कच है और वह वीररच 
के प्रतीक के रूप मे चित्रित है। वह अपनी अवभानना सहन नहीं करता ओर मुष्टि 
प्रहार करने को अस्तुत हो जाता है। वीरत्व के साथ ही-साथ उसमे शालीनता एव 
शिष्टता भी समान रूप से विद्यमान है। दुर्योधप, कण एवं छकुनि का चरित परम्परागत 
है और वे अभिमानी एवं ऋूर व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। इस नाटक से वीर एवं 
करण दोनो रसों का मिश्रण है। अभिम यु की मृत्यु के कारण कदुण रस का वातावरण 
है तो घटोत्कच एव दुर्योधनादि के विवाद मे बीर रस की स्थिति है । 











दूतवाकंय ] ( २२० ) [ देवताध्यायब्राह्मण 


55.5७ ध 3 63 जी >धञ 5 333४5 35 3०८५-3७ “७... ७+ ७ ८४:४७: 27७८७४:४:७ £0४ ७४ ००० ५७०७७ 


दूतवाक्य--यह महाकवि भास विरचित एक अंक का व्यायोग है ( रूपक का 
एक भेद )। इसमें महाभारत के विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए पाण्डवो द्वारा 
कृष्ण को अपना दुत बनाकर दुर्योधन के पास भेजने का वर्णन है। नाठक का प्रारम्भ 
कंचुकी की घोषणा से होता है कि आज महाराज सुयोधन समागत नरेक्यों के साथ 
मन्त्रणा करनेवाले है । दुर्योधन के सभा में बैठते ही कंचुकी प्रवेश कर कहता हैं कि 
पाण्डवों की ओर से पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण दूत वन कर आये है। श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम 
कहने पर दुर्योधन उसे डॉट कर ऐसा कभी नही कहने को कहता है। वह अपने 
सभासदो से कहता है कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवेश-समय अपने आसन से खडा 
न हो। जो व्यक्ति कृष्ण के आने पर अपने आसन से खडा होगा उसे द्वादश सुवर्ण 
भार का दण्ड होगा ।” वह श्रीकृष्ण का अपमान करने के लिए चीर-कपंण के समय 
का द्रोपदी का चित्र देखता है तथा भीम, भजुंन आदि की तत्कालीन भंगियों पर 
व्यंग्य करता है। श्रीकृष्ण के प्रवेश करते ही दरवारी सहसा उठ कर खड़े हो जाते 
हैं मौर दुर्योधन उन्हें दण्ड का स्मरण कराता है, पर स्वयं भी घबराहट से गिर जाता 
है। श्रीकषप्ण अपना प्रस्ताव रखते हुए पाण्डवों का आधा राज्य मांगते हैं । दुर्योधन 
कहता है कि क्या दायाद्य मांगते हैं? मेरे चाचा पाण्डु तो वन में आखेट के समय 
मुनिश्ञाप को प्राप्त हुए थे और तभी से र््रीप्रसंग से विरत रहे; तो फिर दूसरों से 
उत्पन्न पुत्रों को दायाद्य केसा ? इस पर श्रीकृष्ण भी वैसा ही कट्ठ उत्तर देते है । 
दोनों का उत्तर-प्रत्युत्तर बढ़ता जाता है भौर दुर्योधन उन्हें वन्दी वना देने का आदेश 
देता है, पर किसी का साहस नही होता । स्वयं दुर्योधन उन्हें पकड़ने के लिए आगे 
बढ़ता है, पर श्रीकृष्ण अपना विराट रूप प्रकट कर उसे स्तंभित कर देते है। कृष्ण 
क्रुद्ध होकर सुदर्शन चक्र का आवाहन करते है तथा उसे दुर्योधन का वध करने का 
आदेश देते है, पर वह उन्हें वसा करने से रोकता है। श्रीकृष्ण शान्त हो जाते है । 
जव वे पाण्डव-शिविर मे जाने लगते हैं. तभी ध्रतराप्ट्र आकर उनके चरणों पर गिर 
पढते हैं और श्रीकृष्ण के आदेश से छौट जाते है | तत्पश्चात्‌ भरतवाक्य के बाद नाटक 
की समाप्ति हो जाती है । 
इसमें वोर रस की प्रधानता है तथा उसकी अभिव्यक्ति के लिए आरभदी वृत्ति 
की योजना की गयी है । शास्त्रीय दृष्टि से यह व्यायोग है । इसका (व्यायोग का) नायक 
गर्वीला होता है और कथा ऐतिहासिक होती है । इसमे स्त्री पात्रों का अभाव होता है 
ओर युद्धादि की प्रधानता होती है। दूतवाक्य में व्यायोग करे सभी लक्षण घट जि 
हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में वीररस से पूर्ण वचनो की भरमार है। पाण्डवों की ओर से 
कौरवों के पास जाकर श्रोकृष्ण के दूतत्व करने में इस नाटक के नामकरण की सार्थकता 
सिद्ध होती है । 
देवताध्यायब्राह्मण--यह सामवेद का ब्राह्मण है तथा सामवेदीय सभी ब्राह्मणों 
में छोद् है। यह तीन खण्डों मे विभाजित है । प्रथम खण्ड में सामवेदीय देवताओं के 
नाम निदिष्ट हैं; जैसे अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वप्टा, अंगिरस, पुपा, सरस्वती 
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एव इद्राग्नी । द्वितीय खण्ड भ छदो के देवता और वर्षों का तथा तृतीय खण्ड में 
छदो की निरुक्तियो वा वर्णव है। इनकी अनेक निदक्तियो को यास्क ने भी ग्रहण किया 
है। धसका प्रकाशन तीन स्थानों से हो चुका है-- 

क--बनेंल द्वारा १८७३ ई० में प्रकाशित ख--सायणभाष्य सहित जीवानद 
विद्यासागर द्वारा सम्पादित एंव कलकत्ता से १८८९१ ई० में प्रकाशित ग-केद्ीय 
ससकृत विद्यापीठ तिश्पति से १९६५ ई० में प्रकाशित । 

देवकुमारिका-ये सस्कृत की क्वयित्री हैं। इनके पति उदयपुर के राणा 
अमरसिह थे। इनका समय १८ थीं शताब्दी का पूर्वाद् है। इहहोंने 'वैद्यनायप्रासाद- 
प्रशस्ति! नामक ग्रथ की रचना वी है जिसका प्रकाशन 'सस्वृत पोयटेसेज' नामक ग्रथ 
में कलकता से ( १९४० ई० में ) हो चुका है। इस ग्रथ म १४२ पद्य हैं जो पाँच 
प्रकरणों मे विभक्त है। प्रथम प्रकरण मे उदयपुर के राणाओ का सक्षिप्त वणन है 
तथा द्वितीय मे राणा सप्राम सिह का अभिषेक बणित है। श्षैय प्रकरणों मे मदर की 
प्रतिष्ठ का वणन है । 


गुब्जदु अमदू अ्मरराजि विराजितास्य 
स्तम्बेरमाननमह नितरा नमामि॥ 
यत्‌-पादपद्धुज-पराग पविश्रितानां 
प्रत्यूहाशय इह॒ प्रशम प्रयाततित॥ा 

देवणभट्ट-राजधरमम के निबधकार। इ होने 'स्पृतिचाद्वका' नामक राजधर्म 
के निबध की रचना की है । इनके पिता का नाम केशवादिय भट्टोपाध्याय था । इ'होंने 
अपने प्रथ में मामा की पुश्री से विवाह बरने वा विधान किया है जिसके आधार पर 
डॉ० शामशार््री इढ़े आाभ्र प्रदेश का निवासी मानते हैं। इनका समय १२६० ई० के 
आसपास है। 'स्मृतिर्चा द्रका' सस्कृत निबंध साहित्य थी अत्यात मुल्यवान्‌ निधि फे 
रूप में स्वीकृत है। इसका विभाजन काण्डों मे हुआ है जिसके पौँच ही काण्डो वी 
जानकारी प्राप्त होती है। इन काण्डो को सस्कार, आह्िक, थ्यवहार, धाद्ध एव 
शोच कहा जाता है । इनके अतिरिक्त इहोने राजवीति काण्ड का भी प्रणयन किया 
है| देवणभट्ट ने राजमीतिशास्त्र को धमशास्त्र का अग माना है और उसे धमंशास्त्र के 
हो अ तगत स्थान दिया है। धमश्ास्त्र द्वारा स्थापित मायताओं के पोषण के लिए 
इहोंने अपने ग्रथ मे यत्र-तत्र धमशास्त्र, रामायण तथा पुराण आदि के भी उदरण 
प्रस्तुत किये हैं। 

आधारपग्रथ--भारतीय राजशास्त्रप्रणेवा--धाँ० दयामलछाल पाण्डेय । 

देघप्रभखूरि ( १२५० ई० )--ये जैन कवि हैं। इहोंने 'पाण्डवचरितः नामक 
मद्दाका-्य की रचना १८ सर्गों में की है जिसमे अनुष््रपू छद मे महाभारत की कथा का 
सक्षेप में वणन है । 

देवधिमतल्त गणि (१७ शतक )--ये जैन कवि हैं। इड्डोंवे 'होरसौभाग्य/ 





देवी भागवत ] ( २२२ ) [ देवी भागवत 
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नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमें हरविजयसूरि का चरित वर्णित है । सूरिणी 
ने अकबर को जैनधर्म का उपदेश दिया था । इस महाकाव्य में १७ सर्ग हैं । 
देवी भागवत--देवी या शक्ति के नाम पर प्रचलित पुराण । सम्प्रति 'भागवत' 
संज्ञक दो पुराणों की स्थिति विद्यमान है--श्रीमदृभागवत' एवं देवी भागवत तथा 
दोनों को ही महापुराण कहा गया है। 'श्रीमद्भागवत' में भगवान्‌ विष्णु का महत्त्व 
प्रतिपादित किया है और 'देवी भागवत' मे द्ाक्ति की महिमा का बखान है। इस 
समय प्राप्त दोनों ही भागवतों में १८ सहस्त इलोक एवं १२ स्कन्ध हैं । “पद्म', विष्णु, 
नारद', 'ब्रह्मवेवर्त', 'मार्कण्डेय', 'वाराह', मत्स्य” तथा 'कूर्म महापुराणों” में पौराणिक 
क्रम से भागवत को पंचम स्थान प्राप्त है किन्तु 'शिवपुराण” के 'रेवा माहात्म्य! में 
'श्रीमदुृभागवतः नवम्‌ स्थान पर अधिछित कराया गया हैं। अधिक्रांशतः पुराणों में 
भागवत” को ही महापुराण की संज्ञा दी गयी हैं किन्तु यह तथ्य अस्पष्ट रह गया है 
कि दोनों में से किसे महापुराण माना जाय 'पद्मपुराण' में सात्विक पुराणों के अन्तर्गत 
'विप्णुश, नारद, गरड़', पद्म', एवं वाराह' के साथ श्रोमदुभागवत्!ः का भी 
उल्लेख है । 





वेप्णवीयं नारदीय॑ च तथा भागवत शुभम्‌ । 

गरुडे च तथा पद्म वाराहं शुभदर्शने ॥ 

साच्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वे । 
“गरुडपुराण! एवं "कुमंपुराण” में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि जिसमें हरि 
या विप्णु का चरित वर्णित है, उसे सातक्त्विक पुराण कहते हैं । 

अन्यानि विपष्णो: प्रतिपादकानि, 

सर्वाणि तानि सात्विकानीति चाहु: | गरुडपुराण 

सात््विकेपु पुराणेपु माहात्म्यमधिक हरे: ॥ कृम॑पुराण 
इस दृष्टि से देवी भागवत का स्थान सात्त्विक पुराणों में नहीं आता। वायुपुराण, 
मत्स्यपुराण, कालिका उपपुराण एवं आदित्य उपपुराण देवी भागवत को महापुराण 
मानते है जबकि पद्म, विष्णुधर्मोत्तर, गरड, कुर्मं तथा मधुसुदन सरस्वती के सर्वार्थ संग्रह 
एवं नागोजीभट्ट के धर्मशास्त्र में इसे उपपुराण कहा गया हैं । 

भगवत्यादव दुर्गायाब्चरितं यत्र विद्यते | 

तत्तु भागवत प्रोक्त न तु देवीपुराणकम ॥ 

वायुपुराण, उत्तरखण्ड, मध्यमेदव रमाहात्म्य ५ 

पुराणों में स्थान-स्थान पर भागवत” के वेशिप्ट्य पर विचार करते हुए तीन लक्षण 
निर्दिप्त किये गए हैं जो 'शत्रीमदुभागवत' में प्राप्त हो जाते हैं । वे हैँ---गायत्री से समारम्भ, 
वृत्रवध का प्रसंग तथा हयग्रीव ब्रह्मविद्या का विवरण । 

थत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्णते धर्मविस्तरः। 

वृत्रासुर-घधोपेते. तद्भागवतमिष्यत्ते ॥ मत्स्य, ५३॥२० 


देवी भागवत ] ( २२३ ) [ द्विनिद्धनापथ मिथ 
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हयग्रीव-भ्रह्मविद्या यत्र वृत्रवधस्तपा । 
गायनया स समास्म्भस्तदुदे भागवत विदु ॥ वामतपुराण 
निबंध ग्रथो तथा धर्मशाओं में 'श्रीमदुभागवत' के ही इलोक उद्धृत किये गए 
हैं, देवी भागवत के नहीं । इससे थ्रीमदुभागवत वी प्राचीनता सिद्ध होती है । बल्लाससेन 
के 'दानसागर! (समय ११६९ ई० ) में कई पुराणों के उद्धरण दिये गए हैं किन्तु 
'श्रीमदृभागवत' के सम्बंध मे कहा गया है कि दानविषयक इठोकों के न रहने के कारण 
इसके दशक नहीं उदुघ्रत किये गए। 
भागवत च॒ प्रुराष्र ब्रह्माष्ड चैंव मारदीय च। 
दानविधिशुयमेतत्‌ त्रयमिह न निवदमवधाय ॥ 
उपोदाव इलोक ५७ 
देवी भागवत के 6क पूरे अध्याय (९॥३०) मे टान सम्बधी पद्म हैं । यदि दिदी भागवत 
उनकी हृष्टि मे 'भागवत' के रूप म॑ प्रसिद्ध होता तो वे अवश्य ही उसके तत्सम्ब-वी 
इंठोक को उद्धृत करते । अत वच्चालमेन के झनुसार “वेप्णव भागवत” ही भागवत 
के नाम से कथित होता है। अछवेहनी ( १०३० ई० ) के ग्रन्थ में श्रीमदुभागवतपुराण 
को वैष्णव पुराणों में आयतम मानकर स्थान दिया गया है कितु इसकी किसी भी सूची 
में 'देवी भागवत' का नाम नही है । इससे इसके अस्तित्व का अभाव परिलसखित होता 
है। 'नारदीय पुराण” के पूवभाग के ९६ अध्याय मे "प्रीमदुभागवत' के जिन वष्य- 
विययों का उल्लेख है वे आज भी भागवत मे प्राप्त हो जाठे हैं, पर दिवी भागवत' से 
उनका मेल नहीं है ) “श्रीमदुभागवत” में दिवीभागवत्त' का कही भी निर्देश नहीं है पर 
'देवी आगवत' के अष्टम स्कथ के भौगोलिक वणन पर “श्रीमदुभागवत' के पचम स्दाथ 
की छाया स्पष्ट है। मुवनकोप के अय विभागों के वणन में भी दिवी भागवत! पर 
शरीमदुभागवत का प्रभाव दिखाई पडता है। देवी भागवत मे १८ पुराणों के अ-तगंत 
भागवत वा भी नाम है, तथा उपपुराधों में भी भागवत का माम दिया गया है। 
[१॥३११६ ] उपयुक्त विवरण से सिद्ध होता है, कि वास्तव में श्रीमदुभागवत ही 
महापुराण का अधिकारी है, तथा इसकी प्राचीनता देवी भागवत से असदिग्ध है। 
देवी भागवत मे शक्तितरव का प्राधान्य है, और देवी को आदि द्वाक्ति भान कर उनका 
थणने क्रिया गया है। 
आधारप्राथ--! देवी भागवत-मूलमात्र, गुटक] ( पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी ) 
२ देवीभागवत (हिंदी अनुवाद ) ग्रीता प्रेस, गरारखपुर ३ पुराण विमद्य-प० 
चलदेव उपाध्याय । 
दिजेस्द्रनाथ मिथ्र--वीसवों शताब्दी के ऐेखक और कवि । इनके द्वारा रचित 
अ्रथ हैं---'यजुवेदभाष्यमू', 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाप्रकाण *, 'वेदठतत्वालोचनम्‌” सस्दृत- 
साहित्यविभश * एवं स्वराज्यविजय” ( महाकाव्य )। 'सस्कृतसाहित्यविभद्य ? सस्कृत मे 
रचित सस्द्ृत साहित्य का बृहत्‌ इतिहास है । इसमे सस्कृठ घाहित्य की सभी चाखाओ 
का विस्तारपूवंक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसका रचताकालछ १९५६ ई० है। 








हिसन्धान काव्य | ( २२४ ) [ द्रोपदी परिणय चम्पू 
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स्वराज्यविजय! महाकाव्य की रचना १९६० ई० में हुई है। इसमे १८ सर्ग है तथा 
भारत की पूर्व समृद्धिशालिता के वर्णन से विदेशियों के बाक्रमण, कांग्रेस का जन्म, 
तिलक, सुभाष, पटेल, गान्धी आदि महात्‌ राष्ट्रीय उन्नायकों के कत्तत्व का वर्णन, 
कान्तिकारियों तथा आतंकवादियो के पराक्रम का उल्लेख किया गया है। भारतीय 
ष्ट्रीयता एवं युगजीवन की भावनाओं को स्वर देनेवाला यह ग्रन्थ बीसवीं घत्ताव्दी की 
महत्त्वपूर्ण संस्क्ृत्त-रचना है । 
छ्विसन्धानव काब्य--इसके रचयिता का नाम धनंजय है। यह द्वरर्थी काब्यों में 
सर्वथा प्राचीन है। भोजकृत 'सरस्वतीकण्ठाभरण” मे महाकवि दण्डी तथा धनंजय के 
'द्विसन्धान काव्य' का उल्लेख है । दण्डी की इस नाम की कोई रचना प्राप्त नहीं होती 
पर धर्ंजय की इति अत्यन्त प्रख्यात है, जो प्रकाशित हो चुकी है। इसका दूसरा 
नाम 'राधवपाण्डवीय” भी है। इस पर विनयचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तृत टीका 
लिखी थी जिसका सार-संग्रह कर जयपुर के बदरीनाथ दाधीच ने सुधा” नाम से 
प्रकाशित किया है। [ काव्यमाला, वम्बई से १८९५ ई० में प्रकाशित ] इसके प्रत्येक 
सगे के अन्त मे धनंजय का नाम लिखा हुआ है। 'सूक्तिमुक्तावली' मे राजशेखर ने इसकी 
प्रशस्ति की है--- 





ह्विसंधाने निपुणतां सतां चक्रे धनन्जयः । 
यथा जात॑ फर्ल त्तस्य सतां चक्के धनज्जयः ॥ 

धनंजय का समय दशमी शती के पूर्वाद्ध से पूर्व है । इन्होंने 'नाममाला' नामक कोश 
की रचना की थी जिससे इन्हें नघण्टुक धनंजय भी कहा गया है । ह्विसन्धान मे १८ 
सग है तथा इलेषपद्धत्ति से इसमे “रामायण” एवं महाभारत” की कथा कही गयी है । 

देशोपदेश--यह क्षेमेन्द्र रचित हास्योपदेश काव्य ( सटायर या व्यंग्यकाव्य ) है । 
| दे० क्षेमेन्द्र | इसमें कवि ने काइमीरी समाज तथा शासक वर्ग का रंगीला एवं प्रभाव- 
शाली व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया है [ इसका प्रकाशन १९२४ ई० में काइमीर संस्कृत 
सीरीज संख्या ४० से श्रीनगर से १९२४ ई० में हो चुका है] (ेशोपदेश” मे माठ 
उपदेष् हैं । प्रथम में दुर्जन एवं द्वितीय में कदर्य या कृपण का तथ्यपूर्ण वर्णन है । 
तृतीय परिच्छेद में वेश्या के विचित्र चरित्र का वर्णन तथा चतुर्थ मे कुट्टनी की काली 
करतृतों की चर्चा की गयी है । पंचम मे विट एवं पष्ठ में गौडदेशीय छात्रों का भण्डाफोड 
किया गया है। सप्तम उपदेश में किसी दृद्ध सेठ की नवीन वयवाली र्री का वर्णन 
कर मनोरंजन के साधन जुटाये गए हैं। अन्तिम उपदेश मे वेद, भट्ट, कवि, बनिया, 
गुरु, कायस्थ आदि पात्रों का व्यंग्यचित्र उपस्थित किया गया है । 

[ हिन्दी मतुवाद सहित चौखम्वा प्रकाशन से प्रकाशित ] 

हौपदी परिणय चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता चक्र कवि है। इनके पिता 
का नाम लोकनाथ एवं माता का नाम अम्बा था। ये पाण्डय तथा चेर नरेश के सभा- 
कवि थे । इनका समय चत्रहवीं शताब्दी का बन्तिम चरण है। इनकी अन्य रचनाएं 
भी हैं--रुविमणीपरिणय, जानकीपरिणय, पार्वत्ीपरिणय एवं चित्ररत्नाकर | इसमे 


धनज्जय ] ( २२५ ) [ धनब्जय 
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जानवीपरिणय तथा चित्ररत्ताकर प्रकाशित हो चुके हैं। द्रौपदीपरिणयचम्पू का 
प्रकाचन श्रीवा णी विलास प्रेस, श्रीरगम से हो चुका है। यह चम्पू ६ आइवासो मे 
विभाजित है। इसमे पोचाली के स्वयवर से लेकर धृतराष्ट्र द्वारा पाष्डवों को आधा 
राज्य देने तथा युधिष्ठिर के राज्य करने तक की घटनायें वणित हैं॥ इसकी कथा वा 
आधार महाभारत के आदिपदे की एतद्विषषक घटना है। कवि मरे अपनी ओर से 
फोई परिवत्तन नहीं किया है। प्रथ के प्रत्येक अध्याय में कृवि परिचय दिया 
गया है--- 





पुत्र चक्रसि गृणेक्ससति श्रीलोकनाथ सुधी-- 
रम्बा सा च पतिद्गता प्रसुपुवे य मानित सूरिभि । 
तस्याभूद्‌ द्रुपदात्मजापरिणये चम्पू प्रबधे महा- 
नाइवास प्रथमो विदर्भतनया पाणिग्रहभ्रातरि ॥ पृ० १७ 
आधारग्रप--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ० 
छविनाथ त्रिपाढी। 


घनजञ्जय--नाव्यशासत्र के आचाय। इ'ड्ोंने दशहूपक” नामक सुप्रसिद्ध नाव्य- 
शास्रीय प्र की रचना की है [ दे० दशरूपक ]। इनका समय दश्मशताब्दी का 
मा तम चरण है। धनव्जय के पिता का माम विष्णु एव थाई का नाम धविक था । 
धतिव ने 'दशस्पक” बी 'अवलछोक? नामक टीका लिखी है जो अपने म स्वतत्र ग्रय है। 
परमारवश्ली राजा मुझ्ज के दरवार मे दशझूपक वा निर्माण हुआ था। मुज्ज का 
शासन काछ ९७४ से ९९४ ई० तक है । स्वय लेखक ने भी इस तथ्य का स्पट्टीररण 
किया है-- 

दिप्णों सुतेनापि घनजयेन विद्व मनोरायमिव धहेतु । 

आविष्दृत्त मुब्जमहीशगोछ्ठी वैदस्ष्यभाजा दशहपमेतत्‌ ॥ दशह्पक ४८६ 
'दशरूपप! मे चार प्रकाश एवं तीन सो वारिवायें हैं। इस पर धनिक की व्याख्या 
के अतिरिक्त बहुल्‍ुप मिश्र की भी टीका प्राप्त द्वोती है। धनिक के “अवलोक' पर भी 
भुर्सिह की दीका है। इहोंने भोजकृत 'सरस्वतीकष्ठाभरण” वी भी टीका छिखी है| 
दशःपर में रूपक सम्वधी प्रमुख प्रशतो पर विस्तारपुवक विचार किया गया है कौर 
रख के सम्बधध म अनेत् नवीन तथ्य प्रकट किये गए है। धनव्जय एवं धनिक दोनो 
ही भवनि विरोधी आचाय है। ये रस को व्यग न मान कर भाग्य मानते हैं। अर्थात्‌ 
इनक॑ अनुसार रस ओर काव्य का सम्ब ध भाव भावक का है। न रसादीनाकाव्येन 
सह व्यग्यव्यजक्भाव कि तहि भात्यभावकसम्बन्ध । काव्य हि भावक भाव्या रसादय । 
अवलोस्टीका, दशस्पव' ४।३०। 

इ होने शा त रस को नाटक के लिए अनुपयुक्त माना है पयोकि शम की अवस्था मे 
व्यक्ति की लौकिक श्रियाएँ छुप्त हो जाती हैं, अत उसका अभिनय सभव नहीं है ॥ 
इनकी यह भी मायता है कि रस का अनुभव दशक या सामाजिक का होता है अगुकार्य 
को नहीं । 


१४ स० सा० 


धनेश्वर सूरि | ( २२६ ) [ धर्मंविजय चम्पू 
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रसः स एवं स्वादयत्वाद्रसिकस्थैंच वर्तनात्‌ 
नानुकायंस्य वृत्तत्वात्‌ काव्यस्यातत्परत्वतः ॥ डारे८ । 
लाधारमन्धय---१. हिन्दी दशरूपक-डॉ० भोलाशड्ूर व्यास २. संस्कृत काव्यशात्न 
का इतिहास-डॉ० पा० वा० काणे | 
धनेश्वर खूरि (६१० ई० )--ये प्रसिद्ध जैनाचाय॑ थे। इन्होंने 'शब्रुब्जय! 


मामक महाकाव्य की रचना की है। इसमें १४ सर्गों में राजाओं की प्रसिद्ध दन्तकंथा 
का वर्णन है । 





धर्मकीर्त्ति--बौद्धप्रमाणश्ात्र के अद्भुत विद्वानों में आचार्य धर्मकीत्ति का नाम 
लिया जाता है ( दे० बौद्धदर्शन )। ये आचार्य दिड्नाग की शिप्य परम्परा के आचाये 
ईदवरसेन के शिष्य थे । इनका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिद् के ग्रन्थ में है । तिब्बती 
परम्परा के अनुसार ये कुमारिल भट्ट ( दे० कुमारिल ) के भागिनेय माने जाते हैं। 
इनका जन्म चोलदेश के अन्तर्गत 'तिरुमलई” नामक ग्राम में हुआ था। ये जाति के 
प्राह्मण थे। किवदन्तियाँ इन्हें, क्राह्मगद्शन के अध्ययन के हेतु, कुमारिल के यहाँ 
सेवक के रूप में रहने का भी कथन करती हैं। पर, सारी बाते कपोलकल्पित हैं । 
नालन्दा के तत्कालीन पीठस्थविर धर्मपाल से दीक्षा ग्रहण कर ये धर्मंसंघ में दीक्षित 
हुए थे। इनका समय ६२५ ई० के लगभग है। बोद्धप्रमाणशासत्र पर इन्होंने 
सात प्रत्यों का प्रणयन किया है जिनमें 'प्रमाणवात्तिक' एवं 'न्‍्यायविन्दु' अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 

१. प्रमाणवात्तिक--यह १५०० इलोक़ों में रचित वीद्धन्याय का युगप्रवर्त्तक ग्रन्थ 
हैं । स्वयं धर्मकीत्ति ने इस पर टीका लिखी है। इसमें चार परिच्छेद हैं । जिनमें 
क्रमशः स्वार्थोनुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्षप्रणाम एवं परार्थानुमान का विशद 
विवेचन है। 

२. प्रमाण विनिस्वय--इसकी रचना १३४० इलोकों में हुई है, किन्तु मूलग्रन्य 
उपलब्ध नहीं होता । 

३. न्‍्यायविन्दु--यह वोडन्याय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसकी रचना 
सूत्रशेली में हुई है। यह ग्रन्य तीन परिच्छेदों में है । प्रथम परिच्छेद में प्रमाण एवं 
प्रत्यक्ष का विवेचन है तथा द्वितीय में अनुमान के दो प्रकारो-स्वार्थ एवं परार्यानुमान 
तथा हेत्वाभास का निरूपण है। तृतीय परिच्छेद में परार्यानुमान एवं तत्संवंधी विविध 
विपय वर्णित हैं । ( हिन्दी अनुवाद सहित चौखम्वा संस्कृत सरीज मे प्रकाशित ) | 

४. सम्बन्ध-परीक्षा एवं ५. हेतुविन्दु दोनों लघु ग्रन्थ हैं । 

६. वादन्याय में वादों का वर्णन है । 

७. सन्तानान्तर सिद्धि-यह रूघु ग्रन्य है जिसमें ७२ सूत्र हैं । 

आधारग्रन्ध--१. वौद्धदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय २. बौद्धधर्मं के विकास का 
इतिहास--डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डे । 

धर्मंविजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता नल्‍्ला दीक्षित हैं जिनका समय 


धम्मसूत्र ] ( २२७ ) [ घ्व-यालोक 
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१६८४ से १७१० ई० के आसपास है। इनके गुरु का नाम रामभद्र दीसित था तथा 
ये उनके ही परिवार से सम्बद्ध थे। इस चम्पू में ठजोर के ध्ासक शाहजी की जीवन- 
कया वर्णित है । इसमें चार स्तवक हैं। यह काव्य अभी तक अप्रकाशित है और 
इसका विवरण ततोर बैटछाग ४२३१ मे प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भ मे श्रीरामचद्ध 
वी स्तुति है-- 

विवुधवुलसमृद्धि' सुस्थिरा येन वर॒प्ता प्रणणदभयदाने यस्य दीचा प्रतीता। 

जनकनूप्रतिकयाधयपाइव स देव सहजिनरपती दो श्रेयसे भूयसेडस्तु ॥ १॥ 

आधारगप्रथ--चम्पूत्ाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासित्र अध्ययत-डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 


घर्मेघू्न--इढ़ें कल्प का अग माना जाठा है [दे० कल्प]। धर्ममुत्रों का सम्व-ध 
भाचार नियमों से या अत आय छांग इहें प्रमाण स्वत्प मानते थे। वष्यविपय एव 
प्रकरण की दृष्टि से धमसूत्रों का यृह्यसुओ से अत्यात नैकल्य दिखाई पढ़ता है । इनमे 
विवाह, सस्कारा, विद्यार्धियों, स्मातको, श्राद तथा मधुपत्र जादि का विवेचन है। 
धमक्षुत्रों में गृह्मजीवनविधयकः सस्कारों की चर्चा बहुत अल्प परिणाम मे हुई है किन्तु 
इनका मुझुय लक्ष्य आचार, विधि नियम एव त्रियासस्कारो वी चर्चा करना था। प्रसिद 
धममूत्र हैं--गोतमधमसूत्र , 'वोधायनधमसूत्र'ं, “'आपस्तम्बधमसृत्र', 'हिरण्यकेशिधमसूत्र', 
“वसिष्ठधमंसूत्र', 'विष्णुधमसूत्र', 'हारीतधमसुत्र” तथा 'शखधमसूत्र”'। इनमे से ऑत्तिम 
दो को छोड कर सभी का प्रकाशन हो चुका है। बुमारिलभट्ट के 'तजजवात्तिक' मे 
विभिन वेदों के धमसूत्रो का उल्लेख है । “गोतमधमसूत्र” का सामवेदी लोग अध्ययन 
करहे थे, 'वसि्ठयमंसूत्र” ऋग्वेदी लोगो के अध्ययव का विपय था, खत धर्मसुत्त का 
अध्ययन 'वाजसनेयी सद्दिता” के अनुयायियो द्वारा होता था एवं आपस्तम्ब और बोधायन- 
धर्मसृत्रों को तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी पढ़ा करते ये । 

ध्वन्यालोफ-घ्वनिम्तम्प्रदाय ( वाव्यशार्वीय सम्प्रदाय ) वा प्रस्थान ग्रथ। 
इसके रचयिता आ० आनदवधन हैं. [ दे० आन-दवधन ]। 'ध्व्यालोक” भारतीय 
काव्यशात्म का युगप्रवत्तक ग्रन्य है. जिसमे ध्वनि को सावभौम सिद्धात वा रूप देकर 
उसका सागोपाग विवेचन क्या गया है। यह प्रथ चार उद्योतो मे विभक्त है और 
इसके तीन भाग हैं--कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण ॥ प्रथम उद्योत म ध्वनि सम्बंधी 
प्राचीन आचार्यों के मत का निर्गेश करते हुए ध्वनि विरोधी तीन सम्भाव्य आपत्तियो 
का निराकरण क्या गया है। इसी उद्योत में ध्वनि का स्वरूप बतलाकर उसे 
काव्य का एकमात्र प्रयोजक तत्त्व स्वीकार किया गया है और बतठाया गया है 
कि किसी भी काव्यशास्रीय-अठ्कार, रीति, बृत्ति, ग्रथ आदि--सम्प्रदाय में ध्वनि 
का समाहार नही क्रिया जा सक्ता प्रत्युत्‌ उपयुक्त सभी घिद्धाख ध्वनि भे हो 
समाहित क्ये जा सबते हैं। द्वितीय उद्यात मे ध्वनि के भेदो का वणन तया इसो 
के एक प्रकार असल्दयक्रमव्यग्य के अतगत रस का निरूपण है। रसवंदछकार 
एवं रसध्वनि का पाथवय प्रदर्शित करते हुए ग्रुथ एवं अछकार का स्वरूप निदशन 
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नन्दिकेश्वर ] ( २२८ ) [ नन्दिकेदवर 
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किया गया है। तृतीय उद्योत्त इस ग्रन्थ का सदसे बडा अंश है जिसमें ध्वनि के 
भेद एवं प्रसंगानुसार रीतियों तथा बृत्तियों का विवेचन है। इसी उद्योत मे भाट्ट 
एवं प्रभाकर प्रभृति ताकिकों एवं वेदान्तियों के मतों मे ध्वनि की स्थिति दिखलाई 
गयी है और ग्रुणीभूतव्यंग्य तथा चित्रकाव्य का वर्णन किया गया है। चतुर्थ उद्योत 
में ध्वनि सिद्धान्त की व्यापकता एवं उसका महत्त्व वर्णित कर प्रतिभा के मानन्त्य का 
चर्णन है । 

ध्वन्यालोक' के अन्य नाम भी प्रसिद्ध हैं-- सहृदयालोक एवं काव्यालोक । इस पर 
एकमात्र टीका अभिनवगुप्त कृत 'लोचन! प्राप्त होती है। अभिनव ने अपने ग्रन्थ में 
चन्द्रिका नामक टीका का भी उल्लेख किया है किन्तु यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं होता। 
आधुनिक युग में आचाय वदरीनाथ झा ने इस पर टीका की रचना की है जो चौखम्बा 
विद्याभवन से प्रकाशित है । 

सम्प्रति ध्वन्यालोक! एवं 'लोचन” के कई हिन्दी अनुवाद एवं भाष्य प्राप्त होते है । 


) 


इसमें कुल १०७ कारिकाएँ है--१९+३३+ ४८ + १७५० १०७ | के! 


क--आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि कृत हिन्दी भाष्य-ज्ञानमण्डल लिमिटेड, 
वाराणसी । ख--भाचाय बदरीनाथ कृत हिन्दी टीका-चौखम्वा प्रकाशन । ग-- डॉ० 
रामसागर त्रिपाठी कृत ध्वन्यालोक एवं 'छोचन' का तारावती” नामक हिन्दी भाष्य- 
मोतीलाल वनारसीदास । ध--आचार्य जगन्नाथ पाठक कृत ध्वन्यालोक एवं छोचन का 
हिन्दी भाप्य-चीखम्वा प्रकाशन । --थ्वन्यालोक एवं लोवन के प्रथम उद्योत्त की 
हिन्दी टीका-श्रीमती आशालता। च--डॉ० कृष्णमूत्ति कृत ध्वस्यालोक का अंगरेजी 
अनुवाद | झ--डॉ० जैकोवी कृत ध्वन्यालोक का जन अनुवाद । 

बाधार ग्रन्य--आ ० विश्वेश्वर कृत टीका तथा डॉ० नग्ेन्द्र रचित भूमिका । 


नन्दिकेश्वर--इन्होंने 'मभिनय-दपंण” नामक नृत्यकलाविपयक ग्रन्थ का प्रणयनन 

किया है। राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा” में काव्यविद्या की उत्पत्ति पर विचार करते 
हुए काव्य पुरुष के १८ स्मातको का उल्लेख किया है जिनमें नन्दिकेश्वर का भी नाम 
है । इन्होंने रसविपय पर ग्रन्य लिखा था, ऐसा विचार राजशेखर का है--'रसाधिका- 
रिकंनन्दिकेश्वरः । बहुत दिनों तक भरत एवं नन्दिक्रेश्वर को एक ही माना जाता 
था, किन्तु अभिनयदपंण” के प्रकाशित हो जाने से यह भ्रम दूर हो गया । नन्दिकेशवर 
ने अपने प्रन्थ में भरत द्वारा निित 'नाव्यमाल्न' का उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि दोनों ही व्यक्ति भिन्‍न थे एवं तन्दिकेश्वर भरत के परवर्त्ती थे । 

नाव्यवेंद॑ ददी पूर्व भरताय चतुमुंखः । 

ततदच भरत: साथ गन्धर्वाप्सरसां गणे: ॥ २॥ 

जाट नृत्त तथा नृत्यमग्रे शम्मोः प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
डॉ० मनमोहन घोष ने - अभिनयदपंण? के “ऑग्ठानुवाद की भूमिका में सिद्ध किया है 
कि नन्दिक्रेद्वर का समय ५४ वीं शताव्दी है, पर अनेक विद्वानु इनका समय १३ वॉीं- 
रु 


ह 


नमंमाला ] ( २२९ ) [ नरतिह कवि 
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१३ यो शताब्दी के बीच मानते है। 'अभितयदपण” मे ३२४ दलोक है और भगवान 
शकर की वदना करने के उपरात नाव्यशास्त्र की परम्परा एवं अभिनयविधि का 
वर्णन है। इसमे अभिनय के तीन भेद बताये गए हैं--वाठ्य, मृत और सृत्य और 
तीनो के प्रयोगकाल का भी निर्देश है। नाव्य के छह तत्त्व बहे गए है--नृत्य, गीत, 
अप्रिनय, भाव, रस और ताल । इनमे से अभिनय के चार प्रकार बताये गए है-- 
आगिक, बाचिक आहाय और सात्विक । इसमे मुख्य रूप से सोठह प्रवार के अभिनय 
एवं उनके भेदों का वणन हे और अभिनयकाछ तथा १३ हस्तमुद्राओ का उल्हेष है। 
हस्तगति की भाँति इसमे पादगति का भी वणन है और उसके भी छेरह प्रकार माने 
गए है। थात्त्र एव लोक दोनो के ही विचार से अभिनय दपण' एक उल्डृष्ट प्रथ है। 
इसका अँगरेजी अनुवाद डॉ० मनमोहन घोष ने किया है। हिंदी अनुवाद श्रीवाचस्पति- 
शास्त्रों गेरोछा' ने किया है । 

माधारप्रघ--भारतीय नास्य परम्परा और अभिनय दपण--श्री वाचह्पति शांस्री 


नर्ममाला--यह हास्पोपदेशक या व्यग्य काव्य है जिसके रचयिता क्षेमेद्ध हैं। 
पुस्तक की रचना के उद्देश्य पर विचार करते हुए लेखक ने सज्जनों के विनोद को ही 
अपना लक्ष्य बनाया है । 

अपि सुजन विनोदायोम्मिता हास्यसिद्ध । 
कथयति फ़रभूत सबछोकोपदेशम्‌ ॥ ३॥१४४ नममाला ॥ 

इसमे तीन परिच्छेद या परिहास हैं ॥ इनमे कायरुप, नियोगी मादि अधिकारियों 
की घृणित छीछाओ का सूश्म दृष्टि से वणत है । कवि ने समकालीन समाज एवं धर्म का 
पयवैक्षण करते हुए उनकी बुराइयो का चित्रण किया है, विलु कही कही बणन ग्राम्य, 
भोडा एवं उद्वेगजनक हो गया है । इसमे घुस छेता, जालुसाजी या कूटछेव का वणन 
बडा ही हृदयग्राह्दी है । क्षेमेद्ध वी यह रचना सस्द्वत साहित्य में सवथा नवीन क्षितिज 
का उद्घादन करने वाली है। 

नंणचन्द्र्‌ उपाध्याय--ज्योतिषशास्त्र के आचाय | इनका समय चौदह॒वी शताब्दी 
है। इहोने ज्योतिपशञास्नविपयक अनेक ग्रथो की रचना की थी, कितु सम्प्रति 
बेडाजातकवृत्ति', 'प्रश्नशतक! 'प्रश्नचतुविशतिका', 'जमसमुद्रधटीक', छग्नविचाए 
तथा 'ज्योतिपप्रवाश! नामक ग्रथ प्राप्त होते हैं।॥ 'बेडाजातकवृत्ति! वा रचनाकालू 
स० १३२४ माघ सुदी ८ रविवार बतलाया जाता है। इस ग्रथ मे १०५० इलोक 
हैं। 'ज्योतिषप्रवाश” फलित ज्योतिप की महृत्त्वपूण रचना है जिसमे मुहुत्त एबं सहिता 
का सुदर विवेचन है। “बेडाजातक्वृत्ति! मे लग्न तथा चद्धमा के द्वारा सभी फछो पर 
विचार है । 

आधारप्रथ--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिच द्र शास्री । 

नरखिंद कवि-अलकारश,्ास््र के आचार्य । इहोंने 'नब्जराजयशोभूषण” नामक 
की रचना विद्यानाथ कृत 'प्रतापण्द्रयशोभूषण” के अनुकरण पर की है। यह प्राय 
मैसूर राज्य के मंत्री नज्जराज की स्तुति मे लिखा गया है। इसमें सात विलास हैं 
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जिसमें वायक, काव्य, ध्वनि, रख, दोष, नाटक एवं अलंकार का विवेचन है। प्रत्वेक 
विपय के उदाहरण में नब्जराज सम्बन्धी स्तुतिपरक ब्छोक दिये गए हैं बौर नावक 
के विवेचन में पष्ठ विछास में स्वतस्वरूप से एक नाटक की रचना कर दी गयी है । 
दक्षिण नायक का उदाहरण देखिए--- 

धम्मिल्ले नवमश्लिका: स्तनते पाटीरचर्या गले, 

हार मध्यतले दुकूलममर् दत्तया यज्यःकैतवात । 

यः प्रायू दक्षिणपश्चिमोत्तरदिणा: कान्ताः सम छाल्य- 

न्वास्ते निस्तुल्चातुरीक्षपद:  धीनब्जराजात्रणी: ॥ 
इसका प्रकाशन गाबयकवाड ओोरियन्ट सीरीज ग्रन्थ सं० ४७ से हो चुका है । 

वाधारग्रन्ध--१. भारतीय याहित्वशात्र भाग १, बा० बल्देव उपाध्याय । 
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नल्चम्पू--यह महाकवि चिविक्रमभट्ट विरचित संस्कृत का प्रसिद्ध चम्पू काव्य 
। इसमें निपप नरेश महाराज नल एवं भीमनुता दमयन्ती की प्रथयकथा वर्षित हैं । 


पुस्तक का विभाजन उच्छवायो में हुआ है और छुल सात उच्छ्वास हैं. [ दे० त्रिवि- 


ऋमभट्ठट ] | प्रथम उच्छवास--इसका प्रारम्भ चन्द्रशेखर भगवान्‌ शंकर सथा कवियों के 
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वामग्विछाय की प्रशंसा से हुआ है। सत्काव्य-प्रणंसा, खछनिन्‍्दा एवं सज्जन-प्रणंसा के 
पश्चात्‌ वाल्मीकि, व्यास, ग्रुणाढ्य एवं बाप की प्रशंचा की ययी है । चदनन्तर कवि 
स्वकाव्य का उद्देश्य एवं अपने वंश का वर्णन करता है। अम्पूकाव्य की प्रन्न॑चा, 
बार्यावत्तं-वर्णन, आर्यावर्त के निवासियों का सौस्यवर्णंव, आर्यावर्त्त के अन्तर्गत विविध 
जनपदों एवं निपधा नगरी का वर्णन करने के पश्चात्‌ नल एवं उनके मन्‍्त्री का 
वर्णन किया गया है जिसका नाम श्रुतश्लीच है। नछ का व्यावहारिक जीवन-वर्णन, 
वर्षा-वर्णन दरने के बाद एक उपद्रवी सूकर का कथन किया गया है. जिसे मारने के 
लिए राजा बाल्ेद के लिए प्रस्थान करता है । चिरकाल तक युद्ध करने के पद्चातु 
सूकर सत्नादू के ऊपर नल नरेथ्य विजय प्राप्त करते हैं ॥ बाखेट के 
वन का वर्णन तथा बआखेट के कारण थक्के हुए नल का झाछदृक्ष के नीचे विश्वास 
करना वर्णित है । इसी दीच दक्षिण देश से एक पथिक का आगमन होता है और 
चह वार्चालाप के ऋम में दक्षिण दिद्या-तीर-भूमि एवं युवती, दमयन्ती, का वर्णन करता 
है | पथिक ने यह भी सूचना दी कि उस युवती ( दमयन्ती ) के समक्ष शक्क युवक 
( राजा नल ) की भी प्र॒र्ध॑या छिसी पथिक द्वारा हो रही थी । उसके खरूप-सौन्दर्य का 
वर्णन सुन कर दमयन्ती के प्रति न का बाकपंप होता हैं और पश्चिक चचा जाता है । 


€ ३ 
तत्पदचात्‌ कवि ने कामक्चान्ध नल का वर्णन किया है 
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द्विनि उ्च्छ्वानस ला ८ 5; रहा घझातद का आगमन णक््ज्ल्ड 

द्वतीय उच्ट्वाय- बपा-ल्‍काड की समाप्ति दथा घरद रद ऋतचु का बापमन, किन्नर 
मिधन द्वारा गाये दगात अडिज्ना ब्योक स्ज्त्प्र गीत ज्राबित्डजिि ३5 +>--5- प्स्न राजा का वन तथा 
मधुन द्वारा गाय गए त्ान ब्छाक, दाद ब्वायन से चत्तकाण्ठत राजा क वन-विहार तघ 

ल्किा द्वारा दननयपमा दर्ष जेदिन्ोर 5 >> घजफे लय पअजपजे £ सअन्‍दाप्य 

सनपालक्ा द्वारा वनन-युपमा दणन। मनावनांद के तनु घूमते हुए नल के चमतल्त 


दवेत पंखों से पृथ्वी को सुशोनित करती हुई हंसों की मंडी का उतरना एवं भूख की 


लिए कमलझनाछ का तोड़ने छगना | कौतुकवश नल का उन्हें पकड़ने का 
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ध्ख्ख्य्ख्स्ल्ख्य्ख्छ्य्ड्ख्ख्ख्ख्ख्ड्डलख्च्ड टच 2च सच चचस्ञसलजिडििडड चर 
यत्न करना तथा उनमे से एक को पकरड लेना । हस द्वारा राजा की स्तुति तथा हस 
के बचन पर नल का आइचयित होना ) हस को पकड़ा गया देख वर कुपित होरर 
हुसो का द्लिप्ठ कथन तथा नल का उसका उत्तर देवा, हंसी ठया हस के प्रणयन्वल्ह 
वा देघन, हस हाय राजा एवं राजहस की समानता का वर्णन ठथा अनुकूल बलत्र 
सुख का वणन। आकाशवाणी द्वारा यह सूचना प्राप्त होना क्रि दमम ती को आहट 
करने के लिए यह हस दूतत्व क्रेगा। राजा बा दमयती के विषय म हस से प्रइन 
पूछवा तथा हस का दसिय देश, कुण्डिनपुर, राजा भीम एवं उतकी पत्नी प्रियज़ुमब्यरी 
का चणन करना । अपने बच्चे को लेकर जाती हुई एक बदरी को देखकर सवान 
के उत्कष्ठित प्रियगुमजरी का महेश्वर की आराधना में सलग्न होता। चढद्धिक्ा 
का बणत । 











तृतीय उच्छूवास-प्रिययुमजरी का स्वप्म में भगवान्‌ दकर का दक्षन करना 
और दमनक मुनि के आनमन की सूचना, प्रभात-वर्णन एवं प्रियगुमजरी द्वारा सूर्य 
की स्तुति ॥ प्रात काछ में प्रियगुमजरी का प्रसन्न होता तथा राजा भीम का भी स्वप्न 
में भगवान्‌ शकर वा दर्शन वरना एवं पुराहित द्वारा स्वप्न का फूड कहा जाना। 
दमतक मुनि का आगमन तथा मुनि को कया-लाभ का वरदान देना। कया-छाभ के 
बरदान से असन्तुष्ट प्रियगुमजरी की इलेपमाध्यम से कह्ृक्तियाँ तथा दमनक मुनिवा 
प्रतिवचन । रानी द्वारा क्षमायाचता एवं मुनि का प्रस्थान, मध्याह्न वर्णन, राजा का 
स्नान एवं आहारादि का बणन। प्रियगुमजरी का गर्भधारण, दमयम्ती का जाम 
नामकरण, उसके शैशव, शिला एवं तारुण्य का वर्णन । 


चतुय उच्छूवास--हस द्वारा दमयन्ती के सोदम का वणन सुन कर राजा नछ 
की उत्कष्ठा, हस विहार, हँस का बुण्डितपुर जाना तथा राजा नल के रूप गुण का 
वर्णन करना, 'नठ' का नाम सुनते ही दमपती का रोमाचित हो जाना। दमय-ती 
का नल सम्व थी विविध प्रइन पूछना एवं हस का नलोत्पत्ति वणन, नक की शिक्षा, 
तारुष्य एवं उसके मत्री श्रुतश्चील वा दर्णन, नठ के लिए सालड्रायन का उपदेश, 
शीरसेन का साल्ड्रायम की नीति का सम्रथन, मठ वा राज्याभिपेक-वणन, पत्नी के 
साथ वीरसेन का वानप्रस्थ अवस्था व्यतीत करने के लिए वन प्रस्पान तथा पिता के 
अभाव में न की उदासीनता का बणन । 

पचम उच्छ्वास--नरू का गुण श्रवण व रने के पद्चात्‌ दमयस्ती के मन में नल- 
विषयक उल्लण्ठा का होना, दमय ती वा हस को हारर्ता देना तथा हँस का प्रस्थान । 
दमय-ती की नतविपयक उत्सुकता, राजहसा का निपेधोयान में उतरतां एवं सरोवर 
रखिका का राजा को हसा के आगमन की सूचना देना। बनपारिदा का राजा के 
निकट हंस को लाना तथा हस द्वारा राजा वी स्‍्नुति। हस का प्रारम्भ से हारकूता 
समपण पय-त दमयती दा वृत्तात कहना ठया हंस का तल को हारल्ता देना। 
हसनवह-सवाद एव हस का प्रस्यान, नठ तथा दमयत्ती का वियोगनवर्णन । दमयती 
के स्वयवर की तैयारी, उत्तरदिद्या मे निमंत्रण देने जाने वाले दूत से दमयन्ती 
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की रिलप्ट बातचीत, उत्तर दिश्ला से आये हुए दूत से नल का वृत्तान्व-श्रवण | 
सेता के साथ नल का विदर्भदेश के लिए प्रस्थान करना तथा श्रुतशील द्वारा 

अरण्यशोभा-वर्णन, नमंदा के तठ पर सैन्‍्यवास-निर्माण, इन्द्रादि लोकपालों 
का आगमन, लोकपाछों द्वारा दमयन्ती दौत्यकार्य मे नल की नियुक्ति तथा लोकपालों 
का दूत बनने के कारण नरू का चिचित होना। श्रुतश्ील का नल को सान्त्वना 
देना, श्र॒तश्ञीक सहित नल का एकान्त में मनोविनोद के लिए गमन, वहाँ किरात 
कामिनियों का दर्शन, दूसरा स्थान दिखादे के वहाने श्रुतशीछ हारा नल की मनोवृत्ति 
को दूसरी ओर फेरना, रेवा-पुलिन-दर्शन । स्वयंवर में तल की सफलता के संबंध में 
श्रुतद्मील का कुछ तक उपस्थित करना । सन्ध्या-वर्णन । 


पष्ठ उच्छ्वास--प्रभातवर्णन, तम्वू आदि का वबटोरा जाना एवं पुनः अग्रिम 
यात्रा की तैयारी, नल का भगवान्‌ सूर्य एवं नारायण की स्तुति करना, विन्ध्याटवी 
का वर्णन, विदर्भदेश के मार्ग मे दमयन्ती के दूत पुष्कराक्ष का बल से मिलना और 
दमयन्ती के प्रणय-पत्र को नल को अपित करना, नरू और पुष्कराक्ष का संवाद, 
मध्याह्म-वर्णन, पयोष्णी-तट पर सेना का विश्वाम, पयोणष्णी-तट एवं वहाँ के निवासी 
मुनियों का वर्णन, मुनियों का राजा को माश्षीर्वाद देना, दमयन्ती द्वारा प्रेषित किन्नर 
मिथुन से नल का मिलन, सबन्ध्यावर्णन, नल का किन्नर मिथुन आदि के साथ शिविर 
की ओर परावत्तंन, रात में सुन्दरक तथा विह॒ज्भवागुरिका नाम वाले किन्नर मिथुन 
द्वारा दमयन्ती-वर्णनविपयक गीत, रात में नल का विश्राम, प्रातः वर्णन, अग्रिम 
यात्रा की तैयारी, पुष्कराक्ष के साथ जाते हुए नल द्वारा अपनी प्रिया में अमुरक्त एक 
हाथी का अवलोकन, हाथी का वर्णन, विन्ध्याचल-वर्णन, विदर्शान्‌दी, विदर्भ की प्रजा, 
अग्रहारभूमि का वर्णन, नल का चित्र बनाती हुई ग्राम्य स्त्रियों का वर्णन, शाकवाटिका- 
उद्यान, वरदाविदर्भा-संगम, सेन्य-शिविर-वर्णन, कुण्डिनपुर मे नल के जाग मन के 
उपलक्ष्य में हप॑ । शँ 
सप्तम उच्छवास--नल के समीप विदर्भ-सम्रा ट्‌ का आगमन, अन्योड्ली कुशल-प्रई 
विदर्भेश्वर का विनय-प्रदर्शन, विदर्भेदवर का अपने राजभवन के लिए प्रस्थोर्न तथा 
नल का ओऔत्सुक्य, दमयन्ती द्वारा भेजी गयी उपहारसहित कुबड़ी, नाटी भौःर किरात 
कन्याओं का नल के समीप आगमन तथा नल को देखकर उनका विस्मय / नछ के 
कुशल-प्रदन के बाद उन कन्याओं का दमयन्ती-भवन के लिए प्रस्थान । नल हारा 
प्रवंतक, पुष्कराक्ष और किन्नर-मिथुन का दमयन्ती के पास भेजा जाना 2 दोपहर 
के समय नर एवं उसकी सेना का भोजन चर्णन, नछ का मधोविनोद दथा 
औत्सुक्य, दमयन्ती के यहाँ से पर्वतक का छोटना तथा अन्तःपुर एंव दमयन्ती का 
वर्णन, नल का देवदूत होना जानकर दमयन्ती विपण्प होती है एवं फवेंतक उसका 
वर्णन करता है | सन्ध्या एवं चन्द्रोदय-वर्णन । इन्द्र के वरप्रमाव से नल वां कन्यान्तःपुर 
में प्रवेश एवं दमयन्ती का पर्यवेषण तथा उसका स्वगत-वर्णन | कन्यानपेंःडर में नल 
का प्रकट होना तथा दमयन्ती एवं उसकी सखियों का विस्मय, नल-विदेज्नवाग्रुरिका 
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नागाजुन ] ( र३३ ) [ नायानाद 
न््श्ड्ख्स्श्श्श्य्य्य्ख्ख्ख्ख्ख्ख्श्शटडःडख्श्थ्य्स्थ्य्थ्थ्य्स्स्श्ख्स््स््थिडच्स्डथजजञसचज 
सवाद, दमयाती का सन्योक््यदशन और तमूलऊकू रसानुभूति, नल द्वारा परताञअता की 
निदा। नल द्वारा दमयन्ती के समक्ष इद्ध का सदेश सुनाया जाना, दमयाती का 
देवताओं के प्रति बनिच्छा प्रकट करना ठया नल का देव-वेभव वणन करना, दमयती 
का विपष्य हाना एवं प्रियवदिका का नल को उत्तर देना, नल का दमयाती के भवन 
से प्रस्थान करना । उत्तष्ठा-यूणं स्थिति में हरचरणसंरोज ध्यान के साथ विसी-क्सों 
तरह नल द्वारा रात्रियापन । 
निल्चम्पू में नलनदमयन्ती की पूरी क्या वशित न हाकर आये वृत्त वा हो वणन 
क्या गया है। यह श्ृज्धारप्रधान रचना है, अत इसकी सिद्धि क॑ ठिए कई मनोरवक 
घटनाओ वी थाजना को गई है। ( अन्य विवरण वे रिए देखिए--नत्रिविक्रममट्ट ) ॥ 
आधार ग्रल्थ--नल्चम्पूर्ू द्विरी बनुवाद ) चौजम्वा प्रकाशन अनु ० श्री बैलासपति 
त्रिपाठी । 


नायाहझ्ुुन--वौद्द्शन के असाधारण विद्वानों में नागाजुंत का नाम ल्या जाता 
है । ये श्रुस्यवाद ( बौद्धवर्शय का एक सिंदात ) के प्रवत्तंक थे। ये विदर्भ के एक 
ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए ये ओर भागे चछ कर बौदपर्म मे दीक्षित हुए। [ शुयवाद 
के लिए दे० वोददशंन ]। इनका समय १६६ से १९६ ई० माना जाता है। इह्ोंने 
सवप्रयम शूयवाद वो दाशनिक रूप दिया था। चीनी तथा तिब्बती भाषा म इनके 
३० ग्रन्थों के अनुवाद प्राप्त हांठे हैं जिनमे १२ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं 
के नाम हैं--भाध्यमिक कारिका ( माध्यमिक दास्त्र ) दशभूमिविभाषाधारू, महा 
प्रचापारिमितासुत्र-कारिका उपायकौशल्य, प्रमाण विध्वसन, विग्रह-व्यावत्िनी, चतु'स्तव, 
मुक्ति-पष्ठिचा, दूयवा-सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पादहृदय, महायान विश्वक ठया सुहूल्टेख, 
इनमे से वेवछ दो ही प्रथ मूठरूप में ( सस्कृत में ) उपलब्ध होते हैं--“माध्यमिक 
शारिया' एव 'विग्रह-ब्यावविनी ॥ 

माध्यमिक वा रिका की रचता २७ प्रकरणों म हुई है ओर “विग्रहब्यावर्तिनी/ मे 
७२ व्वयारिवाएँ हैं। दोनों ग्रथों मे श्रुयवाद का प्रतिपादन बर विरोधियों के तक का 
निरास किया गया है । 

आधार ग्रध--१ बोददशन-आ० वल्देव उपाध्याय २ बीद्धधम के विद्ात का 
इतिहास-डॉ० गोवि-दचद्ध पाण्डेय ३ रास्ट्रत साहित्य का इतिद्ास-गैरोरा । 


।गानन्द--पह पाँच थक्रों का नाटक है जिसके प्रपेठा महाकवि हथ॑वर्ध॑न हैं। 
इसमें कवि ने विद्याधरराज के ततय जोमूतवाहन की श्रेमकुथा एवं त्यागमय जीवन का 
वर्धेन किया है। इस नाटक वा सतोत वौद-क्चा है जिसका सुर “बृहदृक्‍्या? एवं “वैताठ- 
पम्चविद्यति! म प्राप्त होता है । 

प्रथम अक--विद्याधरराज जीमूतकेतु वृद्ध होने पर वानप्रस्थ ग्रहय करते हैं। वे 
इस अमिठापा से वन की ओर प्रस्थान करते हैं कि उतके पुत्र जीमूतवाहन का राज्या- 
भिपेद् हो जाय, किन्तु वितृभक्त जीमृतवाहन राज्य का त्याग बर पिता की सेवा के 
निमित्त मपने मित्र आत्रेय के साथ बन प्रस्थान करता है। वढ् पिठा के स्थान की 
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नागानन्द ] ( र३४ ) [ नागानन्द 
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खोज करता हुआ मलय पव॑त पर पहुँचता है जहाँ देवी गोरो के मन्दिर में अचंना 
करती हुई उसे मलठयवत्ती दिखाई पड़ती हैं। दोनो मित्र गौरी देवी के मन्दिर मे जाते 
है मौर मलयचती के साथ उनका साक्षात्कार होता है। मल्यव॒ती को स्वप्न में देवी 
गौरी उसका भावी पति जीमूतवाहुन को बतलाती है। जब वह स्वप्न-वृत्तान्त को 
अपनी सखी से कहती है तभी जीमूतवन झाड़ी मे छिपकर उनकी बाते सुन छेता है। 
विद्ृषक दोनों के मिलन की व्यवस्था करता है, किन्तु एक सन्यासी के जाने से उनका 
मिलन सम्पन्न नहीं होता । 


द्वितीय अंक में मलयवती का चित्रण कामाकुऊ स्थिति मे किया गया है| जीमूत- 
वाहन भी प्रेमातुर है। इसी बीच मित्रवसु आता है और अपनी बहिन मलबयवती की 
मनःव्यथा को जानकर वह उसका विवाह किसी अन्य राजा से करना चाहता है। 
मल्यचती को जब यह सूचना प्राप्त होती है तब वह प्राणान्त करने को प्रस्तुत हो 
जाती है, पर सखियो द्वारा यह कृत्य रोक लिया जाता है | जब मित्रवसु को ज्ञात होता 
है कि उसकी बहिन उसके मित्र से विवाह करना चाहती है तो वह प्रसन्न चित्त होकर 
उसका विवाह जीमृतवाहन से कर देता है । 
तृतीय तथा चतुर्थ अंक मे नाटक के कथानक में परिवर्तन होता है। एक दिन 
अमण करते हुए जीमूतवाहन तथा मिन्रवसु समुद्र के किनारे पहुच जाते है जहां उन्हे 
तत्काल वध किये गए सर्पों की हड्डियो का ढेर दिखाई पडता है। वहाँ पर उन्हें 
शंखच्चूड नामक सर्प की माता विलाप करती हुई दिखाई पड़ती है जिससे विदित होता 
है कि ये हड्डियाँ गरुड के प्रतिदिन आाहार के रूप में खाये गये सर्पो की हैं। इस चृत्तान्त 
को जान कर जीमृतचाहन अत्यन्त हुःखित होता है और अपने मित्र की एकाकी छोड़ 
कर चह वलिदान-स्थल पर जाता है जहाँ बांखचूड़ की मां विलाप कर रही है, क्योकि 
उस दिन उसके पुत्र की वलि होनेवाली है। जीमृुतवाहन प्रतिज्ञा करता है कि वह 
स्वयं अपना प्राण देकर इस हत्याकाण्ड को बन्द करेगा । 


पन्‍्चम अंक मे जीमूतवाहन पूर्वनिश्चय के अनुसार वलिदान के स्थान पर जाता 
है जिसे गरुड़ अपने चंचु मे लेकर मलयपर्चत पर चल देता है। जीमृतवाहन वो लौटा 
हुआ न देखकर उसके परिवार के लोग उद्धिग्न हो जाते है। इसी बीच रक्त एवं मास 
से लथपथ जीमूतवाहन की चूडामणि उसके पिता के समीप गिर पड़ती है गौर सभी 
लोग चिन्तित होकर उसकी खोज में निकल पड़ते है। मार्ग मे जीयूतवाहन के छिए 
रोता हुआ शंखच्ूड मिलता है और सारा चृत्तान्त कह सुनाता है। सभी लोग गरुड के 
पास पहुंचते है । गरुड जीमृतवाहन को खाते-खाते उसका गरदुभ्रुत घेर्य देखकर उससे 
परिचय प्रूछते है और चकित हो जाते है । इसी बीच शह्भुचूइ के साथ जीमृत्तवाहुन के 
माता-पिता पहुँचते हैं गौर शंखब्ूूड गरुड़ को अपनी गलती बतलाता है । गरुड़ गत्यधिक 
पश्चात्ताप करते हुए आत्महत्या करना चाहता है, पर जीमृतवाहन के उपदेश से 
भविष्य में हवा न करने का संकल्प करता है। जीमृतवाहन घायल होने के कारण 
मृतप्राय हो जाता है और गरुड़ उसे जीवित करने के लिए बमृत लाने चना जाता है । 


नागेशभट्ट ] ( २३५ ) | नाटककार वारिदाप्त 
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उठी समय गौरी प्रकट होकर जीमृतवाहन को जोवित कर देती हैं और वह विद्याधरो 
का चन्रदर्तों वना दिया जाता है। गरुड आकर अमृत की वर्षा करता है और सभी 
सप जीवित हो उठने हैं। सभी आनाीदत हो जाते हैं और भरतवावय के बाद 
नाटरस समाप्त हो जाता है | 

आधारप्रय--! नाग्रानाद ( हिंदी बनुदाद सहित )-चौतस्वा प्रक्माशव २ 
सह्हृठ नाटक ( हिंदी अनुवाद )--डॉ० कीय ३ सलध्कृत क्विद्गन--डॉ० भोराचक्र 
व्यास । 


नागेदामट्ट-पअ्रसिद वैगाकरण। इनका समय १७वीं द्वताब्दी के प्रूद है। 
इहते व्याकरण के अतिरिक धर्में, दशन, ज्योतिष ९व वाव्यशासत्र बी भी रचना वी 
है। ये महाराष्ट्री ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम शिवभट्ट एवं माठा वा नाम सती 
देवी या। ये शर्भवेरपुर के राजा रामसह के सभापण्च्ति थे | इनका अन्य नाम 
नागोविभट्ट था । इद्वनि महाभाष्य प्रदीप! ( बैयट रचित ) वी टीका टिसी है जिसका 
माम है 'महाभाधष्यप्रदीपोद्योतन'। नाग्रेण ने काब्यशाम््र के ग्रथा पर मी टीका रिखी है । 
वे हैं--वाव्यप्रकाश! वी प्रदीप दीत़ा वी टीका “उद्योत', भानुदत्त वी 'रसमजरी' वी 
टीजा तथा पण्डितराज जग्प्नाथ कृत रखगगाघर” वी “गमुरममप्रकाण! टीका । इंहोने 
अपनी टीक्ाओ मे अनेक स्यों पर स्वतत्र विचार भी व्यक्त किया है। इनके 
व्यावरण विषयक अय स्वतात्र ग्रय हैं--ल्घुशब्देन्दुशेखर', 'बृहदशब्देदुशेखर', 
ररिभाषेदुेवर|, हघुमजुपा', स्फोटवाद! तथा 'महाभाष्यप्रत्या्यात-सग्रह' ॥ उपयुक्त 
सभी ग्रयो वी गणना महान ग्रधों म होती है और साम्प्रतिक विद्वानों में उतका अत्यधिक 
प्रचार है । 


नाटय्फार कवालिदास--कवि के रुप म तो कवि वाल्टिस की स्याति है ही, 
नाटबकार के रूप में भी इनेकी कला वी चरम समृद्धि देखी जाती है। इट्डोंने अपने 
पूव के सस्द्ृत नाव्य-साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा भ्रौद्वता प्रदान वी है। 
वाटिदास के धरूव भास ने तैरह नाठवों वी रचता की थी, जिनम सस्ट्ृत नाव्यचाटा 
वा प्रारम्भिक विकास टिखाई पदता है। कालिदास ने अपनी रचनाओं के द्वारा उसे 
समृद्ध क्या । इंद्ोंने तीन नाटकों वी रचना वी है, जिनमे इनेत्री कटा का क्रमिक 
विवास दिखाई पदता है। मालविक्रासिमित्र” इनको प्रथम नाव्य-इति है, अत' इसमें 
उनकी बडा का अदुर दिखाई पटता है। (विक्रमोदंशीय” सम उसका सहद विकास 
है तथा 'प्द्गुतरा' म कवि वी नाव्य कठा का चरमोत्कर्प दिखायी पडता है । 

बाट्दास वे नाटक भारतीय वाव्यशास्त्र के अनु॥्प हैं या यो बहा जाय कि 
भरत द्वारा प्रठिषादित नात्यसिद्धातो का कवि ने प्रायोगिक रूप प्रदर्शित किया है, तो 
क्षोई अत्युक्ति नहीं । भारतीय नाव्यशास्त्र म नाटक के श्रमुख तीन दर्व माने गए हैं-- 
वस्तु, नेता और रस । इसमें सवाधित्त महत्व रस-योजना को ही प्राप्त हुआ है। 
अथात्‌ भारतीय नाटक रसप्रधान हुआ करते हैं वयोंकि प्रारम्भ मे रखो का निस्पण 
नाटको के ही लिए किया गया था। भारतीय नाटक प्राय सुखा त हुआ बरदे हैं और 


नाटककार कालिदास ] ( २३६ ) [ नाटककार कालिदास 


20205 ध3ञ+ञ जे ॥7९०४८००४०००४० ७७४७४-७८७:०४:७४७ /७०८ ०७-८५ “५ ८०४:७:७४०४८७:७४७४७८०८---<-४८ ४:७८७८७:७४:७८०:७४:७४:७ 2४०४८०:-:७४:० ट७-ञ ७४०७ ८ ४:७४:७-९ ने >> ध७ध जय 55 पड 








इनमें मृत्यु आदि घटनाएं प्रदर्शित नहीं की जाती, बतः इनका सुखान्त होना आवश्यक 
है । कालिदास के तीनों ही नाटक सुखान्त है बौर सबो का प्रतिपाद्य विषय ख़ज्जार 
है। 'मालविकाम्निमित्र' की कथा ऐतिहासिक है तथा इसके सारे कार्य-व्यापार 
मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय-कथा को ही केन्द्र बना कर अग्रसर होते हैं। इसका 
नायक विदिशा का राजा अग्निमित्र है जो धीरललित कोटि का (नायक) है। मालविका 
इसकी नायिका है और वह ॒विदर्भराज की भगिनी है । इसमे नृत्य, गीत, चित्र, शिल्प 
एवं विदृषक्त की चातुरी के सौन्दर्य की सृष्टि की गयी है । 'विक्रमोवंशीय' एवं गकुन्तला! 
दोनों का कथानक पौराणिक है । कवि ने अपनी कथा की योजना ऋग्वेद', शपथ 
ब्राह्मण', महाभारत” एवं “मत्स्यपुराण” भादि ग्रन्धों के आधार पर की हैं । 'विक्रमो- 
वंशीय' मे पुरुरवा उवंज्ञी की प्रणयगाथा वणित है. जिसका प्रथम सूत्र ऋग्वेद मे प्राप्त 
होता है। 'शक्कुन्तछा' का कथानक महाभारत से प्रभावित है। इसमें कवि की 
नाव्यकला का चरम परिपाक है। शक्कुन्तला में कथावस्तु का इस प्रकार गठन किया 
गया है कि छोटी-छोटी घटनाओं का भी महत्त्व बना हुआ है। कवि ने कथा में 
विभिन्न घटनाओं का इस प्रकार नियोजन किया है कि उसके विकास में किसी प्रकार 
का भवरोध नही होता । इन्होंने अपने तीनो ही नाटकों में वायिकाओं को प्रथमतः 
दयनीय दक्षा में उपस्थित किया है और वे तायक हारा किये गए उपकार के कारण 
उसकी मोर आक्ृष्ट होती हैं। मालविका को दासी के रूप में देखकर अग्निमित्र 
उसके प्रति सदय होता है और 'विक्रमोबंशोय” में राक्षस के चपेट में जाई हुई उचंशी 
को विपद्‌ से वचाकर पुरुरा उसका कृपाभाजन वनता हैं। 'शाक्षुन्तछ' में दुष्यन्त 
भीरे के विध्न से शकुन्तछा की रक्षा करता है और इस उपकार के कारण उसका प्रेम 
प्राप्त करता है। अतः कालिदास के नाटकों की वस्तु-बोजना का प्रथम सूत्र चायक 
हारा किये गए उपकार से उसके प्रति नायिक्ना का आक्ृष्ट होना है--और यही 
आकर्षण उनके मिलन का केन्द्रविन्दु बवता है । कालिदास ने अपने कथानक में नायक 
अथवा नायिका हारा एक दूसरे की स्थिति को छिप-छिप कर देखने का वर्णन किया 
है । 'चिक्रमोवंशीय” में उवशी छिप जाती है भौर “शड्ुन्दछा' में राजा दुप्यन्त उसकी 
विरहावस्था का छिप कर अवलोकन करता है । 


कालिदास ने चरित्र-चित्रण मे नाव्यशास्त्र के नियमों को ही आधार वना कर 
धीरोदात्त एवं धीरछलित नायकों की योजना की है। नाटकों में पात्रों की योजना 
अत्यन्त कौशल के साथ की गयी है और छोटे-छोटे तथा गीण पात्रों का भी कथा के 
विकास में महत्त्वपूर्ण योग रहता है एवं उनके व्यक्तित्व की निजी विशिष्टताएं होती 
है। कवि ने पात्रो के चित्रण में अत्यन्त सुक्ष्मता प्रदर्शित की है बोर प्रायः एक समान 
लगमे वाछे पात्रों के माचरण, विचार एवं व्यक्तित्व में अन्तर प्रदर्भित किया है। कवि 
जीवन की उदात्त भावनाओं का चित्रण कर अपने चरित्रो के माध्यम से जीवन दल 
उन्ततशील बनाने वाले स्वस्थ विचारों का उद्योतन किया है | “कालिदास का शदुन्तला 
नाठक प्रेम-उंचलित जीवन का बाद अभिनय है । इवका एक-एक पद और एक-एक 
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यज़य अपनी जगह पर विधा रखा हैं ओर क्या वो आगे बढ़ाने में अनिवार्य कड़ी का 
काम कर रहा है। दावदा के घुनाव में एक ऐसे पारखी (का हाप दीख पढ़ता है, 
जिपदी दृष्टि में शब्द और अथ घुल-मिल वर एक हो घुके हैं और जिसकी चुटकी मे 
अधर-रदित शब्द-पुष्प आने ही नही पाता” डॉ० सूरयवा व द्यास्त्री भारतीय नाव्यवाहित्य, 
नामक ग्रथ में 'सस्कृत नाटवक्तार! तिबध पूृ० १४० । 


बाल्दास ने जीवन के विस्तृत क्षेत्रो से पात्रों का चयन किया है। राजकीय 
जीवन, तपोवन एव निम्त श्रेणी के जीवत को स्पश क्र कवि ने अपनी विशाल जीवन- 
हृष्टि का परिचय दिया है। कण्व तपोतिश्ठ ऋषि हैं कितु दे स्नेहशील पिता का भी 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 'शकु तला' के तृतोय अक के विष्कम्मक में अत्यात निम्न 
श्रेणी के पात्र चित्रित क्‍्ये गए हैं तथा तत्कालीन पुलिस बर्ग का सुदर चित्र उपस्थित 
किया गया है। मालविका राजकया होकर भी एक साधारण परिचारिका के रूप मे 
अवित है। उपंश्ी एक देवों चरित्र के रूप मे उपस्थित की गयी है तो शकुतला 
तपीवन की अबोध बाला का प्रतिनिधित्व करती है । इनके सभी माटकों कै मायक राजा 
हैं, जो प्रेमी के रूप मे अकित हैं। 

कालिदास की नाय्यक्ला की उत्कृष्टवा का बहुत बडा कारण उनकी काव्य कला 
है | यो तो बही भी कवि अपने कवित्व के बोष से नाटकीय विधान को भाराक्ात नही 
करता और काव्य तपा नाटक के शिल्प म सदा ओऔचित्य एवं सातुरूम बनाये रहता है. 
पर उसका कवित्व उसके नाटकों को गरिमामय बना देता है, इसम विसी प्रक्नार को 
दिधा नही है । इसके अतिरिक्त कालिदास की गैंसगिक बलकारन्योगना उनकी रस 
व्यजना में उपस्कारक सिद्ध होती है। कालिदास के नाटक इसी वाव्यार्मकता के कारण 
भावनावादी अधिक हैं, और काव्य वी भाँति वे आद्यवादी वातावरण की सृष्टि करते 
है, विःतु ययाथ स अद्धुते मही हैं भले ही मृच्छकठिक जेसो कठोर मथाथता बहाँन 
मिले । भारतीयनास्य-साहित्य पृ० २१५ । 


काल्दिस ने अपने नाटरो में कोरा श्ज्ञारी वातावरण ही नहीं उपस्थित क्या 
है, अपितु वर्णाश्रमधम वी व्यवस्था करने वाछे राजाओं का चित्रण कर एक नया 
आदश्ा उपस्थित विया है। इनके पात्र जीव त प्राणी हैं और वे इसी धरती वी उपज 
हैं। ववि वा मुख्य लक्ष्य रसव्यजना है अत उसके चरिश्रवित्रण मे मनोवैज्ञानिक 
स्थिति एव. आतद्व ढ़ के सघय का अभाव दिखाई पड़ता है। इसका मुख्य कारण 
भारतीय नाठको का रसात्मक होता ही है। कालिदास मुख्यत श्यूज्भार रस के कवि 
हैं कितु उ होने हास्य, कदण, भयानक एंव वीर॒रसो का भी अत्यत सफ्ठता के साथ 
प्रयोग क्या है । कवि विदूपक की व्यम्पपूण एवं हास्यप्रधान उक्तियों के द्वारा हास 
वी योजना करने म दक्ष सिद्ध द्ोता है। दुष्पत के डर से भाग कर जाते हुए हरिण 
के चित्रावन मे भयानक रस का मासिक रूप दिखलछाया गया है | शकुन्तछा की बिदाई 
वा दृश्य तो करुणा से सिक्त है ही । 

इनके नाटों में शिष्ट एवं पुरुष पात्र सस्कृत का प्रयोग करते हैं और शेप पात्र 





नाव्यशासतत्र ( रहे८ ) [ नाव्यगात्र 
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प्राकृत बोलते हैं। कवि ने पात्रानुकूठ भाषा का प्रयोग कर संवादकलछा का सुन्दर 
नियोजन किया है। “बाकुन्तछ! के पप्ठ अंक के प्रवेशक के अतिरिक्त सभी जगह 
यौरसेनी प्राहंत प्रयुक्त हुई है और छठे अंक में मागवी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। 
'विक्रमोर्वशीय! में--पुदरवा के प्रछाप में कई स्थानों पर अपनश्रंश की भी छाया दिखाई 
पड़ती है। कालिदास के नाढकों में सर्वत्र वैदर्भी रीति प्रयुक्त हुई है और ये उसके 
सिद्धहस्त लेखक हैं । 








नाव्यशास्य--यह भारतीय नाव्यशात्र एवं काव्यशास््र का आद्य प्रन्थ है। इसके 
सचयिता बा० भरत है [ दे० भरत ]। इसके रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में मतभेद 
है, फलतः इसका समय वि० पू० पंचम गताब्दी से लेकर विक्रम की प्रथम शताब्दी 
तक माना जाता है। प्राचीन ग्रन्यों में 'नाव्यगात्न! के दो नाम मिलते हैं--पद्साहत्नी 
एवं द्वादशसाहल्नी । सम्प्रति नाव्यगात्न! का पद्साहत्ली डप ही उपलब्ध है जिसके 
छुछ संस्करणों में ३७ अध्याय एवं कुछ में ३६ अध्याय हैं । 
नाव्यमगासत्र! में न केवछ नाव्यनियमों का अपितु उससे सम्बन्ध रखने वाली सभी 
कलाओं का प्रतिपादन किया गया है। बर्थातु नाव्यकला, नृत्यकला, संगीतमात्तन, 
छन्द.घात्न, अलंकार-विधान, रस-निरुपण तथा रंग-निर्माण आदि सभी विपय इसमें 
पित हैं । स्वयं नाव्यश्ााश्न में भी इस तथ्य का उल्लेख है-- 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
नस योगो न तत्कर्म॑ यन्नाट्येडस्मिन्न दृश्यते ॥॥ १॥११६ ॥ 
इसके व्ण्य विषय की सूत्री इस प्रकार है--इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में 
क्रमणः नाव्योत्पत्ति तथा नाव्यशाक्रा का और तृतीय अध्याय में रंगदेवता का 
पूजन-प्रकार वणित है। चनुर्थ बध्याय में ताण्डव सम्बन्धी १०८ करण, ९२ प्रकार 
के अंगहार और चार प्रकार के रेचकों का वर्णन है और पंचम अध्याय में पूर्वरंग 
की विधि का विवेचन किया गया है। पष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस का विस्तृत 
विवेचन एवं आठवें अध्याय में चार प्रकार के अभिनय--आँगिक, वाचिक, सात्त्विक 
तथा आहाय--वर्णित हैं। नवम अध्याय में हस्ताभितय गौर दश्षम में शारीरा- 
घम्िनय का एवं एकादश तथा द्वादद अब्यायों में चारी तथा मण्डल की विधि 
का वर्णन है। त्रबोदश अध्याय में रसानुकुछ गति प्रचार का तथा चनुदंध, पंचद 
एवं सोलहवें अध्याय में वाचिक अभिनय का वर्णन है और सोलहवें अध्याय में 
ही छन्‍्द का निरूपण किया गया है। सत्रहवें अध्याय में प्राकृत आदि भाषाओं 
का तथा अठारहवें अध्याय में 'दशरूपक' का लक्षण है। उन्नीसवें अध्याय में 
माव्य सन्धियों का और बीसवें में भारती, सात्त्ववी, आरभटी और केशिकी वृत्तियां 
वबणित हैं। इक्कीसर्वें अध्याय में आहार्याभिनय का एवं बाईसवे में सामान्याभितय 
का विधान है। इसी अध्याय में नायक-तायिक्रा-भेद का भी वर्णन है। तेईसर्वे 
अध्याय भें वेइया तथा बवेशिक लोगो का एवं चोबीसवें में तीन प्रकार के पात्रों-- 
उत्तम, मध्यम एवं अधम का वर्णन है। पच्चीसवें अध्याय में चित्राभिनय और 


७| ४ 
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साव्यशास्त्र ) ( २३९ ) [ बाव्यशासतर 
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छब्बीसवें मे विकृताभिनय वर्णित हैं। सताईसवें अध्याय में अभिनय की सिद्धि एव 
उनके विध्नों का वणन है तथा बट्ठाईसवें से तेतीसदें अध्याय तक समीतशास््र वा 
वणन है। चोतीसये अध्याय मे पात्र की प्रकृति का विचार और पेंतीसवे मे पारि 
पाश्विक एवं विदूधक का वणन है। छत्तीसवे या भतिम अध्याय मे साव्य के भूतल 
पर आने का वणन है] 'नाव्यशात्न' का प्रथम प्रवाशन काव्यमाला सस्तृत् सीरीज के 
निणय सागर प्रेस से १८९४ ई० पे हुआ था । इसमे छह हजार इलोक हैं। गायकवाड 
ओरियष्टल सीरीज बड़ौदा स अभिनयभारती” सहित “नाव्यशात्म! का प्रकाशन चार 
खण्डो मं हुआ है। चोखम्बा सस्कृत सीयीज से भी प० बटुकनाथ शर्मा एवं प० बनटेव 
उपाध्याय के सपादकत्व में 'नाव्यशास्र! का प्रकाशन १६३५ ई० में हुआ था जिसे 
अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध माना जाता है। “नाट्यशास््र' का आंग्लानुवाद डॉ० मनमोहन 
घोष ने क्या है और १ से ७ अध्याय तक के दो हिदो अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 
प्रथम के अनुवादक डॉ० रघुवश ( मोतीलाल बनारसीदास ) एवं द्वितीय के अनुवादव' 
प० बाबूलाल शुक्ल हैं ( चोखम्वा प्रवादन )। 


'नाठ्यशास्त्र' के तीन रूप हैं--सूध, भाष्य एवं वारिका । आ० बलदेव उपाध्याय 
का कहना है कि "ऐसा जान पडता है कि मूल ग्रथ सूत्रात्मक था जिसका रूप ६ ओर 
७ बे अध्याय में आज भी देखते को मिलता है। तदनतर भाष्य की रचना हुई 
जिसमे भरत के सूत्रों का अभिप्राय उदाहरण देकर स्पष्ट समझाया गया है। तीसरा 
तथा भततिम स्तर कारिकाओ का है जिनमे नाटवीय विपयो का बडा ही विपुल तथा 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत क्या गया है ।” भारतीय साहित्यशाज्र भाग १ १० २७ प्रथम 
संस्करण । 

'ताव्यशास्त्र! मे अधिकतर अनुष्ठपु छद का प्रयोग है पर कहीं कही आर्या छद भी 
प्रयुक्त हुए हैं। ६ ठें एव सातवें अध्याय मे कई सूत्र एब गद्यात्मक व्याख्यान भी प्राप्त 
होते हैं। कहा जाता है कि 'नाव्यशास्त्र! में अनेक ऐसे इलोक हैं ( जिनकी सख्यां अधिक 
है ) जिनकी रचना भरत से पूव हुई थी मोर भरत ने अपने विचार की पुष्टि के छिए 
उठे उद्बृत किया था। इन इलोकों को “आनुवश्य” इलोक थी सश्ञा दी गयी है। 
अभिनययुष्त ने भी इस कथन का समधधंन किया है-- 

ता एवा हृघार्या एक्प्रघट्टक तया पूर्वाचायैलक्षणस्वेन पठिता , भुनिना तु सुखसग्रहाय 
यधास्थान निवेक्षिता ॥ अभिनवभारती, अध्याय ६ + 





'ताव्यशास्त्र' के चत्तमान रूप के सम्ब ध मे विद्वानों का कहना है कि इसकी रचना 
अनेक व्यत्तिपो द्वारा हुई है तथा इसका यह इसका यह रूप अनेक शताब्टियों के दीघ- 
व्यापार का परिणत फल' है। इस सम्बंध म॑ निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता | 'नाटयूशाल्झर! का रचना कार एवं रचयिता आदि के सम्बंध में पुन 
गादानुशीलन करने की आवश्यक्ता है।; नाव्यश्ास्त्र! के अनेक टीकाकार हो घुके 
हैं पर सम्प्रति एकमात्र भाष्य अभिनवगुष्त रचित अभिनवभारती” ही उपलब्ध है| 


नाथमुनि ] ( २४० ) [ नारदपुराण या बृहन्नारदीय पुराण 
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अभिनवगुप्त एवं शाड्भंधर ने (संगीतरत्ताकर ) नाव्यशासत्र के नी व्याख्याकारों का 
उल्लेख किया है---उद्ठभट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, राहुल, भट्टयन्न, अभिनवगुप्त, 
कीत्तिधर एवं मातृगुप्ताचायं | ( इस विषय के विवरण के लिए दे० लुखक का ग्रन्थ 
भारतीय काव्यालोचन ) । 

बाधारग्रन्ध--क--संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास-डॉ० पा० वा० काणे ख-- 
भारतीय साहित्यशात्र भाग १-आ० वलदेव उपाध्याय ग--हिन्दी अभिनव भारती- 
( भूमिका )-आ० विश्वेश्वर । 


नाथपुनि--ये वैष्णवों में रंगनाथ मुनि के नाम से विख्यात है तथा विशिष्टाह्ैतत- 
वाद नामक वेष्णव सम्प्रदाय के आचाय॑ हैं। इनका समय ८२४ से ९२४ ई० है। 
इन्होने तमिलवेद का पुनरुद्धार किया था। ये शठकोपाचार्य की शिष्य-परम्परा में 
आते हैं। इन्होंने 'न्यायतत्त्व' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है जो विशिष्टाहैत 
मत का प्रथम न्याय ग्रन्थ के रूप मे प्रतिष्ठित है। वेदान्तदेशिक ने 'योगरहस्य” वामक 
ग्रन्थ का प्रणेता नाथमुनि को ही माना है । 

आधारप्रन्य--भा रतीय दश्शन-आचाय वलदेव उपाध्याय । 


लाथपमुनि विजय चम्पू--इस चम्पूकाव्य के प्रणेता हैँ कवि रामानुजदास । ये 
मेत्रेय गोत्रोक्नव हृष्णाचाय के पुत्र थे । इनका समय अनुमानतः सोलह॒वीं शताब्दी का 
अन्तिम चरण है। इस चम्पू काव्य में नाथमुनि से रामानुज पर्यन्त विशिष्टाहतवाद के 
आचार्यों का जीवनवृत्त वर्णित है। इसका कवित्वपक्ष दुवंल है और विवरणात्मकता 
का प्राधान्य है । कवि की अन्य कृतियाँ है--वेंगलायंगुरुपरम्परा”, 'उपनिपदर्थविचार! 
तथा तथ्य-निरूपण! | यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है और इसका उल्लेख डिस्क्रिप्टिव 
केललॉग मद्रास १२३०६ में प्राप्त होता है । 

आधारमग्रन्ध--चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डाँ० छबिनाथ 

* त्रिपाठी । 


नारदएुराण या बृहन्नारदीय पुराण--पीराणिक क्रम से छा पुराण । “मत्स्य- 
पुराण' में कहा गया है कि “जिस पुराण की कथा में नारद ने बृहत्कल्प के प्रसंग में 
धर्म का उपदेश दिया है, वह नारदीय प्रुराण कहा जाता है। इसका प्रमाण पच्चीस 
सहत्न इलोकों का है ।” नारद या नारदीय उपपुराण से अन्तर स्थापित करने के लिए 
इसकी संज्ञा बृहन्नारदीय है। इसके दो खण्ड है--पूर्व ओर उत्तर | पुवंखण्ड में १२५ 
व्याय तथा उत्तर में 5२ अध्याय हैं। जोडने पर इसके इलोकों की संख्या ५८१६० 
होती है ॥ 


'नारदपुराण' पूर्णझपेण वेष्णव पुराण है। इसमें वेष्णवों के मनुछाानो और उनके 
सम्प्रदायो की दीक्षा के विधान विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। इसके उत्तर भाग में वेप्णव 
सम्प्रदाय को विज्षेप स्थान दिया गया है, किन्तु पूर्व भाग में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह 
नहीं है । इस पुराण में अठारहो पुराण की विपयानुक्रमणिका ( मध्याय ९२ से १०९ 











टिक लि जरुर 





नारदस्मृति ] ( २४१ ) [ नारदस्मृति 


च्ध्य्श्ज्च्च्स्स्श्य्य्य्स्ख्ख्ल्ख्ड्य्थ्ख्स्ख्ख्ख्डडचख्ख्स्ड्ज डा चट्जड चाचा 


तक पूव भाग मे ) प्रस्तुत दी गयी है। इसके आधार पर यह सर्वाधिक आर्वाचीन पुराण 
सिद्ध होता है। पर, यह विवरण अवश्य ही अर्वाचीन होगा ओर परवर्तो प्रक्षेप भी 
'विष्णुपुराण” मे नारदपुराण को रचनाक्रम से ६ठा स्थान प्रदान किया गया है, 
जिससे इसकी सर्वाधिक अर्वाचीनता सदिग्व हो जाती है । प्रो” एच० एच० विल्सत के 
अनुसार इसका रचनाकाल सोठहवी छाताब्दी है। उहोंने इसे महापुराण नही माना है 
वयोकि इसमे कुल तीन हजार छ्टोक हैं। उनके अनुसार इसम पुराणों के पचछलणों 
का अभाव है और यह विप्णुभक्ति-प्रतिपधादक एक साम्प्रदायिव् प्रयय है। पर, यह तथ्य 
निराधार है। 'ननारदपुराण न तो इतना अर्वाचीन है और न 'पुराणपचलक्षणम्‌' से 
विरहित ही । अल्वेरूनी ने इसका उल्लेख क्या है जिसका समय ग्यारहदो शताब्दी है। 
इसमे अनेक विषयो का निरूपण है जिनमे मुख्य हैं--मोल, धम, सक्षत्र एवं कल्प- 
निरूपण, व्याकरण निरुक्त ज्योतिष, गृहविचार, मत्रसिद्धि, देवताओं के मत्र, अनुछान- 
विवि, अष्टादशपुराण विपयानुक्रमणिका, वर्णाश्रमधम, श्राद्ध प्रायश्चित्त, सासारिक कष्ट 
एवं भक्ति द्वारा मोल के सुख । इसमे विष्णु भक्ति को ही मोल का एकमात्र साधन 
माना गया है तथा अनेक अध्यायों में विष्णु राम, हनुमाय, कृष्ण, काली और महेश 
के मन्रो का सविध निरूपण है । सूत्र शोनक सवाद के रूप मे इस पुराण वी रचना 
हुई है। इसके प्रारम्भ में सृष्टि का सक्षेप म वणन किया गया है तदनातर नाना 
प्रकार बी धामिक कथायें वर्णित हैं। पुराणों म॑ 'तासदीयपुराण” के अतिरिक्त एक 
'नारदीय उपपुराण' भी उपलब्ध होता है जिसम रे८ अध्याय एवं ३६०० इलोक हैं। 
यह वेष्णव मत का प्रचारक एवं विद्युद्ध साम्प्रदायिक प्रथ है जिसमे पुराण के लक्षण 
नहीं मिलते हैं। कतिपय विद्वानो ने इसी ग्रथ को “नारदपुराण” मान विया है। इसका 
प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से हुआ है ॥ 


आधारप्रय--१ नारदपुराण ( हिंदी अनुवाद )--गीता प्रेस, गोरखपुर २ नारद 
पुराण ( हिं दी अनुबाद)--अठु ० रामचढद्र शर्मा, मुरादाबाद ह प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, खण्ड २--( हि दी अनुवाद ) विटरनित्स ४ पुराणतत्त्वमीमासा-- 
श्री कृष्णमणि थ्रिपाठी ५ पुराण विमश--प० बलदेव उपाध्याय ६ पुराणम्‌ू--खण्ड ५, 
१९६३ ७ विप्णुपुराण--( सपादक ) एच० एच० विव्सन। 

भारदस्सृति--इसके रचयिता नारद है जिह विश्वहूप 7 प्रसिद दस धमधार्वारो 
में से एक माना है। इसके लघु एवं बृहदु दो सस्करण उपलब्ध हैं जिनका सम्पादन डॉ० 
जॉली ने किया है। 'नारदस्मृति” मे १०२८ इठेक है । इसके प्रारम्भिक तीन अध्यायों 
में याय सम्ब धी विधि वर्णित है। तत्पश्चात्‌ ऋण द्वान, उपनिधि ( जमा, व धक ) 
सम्भूयसमुत्यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत अगुभ्रूषा ( नौकर के ठेके का 
तोड़ना ), वेतनस्थनजनपाक॒म ( वेतन न देना ), अस्वामिवित्रय, विश्नीया सम्प्रदान 
( बिक्री के उपरात्त न छुडाना ), 'तीतानुशय ( खरीदगी वय खण्डम ), समयस्यान- 
वाकम, ( निगम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का विरोध ), सरीमावध, ख्त्री पुसयोग, 
दायभाग ( बेंटबवारा तथा बसीयत ), साहथ ( डकैती ), वाक्या पाद्थ्य ( मानहानि तथा 
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पिशुनवचन ) तथा दण्डपारुष्य ( नाना प्रकार की चोटे ), प्रकीर्णंक एवं अनुक्रमणिका 
का वर्णन है । 

नारदस्मृति” से कुल १८ प्रकरण है जिनमे 'मनुस्मृति' के विपयो छी संक्षिप्त रूप 
से रखा गया है। कतिपय नामो के भेद के अतिरिक्त दोनों में अत्यधिक साम्य है । 
डॉ० विन्टरनित्स ने इसमें 'दीतार' णब्द को देखकर इसका समय द्वितीय या तृतीय 
शताव्दी माना है । पर, डॉ० कीधथ इसका काल १०० ई० से ३०० ६० के बीच मानते 
है| इसे 'याज्ञवल्वयस्मृति' का परवर्त्ती माना जाता है । 

आधारग्रन्ध--धमंशात्र का इतिहास--( हिन्दी अदुवाद ) भाग १--डॉ० पा० 
वा० काणे, अनु० पं० गजुन चीवे काश्यप । 

नारायण--ज्योतिपशासत्र के आचार्य । इनका स्थिति-काल १५७१ ६० है। 
इनके पिता का नाम अनन्तनन्दन था जो टापर ग्राम के निवासी थे। इन्होने 'मुहर्त- 
मातंण्ड' नामक मुहृत्तविपयक ग्रन्थ की रचना की है जो घाईलविक्रीडित छनन्‍्द में लिखा 
गया है। नारायण नामक एक अन्य, वहानु ने श्ली ज्योतिपविपयक प्रन्थ की रचना की 
है जिनका समय १४८८ ई० है। 'क्शवपद्धति' के ऊपर रचित इनकी टीका प्रतिद्ध है । 
इन्होने बीजगणिद् का भी एक ग्रन्थ लिखा था। 

सहायकग्रन्थ---भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्री । 

नारायणसटद्ट--इनका जन्म केरल मे हुआ था। ये १५६० से १६६६ £० के 
सध्य विद्यमान थे। इन्होने चौदह चम्पूकाव्यों की रचना की है । वे है--मत्त्थावतार- 
प्रबन्ध, राजसूयप्रवन्ध, पाचालीस्वयंवर, स्वाहासुधाकरचम्पू, कोटिविरह, तमृगमोक्ष, 
सुभद्राहरण, पार्वत्तोस्वयंचर, नलायणीचरित, कीन्तेयाप्डक, दूतवावय, दिरात, निरनिना- 
सिकचम्पू, दक्षयाग एवं व्याप्नालयेशाएमी महोत्सवचग्पू । इनमें मत्स्यावतारप्रवन्ध, 
राजसूचप्रवन्ध, स्वाहासुधाकरचम्पू एवं कोटिविरह प्रकाशित हो चुके है। इनफ्रे पिता 
का नाम मातृदत्त था जो प्रसिद्ध मीमासाणार्री थे । इन्होने 'नारायणीय” नामक एक 
काव्य की भी रचना की है । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त प्रक्रिया सर्वस्व ( व्यारारण ) तथा 
मानमेयोदय ( मीमासा ) भी इनकी रचनाएँ हैं। 'मत्व्यावतार! मे कुछ ६७ पद्च एवं 
१२ गद्य के खण्ड है । इसमे पुराणों में वणित मनु एवं मत्स्यावतार की बाहानी है । 
*राजसूयप्रवन्ध' में युधिष्टिर के राजयुय का वर्णन है। 'स्वाहास्वधाचम्पू” में कवि ने 
अग्नि की पत्नी स्वाहा तथा चन्द्रमा के प्रणय का वर्णव किया है। 'कोटिबिरह' मे 
विरह और मिऊन की काल्पनिक कहानी है। 'नृगमोक्ष' में श्रीमदभागवत्त के दशमस्वन्ध 
में बणित कथा के आधार पर राजा नृग की कहानी का वर्णन हू । 

आधारप्रन्य--१. तम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक धध्ययनं--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी २ केरठी साहित्य-दर्णन--रत्नगयी दीक्षित । 

सिवण्टु--यह वेदिक शब्दों का समुच्चय है जिसमे बेद के कठिन शब्दों का चयन 
है। निषण्ट' की शब्द-संख्या एवं रचना के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मत-वेमिन्स्य है । 
जिस “निघण्द्र! पर यास्क की टीका है, उसमे पाँच अध्याय है। प्रथम तीन भध्याय 


लित्यानद ] ( २४३ ) [ नित्यानाद 
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नंघष्टुव काण्ड कह्टे जाते हैं तथा इनके शब्दो वी व्याख्या निदक्त के ट्वितीय एवं तृतीय 
ध्यायो मे वी गयी है॥ इनकी शब्द-सब्या १३४१ है जिनमे से २३० शब्दों दी ही 
व्याह््या की गयी है। चतुथ अध्याय को नैगमकाण्ड एवं पज्चम वो देवतकाण्ड वहते 
हैं। नेग्मकाण्ड मं तीन खण्ड हैं जितम ६२, ८४ तथा १३२ पद हैं। ये किसी के 
पर्याय न होकर स्वत हैं। नैंगमक्ाण्ड के छाब्दों का यथाय॑ ज्ञान नहीं होता | देदत- 
काष्ड के ६ छण्डो की पद-सव्या ३,१३,३६, ३२,३६ तथा ३१ है जिनम विभिन्न 
देवताओं के नाम हैं। इन शब्दों की व्याख्या “निरक्त' के सातवे से वारहयें अध्याय 
तक हुई है। डॉ० छक्ष्मण सहूप के अनुसार “निधप्दु” एक व्यक्ति की रचना नही है 
पर राजवाडे ने इनके क्यन का सप्रमाण खण्डत क्या है । 
“महाभ[रत” म प्रजापति काश्यप को “निधण्ट्र' का स्चयिवा माना गया है । 
युषो हि भगवान्‌ धम ख्याता लोकेएु भारत । 
निधष्टुक्पदारुपाने विद्धि मा वृषमुत्तमम्‌ ॥ 
कपिवराह श्रेष्ठच्च॒धमश्च दृष उच्यते । 
तस्मादू वृषाक्षिप्राह वश्यपों मा प्रजापति ॥ 
महाभारत मोलवर्मपर्व, ३४२६६-५७ 
कृतिपय विद्वान इस विचार को प्रामाणिक न मातकर निरुक्त और निषण्ट् दोनो 
का ही रचयिता यास्क वो ही स्वीकार करते हैं। स्वामी दयानद एवं प० भगवद्त्त 
जी के अनुसार वितने निरक्तकार हैं वे सभी निषण्ठ्ठ के स्चयिता हैं। आधुनिक 
विद्वान रॉथ, कमंक्र, लक्ष्मण सझप तथा प्राचीन टीवाकार स्क्द, दुग एव. महश्वर मे 
निषण्ठु क प्रणेता अचातनामा लेवक को माना है। दुग ने लिखा है--/तस्मैपा 
सा पुनरिय, त इम गवादिदेवपल्य त समाम्नातवस्त ।” इनके अनुसार निधण्टु श्ुतषियों 
द्वारा किया गया सग्रह है। अभी तक निश्चित रूप से यहू मत प्रवट नहीं किया जा 
सवा है कि निधण्टु का लेखक कौन है सम्प्रति निधण्टु वी एक ही व्याख्या उपलब्ध 
है, जिसके लेखक है देवराज यज्वा । 
आधारप्रथ--१ निरुक्त-(हिदी ब्यात्या ) प० भगवददत्त २ हिंदी निदक्त-- 
प० उम्राशकर ऋषि” ३ निधष्टु और निरक्त-( हिंदी अनुवाद )--डॉ रत्मण सहप 
४ वेदिक वाइमय वा इतिहास--प० भगवद्तत्त । 
नित्यानन्दू--ज्योतिषश्ञात्र के आचाय। इनका समय १७ वीं शताब्दी का 
प्रारम्भ है। इद्धोते १६३९ ई० मे 'सिद्धा तराज सत्तक महनीय ज्योतिषग्रन्यथ की 
रचना की थी । ये इद्रप्रस्थपुर के तिवासी थे। इनके पिता का नाम देवदत्त था। 
ये गीड बच्चोय ब्राह्यत थे । 'सिद्धांतराज' ग्रहपं णत वा अत्यात महत्त्वपूण ग्रय है । 
इसमें वंणित बिषया के झ्यीपक इस प्रसार हैं-- 
मीमासाध्याय, मध्यमाधिक्तार, स्पष्टाधिकार, भ ग्रहयुत्यधिव्त र, भ ग्रद्दो के उन्नवाद्य- 
साधनाविकार, झुदववोश, गोट्वधाविक्तार तथा यात्राधिद्वार । 
आधारप्रथ--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचद्ध शाछ्ी 














निम्बार्क मत ] ( २४४ ) [ निम्बाक॑ मत 
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निम्बार्क मत--हैताद्रैतवाद नामक प्रसिद्ध चैष्णव सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक गाचाये 
निम्वाकं थे। इनका समय १२ वीं शताब्दी है। ये वैलंग ब्राह्मण थे तथा इनका 
वास्तविक नाम नियमानन्द था। कहा जाता है कि निम्ब वृक्ष पर रात्रि के समय सूर्य 
का सक्षात्‌ दर्दन होने के कारण इनका नाम निम्बार्क या निम्बादित्य पड़ा । इनके मुख्य 
ग्रन्थ है---विदान्तपारिजात सौरभ! ( ब्रह्मसूत्र का स्वल्पकाय भाष्य ), 'दश्यइलोकी” 
( सिद्धान्त प्रतिपादक दस इलोको का संग्रह ) 'श्रीकृष्णस्तवराज” ( इसमें २५ इलोकों में 
निम्वार्क मत का प्रतिपादन किया गया है ) ब्रह्म या जीव के सम्बन्ध में निम्बार्क का 
सिद्धान्त भेदाभेद वा ह्ैताद्रैत का प्रतिपादक है। इनके अनुसार जीव अवस्था भेद से 
ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्‍न दोनों ही है । इन्होने रामाचुज की भाँति चितु, अचितु तथा 
ईंदवर के स्वरूप का निरूपण किया है। चित्‌ या जीव के स्वरूप को ज्ञानमय कहा 
गया है। जीव प्रत्येक दशा में कर्त्ता रहता है। इसलिए उसे कर्त्ता कहा गया है। 
वह संसारी दशा में तो कर्त्ता होता ही है, मुक्त दक्षा में भी कर्ता रहता है । इन्द्रियों के 
हारा विषय का भोग करने के कारण उसे भोक्ता कहते है । ज्ञान एवं भोग को प्राप्त 
करने के लिए उसे ईदवर पर आश्रित होना पड़ता है, वह स्वतन्त्र नहीं होता | ईश्वर 
स्वतन्त्र है गौर जीव परतन्त्र । वह चैतन्य गुण एवं ज्ञानाश्रय होने के कारण ईइवर के 
सह होते हुए भी नियम्यत्व गुण के कारण उससे पृथक्‌ है। ईदवर जीव का नियन्ता 
है और जीव नियम्य । ईइवर स्वतन्त्र एवं नियन्ता होने के कारण इच्छानुसार जीव 
के साथ वर्ताव कर सकता है पर जीव सब प्रकार से ईदवर पर आधित रहता है। 
जीव परिमाण मे ्षणु है, किन्तु ज्ञान लक्षण के कारण उसे सुख-दुःख का अनुभव होता 
है। वह ईश्वर का अंश रूप एवं संख्या मे अपरिमित है। ईश्वर अंशी भर्थात्‌ सर्व- 
वाक्तिमान्‌ है किन्तु जीव उसका अंश है । जीव ईइ्वर का शक्तिरूप है | अंशो हि शक्ति 
रूपो ग्राह्मय :। २। ३ | ४२ । पर कौस्तुभ अचित्‌ या चेतना से रहित पदार्थ को जगवु 
कहते है । इसके दीन प्रकार है--प्राकृत, अप्राकृत और कार । 
अप्राकृतं प्राकृतरूपकं च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌ । 
मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्तादिभिदाइच समे5पि तत्र ॥ दशइलोकी ३। 
ईदइवर-निम्बार्क ने ईदवर की कल्पना समग्रुण रूप में की है जो समस्त अविद्यादि 
प्रात दोपो से रहित, गशेप ज्ञान एवं कल्याण गुणों की राशि है । 
स्वभावतोध्पास्तसमस्तदोपमण्ेपकल्याणगुणेकराशिमू_। 
व्यूहाड़िनं ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ दशइलोकी ४ 
संसार मे जो कुछ भी दिखाई पड़ता है या सुना जाता है उसके अन्तर एवं बाहर 
सभी जगह नारायण स्थित ह-- 
यच्च किव्चिज्जगदुयस्मिन्‌ हृद्यते श्रूयते४पि वा । 
अन्तवंहिश्च ततु सर्व व्याप्य नारायण: स्थितः ॥ ५ ॥ 
सिद्धान्त जाह्नवी १० ५३ 
परमात्मा के परब्रह्म, नारायण भगवान्‌ , कृष्ण एवं पुरुषोत्तम आदि नाम हैं । 





निदक्त ] ( २४५ ) [ निषक्त 
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जीव ब्रह्म से पृथक्‌ होते हुए अभिन्न भी है। मोक्ष की स्थिति में भी जीव ब्रह्म मे अपने 
स्वरूप को खो नहीं देता और ब्रह्म से अभिन्न होकर भी अपना पृथक्‌ अस्तिरद बनाये 
रहता है। भक्ति के द्वारा ही भगवत्साक्षात्शार होता है तथा प्रपत्ति के द्वारा ही भगवान्‌ 
भक्तों पर अनुप्रह करता है। भक्ति के द्वारा भगवत्साक्षात्कार होने पर जीव भगवत्मा- 
वापप्न होकर सभी प्रकार के वछेशों से छुटवारा पा जाता है। भगवान्‌ के चरण की 
सेवा के अतिरिक्त जीव के लिए अय कोई उपाय नहीं है। निम्वाक मत में कृष्ण ही 
परमात्मा माने गए हैं जिनकी वददना ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवगण करते हैं । तस्मातू 
कृष्ण एवं परोदेव , तध्यायेत्‌ त रसेत्‌ दे भजेत्‌ तगजेतू भो ततू संदिति ( दशइलोकी 
टीका १० ३६। ) हरिव्यास इृष्ण की श्राप्ति भक्ति द्वारा ही सभव है जो पाँच भावों 
से युक्त होती है--शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल | निम्वाक ने भगवान्‌ 
वी प्रेमशक्तिह्पा राधा वी भी उपासनां पर बल दिया है। इस मत के आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण माने गए हैं जिडें सर्वेश्वर कहा गया है और उनकी माह्वादिनी शक्ति श्रीराधा 
हैं। राधा का स्वरूप 'अनुष्यप सौभगा! है या वे श्रीकृष्ण के अनुरूप हैं। श्ृष्ण भौर 
राधा दोनो ही सर्वेश्वर एव सर्वेश्वरी हैं। दोनों मे अविताभाव सम्बंध है और वे क्रीडा 
के निमित्त एक ही ब्रह्म के दो रूप मे उत्पन हुए हैं। इस सम्प्रदाय में अनुरागात्मिवा 
पराभक्ति ( प्रेमलक्षण ) को ही साधतामाग मे श्रेष्ठ माना गया है । 
आधारग्रय--१ भागवत सम्प्रदाय--प० बलदेव उपाध्याय २ भारतीयदक्चन-- 
प० बलदेव उपाध्याय ३ वैष्णवधर्म-प० परशुराम चतुर्वेदी ४ भक्तिकाल--श्री 
रफ्तिभानुयिह 'नाहुर! । 
नियक्त--इसके लेखक महूदि यास्‍्क हैं जिनका समय ( जाधुनिव बिद्वानों के 
अनुधार ) ७०० ई० पू० है। निएक के टीकाकार दुर्गाचायं ने अपनी वृत्ति मे १४ 
निदक्तो का सकेत क्या है। ( दुर्गावृत्ति ११३ )। यास्‍्क इृत 'निरक्त' मे भी बारह 
निरत्तकारों के नाम हैं--अग्रायण, औौपमयव, कदुम्बरायण, ओोणनाभ, वात्यवय, 
श्ौष्टुकि, गाग्य, ग्रालव, तैंटीकि, वार्ष्पामणि, शाक्पूणि तथा स्थोछाष्टीवि। इनमे से 
छाकपूणि का मत 'दृहदेवता! में भ्री उद्धृत है । 
यास्क कृत “निदक्त' मे बारह अध्याय हैं तथा अन्त के दो बच्याय परिशिष्ट रूप हैं । 
“महाभारत! के धातिपय में यास्क का नाम निरक्ततार के रूपम आया है। इस 
हृष्टि से इनका समय और भी अधिक प्राचीन सिद्ध हो जाता है। 
यास्कोी मामृविस्यग्रध नैक्यनेपु ग्रीतवाल्‌ । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद गुह्मनामधरों द्वायम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्तुत्वा मां स्विपिविष्देति यास्त्त ऋषिझदारधी 
यत्यसादादधी नष्ट. निदक्तमभिजग्मिवन्‍्य ॥ ७३ ॥ 
अध्याय १४२ 
गनिदक्त' में बेंदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है तथा यह बतलाया गया है कि 
कौन सा दाद तजिसी विशिष्ट अथ म रूढ क्यों हुआ। इसके प्रतिपाद्य विषय हैं-- 
वर्णायम, वणविषपयय, वणविकार, वणनाश वया धातु वा उसके अर्थातिशय से योग । 


नीतिविपयक उपदेश्ात्मक काव्य | ( २४६ ) [ नीतिविपयक उपदेशात्मक काव्य 
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सायणाचार्य के निरुक्त की व्याख्या करते हुए बताया है कि बर्थावधोध के लिए स्व॒त्तत्त्र 
रुप से पदों का संग्रह ही निरक्त है। निरुक्तकार ने शब्दों की व्युत्पत्ति प्रदक्षित करते 
हुए धातु के साथ विभिन्न प्रत्ययों का भी निर्देश किया है। यास्क समस्त नामों को 
धातुज मानते है। इसमे आधुनिक भापाश्चास्र के अनेक सिद्धान्तों का पूर्वूप प्राप्त 
होता है। निरुक्त में वेदिक शब्दों की व्याख्या के अतिरिक्त व्याकरण, भाषाविज्ञान, 
चाहित्य, समाजशाज्र एवं इतिहास प्रभृत्ति विषयों का भी प्रसंगवश विवेचन हैं। यात्क 
ने वेदिक देवताओं के तीन विभाग किये ह--प्रथ्वीस्यान ( अग्नि ), अन्तरिक्षस्थान 
( वायु गौर इन्द्र ) तथा स्वगंस्थान ( सुय )। 

निरुक्त के भाष्यकार--इसके अनेक दीकाकार हो चुके हैं, किन्तु सभी टीकाएँ उपलब्ध 
नहीं होती । एकमात्र प्राचीन दोका दुर्गादास की ही प्राप्त होती है जिसमे उनके 
पुर्व॑र्ची दीकाकारों के मत दिये गये हैं। सबसे प्राचीन टीकाकार हैं स्कन्दस्वामी | 
उन्होंने सरल शब्दों में 'निएक्त' के बारह अध्यायों की टीका लिखी थी। डॉ० लक्ष्मण 
चख्प के अनुसार उनका समय ५०० ई० है । 

देवराज यज्वा--इन्होने “निघण्टु! की भी टीका लिखी है। ( दे० निधण्ट ) इनका 
समय १३०० ई० है। दुर्गाचायं--इनकी टीका सर्वोत्तम मानी जाती है | इनका समय 
१३००-१३५० ई० है | महेदवर--इनका समय १५०० ई० है । इनकी टीका खण्डथः 
प्राप्त होती है जिसे डॉ० लक्ष्मणसझूप ने त्तीन खण्डों में प्रकाशित किया है । आधुनिक 
युग में निरुक्त के अंगरेजी एवं हिन्दी में कई अनुवाद प्रकाथित हु 

बाधारबप्रन्य--१. इस्ट्रोडक्मन ट्वू निरुक्त--डॉ० लक्ष्मण सदप २. ( उक्त ग्रन्थ का 
हिन्दी अनुवाद )--मोतीलाछ बनारस्सीदस, दिल्ली ( प्रकाशक ) ३. यास्काज निदक्त 
एण्ड द साइंस ऑफ एटीमोडॉजी--श्री विप्णुपद भट्टाचार्य ४. निरुक्त --हर्गाचार्य टीका 
एवं मुकुन्द ज्ञा वक्‍णी छत संस्कृत दीका ५. हिन्दी निदक्त--पँ० उम्राशकर “ऋषि! ६. 
निरुक्त--( हिन्दी बनुवाद ) चन्द्रमणि विद्यालंकार ( अधुना अनुपलब्ध ) ७. निरुक्त 
( हिन्दी अनुवाद )--पं० सीताराम शास्त्री ( सम्प्रति थप्राप्य ) ८. निरुक्तशात्म्‌ 
( हिन्दी अनुवाद )--पं० भगवद्त्त ९. निरक्तम्‌ ( हिन्दी अनुवाद )--भआ० विश्वेश्वर 
१०. निरक्त ( आंग्लानुवाद एवं भूमिका )--श्रीराजवाटे ११. एटीमोलोजी मॉफ 
यास्क--डॉ० विद्धेश्वर वर्मा | 

नीतिविपयक उपदेशात्मक क्ाव्य--संस्क्तत में कुछ ऐसे काव्य मिलते हैं 
जिनमें नीतिसम्वन्धी सुक्तियों की प्रधानता है तथा उनमें उपदेशात्मक तत्त्व भी गीणःूप 
से विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार कतिपय ऐसी भी रचनाएँ हू जिनमें उपदेण के तत्व 
प्रधान होते हैँ गौर नीतिविषयक सुव्तियाँ गीण होती हैं। इस प्रकार के काब्यों में 
नीति और उपदेश के तत्त्वों का मिश्रण होता है। नीतिविपयक सुक्तियों में बाचार 
की प्रधानता के कारण धर्म बोर दशशन दोनो का ही प्रभाव दिखाई पठ्ता है। इन 
काव्यों में सूक्तिकारों ने सुख-दुःख का विवेचन करते हुए इनका सम्बन्ध जीवन के साथ 
स्थापित किया है तथा जीवन की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुमार्ग तथा सुमा्ग 


नोलकष्ठ ] ( २४७ ) [ नीलकष्ड 
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की परीक्षा की है । इनमे भाग्य एवं पुरुषार्थ, प्रु पक्षी तथा मनुष्यों के बीच मैत्रीभावसा, 
जीवन वो उदात्त बनाने वाछे तत्वों का विश्लेषण एवं देय, फ्ापण्य, शोषण, अखमानता 
आदि सामाजिक प्रवृत्तियो पर व्यम्यात्मक शैली के द्वारा प्रहार क्या गया है। इस 
प्रकार वी वृतियों की सस्द्ृत म विज्ञाल परम्परा है। सस्द्त मे नीतिपरक मुक्तकां 
के तीन €प दिखाई पडवे हैं--अयोवित वाले मुक्तक, नीतिमुक्तक तथा वैराग्य सम्बधधी 
धात रसपरव मुक्तक । नीतिपरव मुवतकों म॑ उपदेश की प्रधानता है जीर इसी का 
सहारा लेकर ही इननी रपना हुई है । अयोपित वाले मुवतकों का महत्व काव्यात्मक 
सौइय दी दृष्टि रो अधिक है, वयाके इनम उपदेश बाच्य म॒ होकर ब्यग्य होता है। 
अय जे; प्रकार ये मुक्तज़ो मे उपदेश का शाब्द होने के कारण वाव्यपक्ष गौण पड 
जाता है। 





इन मुक्तकों दा प्रारम्भ कब से हुआ, यह बहना कठिन है, पर ग्रथ रूप मे 
'चाणक्यनीति दपण या 'चांणक्यशतक” अत्य त प्राचीन रचना है। इसमे ३४० इसोक 
है। जनाश्रय इत 'छाददोचिचिति! (७०० ई० ) में कुछ मोतिविधपक इलोक उद्धृत 
हैं जिनके रचयिता मदुरातिवासी सुदर पाण्ड्य बहे जाते हैं । इ'होंने 'नीनिद्विपष्टिका! 
मामक नीतिग्रथ बी रचना की थी। इनवा समय ५वी छताब्दी है। कुमारिल 
तथा शम्राचाय के ग्रथो मे सु-दर पाण्ड्य के इलोक उध्ृत हैं जिससे ज्ञात होता है कि 
इ-होते एतद्विपयषक अय ग्राथ भी ल्वि या। वोद विद्वान्‌ शासतिदेव (६०० ई० ) इत 
मीतिविपयक तौन ग्रय हैं--'बोधिचर्यावतार', 'शिक्षासमुच्चय', तथा 'सुत्रसमुच्चय!। 
७५० बि० स० मे नज्नट ने 'भद्वदशतक” नामक अयोक्तिप्रधान मुक्तको वी रचता की 
थी। इ'हांवे हाथी, भौंर, चातक मृग, सिंह आदि मे! माध्यम से मानव जीवन पर 
घंटित होने वाले कई विपयो का बधन क्रिया है। अयोक्तिग्रक्तक लिसनेवालों में 
पण्डितरान जगनाय अत्यत्त प्रौढ कवि हैं। इहोन 'भामिनीविलास! मे अत्य त सुदर 
अयोक्तियाँ थिखी है। नीतिपरक मुक्तककारों ग भठृहरि का स्थान सवोपरि है। 
इहान दोनो प्रकार के मुक्त को दो निन्न ग्रयो मे उपस्थित किया है--'नीतिशतक' 
एवं वेराग्यशतब” म। 'नीतिशतकः म सम्पूण मानव जीवन वा सर्वेक्षण करते हुए 
विद्या, वोरता, साहस, मैत्री, उदारता, परोपकारिता, गुणप्राहकता, आदि विपयो का 
बणन प्रभावोत्पादक बीछी म क्या गया है। “बैराग्यशतक! मे जीवन वी द्णभजभु रता 
प्रदर्शित कर विपयासक्त प्राणी का दयनीय एवं उपहासास्पद चित्र खीचा गया है। 
एतद्विवयक अय्य ग्रथों के साम हैं--'कालिविडम्बन! (नीलवण्ठदीक्षित कृत १७वीं 
शी), 'सभारजनशतब,/ शा तविखस' तथा 'बैरास्यश्तक वेंक्टाध्वरी (१७ वी शी) 
रखित 'सुभाषितकौस्तुभ/वच्लाल कवि इत वल्लाठशतक', शम्भरु कृत 'अयोक्तिमुक्तमाता? 
तथा वीरेश्वर रपित 'अयोक्तिशतक”। 

नीवफण्ठ--ज्योतियशातत्र के आाचाय। इनके माता पिता का नाम क्रमश 
पद्मा एव अन त देवत था। नीठकपष्ठ का जम समय १५५६ ई० है। इहोने 
'ताजिक्नीतकप्ठीर नामक फलितज्योतिय के महत्त्वपृण प्रथ की रचना वी है णो 


नीलकण्ठभट्ट | ( २४८ ) [ नीलकण्ठविजयचम्पू 

च्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य््य्य्थ्प्य्य्य्स्ख्ख्ख््ल्स्ख्स्स्यटडः 
फारसी ज्योतिप के आधार पर रचित है। इसमे तीन तनत्र हैं--संज्ञातन्त्र, वपंतन्त्र 
एवं प्रशनतन्त्र तथा इक्कवाल, इन्दुबार, इत्थशाल, इशराफ, नक्त, यमया, मणऊ, 
कम्बूल, गेरकम्वूल, खज्लासर, रह, युफाली, कुत्य, दुत्पोत्यदवीर, तुम्बी, रकुत्य एवं 
युरफा प्रभूति सोलह योग भगरवी ज्योतिप से ही गृहीत हैं । 


आाधारग्रन्य--भा रतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 

नीलकण्ठभट्ट--ये संस्कृत के प्रसिद्ध राजनिवन्धकार एवं धर्मग्रात्नी है। इनका 
समय सत्रहवी झताब्दी का मध्य है। इनके ज्येष्ठ भ्राता कमछाकर भट्ठ भी प्रसिद्ध 
धर्मशास्री थे जिन्होंने 'निर्णयसिन्धु” नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। इनके पिता 
का नाम शंकरभट्ट एवं पितामह का नाम नारायणभट्ट था। नीलकण्ठ के पिता ने भी 
अनेक ग्रन्थों की रचना की थी--'हैतनिरूपण” एवं 'सर्वधर्मप्रकाश” । इनके पुत्र शंकर 
भी कुण्डभास्कर नामक निवन्ध ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते है । नीलकण्ठ बुन्देला सामनन्‍्त 
राजा भगवन्तदेव के सभा-पण्डित थे। इन्होने भगवन्तदेव के सम्मान में 'भगवदुभास्कर/ 
नामक बृहदुकाय ग्रन्थ का प्रणयन किया था । यह ग्रन्थ वारह मयूखों मे विभक्त है-- 
संस्कारमयूख, कालमयूख, श्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सगं, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, 
शुद्धि एवं दान्तिमयूख । नीलकण्ठ ने अन्य ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है, वे है-- 
व्यवहारतत्त्व, दत्तकनिरूपण एवं भारतभावदीप ( महाभारत की संक्षिप्त व्याख्या ) | 
इन्होने 'नीतिमयूख” मे राजशास्त्र-विपयक सभी तथ्यों पर विचार किया है। इस ग्रन्थ 
में संप्रथम राज्याभिपेक के कृत्यों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है तत्पण्चात्‌ 
राज्य के स्वरूप एवं सप्तांगों का मिख्वण है। इसके निर्माण में मनुस्मृति, याज्ववल्वय- 
स्मृति, कामदन्दकनीतिसार, वराहुमिहिर, महाभारत एवं चाणक्य के विचारों से पूर्णतः 
सहायता छी गयी है तथा स्थान-स्थान पर इनके वचन भी उद्धृत किये गए हैं । इसमें 
राज्यकृत्य, अमात्यप्रकरण, राष्ट्र, दुर्ग, चतुरंगवछ, दुताचार, युद्ध, युद्ध-यात्रा, व्यूह- 
रचना, स्कन्धावार, युद्धप्रस्थान के समय के शकुन एवं अपदकुन भादि विपय अत्यन्त 
विस्तार के साथ वर्णित है । 

आधारग्रन्थ--भारतीय राजश्ञास्र प्रणेता--डॉ० इयामछाल पाण्डेय । 

नीलकण्ठविजयचम्पू--इस घम्पुकाव्य के रचयिता नीलकण्ठ दीक्षित है। ये 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पयदीक्षित के आता अच्चादीक्षित के पीचत्र थे। इनके पिता का 
नाम नारायणदीक्षित था। इस चम्पू का रचनाकाल १६३६ ई० है। कवि ने स्वयं 
अपने ग्रन्य की निर्माण तिथि दी है--कल्यव्द ४७३८ । 

अप्टत्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतु:सहलेपु . । 
'कलिवर्पेपु ग्रथितः कि नीलकण्ठविजयोध्यम्‌ ॥ १॥१० 

न्ीलकण्ठविजयचम्पू? में देवासुरसंग्राम की प्रसिद्ध पीराणिक कथा वर्णित है। इसमें 
पाँच आव्वास है। प्रारम्भ में महेन्द्रपुरी का विछासमय चित्र है जिसके माध्यम से 
नायिकाभेद का भी रूप प्रदर्शित क्रिया गया है । प्रकृति का मनोरम चित्र, विरोधासास 
का वर्णन, क्षीरसागर का सुन्दर चित्र, शिव एवं शवमत के प्रति श्रद्धा एवं तात्विक ज्ञान 








भीलाम्बर हा ] ( २४९ ) [ नैषधीयचरित 
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की अभिव्यक्ति इस ग्रथ की अपनी विशेषता है। इसमे इलोकों की सस्या २७९ है। 
यह प्रथ अभी तक अप्रकाशित है ओर इसका विवरण तजोर दैंटलाग सस्या ४०३७ 
पे प्राप्त होता है । विलास वर्णन का चित्र देखिए-- 
मदानिलव्यतिकरच्युतपल्टवेयु मदारमूल्लवछीगृहमडपेपु । 
पुष्पाणि वेणिवलयेधु गछात तस्यां साह्य वहाीत सुरवासकसण्जिकानाम्‌ ॥ १॥१६ 
गार्या त चादु क्‍थर्या त पदा स्पृ्शात, परश्याति गाढमपि तभ परिष्वज ते । 
बल्पद्रुभानपि समेत्य सुपयका ता मुग्वा दुर्मेस्तदितरैश्चिरविश्रल्ब्धा ॥ ११७ 
आधारप्रय--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एव ऐतिहासिक बध्ययत--डॉ० 
छविनाथ भिपाठी । 


नीछा/म्वर झा--ज्योत्तिषशात् के आचार्य । इनका सम्रय १८२३ ई० है। ये 
मैथिल ब्राह्मण थे और इनका जम पटना में हुआ था। अल्वरनरेश शिवदास सिंह 
इनके आश्रयदाता थे। इहोने गोठप्रकाश' नामक ग्रथ की रचना की है जो क्षेत्रमिति 
तथा विवोषमिति के आधार पर निभित है। यह ग्रथ पाँच अध्यायों मे है-- 
ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमितिसिद्धात, चापीरेखागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिवोगमितिश्चिद्धा त 
तथा प्रइन । 

आधारग्रप---१ भारतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचद्व शास्रो । ९ भारतीय ज्यातिप 
का इतिहास--डॉ० गोरखप्रसाद । 

नेषधीयचरित--यह थरीहप कवि रचित महाकाव्य है जिसमे २२ सर्यों में नल- 
दमय-ती की प्रणयगाया वर्णित है [ दे० थीहर्ष ]। प्रथम सर्ग-- इसम नल के प्रताप 
एवं सोदय का वणन है। राजा भीम की पुत्री दमय ती नल के यश प्रताप का वणन 
सुनकर उसकी ओर आशइष्ट होती है और राजा न भी उसके सौदय वा वणन सुनवर 
उस पर अगुरक्त होता है। उद्यान में भ्रमण वरते समय मल को एक हस मिलता है 
और राजा उसे पक्रडकर छोड देता है। द्वितीय सग--हस राजा के समक्ष दमय ती 
के सौदय का वर्णन करता है ओर वह नल का सदेश लेकर कुण्डिनपुर दमयती के 
पास जाता है। तृतीय सर्ग--हसे एका-त मे नल का संदेश दमयती को सुनाता है 
और यह भी न के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट करती है। चतुथ सग--इसमे दमय ती 
की पूथवरागजय वियोगावस्था का चित्रण तथा उसकी सल्ियों द्वारा भीम से दमयती के 
स्वयवर के सबंध में वार्ताछाप का वणन है । पचम सग--मारद द्वारा इद्ध को दमय ती 
के स्वयवर वी सूचना प्राप्त होती है और वे उसमे विवाह करना चाहते हैं ॥ वरुण, 
यम एव अभि के साथ इद्र राजा नल से दमय ती के पास सदेश भेजने के लिए दूतत्व 
बरने की प्राथंना करते हैं। नठ को महश्य क्षक्ति भ्राप्त हो जाती है और बह अनिच्छुक 
होते हुए भी इस काय को स्वीवार कर लेता है । पष्ठ सग--इनम नल का अदृइय तप 
पे दमयाती के पास जाने का वणन है। वह वहाँ इ द्वादि देवताओ द्वारा प्रेषित दुतियां 
वी बातें सुदता है। दमय ती उड़ स्पष्ट रूप से वह देती है कि वह वल वा वरण कर 
चुकी है। सप्तम सग--नछ का दमय ती के नथ शिख वा वणन | अष्टम सग--इुस 








नेपधीयचरित ] ( २५० ) [ मैपधीयचरित 
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सन में तल बपने को प्रकट कर देता है । वह इन्द्र, यम, वरुण आदि का सन्देश कहता 
है । नवम सर्ग--नर देवताओ में से किसी एक को दमयन्ती को वरण करने के लिए 
कहता है, पर वह राजी नहीं होती । वह उसे भाग्य का खेल समझकर हृठतापूर्वक 
ताओं का सामना करने की गत कहता है। इसी अवसर पर हंस आकर उन्हें 
ताओ से भयभीत न होने की वात कहवा है! दमयन्ती नल से स्वयंवर में आने की 
प्राथंना करती है थीर वह उसकी बात मान लेता है। दशम सम में स्वयंवर का उपक्रम 
वर्णित है। ग्यारहवे एवं वारह॒व सर्य में चरस्वती द्वारा स्वयंवर मे आये हुए राजाओं 
का वर्गन किया यया है। तेरह॒वे सर्ग मे सरस्वती न सहित चार देवताओं का 
परिचय इल्ेप मे देती है। सभी इछोक्ो का जर्थ न तथा देवताओ पर घटठित होता है । 
चादह॒व सगे में दमयन्ती वाच्तविक नल का वरण करने के लिए देवताओं की स्तुति 
करती है जिससे देवगण प्रसन्न होकर सरस्वती के इलेप को समझने की उसमें 
शक्ति देते है। भैमी वास्तविक नल का वरण कर उसके गले में मधूक पुष्प 
की माला डाल देती है । पंद्रहवें सर्ग में विवाह की तैयारी एवं पाणि-ग्रहण 
तथा सोलह॒वें में नल का विवाह एवं उनका राजधानी लौटना वर्णित है। 
सत्रहव सर्ग में देवताओं का विमान द्वारा प्रस्थात एवं मार्ग में कलि-सेवा का 
आगमन वर्णित है। सेना में चार्वाक, बौद्ध आदि के द्वारा वेद का खण्डन और उनके 
अभिमत सिद्धान्चों का वर्णन है। कलि देवताओं द्वारा नल-दमयन्ती के परिणय की 
वात सुनकर नर को राजच्युत करने की प्रतिज्ञा करता है और नल की राजधानी में 
चला जाता है। वह उपवन में जाकर विभीतक वृक्ष का भाश्नय लेता है और नल को 
पराजित करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में रहता है । भठारहवें सर्ग में नल-दमयन्तो 
का विहार तथा पारस्परिक अनुयग वर्णित है। उन्नीसवे सर्ग में प्रभात मे वैतालिक 
द्वारा नल का प्रवोधन सूर्योदय एवं चन्द्रास्त का वर्णन हे । वबीसवे सगे मे नल-दमयन्ती 
का परस्पर प्रेमाछाप तथा इछीसवे में नल द्वारा विप्णु, शिव, वामन, राम-कृष्ण प्रभृति 

देवताओं की प्रार्थना का वर्णन है। बाईसवे सर्ग में सम्ध्या एवं रात्रि का वर्णन, 

वेगेपिक के अनुसार अन्धकार का स्वरूप-चित्रण तथा चन्द्रोदय एवं दमयन्ती के सौन्दर्य 
 वर्षन कर ग्रन्थ की समाप्ति की गयी है । 
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पधचरित्ः महाकावब्य की पृर्णता के प्रश्न को लेकर विद्वानों मे मतभेद है। इसमें 
सर्गों में नल के जीवन का एक ही पक्ष प्रस्तुत किया है। वह केवल 
के विवाह एवं प्रणय-क्रीड़ा का ही चित्रण करता है तथा शेप बंश थव्ित ही 

रह जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ तो २२ दें सर्ग में ही इस काव्य की समाप्ति मानते 
पर कुछ के अनुसार यह महाकाव्य अधूरा है। उनके अनुसार इसके शेप भाग या तो 
लुप्त हो गए है या कवि ने अपनी रचवता पूर्ण नहीं की है । वत्तमान 'नपथचरित” को 
पूर्ण मानमे वाले विद्वानों में कीथ, श्री व्यासराज शास्त्री तथा विद्याधर ( ;पंचरित के 
टीकाकार ) है । डॉ० कीय का कहना है कि संस्कृत के उपलब्ध महाकाव्यों मे नेयव- 
चरित' सर्वाधिक विस्तृत ग्रत्य है, पर यह विग्वास करने योग्य नहीं है कि श्रीहय॑ ने 


थे ९ 


नैषधीयचरित ] (२५१ ) [ नैषधोयचरित 
ब्ध्ज्ड्-्य्स्स्स्ख्ख्ख्स्स्ख्ख्च्ख्ख्डडाचचस्स्स्स्टटस्ज्जतच्स्य्जतटाडट चल सलजजसलडडर 
इसे और भी अधिक बढ़ाया होगा । मैंपध के दीकाकार मारायण के मत का समर्थन 
करते हुए थीव्यासराज शाज्री ने वहा है कि इसके अत म समाप्ति-सूचक मगलाशा है । 
इस पर पितनी भी टीवाएँ उपलब्ध हैं वे सभी २२ संग तक ही प्राप्त होती है। 
विद्यावर वी प्राचीचदम दीका २२ सम तह ही है तथा इसही अनेक हृस्तलिप्रियों म 
इतने ही संग हैं। पुस्तद वी समाप्ति वी सूचना २२ वें रण म हो जाती है पयाक्ति 
इस सर्ग के १४९ वें इलोर के पश्चात्‌ चार इठोफ़ कवि एवं वाव्य वी प्रशसासे 
सम्बद हैं। इससे ज्ञात होता है कि कवि यही पर ग्रथ को समाप्त करना चाहता है। 
इस मत के विपरीत बतिपय विद्वानों ते अपनी सम्मति दी है। 'नेपधचरितः के 
नामवरण से ज्ञात होता है कि कवि ने नल के सम्पुष जीवन की घटना का वर्णन 
क्या घा। पर, वत्त॑मान रूप भ जो काव्य मिलता है बह पल का सम्पूण घृत्त 
उपस्थित नही करता । इसके और भी कितने नाम प्राप्त होते हैं जिनम भो इसे चरित 
कहा पया है--नछीयचरित, वैरसेनीचरित तथा भैमीचरित। विद्वानों वा बहना है 
कि यदि यह काव्य नल दमयाती थे मिलन में ही समाप्त हो जाता तो इसबा 
नाम 'नठ दमयाती विवाह” या 'नछ दमयाती-स्वप्वर रखना उचित था। नैपध 
वाव्य के अ-तगत कई ऐसी घटनाओं का बणन है जिनवी संगति वत्तेमान वाव्य 
से नही वैठती । जैसे कलि द्वारा नल का भविष्य में परिभव करो की घटना! 
मेड दमयाठी विवाह के समय पुरोहित द्वारा नऊ के वच्तन को दमयन्ती के उत्तरीय 
के स'ध वाँधने पर कवि ने कल्पना वी है कि “मानों इस सर्वेज्ञ (प्रुराहित ) ने 
भविष्य में वतह्न को काट वर जाने वाले नछ दे प्रति अविश्वास को बहा।" इस 
कहठपना के द्वारा स्पष्ट रूपसे महाभारत! म॑ बणित नल के जीवन की घटना वा 
सक्ेत प्राप्त होता है। देवताओ द्वारा दिये गए नठ भोर दमय-ती व वरदान भी 
भाषी घटनाओ के सुचक्‌ हैं। इंद्र ने वहा कि वाराणसी के पास अस्सी के तठ पर 
नछ के रहने के छिए उनके नाम से अभिहिंततगर (नएपुर) शोगा । देवगण एवं सरस्वती 
ने दमयती वो यह वर दिया कि जो तुम्हारे पाविश्नत वो नष्ट करने का प्रयास करेगा 
वह नन्‍्म हो थायगा [ नैषधयरित १4७२ ]। भविष्य में नछ हारा परित्यक्ता 
दमय-ती जब एक व्याध द्वारा सप से बचाई जाती है तब वह उसके रूप वो देखकर 
मोहित हो जाता है और उसका पातिद्रत भग वरना चाहता ही है कि उसबी मृत्यु 
हो जाती है। नैपध काव्य म॑ इस वरदाव की सगति नहीं बैठती ॥ बिठानों बी राय 
है कि निश्चित ऊूप से इस महाकाव्य वी रचता २२ से अधिक सर्गों मे हुई होगी। 
१७ ब संग से कि का पदापण एवं उसकी यह प्रतिज्ञा कि वह निश्चित रूप से नल 
के राज्य एवं दमयती को उससे पृषव्‌ करायेगा [ १७१३७ ) से ज्ञात होता है कि 
कवि ने मल की सम्पूण क्या का वर्ण क्या था वयोकि इस प्रतिचायी पृत्ति 
वत्तमान काव्य से नहीं होती | श्री मुनि जिनविजय ने हस्वलेखो वी प्राचीन सूची में 
श्रीहृप के पौन कमछाकर हारा रचित एक विस्तृत भाष्य का विवरण दिया है जिप्तम 
साठ हतार इलोक थे। काव्यप्रदाश' ये दीकाकार अच्युताचाय ने अपनी पुस्तक 
साहित्यकार की टीका म बतलाया है क्ति मैषध म॑ सौ सगे थे । मगलसूचक तथा 





न्यायदर्शन ] ( २४२ ) [ न्याय-प्रमाण-मी मांसा 
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कवि-प्रजस्ति से सम्बद्ध इलोकों को असंदिग्ध माना गया है, अतः उनके आधार पर 
कोई निश्चित निर्णय देना ठीक नहीं है । उपयुक्त तकों के आधार पर वर्तमान नेपथ 
काव्य बधूरा लगता है। 


नल-दमयन्ती की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है। इसका वर्णन 'महाभारत', पुराण 
एवं कथासरित्सागरः में प्राप्त होता है। श्रीहपं की कथधावस्तु का स्रोत 'महाभारत' 
ही है किन्तु कवि ने नृतव उद्॒भावनागक्ति एवं कल्पना के बल पर इसमें नवीन भाव 
भर दिया है । 

आधारप्रत्य--१. नैषधचरित ( हिन्दी अनुवाद )--अनु० डॉ० चण्डिका प्रसाद 
शुक्छ २. नेपधचरित ( हिन्दी अनुवाद )--डा० हरिदत्त झास्वी कृत अनुवाद ३. नेपध- 
चरित--( मल्लिनाथ कृत संस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद ) चीखम्बा प्रकाथन ४. 
नेंपधपरिशीलन--[ झोधप्रवन्ध ) डॉ० चण्डिका प्रसाद शुक्ल । 





न्यायद्शन--भारतीय दर्धन का एक सम्प्रदाय जिसमें प्रमाणों के द्वारा वच्तु-तत्त्व 
की परीक्षा की जाती है--प्रमाणेरथ्थपरीक्षणं न्याय: (११, वात्स्यायनभाप्य । न्‍्यावदर्शन 
के प्रवत्तंक मह॒धि गीतम हैं जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता ।है [ दे० गीतम ]। 
उन्होंने 'न्यायसृत्र” की रचना की है जो इस दर्शन का मूल ग्रन्थ है । '“न्यायसृत्र' में पाँच 
अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय दो-दो आह्िकों में विभाजित हैं । इसमें पोडश विपयों 
के उहेश्य, लक्षण एवं परीक्षण किये गये हैं। उनके नाम हैं--प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, हृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, 
छठ, जाति तथा निग्रहस्वान । 'न्‍्यायसूत्र! पर वात्स्यायन ने विस्तृत भाष्य लिखा है 
जो वात्स्थायनभाष्य” के नाम से प्रसिद्ध है । न्‍्यायदर्शन के प्रसिद्ध आचार्या में उद्योतकर 
( न्यायवात्तिक ), जबन्तभट्द ( न्‍्यायमंजरी ), उदयनाचार्य ( आत्मतत्त्वविवेक एवं 
न्यायकुसुमाब्जलि ), गंग्ेश उपाध्याय ( तत्त्वचिन्तामणि ), जगदीशतकलिंकार ( शबद- 
क्षक्तिप्रकाणिका ), गदाधर भट्टाचार्य ( ब्युत्पत्तिवाद एवं शक्तिवाद ) । न्यायज्ञासतत्र के तीन 
बन्य लोक़प्रिय भ्न्व हैं. जिनमें इसके सिद्धान्तों को सरल रूप दिया गया है; वे है--- 
विश्वनाथ भट्टाचाय कृत ्यायघिद्धान्तमुक्तावली', केशवमिश्र रचित “तकभापा? तथा 
अन्नंभट्ट कृत 'तर्कसंग्रह” [ उपयुक्त सभी आचायों का परिचय इस कोश्न में देखें, उनके 
नामों के सम्मुख | कालान्तर में न्‍्यायदर्गन की दो धाराएँ हो गयी--प्राचीवन्याय एवं 
सव्यन्याय । नव्यन्याय के प्रवत्तक गंगेश उपाध्याय ( मैथिल नैयाथिक ) हैं. जिन्होंने 
तत्वचिन्तामणि! की रचना कर न्याबद्शन में युगप्रवत्तेन कर उसकी धारा को मोड़ 
दिया। नव्यन्याय के अन्य आचार्य हैँ---जगदीश तर्कालंकार एवं गदाधर भट्टाचार्य। 
गीतमसूत्र तथा उसके भाष्य के विरुद्ध किये यए आश्षिपों के खण्डन के लिए जो भ्रन्य 
लिखे भए उउ्हें प्राचीन न्याय कहा जाता है। नव्यन्याय के विकास में मिथिला एवं 
नदिया [ पूर्व बंगाल ) के नेयायिकों का महत्त्वपूर्ण योग है । 
स्थाय-प्रमाण-मीमांसा--न्यायदर्शन का विषय है शुद्ध विचार एवं ताकिक 
आलोचना के नियमों के द्वारा पस्मतत्त्व का स्वढप उद्धाटित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति 


न्याय प्रमाण मीमांसा ] ( २५३ ) [ याय प्रमाण-मीमासा 
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बरना। सम्पूर्ण यायदश्नन को चार भागो स विभक्त किया गया है प्रधम भाग में 
प्रमाण सम्बधी विचार, द्वितीय म॑ भौतिक जगत्‌ की मा यताएँ, तृतीय में आत्मा एवं 


मोक्ष सम्बंधी कथन एवं खतुथ म ईइयर सम्बंधी विवेचन है ॥ बाय के सोलह पदार्थों 
का वणने-- 


१ प्रमाण-मयाय॑ ज्ञाण का असाधारण कारण ही प्रमाण है। अर्थात्‌ इसके द्वारा 
क्सी वस्तु का यथाथ ज्ञान प्राप्त क्या जाता है । 

२ प्रमेय--प्रमा के विपय प्रमेय कहे जाते हैं। अर्थाद्‌ प्रमाण के हारा जिनका 
ज्ञान हो, वे प्रमेय हैं; इनको सहया १२ है--आत्मा, घरीर, पचज्ञानेदद्रिय, ई द्रयों के 
विपय--गाध, रस, रूप, स्पश् और छब्द, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्मभाव ( पुनण'म, 
जो बच्चे एव बुरे कर्मों के कारण हो ), फल, दु सं तथा अपवग । 

है सशय--एक ही धर्मो म॑ विषद्ध ताना धर्मों का परिशान सशय कहा जाता 
है। यह मन की बहू स्थिति है जब मन म॑ दो या दो से अधिक विकल्प उपस्थित हो 
जाते है। जैसे--यह स्थाणु है या पुरुष । 

४ प्रयोजन--जिससे प्रयुक्त हो+र व्यक्ति कसी काय मे प्रयुक्त हा, उसे प्रयोजन 
कहते है | इसका मुख्य उद्देश्य है सुख की प्राप्ति एव दु ख वा नाश । 

४ हृष्ात--जो वादी एवं प्रतियादी दोनो के एक्मत्य ब। विषय होता है, उसे 
दृष्टात कहते हैं। इसे सवसम्मत उदाहरण कहा जा सकता है जो सबको माय हो 
तथा इससे किसी बथन या युक्ति की पुष्टि हो सके। यह दो प्रवार का है--साधम्य- 
एव वैधम्यें। 

६ सिदात-किसी दद्षन के अनुसार युक्ति युक्त सत्य का माना जाना ही 
घिद्धात है। भर्षात्‌ प्रामाणिक रूप से स्वीकार किये जाने वाछे अर्प को सिद्धांत बहते 
हैं। इसके चार प्रकार हाते हैं-सवत त्र, भ्रतित न्र, अधिक्रण तथा अभ्युपगम 
प्िद्धात | जो सिद्धांत सभी शास्त्रो म मा य हो वह सबत-त्र, जो किसी विश्लेप धास्र 
में माना जाय, अय झास्रो मे नहीं, यह भ्रतित त्र सिद्धास्त है। अधिकरण वहाँ होता 
है जा आधारभूत ऐसे सिद्धात का प्रतिपादन करे कि जिसके सिद्ध होने पर अ“य अनेक 
बातें स्वत सिद्ध हो जाएँ। अन्‍्युपगम सिद्धात वह है “जब अपना अभिमत मे होने पर 
अथ फी पिश्यैष परीक्षा के लिए थोडी देर को स्वीकार कर दिया जाय! 

७ अवयंव--मनुमाव के एक देश को अवयव कहा जाता है। अनुमान के 
पौच जग हैं--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अपनय तथा निगमन। ( इनका विवेचन 
आगे है )॥ 

८ तय--अनिष्ट प्रसग को तक वहते हैं। दो व्याप्ति युक्त धर्मों म से व्याप्य को 
स्वीकार करने से अनिष्ट व्यापक वी प्रसक्ति होना तब है। जैसे-यदि यहाँ घडा होता 
तो भूतछ की तरह दिखाई देता! ॥ 

३ तिणय--विसी विषय का निश्चित ज्ञान हो निणय कहा जाता है। पह निएच- 
यात्मक ज्ञान तथा प्रमाणों का फल है। 


न्याय-प्रमाण-मीमांसा ] ( २५४ ) [ न्याय-प्रमाण-मीमांसा 
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१०. वाद--वत्वज्ञान के इच्छुकों--वादी-प्रतिधादी--की कथा को वाद कहते हैं । 
इसमे तक एवं प्रमाण के आधार पर परमत का खंडन करते हुए स्वमत की स्थापना 
की जाती है। इसका उद्देश्य तत्त्व का परिश्वान या वस्तु के स्वरूप की अवगति है। 
वादी एवं प्रतिवदादी दोनों का ही ध्येय वधार्थज्ञान की प्राप्ति है । 

११. जल्प--भ्रदिवादी के कोरे बकवास को जल्प कहते है, जिसका उद्देश्य यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करना नही होता । यहाँ दोनों का ही उद्देश्य केवछ विजय प्राप्त करना 
होता है । 

१२. वितण्डा--जब वादी अपने पक्ष की स्थापना न कर केबल प्रतिपक्षी के पक्ष 
का खण्डन दारते हुए अपने मत का समर्थन करे तो वहाँ दितण्डा होता है। इसका 
उद्देश्य केवल परपक्ष का दूपण होता है । 

१३. हेत्वाभास--जो वास्तविक्त हेतु न होकर हेतु की भाति प्रतीत हो उसे हेत्वाभास 
कहते है। सत्‌ हेतु के अक्षाव में मयथार्थ बनुमान ही हेत्वाभास कहा जाता है। इसमे 
अनुमान के दोप विद्यमान रहते हैं । 

१४, छल--अभिप्रायान्तर से प्रयोग किये गए शब्द की अन्य बर्थ मे कल्पना कर 
दोप दिखाना छल है । आर्षात्‌ प्रतिवादी के अन्य अभिपष्राय से कथित शब्दों का अन्यार् 
कल्पित कर उसमे दोष निकालना छल है । 

१५. जाति--असत या दुए उत्तर ही जाति है भीर उत्कपंमना और गपकपंमता 
भेद से यह चीदीस प्रकार की होती है । 

१६. निग्नहस्थान--वाद-विवाद में यु की पराजब सिद्ध कर देने वाले पदार्थ को 
निग्रहस्थाव कहा जाता है। यह पराजय का हेतु होता है तथा न्यून, अधिक, 
अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, गज्नतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि के भेद से २२ प्रदार का 
होता है । 

प्रमाण-विचार--न्यायदर्शन में यधार्थज्नान की प्राप्तिके लिए चार प्रमाण है--- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानच गौर शब्द । ज्ञान के दो प्रकार है--प्रमा और शअप्रमा। 
यवार्थानुभव को प्रमा कहा जाता है। जो वस्तु प्रमाया यथार्थज्नान की उत्पत्ति में 
साधन बने उस्ते प्रमाण कहते है । जो वस्थु जेसी है उच्चका उस्ती रूप में ग्रहण प्रमा 
एवं उससे भिन्न रूप में गहण करने को अवयापंथान या शप्रमा कहते हैं। प्रमाके 
चार प्रकार होते है--प्रत्यक्ष, जभनुमान, उपमान बीर णब्द । हा 

क. प्रत्यक्ष-- प्रत्यक्ष उत गरसंदिग्ध बनुभव दो दाहते हें जो इन्द्रिय संयोग से 
उत्पन्त होता है जोर यथार्थ थी होता है ।” अर्षात्‌ इन्द्रिय के सम्पर्क से प्राप्त होने 
वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष के दाई प्रकार से भेद किये गए हैं। प्रथमतः इसके दो 

भेद है-+लौकिक गौर मलौकिक। छोकिक भी दो प्रकार का होता है--वाह्य भर 
आन्चर [ मानस )। वहरिन्द्रियों के हारा साध्य प्रत्यक्ष वाह्मय होता है । जैंसे--अखि, 
नाक, कान, त्वचा एवं जिह्ना के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष | केवल मन के द्वारा या 
मानस अनुभूतियों से होने वाला प्रत्यक्ष भान्तर होता है। पंचन्नानेन्द्रियों के हारा 


न्याय प्रमाण मीर्मासा ] ( रश५५ ) [याय-अमाण मीमासा 
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साध्य होने के कारण वाह्म प्रत्यक्ष पाँच प्रकार वा होता है---चाघ्ुप, श्रावण, स्पाशन, 
रासत तथा प्लाणत्। मानस प्रत्यक्ष एक ही प्रदार दा होता है-जत छीविक 

प्रय्यक्ष के कुल ६ प्रकार हुए। अजैक्दि प्रत्यक्ष तीव प्ररार बा होता है--सामाय 
सक्षण, ज्ञान लक्षय तथा योगज। यय प्रकार से भी प्रत्यक्ष के तीन भेद जियेगए 
हैं---संविकल्पक, निविवल्पक एव प्रत्यभिज्ञा। जब किसी वस्तु के स्वरूप वी प्रतीति 
के साथ ही साथ उसके नाम और जाति का भी भान हो सक्े तो समिवल्पद प्रत्यक्ष 
होगा | नाम, जाति आदि वी कहपना से रहित प्रत्यक्षगान निविकरपक हीता है। 

निविकल्पक भान वा उदाहरण बालक एव गूग का भान है। किसी को देवते ही 

साशात्‌ ज्ञान का हांना प्रत्यभिता है। 'पहचान' को ही प्रत्यभिषा बहते है । ठौबिक 
प्रत्यल के लिए ई द्रिय तथा अथ का सप्निवप छह प्रवार वा होता है--सपोग, सयुक्त- 
समवाय, संयुक्त समवेतसमवाय, समवाय, समवेत समवाय तथा विशेष्यविशेषषमाद | 
“चक्छु से घट क प्रत्यल होने पर समोग घट के रूप ( इृष्ण, पीत, रक्त भादि बण ) 
के प्रत्यत मे सयुक्ततमवाय, घटहपत्व के प्रत्यक्ष में सयुक्त-समवतर समवाय सन्निस्प 
होते हैं । भ्ाद भाक्यशछहप ही है, मद शरद के प्रत्यक्ष होने मे समदाय-सक्निव॒प होगा, 
क्योकि गुण ग्रुणी का वास्तव मे सम्ब ध समवाय होता है। शब्हत्व वा प्रत्यल समयत- 
समवाय से तथा थभाव का प्रत्यक्ष विश्येषय विश्ेष्यभाव सपिप से होता है।” भारतीय- 
द्शन--प० बहदेव उपाध्याय पुृ० “४४ । 


खे अनुमान--अनुमान वा जब हे प्रत्यक्ष प्रभाण स चात जिज्लु द्वारा अब के 
भ्रतु भर्धात्‌ पीछे से उत्पन होन बारा ज्ञान--मितेन लिज्लेन अथस्य अमुपश्चा मान- 
भनुमानश्‌ यायदशंन वात्स्पायन नाष्य, ११,३ ॥ अनु!” था अषथ है पश्चात्‌ एवं मान! 
बा अथ है ज्ञान । अनुमान उस भान को वहा जायगा जो पूबचान के बाद आये। 
इसमें किसी जिंग या हतु थे द्वारा किसी जय पदाथ का चाने होता है। भर्याव नत्यक्ष 
से अप्रत्यक्ष की घिद्धि ही अनुमान है। अनुमान ने ( “यायशात्र मे ) तीन प्रक्तार 
बतलाये गए हैं-भूववत्‌ू, शेपवत्‌ एवं सामायताहष्ट। फोरण ख काय वा पनुनान 
करना या नान प्राप्त करना पूववत्‌ है। छपवत्‌ उसे कहते ह जहा काय स कारण वा 
अनुमान क्षिया जाय । जैस, भावाश मे काछे बादलों को देखकर वर्षा हाव वा अनुमात 
पूवबत्‌ है तथा नदी बी बाढ़ छा देस कर वर्षा वा अनुमान करना दोयबतु है। 
सामायतोहए का अथ है सामप्य साथ वा दशन | इसम वच्तु वी विशेष सत्ता का 
अनुभर नहीं होता बलिक् उसके सामराय रूप का हो थात होता है। इसपर सामा्य 
धारणा ( व्यापक धारणा ) व ह्वारा चठ वर उसे बाद का आधार बगाया जाता है। 
अनुमान के अ य दो भेद हें--स्वार्थानुमान एवं परायानुमाव । जय अपने ज्ञान के लिए 
या अपो सम्रश्नवे के लिए अनुमान क्या जाय तथ्र स्वायतरिमान और दूसरे को 
सप्रथाने के लिए अनुणान वा प्रयोण करने पर परार्बानुषान होता है । इसरा प्रयोचद 
दूसरा व्यक्ति होता है । 

वदर्धानुपात पच अवयदो द्वारा व्यक्त होता हे । इसे पचादवव वाक्य या याव 














न्‍्याय-प्रमाण-मीमांसः ] ( २५६ ) [ न्‍्याय-प्रमाण-मीमांसा 
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कहते है । वे है--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय गौर निगमन । पहला वावय प्रतिज्ञा 
कहलाता है। यह सिद्ध की जाने वाली वस्तु का निर्देश करता है। दूसरा दावय है 
हेतु ॥ इसमे अनुमान को सिद्ध करने वाछे हेनु का निर्देश होता है । तीसरे वाक्य को 
उदाहरण कहते है, “जिसमे उदाहरण के साथ हेतु गौर साध्य के नियत साहचर्य 
नियम का उल्लेख किया जाता है ।” चौथे वाक्य उपनय से व्याप्ति विशिष्ट पद का 
ज्ञान होता है। अनुमान के द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि का होना 'निगमन'! है । यह पंचम 
वाक्य होता है । उदाहरण-- 
 अ--यह पर्वत अग्निमान्‌ है ( प्रतिन्ना ) 

व--क्योकि यह धूमयुक्त है ( हेतु ) 

स--ो-जो घृूमयुक्त होता है वह वह्चियुक्त भी होता है ( उदाहरण ) 

द--यह पव॑त भी उसी प्रकार धृमयुक्त है ( उपनय ) 

इ--अत्तः यह पव॑त अग्निमान्‌ है ( निगमन ) 

हिन्दी तकंभापा पृ० ८० से उदक्षुत आ० विश्वेशर कृत व्याख्या । अनुमान का अन्य 
प्रकार से भी विभाजन किया गया है--कैवलान्वयी, केवलव्यत्तिरिेकी तथा भन्वयव्यत्ति 
रेकी । यह वर्गीकरण नव्यन्याय के अनुसार है। केवलान्वयी अनुमान मे साधव तथा 
साध्य में नियम साहचर्य होता है । इसकी च्याप्ति केवल अन्वय के ही द्वारा स्थापित 
होती है तथा यहाँ व्यतिरेक (निपेध) का नितान्त अभाव होता है । केवलव्यतिरेकी-- 
जब हेतु साध्य के साथ केवल निपेधात्मक रूप से सम्बद्ध रहे वो केवलव्यतिरेकी 
अनुमान होगा । 

अन्वयव्यत्तिरेकी--इसमे हेतु और साध्य का सम्बन्ध दोनों ही प्रकार से बन्वय 
भर व्यत्तरेक के द्वारा--स्थापित होता है । 

ख. हेत्वाभास--जब हेतु वास्तविक न होकर उसके आभास से युक्त हो तो हेत्वा- 
भास होता है। इसमें हेतु सच्चा नही होता । जर्थात हेतु के न होने पर भी हेतु जेंसा 
प्रतीत होता है । हेत्वाभास मनुमान का दोप है । इसके पाँच प्रकार हँ--सव्यभिचार, 
विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, मसिद्ध तथा बाधित । जब हेतु गौर साध्य का सम्बन्ध एकान्ततः 
ठीक न हो तो सव्पभिचार होता है । विरुद्ध हेतु उस अनुमान में दिखाई पठता है 
जब वह साध्य से विरुद्ध वस्तु को ही सिद्ध करने में समर्थ हो। यह गनुमानव की 
आन्ति हैं । 

सत्प्रतिपल---जब एक अनुमान का कोई अन्य प्रतिपक्षी अनुमान संभव हो तो 
यह दोप होता है । बर्थात्‌ किसी हेतु के द्वारा निश्चित किये गए साध्य का अन्य हेतु 
के हारा उसके विपरीत तथ्य का अचुमाव करना | अतिद्ध-इसे साध्यलम भी बाहते 
हैं। जो हेतु साध्य की तरह स्वयं बसिद्ध हो उसे साध्यसम या गसिद्ध कहते है । 
स्वयं मसिद्ध होने के कारण यह निगमन की सत्यता को निश्चित नहीं कर पाता । 
बाधित--अनुमान के हेतु का किसी अन्य प्रमाण से बाधित हो जाना है मौर इसो दोप 
को बाधित हेत्वाभास कहते है । 


प्याव प्रमाण-मीमांसा ( २५७ ) [ ययाय प्रमाण मीमांसा 
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गे उपमान--उपमसान ायशास८त्र का तृतीय प्रमाण है। 'प्रसिद्ध धाधम्य 
( समात्रता ) से साध्य के साधने को उपमान कहते है ।” अत्यन्त साहदइय तथा अल्प 
साहश्य से उपमान की सिद्धि महों होती तथा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को पिद्धि होने के 
कारण उपमान भी अनुमान का ही एक रूप है । [ दे० दर्शन सग्रह पृ० १२७, डॉ० 
दोवानचाद ] इसम पूर्वानुभूत पदाय के साहश्य के कारण नये पदाथ का ज्ञान होता है । 
जैसे, कहा जाय कि गो की सहृश गवय (नीलगाय) होता है, तो उपमान होगा | इसका 
आधार समानता है । 
धघ झब्ट--आप्त पुरुष ( श्रस्तिद पुरुष ) के वाक्य को शब्द कहते हैं | सृत्रकार के 
अनुसार आप्त का उपदेश छाब्द है'। यथाभूत अथ का उपदेश करमेवाला पुरुष आप्त 
कहा जाता है और उसके वावय यो शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द दो प्रकार के हैं. 
वैदिक और लौकिक । वैदिक श्ब्द ईश्वर के वचन माने गए हैं अत वे निर्दौप तथा 
निर्भात हैं, पर छौकिव धाब्द सभी सत्य नहों होते। वे ही लोकिक दाब्द सत्य हो 
सकते हैं जो किसी विशिष्ट अधिकारी या आप्त पुरुष द्वारा कधित हो । 
आत्मा और मोश--न्यायदशन का उद्देश्य है जीवात्मा को यथा नान एव मोक्ष 
प्रदात करना । इसमे आत्मा सम्बधी मत “वस्तुवादी' है। इसके अनुसार आत्मा एक 
प्रकार का द्रव्य है जिसमे बुद्धि ( नाम ) सुख-दु'ख, राप देष, इच्छा, कृति, प्रथत्व आदि 
गुण के रूप भ विद्यमान रहते हैं। य गुण जड द्रव्यों के गुण से भिन्न होते हैं। भिन- 
भिन्न पारीरधारियों म आत्मा भिन भिन दवोती है, क्योकि इनके अनुभव परस्पर भिन् 
होते हैं। कतिपय प्राचीन नैयायिक्रों के अनुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का होता 
सभव नहीं है । इसका ज्ञान दो प्रकार से होता है--आप्तवचम के द्वारा तथा इच्छा, ठप, 
प्रयत्न, सुख दु ख तथा बुद्धि आदि उसके प्रत्यक्ष गुणो के द्वारा। इसीसे आत्मा के 
अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। नव्यनैयायिकों के मतानुसार मानस प्रत्यक्ष के द्वारा ही 
आस्मा का ज्ञान होता है। 





मुक्ति या अपवर्ग--मैयायिकों के अनुसार दु ख से पूण निरोध वी अवस्था को अप 
वर्ग या मोक्ष कहते हैं, जिसमे शरीर तथा इाद्रियों के बाधन से आत्मा को पूण मुक्ति 
प्राप्त होती है। मोक्ष वी स्थिति मे आत्मा का सुख-दु ख के साथ सम्पक हट जाता है 
तथा द्वु ख़ का सदा के लिए विनाश हो जाता है। जब तक आत्मा द्ारीर से युक्त रहता 
है तब तक उसे दु व से छुटकारा नही मिलता और न दु ख का पृण विनाश ही सभव 
है । इसलिए मो की प्राप्ति के लिए शरीर तथा ई द्रोयो के बधन से छुटकारा पाना 
आवश्यक है । मोल प्राप्ति वे साथन हैं--धमग्रयो के आत्मविषयक्र उपदेश, श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन । इन साधनों से मनुष्य आत्मा से शरीर को भिन्न समझते हुए 
बासनाओ तथा कुप्रवृत्तियो से दूर हो जाता है और उनका इस पर प्रभाव नही पडता । 
इस स्थिति म बहू सारा काम निष्काम भाव से करता है और अतत सचित क्मों का 
फल भोगते हुए जम ग्रहण के चक्र से मुक्त हो जाता है और दु ख का सदा कै लिए मत 
हो जाता है । मुक्ति के लिए योग का भी अभ्यास आवश्यक है । 

१७ स॒० सा० 


न्याय-प्रमाण-मीमांसा ] ( २४८ ) [ न्‍्याय-प्रमाण-“मीमांसा 
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ईइवर--न्याय-दर्शन मे ईइवर एक मौलिक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है। ईश्वर 
के अनुग्रह के बिना जीव को न तो प्रमेयों का वास्तविक ज्ञान हो पाता है और न उसे 
जागतिक दुखों से छुटकारा ही मिल पाता है। न्‍्यायदशशन में ईइवर संसार का रच- 
यिता, पालक तथा संहारक माना जाता है| ईइवर सृष्टि की रचना नित्य परमाणुओं, 
दिक्‌, काल, आकाश, मन तथा मात्माओ के द्वारा करता है । वही संसार की व्यवस्था 
करता है । अतः वह विश्व का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं । मैयापिकों 
से ईदवर-सिद्धि के प्रवद् एवं तकसंगत प्रमाण उपस्थित किये हैं। प्रधम प्रमाण कार्य- 
कारण के सम्बन्ध में है। विश्व के सभी पदार्थ कार्य है । इसके प्रमाण दो है, पहुला यह 
कि वे सावयव है, मवयव या अंशों से युक्त है और परिमाण मे सीमित भी है। इन 
कार्यों का कर्ता कोई अवश्य होगा। घट और कुम्मकार का उदाहरण प्रत्यक्ष है। क्योंकि 
विना कोई कुशल कर्ता के इनका वैसा आकार संभव नही है। उसे निश्चित रूप से 
सर्जन होना चाहिए तथा सर्वेशक्तिमाच्‌ एवं व्यापक भी । विश्व का अन्तिम उपादान है 
परमाणु, जो जड होता हैं। अतः जब तक उस जड़ परमाणु को चेन धध्यक्ष का 
संरक्षण नही प्राप्त होता तब तक सुव्यवस्थित एवं नियम से परिचालित विश्व की युष्टि 
नही हो सकती । 


ईश्वर अहृष्ट का अधिषछाता है । संसार में मनुष्यों के भाग्य मे अन्तर दिखाई पडता 
है | कुछ घुश्वी हैं तो कुछ दुःखी, कुछ मूर्ख तो कुछ महान्‌ पण्डित । इसका कारण क्‍या 
हैं? ऐसा नही कहा जा सकता क्रि ये सारी घटनाएँ अकारण हैं। अत, ऐसा प्रतीत 
होता है कि जीवन की सारी घटनाओं का कोई कारण अवश्य है। हमारे जीवन के 
सुख-हुःख निश्चित रूप से इस जीवन के कर्म-फल हैं । कमे-नियम के अनुसार मनुष्य को 
सुकर्मों से सुख एवं कुकर्मों से दुःख की प्राप्ति होती है । इससे प्रत्येक कार्य का कारण 
होता है गौर कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, यह विचार सिद्ध हो जाता है । 
संसार का त्रष्टा ईश्वर को मानने पर सुकर्म एवं कुकर्म का सुखद एवं दुःखद फल होना 
जावदइयक है | अतः कर्मानुसार फल के सिद्धान्त के आधार पर ईदवर की सत्ता प्रामा- 
णिक हो जाती है । 


पाप और पुण्य के फल या कर्म-फल के बीच अधिक समय के अन्तर को देखकर 
यह प्रइन उठता है कि दोनो के बीच कार्य-क्रारण का सम्बन्ध संभव नहीं है । जीवन के 
बहुतैरे दुःखों का कारण जीवन में प्राप्त नही होता । युवावस्था के पाप-कर्म का फल 
चुद्धावस्था में मिलता है, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वाप-पुण्य का 
स॑ंचय अह्ृप्ठ के रूप में होता है तथा पाप-पुण्य के नप्ठ हो जाने पर भी थे आत्मा में विद्य- 
मान रहते है । ईदवर ही हमारे अहृप्ट का नियन्ता होता है और सुख-दुःख (प्राणियों के) 
का वही सम्पादन भी करता है। इस प्रकार कर्मफल-दाता ५वं अहृष्ठ का नियन्त्रण 
फरने के कारण ईदवर की सत्ता सिद्ध होती है। धर्मग्रन्यों की प्रामाणिकता तथा अप्रवचन 
भी ईइवर-सिद्धि के कारण है । हमारे यहाँ वेदो का प्रामाण्य सर्वेस्तिद्ध है। बेंद जिसे धर्म 
कहता है; वही धर्म है और जिसका वह निपेध करता है, वह अधर्म होता है। वेदों के 


स्थाय प्रमाण मीमासा ] ( २५९ ) [ नृ्िह चम्पू 
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आप्तवचव निश्चिवरूप से प्रमाणित करते हैं कि ईद्वर की सत्ता है। “यायदशन के 
अनुधार बेदा की प्रामाणिकता ईश्वर के ही कारण है / 


न्यायदशन की जातीय विवेचनात्मक पद्धति भारतीय तत्त्वज्ञान की महत्त्वपूर्ण उप- 
झब्पि है। इसके द्वारा निलूपित प्रमाणा को, क्रिचित्‌ परिवत्तंत के साथ, सभी दर्शन 
स्वीकार बरते हैं । इसमे हेत्वाभास वा सूक्ष्म विवेचन कर अनुमान यो दोप मुक्त कर 
दिया गया है तथा आत्मा को छारीर एवं हद्धियों से सर्वधा स्वत-त्र एवं मुक्त मान कर 
उसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, जिसमे चार्वाक एवं बोदों वी तद्विषयक मायताएँ 
खडित हो जाती हैं । इसकी तक-पद्धति अत्य त प्रौढ़ एवं संवोपत्रद है, विन्नु इसका 
तत्त्वज्ञान एवं ईश्वर विषयक मायताएँ उतनी सशक्त नहीं हैं । इसम जगद्‌ को ज्ञान मै 
पृथक एक स्वत-त्र सत्ता के रूप में चित्रित क्रिया गया है तथा इसमे अनेक पदाध, 
जैस्वे--दिकू , काल, आकाश, मत, परमायु आई भी तित्य माने गए हैं । अनेक वस्तुओं 
फो नित्य मानने के पीछे कोई औचित्य नहीं दिखाई पडता तथा ईश्वर को जगतु का 
केवर निमित्त कारण मान कर उसमे मानवधुठभ दुबंछताओं का समावेश कर दिया 
गया है। यह सम्पूण विदव वे लिए एक ही परम सत्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता 
और इस तरह अद्वेववाद का समथन नहीं करता । इस दृष्टि से इसका तत्त्वज्ञान साख्य 
और वेद त से हल्का पड़ जाता है । 


आधारग्रय--१ै इण्डियव फिलाँधफी--डॉ एस राधाहृणन्‌ | २ भारतोय ददान--- 
दत्त और चर्जी (ट्विंदी अनुवाद) । ३ भारतीय दशन--प बलदेव उपाध्याय | ४ तक 
भापा-ह्विदी भाष्य--आ० विश्वेश्वर | ५ “यायकुधुमाब्जलि--(हिदीभाष्य--भा। ० 
विश्वेश्वर । ६ -पायदशन--हिं दी अनुवादइ--्रीराम छार्मा । ७ हिन्दी बायदशन-- 
प० दुण्डियज णासत्री। ८ पदाथशाहन्ष-त्रानद झ्ञा। ९ दर्शन-सप्रह--डॉ० दीवान« 
चद। १० यायमुक्तावदी--हिंदी अनुवाद। ११ भारतीय दशन परिघरयन्याय-- 
प० हरिमोहन झा । ः 

ऋर्सिद चम्पू--इस चम्पू-द्वव्य के प्रणैता देवज्ञ सुय हैं। इनका रचना काल 
सोलहवी शती का मध्य भाग है। इहोने अपने ग्रय मे अपना परिचय दिया है (१७६ 
-७८) । इसके अनुसार ये भारहागकुगेद्धव नागताथ के पौत्र एवं ज्ञानराज के पुत्र थे। 
इनका ज-म गोदावरी तटस्थ वार्धा सन्नक नगर में हुआ था। इहोंने अनेक ग्र थो की 
रचना की है जिनमे 'लोलावती” एव 'बीजगणित' की दीकाएँ भी हैं। 'नृर्सिह चम्पू! 
पाच उच्छवासो में विभक्त है जिसमे मृतिद्वाववार की क्या का वणन है। प्रथम उच्छू- 
वास में वेवल दच इजेक हैं जिनमें वेडुण्ठ एव नुसिह की चदना की ययी है । द्वितीय 
में हिरण्परशिपु द्वारा प्रह्लाद की प्रताडना का वणन है। तृतीय उच्छास में हिरण्य 
कशियु का बध तथा चतुा अध्याय म॑ देवताओं एवं सिंदों ढ्वारा नूसिह की स्तुति वा 
बणव है। पण्चम उच्छूबास में नृधिह का प्रसन्न होना वथित है। इस चम्पू काव्य में 
इंजोकों की सख्या ७५ एवं गद्य के १९ चूणक हैं। इसमें भयानक, रीद्र, वीर, बीमत्स, 
बदुधुत, हास्य, ख़यार एवं शत रस का समावेश है । इस चस्पु-काव्य का अधान 


नूसिह चम्पू या प्रह्लाद चम्पू | ( २६० ) [ पव्चतन्त्र 
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रस वीर है किन्तु अन्त में रमा को उपस्थित करा कर कवि #ंगार फी सृष्टि कर 
देता है । 











सोन्दर्थेण भृश हृशोनरहरेः साफल्यमातन्वती 
सपश्रभद्भमपांगवीक्षणवद्यादाकपंयन्ती . मनः । 
स्फूर्जत्कंक्णकिकिणीगणझणत्का रे: कृतार्थे सुधी - 
कुव॑न्ती शनकेजंगाम जगतामाश्चयंदादी रमा ॥ ५॥३ 
इसका प्रकाशन कृष्ण ब्दर्स जालन्धर से हुआ है सम्पादक हैं डॉ० सूर्यकान्त 
शास्त्री । 
आधार ग्रन्य--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
नसिह चम्पू या प्रह्माद्‌ चम्पू--इस घम्पू-काव्य के प्रणेता केशव भट्ट हैं। 
गोलाक्षी परिवार के केशव भट्ट इनके पितामह थे और पिता का नाम अनन्त था । 
इनका जन्म गोदावरी जिले के पुण्यस्तंव संगक नगर में हुआ था। “नृसिह चम्पू” का 
रचना-काल १६८४ ई० है । इसमे छह स्तबकों में नुसिहावतार की कथा का वर्णन है । 
यह साधारण कोटि की रचना है और इसमे भ्रमवद्या प्रक्नाद के पिता को उत्तमपाद कहा 
गया है। मंगलाचरण इस प्रकार है--- 
कनकरुचिदुकूल: कुण्डलोज्लासिगण्ड: शमितभुवनभारः कोपि लीलावतारः । 
त्रिभुवनसुखकारी दौलधारी मुकुन्द: परिकलितरथांगो मंगर्ल नस्तनोतु ॥ १॥१ 
इसका प्रकाशन कछृष्णाजी गणपत प्रेस, बम्बई से १९०९ ई० में हो चुका है। संपा- 
दक हैं हरिहर प्रसाद भागवत | 
आधारप्रन्य--चम्पू-काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
पञ्चतन्त्र--संस्क्ृत पशु-कथा का महान ग्रन्थ । इसके लेखक विष्णुष्ार्मा हैं। 
यह ग्रन्थ विश्व-पशु आख्यायिक्रा की परम्परा में भारत की एक महान्‌ देन है। इसमें 
सरल भाषा में अनेक पशु-कथाएं वर्णित है जिनमे जीवन की विविध समस्याओ का 
समाधान किया गया है । ये कथाएँ मुलतः गद्य मे हैं किन्तु बीच-बीच में प्रचुर मात्रा में 
पद्यों का भी समावेश कर विषय को अधिक स्पष्ठता प्रदान की गयी है । पंचतन्त्र' की 
कहानियाँ नितान्त प्राचीन हैं । इसके विभिन्न जताब्दियों मे विभिन्न प्रान्तों मे विभिन्न 
संस्करण हुए है । इसका सर्वाधिक प्राचीन संस्करण 'तन्व्राख्यायिका? के नाम से विख्यात 
है तथा इसका मूल स्थान कावमीर हैँ। प्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌ डॉ० हटेंठ ने अत्यन्त श्रम 
के साथ इसके प्रामाणिक संस्करण को खोज निकाला था। इनके अनुसार तन्त्राख्या- 
यिका' या 'तन्त्राख्यान! ही पंचतन्त्र का मुठ रूप है। इसमें कथा का रुप भी संक्षिप्त 
है तथा नीतिमय पद्यो के रूप में समावशित पद्मात्मक उद्धरण भी कम हैँ । सम्प्रतति 
'पंचतन्त्र' के चार भिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध होते हैं--- 
क-मूलग्रन्थ का पहलवी अनुवाद, जो प्राप्त नहीं होता पर इसका रूप सीरियन 
एवं भरवी बनुवादों के रूप में सुरक्षित है । 





पह्चतात्र ] ( २६१ ) [ पन्‍्चत-त्र 
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ख-पचतात्र' का दूसरा रूप गुणात्यइुत 'बृहतुकथा! में दिखाई पड़ता है। 
“बृहलतषा' वी रचना पैज्ञाची भाषा में हुई थी, कितु इसका मूलरूप नष्ट हो गया है 
और क्षेमे द्ररचित 'बृहृत्तधामजरी” तथा सोमदेव लिखित 'क्थासरितृमागरः उसो के 
अनुवाद हैं। 

ग-तृतीय सस्करण में तत्राह्थायिका एवं उससे सम्बद्ध जैन कपाओ का सप्रह है । 
आधुनिक सुग का प्रवलित 'पचतत्र” इसका रूप है । 

घ-चनुष सस्करण दक्षिणो 'पचतात्र' का मूछहूप है तथा इसका प्रतिनिधित्व 
नैपाली 'पचतन्र एवं “'हितोपलेश' करते हैँ। इस प्रकार 'पचत-त्र” एक ग्रस्थ व होकर 
"एक विपुठ साहित्य का प्रतिनिधि! है। रचना काठ अनिश्चित है कि-ु इसका प्राचीन 
रूप डॉ० हढेंढ के अनुसार, दूसरों शताब्दी है। इसका प्रपम पहुंछव्ी अनुवाद छठी 
शताब्दी मे हुआ था। हटेंछ ने पचास भाषाओं मे इसके दो सो अनुवादों वा उल्लेख 
किया है। 'पचत त्र' का सर्वप्रथम परिष्कार एवं परिवृहण प्रधिद्ध जैद विद्वान पूण- 
भद्रसूरि में सवत्‌ १२५४ में क्रिया है और आजकल का उपरूब्ध शस्बरण इसी पर 
श्ाधृत है। पूर्णभद्र के निम्नोक्त कपत से पचत-त्र के धूर्ण परिष्कार की पुष्टि होती है। 

प्रत्यक्षर प्रतिपद प्रतिवाक्‍्य प्रतिकथ प्रतिश्लोकमू । 
श्रीपूर्णभद्रसू रिविशोधयामास धासत्रमिदप्‌ ॥ 

"बचत त्र! मे पाँच तज्र या विभाग हैं--मित्रभेद, सित्रदाभ, साध विग्रह, लब्ब- 
प्रणाश एंव पपरीक्षित सरक ) इसके प्रत्येक अश मे एक मुख्य कथा होती है और उसको 
पुष्ठ करने के लिए अनेक गौण कवाएँ गुफित होती हैं। प्रषम त त्र की अगी कथा के पूव 
दक्षिण मे महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति बी कथा दी गयी है। उहें इस बात का 
दुख है कि उनके पुत्र म दवुद्धि हैं और थे किसी प्रकार वी शिक्षा ग्रहण करने मे अस 
मर्थ हैं। वे विष्णुनर्मा नामक मद्गापण्डित को अपने पुत्रो को सौंप देते हैं और वे उदें 
छह मास के भीतर आज्यायिकाओ के माध्यम से शिक्षित करने का कठिन कार्य सम्पत्त 
करने में सफल हांते हैं। तत्पश्चात्‌ मित्रमेद नामक भाग की अंग्री कपा में एक दुष्ठ 
स्ियार द्वारा पिंगठक नामक सिह के साथ सजोवक नामक बैल वी छाुता उत्पन्न 
कराने का बणन है जिसे सिंह ने आपत्ति से बचाया था और अपने दो मा त्रयो--क रकट 
और दमनक--के विरोध करने पर भी उसे अपना मित्र बता छिया था | द्वितीय त-त्र का 
नाम मित्र सम्प्राप्ति है। इसमे कपोतराज चित्रग्रीव वी कथा है। तृतीय तत्र में युद्ध 
और साध का वणन किया गया है । इसमे उल्ूका की गुहय को कौओ द्वारा जला देने 
की क्या कही गयी है । चतुर्थ त त्र में लब्व प्रणाश का उदाहरण एक व दर तथा ग्राह्‌ 
की कथा द्वारा प्राप्त होता है। पचम त्तत्र म॑ बिना विचारे काम करने बालो को 
सावधान करने की क्या कही गयी है | 

“बचत तर! को कथा के माध्यम से छेवक ते अनेक सिद्ध त रूव दवन कहे हैं जिनम 
नैतिक, धामिक, दाशनिक तथा राजनीतिक जीवन के साप्राग्य नियम अनुध्युत हैं । 
इसकी भाषा सरल, ललित एव चुभनेवाछो है । वाक्य छोटे दया प्रभावशाली अधिक हैं। 





पब्चतन्त्र ( २६२ ) [ पत्चरात्र 
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भाषा में व्यावहारिकता अधिक है मौर लेखक ने उसे जीवन के निकट ला दिया है। 
यत्र-तन्न विशेषणों एवं कल्पनाओं का समावेश कर इसमे काव्यात्मक प्रवाह प्रकट किया 
गया है, पर वहाँ भी भाषा अलंकारों के भार से वोक्षिल नही बनी है। ग्रन्थ के प्रत्येक 
पृष्ठ वर शास्रनिष्ठ, व्यवहार-कुणलरू एवं नीतिपढु व्यक्ति का व्यक्तित्व झ्ाँकता है । इसकी 
मुहावरेदार तथा सरल भाषा मे विनोदप्रियता एवं ब्यंग्यात्मकता झलक॑ती रहती है। 
कहीं भी वावय-विन्यास में दुरूहता एवं दुर्वोधता के दर्शन नहीं होते। छेखक ने महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्यों--रामायण, महाभारत तथा प्राचीन नीति ग्रन्थों--से यूक्तियों को लेकर 
अपने विचारो की पुष्टि की है । “लेखक की भाषा स्पप्ठतः सुन्दर है, भौर विशेषख्प से 
पद्यों में हम परिष्कृत तथा जटिल छन्दों के साथ-साथ इलेप तथा परिष्कृत शेंढी के धन्य 
चिह्न भी पाते है। कुछ पद्यों मे काव्य की सरलतर शेली में प्रचलित समासो की अपेक्षा 
कुछ बड़े समास भी पाये जाते है; परन्तु ऐसे स्थल वहुत कम है, जहाँ गर्थ की वास्तविक 
जदिलता मूल-पग्रन्यथ मे बताई जा सके । यह स्पष्ट है कि लेखक सुरुचि से युक्त था भीर 
यह समझता था कि वाल राजकुमारों के लिए अभिप्रेत रचना में भाषाशैली की अत्यधिक 
कत्रिमता अनुपयुक्त है ।” संस्क्रत साहित्य का इत्तिहास (कीथ) हिन्दी अनुवाद पृ० ३०६- 
३०७ । डॉ० हटेंल ने स्वंप्रथम 'पंचतन्त्र' का सम्पादन कर हारवर्ड बोश्यिण्टल सीरीज 
संख्या १३ मे प्रकाशित कराया था । 

आधारपग्रन्थ--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ ( हिन्दी भनुवाद )। 
२ संस्क्ृत साहित्य का इतिहास--पं ० बलदेव उपाध्याय । ३ पंचतन्त्र (मूल एवं हिन्दी 
अनुवाद) चोखम्बा प्रकाशन । ४ पंचतन्त्र ( केवल हिन्दी अनुवाद )--डॉ० मोतीचन्दर । 
पद्धराज---पह महाकवि भास विरचित तीन अंकी का समवकार ( नाटक का एक 

प्रकार ) है। इसकी कथा 'महाभारत' के विराटपर्व पर आधृत है, पर कवि ने इसे 
भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है । इसकी कथा अनेतिहासिक है पर नाटककार ने अत्यन्त 
मौलिक दृष्टि से इसका वर्णन किया है । पन्चरात्र की कथावस्तु अत्यन्त कौतृहलपूर्ण है । 
इसमे 'महाभारत' की कथा को उल्टी दिशा में मोड़ कर युद्ध को समाप्त कर दिया 
गया है । कविने ऐतिहासिक घटना में काफी स्वतन्ध्रता दिखाई है पर वह उसे 
'महाभारत' के कथानक की भाँति प्रभावोत्पादक नही बना सका। इसमे द्रोणाचार्य 
शिष्यवत्सल आचाय॑ के रूप मे दिखाये गए है । इसकी कथा इस प्रकार है--- 





प्रथम अंक--च्यूतक्रीडा में पराजित होकर पाण्डव वनवास कर रहें हैं जौर एक 
वर्ष का अज्ञातवास विताने के लिए राजा विराट के यहाँ रहते है । इसी समय कुरुराज 
दुर्योधन यज्ञ करता है और उसके यहाँ बहुत से राजे आते हैं। यज्ञ पूर्ण समारोह के 
साथ सम्पन्न होता है। तदनन्तर दुर्योधन द्रोणाचार्य से दक्षिणा मांगने करे लिए कहता 
है । द्रोणाचार्य पाण्डवों को आधा राज्य देने की दक्षिणा मांगते है। इस पर शकुनि उद्विम 
होकर ऐसा नहीं करने को कहत्ता है। युरु द्वरोण रष्ट हो जाते है पर वे भीष्म द्वारा शान्त 
किये जाते हैं | शकुनि दु्यंधिन को बताता है कि यदि पाँच रात्रि में पाण्डव प्राप्त हो 
जाएँ तो इस शर्त पर यह बात मानी जा सकती है। द्रोणाचार्य यह श्ा्त मानने को 


पठ्चरात्र ] ( २६३ ) [ पत्चशिख 
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लैयार नही होते । इसी बीच विराट नगर से एक दूत आकर सूचना दता है कि कीचक 
सहित सी भाइयो का किसी व्यक्ति ने बाहो से ही रात्रि मे मार डाला इसलिए राजा 
यज्ञ में सम्मिल्ति नही हुए । भीष्म वो विश्वास हो जाता है कि अवश्य हो यह काय 
भीम ने किया होगा । अत वे द्रोण से दुर्योधन की दत मान ऐसे को बहते हैं | द्रोण इस 
इतें को स्वीकार कर छेते हैं और यज्ञ म आय हुए राजाओ के समझ् उसे सुना दिया 
जाता है। भीष्म विराट वे ऊपर चढ़ाई वर उसवे गोधन को हरण करने की सलाह देते 
हैं जिसे दुर्योधन मान लेता है। द्वितीय अकू में विराट के ज मदित के अवसर पर 
कौरवों द्वारा योवन के हरण का वणन है । युद्ध में भीमसेन द्वारा अभिमयु पक्ड लिया 
जाता है ओर वह राजा विराट के समक्ष निभय होकर बाते करता है। युपिष्टिर, भीम, 
अजुन सभी प्रकट हो जाते हैं पर राजा विराट उ हें गुप्त होने के लिए कहते है। इस 
पर युधिष्टिर कहते हैं कि अज्ञातवास पूरा हो गया है। तृतीय अऊ वा प्रारम्भ कौरवों के 
यहाँ से हुआ है । सूत द्वारा यह सूचचा मिली कि अभिमयु छाश्ुओ द्वारा पकड़ लिया 
गया है | घूत मे बताया कि मोई व्यक्ति पैदल ही आकर अभिमत्यु को पकड़ छे गया। 
भीष्म ने कहा कि निश्चितरूप से वह भीमसेन होगा । इसी समय सुधिष्ठिर का सवाद 
छेकर दूत आता है। गुर द्रोण दुर्योधन को गुरुदक्षिणा पूरी बरने को कहते हैं। दुर्पोधन 
उसे स्वीकार कर कहता है कि उसने पाण्डवो को आधा राज्य दे दिया। भरतवाबय 
के पशचातु माटक समाप्त हो जाता है । 
आपारगप्रथ--भासनाटक चक्रमु--चोस म्वा प्रकाशन । 
पश्नशिर--साख्यदर्शन को व्यवस्थित व सुसम्बद्ध बरते वाले प्रथम आचाम के 

रूप म पम्चछ्षिख का नाम आता है| ये आचाय आसुरि [ सांख्यदशन के प्रवत्तक शहपि 
कविल के शिष्य ] के शिष्य थे । इनके ब्िद्ात वाक्य बनेक ग्रथा में उद्बूत है जिहें 
'वाब्चलिस मूत्र' कहा जाता है । इनम से प्रधान सृत्रा को उद्धृत किया जाता है-- 








१ एकमेव दशन छुंयातिरेव दध्ानम्‌ [योगभाष्य १।४] 
9 तमणुमात्रमात्मानमनुविद्याइश्मीत्येव तावस्सप्रजानीते [योग० १३६) 
३ बुद्धित पर पुष्पमावारशीलविद्यादिभिविभत्त मपश्यत्‌ कुर्यात्तत्रात्मबुरद्धि मोहेन । 
बही २६ 
४ तत्सयोगद्ेतुविवजनात्स्यादयमार्त्प तको. दु खप्नरतीकार । योग भाष्य २४१७, 
अहयसूत्र भामती २२१० 
५ अपरिणामिमी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसक्रमा व परिणामियर्थे प्रतिसत्रा-तैय तद- 
वृत्तिमनुपतति तस्थाइच अ्राप्तचैदयोपग्रहूपाया बुद्धिवृत्तेरतुकारमात्रतया 
बुद्धिवृत्त्यविश्िष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याइयायते । योग भाष्य २।२० 
चीती परम्परा इ॒हें 'वष्टित-त्र” का रचयिता मानती है जिसमे साठ हजार श्छोक 
थे। इनके सिद्धा तो वा विवरण “महाभारत! ( शाततिपव, अध्याय ३०२-३० ८) में 
भी प्राप्त होता है। 'पष्टित'त्र' के रचयिता के सबध म॑ विद्वानों मे मतभेट है | श्री उदय- 
वीर शाल्री एवं कालीपद भट्टाचाय 'पष्टितत्र! का रचयिता कपिल को मानते हैं। 


पण्डित अम्विकादत्त व्यास ] ( २६४ ) [ पण्डितराज जगन्नाथ 


टी जल ७ 
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भास्कराचारय ने अपने प्रह्मसूत्र के भाष्य में कपिल को ही उक्त ग्रन्य का प्रणेता कहा है- 
'कपिलमहरधिप्रणीतपटष्टितन्त्राध्यस्मृतेः । ब्रह्मसुत्न २१।१ पर म० म० डॉ गोपीनाथ कवि- 
राज के बनुसार 'पटष्टितन्त्र' के रचयिता पन्‍चशिख है--जयमंगला की भूमिका । 
आधारग्रन्य --१ भारतीयद्शन--आ ० वलूदेव उपाध्याय । २ सांख्यदर्शन का 
इतिहास---श्री उदयवीर शात्बरी । ३ सांख्यतत्त्वकोमुदी--डॉ० आद्याप्रसाद मिश्र 
पण्डित अम्विकादत्त व्यास--ये उन्मीसवीं शत्ताव्दी के प्रसिद्ध गद्येखक, कवि 
एवं नाटककार हैं । इनका समय १८५८ से १९०० ई० है। इनके पूर्वज जयपुर राज्य 
के निवासी थे, किन्तु पीछे आकर इनके पिता वाराणसी में वस गए। व्यासजी पटना 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक थे ज्र उक्त पद पर जीवन पर्यन्त रहे । 
इनकी ग्रन्यों की संख्या ७५ है। इन्होंने हिन्दी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में समान 
अधिकार के साथ रचनाएँ की हैं । 
व्यासजी ने छत्रपति शिवाजी के जीवन पर 'शिवराजविजय”! नामक महान्‌ गद्य- 
काव्य की रचना की है जो कादम्बरी' की शैली में रचित है। इनका 'सामवतम्‌' 
नामक नाटक उनन्‍तीसवीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसकी शेली बर्ूूं- 
कृत एवं पाण्डित्यपूर्ण है तथा बलूंकारों के प्रयोग में स्वाभाविकता एवं अपूर्व रचनाशक्ति 
का परिचय दिया गया है। एक उदाहरण लें-- 
कृदा5हूं कान्ताया नलिननयनायाः करतलूं 
यृहीत्वा सानन्‍दं निजकरतलेनातिरुचिरम्‌ 
सुधापारावाराप्छुतमिव मनः स्व॑ं विरचयत्र्‌ 
गचीयुक्तं जिप्णुं चिरमुपह॒सिष्यामि मुदितः ॥ ७॥७ | 
पण्डितराज़ जगन्नाथ--ये महान्‌ काव्यथास्त्री एवं कवि हैं। इनका युगश्नवत्तंक 
ग्रन्य 'रसगंगाधर' है जो भारतीय आलोचनाशास्त्र की अन्तिम प्रौढ़ रचना है | पण्डित॒- 
राज तेलजुः ब्राह्मण तथा शाहजहाँ के सभापण्डित थे। द्याहजहाँ के द्वारा ही इन्हें 
“पण्डितराज! की उपाधि प्राप्त हुई थी । इनके पिता का नाम पेरुभट्ट या पेरमभट्ट एवं 
माता का नाम लक्ष्मी था । 
पापाणादपि पीयूप॑ स्थन्दते यस्य छीलया । 
त बन्दे पेस्भट्टाल्यं लक्ष्मीकान्तं महाग्रुरुम्‌ ॥ रसगंगाधर १॥३ 
पण्डितराजक्ृत भामिनीविलास!' से ज्ञात होता है कि इन्होंने अपनी युवावस्था 
दिल्लीब्वर शाहजहाँ के आश्रय में व्यतीत की थी । 
जास्राण्याकलितानि नित्यविधयः सर्वेष्पि सम्भाविता- 
दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतन्नवीनं वयः ॥ ४।४५ 
ये चार नरेशो के आश्रय में रहे--जहाँगीर, जगतर्चिह, शाहजहाँ एवं प्राण- 
नारायण । 'पण्डितराज ने प्रारम्भ के कुछ वर्ष जहाँगीर के आश्रय मे विताया | १६२७ 
ईं० के वाद वे उदयपुर-नरेश जगर्तास॒ह के यहाँ चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे बौर 
उनकी प्रशंसा में 'जगदाभरण' की रचना की क्योकि जगतर्सिह भी गद्दी पर १६२८ ई० 








पष्डितराज जगन्नाथ | ( २६५ ) [ पतढजलि 
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में ही बैंठा जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठा था । कुछ दिन बाद शाहजहाँ ने पण्डितराज को 
पुन अपने यहाँ बुला छिया । परतु हमारे विचार से जगतर्धिह के यहाँ से आसफ साँ 
ने इ हैं अपने पास बुठाया और य आसफ़ खाँ के ही आश्रय में रहे तथा शाहनहाँ ने 
आसफ खाँ वी प्रेरणा से इद्ढे अपने यहाँ बुठाया और पण्डितराज की उपाधि देवर 
सम्मानित क्या ।” 

“शाहजहाँ की मृत्यु के बाद ये एक आध वर्ष के लिए भ्राणनाप के पास गए होंगे 
और फिर वहाँ स आकर अपनी वृद्धावस्था मथुरा में बितायी होगी । इस तरह परष्डित- 
राज का रचनाकाक १७ थों शताब्दी वा पूर्वाद्ध तया दुछ उत्तराद्ध वा प्रारम्भ स्वीकार 
किया जा सकता है।" [भामिनीविलास ( हिंद्दी अनुवाद ) बी भूमिका पृ० १३ अनु 
यादक प० राधेश्याम मिश्र] 

पष्डितराज की कृतियाँ--! रखंगगाधर--इसके विवरण के लिए दे० रसगगाधर । 
२ चित्रमीमांसासण्दन--दे० आचाय पण्डितराज जगन्नाथ अप्वयदीक्षित कृत “चित्र 
मीमासा' नामक ग्रथ का इसमें छण्डन है । ३ गगाठहरी--इसे 'वीयूपलहरी' भी बहूते 
हैं। इसमे ५२ इलोको में कबि ये गगाजी वी स्तुति वी है । ५३ वाँ पद्य फलस्तुति है। 
४ अमृतलहरी -- इसमे १० पद्यों ( छादूंलविश्रीडित ) मे बमुना जी की स्तुति है। 

११ यें पद्च म॒ कयि ने अपना परिचय दिया है। ५ वर्णालहरी--इसमें ५४ पद्च॑ हैं 
तथा विष्णु की स्तुति है। ६ लक्ष्मीलहरो--इसमे ४१ शिखरिणी घृत्त में ल्कमीजी की 
स्तुति है। ७ सुधालहरी--इसमे ३० स्रग्धरा छद में सूर्य की स्नुति वी गयी है। 
द आसफविलास--इपम छाहजह के मामा नवाव आसफ खाँ का चरित्र आसूयायिका 
के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है | यह ग्रथ अपूर्ण है। ९ प्राणाभरण--इस्मे कॉम" 
हूपनरेश प्रायवारायण की प्रशस्ति है। १० जगराभरण--इमम उदयपुर के राजा 
जगतपिंह का वणन है | प्राणाभरण से इसमें अधिक साम्य है । ११ भाभिनीविशास-- 
इसमें पण्डिसराज के फुटकल पद्च सगृद्दीत हैं। ग्रथ में चार विलास हैं--प्रास्ताविक- 
विशास (१२९ पद्म), श्रगार-विलास (१८३ पद्य), करुण विठास (६९ पद्य) तथा क्षा'त" 
विग्प्त (४६ पथ) | इनका व्याकरणसम्व धो ग्रंथ हैं--मनोरमाकुचमदन । 

पतञ्लि--ये 'महाभाष्य” नामक महान्‌ व्याकरण ग्राय के रचपयिता हैं। विभिन्न 
प्राचीन ग्रथों में पततजलि के अनेक नामो का उल्लेख मिलता हैं--गोनदीय, गोणिवा- 
पुत्र, नागमाथ, अहिपति, फणिभृत्‌, ऐेपराज, शेषाहि, चुणिकार तथा पतकार । 'यादव- 
अ्रकाश आदि कीशकारो ने शोनर्दीय नाम का भ्रयोष किया है-- 

गोनर्दीय पतञ्जलि ।प्रृ० ९६ दइलोक १५७ 

बैयंट और राजशेखर ने भी इट़ें गोनर्दीय के नामा-तर के रूप मेस्वीकार सा है । 

भाष्यवारस्त्वाह प्रदीप १। १। २१, गोनर्दीयवद ब्याचष्टे भाष्यकार इति । उच्चीत 

शरशार१ 

यस्‍्तु प्रयुइक्ते तत्नमाणमवेतिगोनर्दोय । काब्यमीमासा पू० ६ 

परतु डॉ० कीलहाने तथा श्री राजेद्रलाल मित्र मे अपनी युक्तियो से गोनदीय को 








पतन्जलि ] ( २६६ ) [ पत्तन्जलि 
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पतब्नलि से भिन्न सिद्ध किया | [ दे० जनरल ऑॉफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
जिल्द ५२, १० २४१ तथा इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ४० ]॥। पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक भी गोनर्दीय को पतव्जलि से अभिन्न नहीं मानते । दि० संस्कछृतव्याकरण शास्त्र 
का इतिहास भाग १ पृ० ३०३]। 'महाभाष्य” में गोणिकापुत्र के मत का उल्लेख हँ-- 
उभयथा गोणिकापुत्र इति । महाभाष्य ११॥४। नागेश मत से गोणिकापुत्र पतव्जछि से 
अप्िन्न हैं| वात्स्यायन कामसुत्र मे भी गोणिकापुत्र का उल्लेख हैं-- 
गोणिकापुत्रों भाष्यकार इत्याहुः । 
गोणिकापुत्र: पारदारिकम्‌ । ११।१६, कामसूत्र 

विद्यानी ने पतठ्जलि को गोणिकापुत्र से भिन्न माना हैँ । कैयठ 'महाभाष्य! की 
व्याख्या मे पतव्जलि के छिए 'नागनाथ' नामान्‍्तर का प्रयोग करते है तथा चक्रपाणि नें 
चरकः' (वद्यक-ग्रन्थ) की टीका मे अहिपति” का प्रयोग किया हैँ । तत्रजात इत्यत्र तु 
सूत्रेस्य लक्षणत्वमाश्रित्येतेषा सिद्धिमभिधास्यति नागनाथः। महाभाष्य ४॥३।९३ की 
व्याख्या । 

वल्लभसेन कृत 'शिशुपाल्वध' की टीका मे पतण्जलि शेपाहि के नाम से अभिहित 
किये गए हैं। पदं नेपाहिविरचित॑ भाष्यम्‌ । शिशुपालवध २।११२ स्कन्‍्दस्वामी की 
निरुक्तटीका में (१।३) 'महाभाष्य' का एक पाठ पदकार के नाम से उद््‌क्षृत किया गया 
हैं। पदकार आाह--उपसमंब्च पुनरेवमात्मका: “““क्रियामाहु: । निरुक्त ठीका १३ 

संस्कृत वाह्ममय में पतन्‍जलि के नाम पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है--सामवेदीयनिदान- 
सूत्र” धोगयूत्र” तथा 'महाभाष्य” । आयुर्वेद की 'चरकसंहिता' को भी पतढ्जलि द्वारा 
परिष्कृत करने का उल्लेख हैँ तथा 'सांख्यकारिका” की युक्तदीपिका! टीका मे पतन्‍जलि 
के साख्यविपयक मत के उद्धरण दिये गए है। मेक्समूलर ने पड़्गुरुशिष्प के पाठ क्रो 
उद्ब्वतत करते हुए योगदर्शन एवं निदानसूच्र का रचयिता एक ही व्यक्ति को माना हैं । 

भर्तृंहरि ने भी 'वाक्यपदीय” में पततव्जलि को योगसूत, व्याकरणमहाभाष्य एवं चरक 

वात्तिको का कर्त्ता स्वीकार किया हैं | वैयाकरणों की परम्परा में भी एक इछोक प्रसिद्ध 
है जिसमें पतन्‍जलि का स्मरण योगकर्त्ता, महावैयाक्ररण एवं वेद्य के रूप में किया 
गया है । 





योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योध्पाकिरतु तं प्रवरं मुनीनां पतरर्जाल प्राग्जलिरानतो5स्मि ॥ 
प्रो० चक्रवर्त्ती तथा लिविख ने योगकर्त्ता पतण्जलि एवं वैयाक्रण पतन्जलि को 
अभिन्न माना है; किन्तु चरक के रचयिता पतन्‍्जलि ईसा की दूसरी शती में उत्पन्न हुए 
थे ओर योगसूत्रकर्ता पतनन्‍जलि का बाविर्भाव हे री या चौथी शताब्दी में हुआ था । 
प्रो० रेनो ने दोनों को भिन्न माना है । इनके अनुसार प्रत्याहार, उपसर्ग, प्रत्यय तथा 
विकिरण का अर्थ योग में व्याकरण से भिन्न हैं तथा च, वा आदि का भी उममें प्रयोग 
नही है । न तो योगसूत्र व्याकरण के नियमो को मानता है। 'लघुथब्देन्दुओखर' के भैरव- 
मित्र कृत टीका में महाभाष्य' के कर्त्ता, योगसूत्र के प्रणेता तथा 'चरकसंहिता” के रच- 


पततजछि | ( २६७ ) [ पतवजलि 
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पिता की एक ही व्यक्ति वहा गया हैँं। हैसेन एय गावें ने भाष्यकार तथा योगसूत्रवार 
को एक ही माना है। परस्पर असम्बद् विपयो पर समान अधिसार के साथ प्रामाणित्र' 
ग्राथ दिखने के कारण मेवसमू ठर ने तीनो छऐेसक को एक ही माना है। भारतीय परम्परा 
महा भाप्यवार पतब्जलि का 'चरक्सहिता! तथा योगनशन के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करते हुए तीनो का कर्त्ता एक ही व्यक्ति को मानती हैं। पर कृतिपय विद्वान यह मानते 
हैं कि पातजलूशाखा निदानमूत्र' एव योगदशन के लेखक एक ही पतब्जलि ये और थे 
अति प्राचीन ऋषि हैं। पाणिनि ने भी उपकादि गण मे ( २४६९ ) वतअजलि पद रखा 
है, भत महाभाष्यकार पतढजलि इनसे भिन्न व्यक्ति सिंद होते हैं। महाभाष्यकार उप- 
युक्त तीनो ग्रथो के रचयिताओ से सबया भिन्न है भौर गर्वाचीन भी । 

पतढजलि के जीवन के विपय में कुछ भी ज्ञात नही है। रामभद्र दीक्षितकृत 'पत- 
हजब्चिरित' के अनुसार ये शेषावतार थे। पर कोई आवश्यक नही कि इस काबध्य की 
सारी बातें सही हो । पतम्जलि गोनद के निवासी थे और उनकी माता का नाम 
गोणिका था । 


पतब्जलि की रचनाएँ--महाराज समुद्रगुप्तकृत 'कृष्णचरित' में पतब्जलि को 
१-महान-द' या 'महान-दमय! काव्य का रचयिता कहा गया है-- 

महान दमय काव्य योगदशनमद्भुतम्‌ । 
योगब्याक््यानभूत तदू रचित चित्तदोपह॒त्‌ ॥ 

'सदुक्तिकर्णा मृत! मे भाष्यकार के नाम से अधोलिखित इलोक उद्धृत दिया गया है- 

यद्यपि स्वच्छभावेन दशक्षयत्यम्बुधिमणीन 
तथापि जानुदब्नोयमिति चतसि मा कृधा ॥ 

प्रहानद बाव्य मे काव्य के बहाने योष बा चणन किया गया है । 

२ साहित्यशासत्र-घारदातनय रचित “भावप्रकादन” मे कसी बासुकि आचार्य- 
कृत साहित्यशाह्रीय ग्रप का उल्लेख है जिसमे भाषो द्वारा रखोत्पत्ति वा वथन किया 
गया है। 

उत्पत्तिस्तु रखाना या पुरा बासुक्नोदिता। 

नानाद्रव्यौपयै पाकैब्यअ#जन भाष्यते यथा । 

एवं भावा भावयात रसायभिनये सह । 

इति वासुविनाश्युच्तो भावेश्यों रससम्भव | थृ० ४७ 
इससे ज्ञात होता है कि पतजजलि ने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रथ लिखा होगा । 

३ लोहशास्र--शिवदास छत “चत्रदत्त' ( वैद्यक ग्रथ ) वी टीका मे छोहशाखर 
नामक ग्र'य के रचयिता पतन्‍्जलि बताए गए हैं। 

४ सिद्धातसारावली-- इसके भी रचयिता पतल्‍#जलि कहे गए हैं। 

भू कोश--अनेक कोश ग्रगयों की टीकाओ में वासुकि, शेष, फणिपति तथा भोगी द्र 
आदि तामो द्वारा रचित कोशन्ग्रय के उद्धरण प्राप्त होते है । 

६ महाभाष्य--व्यावरणग्र थ [ दे० महाभाष्य ] 


पतन्जलि ] ( २६८ ) [ पतन्‍जलि 
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पतनजलि का समय--वहुसंल्यक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पत- 
“जलि का समय १५०० पू० है | पर मीमांसक जी ने जोर देकर बताण्ग है कि पत- 
हजलि विक्रम संवत्‌ से दो हजार वर्ष पूर्व हुए थे। इस सम्बन्ध मे अभी तक कोई निश्चित 
प्रमाण प्राप्त नही हो सका है । पर बन्‍्तःसाक्ष्य के आधार इनका समयनिरूपण उतना 
कठिन नहीं है । “महाभाष्य” के वर्णन से पता चलता है कि पुष्पमित्र ने किसी ऐसे 
'विश्ञाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें अनेक पुरोहित थे और उनमें एक पतन्बलि 
भी थे। वे स्वयं ब्राह्मण याजक थे और इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय याजक पर कठाक्ष 
किया है-- 
यदि भवद्िव: क्षत्रियं याजयेतु ३-३-१४७ पृ० ३३२ 
पुष्यमित्रों यजते, याजका: याजयन्ति । तत्र भवितव्यम्‌ पुष्यमित्रों याजयते, याजक्राः 
याजयन्तीति यज्यादिपु चाविपर्यासो वक्तव्यः | महाभाष्य पृ० ७४, ३।१।२६ 
इससे पता चलता है कि पतनन्‍्जलि का आविर्भाव कालिदास के पूर्व एवं पुप्पमिन्न 
के राज्यकाल में हुआ था। 'मत्स्यपुराण” के मत से पुष्यमित्र ने ३६ वर्षों तक राज्य 
किया था | पुष्यमित्र के सिहासनासीन होने का समय १८४ ई० पू० है और ३६ वर्ष 
कम कर देने पर उसके शासन की सीमा १४९ ई० पू० निश्चित होती है | गोल्डस्ट्रकर 
ने महाभाष्य” का काल १४० से १२० ई० पू० माना है | डॉ० भण्डारकर के अनुसार 
पतनन्‍जलि का समय १४८ ई० पू० के लगभग है। पर प्रो० वेबर के अनुसार इनका 
समय कनिष्क के बाद अर्थात्‌ ई० पू० २५ वर्ष होना चाहिए | डॉ० भण्डारकर ने वेवर 
के इस कथन का खण्डन कर दिया है । बोयलिक पतन्‍्जलि का समय २०० ई० पू० 
मानते हैं ( पाणिनिज ग्रामेटिक पृ० ११ ) जिसका समर्थन मैवसमूलर ने भी किया है । 
कीय के अनुसार पततजलि का समय १५० ई० पू० है किन्तु अपने ग्रन्थ संस्कृत ड्रामा” 
मर इन्होंने इसे १४० ई० पृ० मान लिया है । 
पतन्जलि का निवासस्थान--पतव्जलि ने कात्यायन को दाक्षिणात्य कहा है । 
“लघुशब्देन्दुशेखर” तथा 'पत्तन्जलिचरित” काव्य से पता चलता है कि इनका निवासस्थान 
गोनदं था भीर वही प्रामाणिक भी लगता है। डॉ० भण्डारकर के अनुसार वत्तमान 
अवध का गोंडा ही गोनद॑ का अपम्रंण है। 'महाभाष्य” के एक वावय के अनुसार महा- 
भाष्यकार का निवासस्थान साक्रेत एवं पाठलिपुत्र के मार्ग मे था। 'योध्यमध्वागत 
आपाटन्पुत्रात्तस्य यत्परं साकेताच्‌ ।! इनके निवासस्यथान के विपय में अभी तक कोई 
निश्चित विचार नहीं आ सका है । 
आधारप्रन्य--१ हिस्ट्री ऑफ ऐन्शियन्ट संस्कृत लिटरेचर--मेक्समूलर। २ इण्डि- 
यन लिट्रेचर--वेवर । हे इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली--जिल्द ८, पृ० ३९ प्रो० बी० 
के० ठाकुर । ४ इण्डियन ऐपण्टिक्वेरी, जिल्द २, १८७२, पृ० २९९, भण्डारकर। ५ कलेवटेड 
बवर्स ऑफ डॉ० भण्डारकर भाग १॥। ६ पाणिनिज ग्रामेटिक--वोयलिक । छ पाणिती-- 
गोल्डस्ट्रुकर | ५ जनंल ऑफ रायछ एथजियाटिक सोपाइटी बंगाल, भाग १६ | ९ इण्डियन 
एण्टिक्वेरी भाग २, पृ० ५७ वेबर-ऑॉन द डेट ऑफ पतंजलि । १० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत 
लिटरेचर--कीय । ११ संस्छत ड्रामा--कीय । १२ पाणिनीोकालीन भारतवध-- 
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डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल। १३ पतछ्जलिकालीन भारत--डॉ प्रभ्ुुदयाल अग्निहोश्री । 
१४ संस्कृत व्यावरणशासत्र का इतिहास--भाग १, २, ५० युधिष्ठर मीमासक। १५ 
सस्कृत व्याकरण का सलिप्त इतिहास--प० रमावाठ मिश्रा 

पश्मगुप्त परिमछ-ये सस्द्वत के प्रसिद्ध एतिहासिक महाकाव्य 'नवसाहसाडुचरिता 
के प्रणेता हैं। इसम धारानरेश भोजराज फे पिता सिधुराज या नवसाहसादू का शशि- 
भ्रभा नामक राजकुमारी से विवाह वर्णित है। परिमछ सिधुराज के ज्येष्ठ श्राता राजा 
भुज के सभापष्डित थे। यह ग्राथ १००५ ई० के आसपास लिखा गया था। इसमे 
१८ सर हैं जिसके १३ दें सग मे सिथुराज के समस्त परर्वनुरषों ( परमारवशी राजाओं) 
का काहक्रम से वर्णन है, जिसवी सत्यता की पृष्टि शिवालेखो से होती है। इसमे कालि 
दास वी रससिद्ध सुबुमार माग वी पद्ति अपनायी गयी है । यह इतिहास एवं काव्य 
दोनों ही दृष्टिपों से समान रूप से उपयोगी है | 

[ हिंदी अनुवाद सहित चौखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित ] 

प्मपुराण--इसे पुराणों म॑ क्रमानुसार द्वितीय स्थान प्रप्त है। यह बृहदाकार 
पुराण लगभग पचास हजार दलोको से युक्त है तथा इसमे कुछ ६४१ अध्याय है। इसके 
दो सस्करण प्राप्त हैं-- देवनागरी तथा बगाली। आमनदाश्रम से सन्‌ १८९४ ई० में 
बी० एन० माप्डडिक द्वारा यह पुराण चार भागों म॑ प्रकाशित हुआ था जिसमें छह 
खण्ड हैं--आदि, भूमि, भ्रह्मां, पाताल, सृष्टि एवं उत्तरखण्ड । इसके उत्तरखण्ड में 
इस वात का उल्लेख है कि मूलत इसमे पाँच ही खण्ड थे, छट्ट खण्डो की कह्पना पर- 
वर्त्ती है। 'पह्मपुराण' की इलोक सख्या भिक्न भिन्न पुराणों मे भिन्न-भिश्न है। 'मत्त्यपुराणा 
के ५४३ वें अध्याय में इसको इठोक सख्या ५५ हजार कही गयी है, दवि-तु 'बह्मपुराण' के 
अनुमार इसमे ५९ हजार इलोक हैं। इसी प्रवार खण्डो के क्रम मे भी मतभेद दिखाई 
पड़ता है घगाली सस्व॒रण हस्तलिखित पोधियों मे ही प्राप्त होता है जिसमे पाँच खण्ड 
मिलते है । 

१ सृष्टिषण्ड--इसका प्रारम्भ भूमिका के रूप म॑ हुआ है जिसमे ८२ अध्याय हैं। 
इसमे लोगहथण द्वारा अपने पुत्र उद्रश्नवा को नैमिपारष्य म एकत्र मुनियों के समक्ष पुराण 
सुनाने के लिए भेजने का वणन है तथा वे शौनक ऋषि के अनुरोध पर ऋषियों को 'वष्म 
पुराण! वी कथा सुनाते हैं। इसते इस नाम का रहस्य बताया गया है कि इसमे सृष्टि 
के प्रारम्भ मं क्मठ से प्रह्मा की उत्पत्ति का वथन किया गया था। सृष्टिखण्ड भी पाँच 
दर्वा मं विभक्त है। इसमे इस पृथ्वी वो प् वहा गया है तथा कमल युष्प पर बैठे हुए 
ब्रह्मा द्वारा विस्तृत ब्रह्माण्ड की सृष्टि का निर्माण करने के सम्व ध में किये गए संदेह 
का इसी दारण निराकरण क्या गया है कि पृथ्वी कमल है-- 

तच्च पद्म पुराभूत पृथियीर्पमुत्तमस्‌ 
यब्पप्न सा रसादवी पृथिवी परिचक्षत ॥ सृष्टिखण्ड अध्याय ४० ॥ 

क्‌ पौष्क्रपव--इस खण्ड मे देवता, वितर, मनुष्य एवं मुनि सम्बधी नो प्रकार 

की यृष्टि का वणन क्या गया है। सृष्टि के सामाय वणन के पर्चातु सूयवश तथा 
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श्रीकृष्ण के साथ चन्द्रवंश का वर्णन हैं। इसमे पितरो एवं उनके श्राद्धों से सम्बद्ध विपयो 
का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा देवासुरसंग्राम का भी वर्णन है। इसी खण्ड 
में पुष्कर तालाब का वर्णन हैं जो ब्रह्मा के कारण पवित्र माना जाता है और उसकी 
तीर्थ के रूप मे वन्दना भी की गयी है । 

ख. तीर्धपवं--इस पर्व॑ में अनेक तीर्थों, पर्वत, द्वीप एवं सप्तसागरों का वर्णन 
क्रिया गया है ' इसके उपसंहार में कहा गया है कि समस्त तीर्थों में श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
का नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है तथा इनके नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति 
सारे संसार को तीर्यमय बना देते हैं । 

तीर्थानां सृ परं तीर्थ कृष्णनाम महपंथः । 
तीर्थीकरुर॑न्ति जयती गृहीतं कृष्णनाम ये: ॥ 

ग. तृतीयपर्व--इस पव में दक्षिणा देने वाले राजाओं का वर्णन किया गया है 
तथा चनुर्थपव में राजाओं का वंशानुकीरत्तन है । 

अन्तिम पर्व (पत्चमपव) में मोक्ष एवं उसके साधन वर्णित है। इसी खण्ड में निम्नां- 
कित कथाएँ विस्तारपूर्वक् वणित है--म्मुद्र-मंथन, पृश्लु को उत्पत्ति, पुष्कर तीर्थ के 
निवासियों का धर्म-वर्णन, वृत्रामुर-संग्राम, वामनावतार, मारकण्डेय एवं कात्तिकेय की 
उत्तत्ति, रामचरित तथा तारकासुरवध | असुरसंहारक विप्णु की कया तथा स्कनद के 
जन्म एवं विवाह के पच्चात्‌ इस खण्ड की समाप्ति हो जाती है । 

२. भूमिखण्ड--इस खण्ड का प्रारम्भ सोमचर्मा की कथा से होता है जो अन्ततः 
विष्णुथक्त प्रह्माद के रूप में उत्पन्न हुआ । इसमें भूमि का वर्णन तथा अनेकानेक तौर्थों 
की पवित्रता की सिद्धि के लिए अनेक आख्यान दिये गए है । इसमें सकुठा की ऐसी कथा 
का उल्लेख है जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार पत्नी भी तीर्थ वन जा सकती है । 
इसी खण्ड में राजा पृथु, वेव, ययाति एवं मातलि के आशध्यात्म-सम्बन्धी वर्ततावाप तथा 
विप्यु-मक्ति की महनीयता का वर्णन है । इसमें च्यवन ऋषि का आड्यान सथा विष्णु 
एवं शिव की एक्ताविपवक तथ्यों का विवरण है । 

३. स्वर्गेख्वण्ड--इस खण्ड में अनेक देवलोकों, देवता, वेकुण्ड, भूतो, पिश्ञाचों, 
विद्याधरों, अप्सरा एवं यक्षों के व्लोक का विवरण प्रस्चुत किया गया है । इसमें अनेक 
कथाएँ एवं उपाण्यान है जिनमें शकुन्तठोपाच्यन भी है जो महाभारत! की कथा से 
भिन्न एवं महाकवि कालिदास के “अभिन्नानश्वाकुन्तछ! के निकट है । अप्यराधों एवं 
उनके लोकों के वर्णन में राजा पुरूरवा और उदंशी का उपास्यान भी वर्णित हैं । इसमें 
करमंकाण्ड, विष्णुपुजा-पद्धति, वर्णाश्रमधर्म एवं बनेक़ आचारो का भी वर्णन है । 

४, पाताल्खण्ड--इस खण्ड में नागछोंक का वर्णन है तथा प्रसंगवद्ष रावण का 
उल्लेख होने के कारण इसमे सम्पूर्ण रामायण की कथा कह दी गयी है । रामायण की 
यह कथा महाकवि कालिदास के 'रचुवंद्य! से अत्यधिक साम्य रखती है. किन्तु रामायण 

साथ इसकी वांशिक समानता ही दिखाई पड़ती हैं। इसमे खूंगी ऋषि की कथा भी 
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जो महाभारत” से भिन्न ढंग मे वणित हैं। 'पद्मयुराण' के इस खण्ड में भवभूतिक्ृतत 
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पद्मपुराण ] (२७१ ) [ पद्मपुराण 
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“उत्तररामचरित' वी कथा से साम्य रखने बालो उत्तररामचरित बी कथा वर्णित है। 
इसके वाद अष्टादश पुराणों का विस्तारपूर्वक दणन कर “श्रीमद्भागवत” की महिमा का 
आख्यान किया गया है । 

५ उत्तरखण्ड--यह सबसे बडा खण्ड है जिसमे नाना प्रकार के आखझुयाना एवं 
बैप्पवधम से सम्बद्ध ब्रदो तथा उत्सदो का वणन बिया गया है। विष्णु बे प्रिय माघ 
एवं कात्तिक मास के ब्रतों का विस्तारपृवक वणन कर शिव पायती के वार्त्ताताप के 
रूप में राम एवं कृष्णयथा दी गयी है । उत्तरवण्ड के परिक्षिष्ठ रूप मे 'क्रियायोगवार/ 
नामक अध्याय मे दिष्णु भक्ति का महत्व बतलाते हुए गगासस्‍्तान एव विष्णु सम्बधी 
उत्सवों की महत्ता प्रदर्शित की गयी है । 

“दच्मपुराण! बैष्णवभक्ति का प्रतिषादन करने वाछा पुराण है जिसम भगवश्नाम 
फीत्तन वी विधि एवं नामापराधों का उल्लेख है। इसके प्रत्येत्न खण्ड मे भक्ति की महिमा 
गायी गयी है तथा भगवरस्मृति, भगवद्धक्ति भगवत्तत्त्वान एवं भगवत्त त्व साक्षात्कार 
को ही मूल विषय मानकर इनेका विशाद विवेचन किया गया है। इसमे निम्नाकित 
विपयो का समावेश क्र उतका व्याख्यान झिया यया है--श्राद्धमाहात्म्य, तीय महिमा, 
आश्रमधर्म निरूपण, माना प्रकार के ब्रत तया स्नान, ध्यान एवं तपण का विधान, दान 
स्तुति, सत्सग का माहात्म्य, दीर्घायु होने के सहज साधन, तिदेवों की एकता, पूत्तिपूजा, 
ब्राह्मण एव गायनी मन्त्र का महत्त्व, गौ एवं गोदान की महिमा, हिनांचित आचार 
विचार, पितृ एवं पत्िभक्ति, विष्णुभक्ति अद्गौट, पश्च महायज्ञों का माहत्म्य, कया 
दान वा महत्त्व, सत्यमापषण तथा छोभत्याग का महत्त्व दवालय निर्माण, पोसरा 
छुदाना, देवपूजन का महत्त्व, गगा, गणेश एवं सूय की महिप्रा तथा उनकी उपासना के 
फलो वा महरव, पुराणों की महिमा, भगवश्नाम, ध्यान, प्राणायाम आदि | साहित्यिक 
दृष्टि से भी इस पुराण का महर््व असदिग्य है। इसम अनुष्टप्‌ के अतिरिक्त अय बढे- 
बड़े छद भी प्रयुक्त हुए हैं । 


'दद्मपुराण के काछ निणय के सम्बंध में अभी तक कोई निश्चित मत प्राप्त नहीं 
हो सका है और इस विषय म॑ विढानो में मतैवय नहीं है। 'भीमदुभागवत' का उल्लेख, 
राधा के नाम की चर्चा, रामानुजमत का वणन आदि के कारण यह रामानुज का पर- 
चर्त्ती माना जाता है। श्री अशोक चैटर्जो के अनुसार बध्रपुराण/ मे राधा नाम का 
उल्लेख श्री हितहरिवश द्वारा प्रवत्तित राधावल्लभी सम्प्रदाय का प्रभाव सिद्ध बरता है, 
जिनका समय १५८४ ई० है, अत इसका उत्तरसण्ड १६ वी शताब्दी के बाद की 
रचना है। [ दे० पुराण बुलेटिन भाग ५ पृ० १२२-२६ ] विद्वानों का कथन है कि 
'स्वग॒ल्नण्ड म छककु तठा की कया महाकृवि कालिदास से प्रभावित है तथा इस पर 
'रघुवश एवं उत्तररामचरित' का भी प्रभाव है, अत इसका रचनाकाल पाँचवी 
दाताब्दी के बाद वा है । डा० विटरनित्स एवं डॉ० हरलत्त झर्मा (प्मपुराण एण्ड कालि 
दास, कलकत्ता १९२५ ई०, कठकत्ता ओरियटठ सिरीज न० १७ ) ने य हू शिद्ध क्या 
है कि महाकदि कालिदास ने वद्मपुराण' के आधार पर हो अभिन्ञानयाकु तऊ को 


पदाडूदुत ] ( २७२ ) [ पद्मप्रभसूरि 
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रचना की थी, न कि उनका द्मयपुराण' पर ऋण है। इस पुराण के रचनाकार एवं 
अन्य तथ्यो के अनुसन्धान की अभी पूर्ण गुंजाइश है, अतः इसका समय अधिक अर्वाचीन 
नहीं माता जा सकता । 
आधारग्रन्ध--९ प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १ खण्ड २--डा० विन्टरनित्स । 
२ पुराणतत्त्व-मीमांसा--श्रीक्षष्णमणि त्रिपाठी। ह पुराण-विमशे--पं० बलदेव उपा- 
ध्याय । ४ पुराण वुलेटिन--अखिल भारतीय, काशिराज न्यास । ५ पद्मपुराण--वेंकदे- 
इबर प्रेस, वम्बई । ६ पद्मपुराण--( हिन्दी अनुवाद ) गीता प्रेस, गोरखपुर | ७ पश्- 
प्राण--( हिन्दी अनुवाद सहित ) श्रीराम शर्मा । ८ एन्शियन्ट इण्डियन हिस्टारिकल 
ट्रेडेशन--पारजिटर । ९ पुराणविषयानुक्रमणिका--डॉ० राजवली पाण्डेय । 
पदाझ्ृदृत--इस दूत्तकाव्य के रचयिता कृष्णसावंभीम हैं। इनका समय विं० 
सं० १७८० है। इनका निवासस्थान शान्तिपुर नामक स्थान ( परिचिम बंगाल ) था | 
इन्होने नवद्वीप के राजा रघुरामराय की आज्ञा से पदाद्धूदृत! की रचना की थी। काव्य 
के अन्त मे ग्रन्थकार ने निम्नांकित इछोक में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है । 
शाके सायकवैदपोडशमिते श्रीक्षष्णद्वरर्मापँय- 
न्ञानन्दप्रदनन्दनन्दनपदद्चन्द्दा रविन्द॑  हृुदि । 
चंक्र क्ृप्णपदाडूदूतमखिल प्रीतिप्रदं ध्यृण्वतां 
धीरश्रीरघुरामरायनृपतेराज्ञां गृहीत्वादरातु ॥!४६॥ 
इस काव्य में श्रीकृष्ण के एक पदाडू: को दूत बनाकर किसी गोपी द्वारा कृष्ण के 
पास सन्देश भेजा गया है। प्रारम्भ मे श्रीकृष्ण के चरणांक की प्रशंसा की गयी है भौर 
यमुना तट से लेकर मथुरा तक के मार्ग का वर्णन किया गया है। ४इसमें कुल ४६ छत्द 
हैं । एक इलोक धादूंलविक्रीडित छनन्‍्द का है तथा शेप छन्द मन्दाक्रान्ता के हैं। गोपी के 
सन्देश का उपसंहार इन शब्दों मे किया गया है-- 
मूर्खा एव क्षणिकमनिश्षं विश्वमाहुन धीरा- 
स्तापो$स्मा्क हरिविरहजः सर्वदेवास्ति चित्ते । 
नान्‍्त्यः शब्दों वचनमपि यत्ताह॒र्श तस्य किन्तु 
प्रेमेवास्मतुत्रियतमकृत॑ तच््च गोपाज्ुनासु ॥४२॥ 
आधारग्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देशकाव्य---डाँ० रामकुमार आाचाय॑ । 
पद्मप्रभखूरि---ज्योतिषण्षासत्र के आचार्य । इनका समय वि. सं. १९२४ के आस- 
पास है । इन्होने 'भुवन-दीपक” नामक ज्योतिप-विपयक ग्रन्थ की रचना की है जिसमे 
कुछ १७० इलोक हैं । इसकी सिहतिलकसूरि ने वि. सं. १३६२ में विवृति” नामक टीका 
लिखी थी | इस ग्रन्थ के वर्य विषय हु--राशिस्वामी, उच्चनीचत्व, मित्रणन्नु, राहु का 
गृह, केतुस्थान, ग्रहों का स्वरूप, विनष्टम्रह, राजयोगो का विवरण, छाभालाभविचार, 
लग्नेश की स्थिति का फल, प्रइन के द्वारा गर्भ-विचार तथा प्रसवज्ञान, इष्ठकालज्ञान, 
यमजविचार, मृत्युयोग, चीय॑ज्ञान, आदि । इन्होने 'मुनिसुकश्रतचरित! (#्षुन्युचरित” तथा 
पाइवंनाथ स्तवन” नामक ग्रन्थों की भी रचना की है । 
द्रष्ट्य--भा रतीय ज्योतिप--डाँ ० नेमिचन्द्र शास्त्री । 
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पराशरस्मृति--पह पराद्वर द्वारा रचित स्मृति है जो उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। 
गरइपुराण में ( अध्याय १०७ ) 'पराशरस्मृति” के ३९ इलोक छे लिए गए हैं जिससे 
इसको प्राचीनता का पता चठता है | कौटिल्य ने भी पराशर के मत का ६ बार उल्लेख 
किया है। इसका प्रकाशन कई स्थानों से हुआ है, पर माधव की टीका के साथ बम्वई 
सरदृतमाला का सस्करण अधिके प्रामाणिक है। इसमे बारह मध्याय एवं ५९२ लोक 
हैं। इसकी विपय सूची इस प्रवार है--१-पराशर द्वारा ऋषियों को धमज्ञान देना, 
युगधर्म तथा चारो युगों का विविध दृष्टिकोण से अतर्भेद, स्नान, संध्या, जप, होम, 
वैदिक अध्ययन देवपूजा, वेश्वदेव तथा अतिथिसत्कार, क्षत्रिय, बेश्य तथा शुद्र की 
जीविकापूत्ति के साधन। २-गृहस्थधम | ३-जम-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का पवित्री- 
करण । ४-आत्महत्या, दरिद्र, मुख या रोगी पति को त्यागने पर छी को दण्ड, स्त्री वा 
पुनविवाह । पतिब्रता मारियों के पुरस्कार | ५-कुत्ता वाठने पर शुद्धि । ६-पशुनक्षियो, 
शू|। शिल्पकारों, स्िपो, व”यों तथा क्षत्रियों को मारने पर घुद्धिकरण, पापी ब्राह्मण 
एथ द्राह्मण-स्तुति । ७-धातु, काठ आदि के बठनो की शुद्धि, द-मासिक धम के समय 
नारी । ९-गाय, बैठ वो मारने के लिए छडी की मोटाई । १०-वर्जित नारियो से सभोग 
करने पर चाद्यायण या अय व्रत से शुद्धि। ११-चाण्डाठ से ऐकर खाने पर शुद्धि, 
खाद्याखाद्य के नियम, १२-६ स्वप्त देखने, वमन करते, बाठ बनवाने आदि पर पवित्री- 
करण, पाँच स्नान । 

आधारग्रय--? धर्मश्षा(त्र का इतिहास भाग १(हिंदी अनुवाद ) डॉ० पा० 
वा० काणे । २ पराशरस्मृति--'प्रकाश' हिंदी दीका सहित-चौसखम्वा प्रकाशन । 

पराश२र--फ्लित ज्योतिष के प्राचीन आचाय । इनवी एकमात्र रचना 
'बृहत्पाराशरहोरा' है । पराशर का समय अचात है, पर विद्वानों मे 'बृहत्पाराशरहोरा! 
के अध्ययन के उपरात यह निष्कय निकाला है कि ये बराहमिहिर के पूववर्त्ती थे 
[ दे० वराहमिहिर ]। इनका समय सभवत ४५ थी घत्ती एवं पश्चिम भारत रहा होगा । 
बृहत्पाराशरहोरा! ९७ अध्यायों में विभक्त है। इसमे वर्णित विषयों की सूची इस 
प्रकार है--प्रहगुणस्वरूप, राशिस्वरूप, विशेषजम्न, पोड्शवर्ग, राशिहदृष्टिकपषन, 
अरिट्टाध्याय, बरिष्टरभग, भावविवेच, द्वादशमाव फ्उनिर्देश, पग्रहस्फुटहृष्टिक्धन, 
कारक, कारकाशफ्ठ, विविधयोग, रवियोग, राजयाग, द्वारिद्रभ्योग, आयुर्दाय, मारव 
योग, दशाफ्ठ, विशेषनक्षत्रदशाफट, कॉरूचक्र, अष्टक्वग, त्रिकोणशोधन पिण्डशोधन, 
रश्मिफ्ल, मप्टजातक, स्त्रीजातक, अगरक्षणफल, ग्रहशाशति अयुभजामनिर्पण, अनिष्ठ 
योगशा व भादि / 

पराशर के नाम पर अनेक ग्रय प्राप्त होते हैं, जैस पराश्षरस्मृति ॥ कोटिल्य में भी 
पराच्र का नाम एवं उनके मत वा छह बार उल्लेख क्या है। पर विद्धानो का बहना 
है कि स्मृतिकार पराशर ज्योतिविद्‌ पराद्यर से भिन्न हैं। कल्यिय म पराशर के ग्रन्थ 
का अधिक महत्त्व दिया गया है--कछीपाराशर स्मृत ॥ “बृहत्पाराशरहोरा” के प्रारम्भ 
में यह इछोक है--अधैकदामुनिश्रेष्ठ श्रिवालन पराश्रम । प्रपच्छोपेत्य मैत्रेय.प्रणिपत्य 

१८ स० सा० 
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कृत्ानजलि: ॥ ग्रन्थ के अन्त में कहा गया है--इत्थं पाराशरेणोक्त होराशास्रचमत्कृतम्‌ । 
स्व॑ नवजनप्रीत्वे विविधाध्याय संयुतम्‌ ॥ श्रेष्ठ जगद्धितायेद॑ मेत्रेयाय द्धिजन्मने । ततः 
प्रचरितं पृथ्व्यामाहतं सादर जने: ॥ 

आधारग्रन्य--भारतीय ज्योतिप--डा ० मनेमिचन्द्र शास्त्री । 


पवददूत--इस सन्देशकाव्य के रचयिता वादिचन्द्र सुरि हैं। इनका समय 
१७ वीं शत्ताव्दी के आसपास है । इनके गुरु का नाम शान्तिनाथ था| लेखक दिगम्बर 
ज्रैन सम्प्रदाय के भक्त थे। इन्होंने 'ज्ञानसूोदिय” नामक नाठक भी लिखा था। इस 
नाटक का प्रकाशन जैन गन्यावली वम्बई से हो चुका है। इस काव्य की रचना मेघ- 
दूत के अनुकरण पर हुई है जिसक्री कथा काल्पनिक है। इसमें कुल १०१ इलोक हैं 
तथा मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयुक्त हुआ है। इसमें कवि ने विजयनरेश नामक उज्जयिनी 
के एक राजा का वर्णन किया है जो अपनी पत्नी के पास पवन से सन्देश भेजवा है । 
विजयनरेश्य की पत्नी तारा को अशनिवेग नामक विद्याधर हर कर ले जाता है। 
रानी के वियोग मे दुखित होकर राजा पवन से उसके पास सन्देश भेजता है। पवन 
उसकी प्रिया के पास जाकर उसका सन्देश देता है और अद्यनिवेग की सभा में जाकर 
तारा को उसके पति को समर्पित करने की प्रार्थना करता है । विद्याधर उसकी वात 
मान कर तारा को पवन के हाथ में दे देता और वह अपने पति के पास आ जाती है । 
इसका प्रकाशन ( हिन्दी अनुवाद सहित ) हिन्दी जैन-साहित्य प्रचारक कार्यालय, वम्बई 
से हो चुका है। इस काव्य की भाषा सरस एवं सरल है तथा उसमें सर्वत्र प्रवाह 
विद्यमान है । पवन को दूत बनाते समय कवि का कथन देखिए--पुत्र: सीतां दशमुखहृतां 
तावको दूरनाया तत्सन्देशैज्ञपित करुशले: जीवयामास वेगात्‌ । तत्कि चित्र त्वकमिह पदे 
संस्वितस्तां च पैत्ये प्राय: कार्य रुघुजनकृत नाधिके चित्रकारी ॥ १३ ॥ 
माधारप्रन्य--संस्कृत के सन्देशकाब्य--डॉ० रामकुमार आचार्य । 
पाआश्चरात्र-आगम वैप्णवागम या वैष्णवत्तन्त्र को 'पान्चरात्र! कहा जाता है। 
महाभारत में इसके लिए भागवतधम, पान्चरात्र, ऐकान्तिक, नारायण, वासुदेव, वैष्णव 
तथा सात्त्वत आदि नाम काये हैं--न्ननमेकान्तधर्मोष्य श्रेष्ठो नारायणप्रिय: ॥४॥ परस्परा- 
ज्ान्येतानि पांचरात्न च कथ्यते । एप एकान्तिनां धर्मों नारायणपरात्मक: ॥ ८रे ॥ 
एप ते कथितो धर्म: सात्वतः कुसनन्दन: ॥ ८४ ॥ महाभारत, थान्तिपव अध्याय ३४८ । 
पाब्चरात्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक साधन प्राप्त नहीं होते । 
इसका सर्वप्रथम विवेचन महाभारत «के 'नारायणीयोपाव्यान! ( शान्तिपर्व अध्याय 
३३५-३४६ ) में प्राप्त होता है । उसमें वत्ताया गया है कि नारदमुनि ने इस तन्त्र 
के तत्व को भारत के उत्तर में स्थित ब्वेत द्वीप में जाकर नारायण ऋषि से प्राप्त 
किया था मौर आने पर इसका प्रचार किया। इस प्रकार नारायण ऋषि ही 
पाब्चरात्र के प्रवर्तक सिद्ध होते हैं ॥ पाञ्चरात्र का संबंध वेद की एक शाखा 'एकायन! 
के साथ स्थापित कर इसे वेद का ही एक अंश स्वीकार किया गया है । क--एप एका- 
यनो वेद: प्रद्यात: संतों भुवि । ईश्वरसंहिता १।४३ ख--वेदमेकायन नाम वेदानां 
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शिरप्ति स्थितमु ) तदथक वाञ्चराश्र मोचद तत्स्वावताम ॥ प्रश्नअनहिता ग--ऋग्वेद 
भंगवोश्येमि वावोवाक्यमेकायतम्‌ । छादोग्य ७१२ 

उतल्सलाचाय की स्पदकारिका' ( १० म छताब्दी ) मे पाव्चरात्र के तीन विभागो 
के निर्देश प्राप्त होते हैं-“-पाब्चरात्र श्रुति पाव्चरात् उपनिषद्‌ एवं पाड्चराब्रसहिता। 
पाउचरात्रथुतावपि--गरद्त्‌ सोथानेन प्रासादमावहेतु, प्लवनेन था नदी तरेतु। तद्ठतु 
शास्त्रेण हिं. भगवान्‌ शास्ता अवगतब्य । स्पादबारिकापृ० २। पाब्चरात्रोपनिपद्‌ 
च+ज्ञाता च शेयश्च वक्ता च भोक्ता च भोज्यन्च । वही पृ० ४० + 

इन उद्लेखों के आधार पर पाञ्चरात्र महाभारत से प्राचीन सिद्ध हाता है और इसकी 
सीमा उपनिषत्काल म चली जातो है। पाव्चरात्रविपयक विपुल साहित्य प्राप्त होता 
है जो भत्य त प्राचीत भी है । 'कपिश्जल्सहिता' मे पाब्चरात्र सहिताएँ २१५ बतलायी 
गयी हैं जिनमे अगस्तसहिता, काइयपसहिता, नारदीयश्रहिता, विष्णुरहस्थसहिता मुब्य 
हैं। अभी तक १३ सहिवाएँ प्रकाशित हैं--अहिंयुध्यसहिता, ईइवरसहिता कपिब्जल- 
सहिंता, पराशरसहिता, पाद्पतात्र, बृहत्‌ द्रह्मसहिता, जयाख्यसहिता भारह्ाजसहिता, 
रक्ष्मीतत्र, विष्णुतिस्क, श्रीप्रशमससहिता, विष्णुसहिता एवं सात््वतसहिता। अहिवुध्न्य- 
सहिता--इसका प्रकाशन भ्ज्यार छाइब्रेरी, मद्रास से हुआ है। इसमे अहिबुध्य द्वारा 
तपस्या करने के पश्चात्‌ सक्पण से सुदब्यन स्वरूप के सत्यक्ञान प्राप्त वरने का वणन 
है। ईष्वरसहिता--इसवा प्रकाशन फ्जीवरम से १९२३ ई० में हुआ है। इसम २४ 
अध्याय हैं मौर १६ अध्यायो मे पूजा की विधि का वर्णन है। शेप अध्यायों म मृत्तियो 
के विवरण, दीक्षा, ध्यान, मत्र, प्रायश्चित्त, सपम तथा यादव गिरि बी पवित्रता वा 
बणन है । जयास्यसहिता वा प्रकाशन ग्रायववाड ओरियण्टड सीरीज सख्या ४५ से हो 
चुका है । पराशरसहिता--इसम ईश्वर के नाम जप की विधि दी गयी है । 

वाल्चरात्र! नाम के भी कई कारण ग्रस्तुत हिये जाते हैं) ध्तपय ब्राह्मण में 
( १३।६।१ ) 'पाण्चरात्सत्र' का बणन है जिसे समस्त प्राणियों पर आधिपत्य जमाने 
के लिए नारायण को पाँच दिनो तक करना पडा था। “महाभारत? मे कहां गया है कि 
बेद एवं साष्ययोग के समावेश होने के कारण इस मत वा नाम पाव्चरात्र पडा है। 
ईंश्वरसहिता के अनुसार पाँच ऋषियो--शाण्डिल्य, औपयायन, मौह्जायन, कौशिक एव 
भारहाज ने मिलपर इसका उपदेश पांच रातों म दिया था इसलिए यह पाव्चरात्र 
बहुठाया। पह्मससिता के अनुसार अमर पाँच झास्रो वे इसके समक्ष रात्रि के समात 
मलित पड जान के कारण इसव्री अभिधा पाठ्चरात्र है। साख्य योग पाव्चरात वेदा 
पाशुपत तथा । आत्मप्रमाणा बेतानि न ह तब्यानि हेतुनि ७ श्रीभाष्य २२९४२ 'लारद 
पार्चरात्र! के अनुसार पाँच विषय का विवेचन हांने के कारण इसे पाव्चरात्र बहते है । 
वे पाँच तत्व हैं--परमततत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग एवं विषय ! शात्रलुच ज्ञानवचन भान 
पत्चविध स्मृतमु--नारदपाज्चरात्र श्ध४ड। 

पाब्चरात्र में परब्रह्म को बहितीय, दुखरहित, नि सीमसुखामुभवरूप, बनादि एव 
अन त माना गया है जो समस्त प्राणियों म निवास करने वाला तथा सम्पूण जगतु में 
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व्याप्त होकर स्थिर रहने वाला है । वह निरवद्य एवं निविकार होता है तथा देश, काल 
एवं आकार से रहित होने के कारण पूर्ण, नित्य एवं व्यापक होता है। वह भगवान, 
वासुदेव और परमात्मा के नाम से विख्यात है। पाड़गुण्य योग के कारण उसे भगवान्‌, 
समस्त भूतों में निवास करने के कारण वासुदेव तथा सभी आत्माओं में श्रेष्ठ होने के 
कारण परमात्मा कहते है । पाव्चरात्र में परब्रह्म सगुण एवं नियुंण दोनों ही ख्पों में 
स्वीकृत है। वह न तो भूत है और न भविष्य और न वत्तमान ही । सर्वह्नन्द्रविभिरुंक्त 
सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ । पाडग्रुण्य॑ तत्‌ पर ब्रद्दा सर्वकारणकारणम्‌ ॥ गअहि० सं० २॥५३ 
परक्षह्म के छह गुण है---शान, दक्ति, ऐदवर्य, बल, वीये तथा तेज | भगवान्‌ की शक्ति 
को लक्ष्मी कहते है ! दोनों का सम्बन्ध आपाततः अट्ठैत प्रतीति का माना जाता है, पर 
वस्तुतः दोनों मे अहित नही होता । भगवान्‌ संसार के मंगल के लिए अपने को चार 
रूपो में प्रकट करते है--व्यूह, विभव, भर्चावतार एवं अन्तर्यामी । संकर्पण, प्रद्युम्न एवं 
अनिरुद्ध भगवान्‌ के तीन रूप हैं। संकपंण में ज्ञान एवं वछ की प्रधानता होती तो 
प्रयुम्म में ऐडवर्य एवं वीर्य का प्राधान्य होता है तथा अनिरुद्ध मे शक्ति भीर तेज 
विद्यमान रहते हैं। संकर्षण जगतु की सृष्टि कर पाव्चरात्र का उपदेश देते हैं । प्रचुम्न 
पाण्चरात्र-सम्मत क्रिया की शिक्षा देते है भौर अनिरुद्ध मोक्ष-तत्व की शिक्षा प्रदान 
करते है। विभव अवतार को कहते है जिनकी संख्या ३९ मानी गयी है। विभव के 
दो प्रकार है-- मुख्य और गौण । मुक्ति के निमित्त 'मुख्य/ की उपासना होती हैं और 
'गीण! की पूजा का उद्देश्य 'भुक्ति' है। अर्चावतार भगवान्‌ की मूर्ति की पूजा की कहते 
है। भगवान्‌ का समस्त प्राणियों के ह॒त्युण्डरीक में निवास करना ही अन्तर्यामी रूप है । 
इस संसार को भगवान्‌ की छीछा का विलास माना गया हैं और उनकी संकल्प-शक्ति 
को सुदर्शन कहते है जो अनन्त रूप होने पर भी पाँच प्रकार का है। सुदर्शन की पाँच 
वक्तियाँ है--उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाशकारिणी दाक्ति, निग्रह तथा अनुप्रह | जीवों की 
दीन-हीन अवस्था को देख कर भगवान्‌ उन पर कदुणा की वर्षा करते हैं। इसी स्थिति 
मे जीव वैराग्य तथा विवेक की ओर अग्रसर होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पाव्चरात्र 
का प्रधान साधन भक्ति मानी गयी है । घरणागति के द्वारा ही भगवान्‌ की अनुग्रहण- 
धाक्ति उद्दीप्त होती है । ध्वरणागति ६ प्रकार की है--आनुकूल्य संकल्प, प्रातिकूल्यवर्जन, 
रक्षिप्पतीति विध्वास:, गोप्तृत्ववरणं, आत्मनिक्षेप एवं कार्पण्य । भक्त को 'पञ्चकालज्ञा 
वहा जाता है । वह अपने समय को पाँच भागों में विभक्त कर भगवान्‌ की आराधना 
या पूजा करता रहता है । उपासना के द्वारा ही भक्त प्ोक्ष' की प्राप्ति करता है और 
भगवान्‌ में मिलकर तदाकार हो जाता है। इससे उसे संसार में पुनः नही आना पडता । 
मुक्ति को ब्रह्माभावापति! भी कह हँ। 
आधारम्रन्थ--भारतीयदशन--अआ ० वलदेव उपाध्याय । 
पाणिनि--ये संस्कृत के विध्वविस्यात वेयाकरण है, जिन्‍्होने 'अष्टाध्यायी! नामक 
अद्वितीय व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की है [ दे० अप्नाध्यायी ]। पादइचात्य एवं अन्य 
आधुनिक भारतीय विद्वानों के अनुसार इनका समय ई० पू० ७०० वर्ष है फिन्‍्तु 2 
युधिष्िर मीमांसक के अनुसार पाणिनि वि० पू० २९०० वर्ष में हुए थे । बद्यावधि इनका 
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जीवनवृत्त तमसावृत है। प्राचोन ग्रथों मे इनके कई नाम उपलब्ध होते ईँ--पाणिन; 
चाणिनि, दावीपुत्र, शालद्धि, क्ालातुरीय तथा आहिक् । इन नामो के अतिरिक्त पाणिनेय 
तथा पणिपृत्र नामक अय दो नाम भी प्राप्त होते हैं। पुरुपोत्तमदव छत त्रिक्राप्डगेवः 
नामक कोप-प्रय म सभी नाम उल्लिखित हैं--पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्र ध्ालद्वि- 
पाणिनो । शाजेत्तरीय । साऊतुरीयको दाक्षीपुत्र' पाणिनिराहिक । वैजयती पृ० 
९४ दाक्षीयृद्ध पाणिनेषों पेदेन व्याहृत झुवि--पाणिनीयशिक्षा--पजुष्‌ पाठ पृ० ३८४ 
कांत्यायन एवं पतज्जलि ने पाणिनि तमाम का ही भ्रयोग क्या है। पतहुजडि 
की एक कारिवा में पराणिनि के लिए दाक्षीपुत्र का भी प्रयोग है। दाक्षीपुत्र॒स्य 
पाणिने, भहाभाष्य १।१॥। २० पाणिन नाम का उल्लेख 'काशिका' एवं चाद्व 
बृत्ति' मे प्राप्त होता है--पाणिवोपनमक्राऊक ब्याकरणम्‌ । पराणिनों भक्तिरस्य पाणि- 
नीम , काशिका '४।३॥३९ दाक्षीवृत्र नाम का उछ्लेष “महाभाष्य' समुद्रगुप्तक्ृत 'कृष्ण- 
चरित' एबं श्तोकात्मक 'पाणिनीयशिशा! मे है। शालातुरीय नाम का निर्देश भामह- 
कृत 'वाव्यालब्भार', 'काशिकाविवरणपतब्जिका', “यास' तथा "गुणरतनमहोत्धि! मे 
प्राप्त होता है। घालातुरीयस्तत्रभवान्‌ पाणिनि । गुणरत्वमहोदधि पृ० १। बश एवं 
स्थान--१० दिवदत्त छार्मा ते 'महाभाष्य” की भूमिका में पाणिनि के पिता का नाम 
शरख्कु एवं उनका वितृव्यपदेशज नाम शालड्ि स्वीकार किया है। धालातुर अटक के 
मिक्ट एक ग्राम था जो छाहुर कहा जाता है, पाणिनि को वही का रहने वाछ बताया 
जाता है। वेवर पे अनुसार पाणिनि उदीच्य देश के निवासी थे बयोकि शालकियों का 
सम्ब'ध वाहीक देश से था । ध्यूआाइ चुआइू के अनुसार पाणिनि गाधार देश के निवासी 
थे । इनका नियासस्थान शाहातुर गांधार देश (अफगानिस्तान ) मे ही स्थित था 
जिसके कारण मे शालातुरीय कहे जाते थे । मां का नाम दाक्षी होने के कारण ये दाक्षी- 
वुत्र बहे जाते हैं । कुछ विद्वए्‌ इहें कोशाम्दी या प्रयाग का निवाद्दी मानने के पक्ष मे हैं 
कितु अधिवश मत दाछातुर का ही पोयक है। पाणिनि के गुर का नाप वप तपा 
उनके ( बंध के ) भाई का नाम उपवर्ष, पाणिनि के भाई का नाम पिगल एवं उसके 
शिष्य का भ'म कोत्स मिलता है। “स्क दपुराण” के अनुसार पाणिनि ने गो पवत पर 
तपस्या की जिससे उ हैं बैयाबरणो म महत्त्व प्राप्त हुआ । 
गोपबंततमिति स्थान शम्भी प्रस्यायित पुरा। यन्र पाणिनिनालेगे वैयाकरणिकाप्रता ॥ 
अरुणाचठ माहात्म्य, उत्तराध २।६८। 
मृत्यु--पत्चतत्र' के एक इलोक मे पाणिनि, जैमिनि तथा पिज्जुल के मृत्यु कारण 
पर विचार किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि पाणिनि सिह द्वारा मारे गए थे । 
पठ्चत त्र, मित्रसप्राप्ति इबोक ३६ । एक क्विदती के अनुस्तार इनवी मृत्यु श्रयोदशी को 
हुईं, अत अभी भी वैयाकरण उक्त टिवस को अनध्याय करते हैं। पाणिनि के प्रथ-- 
'महाभाष्य प्रदीषिका' से चात होता है कि पाणिनि ने “अष्टाध्यायी” के अतिरिक्त 'धातुपाठ', 
“गणपाठ , उणादिषृत्र, 'छिज्ञानुशासत' को रचना बी है। वहा जाता है कि पाणिनि 
मे अष्टाध्यायी' के सुत्राथपरियान के लिए वृत्ति छिखी थी, कितु वह अनुपलतब्ध है, पर 
उसका उल्लेख “महाभाष्य” एवं काशिका! में है । शिक्षासूत्र--पराणिनि ने शब्दोच्चारण 
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के ज्ञान के लिए 'शिक्षासुत' की रचना की थी जिसके अनेक सूत्र विभिन्न व्याकरण ग्रन्थों 
में उपलब्ध होते हं। पाणिनि के मूल शिक्षासूत्र का उद्धार स्वामी दवानन्द सरस्वती 
किया त्था इसका प्रकाशन वर्णन्चरणशिक्षा' नाम से सं० १९३६ में किया। 
जाम्बवतीविजय या परातालविजय--दैयाकरणो की प्रचलित दन्तकपा के अनुसार 
पाणिनि ने 'पातालचिजय! नामक महाकाव्य का प्रणयन किया था जिसके कतिपय इलोक 


लगभग २६ ब्न्यों मे उपलब्ध होते हैं। राजणेखर, छेमेन्द्र तथा शरणदेव ने भी उक्त 
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महाकाव्य का उल्लेख करते हुए इसका रचयता पाणिनि को ही माना है । इनके द्वारा 
£ +. ्े 
रचित उन्य काव्य-प्रन्ध 'पावंती-परिणय” भी इाहा जाता है। राजशेखर ने वेबाकरण 


जद 


पाणिनि को कवि पाणिनि ( जाम्बवत्ती के प्रणेता ) से अभिन्न माना है । क्षेमेन्द्र ने अपने 
सुबृत्ततिलक! नामक ब्न्‍्ध में तभी कवियों के छन्दों की प्रशंसा करते हुए पाणिनि के 
जाति! छन्द की भी प्रणंधा की है--नमः पाणिनये तस्में यस्मादाविरभूदिह। आदी 
व्याकरणं, काव्यमनु जाम्ववत्ती जयम्‌ | कतिपय प*ब्चात्य एवं भारतीय विद्वान, जने 
पीटर्न एवं भण्डारकर कवि एवं वेबाकरण पाणिनि वो धवजिन्न नहीं मानते। इनके 
अनुसार घुप्क वेयाकरण पाणिनि, ऐसे सरस एवं अलकृत इलोक बी रचना नहीं कर 
सकता | साथ ही इस ग्रन्थ के इलोऊो में बहुत से ऐसे प्रयोग है जो पाणिनि-व्याकरण से 
दिद्ध नही होते अर्थात्‌ वे अपाणिनीय या अथुद्ध है। पर रुद्रव्क्ृत दाव्यातेफार! के 
टीकाकार नमिसाध के इस कथन से यह वाद निम्न सिद्ध ह्दा जाती हू। उनके अनुसार 
पाणिनिद्वदच 'पातालविजय! महाकाव्य में सन्ध्यावष्ठू मृह्यकरेणनानु! में पृह्या णव 

पाणिनीय व्याकरण के मत से अशुद्ध हैं। उनका कहना है कि महाकचि भी अपशव्दी का 
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प्रयोग करते हैँ ओर उसी के उदाहरण में पाणिनि का च्लोक प्रस्तुत किया है । डॉ० 


ण्पिा 


लआाक्रदद तथा डा[० पिणेछ ने पाणिनि को न केवल थुप्क वयाक्षरणू पितु संक्मार हृदय 
कदि भी माना है । अतः इनके कवि सन्देह का प्रश्न नहीं उठता | श्रीधरदास- 


कृत 'सदुक्तिकर्णामृत' (सं० १२०० ) में चुबन्धु, रघुकार ( कालिदास ) हरिश्चन्द्र, 
घुर, भारवि तथा भवभृति ऐसे कवियों के साथ दाक्षीपुत वा! भी नाम भावा है, जो 
पाणिनि का हो पर्याय है। सुबंधी भक्तिनं: क इह रछुकारे न समते इतिदाल्लीपुत्र हरत्ि 
हरिष्चद्रोष्पि हृदयम । विश्युद्धोक्ति: घूरः प्रकृतिमछुरा भार॑वे गिरस्तथाप्ब्न्तमोंदं कमपि 
भवभूततिज्तिनुते || 
महाराज समृद्रगुप्त रचित छृप्णचरिता! नामक काव्य में १० मुनियों का वर्णन है 

दे पृ 


| | 
किन्तु उसके प्रारम्मिक १२ झलोक खण्डित हैं। आगे के इ्तेक्रों से ज्ञात होता है छि पृष 
इलोको ने पाणिनि का भी वर्णद हुआ होगा । वररुचि या कात्यायन के प्रसंग मे निर्म्ना- 
कित ब्लोफ दिया गया है जिसमें बताया गया हैं कि चररुचि ने पाणिनि के व्याकरण 
एवं छाव्य दोनों का ही छनुकरण किया था । न केदर्ल व्याकरण पुपोष दाक्षीमुतस्थेरित- 


लि... बल ० २० 
चात्तकथ: । काब्येडपिभूयोडनुचकार द््व 


विजय में क्रीकृप्ण द्वारा पाताल मे जाकर जाम्बवती से विवाह एवं उसके पिता पर 
35-33 ००28 आय रन शरणदेव +>अ्क- 

विजय प्राप्त करने की कथा है । दुघव्दूृत्तिकार शरणदेव ने “ 

स्रन्य 


संग क्का एक नाप + अपने > £>- या दि जससे 2 ठोता उसमे हक ७ 
सभ का एक उद्धरण अपद में दिया है, जिससे विदित हातवा ह€ कि उसमे कम-स 





पाणिनि ] ( २७९ ) [ पाणिनि 
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कम १८ सम अवश्य होगे। त्वया सहाजित यच्च यच्च सख्य पुरातनम्‌ ॥। चिरायचेतसि 
पुरुस्तरुणीक्ृतमद्यते ॥ इत्यप्टादशे । दुघट चृत्ति ४३२३, पृ० ८२ । पाणिनि के इलोक 
अत्यन्त सरस एवं काव्य वे उच्च गुण से सम्पन्त हैं। निरीक्ष्य विद्युश्नने पयोदो मुख 
निशायामभिसारियाया । धारातिपातें सह क्च्ु बातदचद्रोध्यमित्याततर ररास ॥ 
बिजली रूपी नेत्र से, रात्रि के समय अभिसारिकाओ को देख कर बादल को यह सदेहू 
हुआ कि हमारी धारा सम्पात से कया च॒द्रमा तो पृथ्वी पर मही गिर गया है। ऐसा 
सोच कर ही बादल गजना करते हुए रो रहे हैं। 
पाणिनि का समय--इनके काल निणय के सम्द'ध मं विद्वानों में मतैंवय नहीं है। 
डॉ० पीटसन के अनुसार अष्टाध्यायीकार पाणिनि एव वह्लभदेव की 'सुभाषितावली! 
के वि पराष्रिनि एक है और इनकां समय ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भिकः भाग है। वेबर 
एव मैवसमूलर मे वैयाकरण एवं कवि पाणिनि को एक मानते हुए इनका समय ईसा 
पूव ५०० बप माना है। डॉ० ओटोबोथलिक ने क्थासरिप्सागर' के आधार पर 
पाणिनि का समय ३५० ई० पू० निद्चिचत क्या है, पर गोल्डर्ट्रकर एवं डॉ० रामशष्ण 
भडारकर के अनुसार इनका समय ७०० ई० पूर्व है। डॉ० वेलवल्कर मे इनका समय 
७०० से ६०० ई० निर्धारित किया है और डॉ० वासुरेवशरण अग्रवाल पाणिनि का 
समय ५०० ई० पू० मानते हैं। इन सबो के विपरीत प० मुधिष्ठिर मौमांसक का बहना 
है कि पाणिनि का आविर्भाव वि० पू० २९०० वप हुआ था। मैक्समूलर ने अपने 
काठ निषय का आधार “अप्टाष्यायी! (५११८) मे उछिखित सूत्रकार छाब्द को 
माना है जो इस तथ्य का धोतक है कि पाणिनि के पूव ही सूत्रप्रथो बी रचना हो 
चुकी थी । मैवसमूलर ने सूधकाकू को ६०० ई० पू० स २०० ई० पृ० तक माना है, 
कि तु उनका फाछ विभाजन माय नही है । वे पाणिनि और कात्यायत को समकालीन 
मान कर, प्राणिनि वा काठ ३५० ई० पूृ० स्वीकार करते हैं क्योकि कात्यायन का 
भी यही समय है | गोल्डस्टूकर ने बताया है कि पाणिनि केवल ऋग्वेद”, 'सामवेद' 
ओर “यजुर्वेद” से ही परिचित थे, पर आरण्यक, उपनिषद्‌, प्रातिशारुय, बाजसनेयी 
सहिता, शतपथ ब्राह्मण, अथबबेद तथा दशनग्र-्यो से वे अपरिचित थे। कितु डॉ० 
बासुदवशरण अग्रवाक् ने इस मत का खण्डब कर दिया है। उनका कहना है कि स्पष्ट 
ही यह मत उस विवेचन के बाद जो पाणिनीय साहित्य के विषय मे हमने क्या है, 
ग्राह्म नहीं माना जा सकता । पाणिनि को बैंदिक साहित्य के वितने अश का परिचय 
था, इस विधय मे विस्तृत अध्ययन के आधार पर थीमे का निष्क्य है कि ऋथ्वेद, 
मैत्राथणीसहिता, काठक्सहिता, तैत्तिरोगसहिता, अयववबेट, सभवत सामबेर, 
ऋग्वेद के पदपाठ और पैप्वछाद शाखा का भी पाणिनि वो परिचय था, बर्पात यह 
सब साहित्य उनसे पूर्च युग मे निर्मित हो चुका था ( थीमे, पाणिनि ओर वेद, १९३५ 
पृ ६३ )। इस सबंध में मामिक उदाहरण दिया जा सकता है। गोल्डस्टूकर ने यह 
माता था कि पाणिनि को उपनिपत्‌ साहित्य क। परिचय नहीं था, अतएवं उतका समय 
उपनिषदो की रचना के पूव होना चाहिए । यह कथन सारहीन है, क्योकि सूत्र १४७९ 
मे पाणिनि ने उपनिषत्‌ शब्द का प्रयोग ऐसे अथ मे किया है, जिसके विकास के लिए 





पाणिनि ] ( २८० ) [ पार्थचारधि मिश्र 
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उपनिषद्‌ युग के वाद भी कई छाती का समय अपेक्षित था। कीथ ने इसी सूत्र के 
आधार पर पाणिनि को उपनिपषदों के परिचय की वात प्रामाणिक मानी थी । तथ्य तो 
यह है कि पाणिनिकालीन साहित्य की परिधि बेंदिक पग्रन्थो से कहीं आग्रे बढ चुकी 
थी ।! पाणिनिकालीन भारतदर्ष पृ० ४६९ | पाणिनि के समय-निर्णय पर अभी सम्यक् 
अनुसंधान अपेक्षित है। उनके काल-निर्णय के सम्बन्ध में अद्यावधि जितनी घोष हो 
चुकी है उसके आधार पर उनका काल ईसा पूर्व ७०० वर्ष माना जा सकता है। 

पाणिनिकृत “अप्नाष्यायी! भारतीय जनजीवन एवं तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश 
को समन्नने के लिए स्वच्छ दर्पण है | इसमे अनेकानेक्त ऐसे शब्दों का सुगुंफन है जिनमें 
उस युग के सांस्कृतिक जीवन के चित्र का साक्षात्कार होता है। तत्कालीन भूगोल, 
सामाजिक जीवन, आधथिक मवस्था, शिक्षा और विद्यासम्बन्धी जीवन, राजनेतिक और 
धामिक जीवन, दाष्षेनिक-चिन्तन, रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान का सम्यक्‌ चित्र 
अट्टाध्यायी मे सुरक्षित है जिसके प्रत्येक सूत्र में विगत भारतीय जीवन की सास्क्ृतिक 
निधि का उद्घोष सुनाई पड़ता है । 








आधारप्रन्ध--१. हिस्ट्री ऑफ़ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर--डॉाँ० एन० एन० 
दासगुप्त एवं डॉ० एस० के० डे । २. दि रिपोर्ट ऑफ संस्कृत मैनस्क्रिप्टूअ--पीटसन । 
३. पाणिनिज ग्रेमेटिक--वबोथलिक | ४. पाणिनि-हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर-गोल्ड- 
स्टूकर । ५. स्थ्डीज बॉन पाणिनीज ग्रामर-पीडरगन । ६. सिस्टिम्स बॉफ संस्छत ग्रामर- 
वेल्वेलकर । ७. संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग ै, ३, पं० युधिष्टिर, मीमांसक । 
८ पाणिनिकालीन भारतवपं--डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल । ९. पाणिनि--डॉ० वासु- 
देवशरण बग्रवाल। १०. संस्कृत साहित्य का इतिहाच-क्रीय ( हिन्दी अनुवाद )। 
११. संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । १२. संस्कृत सुकवि- 
समीक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय 4 १३. पतब्जनलिकालीन भारत--डॉ प्रम्न॒ुदयाल्व 
नम्तिहोत्री । १४. संस्कृत व्याक्रणशात्र का संक्षिप्त इतिहास--प० रामाकान्त मिश्र । 
१४. दि स्ट्रक्चर ऑफ अपट्टाध्यायी--फेडरगन | १६. पाणिनि व्याकरण बनुशीलन-- 
डॉ० रामाशंकर भट्टाचार्य । १७. इण्डिया इन पाणिनि-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । 

पार्थलारथि मिश्रन--मीमांचा-दर्शन के भाद्टमत के जाचार्यों मे पा्थंधारथि मिश्र 
का स्थान है [ दे० मीमांसा-दर्शन |] । इनके पिता का नाम यज्ञात्मा घा। थे मिथिला 
मिवादी थे तथा इनका समय १२ वी घतावदी है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा 
भट्ट-मरम्परा को अधिक महत्त्व एवं स्थायित्व प्रदान किया। मीमांसा-दर्शन पर इनकी 
चार रचनाएँ उपलब्ध होती हैं जिनमें दो टीकाएँ एवं दो मौलिक रचनाएँ हूँ । तन्त्ररत्न, 
न्यायरत्नाकर, न्‍्यावरत्नमाला एवं घाल्मदीपिका | तंत्ररत्व कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध 
मीमांसक | दे० कुमारिल ] रचित द्वुप्टीका नामक प्रन्य की टीका है | न्यायरत्वाकर' भी 
कुमारिलभट्ट की रचना इलोकवातिक की टीका है। न्यायरत्नमाला! इनकी मौछिक 
रचना है जिसमें स्वठ:प्रामाण्य एवं व्याप्ति प्रभूति सात विषयो का विवेचन है। इस पर 
रामानुजाचार्य ने ( १७ वों शताब्दी ) नाणकरत्त! नामक व्याख्या प्रन्ध की सचना की 





, परारिजातहरण ] ( २६८१ ) [ पारिजातहरण चम्पू 
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है। छास््रदीपिका--यह प्राथ मीमासा दर्शन की स्वतत्र रचना है। यह पार्यसारधि 
मिश्र की सर्वाधिक प्रोढ झृति है जिसके कारण इढठें 'मोमासा केसरी” की उपाधि प्राप्त 
चर 

हुईं थी । इसमे बौद, -याय, जेत, वेशेषिक, अद्गेत वेदा-त तथा प्रभाकरमत [ मौमासक 
दछ्शन का एक सिद्धांत दे० मीमासा-दशन ] का विद्वत्तापूण खण्डन कर आत्मवाद, माक्ष 
याद, सृष्टि तथा ईइवर प्रभृति विषयों का विवेचन है। इस पर १४ टीकाएँ उपब्ध 
होती हैं। सोमनाघ तथा अध्ययदीक्षित को 'मयूखमालिका? एवं 'मयूलावलि' मामक 
टीकाएँ प्रश्चिद्ध हैं । 


आधारग्रय--१ भारतीय दश्षन--आ० बठदेव उपाध्याय ॥ २ भीमासा दशन-- 
प० मडन मिश्र । 

पारिजातदररण--मह सोलहयीं धतान्ती के महाववि कथ्पूर द्वारा रचित महा- 
काव्य है। इसको रचना हरिवशपुराण' वी क्या 'पारिजातहरण! के आधार पर हुई 
है। कथा इस प्रकार है--एक्बार नारद ने पारिजातपुष्प कृष्ण को उपहार के रूप में 
दिया जिसे श्रीकृष्ण ने आदरपूर्वक रुकिमणी को समर्पित क्या । इस पर सत्यभामा वो 
रोप हुआ और श्रीक्षष्ण ने उहें पारिजात वृक्ष देने का बचन दिया। उ होंने इंद्र के 
पास यह समाचार भेजा पर वे पारिजात देने को तैयार न हुए। इस पर श्रीकृष्ण ने 
प्ुम्न, सात्यकि एवं सत्यभामा के साथ गढंड पर चढ़कर इंद्र दर चढ़ाई कर दी ओर 
उसहें पराजित कर पारिजात वृक्ष के लिया । इसकी भाषा सरलू एवं लोकप्रिय है। इसमें 
सारे भारत का बणन कर कवि ने सास्कृतिक एकता वा परिचय दिया है। यो विभात 
मुंबनानि नितात दोपतामुपगतों गुसुसार | ले रसातलनिवासिनमीश सादर मतहश 
प्रणमाम । १५४९ । [इसका प्रकाशन मिथिला सस्क्त विद्यापीठ, दरभगा से१९५६ ई० 
में हुआ है ]। 


पारिजातहरण चम्पू--इस चम्पू काब्य के भ्रणेता का नाम शेपदृष्ण है जो 
सोलहयी शताब्दी के भा तम चरण में हुए थे। इसमे श्रीकृष्ण द्वारा पारिजात हरण वी 
कथा का वणन है जो 'हरिवश्पुराण' बी तद्विषयक कथा पर आश्रित है। झ्पकृष्ण 
नरतिह सूरि के पुत्र थे। कवि ने इस पुस्तक का प्रणयन महाराजाधिराज नरोत्तम का 
आदेश प्राप्त कर किया था । इस चम्पू-काब्य में ५ स्तवक हैं और प्रधात रस धश्युगार है 
तथा अन्तिम स्तब॒क म युद्ध का बणन है। मसारद मुनि क्रीकृष्ण के पास आकर छह 
पारिजात का पुष्प देते हैं जिसे श्रीकृष्ण रुक्मिणी को भेंद करते हैं। इस घटना से सत्यभामा 
वो ईर्ष्या हाती है और वे श्रीकृष्ण से मान करती हैं। श्रीकृष्ण नारद द्वारा इंद्र के पास 
पारिजात पुष्प प्रदान करने का सदेश्न देते हैं, पर इ द्र इसे अस्वीकार वर देते है। 
अततत यादवों द्वारा पारिजात पुष्प का अपहरण क्या जाता है और सत्यमामा प्रसन्न 
हो जाती है। यही इस चम्पू की कथा है। इसमें कवि ने मान एवं विरह का बडा ही 
आक्पक वणन किया है। सत्यभामा के सोकुमाय का अतिशयोक्तिपूण चित्र अक्ति क्या 
गया है। कि खिद्यसे मलमजैमलयानिलैवा कि वा मृणालवल्यैनलिनीदरैवाँ । सक्षी 
लितापि ननु शोतलसबिधानै्ा हत हत हृदय मम ददहीपि ॥ २६० । इसका प्रवाशन 
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काव्यमाला बम्बई से १९२६ ई० में हुआ था। इसकी भाषा मधुर अनुप्रासमयी एवं 
प्रसादगुण-युक्त है तथा भावानुरूप भाषा का सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है । 
आधारग्रन्य--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक विवेचन--डॉ० 
छबिनाथ त्रिपाठी । 
पर्वा+्युदय--यह संस्कृत का पन्देश-काव्य है जिसके रचयिता है जिनसेनाचार्य । 
इनका समय वि० का नवम शतक है। इस काव्य की रचना राष्ट्रकूटवंशीय राजा 
अमोघवर्प प्रथम के शासन-काल में हुई थी। राजा अमोघवर्ष जिनसेन को अति 
सम्मान देते थे। जिनसेन के गुर का नाम वीरसेन था। काव्य के अन्त मे कवि ने इस 
तथ्य की स्वीकरारोक्ति की है--इतिविरचितमेतत्काव्यमावेष्ट्यू मेघं बहुगुणमपदोप॑ 
कालिदासस्य काव्यम्‌। मलिनितपरकाव्यं तिष्ठतादाशशांकम्‌ भुवनमवत्ु देवः सवंदा5 
मोघवर्प: ॥ श्री वीरसेनश्रुनिपाद पयोजभूंगः श्रीमानुभूद्वितयसेन मुनिर्गरीयान्‌ । तच्चोदितेन 
जिनसेन मुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवेध्रित मेघदूतम्‌ ॥ इस काव्य की रचना मेघदूत 
के पदों को ग्रहण कर समस्यापूत्ति के रूप में की गयी है। कवि ने ( मन्दाक्रान्ता छन्द 
की ) दो पंक्तियाँ मेघदूत की ली हैं और दो पंक्तियाँ अपनी ओर से छिसी हैं। यह काव्य 
चार सर्गों में विभक्त है जिसमे क्रशः ११८, ११८, ५७ एवं ७१ इलोक हैं। चतुर्थ 
सं के अन्त के पाँच इठोक मालिनी छन्‍्द में मिभित है और छठां इलोक वसनन्‍्ततिलका 
वृत्त में है । शेप सभी छन्द मन्दाकान्ता बृत्त मे है। इसमे कवि ने पाइवंनाथ का ( जैन 
तीथंकर ) का चरित्र वर्णित किया है पर समस्यापूर्ति के कारण कथानक शथ्िधिल हो 
गया है। समस्यापूत्ति के रूप में छिखित होने पर भी यह काव्य कलात्मक वेभव 
एवं भावसोन्दर्य की दृष्टि से उच्चकोटि का है। यत्र-तत्र कालिदास के मूलभावों को 
सुन्दर ढंगसे पन्चवित किया गया है। जेजेर्वाणे: कुसुम-धनुपो दूरपातैरमोघेमं्माविद्विभ 
हृढ्परिचितश्रभनुरयष्टि मुक्ते: । 
आधारपग्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देशकाब्य--डॉ० रामकुमार आचाय॑े । 
पितामहस्स्ुति--इस स्मृति के रचयिता पितामह है। विश्वरूप ने पितामह 
को धर्मंवक्ताओं में स्थान दिया है तथा 'पितामहस्मृति' के उद्धरण "मिताक्षरा” में भी 
प्राप्त होते हैं । पितामह ने बृहस्पति का उल्लेख किया है, अतः: घ्नका समय ४०० ई० 
के आसपास पड़ता है। (डॉ० काणे के अनुसार ) 'पितामहस्मृति! मे बेद, वेदाज्, 
मीमांसा, स्मृति, पुराण एवं न्याय को भी धर्मंशासत्र में परिगणित किया गया है । 
'स्मृतिचन्द्रिका! में 'पितामहस्मृति! के व्यवहार-विषयक २२ इलोऊ प्राप्त होते है । 
पितामह ने न्यायालय में आठ करणो की आवश्यकता पर बल दिया है--लिपिक, गणक, 
शात्त्र, साधथ्यपाल, सभासद, सोना, अग्नि तथा जल । 'पितामहस्मृति” में व्यवहार का 
विभेषह्प से वर्णन किया गया है । 
आधारग्रन्य -धर्मगास््र का इतिहास ( भाग १ )-डाँ० पी० काणे ( हिन्दी अनुवाद )। 
पुराण--म्ंस्क्ृत साहित्य के ऐसे ग्रन्थ जिनमे इतिहास, काव्य एवं पुरातत्त्व का 
संमिश्रण है तथा उनकी संख्या १८ मानी गयी हे | पुराण भारतीय संस्कृति की 
आधारशिला है अथवा इन्हें भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड कहा जा सकता है| उनमें 
भारतीय युध्टिक्रम-व्यवस्था, प्रठ्य, वंशानुचरित के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय भूगोछ, 
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रीति नीति तथा राजनीति का भी उपरृहण किया गया है । पुराण झब्ट वी व्युत्पत्ति-- 
अति प्राचीन वैयाव रणो--पाणिनि, यास्‍्क आदि ने पुराण को व्युपत्ति प्रस्तुत की है। 
पाणिनि के अनुसार 'पुरा+नी+ड' इन तीनो के मिलने से पुराण शाब्ट निष्पक्ष 
होता है। 'पुरा अव्ययपूयक णीज्‌ प्रापणे धातु से 'ड' भ्रत्यप करने के बाद टिलोप 
ओऔर णत्व काये करने पर पुराण शब्द सिद्ध होता है ।" पुराण तरव मीमांसा पृ० इ८। 
पाणिनि ने पूरातन धब्द वी व्यु पत्ति इस प्रदार ही है--पुराभवम' ( प्राचीन बाल 
में होने बाला ) इस वथ मे साय चिर प्राह्वे-प्रागेश्ययेभ्यप्ट्युट्युडों तुट च' ( पाणिनि 
सूत्र ४३॥२३ ) दघ सूच से 'बुरा' झत्द से 'ट्यु प्रत्यय करने तथा 'तुद' के आगमन 
होने पर पुरात्न दब्द निष्पन्न होता है, पर तु पाणिनि ने ही अपने दो सृत्रो-- पूर्व 
बालक सवजस्तपुराण नव केवटा समानाधिकरणेव”ः ( शाशइ९ ) तथा पुराण 
प्रोक्तेपु प्राह्मण बल्येवु (४३7१०५ )-म पुराण शब्द का प्रयोग किया है जिससे 
तुशगम का अमभ वनिवातनात्‌ सिद्ध होता है। तात्पय यह है कि पाणिनि वी प्रकिया के 
अनुसार 'पुरा घाद से ट्यु प्रत्यय अवश्य होता है परतु निषमप्राप्त 'तुट का 
आगम नहीं होता । पुराण विमद्य १० १। पुराण शब्द अत्यात प्राचीत है। इसका 
उस्तेव ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर किया गया है जिसका अथ विशेषणहुप म है-- 
प्राचीन या पूरवेकाल म होन बाला। महू यास्‍्क्र ने निशक्त म पुराण शब्द का 
निवचन करते हुए बताया वि जो प्राचीन होकर भी नवीन हो उसे पुराण करते हैं-- 
पुराण कस्मात्‌ पुनानय भवति ३।१९२४ ५ गीता मे भगवान्‌ भी पुराण पुरेष बढ़े गए 
हैं--कविपुराणमनुशासितारध्‌ । स्वय पराणो ने भी पुराण ध्ब्द वी व्युटपत्ति दी है। 
बायुपुराण के अनुस्तार जो प्राचीन काल म जीवित हा उसे पुराण कहते हैं। पत्चपुराण 
मे (५२१४३ ) प्राचीयत्ता की कामना करने वाले बा पुराण कहा गया है। यस्मादु 
पुरा छ्नतीद पुराण तेन तत्‌ स्मृतम्‌ । निरक्तमस्य यो वेद सब पापे प्रमुच्यतते ॥ वायु 
पुराध १४२०३ १ 


प्राचीन सस्कृत वाइूमय म पुराण शब्द के अनेक पर्याय उपलब्ध होते हैं--प्रतन, 
प्रतत, पुरातन, चिरुतप आंदि। पर “पराण' शब्द भागवतादि पुराणों के लिए हढ़ ही 
गया है। भारतीय वाइमय म पुराण इतिहास” छब्द पुराणों के लिए कालातर मे 
प्रचल्ति हो गया और पुराण इतिहास का च्योवक हुआ । इतिद्वास के साथ पुराण का 
घनिष्ठ सम्बध होने से प्रादीन सस्ट्टत साहित्य म भी दोना का मिश्रित रूप प्रयुक्त 
हुआ है। छा-दोग्य उपनिषदु मे इतिहास पुराण को पथ्चम वेद कंह्वा गया है तथा 
यास्क के अनुसार ऋथ्वेद में भी जिविध ब्रह्म के » तगत “इतिहास मिश्र! मत आये हैं । 
ऋग्वेद भगवोश्येमि यजुर्वेद सामवेदमायवणमितिहास(राण परचम बेदाना वेदमु। 
छादोग्य छाह। वित दूपेश्हितमंतत्‌ यूक्त प्रतिबभी१ तत्र ब्रद्मतिहास मिश्रमृटमिश्र- 
गायामिश्र भवति ॥ निरक्त ४६॥ इतिहास पुराण यह संयुक्त नाम उपनिपद्‌ युग 
तक आकर प्रसिद्धि प्राप्व कर गया था। मास्क के 'निरक्त मे भी ऋचाओ के स्पष्ठी 
करण के समय ब्राह्मणग्रथों की कथाएँ इतिहास दे नाम से उद्धृत हैं एवं उन्हें 'इति 
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हायमाचक्षते' कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में इतिहास का भी स्वतन्वरूप से प्रयोग 
हुआ है जहाँ इसका अथ है 'प्राचीनकाल में निश्चितरूप से घटित होने वाली घटना 
का!। निदानभूतः इति ह एवमासीत्‌ इति य उच्चत्ते सइतिहासः, निरक्त २।३। १ 
दुर्गाचाय की दृत्ति । समयान्तर से पुराणों में इतिहास शब्द इतिवृत्त का वांचक होता 
गया और काल्पनिक कथा के लिए पुराण एवं वास्तविक घटना के लिए इतिहास शब्द 
का व्यवहार होने लगा तथा इस प्रकार दोनों के अर्थ-भेद की सीमा बाँध दी गईं। 

राजशेखर ने इतिहास के दो प्रकार मान कर इसे परिक्रिया एवं पुराकलप कहा है। 
परिक्रिया मे एक नायक की कथा होती है और पुराकल्प में अधिक नायकों की कथा 
का वर्णन होता है । इस दृष्टि से 'रामायण” को पुराकल्प एवं महाभारत! को परित्रिग्रा 
कहा गया । आगे चलकर पुराण शब्द का इतना भर्थ-विस्तार हुआ कि उसमें न केवल 
इतिहास अपितु उन सभी वाइममयों का समावेश हो गया जो मानव जाति के कल्याण 
के साधन होते है । श'इृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयम्‌ । यस्मिच्‌ ज्ञाते भवेज्ज्ञार्त 
वाहमयं सचराचरम्‌ ॥ नारदीयपुराण १॥९२॥२१॥ 

पुराणों के प्राचीन उल्लेख--वेदों में पुराण शब्द का प्रयोग मिलता है । 
प्राचीन साहित्य में पुराण दो कर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम बर्थ प्राचीन दृत्त से 
सम्बद्ध विक्षिप्ट विद्या या शास्त्र के लिए है तो ह्वितीय विशिष्ट साहित्य के लिए। 
ऋग्वेद! में पुराण शब्द केवल प्राचीनता के ही अर्थ में व्यवह्ृत है, पर 'अथवे- 
वेद? में इसका प्रयोग इतिहास, गाथा एवं नाराशंसी के रूप में हुआ है | इसमें पुराण 
को 'उच्छिष्ट! नामक ब्रह्ममे उदित कहा गया है| ऋतचः सामानि छन्दासि पुराण यजुपा 

. सह । उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिविदेवादिविश्विता:॥ अथर्ववेद ११।७॥२४ | वेदों मे जो 
दानस्तुति या नाराबांसी हैं उनका सम्बन्ध पुराण से ही है। येत आसीद भूमि: पूर्वा या- 
मद्धा तय इृदु बिदुः । यो वै ता विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ अयवे बेद ९ ६॥5।७ 
ब्राह्मण साहित्य में भी पुराण का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया गया है । गोपयन्नाह्मण! 
में कहा गया है कि कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिपदु, इतिहास, अस्वयाद्यात एवं पुराण 
के साथ सब वेदों का निर्माण हुआ । इसी प्रकार आरण्पकों एव उपनिपदों में भी पुराण 
का उल्लेख है। शतपथत्राह्मण तो पुराण को वेद कहता है--पुराणं बेदः । सो5मिति- 
किन्चित्‌ पुराणमाचक्षीत, १३॥४, ३॥१३ । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से जो तथ्य 
उपलब्ध होते है उन्हें इस प्रकार सूचित किया जा सकता है-- 

(के ) वेदशास्त्र की भाँति उच्छिएब्रह्म या महाभूत बह्म ने ही इतिहास पराणों को 
उत्पन्न किया है। (ख ) वेद के समान पुराणों को भी अनित्य माना जाना चाहिए । 
(ग ) इतिहास और पुराण को पत्चम वेद कहा गया हैं। (घ) पुराण प्राचीन समय 
में मौखिक न होकर पुराणविद्या के रूप में या पुराण वेद के रूप में प्रचछ्ठित थे । 
(ड ) बारण्यक युग तक आकर पुराण एक न होकर अनेक हो गए, भले ही वह 
ग्रन्थ कप में न रहे हों पर उनका अस्तित्व आख्यान रूप में निशंचय ही विद्यमान 
था। कल्पसृत्रों में भी पुराणों का अस्तित्व है। 'भाश्वछायन गृद्मधुत्र में अनेर्क 
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भागों पर पुराणों के पठन का उल्लेख हुआ है तथा इतिहास ओर पुराणों के अध्य- 
यत्‌ को स्वाध्याय के आत्तमत माना गया है ( अध्याय ३, खण्ड ४ )। याजशवल्वय 
स्मृति ने चतु्देश विद्याओ में पुराणविद्या को भी मा्यता दी है तथा स्मृतिवार पुराण, 
न्याय, मीमासा धर्मशासत्र, चार वेद, छह वेदांग को चौदह विद्याएँ मानते हुए इह 
धर्म का स्थान कहते हैं। पुराणयाय मीमांसाधमेशाख्रागमिश्चिता । वेदास्थातानि 
विद्याना धर्स्य च चतुदश 0 उपोदद्धात्‌ एलोक ३ 

महाभारतकार ने पुराणो का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए बताया है कि 'इतिहास 
और पुराणों के द्वारा ही वेद का उपबृहण करना चाहिए ।' इतिहास पुराणाम्पां वेद 
समुपब्रहयेत्‌ ॥ पुराणों के वष्यविषयों की चर्चा करते हुए महाभारतकार वहते हैं कि 
इसमे अनेक दिव्य कथाएँ होती हैं. तथा विशिष्ट विद्वानों के आदिचश वा विवरण होता 
है--9ुराणे हि कथा दिव्या आदि बशाश्व धीमताम्‌ । कध्य ते ये पुरास्माभि श्रुतपूर्वा 
पितुस्तव ॥ आदिपव ५१२। वाल्मीकि रामायण मे सुमन्न को पुराणवित्‌ बतठाकर पुराणों 
की सत्ता की स्पष्ट घोषणा की गई है तथा यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि राजा 
दद्धरथ ने सतानहीनता के निवारण दी बात पुराणों मे सुनी थी। इत्युवत्वा-त पुर- 
द्वारमाजगाम पुराणवितु । अयोध्याकांड १४॥१८। श्रूयता यत्‌ पुरावृत्त पुराणैपु यधाशुतमु । 
बालकाष्ड ९११ कीटिल्य फे अथशाज्त्र मे अनेक स्थानों पर पुराण एवं इतिहास का स्पष्ट 
निर्देश है । इसमे मन्त्री द्वारा इतिहास एव पुराण के आधार पर राजा को कुपथ से 
रोकने का वणन है। मुद्मैरवगृहीत बा राजान तत्‌ प्रियाश्रित । इतिबृत्त पुराणाभ्यां 
बोधयेदरंशास्त्रवित्‌ ॥ अथशास्त्र ५६॥ याज्ञवल्वयस्मृति, मनुस्मृति, व्यासस्मृत्ति प्रभृति 
ग्रषों एवं दशनों मे भी पुराण का निर्देश है तथा कुमारिल, श्षद्गूर आदि दाशनिको एव 
याणभट्ट जैसे कवियों में भी अपने ग्रययों में पुराणों का उल्लेख क्या है। उपयुक्त विवेवन 
से स्पष्ट है कि पुराणविद्या का उदय अथववबेद के ही समय से हो चुका था। जिस 
प्रकार ऋषियों मे बैदिक साहित्य को व्यवस्थित क्या उसी प्रवार पुराणों का भी वर्गी- 
करण एव सम्पादन उनके ही द्वारा हुआ । पर, इतना निश्चित है कि वैदिक युग तक 
पुराणों का रूप मोखिक परम्परा मे ही सुरक्षित था एवं उसका स्वरूप धुमिल्ल बना 
रहा, जिसमे कि उसके दण्यविषय वा स्पष्ट निर्देश उस समय तक न हो सका। स्मृतियों 
में पुराणों को विद्यास्पानों का पद प्राप्त हुआ है एवं श्राद्ध क॑ अवसर पर ममुस्मृति के 
अनुसार पुराणों के पाठ को पुण्ययुक्त बतलाया गया है। ग 

पुराण का लक्षण एवं वष्यविषय--पुराणों दो पचलक्षणसमा वत माना जाता 
है जिनमे सग, प्रतिसग, वश, म व तर और चश्ञानुचरित आते है। समइचप्रतिसग”च 
चशोम व तराणि च। बद्यानुचरित चेति पुराण पत्चलक्षणमु ॥ विप्णुपुराण ३३६२५॥ 
सग--सग का अथ है सृष्टि वी उत्पत्ति । ससार या उससे सम्बद्ध नाना प्रकार के पदार्षों 
की उत्पत्ति ही संग है । प्रतिसग--प्रतिसण संग वा विपरीत है. जिसे प्रलय कहते है । 
इसके बदले 'प्रतिमचर” एवं 'सस्था” छाब्द का भी प्रयोग होता है | इस ब्रह्माण्ड का 
स्वाभाविक रूप से ही प्रलय होता है जो चार प्रकार है--मैमित्तिक, प्राइतिक, नित्य 
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एवं आात्यंतिक | वंश--न्नह्मा द्वारा उत्पन्न किये गए सभी राजाओ की भूत, भविष्य 
एवं वर्तमानकातीन सन्तान परम्पराएँ वंश कही जाती हैं। इसमें ऋषिवंश की 
भी परम्पराएँ आ जाती हैं। मन्वन्तर--मनु, देवता, मनुपुन्न, इन्द्र, ऋषि तथा भग- 
वान्‌ के अंशावतार ये छह प्रकार की घटनाएँ मन्वन्तर कही जाती हैं। मन्व 
न्तर गब्द पुराणानु सार विभिन्न प्रकार की कालगणना करने बाला दाव्द हैं। मन्व- 
न्तर १४ है और प्रत्येक मन्वन्तर के अधिपति को मनु कहते है। वंद्यानुचरित-- 
विभिन्न दंशो में उत्पन्न विशिष्ट वंशधरों तथा उनके मूल पुरुषो के चरित्र के वर्णन 
को दंशानुचरित कहते हैं। इसमे राजाओं एवं मह॒पियो का चरित वर्णित होता 
है' कीटिल्य के बर्थशात्र में वुराणं पंचलक्षणम्‌' का नया संकेत प्राप्त होता है। 
सृष्टि-प्रवृत्ति-संहार-धर्म-मोक्ष प्रयोजनम्‌ । ब्रह्मभिविविधेः प्रोक्त॑ पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥ 
१। ५ । इसमें पुराणविपयक पंचलक्षणो की नवीन व्याख्या है तथा धर्म को भी पुराण 
का एक अविभाज्य लक्षण मान लिया गया है। श्रीमदुभागवत॒ एवं ब्नह्मवेवतंपुराण 
में महापुराण के दस लक्षण कथित है तथा उपयुक्त पंचलक्षण द्चुल्लकपुराण के लक्षण 
स्वीकार किये गये हैं ॥ सर्गंश्चाथ विसगंदच वृत्तीरक्षान्तराणि च। बंणों वंगानुचरितं 
संस्थाहेतुरपाश्रयः ॥ भागवत, १२।७।९। वे हैं--सग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तराणि, 
चंश, वंगानुचरित, संस्था, हेतु तथा अपाश्रय । इन दस एवं पूर्वोक्त पाँच लक्षणों में 
अधिक अन्तर नही दिखाई देता। सर्ग--यह सर्ग भी पूर्वोक्त सर्ग से मिख्ता-जुलता 
है। विसगं--जीव की यृष्टि ही विसर्ग है। अर्थात्‌ परमात्मा की छूपा से मृष्टि करने 
के सामथ्यं से युक्त होकर जब ब्रह्मा महत्‌ तत्त्व आदि कर्मो के भाधार पर सतत 
अबब्य असत्‌ भावनाओ के प्राधान्य से चराचर गरीरात्मक उपाधि से विद्चिष्ट जीवों 
की मृध्टि करते हैं तो उसे विसर्ग! कहा जाता है। एक प्राणी से अन्य प्राणी की 
यृष्टि ही विसर्ग है। वृत्ति--प्राणियों करे जीवन-निर्वाह की सामग्री को बृत्ति कहते 
हैं। रक्षा--रक्षा का अर्थ है विविध छरीर धारण कर भगवान्‌ हारा संसार की 
रक्षा करना अथवा वेद-विरोधियों का संहार करना । इसका सम्बद्ध भगवान्‌ के अव- 
तारो से ही है । बन्‍्तराणि--यह मन्वन्तर के ही समान है । चंद तथा बंगाउुचरित 
पूबंवत्‌ है। संस्था--प्रतिसर्ग ही संस्था या प्रलय है। हेतु-हेतु का भनिप्राय जीव से 
है । वह अविद्या के कारण ही कर्म का कर्त्ता है। जीव ही अपने थद्ृष्ट के द्वारा विश्व- 
यृष्टि एवं प्रलय का कारण वनता है। अपाश्रय--त्रह्म को ही अपाश्रय कहा जाता 
है जो जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुप्ति इन तीनों द्यावों से परे तृरीय तत्त्व के ही द्वारा 
परिलक्षित होता है । 

सर्ग--सर्य पुराणों का भाद्य विषय है। इसमे यृष्टिविद्या कहते हैं। पौराणिक 
यृष्टिकम पर सांख्यदर्णन में वर्णित यृष्टिक्रम का ही प्रभाव परिकक्षित होता है। पर 
कई हृष्टियों से इसका अपना पृथक अस्तित्व भी है। सांह्यीय नृष्टिविद्या निरीश्वर हैं, 
किन्तु पीराणिक यृष्टिविद्या में सेवर तत्व का प्राधान्य है। सांस में प्रकृति और पुरुष 
के संस से ही यृष्टि का निर्माण होता है जो बनादि बीर अनन्त माने गये हैं। 


पुराण ] ( २८७ ) [ पुराण 


५4440 20 09 &/30605%0&5&&0#:3265 45:44 56240 कथन 


दिष्णुपुराण' ने स्पष्टत इसे स्वीकार किया है कि विष्णु के रूप से ही प्रधान ओर 
पुष्प दो रूप होते है एवं विष्णु के तृतीय सूप-क्लात्मक स्प-से ही यह सृष्टि के 
समय सयुक्त एवं प्रल्यकार में वियुक्त होते हैं। विष्णो स्वरूपात्‌ परतोहि त हैं 
रुऐ प्रधान पुरुपश्च विप्र | तस्वैव ते्येन धृते वियुक्ते रूपाग्तर यदु द्विजकाल 
सन्षमु ॥ विप्णुपुराण १५२२४ पुराणों में सृष्टि के नौ प्रकार कहे गए है। संग के 
तीन प्रकार है--प्राइंत बैंडत तथा प्राइत वैदत सग। प्राइत सग तीन प्रवार 
का, बेकृत पाँच प्रकार का एव प्राकृत बैज्त एक प्रवार का होता है। प्राकृत सग के 
तीन प्रकार है--ब्रह्म सग, भूत सग, एवं घैवारिक सग । 
१-बरह्म सग--महत्‌ तर्व का सग ही प्रह्म सगे है। २-भूत सग-«पञ्त 
त मात्राओ को सृष्टि भूत संग है। ३-वेकारिक सर्ग--एकादश इद्रयविपयव 
सृष्टि बैवारिक संग है। बैक्त संग के पाँच श्रकार हैं--मुख्य सग, तियक सगे, 
देव सग, मानुप सम तथा अनुग्रह सर्ग। ४-मरुस्य सग--जड़ सृष्टि को ही मुख्य 
संग बहते हैं. जिसमे वृक्ष, गुल्म, छता, तृण एवं वीझधू आते हैं। इसे मुझ्य सग 
इसलिए कहा गया कि पृथ्वी पर चिरस्थायिता के विचार से पवतादि बी ही प्रधा 
नता है--मुझया वे स्थावरा स्मृता , विष्णुपुराण १५२१ सृष्टि के आदि में पृबवतु 
ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का चिंतन करने क॑ पश्चात्‌ पुन धारण करने पर जा युष्टि हुई उस्ते 
मुझुय संग कहा गया । ४ तियक सर्गं--मुख्य सृष्टि को अनुपयुक्त समझकर जब ब्रह्मा 
ने उसे पुस्णाथ के लिए अनुपयुक्त सम कर पुन ध्यान किया तो तियब्‌ योनि के 
जीव उत्पन्न हुए। इस वग म॑ पशु पक्षी आते हैं जो अज्ञानी, तमामय एवं विवर₹- 
रहित होते हैं। स्थावर के पद्चात्‌ इनकी सृष्टि जद्भूम के रूप मे हुई। ६-देवसर्गं-- 
तियक्‌ यृष्टि से सातोष न पाकर ब्रह्मा ने देवस्ग या परम पुरुपार्थ या मोक्ष के 
साधक वी सृष्टि वी । यह प्राणी ऊध्व स्तोव एवं ऊध्वलोक मे निवास करने बाछा 
है। ७-मानुप सग--इस सग के प्राणी पृथ्वी पर निवास करने बाछे एवं सत्त्व, 
रज, तम से युक्त द्वोते हैं तथा इसी कारण ये एु ख़बहुल प्राणी होते हैं। ये सदा प्रिया- 
झील एव बाह्याभ्य'तर ज्ञान से मुक्त होते हैं। इहे मनुष्य कहते है। ८-अनुग्रह 
सर्ग--समस्त प्राकृत संग ही अनुग्रह संग है। ९-कौमार सग--कुछ आचार्यों के 
अनुसार यह सृष्टि देव, मनुष्य दोनों की है। सृष्टित्रम मं यह भी विचार किया 
गया है कि तमोगुण का आधिवय होने से ब्रह्मा ने असुरोकी सृष्ति वी जो उदवी 
जाघ से उत्पन्न हुए। तत्गतर ब्रह्मा ने तामसी देह का परित्याग कर सात्तविक 
इरीर का आश्रय ग्रहण करते हुए अपने मुख से सुरो को उत्पन्न किया तथा पुन रजो 
देह धारण कर रजोगरुणप्रवात्र मनुष्यों का निर्माण क्रिया। उ हाये आशिक सत्तव देह्‌ 
से वितरों की सृष्टि की । उपयुक्त चार प्राणिवर्गों का सम्ब ध चार कालो से भो है-- 
असुर का रात्रि से, सुरका दिन से, पितरो का सध्या से एवं मनुष्य का प्रात काऊ 
से। सृष्टि के आय तीन प्रकार भी माने गये हैं--ब्राह्मी सृष्टि, मानसी सृष्टि एव रीदी 
सृष्ति। प्रतितय--प्रतिसग या भ्रल्‍्य के छिए पुराणों मे कई शब्ट प्रयुक्त हुए हैं-- 
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मन्तरप्रलछय, अन्तराला-उपसंहुति, आशभूत संप्लव, उदाप्छुत, निरोध, संस्था, उप- 
संहृति, एकार्णवास्था, तत्त्वप्रतिसंयम आदि | प्रुय के चार प्रकार होते है--नैमित्तिक, 
प्राकृत, आत्यन्तिक एवं नित्य । 
(क ) नेमित्तिक प्रलय--प्रल्य के अवसर पर जब ब्रह्मा एवं श्रेपण्ञायी विष्णु 
विश्व को आत्मलीन कर सो जाते है तब उनके शयन को निमित्त मान कर ही प्राय 
होता है जो ब्रह्मा के एक दिन व्यतीत होने पर होता है । ( ख ) प्राकृत प्रढय-- 
ब्रह्म की आयु सी वर्ष होने पर यह प्रछढय होता है। इस स्थिति में सात प्रकृतियाँ, 
पन्‍ञच तन्‍्मातच्राएँ, अहंकार एवं महत्तत्त्व अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं एवं 
संसार में भीपण संहार के दृश्य परिलक्षित हो जाते हैं। मैमित्तिक प्रलय क्वह्मा की 
भायु शेष होने पर ही होता है। (ग ) भात्यन्तिक प्रढय--इसके समय की कोई 
सीमा नहीं है। यह कभी भी हो सकता है। इसके उदय की साधन-वामग्री जब 
कभी उपस्थित हो जाती है, तभी यह सम्भव होता है । अत्यन्त दुःख-निवृत्ति को 
ही आात्यन्तिक प्रढय कहते हैं। (घ ) नित्य प्रछथ--पुराणों मे यह कहा गया है कि 
सृध्टि और प्रलय दोनों ही नित्य हैं। ब्रह्मा से लेकर हर प्राणी एवं घविनके भी उभी 
जन्मते एवं मरते हैं और इस प्रकार सृजन एवं संहार की छीला सदा चलती रहती है । 
मन्वन्तर का विवरण--चारो युगों का मान ४३२०००० वर्षों का है । जब चारो युग 
एक हजार वार व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक ब्राह्म दिन 
को ही कल्प कहते हैं गौर एक कल्प्‌ में १४ मनु अधिपति बनते हैं। एक मनु से 
दूसरे मनु तक आने वाला समय अन्तराल कहा जाता है भौर इसे ही मन्वन्तर 
कहते हैं । युगो का मान-- 





कृतयुग ( सत्ययुग ) १७,२८,००० वर्ष । 
चेतायुग १२,९६,००० वर्ष। 
हापर ८5,६४,००० वर्ष । 
कलियुग ४,३२,००० वर्ष । 


४२३,२०,००० वर्ष ॥ 

मन्वन्तरो के नाम--स्वायम्मुव मनु, स्वारोचिष मनु, तत्तम मनु, तामस 
मनु, रेवत मनु, चाक्षुस मनु, वेवस्वत मनु, सावणि मनु, दक्षसावर्णि, ब्नह्म- 
सावर्णि, धर्म सावणि, रुद्र सावणि, देव सावरणि तथा इन्द्र सावरणि। पुराणों के 
अन्य विपयों में धर्मंगाल्लीय विषय आते हैं। इनमें पूतधर्म, तीर्थमाहात्म्य, 
राजधर्म बादि का विवेचन किया गया है । अन्य वणित विपय हैं--सब्वधाच्र, भायुर्वेद, 
रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या, ज्योतिष, सामुद्रिकशात्र, धनुविद्या, बनुछेपनविद्या, 
पद्मिनीविद्या, जालन्धरीविद्या आादि। पुराणों में भोगोलिक वर्णन भी प्रच्चुर मात्रा 
में प्राप्त होते हैं। इनमे ब्रह्माण्ड एवं चौदहो म्रुवन का विस्तारपूर्वक वर्ष॑न है। 
पुराणों का वंशवृत्त ऐतिहासिक विवरणों से पूर्ण है। वंघ्ो का प्रारम्भ मनु से होता 
है। इसमें दो मनुओं को अधिक महत्त्व प्राप्त है-स्वायम्भुव मनु ( प्रथम ) तथा 
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बेंबस्वतमनु ( सप्तम मनु ) स्वायम्मुव मनु को ब्रह्मा का प्रधम पुत्र माना जाता है जो 
पृष्वी के प्रथम सम्राट्‌ थे। बैवस्व॒त मनु सुयवह्य के प्रथम राजा थे। इनसे ही चाद्रवश 
' एव सोद्युम्नवश भी प्रवत्तित हुआ । 
पुराणा के नाम एवं सख्या--प्राचीनकारू से ही पुराणों की सब्या १८ मानी 
जाती है। 'दिवीभागवत में आद्य अक्षर के अनुसार पुराणों का नाम इस 
प्रकार है-- 


दम भद्रम चैंद ध्रतय वचतुष्टयम्‌ | अनापद लिज्भ-कू स्क्रानि पूराणानि पृषक्-पृषक्‌ ॥ 
मकारादि में से दो-मत्म्य तथा माकण्डेय, भकारादि से दो-भागवत ठथा 
भविष्य । ब्रश्रयम्‌-्रह्मा, ब्रह्मवेकत्त एवं ब्रह्माण्ड! वचतष्टयम-वामन, विष्णु, वायु, 
बाराह, अ-ता-प विनय कू-सक-अग्नि नारद, पद्च, छिंग, गर्‌इ, बूर्म एव स्‍्क्द। विष्णु 
एवं भागवत में पुराणों का वर्णन क्रमानुसार है-- 


ब्रह्म १० हजार । 
पच्च ५५ हजार। 
विष्णु २३ हजार | 
चिव २४ हजार । 
भागदत १८ हजार । 
नारद २५ हजार । 
माक्ष्डेय ९ हनार। 
अग्नि १५ हजार ४ सौ । 
भविष्य रथ हजार ५ सौ । 
बह्मवैवत्त १८ हजार । 
न्ड्रि ११ हजार । 
बराह्‌ २४ हजार । 
स्क्द छत हजार । 
वामन १० हजार। 
कम १७ हजार । 
मत्स्य १४ हजार । 
गरड़ १९ हजार। 
ब्रह्माण्ड १२ हजार | 


पुराणों का प्रम--विष्णुपुराण मे पुराणों का जो क्रम दिया गया है वह बहुसम्मत 
से माय है। सम्प्रदायवेत्ता विद्वानों के अनुसार उक्त पुराण का क्रम साभिप्राय है। 
पुराण वा मुख्य प्रतिपाद्य है सग या सृष्ति जिधका प्रयवसान प्रतिसगया प्रल्य के रूप 
में होता है। इसी तत्त्व के आधार पर पुराणो के श्रम की सगति बेठ जाती है। सृष्टि 
के लिए ब्रह्म ने ग्रह का सप धारण क्या, अत वही यृष्टि का मर है । सूची मे ब्रह्म- 
पुराण वो प्रथम स्थान आदि कर्त्ता ब्रह्म के हो कारण दिया गया है। हृह्मा के विषय 


१६ स० सा० 


पुराण ] ( २९० ) [ पुराण 


७८७४८४८४८०७८४०४८००८०७४४८७०४८००४००४४:८९०८८८४:०८००७४८०००८००८८८०८००:४:००८०:-2 ८०४८ डक ट+ 


में जो जिज्ञापा होतो है उसका उत्तर पद्मपुराण मे प्राप्त होता है। ब्रह्मा का उदय पद्म 
से हुआ था। विष्णुपुराण में कहा गया है कि विष्णु की नाभि से जो कमछ प्रकट हुआ 
उससे ही ब्रह्मा का जन्म हुआ गौर उन्होंने घोर तपस्या करके नवीन सृष्टि की | पद्म- 
सम्भव ब्रह्मा के वर्णन के कारण विष्णुपुराण को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। चतुर्थ 
स्थान वायुपुराण का है जिसमे शेपदशायी भगवान्‌ एवं शेष दाय्या का निरूपण है। 
शेषशायी भगवान्‌ का निवास क्षीरसागर है जिसका रहस्य श्रीमदृ्भागवत में बतलाया 
गया हैं। भागवत के अनंन्तर नारदपुराण का नाम आता है। चूंकि नारदजी 
संतत भगवान्‌ का मधुर स्वर में गुणानुवाद करते हैं, अतः भागवत के बाद नारद- 
पुराण को स्थान दिया गया। प्रकृतिरूपिणी देवी को ही इस सृष्टि-चक्र का मूल 
माना गया है जिसका विवरण मार्क॑ण्डेयपुराण में है, अतः सप्तम स्थान इसे ही प्राप्त 
है । घट के भीतर प्राण की भर्भाति ब्रह्माण्ड के भीतर अग्नि क्रियाशील रहती है; इसका 
प्रतिपादन अग्निपुराण करता है, अत' इसे आठवाँ स्थान प्राप्त हुआ । अग्नि का तत्त्व 
सूर्य पर आधृत है और सूर्य का सर्वातिशायी महत्त्व भविष्यपुराण में वणित है, अतः 
इसे नर्वाँ स्थान दिया गया है। पुराणों के अनुसार जगतु की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है 
ओर संसार ब्रह्म का विवर्त्त रूप मान कर इसी छिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। 
ब्रह्म के नानावतार होते है और वह विप्णु और श्विव के रूप मे प्रक होता हैं| लिंग 
एवं स्कन्दपुराण का सम्बन्ध शिव के साथ वाराह, वामन, कूर्म एवं मत्स्य का सम्बन्ध 
विप्णु के साथ हैं। गर॒डपुराण मे मरणान्तर स्थिति का वर्णन है तथा अन्तिम पुराण 
ब्रह्माण्ड जिसमें दिखलाया गया है कि जीव अपने कर्म की गति के अनुसार सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते हुए सुख-ढदुःख का अनुभव करता है। इस प्रकार सभी पुराणों 
के क्रम का निर्वाह सृष्टिविद्या के अनुसार हो जाता है । 

तमिल ग्रन्थों में पुराणों के पाँच वर्ग किये गए हैं--१. ब्रह्मा-बह्म तथा पद्म- 
पुराण २. सुर्य--नब्रह्मवेवत्तंपुराण ३ अग्नि--अग्निपुराण ४. शिव--शिव, स्कन्‍्द, 
लिख, कुर्म, वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, मारकण्डेय तथा ब्रह्माण्ड । ५, विपष्णु--नारद, 
श्रीमद्भागवत, गझंड, विष्णु । 

उपपुराण--पुराणो की भाँति उपपुराणों का भी संस्कृत वाहमय में महनीय स्थान 
है। कतिपय बिद्ठानों के अनुसार उपपुराणो की भी संख्या १८ ही है, किन्तु इंस विषय 
में विद्वानों में मत-वैभिन्न्य है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के बाद ही उपपुराणों की 
रचना हुईं है, पर प्राचीनता अथवा मौलिकता के विचार से उपपुराणों का भी महत्त्व 
पुराणों के ही समान है । उपपुराणों में स्थानीय संप्रदाय तथा प्ृथकू-पृथक सम्प्रदायों 
की धामिक आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है। उपपुराणों की सूची इस 
प्रकार है--सनत्कुमार उपपुराण, नरसिह, नान्दी, शिवधमं, दुर्वासा, नारदीय, कपिल, 
मानव, उपनस्‌ ब्रह्माण्ड, वरुण, कालिका, वसिष्ठ, लिज्ग, महेश्वर, साम्व, सोर, पराशर, 
मारीच, भागव । कुछ अन्य पुराणों के भी नाम मिलते हैं--आदित्य आदि, मुद्गछ, 
कल्कि, देवीभागवत्‌, वृहद्धम, परानन्द, पशुपति हरिवंश तथा विप्णुधर्मोत्तर । 

जैनपुराण--जैनधर्म में भ्री वेद, उपनिपद्‌ एवं पुराणों की रचना हुई है और 
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उनका भी अबवना महत्त्व है। जिन ग्रथो मे जैन महापुरुषों का चरित व्ित है उर्ह 
पुराण कहा जाता है। जैनियो वे ६३ प्रभावशाली व्यक्ति प्राचीनकाल से ही प्रसिद्ध रहे 
हैं जि्ें 'शलावापुरष” कहा जाता है। इनमे २४ तीय॑कर, १२ चत्रवर्ततीं, ९ बलदेव, 
९ यासुटेव तथा ९ प्रतिवासुटेव हैं। इहीं महापुरुषों का जीवन पुराणों मे वर्णित है। 
इसे पुराणो की सद्या २४ है। दिगम्बर लोग इन ग्रथों वो पुराण को अभिषा देते हैं 
तथा इवेताम्वर छोगो ने इहें चरित्र कहा है । 
पुराणा के नाम--आादिपुराण, अजितनाथपुराण, समवनाथपुराण, अभिन दपुराण, 
सुमतिनाथपुराण प्रश्मप्रभपुराण, सुपाश्वेपुराण, चद्रप्रभपुराण, पुष्पदन्तपुराण, शीतलनाथ 
पुराण, श्रेयाचपुराण वासुपृज्यपुराण, विमलानाथपुराण अन तजीतपुराण, धर्मनायपुराण, 
शा तिनाथपुराण कुश्ुताथपुराण, अमरनाथपुराण, मश्निनाथपुराण, मुत्िसुप्रवपुराणं, 
नेमिनाथपुराण, पाइवनाथपुराण, सम्मतिपुराण | 
आधारग्रण--१ पौराणिक रेकोड्स ऑफ द हिंदू राइट्स एण्ड कस्टम-प्रो० 
हु० सी० हाज़रा। २ स्टडीज इन द उपपुराणाज--सह्हत कॉलेज, बलकता ले० श्री 
हाज्ञरा । ३ पुराण इंडेबस २ भागा मे-प्रो० बी० आर० रामचद्र दीक्षितार। ४ 
स्टडीज इन एपिक एण्ड पुराणाज ऑफ इण्डिया--डॉ० ए० डी० परुमाठकर बम्बई। 
२ हिस्द्री ऑफ धमशाम्त्र डॉ० पी० बी० काणे, भाग ५, खण्ड २। ६ आउट लाइन 
ऑफ रिलिजस ल्टिरेचर ऑफ इण्डिया--जे० एन० फकुहर । ७ इ ट्रोडबशन द्ू इज्जरिश 
टासलेशन ऑफ विष्णुपुराण--एच० एच० विम्सन। ८ पुराण रेकाइस ऑफ द 
कठिएऐज--एफ० ई० पॉजिटर। ९ एसियाट इण्डियन हिस्टॉरिक्ल ट्रृ्शीशव-- 
पार्जिटदर । १० वामनपुराण-ए स्टडी--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ११ मद्स्य 
पुराण-ए स्टडी--डा० वायुदेवशरण अग्रवाछ॥ १२ भागवतपुराण--पूर्णे दुनाप 
सिंहा, मद्रास १३ अग्निपुराण-चाग्लानुवाद--चौखम्बा प्रकाशन १४ अग्निपुराण-एं 
स्ट्डी--चौसम्वा प्रकाशन । १५ हि दुत्व--प्रो० रामदास गोड। १६ पुराणविपया 
सुक्रमणी-डॉ० राजबली पाण्णेय। १७ पुराण भीमासा--श्रीहणमणि धभिपाठी । 
१८ भागवेत-दशन--डॉ० हरवशठाऊ शर्मा । १९ इतिहास-पुराण का अनुशीक्ष-- 
डॉ० रामाश्वर भट्टाचार्यं। २० गदडपुराण विपयानुत्भणिका--डॉ० रामाशकर 
भट्टाचाय | २१ पुराणस्थ घेदिक सामप्री का अनुशोलन--डाँ० रामाशकर भट्टाचाय | 
२२ प्राण-विमश--प० बलदेव उपाध्याय। रहे अग्निपुराण--स० प० बलदेव 
उपाध्याय । (चौसम्बा) । २४ प्राचीन भारतीय साहिय खण्ड १, भाय २--विटरनित्स । 
२५ अष्टादशपुराण परिचय--श्रीइृष्णमणि त्रिपाठी + २६ पुराणशास्त्र एवं जतकथाएँ-- 
मैर्यमूछर । २७ प्रशाणम-झ्रक्र १९५९-६८ तक क्ाशियज ट्रस्ट) 
पुरुदेच जम्पू--इस चम्पूकाव्य के स्चयिता अहंत्‌ या अहृदास नामक व्यक्ति हैं 
जो आशाधर के शिष्प थे। इसमे जेन सत पुरुतेव का वृत्ता त है। अहटास का समय 
अयोदश शताब्दी का आतिम चरण है। इहोने 'मुनि सुब्रत काव्य तथा 'भव्यजन 
कण्ठाभरण! नामक प्र थो वी भी रचना को है। छेखक ने इस घम्पू के प्रारम्भ मं जिन 
को व-दवा वी है तथा अपने काव्य के सम्द व मं कहा है कि इसका उद्भव भगवान 
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की भक्तिरूपी बीज से हुआ है। नाना प्रकार के छन्द ( विविध वृत्त ) इनके पत्नव है 
और अलंकार पुप्प-गुच्छ । इसकी रचना 'कोमल-चारु छाव्द-निचय! से पूर्ण है तथा 
गद्य की भाषा “अनुप्रासमयी-समस्त पदावली” से युक्त है। पुस्तक का अन्त महिंसा के 
प्रभाव-वर्णन से हुआ है गौर श्रोताओ को सभी जीवो पर दया प्रदर्शित करने की ओर 
मोड़ने का प्रयास है। यह बम्बई से प्रकाशित हुआ है । जातेयं कवितालता भगवतों 
भवत्याख्यवीजेन में, चंचत्कोमलचारुणब्दनिचये: पद्चे: प्रकामोज्ज्वला | वृत्तैः पन्चविता 
ततः कुसुमितालंकारविच्छित्ति भि;, सम्प्राप्ता वृषभेशकल्पसुतरूुं व्यंग्यश्रिया वर्धते ॥ 

आधारग्रन्ध--चम्पूफाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० 
छविनाथ त्रिपाठी । । 

पुलस्त्यस्मति--इस स्मृति के रचयिता पुलस्त नामक धर्मणास््री हैं। इसका 
रचनाकालछ डॉ० काणे के अनुसार, ४०० से ७०० ई० के मध्य है। वृद्ध याज्षवत्वय 
ने पुलस्त को धर्मणात्र का प्रवक्ता माना है। विश्वरूप ने गरीरशौच के सम्बन्ध मे 
'पपुलस्त्यस्मृति! का एक इलोक दिया है और 'मिताक्षरा? मे भी इसके इलोक उद्धृत है । 
अपराक' ने इस ग्रन्थ से उद्धरण दिये है और 'दानरत्नाकर' में भी मृगचर्मे-दान के संबंध 
में 'पुलस्त्यस्मृति' के मत का उल्लेख करते हुए इसके इलोक उद्धृत किये गए है। इस 
ग्रन्थ मे श्राद्ध में ब्राह्मण के लिए मुनि का भोजन, क्षत्रिय एवं वेशय के लिए मांस तथा 
शुद्र के लिए मधु खाने की व्यवस्था की गयी है । 

आधारग्रन्य--धमंशास्र का इतिहास--डॉ० पी० वी० काणे भाग--१ ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

पुष्पलुच--यह सामवेदीय प्रातिशाख्य है जिसके रचयिता पुष्प नामक ऋषि थे । 
इसमें दस प्रपाठक या अध्याय हैं तथा इसका संबंध गानसंहिता से है। इसमें स्तोम 
का विशेषरूप से वर्णन है तथा उन स्थलो भौर मन्त्रों का विवरण दिया गया है जिनमे | 
स्तोम का विधान अथवा अपवाद होता है। इस पर उपाध्याय अजातशश्रु ने भाष्य , 
लिखा है जो प्रकाशित हो चुका है । ( चौखम्वा संस्कृत सीरीज से उपाध्याय का भाष्य 
सहित १९२२ ई० मे प्रकाशित ) “इसमे प्रधानतया वेयगान तथा भरण्प गेयगान में 
प्रयुक्त सामो का ऊहन अन्य मन्त्रों पर केसे किया जाता है, इस विपय का विशद 
विवेचन है ।” वैंदिक साहित्य और संस्कृति पृ० ३०७ । 

पृथ्वीराज विजय--अन्तिम हिन्दू सम्नाट्‌ पृथ्वीराज की विजय का वर्णन करने 
वाला यह ऐतिहासिक महाकाव्य जयानक कवि की रचना है। सम्प्रति यह गपूर्ण रूप 
में उपलब्ध है जिसमे १२ सर्ग हैं । इन सर्गो मे पृथ्वीराज के पूर्वजों का वर्णन तथा उनके 
( पृथ्वीराज के ) विवाह का उल्लेख हैं। इसमे स्पष्टड्प से कवि का नाम कही भी 
नही मिलता, पर अन्तरंग मनुशीलन से ज्ञात होता है कि इसका रचयिता जयानक 
कवि था । इसकी एक टीका भी प्राप्त होती है जिसका लेखक जोनराज है | जयानक 
काइमी रक था और उसमे संभवतः ११९२ ई० में इस महाकराव्य की रचना की थी । 
इसका महत्त्व ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक है। पृथ्वीराज के पूर्वपुरुषो एवं उनके 
आरम्भिक दिनों का इतिहास जानने का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक साधन है | इसमे 





चौध्करसादि ) ( २९३ ) | प्रजापह्िस्मृत्ति 
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काव्य का उत्कृद्न रूप व्यक्त हुआ है तथा कवि ने अनेक स्थलो पर इलेपाऊकार के 
द्वारा चमत्कार भर दिया है। ज्दर्लात चेतु दुर्जन सूर्यकाता कि कुबते सत्तवि सूर्य 
भासाम्‌ | महीभृता दो शिखरे तु रूढ़ा पाइ्वस्पिता स्लोत्तिलता दहीत ॥ 
पौष्फरसादि--सस्दत व्याकरण के प्राचीन आचाये, प० युधिष्ठिर मौमासक के 
के अनुसार इनका समय ३१०० दप वि० पु० है। इनका उल्लेख “महाभाष्य” के एक 
चात्तिक में हुआ है। चयो द्वितीया शरिप्रोप्क्र्सादे | ८४४८ इनके प्रिता का नाम 
पृष्करत्‌' था तथा निवास स्थान अजमेर क निकट 'पुष्कर! नामक स्थान था । 'तैत्तिरोप 
प्राति्याह्य' (५४० ) के माहिपरेयभाष्य में कहा गया है कि पोष्करसादि ने 'ह्ण 
यजुबेद' वी एक दाखा का प्रवचन क्या था। इनके मत 'हिरण्यरंशीयपृहासुत्र 
( १६८ ) एवं 'अम्निवेश्यपृद्यसूत्र' ( १४१ पृ० ९ ) मे भी उल्लिखित है तपा 'आप 
स्तम्ब धमसूत्र म भी ( १५१९७, १२८१ ) पृष्करसादि गाचाय का नाम आया है । 
आधारग्र य-सस्कृत व्याकरणशाक्कय का इतिह्स भाग १--१० युधिष्ठिर 
म्रीमासक । 


प्रकरण--रूपक का एक प्रक्गार। इसके तत्व नाटक से मिलते हैं। नाठक से 
इसमे अं तर इस बात में हाता है कि इसका सायक धीर प्रशात, ब्राह्मण, मंत्री अथवा 
वणिक्‌ होता है । इसमे दस अक होते हैं। मृच्छकटिक संस्ट्रत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
“प्रकरण है । दे० मृच्छकटिक । भवभूतिकृत 'माठतीमाधव' भी स॒स्कृत का उत्तम प्रकरण 
है। ( दे” माल्तीमाधव )। अय प्रकरणों का परिचय दिया जा रहा है-- 

मल्लिक्रामाइन--इसका प्रकाशन जीवानद विद्यासागर द्वारा हो चुका है। इसके 
अणैता उतठण्ड कवि हैं । इनवा समय १७ वीं शताब्दी का मध्य है। ये काडिक्ट के 
राजा वे दरबार मे रहते थे | यह प्रकरण दस अक्नों में है और इसका कृपानक 'मालती- 
माधव' से मिलता जुलता है । 

कौमुदीमिभ्रान-द--इसका भ्काशन १९१७ ई० मे भावनगर से हो चुद है। इसके 
रुचयेता हैमचद्व के शिप्य रामचद्र हैं। इसका रचनावाल ११७३-७६ ई० के मिकट 
है । इस प्रकरण मे अभिनय के तत्त्वों का अभाव पाया जाता है । 

प्रवुद रौहिगेप--इस प्रकरण के रचयिता रामभद्गपुनि हैं ( समय १३ वो 
शताब्दी )। इसमें जैनधम के एक प्रसिद्ध आस्यान वा वणन है । 

मुद्रितकुमुदच द्र--इस प्रकरण का प्रताशन काशी से ही चुका है। इसके स्चपिता 
मशचद् हैं जो प्मचद्र हे पुत्र थे । इसमे ११२४ ई० में सम्पन्न एक शास्रांथ का वणन 
है जो इवेताम्वर मुनि देवसूरि त्तथा दिगम्बर मुनि कुमुदचद्ध के बोच हुआ था| शाज्राथ 
ले बुपुद्बद्र कः शुछ शुद्रए हो गण; या अत इसी के आशय पर प्रकण्ण का नामकरण 
किया गया। 

आधारग्रथ-- सस्क्त साहित्य का इतिहास--आ० बलदेव उपाध्याय । 

प्रज्ञापनिस्खृति--इस स्मृति के रचयिता प्रजापति कहे गए हैं। आन दाश्मम 
सअप्रह में 'प्रजापतिस्मृतिः के श्राद्ध विषयक १९८ दलोक प्राप्त होते हैं। इनमे अधिकाश 
अलैक अनुष्टुप्‌ हैं कितु मत्रतन्न इद्धबत्मा, उपजाति, व्चततिछका एवं ख़ग्बरा छद 


प्रतिज्ञायोगन्धरायण | ( २९४ ) [ प्रतिनज्ञायौगन्धरायण 
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भी प्रयुक्त हुए है। बीधायनधर्मसूत्र” मे प्रजापति के उद्धरण प्राप्त होते है। 'मिताक्षरा' 
एवं भपराक ने भी प्रजापति के इलोक उद्धधृत किये है। 'मिताक्षरा” के एक उद्धरण 
में परिव्राजको के चार भेद वर्णित है--कुटीचक्र बहुदक, हंस तथा परमहंस । प्रजापति 
ने कृत तथा अक्षत के रूप में दो प्रकार के गवाहो का वर्णव किया है । 

आधारपग्रत्थ--धर्मशासत्र का इतिहास--डॉ० पी० ची० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

प्रतिक्षायोंगन्धरायण--यह महाकवि भास विरचित नाटक है । इसमे कीणाम्वी- 
नरेश वत्सराज उदयन द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण 
का वर्णन है । प्रथम अंक में मन्द्री यौगन्धरायण सारूक के साथ रंगमंच पर दिखाया 
गया है| वार्तालाप के क्रम में ज्ञात होता है कि महाराज उदयन कल परातः;दाल 
वेणुवन के निदटस्थ नागवन में जाएंगे। उदयन हाथी का शिकार करने के लिए महासेन 
के राज्य मे जाते है तथा कृत्रिम हाथी के द्वारा पकड लिये जाते है। जब यह समाचार 
उदयन के मन्‍्त्री यौगन्धरायण को मिलता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि यदि राहुग्रस्त 

चन्द्रमा की भाँति शत्रुओं द्वारा पकड़े गए स्वामी उदयन को मैं मुक्त न कर हूँ तो मेरा 

नाम यीगन्धरायण नहीं ।” इसी वीच मह॒षि व्यास वहाँ आकर राजकुल के अभ्युदय का 
गाषीर्वाद देकर जीर मपना वर छोडकर चले जाते हैं। यौगन्धरायण उसी चस्त्र को 
पहन कर अपना वेश बदल लेता है । 

द्वितीय अँक मे प्रद्योतपुत्री वासददत्ता के विवाह की चर्चा होती है। उसी समय 
कंचुकी आकर राजा से कहता है कि उदयन बन्दी बना लिये गए हैं। राजा ने उसे 
राजकुमार के सहश उदयन का सत्कार कर उनके पास ले जाने को कहा । रानी ने 
वासवदत्ता के लिए योग्यवर उदयन को ही वतलाया । 

तृतीय अंक में महासेन प्रद्योत की राजधानी में वत्सराज का विदृषक तथा उनके 
चर एवं अमात्य वेश परिवत्तित कर दिखाई पडते है | चतुर्थ अंक मे वत्सराज के चर 
अपना वेश परिरवरत्तित कर घूमते हुए प्रद्योत बी राजधानी में रहते हैं। उन्हें माजूम 
होता है कि बन्दीगृह मे वत्सराज वासवदत्ता को वीणा सिखा रहे थे गौर वही दोनो 
एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए ओर उदयन वासवदत्ता को भंगा कर राजधानी चले 
गए। वत्सराज के चले जाने पर उनके सभी गुप्तचर पकड लिये गए भीर मन्त्री यौगन्ध- 
रायण कारागृह मे डाल दिया गया। वहाँ उसे प्रद्योत के मनन्‍्त्री भरतरोहक से भेट हो 
गयी । उसने वत्सराज के कार्यो की निन्‍दा की पर यौन्धरायण ने उसके सारे माक्षेपों का 
उत्तर दे दिया । रोहक उसे स्वर्णपात्र पुरस्कार में देने लगा पर उसने उसे नही लिया । 
पर जब उसे पता चला कि वत्सराज के भाग जाने पर उसका अनुमोदन करते हुए प्रद्योत्त 
ने चित्रफलक के हारा दोनों का विवाह कर दिया तो उसने श्ूंगार नामक स्वर्णपाद 
ग्रहण कर लिया तदनन्तर भरतवाक्य के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो जाता है । 

यह नाटक उदयन के अमात्य योगन्धरायण की प्रथ्चज्ञा पर बाधृत है, अतः” इसका 
नामकरण ( प्रतिज्ञायीगन्धरायण ) उपयुक्त है | इसमें भास की नाट्यकला की पूर्ण प्रीढि 
दिखलाई पड़ती है । कथासंगठन, चरिप्राकन, संवाद तथा प्रभान्विति सभी दृष्टियो से यह 


प्रतिमा नादक ] ( २९५ ) | प्रतिमा नादक 
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सफर नाटक है। कवि ने वयावस्तु का वियास इस प्रकार क्या है कि सारी घटनाएँ 
अत्यात त्वरा के साथ घटती हुई दिखाई गयी हैं। कथा की दीघ्रता को प्रदर्शित करने 
के लिए इसमे सुच्यांशो का आधिवय है। इसके सभी चरित्र अत्य त आकर्षक हैं। उदयन 
क्लाप्रेमी, हूपवान्‌ तथा शोय के प्रतीक के रूप में चित्रित है तो योग-धरायण नीति- 
विभारद के रूप म । 
प्रतिमा नाटक--इसके रचयिता महाववि भास हैं। इसमें कवि ते रामदनगमन 
से लेकर रावणवंध तक की घटना को स्थान दिया है। यह नाटक सात अको में विभक्त 
है। प्रथम अक मे प्रतीह्वारी और कचुकी वी बातों से राजा दशरप द्वारा रामचाद्र के 
राज्याभिषेक्ष की तेयारी का बणन है । उसी समय कचुकी आवर राम को बतर्तता 
है कि कैकेयी ने राज्याभिषेक को रोक दिया है और महाराज इस समाचार को सुनकर 
मूच्छित हो गए है और आप को बुला रहे है। उद्मण यह सुनकर राम को भडकाते हैं, 
पर रामचद्र सबको धशात कर देते है। रामच द्र के साथ सीता मौर लक्षमण बन को 
प्रयाण करते हैं । द्वितीय अक में राजा दशरथ राम को घन जाने से विरत करने से असमर्थे 
हाबर उनके वियोग में प्राण त्याग करते हैं। तृतोय अक म कचुकी से ज्ञात होता है कि 
अयोध्या मे मृत इथ्वाकुबशीय राजाओ की प्रतिमा स्थापित होती है ओर महाराज 
दशरथ वी भी प्रतिमा स्थापित की गयी है । उसका दश्न करने के लिए कौटल्यादि 
रानियाँ आने याली हैं। उसी समय भरत रथाएढ़ होकर नगर म॑ प्रवेश करते हैं। भरत 
सूत से अयोध्या का समाचार प्रूछते है। उसने राजा की मृत्यु के सम्बंध में नही बताया 
और उनंबो कृत्तिवा नक्षत्र के व्यतीत हाने पर नगर म प्रवेश करने को कहा। वे 
राजाओं के प्रतिमागृह म ठहर जाते हैं। वहाँ उसका सरक्षक उहे इृध्वाकुबशीय मृत 
नुपतियों का परिचय देता है गौर बतलाता है कि यहाँ केवल म्रत नृपतियों बी हो 
प्रतिमायें रखी जाती हैं। अचानक भरत वी दृष्टि दशरथ की प्रतिमा पर जाती है 
और थे घोक से मूच्छित हो जाते हैं। उढ़ें देवकुलिक से ही अयोध्या की सारी 
घटनायें ज्ञात हो जाती हैं। चनुथ अक में भरत सुमश्र के साथ राम लक्ष्मण को 
मनाकरः अयोध्या लौटाने के लिए जाते है, पर राम उ हें पिता फे बचन को सत्य 
करने वी बात बरते हैं। भरत इस शत पर उनकी बात मान लेते हैं कि आप घोदह्‌ 
बय के बाद आकर अपना राज्य लौटा लें और मैं प्यास के रक्षक के रूप म॑ रहेगा। 
पंचम अक में स्वणमृग की बचा तथा रावण द्वारा सीताहरण, सुप्रीव की मैत्री, वालि- 
बध आदि घटनाये बहुछायी गयी हैं। भरत यह सुन कर अपनी सेना तैयार कर छका 
में आक्रमण करना चाहते हैं। सप्तम अक म एक तापस द्वारा यह सूचना प्राप्त होती 
है कि राम ने सीमा का हरण करने वाले रावण का सहार कर दिया है और वे 
सदलू-बल अयोध्या आ रहे हैं। राम-भरत का मिलन होता है और सबकी इच्छा से 
अमात्य राम का अभिषेक करते हैं। भरतवाक्य के बाद माटक समाप्त हो जाता है। 
इस नाटक का नामकरण इश्ष्वाकुवशोय मृत राजाजो के प्रतिमा निर्माण के महत्त्व 
पर आाश्चित है। भरत ने राजा दद्रथ को प्रतिमा वो देखकर ही उनकी मृत्यु की 
कह्पना कर लो ॥ प्रतिमा को अधिक महत्त्व देने के कारण इसकी अभिधा उपयुक्त सिद्ध 





प्रबोधचन्द्रोदय ] ( २९६ ) [ प्रभाकर मिश्र 


८ चीच८ध्चाच3ट सच च८्च 35 ८चचचट 535 ८5८35 ८5 ८5८5 
3-3 ट 5 “५-८5 ७८४ 45 ध५ध ४ “७-“०८ट४८७ + “८७5 ४४ ट“0.८७७“८४७८४६-७८७ “४ “४८०८४७“४ “४-७४ ४७ “००८४७ “४ “७८४०४४४०८४०८७८ 40240 


होती है । इसमे कवि ने मौलिकता का समावेश कर सम्पूर्ण प्रचलित कथा से भिन्न 
घटनाओं का वर्णन कर, नाटकीय हृष्टि से, अधिक कीतूहर भर दिया है । प्रथम अंक में 
परिहास में सीवा का वल्कल धारण करना ओर तृतीय में प्रतिमा का प्रसंग भास की 
मौलिक उद्चावनाये है। पंचम अंक मे सीता-हरण प्रकरण मे भी नवीनता प्रदर्शित 
की गयी है। राम उठज मे विद्यमान रहते है तभी रावण आकर उन्हें राजा दशरथ 
के श्राद्ध के लिए कांचनपायवंमृग लाने को कहता है तथा कंचन मृग को दिखाकर उन्हें 
दूर हटठा देता है । सुमनन्‍्त्र का वन में जाना तथा राम की कुटिया को सुना देसकर 
सीताहरण की बात जाकर भरत को सुनाना आदि नवीन तथ्य उपस्थित किये गए 
है । भरत के कोसने पर केकेयी का यह कहना कि श्रवण के पिता के श्ञाप को सत्य 
करने के लिए ही मैने राम को बन भेजा था, यह कवि की नई कल्पना है। इसमें कवि 
ने कैकेयी के चरित्र को परिमाजित करने का सफल प्रयास करते हुए राम-कथा में 
नया मोड दिया है। कैक्रेयी ने भगत को बतछाया कि उसने ?४ दिनो के छिए ही 
वनवास का वरदान मांगा था पर मानसिक विकलता के कारण मुख से १४ वर्ष 
निकल गया । उसके अनुसार यह वरदान सभी ऋषियों द्वारा अनुमोदित था। इसमें 
पात्रों का चारित्रिक उत्कर्प दिखलाया गया है तथा इतिवृत्त को नया रूप देकर नाटकीय 
कौतुहल को भक्षुण्ण रखा गया है । 


आधार ग्रन्थ--महाकधि भास--पं ० बलदेव उपाध्याय । 


प्रवोधचन्द्रोद्य--यह संस्कृत का सुप्रसिद्ध प्रतीक नाठक है. जिसके रचयिता 
श्रीकृष्ण मिश्र है। लेखक जैजाकमभुक्ति के राजा कीत्तिवर्मा के राजकाछ में विद्यमान 
था। कीत्तिवर्मा का एक शिलालेख १०९८ ई० का प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता 
है कि क्रृष्णमिश्र का समय ४ १०० ई० के निकट था । प्रवोधचन्द्रोदय! शान्तरस प्रधान 
नाटक है। इसमे रचयिता ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। श्रद्धा, भक्ति, 
विद्या, ज्ञान, मोह, विवेक्र, दम्भ, बुद्धि इत्यादि अमुत्त॑ भावभय पदार्थ इसमे नर- 
नारी के रूप मे प्रस्तुत किये गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि पुरुष राजमोह के 
जाल मे फेंस कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तथा उसका यथार्थ ज्ञान 
जाता रहता है। विवेक के द्वारा मोह के पराजित होने पर पुरुष की श्ाइवत ज्ञान 
प्राप्त होता है तथा विवेकपुर्वक उपनिपद्‌ के अध्ययन एवं विप्णु-भक्ति का आश्रय 
ग्रहण करने से ज्ञान-स्वरूप चन्द्रोदय होता है। इसमें कवि ने वेदान्त एवं वेप्णव- 
भक्ति का सम्मिश्रण अत्यन्त सुन्दर युक्ति से किया है। इसमें कुछ छहूं अंक हैं तथा 
पात्र अत्यन्त प्राणवन्त है। द्वितीय अंक में दम्भ तथा अहंकार के वार्त्ालाप मे 
हास्यरस की छटा छिटकायी गयी है । 


माधार ग्रन्ध--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास! वाचस्पति गीरोला । 


प्रमाकर मिश्र--मीमांसा-दर्शन के अन्तगंत ग्रुदमत के प्रतिष्ठापषकफ आ० प्रभाकर 
मिश्र है [ दे० मीमांसा-दर्शन ]। ये कुम्रारिलभट्ट ( मीमांसा-दर्शन के प्रसिद्ध आचाय ) 


प्रशस्तपाद ] (२९७ ) [ प्रणस्तपांद 
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के प्रसिद्ध शिष्यों मे हैं। कहा जाता है कि अपने शिष्य दी प्रखर मेधा से प्रसन्न होरर 
कुमारिल ने इॉहें गुर' को उपाधि दे दी थी। उस समय स इतका मत मीमासा के 
इतिहास में गुदमतर के नाम से विश्यात हो गया है॥ पर, बुपारित और प्रभावर के 
सम्ब'ध को लेकर आधुनिक विद्वानों ने नाना प्रकार के बिचार व्यक्त किये हैं। डॉ० 
ए० बी० फीय एवं डॉ० ग्रगाताय को इनकी ग्रृदशिप्यता स्वीवाय नहीं है और वे 
कुमारिल को प्रभाकर का परदर्त्ती मानते है। प्नके अनुसार प्रभाकर का सप्य ६०० 
से ६५० ई० वे! भध्य है। प्रभाकर ने अपने स्वतत्र मत की प्रतिष्ठापता बरसे छिए 
“शायरभाष्य! के ऊपर दो दीकाओ का निर्माण किया है जिले 'वृहती' या निब पन 
एव "ठध्वी! या विवरण कहते हैं। इनमे द्वितोय प्रथ अभी तक अप्रकाधथित है। 
“निवधन” की रचना १२ हजार इढोको मे हुई है और विवरण' मे ६ हजार इजोक 
हैं। प्रभाकर के पटूटशिप्य शालिक्नाथ मिश्र थे ओर ये गुहमत के ही अनुयायी थे । 
ह होने अपने गु के दोनो पयों पर 'दीपशिखा? तथा 'ऋजुविमरा' नामक टीकाओ वी 
रचना कर इस मत को गति दी थी । श्ालिक्ताथ मिश्र ने 'प्रबरण पव्चिका' नामक 
स्वतात्र प्रपथ की भी रचना की है। ये मिषिठा के निवासी थे, पर कतिपय विद्वान इ हैं 
बगाल का रहने वाला कहते हैं । 








आधारग्रध--१ भारतीय दशन--आ० बलदेव उपाध्याम । २ मीमांसा दशने-- 
पर० मण्डन मिश्र । 


प्रशस्तपादू--बैतेषिकर शन के प्रतिद आचार्य प्रशस्तपाद (प्रशस्तदेव) हैं जि होंने 
पटाथभमेंसप्रह' नामक मौलिक प्राथ को रचना मो है [ दे० वैशेषिकदशन ]। इत॒का 
समय *० सन्‌ की चतुथ शताब्दी का अन्तिमचरण माना जाता है। इस प्रथ का 
चीनी भावा मे ६४८ ई० मे अनुवाद ही चुका था । प्रसिद्ध जापानी विद्वान शॉ० उर् 
ने इसबा आग्ठभाषा में अनुवाद किया है। यह ग्रथ वेशेविक सुत्रों का व्याख्या म होकर 
तद्विययक स्वतत्र एवं मौलिक ग्रप है। इहोने याय-द्शन से प्रभावित होकर अपने 
प्रथ की रचना की थी। इस ग्रथ की व्यापकता एवं मौलिकता के कारण इस पर अनेक 
टीकायें लिखी गयी हैं। (१ ) दाक्षिणात्य शेवाचाय व्योपधिषाचाय मे “व्योमवती' 
सज्न+ भाष्य की रचना को है जो 'पदाथसग्रह” का सर्वाधिक प्राचीन भाष्य है। ये 
हंपंवधन के समसामयिक थे। इहोंने प्रत्यसत और अनुमान के अतिरिक्त शब्द को भी 
प्रभाण माना है। (२) उदयनाचाय ( प्रसिद्ध नैयायिक ) ते क्रिणावत्ी! नामक 
भाष्य की रचना को है। । ३ ) 'ददाथधमस ग्रह' के तृतीय भाष्यकार बगरेशीय बिद्वान्‌ 
श्रीधराचार्य थे । इहोते “यायक दछी” नामक भाष्य का प्रणयन किया । इनका समय 
९९१ ई० है। वैशेषिक सत्र के पश्चात्‌ इस दश्ान का अत्य त प्रोढ ग्रथ प्रशस्त 
पादभाष्य माना जाता है। [ 'पदायधमसग्रह' की प्रसिद्धि प्रशस्तपादभाय के रुप में 
है | यद्ध वेशेषिक दश्न का आकर प्रथ है। इसग्रथ म॑ जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलम, 
२४ गुणों का विवेचन, परमाणुवाद एवं प्रमाण का विस्तारपुवक विवचन है और ये 
विपय कणाद के सिद्धात के निश्चित बढ़ाव के द्योतक हैं । 


प्रइनोपनिपद | ( २९८ ) [ प्राठिशास्य 
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आधारपन्प- प्रशस्तपादभाष्य का हिन्दी बनुवाद--चौखम्बा ] १. इण्डियन- 
फिल्ंसफी भाग २-४डॉ० राधाहृष्णन्‌ । २. भारतीयदर्शन--जआा० बलदेव उपाध्याय । 

पदनोएसिपद--०ह 'जपव॑देद' की पिप्पछादणाखा का ब्राह्मणमाग है। इसमे 
पिप्पछाद ऋषि ने नुक्शा, सत्यवान्‌ ( भिवि के पुत्र ) आब्वलायन, भागंव, कात्यायन 
और कबनन्‍्धी नामक ६ व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसलिए इसे प्रशनोपनिपद' 

हु उपनिपद्‌ गद्यात्मक डे तथा इसमे उठाये गए सनी प्रइन अध्यात्म- 
हैं। (क ) मस्त प्राणी जगत्‌ था प्रजा की उत्पत्ति कहाँ ने होती है? 


/ २- ) £ बता ००200 अल क्तियां प्रजाओ को ग्गरण चलन डे उन्हे कौन प्रका: 
६४ ) कितन दवता या दवा थाक्तया प्रजाओं की धारण करता हु ? उन्हें कान भ्रका- 


शित करता है तथा उन देंदी झक्तियों मे क्रीन श्रेष्ठतम हैं। (ग ) प्राणों की उलति 
किनमे होती है ? वे इस मनुष्य-बरीर मे दोसे प्रवेण करते है ? तथा वे अपने की किस 
विभाजित कर घरीर मे रहते है ? ( घ ) मनुष्य की जाग्रत, स्वप्न एवं सुपुष्ति 
आध्यात्मिक रहस्य क्या है ? तथा जीवन की समस्त शक्ति या सबके 
सब देवता किसमें स्वभभव से स्थित रहते है ? (ड ) ओकार की उपासना का रहस्य 
क्या हैं ? तथा इससे किस्त लोक की प्राप्ति होती है ?( व) पोडसकला-सम्पन्न पुरुष 
कहां है और उन्तक्ा स्वरूप क्‍या है ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में अध्यात्मविपयक सभी 
चमस्याओं का समाधान किया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर मे प्राण की महिमा, 
उसका स्वत्प, जोंकार की उपासना, चोलह कचासम्पन्न पुरथ था परकब्रह्म का आध्या- 
त्मिक्त दृष्टि से वर्णन तथा कक्षर ब्रह्म को इस जगव्‌ का अधिष्ठाता माता गया है। 
आधार ग्रन्ध--कठोपनिपह--चौखम्दा प्रकाशन । 
प्राकृपाणिनि-कतिप्य घेवाक्ृरण--रसैढि--पं ० युधिष्ठिर मीमांसक के अदुत्तार 
इनका समय ३००० वि० पू० है। इनका उल्लेख 'काशिका! में वेयाकरण के रूप में है 
६२।३ ६ )। झोनक्रि--समय ३००० वि० पू० । इनका विवरण “चरकरुंहिता! के 
टीक्राकार जज्वट के एक उद्धरण से प्प्त होता है। २२७ | गौतम--एइनका विवरण 
'महाभाष्य' में है जहाँ इन्हें आविधलि, पाणिनि प्रशृति वैयाकरणों की पंक्ति मे बेंठाया 
गया है ( ६६०६६ ) | इस चमय गौतम रचित 'गौतमीशिलक्षा' प्राप्त होती है और 


(६ 
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वह छाज्ञी से अकाशित हो चुकी है। इन्होंने गोतमयृद्यनूत्र' तथा बगीतमघमणास्त्र' 
की भी रचना की थी | व्याडि--इनके अनेक मसत्तों के उद्धरण शीनकीय ऋकृप्रातिशाव्य! 


उपलब्ध होते है । पुव्पोत्तरदेव ने भी गालव के साथ भापाबृत्ति मे ( ६॥६।७० ) 


व्याडि के मत का उल्लेख किया है | परम्परा मे ये पाणिनि के मामा कहे गए है । 
नाधारबन्प---४॑स्क्त व्याकरणम्ान्ज का इतिहास--प० डुधिटष्टिर मीमांसक । 


| |॥! 


९ 





धादिशाख्य--इन्हें शिक्षा नामक वेदाग का अंग माना जाता है [ दे० बेदाग ]। 
इनके प्रतिपाद्य विषय है--उच्चारण, स्वरविधान, सन्धि, छृक््व का दोीर्घ-विधान 


एवं संहिता-पाठ से चम्बद्ध अन्य विपय । संहिता-पाठ का पद-पाठ के रूप मे परिवत्तित 
होने वाले विपयो का भी वर्णव इनमें होता है । कुछ प्रातिशाल्यों मे बेदिक छन्दों का 
भी वर्णन है । इनका महत्व दो दृष्टियों से अधिक है । अथम तो ये भारतीय व्याकरण- 


जि 


प्रियदर्शिका ] (२९९ ) [ प्रियर्दाशिका 
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शास्त्र की ऐतिहासिक श्यूखछा वो जोडते हैं, द्वितीय इनमे वैदिक सहित्ताओ के पाठ एव 
स्वरूप का बणन प्राप्त होता है। प्रातिशाख्यों से ही सस्कृत भापा का व्याकरण 
प्रारम्भ होता है । ये स्वय व्याकरण न होकर व्याकरण संदधी कतिपय विधयों का 
निरूपण वरते है; प्रत्येक बेर के पृथक्‌ पृषत्‌ प्रातिशाब्य प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का 
प्रातिशारुय है 'ककप्रातिशाख्य', शुवर्यजु्वेद” का 'वाजसनेयिप्रातिशाण्य! | सैत्तिरीय 
सहिता! वे प्रानिश्ाख्य का ताम 'तैत्तिरीय प्रातिश्ाम्य! है। सामवेदीय प्रातिशास्या 
की शग्या दो है-- पुष्पसून्र' एव “ऋकत त्र' । 'अपववेद' के भी दो प्रातिशाप्प हैं-- 
“चोनरीया चपुरध्यायिवा' तथा “अथववेद प्रातिशाब्य'। [ उपयुक्त सप्ी प्रातिशाएयो 
के विवरण इस कोश मे प्रस्तुत किये गए हैं। ] 

प्रियद्शिका--यह हपवधन रचित मादिका है [ दे० हपंवधन ]। इसमे 
चार अक हैं तथा इसका नामकरण इसकी नायिका प्रियदर्शिका क॑ नाम पर जिया 
गया है । इसकी क्थावस्तु गुणा”य की 'बूहत्कया' से ली गयी है तथा रचताशैडी 
पर महाकवि कालिदास कृत 'मालविवास्निमित्र' का प्रभाव है। इसमें कवि ने वत्स- 
नरेश महाराज उदयन तथा महाराज हढ़त्र्मा की दुह्विता प्रियदर्शिका वी प्रणय क्या 
का वणन क्या है| नाटिका के प्रारम्भ म क्‍्चुदी विनयवरु हृदवर्मा का परिचय 
प्रस्तुत करता है। इसमे यह सूचना प्राप्त होती है कि हढ़वर्मा ते अपनी राजकुमारी 
प्रियदर्शिका का विवाह कौशाम्बीनरेश वत्सराज के साथ बरने का निश्चय किया था, 
पर कठिगनरेश की ओर से कई बार प्रियदर्शिका की याचना वी गयी थी । कलिंगनरेश 
हटवर्भा के तिदचय से कुद्ध होकर उसके राज्य मे विद्रोह कर देता है और दोनों पलों 
में उप्र सम्राप होने लगता है। वलिगनरेश हृढवर्मा को बंदी बना छेता है, किचु 
हृढवर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका की रक्षा कर कचुकों उसे बत्सराज उदयन क॑ प्रासांद 
में पहुंचा देना है और यहाँ वह महारानी वासवदत्ता वी दाप्ती वे! रूप में रहने 
एगती है । उसका नाम आरण्यका रखा जाता है। द्वितीय अब में वासवदत्तावे 
निमित्त पुप्पावचय करती हुई आरण्यका के साथ सहसा उदयन का साक्षात्वार होता है 
तथा दोनो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। जब प्रियदर्शिका रानी के लिए 
क्मऊ वा पूल तोड रही है उत्ती समय भौंरा का शुण्ड आता है और उनके भय से 
बह बेचेन हो उठती है। तत््षण विदृषक के साथ भ्रमण करता हुआ राजा आता है 
और लतावुरभ म मैंडराने वाले अ्रमरो को दूर कर देता है। यही से दोनों मे प्रथम 
प्रेम के बीज का दपन होता है । प्रियद्शिका वी सखी दोनो को एकावी छोडबर चली 
जांती है ओर वे स्वत अतापूवक वार्त्ताछाप करने का अवसर प्राप्त करते हैं। तृतीय 
अब में उदयन एव प्रियर्दशिका वी परस्पर अनुरागजाय व्याकुलता का हृश्य उपस्थित 
किया गया है । लोक के मनोरजन के लिए तथा वासबदत्ता के विवाह पर माधूत 
झूपक के अभिनय की व्यवस्था राजदरबार में की जाती है। नाटक में वल्सराज 
झदयन स्वय अपनी भूमिका अदा करते हैं एवं आरण्पका दासवदत्ता का अभिनय 
करती है। यह माटक केवछ दशकों के मनोरजन का साधव न बन क्र वास्तविक 





वाणभट्ट ] ( ३०० ) [ वाणभट्ट 
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हो जाता है और सबों पर राजा ओर आरण्यका की प्रीति प्रकट हो जादी है। 
वासवदत्ता सारे रहस्य को जान कर क्रोधित हो उठती है। चतुर्थ भंक में प्रियदर्शिका 
( आरण्पका ) रानी वासवदत्ता द्वारा वन्दी बनाकर कारागार में डाल दी जाती है। 
इसी बीच रानी क्री माता का एक पत्र प्राप्त होता है कि उसके मौसा दृढवर्मा कलिंग- 
नरेश के यहाँ बन्दी है। रानी दुःखित हो जाती है, पर राजा उसी समय आकर 
उसकी चिन्ता दूर कर देता है कि उससे कलिंग को नष्ठ कर हृढवर्मा को छुडाने के 
लिए अपनी सेना भेज दी है। इसी बीच विजयसेन कलिंग को परास्त कर हृढवर्मा 
के कंचुकी के साथ प्रवेश करता है और कंचुकी राजा को बधाई देता है। वह राज- 
कुमारी प्रियदर्शिका को न पाये जाने पर दुःख प्रकट करता है! तत्क्षण यह सूचना 
प्राप्त होती है कि आरण्यका ने विषपान कर लिया है। वह शीत्र ही रानी द्वारा 
राजा के पास मेंगवायी जाती है क्योकि वह मन्त्रोपचार से विप का प्रभाव दूर कर 
देते है । मृतप्राय आरण्यका के उपस्थित होने पर कंचुकी उसे पहचान कर अपने 
स्वामी की पुत्री घोषित करता है । मन्त्रोपचार से वह स्वस्थ हो जाती है तथा रानी 
वासवदत्ता प्रसन्न होकर उसका हाथ राजा के हाथ में दे देती है। भरतवाकय के 
पश्चात्‌ नाटिका की समाप्ति हो जाती है। इस नाटठिका में शृंगाररस को प्रधानता हैं 
और इसका नायक उदयन धीरललित है। 


चबाणभद्--महाकवि बाणशट्र संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कथाकार एवं संस्कृत यद्य के 
सावंभीम सम्राट हैं। सुबन्धु द्वारा प्रवतित कृत्रिम गद्यशेली का प्रौढ़ एवं स्तिग्ध रूप 
इनकी रचना मे प्राप्त होता है। संस्कृत के सभी साहित्यकारों मे एकमात्र वाण ही 
ऐसे कवि है, जिनके जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध 
होती है। इन्होने 'हषंचरित' की प्रस्तावना एवं कादम्बरी! के प्रारम्भ मे &पना 
परिचय दिया है। इनके पूव॑ंज सोननद के निकटस्थ प्रीतिकूट नामक नगर के निवासी 
थे। कतिपय विद्वानों के अनुसार यह स्थान विहार प्रान्त के बारा जिले में 'पियरों' 
नामक ग्राम है तो कुछ कुछ विद्वान्‌ गया जिले के देव” नामक स्थान के निकट पिट्रो 
नामक ग्राम को मानते है। बाण का कुल विद्वता एवं पाण्डित्य के लिये विख्यात 
था। ये वात्स्यायनगोन्नीय ब्राह्मण थे। इनके प्राचीन पू्वंज का नाम दुवेर था, 
जो प्रसिद्ध कर्मकाण्डी एवं वेद के विद्वान थे। इनके यहाँ छात्र यजुर्वेद तथा सामवेद 
का पाठ किया करते थे। कुबेर के चार पुत्र हुए--अच्चुत, ईशान, हर तथा पाशु- 
पत । पाशुपत के पुत्र का नाम अर्थपति था और बअर्थपत्ति के ग्यारह पुत्र थे जिनमे 
चित्रभानु के पुत्र बाणभ्ट थे। इनकी माता का नाम राजदेवी था । बाल्यावस्था मे 
ही इनकी माता का वेहान्त हो चुका था बीर पिता द्वारा इनका पालन-पोपण हुआ | 
चौदह वर्ष की उम्र मे इनके पिता की मृत्यु हुई और योग्य अभिभावक के सरक्षण 
के अभाव मे ये अनेक प्रकार की शेशवोचित चपलताओं मे फेंस गए गौर देशाटन 
करने के लिए निकले। इन्होने अनेक गुरुकुछो मे विद्याष्ययन किया एवं कई राज- 
कुलों को भी देखा । विद्वत्ता के प्रभाव से इन्हे महाराज ह॒पंवर्धन की सभा में स्थान 


बाणभट्ट (३०१ ) [ बाणभट्ट 
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मिठा । कुछ दिनो तक वहाँ रहकर ये अपनी जमभूमि म आये ओर इहोन लोगो 
के आग्रह पर 'हपचरितः वी रचना वर महाराज हथयधन वी जीवन गाधा सुमाई । 
“हपेचरित की रचना करने के थाद इहोने अपने महान्‌ ग्रथ 'वादम्बरी' का प्रणयन 
किया कितु इनके जीवनकाल में यह ग्रथ प्रुथ न हो सका । उनकी मृत्यु के पश्चातु 
उनके पुत्र ने कादम्बरी' क॑ उत्तर भाग को पूरा क्या और पिता बी शेरीम ही 
भ्र थ की रचना की । कुछ विद्वानों का यह भी कहता है कि कई स्थलों में बाण 
तनय ने अपने पिता से भी अधिक प्रौढ़ता प्रदर्शित वी है। बाण वी स-तति के 
सम्द्रध म किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। घनपाल को 'तिलकमवजरी” में बाण- 
तनय पुलिध का बणन है जिसके आधार पर विद्धतों ने इसका साम पुलिनमट्ठ 
निड्चिचत किया है। केवलो४पि स्फुरनु बाण करोति विमदांन्‌ क्‍वीनू। कि पुन 
बजूप्तसाधान पलिसम्रतसप्निधि 0 

'कादम्बरी के उत्तर भाग म॑ बाणतनय ने पुस्तक रचना के सम्बंध में अपना 
विचार व्यक्त किया है। इसने वताया है कि पिता के स्वगवासी होने पर उनका 
कया प्रब॒ध अपूण रह गया जिससे सह्ृददय अत्यःत दुखित हुए। सज्जन के दुख 
वो देखकर मैंने इसका लेखन प्रारम्भ जिया है, कवित्व के दर्प से नहीं। पिता जी 
के प्रभाव से ही मैं उनवी तरफ से लिख सका हूँ। 'कादम्बरी' का स्वाद लेकर तो 
मैं बिलकुल मतवाला हो गया हूँ। यात्ते दिव पितरि तद्धचसेव साध॑ विच्छेदमाप म्रुवि 
यस्तु कथा प्रब'ध । दु ख सता तदसमाप्तिकृत विठोकय प्रारब्ध एवं च मया न कवित्व- 
दर्पात्‌ ॥ गद्ये कृतेअपि गुरुणा तु तदा'वराणि यप्निगतानि पितुरेव स मेशनुभाव १+ + + 
कादम्वरीरसभरेण समस्त एवं मत्तो न किल्चिदपि चेतयते जनोध्यम । भीतोड़म यन्न 
रसवर्णविवर्जितिन तच्छेषमात्मवचसाप्यनुसदधान ॥ बाणइत प्रसिद तीन प्रथ हैं-- 
हपचरित', कादम्बरी' एव “चण्डीशतक”। “हपचरित” म आठ उच्छूवास हैं भौर 
इसमे महाराज हपवधन बी जीवन-गाया चणित है। यह सस्वृत की सर्वाधिक 
प्राचीन आल्याधिका है | दे० हपचरित ]। कादम्बरी वी कथा काल्पनिक है और 
शास्त्रीय दृष्टि से इसे कया वहा जाता है [ दे० कादम्बरी ]। “'चण्डीशतक? में कवि 
से स्रर्धरा छद में भगवती दुर्गा दी स्तुति एक सौ पदों में छिखी हैं। इनकी अ-य॑ दो 
कृतियाँ भी प्रसिद्ध हैं--'पावती परिणय” बोर “मुकुटताडितक” पर विद्वान इह 
किसी आय वाणभट्ट नामथारी छेसक की रचना मानते हैं । बाणमंट्ट के सम्बन्ध सम 
अनेक कवियों वी प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१ ) जाता शिवण्डिनी प्राय यथा शिवण्डी तथावगच्छामि। प्रगन्भ्यमविक- 
माध्ठु बाणी बाणों वभूवेति ॥ आर्यासप्तशती ३७ । ( २) बाणस्य हृपचरिते निशिता- 
मुलीक्ष्य शक्ति न वेध्त क्वितास्रीमद त्यजात्त। साद्यम कस्य च क्वेरिह कालिटास- 
याचा रसेन रसितस्य भवस्यधृष्यम्‌ ॥ ( ३ ) वागीश्वर हत भजेपभिनदमर्थेश्वर 
बाद्पतिराजमीडे । रसेददर स्तौमि च कालिदास बाय तु सर्वेश्वरमानतोउस्मि ॥ ददय- 
सुदरो-सोडूढठ । ( ४ ) कादम्बरीसहोदर्या सुधया चै बुधे हृदि । हर्पाद्यायिकयाइप्पा 
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वाणभट्ठ ] ( ३०२ ) [ वाणभट्ठ 
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यि वाणो5४व्यिरिव रब्धवान्‌ ॥ तिलकमंजरी-२७। (५) सहपंरचिता शइवदू- 
धृतकादम्वरीस्यदा । वाणस्य वाण्पनायेंव स्वच्छन्दा चरति क्षिती॥ राजशेखर सु० 
मु० ४।६५। (६) वाणेन हृदि लग्नेन यन्मन्दोष्पषि पदक्रमः। भवेतु (प्रायः ) 
कविकुरड्भाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ राजशेखर सु० मु० ४॥६७ । ( ७ ) दण्डिन्युपस्थिते 
सद्यः कवीनां कम्पतां मनः। प्रविप्टे त्वान्तरं वाणे कण्ठे वागेव झंद्धचते ॥ हरिहर, 
सुमा० ११॥( ८ ) युक्त कादम्वरीं श्ुत्वा कवयो मौनमाथ्िता:। वाणध्वनावनध्यायों 
भवतीति स्मृतियंत: ॥ सोमेश्वर, की० कौ० १।१५। (९ ) उच्छवासो5पि न निर्याति 
वाणे हृदयवतिनि । कि पुनविकटाहोप-पदवन्धा सरस्वती ॥ सु० २० कौ० ५०२३ 
(१० ) याहग्‌ गद्यविधी वाण:ः पद्यवन्धे न ताहशः । गव्यां गव्यामियं देवी विचित्रा हि 
सरस्वती ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण-२।२० । वाणभट्ट का समय महाराज हरप॑वर्धन का 
शासन-काल--६०७ ई० से ६४८ ई० तक है। 


वाणभट्ट अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकार है। इन्होंने 'कादम्बरी' की रचना कर 
संस्क्ृत कथा-साहित्य में युग-प्रवत्तन किया है। बाण की वर्णन-णेली अत्यन्त निपुण 
है और ये क्रत्रिम मालंकारिक शेंली के पक्षधर है। 'हप॑चरित! की प्रस्तावना में 
इनकी णेली सम्बन्धी मान्यता का पता चलता है। इनके पूर्व वक्रोति-रहित स्वभा- 
वोक्तिपूर्ण रचनाएँ प्रचन्ठित थी जिसे इन्होने हेय दृष्टि से देखा है भौर उन्हे 'अमंख्य- 
जवान! की संज्ञा दी है। इनके अनुसार आदर्श गद्य-णैदी में 'नुतन एवं चमत्कारपूर्ण 
अर्थ, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सररू बइलेप, स्प्टरूप से प्रतीत होने वादा रस तथा 
अक्षरों की दृढबन्धता' आवश्यक है । नवा४ईर्थों जातिरप्राम्या इलेपो5किठ॒प्ठः सफुटो रसः । 
विकदाक्षरवन्धबच कृत्स्नमेकरनत्र दुष्करम्‌ ॥ ७ हर्प॑चरित प्रस्तावना | वाण ने अपने कबा- 
काव्य में इन तत्त्वों का पूर्णछप से पाछन किया है। इनमें चित्रग्राहिणी बुद्धि एवं 
नवीन उद्धावना की अपूर्व क्षमता थी। इन्होने चित्र की भाँति प्रत्येक विपय का 
वर्णन किया है। अपनी सुक्ष्मदश्शिका दाक्ति के द्वायय प्रस्तुत किये गए चित्र के प्रत्येक 
हृदय का सांग्रोपांग चित्रण करने में वाण अपनी सानी नहीं रखते । इनके वर्णन 
संस्क्षत काव्य की निधि हैं। धनपाल ने इन्हें अमृत उत्पन्न करने वाला गम्भीर 
समुद्र कहा है। “वाण वर्णनात्मक शेली के धनी है ।'*“'*“'*'““बाण के वर्णन ही 
उनके काव्य की निधि हैं । इन वर्णनों से उकताना ठीक नहीं । इनके भीतर पैठकर 
युक्ति से इनका रस लेना चाहिए। जब एकबार पाठक इन वर्णनो को अणुवीक्षण 
की युक्ति से देखता है तो उनमे उसे रुचि उत्पन्न हो जाती है, एवं बाण की अक्षरा- 
डम्बरपूर्ण शैली के भीतर छिपे हुए रसवाही सोते तक पहुँच जाता है। उस समय 
यह इच्छा होती हे कि कवि ने अपने वर्णन के द्वारा चित्रपट पर जो चित्र लिखा है 
उसकी प्रत्येक रेखा सार्थक है और चित्र का समग्र रूप प्रस्तुत करने में सहायक है । 
जिस प्रकार रज्भवह्ली की विभिन्न आक्ृतियों से भूमि सजाई जाती है उसी प्रकार 
बाण ने अपने काव्य की भूमि का मण्डन करने के छिए अनेक वर्णनों का विधान 
किया है। महाप्रतिभाशाली इस छेखक ने अपनी विश्ञेप प्रकार की इलेप्ममयी वर्ण- 


चाणासुरविजय चम्पू ] है कक थे [ बाणासुरविजय अम्पू 


>> 











मा आम 
नात्मक शैंरी के द्वारा जो हमें कुछ दिया है बह पर्याप्त है और उसके ठिए हमे 
उनका कृतच रहूना चाहिए ।॥” डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल-हर्पंचरिठ एक सारइतिक 
अध्ययन ( प्रथम सह्करण ) पृ० २॥ 

वाण की गद्यशैदी तीन प्रकार की है-दीरध॑समासवती, अल्पममासवती एंव 
समासरहित । इहे क्रश उत्कलिका, चूणक एवं आविद्ध कहा गया है। बड़े बड़े 
बणनो में कवि ने उत्कलिका का प्रयोग क्या है। बाण विसी विषय का बणन करते 
स॒प्रय विभिन्न अलकारा का सहारा लेशर उसे सौदय॑पृर्ण बनाते हैं। इड्ोंते विशेष 
ऋप से उपमा, रूपक उत्प्रेला, विरोधा एवं परिसक््या अल्कार का प्रयोग कियां है। 
परिसख्या अलकार तो इनका अपता अलछवार है। पाइचात्य पण्टित बेवर ने बाण की 
हैटी की आशाचना करते हुए इमे उस सघन भारतीय बरण्पाणी की तरह वहा था 
जिसमे पद पद पर अप्रचशित किल्ट हाब्द, दिलप्टपद याजना एवं समासान पटो के 
>म्वेन्वम्ये घावय विचित्र एवं भयक्र जातु का रूप धारण कर भय उत्पत्त वर देते हैं । 
धर भवत्र ऐसी बात नहीं है। बाण ने कही भी ओचिय का त्याग नहीं किया है । 
विषय एवं स्थिति के अनुसार इल्डोने छोटे छ'टे वाबयों एवं सब्रादो बा भी प्रयोग 
किया है । दनके गद्य से काव्य की गति विद्यमान है तपा प्रक्रति के सू“्म पयवेशण 
की दाक्ति भी है। हिमाठय अच्छोद सरोबर, महाइव्रेता का निवास वणन एच कई 
स्थानों पर सध्या वणत मे [ हर्पचरित एवं कादम्वरी ) इनरी चित्रणक्छा एव प्रद्मति- 
प्रेम के दगन होते हैं। बाण अपनी वणन चातुरी के रहिए प्राचीनवाल से ही प्रमिद्ध 
रहे हैं और भाचार्यों ने इनके इस गुण पर मुग्ध हांकर- वाणोक्िछए्ट जगदु सवम्‌(-- 
तक' कह दिया है| इनके आलोचको न शैठी की विस्ट्टता, आलका रिक प्रेम, दीघवावयता 
समृहीड्त विशेषणों स सर्मावेत वाक्यो, शि5९ प्रयोग एवं असाधारण तया अप्रचल्ति 
पदायली के प्रयोग वी नि-दा की है पर तत्वालीन साहित्य शप एंव लेखक वी माययता 
को देखते हुए इन दोषों पर विचार करता बाण के साथ अयाय करना है। बाण 
अपनी रसप्रवणता कलात्मक सौदय, वत्रोक्तिमय अभिव्यजना प्रणाली तथा सालुप्रास 
समासा“त पदावली के प्रमोग के लिए अमर रहेंगे । 

आधारग्रध--१ सस्क्ृत साहित्य का इविहास--कीय ( हिटी )। २ सस्झृत 
साहित्य का इतिहास--१० बलदेव उपाध्याय । हे सस्दृत सुकवि-्समीसा---प० बर- 
देव उपाध्याय । ४ सस्कृत कवि दशत--डॉ० भोछाशकर व्यास । ५ हपचरित एक 
सास्दतिक अध्ययन--डॉ० वासुटेवशरण अप्रवाठ। ६ कादम्बरी एक सास्क्ृतिक 
अध्ययन--डॉ ० वासुदेवगरण अग्रवाल । 

चाणासुरविज्ञय चम्पू--इस चम्पू के प्रणेता वेंक्द यथा वेंकटाय कवि हैं। 
इनका निवासस्थान सुरसिद्धंगिरि नगर मे था ओर ये श्रीनिवासाचाये के पुत्र थे। 
इस चम्पू म छह उल्लास हैं और '्रीमदुभागवत” के आधार पर उपान्अगिरुद्ध की 
कथा वॉगित है । इनका समय सत्रहवीं धताब्दी का मा तम चरण या अद्टाग्हवी 
शताब्दी का प्रषम चरण है | यह रचना बभी तक अप्रवाशित है और इसका विवरण 





वापूदेव द्वास्त्री ] ( ३०४ ) [ बालरामायण 
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डी० सी० मद्रास १२३१९ में प्राप्त होता है। मंगलाचरण का इलोक इस प्रकार है-- 
श्रीलक्ष्मीकान्तनाभीकमल्मधुझरीलोललोलम्बमाला झंकारस्मम्पदोघ॑ दिशतु विधिचत्‌मुख्यु 
दीर्णागमानाम्‌ । तादात्म्यं स्यापयन्‌ यस्स्वरनिकरमय:ः पादपद्यानतानामिन्द्रेशानादिदेव- 
प्रवरपरिषदां कामितार्थामरद्गु: ॥ १ 
आधारग्रन्च--चम्पूकाव्य का आछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉँ० 
छवब्नाय त्रिपाठी । 
वाएदेव शास्मी--ज्योतिषज्ञात्ग के आचाय॑। ये पूना के मिवासी थे । इनका 
जन्म १८२१ ई० में हुआ था । इनके पिता का नाम सीताराम था। इन्होने तीन 
गन्धों की रचना की हे--त्रिकोणमिति!, 'बीजगणित! एवं “अव्यक्तमणित'! । भारतीय 
ज्योतिय एवं पाश्चात्य गणित पर इनका समान अधिकार था और ये दोनो के ही ममंन् 
माने जाते थे | ये गवनमेण्ट संस्कृत कॉलिज में अध्यापक थे । इनका निधन १५९० ई० 
म हुआ । 
आधारग्रन्च--भार तीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र गार्ती । 
चालचारित--बह महाकवि भास द्वारा रचित नाटक हैं। इसमें पाँच अंक है 
तथा 'हरिवंशपुराण” के आधार पर श्रीकृष्ण के वालचरित का वर्णन है। कृष्ण-जन्म 
र कंस-वध तक की घटना दी गयी है| प्रथम अंक में कृप्ण-जन्म का वर्णन एवं 
देव द्वारा उन्हें गोकुल ( नन्‍्द के यहाँ ) पहुंचाने का उल्लेख है। प्रारम्भ में नारदजी 
च पर आकर श्रीक्षष्ण का दर्शन करते है । द्वितीय अंक में कंस द्वारा यग्योदा की 
को पत्थर पर पढकने तथा तृतीय में पूतना, केश्षी, जकट तथा घेनुक आदि दानवों 
वध का वणन है | चतुर्थ अंक में कृष्ण द्वारा काल्यिनाग को यमुना से भगाने तथा 
में कृष्ण-बलराम दोनो भाइयों द्वारा चाणूर, मुप्टिक से मल्लयुद्ध होने एवं दोनों 
भाइयों द्वारा उनके मारने का वर्णन है । इसी अंक में कंस का वध वर्णित है। इस 
नाटक में वीर॒रस की प्रधानता है और अरिप्ठ, चाणूर एवं कंस का रंगमंच पर ही 
वध दिखलाया गया है। यह विपय नाव्यशात्रीय व्यवस्था के अनुसार निधिद्ध है । 
इसमें कवि ने श्रीकृष्ण के जन्म के समय कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया है । 
बालरमायण--बह राजनेखर कृत दस अंकों का महानाटक है। इस नाटक 
रचना कवि ने निर्भवराज के लिए की थी । रामकथा के आधार पर इसकी रचना 
है तथा सीता-स्वबंवर से छेक़र राम के अयोध्या प्रत्यागमन तक की कथा का 
। प्रथम अंक का नाम प्रतिज्ञापीरूस्त्य' है। इस अंक में रावण का सीता- 
र में जनकपुर जाने तथा सीता के साथ बिवाह करने की प्रतिज्ञा का वर्णन है । 
हु महाराज जनक से सीता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है किन्तु जनक 
ज़रा इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ क्रेधामिभूत होकर चला जाता है। 
द्वितीय अंक को 'रामरावणीय' कहा गया है। इसमें रावण द्वारा अपने सेवक माबामय 
को परशुराम के पास भेजने का वर्णन है। रावण का प्रस्ताव सुनते ही परथुराम क्रोध 
से आगबबूछा होकर उस पर बरस पहते हैं और उससे युद्ध करने की उतारू हो जाते हैं; 
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किस्तु किसी प्रकार युद दल जाता है । तृतीय अक वो “ठद्धेइवदर अब” बी अभिधा 
प्राप्त है । इस अक में सीता वो प्राप्त नहीं बरतने के कारण दु खित रावण को धप्तन्न 
करने के लिए सीता-स्वयवर की घटता वो रगमच पर प्रदर्शित क्या जाता है। जब 
राम द्वारा धनुषभग एवं सीता के वरण का दृश्य दिखाया जाता है तो उसे देखकर 
रावण प्रोधित हो -ठता है, पर वास्तविक स्थिति को जानवर उसका तोध शमित 
हो जाता है । चनुथ अक वो “भागव भग! अक वहा गया है। इसम राम परशुराम के 
सधप का वणन है। देवराज इद्र मातलि के साथ परशुराम राम-सधप्प को आकाश 
से देखते है और राम की विजय पर प्रसन्न होते हैं। पचम अक का नाम 'ड मत्त- 
दशानन! अक है। इस अक में सीता के वियोग में रावण की व्यपा यर्थित है। वह 
सीता की काष्ठ प्रतिमा बनावर मन बहछाते हुए दिखाया गया है। पष्ठ अक “निर्दोष 
दर्गरथ के माम से अभिहित है। इस अक में शूपणवा तथा मायामय अयोध्या को 
दौव॑यी और दश्लरयथ का रूप धारण करते हुए दिखाया गया है। इहीं के द्वारा राम 
के वन गमन वी घटना प्रदर्शित वी गयी है। रत्नशिखण्ड द्वारा राजा दशरथ वो राम 
बनवास वी घटना वा ज्ञान होता है। सप्तम अक “अश्तमपरात्रम' के रूप में कधित 
है । इसम राम और समुद्र के सवाद का वणन है। समुद्र के बिनारे बैठे हुए राम पे 
पास राषण द्वारा निर्वासित उसका भाई विभीषण आकर मिलता है। तत्पश्चात्‌ समुद्र 
पर संतु बाधा जाता है और राम लगाम प्रवेश करते हैं। अप्टम अब' को 'बीर- 
बिलास' वहां गया है। इस अब में राम रावण का घमासान युद वर्णित है। मंघनाद 
तथा बुम्भकर्ण मारे जाते हैं ओर रावध, माया के द्वारा, राम की सेना के समझ सीता 
का कटा हुआ मस्तक प्ेंक देता है। पर वह सफ्छ महों हो पाता। नवम अक मे 
रावण का वध वणित है । अतिम अक दा नाम सानद रघुनाथ' है। इसर्म सोता 
वी अग्निपरीक्षा एवं विजयी राम का पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या आगमन वा बणन 
है। सकल अयोध्यावासी राम वा का स्वागत करते हैं और रामचद्ध का राज्याभिषेक 
किया जाता है । 
इस नाटक म कबि ने कथानक वा अनावश्यक यिस्तार विया है। राम से सम्बद्ध 
घटनाओ की अपेक्षा रायण से सम्बद घटनाएँ अधिऊ हैं। सम्पूष गय म क्षग्धरा एव 
शादूलवित्रीडित छदो का अधिक प्रयोग है। यह ग्र'य नाव्यक्छा की दृष्टि से सफठ 
नहीं है पर वाव्यत्व के विचार से महृत्त्वपूण है। वार्यावति वी योजना अत्यात 
धफ्लता के साथ की गयी है कितु कधानक में गत्यात्मवता का अभाव है । 
बाह्यथन्द्रसूरो--( १३ शतक ) इहोने “वसतबिरास' नामक महावाब्य का 
प्रणयन किया है। इसमे राजा वस्तुपाल का जीवनेचरित यबथित है, जिसे कवि ने 
उनके पुत्र ( वस्तुपाक् ) के मनोरजनाथ लिखा था। प्रव धचितामणि के अनुसार 
यह काव्य वस्तुपाल बो इतना अधिक रुचिकर हुआ कि उ होने इस पर कवि वो एक 
सहत्न खुवण मुद्राएँ दीं तथा उर्ह आचाय पद पर अभिषिक्त किया ॥ 
बाप्क्लमन्थोपनिपद्‌ू--यह नव प्राप्त ठपनियद्‌ है। इसकी एकमात्र पाण्डुछचिपि 
२० स॒० सा० 





विल्हण | ( ३०६ ) [ बुद्धचरित 
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माड्यार पुस्तकालय मे उपलब्ध है। इसे ऋग्वेद” को वाष्कल शाखा का अंश माना 
गया है जो सम्प्रति अप्राप्य है। इसमें कुल २५ मन्त्र है और आत्म-चत्त्व का प्रतिपादन 
ही इसका प्रधान लक्ष्य है। 

आधारम्रंथ--वेदिक संशोधन मण्डल, पूना से अट्टादश उपनिपद्‌ के अन्‍्तगंत 
प्रकाशित । 

विल्हण--ये काश्मी री कवि हैं जिन्होंने 'विक्रमांकदेवचरित' नामक ऐतिहासिक 
महाकाव्य की रचना की है। इसमें १८ सं है तथा कवि के आश्चयदात्ता विक्रमादित्य 
के पूंजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। चालुक्यवंशीय राजा विक्रमादित्य पह 
दक्षिण के नृपति थे जिनका समय १०७६-११२७ ई० है। ऐतिहासिक घटनाओं के 
निदर्शन मे विल्हुण अत्यन्त जागरूक रहे है। ये वेदर्भी मार्ग के कवि हैं। 'विक्रमांक- 
देवचरित' में वीर र्ष का प्राधान्य है, पर श्ंगार और करण रस का भी सुन्दर रूप 
उपस्थित किया गया है। इसके प्रारम्भिक सात सर्गों में मुख्यतः ऐतिहासिक सामगी 
भरी पड़ी है। आठवे से ग्यारहवे सग॑ तक राजकुमारी चन्दलू देवी का नायक से 
परिणय, प्रणय-प्रसग, वसनन्‍्त ऋतु का श्द्धारी चित्र, नायिका का रूप-सौन्‍्दर्य तथा 
काम-क्ेलि आदि का वर्णन है। बारह, तेरह तथा सोलह सर्ग में जलमीडा, गृगगा आदि 
का वर्णन तथा चोदहवे एवं पंद्रहवे सर्ग मे कौद्ठस्विक कलह का उल्लेख हे। सम्रहये 
सर्ग में चोडी की पराजय तथा १८वें में कविवंशबूत एवं भारत-यात्रा का वृत्तान्त प्रसुतुत 
फिया गया है। विल्हण ने राजाओं के यश को फैलाने एवं अपकीति के प्रसारण के 
कारण कवियों को माना है-- 

लद्भापते: संकुचितं यशो यत्‌ यत्‌ कीतिपानश रघुराजपुन्र: । 
स सर्व एवादिकवे: प्रभावों न कोपनीया कवय: क्षितीन्द्रें: ॥ 

इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जी० बूलर हारा बी० एस० एस० १४, १८७५ ४० मे 
हुआ । हिन्दी अनुवाद के साथ चौसखम्वा विद्याभावन से प्रकाशित । | 

चुदघोप--ये प्रसिद्ध वौद्ध आचार हें जिन्‍्होने १० सर्गों मे 'पयचूहामणि!ं नामक 
महाकाव्य की रचना की है। ये पाछिछेश्नको तथा बोद्धधर्म के व्यास्याकारों मे महनीय 
स्थान के अधिकारी है। इन्होने 'विमुद्धिमग्ग! नामक बोद्धधमंविषयक ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है तथा “महावंश” और “अट्दकयाये! भी इनके नाम पर प्रचक्तित हैं। ये ब्राद्गण 
से बौद्ध हुए थे । इनका समय ४०० ई० के आसपास है। इनके एक ग्रन्थ का प्ीनी 
बनुवाद ४८८ ई० में हुआ था। 

बुद्धच्चरित--इस महाऊकाव्य के रचयिता बौद्ध कवि अश्वधोप है। सम्प्रतति मूठ 
ग्रन्थ १४ सगों तक ही उपलब्ध है किन्तु इसमें २८ सर्गे थे जो चीनी एवं तिब्वती 
अनुवादो मे प्राप्त होते हैं। इसका प्रथम सर्ग अधूरा ही मिठा है तथा ६४ दे 
सर्ग के ३१ इड्ेक तक के ही बंद धश्वधोय कृत माने जाते हैं। प्रथम सर्ग 
में राजा शुद्धोन्न एवं उनकी पत्नी का वर्णन है । मायादेवी ( राजा मी 
पत्नी ) ने एक रात को सपना देखा कि एक श्वेत गजराज उनके पाटोर मे 


बुद्धधरित ] ( ३०७ ) [ बूलर जे० जी० 
न्श्य्स्श्च्य्स्न््श्ख्ल््च्य्य्ख्य्य्य्स्श्श्ख्श्ख्ख्श्ख्च्ड्ख्ख्ख्ड्च्डाचचडसलल्चजसर 
प्रवेश कर रहा है। डुम्विनी के वन में सिद्धार्थ का जाम होता है। उत्पन्न 
बाठक ने यह भविष्यवाणी दी कि मैं 'जगतु के हित के ठिए तथा ज्ञान अजन के 
हिए जमा हूँ । द्वितीय सगें--कुमार की मनोवृत्ति को देखकर राजा मे अपने राज्य को 
अत्यात सुखकर बनावर उनके मन को: ( पघ्िद्धाधप को ) विलछासिता की ओर छगाना 
चाहा तथा वन में चले जाने के भय से उठ़ें सुसज्जित महठ मे रखा । तृतीय संग-- 
उद्यान मे एक वृद्ध, रोगी एवं मुर्दे वो देखकर कुमार के मत म वैराग्य वी उत्पत्ति 
होती है। इसमे उनत्री वैराग्य भावना का बंधन है [ दे० अश्वधोष ]। चतुथ सग-- 
नगर एवं उद्यात मे पहुँच कर सु<दरी र्तरिया द्वारा कुमार को मोहने के प्रयत्व पर कुमार 
का उनसे प्रभावित न होता । पचम सग--वनभूमि देखने के लिए वुमार का गमन तथा 
वहाँ उड़े एक श्रमण का मिठना। नगर भ प्रवेश करने पर कुमार बा ग्ृह-त्याग वा 
सकलल्‍प एवं महाभिनिष्त्रमण। पष्ठ मग-दुमार द्वारा छौीददक को छौटाया जाना। 
सप्तम खग-गौतम का तपोवन में प्रवेश तथा कठोर तपस्था म सलम्न होना। 
मष्टम सग--क्थक नामक घोडे पर छ दक का वपिछघस्तु छौटना, कपिठवस्तुवासियों 
ठया यज्ञोवरा का थिठाप॥ नवम संग--राजा द्वारा कुमार का अवेषण तथा 
कुमार का नगर न लौठना। दशम सग--विम्वन्तार का कुमार को कपिए्वस्तु 
लोटने का आग्रह कर) । एशत्ध् संग---राजकुमार का राज्य एवं सम्पत्ति वी निदा 
करना एवं नगर म जाने से इ कार करना । दोदश सर्ग--राजदुमार का अराड मुनि के 
आध्रम मे जाना तथा अराड का अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करना जिसे 
मानकर गौतम के मन में अधतोपष होना। तत्वश्चांतु कहोर तपस्था मे लग जाना 
ठपा नादबाला से पायस की प्राप्ति । त्रयोदश्श सर्गं--मार (काम ) का बुद की 
तपस्या में बाधा डालना तथा उसे पराजित होना । चतुदश सग में गौतम को बुद्धत्व 
की प्राप्ति। शेष सर्यों में धमचत्र प्रवत्तन तथा बुद्ध का अनेक शिष्यों को दोखित 
करना, पिता-पुत्र का समागम, बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिखा का वर्णन तथा निर्वाण 
की प्रशसा वी गयी है | बुंद्धधरित म॑ काव्य के माध्यम से वीौद्ध धर्म के मिद्धातों 
बा प्रचार किया गया है। विशुद्ध काव्य की दृष्टि से प्रारम्मिक पाँच संग, अष्टम एवं 
च्रयोदश सग के कुछ अ' अत्याठ सुदर हैं । 
इसका हिंदी बनुवाद सूयनारायण चौधरी ने क्या है । 


बूलर जे० जी०--जमनी के प्राच्यविद्या विशारद । इनका जम जमनी में १९ 
जुलाई १८३७ को हुआ था । इनके पिता एक साधारण पादरी ये जो हनोवर राज्य 
के आअतयत बोरेेट नामक आम के तिकायी ये! फादरी की सन्ताक होनेके 
कारण दैशवकाल से ही ये धामिकर रुचि के व्यक्ति हुए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए ये गाठिजन विश्वविद्याठय म प्रविष्ट हुए जहाँ उहने सस्कृत के अनूदित 
ग्रषा का अध्ययन किया | इह्ोंने १८५८ ई० मे डाक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त 
की ओर भारतीय विद्या बे अध्ययन में विरत हुए। आधिक सक्रट रहने पर 
भी अपनी ज्ञानपिपासा के उपशमत के दिए इंडने बडो छगन के साथ भारतीय 
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ब्रह्मग॒प्त ] ( ३०८ ) [ प्रह्मगुप्त 





2८ रत 0 
१७०७०७०-१८७७०-७-७८०७७७/७--४४-४-७-४-०.७..० ० -०.०८८- “०८४ “५७८७-८७-८४८४७४८४७:०७-४७ 5+>८४-८०>ध> ८-5 


हस्वलिखित पोधथियों का खोजकाये प्रारम्भ किया । इस कार के लिए वे पेरिन, 
लंदन एवं बाकसफोर्ड के इण्डिया जाफिस स्थित विश्ञाल स्रन्थागारों मे रसी गयी 
बडे 


सामग्रियों का आालोडन करने के लिए गये। संयोगवश, इन्हे लंदन मे मंकसमूठर 
का साक्षात्कार हुआ और इन्हे इस कार्य में पर्याप्त बहायता प्राप्त हुईं। छन्दन में 
ये विडसर के राजकीय पुस्तकालूय में सह-पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप मे नियुक्त हुए तथा 
अन्ततः गाध्जिन विष्वविद्यालय के पुस्तकालय मे सह-पुस्तकाध्यक्ष के रुप में इन 


नियुक्ति हुई । भारतीय विद्या के अध्ययन की उत्कट बभिलछापा के कारण थे भारत 
आए जौर मैंक्समूलर की संस्तुति के कारण बम्बई के तत्काडीन शिक्षा-विभाग के 
वध्यक्ष हा्वंड महोदय ने इन्हे वम्बई शिक्षा-विभाग में स्थान दिया, जहाँ ये १८६३ ० 
से १८४८० तक रहे । विश्वविद्यालय का जीवन समाप्त करने के बाद इन्होंने लेसन 
कार्य में अपने को लगाया और “भोरिएण्टल ऐड बॉक्सीडेट' नामक पश्चिका में भाषा- 
विन्नान तथा चेदिकशोध-विपयक निवन्ध लिखने ऊगे । एन्होंति 'वम्बई संस्कृत-सीरीज' 
की स्थापना की और वहाँ से 'पंचतन्त्र.' 'दणकुमारचरित”ः तथा “विक्रमाँदेवचरित' 
का सम्पादन कर उन्हे प्रकाशित कराया । इन्होंने १८६७ ई० में सर रेमाडवेस्ट नामक 
विद्वान के सहयोग से 'डाइजेस्ट आफ हिन्दू ला! नामक पुस्तक छा प्रणयन किया। 
इन्होंने संस्कृत हस्तलिसित पोधियों की खोज का कार्य अक्षुण्ण रसा और १८६६ ० 
में एतदर्थ शासन की ओर से बंगाल, बम्वई और मद्रास में संस्थान खुलवाया । डीं० 
दीलहाने, बूलर, पीटर्सन, भाण्डारकर एवं वर्नल प्रभृति विद्वान भी इस दाय॑ में टगे 
यूणर को वम्बई थासा का अध्यक्ष बनाया गया। बूलर ने रुगभेग २३०० पोषियों 
को सोजकर उनका उद्धार किया। इनमें से कुछ पोधियां एलिकिसटन काछिय के 
पुस्तकालय में रसी गयीं, छुछ वलिन विद्ववविद्यालय में गयी तथा बुछ को इण्डिया 
बॉफिस लाइब्रेरी, लंदन मे रखा गया । इन्होने १८८७ ई० में छगमग ५०० जैन ग्रस्थो 
के आधार पर जमंन भाषा में जैनधर्म-विपयका एक पग्रत्थ फी रचना की जिसे बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई । बनेक वर्षों तक अनुसंधान गार्य में निरत रहने के फारण एनया 
स्वास्थ्य गिरने लगा, फालठतः ये जल्वायु-सेवन के लिए वायना ( जमेनी ) घले गए। यहाँ 
वायना विश्वविद्यालय मे भारतीय साहित्य एवं तत्त्वश्चान के अध्यापन का कार्य इस्दे 
मिला । वहाँ इन्होने श्८घ८घ६ ई० में ओरिएेटल इस्टिट्यूट' की स्थापना की और 
नोरिऐटल जनल! नामक पतद्तिया दा प्रकाशन किया । इन्होंने तीस विद्वानों के मश्योग 
से एन्साइव्डोपीटिया साफ इन्टोन्आयंन रिसर्च' का संपादन करना प्रारम्भ किया झिसके 
प्ेवठ नी भाग प्रकाशित हो सके । अपनी मौडिक प्रतिभा के कारण घरीवूटर विश्वविश्वुन 
विद्वान हो गए। एडिनवरा विश्वविद्यालय ने गन्हे डावट्रट की उपाधि में बिनृषित 
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पृ्था। ८ धप्चल १८९८ -० म॑ वदसस्ब्स सा मे नाकाविहार परत 


ःि न हा हे - 
जा-समाधिस्य हो गए । उस समय इनकी सदस्या ६१ बय की थी । 


दृए ये सचानद 


सगम--गणित-ज्यं तप ये सप्रसि चाय | इनदा उन्म ५४५८ ई० में पाई 
ट्मगद--गपपत-ज्यात्तव दा सुप्रसिद्ध आनाय | इनदा दानन्‍्म ४५५४८ ए० मे प्‌ त॑ई 
ज्नकनी, 


ट्र 4 झा मप्र ट्र्ा मिद्ध न्‍्च द्रा 707“ दा 
के डिज्ञनाटका! स्थान में हुआ था। इन्हाने द्रद्मससटासद्धान्तााद सटनपप्रद 
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नामक ग्रायो वी रचना की है। ये ज्योतिषक्षात्र के प्रकाण्ड विद्वान एवं बीजगणित के 
प्रवत्तक माते जाते हैं। इनक दोनो ही प्रथो के अनुवाद अरबी भाषा मे हुए हैं । 
“ब्रह्मसफुटसिदा त” फो अरबी मे असिद हिंद! एवं वण्डखाद्यर' को 'अठकद' कहा 
जाता है। आयंभट्ट के पृथ्वी चडझत सिद्धांत का खण्डन कर इहोंते पृथ्वी को स्थिर 
बहा है। “ब्रद्मस्फुटसिद्ा त' मे २८ अध्याय हैं और 'खण्डवादब! मे १०। अपने 
ग्रयो मे श्रद्मगुप्त ने अनेक स्थरा पर आयभट्ठ, श्रीपेण, विष्णुच द्व प्रभृति आचारयों के 
मत का खण्डन कर उ़ें त्याज्य माता है। इनके अनुसार इन आचार्यों की गणना विधि 
से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुदरूप में नहीं आता । सवप्रधम इ होने ज्योतिष तथा गणित 
के विपया को पृषश्‌ कर उनका वेणन अलग अठग अध्यायों मं किया है तथा गणित 

ज़्योतिप की रचना विशेष क्रम से वी है। आयभट्ट का निदक हांते हुए भी इंड्डोंने 
'बण्इसाद्यक के प्रथम जाठ अयायो में उतके मत का अनुकरण किया है। हृहोंने 
ज्योतिष विषयक्र तथ्या के अतिरिक्त बीजपणित, अकगणित एव क्षेत्रमिति के सबंध मं 
अनेक मौडिक सिद्धात प्रस्तुत किये हैं जिनका महत्व आज भी उसी रूप म है। [ ब्रह्म 

सफुट सिद्धा त-मूठ एवं ऐेवक छृत टीका के साथ काशी से प्रकाशित, १९०२-सम्पादक 
सुधाकर हिवेदी | मूठ तथा आमराजकृत सस्कृत टोक्ना के साथ कलकत्ता से प्रबाशित 
अगरेजी अनु० परो० सी० सेनगुप्त, वल्कत्ता । ] 





आधारगप्रष--१ भारतीय ज्योतिप-डॉ० नेभिच द्र शाख्रो, २ भारतीय ज्योतिष 
बा इतिहाध--डॉ० गोरण प्रसाद । 


धृहत्कथा--इसके रचयिता गुणादध थे, जिहोने पेंशाची भाषा म “बडुकहा! के 
नाम से इस प्रथ की रचना की है, कि तु दसरा भूल रूप नए हो चुका है। इसका उच्चेंज 
सुत्रधु दण्डी एवं बाणभट्ट ने किया है, जिससे इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होती है । 
दशशख्पक एवं उसकी टीका अवठोक म भी बृहतृकषा के साक्ष्य हैं। बिविक्रमभट्ट ने 
अपने नलश्नम्पू” तथा सोमदेव ने यशस्तिलक? मे इसका उल्लेख किया है। कम्दोडिया 
के एक टिलाऐख ( ८७५ ई० ) में गुणाक्य के नाम का तथा प्राहृत भाषा के प्रति 
उसकी विरक्तता का उन्लेष किया गया है। इन सभी साचेयो के आधार पर गुणात्य 
का समय ६०० ई० से पुर्व माता जा सकता है। गुणात्य के ग्रथ का संस्कृत अनुवाद 
बृहत्कपा के रूप म॑ उपलब्ध है। ग्रुघाह््य राजा होड के दरबारी कवि थे। सम्प्रति 
बृहत्क्या क॑ तीन सस्द्त अनुवाद प्राप्त होते हैं--क--बुधस्वामी कृत बृहत्कथा-दजेक- 
सग्रह-प्रे नेपाल सिवासी थे । इनका समय ८ वों ९ वो शताब्दी है। ये बृहर्कषा के 
प्राचोनतम अनुवादक हैं। ख--बृहस्कथामजरी-इसके लेखक सलेमेद्र हैं। यह बृहत्कपा 
का सर्वाधिक प्रामाणिक अनुवाद है जिसकी इठोक सख्या ७५०० सहत्न है। ( इसका 
हिंद्दी अनुवाद हो चुका है, क्िताव महल, इलाहाबाद )। इसका समय ग्यारहवीं सदी 
है । ग--सोमदेवहत 'क्यासरित्यागर'--सोमदेव काइमीर नरेश अनन्त के समसामयिक 
थे। इहोते २४ सहल्न इलोको म बृहत्कथा का अनुवाद किया है। [ इसका हिंदी 


बृहस्पतिस्मृति | ( ३१० ) [ बृहदारप्यक उपनिषद्‌ 
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अनुवाद राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से दो खण्डो में हो चुका है] सोमदेव की पड़ी 
सुन्दर, सरस तथा प्रवाहपूर्ण है । 

वृहस्पतिस्मृत्ि---इस ग्रन्थ के रचयिता बृहस्पति हैं जो प्राचीन भारतीय 
बर्धणार्नन् माने जाते हैं। “'मिवाक्षरा' तथा बन्य भाष्यो मे बृहस्पति के लगभग ७०० 
इलोक प्राप्त होते है जो व्यवहार-विपयक है। इनको कौटिल्य ने प्राचीन अरधंम्रारी 
के रूप मे वधित किया है। 'महाभारत' के शान्तिपर्थ में ( ४९, ६०-८५ ) बृहस्पति 
को इह्या हारा रचित धर्म, अर्थ एवं काम-विपयक प्रन्धो को तीन सहस्न बध्यायों मे 
उंक्षिप्त करने वाला कहा गया है। महाभारत के वनपद्य में बृहस्पतिनीति! का उल्हेय 
है। “याज्नवल्वयस्मृति” में बृहस्पति 'धर्मवक्ता” कहे गए है। बृहस्पतिस्मृति' बभी तक 


सम्पूर्ण रुप में प्राप्त नही हुई है । डॉ० जॉली ने इनके ७११ शलोकों का प्रकाशन किया 


है। इसमे व्यवहार-विपयक्क सिद्धान्त तथा परिभाषाओं का वर्णन है। उपलब्ध 
बृहस्पतिस्मृति” पर “मनुस्मृति' का प्रभाव दिखाई पडता है गौर बनेक स्पलो पर तो 
ये मनु के संक्षिप्त विवरणो के व्यास्याता सिद्ध होते है। बपराक एवं द्वात्यायन के 
प्रन्थों में बृहस्पति के उद्धरण प्राप्त होते है । डॉ० पी० वी० काणे के मनुसार बृहस्पति 
का समय दो सी ४० से चार सो ० के बीच माना जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका, 
मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, निर्णय-सिन्धु एवं मंस्कारकीस्पुभ में बृद्दस्यति के बनेक 
उद्धरण प्राप्त होते हैं। बृहस्पति के संद्ंध में थी तक विद्वान कुछ निश्चित निष्कर्ष 
पर नहीं पहुंच सके है । अपराक एवं हेमाद्वि ने बृद्धवृदृवस्पति एवं ज्योतिदृंहस्पति का भी 
उल्हेस किया हैं । बृहस्पति प्रधम धर्मशास्त्रन्ञ हैं जिन्होने धन तघा हिस्ता के भेः को 
प्रदाट किया है | 

बाधारप्रन्थ-- धर्मग्ास्त्र का इतिहास (रूण्ड १) पी० बी० काणे (हिन्दी अनुवाद) । 


चृंहदारण्यद्ध उपनिपद्--यह उपनिपद्र शितपपषद्राह्मण” की अग्यिम दो घासयामो 
से सम्बंध है । इसमें तीन काण्ड एवं प्रत्येश् मे दो-दो ऋध्याय हैं । तीन साण्टो वो क्रम 


पु दूत बन्‍कसिट+ 
॥ इस 


मधुफाण्ड, याज्नवल्कफाण्ड ( मुनिकाण्ड ) जौर रिड्काप्ट बह याता £# 

प्रथम अध्याय मे मृत्यु द्वारा समस्त पदार्ों को प्रस लिए जाने दा, प्राणी की श्षेष्ठता 

एवं नृष्टि-निर्माण संबंधी निद्धान्तों झा वर्णन रोचक आस्याविद्ा के द्वारा किया गया 

है। द्वितीय मध्याय में गाग्य एवं काशीनरेथ बजातथप्र ये संवाद है तथा याश्षवरुर 

द्वारा बपनी दो पत्वियो--मैश्रेयी एं कात्यायनी-मे ३ 

जाने छा वर्णन है। उन्होने मत्रेयी के प्रति जो दिव्य दार्धनिक सन्देश दिये 7, उन 
। 


है. पर 
दबणन दसी अध्याय ने है 


र्ध 


दा द्तन्-श न दाग्ाशान दे 4, त। 

दा याझरलमस मे कामाशान दा खथद्य प्रटप 
का मी ० पा 

य्‌ । पश्चम छकत्याय भ हात्ययनी एट मसथ्यांशा शस्यान सप 

डक ».. आन्‍पप्िललओ ५० न्द्र्र जा ज-+ ४५६-. बज. अफजिला 547 

सानादिध प्ाप्यात्मिश दिपयो था निर८ण £ पागे नीनतिधियया, संट्टिरंदंधी 
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तथा परचद्ादादपयदा | पष्ठ बध्याय मे अनदा प्रदार का प्रताायानना एुद पंश्चार 


बौधायन धमयूत्र] (३११) [ बोद दर्घंन 
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विद्या का वर्णन है। इस उपनिषद्‌ के मुख्य दाशंनिक याशवल्व हैं और सर्वत्र उहो 
की विचारधारा परिप्लावित हो रही है। यह ग्रय गद्यात्मक है और इसमें आरप्यक 
तथा उपनिषद्‌ दोनो ही अशय मिले हुए हैं। 

इसम सन्यास की प्रवृत्ति का अत्यात विस्तार के साथ यणन तथा एपणात्रय 
( लोक्ंपणा, पुश्रैषणा एवं विचैषणा ) वा परित्याग, प्रश्नजन, ( स-यास ) और भिक्षाचर्या 
का उल्लेख है। 'बृहदारण्यक उपनिषद्‌ म॑ अश्वमेध के रहस्य का विवेचन करते हुए 
उसे द्श्वरूप बताया गया है। प्रथम अध्याय में प्राण को आत्मा का प्रतीक मानकर 
आत्मा या ग्रह्म से जगत की सृष्टि कही गयी है और उसे हो समस्त प्राणियों का आधार 
माना गया है । 

आधारप्रथ--बृहदारष्यक--गीता प्रेस गोरखपुर का सस्करण (हि दी अनुवाद 
सहित )। 

चौधाया धर्मंसूज--कृष्ण यजुववेद के आचार्य बौवायन द्वारा लिखित यह 
धमछात््न उनके कल्पसूत का अश है। बोधायन गृह्यसुत्र मे इसका उल्लेख है। यहू 
प्राय सम्पूण रूप म॑ उपलब्ध नही है । इसमे आठ अध्याय है तथा अधिकाश दलोकबद 
है। इसमे आपस्तम्य तथा व्चिष्ठ के अनेक सूत्र अक्षरक्ष प्राप्त होते हैं । यह धर्मसृत्र 
ौतमघमसुत्र' से अर्वाचीन माना जाता है। इसका समय वि० पु० ४५०० से २०० 
चप है । इसमे वाणित विषयों बी सुची--धम के उपादानों का वणन, उत्तर ओर दक्षिण 
के विभिन्न बाचार व्यवहार, प्रायश्चित्त, ब्रह्मचारी के कत्तव्य, म्रह्मयय की महत्ता, 
शारीरिक तथा मानसिक जेशौच वंसीयत के नियम, यत्त के लिए वविश्वीकरण, मास 
और भोजन का निपेधानिपेध, यज्ञ की महत्ता, यभन्पात्र, पुरोहित, याजित एवं उसकी 
स्त्री धी, अन॒दान, सोम तथा अग्नि वे विषय में नियम । राजा के कत्तव्य, पच- 
महापातक एव उनके सम्बंध में दण्डविधान, पक्षियों के मारने वा दण्ड, अ्ट विषाह, 
बह्याहत्पा तथा क्षय पापकर्मों के लिए प्रायश्चित्त वा विधान, ब्रह्मचय तोडने पर 
ब्रह्मचारी द्वारा सगांत्र कया से विवाह फरने फा नियम, छोटे छोटे पाप, इच्छू और 
अतिकृच्छो का बणत, वसीयत वा विभाजन, ज्येछ पुत्र का भाग, ओरस पुत्र के स्थान 
पर अय प्रति व्यक्ति, वसीयत् के निपेय, पुरुष या स्त्री द्वारा व्यभिचार करने 
पर प्रायश्चित्त, मियोग विधि, अग्निहोत्र आदि गृहस्थकंम, सयास के नियम आदि । 
[ गांवि दस्वामी के भाष्य के साथ दागी सस्द्ृत सिरीज से प्रकाशित तथा आग्छा- 
नुवाद सेप्रेट बुबस ऑफ द ईस्ट भाग १४ मे ]॥ 

शऔद्ध दर्शान-गढ़ भारत का प्रश्चिद्ध दाक्षनिक सम्प्रदाय है जो बौद्धभतवाद पर 
आश्रित है भगवाद बुद्ध ने बौद्धधम का प्रवत्तन क्या था। उनका समय ईसा पु 
पष्ट शताब्दी मादा जाता है पर अनेर विद्वान इ हैं ईसा से १६०० वर्ष पृथ मानते हैं । 
(श्री पी० एन० जोक रचित एतद्विपयक निद ध दैतिक जायावत्त १९४।६८ ) बुद्ध 
[ सिद्धाथ ) का जम कपिलबस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। डनकी माता 
का नाम सायादेवी एवं पत्नी वा नाम मशोधरा था। बचपन से ही जया मरण के 





बौद्ध-दर्शन ] ( ३१२ ) [ बोड-दर्धन 
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दुःख को देखकर उनके मन में वेराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होने वन में जाकर तपस्या 
की तथा सन्यास ग्रहण कर लिया । ज्ञान प्राप्त होने पर उपदेश देकर उन्होने भिक्षुओं 
के संघ की स्थापना की तथा 'मागधी' भाषा में अपने मत का प्रचार किया । ८० वर्ष 
की अवस्था में उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई तथा उनके अनुयायियों ने उनके मत 
का प्रचार देश-देशान्तर मे किया। गीतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उपदेशों 
को तीन ग्रन्थों में संकलित किया गया । उनके उपदेश मौखिक भाषा में हुआ करते 
थे। ये उपदेश 'सुत्तपिटक”, 'विनयपिटक! एवं 'अभिधम्मपिटक' नामक ब्रन्धों में संगृहीत 
हैं। प्रथम में बुद्ध के उपदेश है तथा द्वितीय मे उनके आचार-सम्बन्धी विचारो का 
संग्रह हे । तृतीय दाद्यनिक विचार का ग्रन्थ है। इन्हें ही बीद्धधर्म में त्रिपिटक की 
अभिधा प्राप्त है। पिटक का अर्थ पिठारी है। यहाँ इसका अभिप्राय नैतिक नियमों 
की पिटारी से है। काछान्तर में वौद्धधर्म दो सम्प्रदायों मे बेँंट गया--हीनयान एवं 
महायान । हीनयान के मत का निरूपण पालि भाषा में किया गया है, किन्तु महायान का 
रिद्धान्त संस्कृत में निवद्ध है। इसके आचार एवं तत्त्वज्ञानविषयक ग्रन्थों मे नौ प्रधान 
है-- सद्धमंपुण्डरीकः ( हिन्दी अनुवाद के साथ राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना से प्रकाशित ), 
प्रज्ञापारमितासूत्र'', 'गण्डव्यूहसूत्र', 'दश्भूमिकसूत्र',  'रत्नकूट', 'समाधिराजस्‌त्र', 
सुखावतीव्यूह', सुवर्णप्रभाससूत्र! तथा 'रंकावतारसूच! । 





बुद्ध की शिक्षा--उनका उद्देश्य तक के सहारे अध्यात्मवाद की गुत्वियो का 
सुलझाना न होकर क्लेशवहुल प्रपंच से छुटकारा पाने के लिए आचार के मार्ग का ही 
निर्देश करना था। आचारणास्त्र के सम्बन्ध में बुद्ध ने चार आारय॑सत्यों का विवेचन 
किया है। संसार का जीवन दुःखपूर्ण है--स्व ढुःखम्‌, इन दुःबो के कारण विद्यमान 
है--ढुःखसमुदय:, इन दुःखो से वास्तविक्र मुक्ति की प्राप्ति संभव है--दुःखनि रोधः, 
इस निरोध की प्राप्ति के छिए उचित मार्ग या उपाय है--ढुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद । 
इस प्रकार चार आर्यसत्य हुए--दुःख की विद्यमानता, उसके कारण की विद्यमानता, 
उसके निरोध की संभ-व्यता एवं उसमे सफलता प्राप्त करने का मार्ग । प्रथम आयंसत्य 
के अनुसार जीवन दुःखमय है. भीर संसार मे मृत्यु का दुःख सबसे बडा दुःत है जिसमे 
वचना असम्भव है । सभी पदार्थ क्षणिक ओर नाछवान्‌ हैं। सभी प्रकार के दु्पो से 
बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि संसार को ही छोड दिया जाय । इससे यह 
ज्ञात होता है कि बुद्ध ने संसार की सभी वस्तुओ के बनन्‍्धकारमय पक्ष पर ही अधिक बल 
दिया था। दुःख के कारण--भगवान बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के अनुसार दुःख के कारण 
को जानने का प्रयास किया है । इसमे बताया गया है कि संसार मे भक्रारण कोर्ट भी वस्सु 
ही है प्रत्यक्त विषय का कारण होता है। गतः कारण के अभाव में दुःख की उत्पत्ति 
संभव ही नही है । संसार मे दो ही दुःस प्रधान हैं--जरा और मरण | दरीरधारण 
करने के कारण ही जरान्मरण का दुःख भोगना पटता है, यदि घरीर-धारण न हो तो 
दोनो ही दुःखो से छुटकारा मिल जा सकता है। तृतीय आयंसत्य है दु सनिरोध या 
निर्वाणय । इससे यह प्रकट होता है. कि दुःख का कारण होता है और दुःस के कारण 
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का अत हो जाने पर दुख का भी तर निश्चित है। दु खनिरोध या दु ख के नाश के 
साधन वो ही निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति जीवन के रहते भी सभव है । मांक्ष ही 
निर्वाण है और जो व्यक्ति मोल प्राप्त कर छेता है उमे अहँत कहते हैं ॥ पिर्वाण कर 
द्वारा पुन्ज॑म वा अत हो जाता है और उसके साथ ही-साथ दु व से भी मुक्ति मिठ 
जाती है। निर्वाण वी अवस्था पूण दा त, स्थिरता एवं तृ्णाविहोनता वी है । चतुष 
आयंसत्य है दु ख निरोध-माग। जिन कारणों से दुख उत्पन होता है यदि उन कारणों 
का ही अत कर दिया जाय तो उस उपाय या साधन को निर्वाण का माग कहते है । 
बुद्ध ने ऐसे मार्गों की सख्या बाठ मानी है। सम्यक्‌ दृष्टि--वस्तु के यथाथे स्वरूप पर 
ध्यान दैना। सम्यक्‌ सबल्प--हंद निश्चय पर अटड रहना। सम्यकू वाकू-सय- 
भाषण तथा मिच्या का त्याग । सम्यक्‌ कर्मात--अहिसा, अस्तैय तथा इद्रियसयम । 
सम्यकू आजीव--म्थायपूण जीविका चलाना । सम्यक्‌ व्यायाय--सर्दक्म बरमे के 
लिए सतत उद्योग करना। सम्यक्‌ स्मृति--छोम आदि चित्तसताप स दूर रहना। 
सम्यक समाधि--रणगद्रेंप से रहित चित्त की एश्ाग्रता। 
बुद्ध के दाद्मनिक विचार--बुद्ध के धर्मोपदेश तीन दाष्वनिक विचारों पर 
अवरूष्वित हैं--प्रत्तीत्यसपुस्याद, कर्मक्षणिववाद तथा आत्मा का अनस्तित्व ३ 
प्रतीत्यसमुत्याद--प्रतीत्य भा अर्थ है 'किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्वाद या 
अय वस्तु वी उत्पत्ति'। इसे कारणवाद भी वहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार 
बाह्य भधवा मानस ससार की जितनी भी घटनाएँ होती हैं, उनका कुछ-न-कुछ बारण 
अवदय होता है । यह नियम स्वत परिचालित होता है इसका सचालन किसी चेतनशक्ति 
के द्वारा नहीं होता । इसके अनुसार वस्नुएँ नित्य नहीं हैं, किन्तु दनके अस्तित्व पर 
सदेह नहीं किया जा सकता । उनकी उत्पत्ति अय पदार्यों से होती है पर 'डगका 
पूथ विनाश मही होता और उनका कुछ काय या परिणाम अवश्य रह जाता है! 
प्रतीत्यसमुत्वाद मध्यम मार्ग है जो न तो पूण नित्यवाद है और न॒प्रुर्ण विनाशवाद | 
इस दृष्टि से शञाइवतवाद एवं उच्छेदवाद दोनो ही एकागी हैं । 
क्म--प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वारा कमवाद की प्रतिष्ठा होती है । इसके अनुसार भनुष्य 
का वत्तमान जीवन पूर्व जीवन के ही कर्मों का परिणाम है तथा वर्तमान जीवन का 
भादी जीवन के साथ सबंध लगा हुआ है । कमवाद यह बतलाता है वि वत्तमान 
जीवन मे जो हम कम करेंगे उसका फठ भविष्य के जीवन म प्राप्त होगा। 
क्षणिकवाद--बुद्ध के मत से ससार की सभी बस्तुएँ परिवत्तनशील एवं नाशवातन्‌ 
_हैं। कसी कारण से ही कोई वस्तु उत्पन्न होती है, अत कारण के नष्ट होने पर उस 
5. स्तु का भी अत हो जाता है। बौद्धद्वत का क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही रूप 
है। क्षणिकवाद का अथ केवडठ यह नहीं है कि कोई वस्तु नित्य था शाश्वत नही है, 
कितु इसके अतिरिक्त इसका अथ यह भो है कि किसो भी वस्तु का अस्तित्व कुछ काल 
तक भी नहीं रहता, बल्कि एक क्षण के लिए ही रहता है। अनात्मवाद--बौद्धवशन भ 
आत्मा का अस्तित्व मान्य नहों है, अत इसे अना<्मवादी दशन कहते हैं ॥ यहां पर 
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यह मत मान्य नहीं है कि आत्मा नाम की वस्तु झाइवत एवं चिरस्थायी है और एक 
शरीर के नष्ट हो जाने पर वह अन्य दरीर में प्रवेश कर जाता है तथा घरीर का अन्त 
होने पर भी विद्यमान रहता है। वौद्धद्वंन में परिवत्तंनश्लील हृष्ट धर्मों के अतिरिक्त 
क्षिसी अह्ट्ट द्रव्य ही सत्ता मान्य नहीं है। दुद्ध ने बताया कि यदि आत्मा को नित्य 





मन्न लिया जाय < प्रासक्ति बडे ्ञँ पर दःख |॑ट्ितना होगा न्त्त व्यक्ति आत्मा 
चमन्न लिया जाय तो आसक्ति बड़ेगी और दुःख उत्पन्न होगा। श्रान्त व्यक्ति ही आत् 
दो सत्य मानते है; फतः उसकी ओर उनकी जासक्ति बड़ती है । 
नन्सड वीड-दर्घन न. का थे घ्तित्व स्वीकार ०28 5 जलन गये तथा रद 
;ब्वर--दाडन्दघन मे इश्चर का अस्तित्व क्रार नहा किया गया है तथा व्श्वर 


हर 





दी उत्ता मानने वाले सदी आधारों का खण्डन किया गया है। उन्होंने सोचाक़ि 
ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने पर संसार के अच्छे या बुरे का्यों का कारण उसे 
मानता होगा और मनुप्य की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाबगी। ईश्वर को सर्वभक्तिमाद 
मानने पर उसके द्वारा पापी भी महात्मा बन सकता है, ऐसी स्थिति में चरित्र-निर्माध 
एवं धामिक जीवन ह्षे प्रति मनुष्य उदासीन हो जायगा। बतः बुद्ध ने इसका विरोध 
क्या और केवल इसी संसार की सत्ता स्वीकार की। ईव्वर और देवता की कल्पता 
से मनुष्य निष्क्रिय हो जाबगा और सादा उत्तरदायित्व उन्हीं पर छोड़ देगा ! उन्होंने 
कर्म-वेधान को ही मान्यता दी जिसके समक्ष सभी देंवी-विधान फीके हो जायेगे। 
कर्म के दिना संसार का कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो चकता। उन्होंने बिना हिसी 
शसजऊ दैव के ही नृष्टि की उत्पत्ति संभव मानी है। जिस प्रकार बीज से अंडर 
और अंदुर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है उसी प्रकार वृष्टि का निर्माण स्वतः 
हो जाता है । उनके अनुसार संसार का कारण स्वयं संसार ही होता है । संसार दुस्तमय 
है झतः इस अपूर्ण संसार का स्चयिता एक पूर्ण त्रष्टा कैसे हो सकता है ? वीढ-दर्धन के 


सम्प्रदाय है वेभाण्कि, माध्यमिक, सौचान्तिक एवं 
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देभापिक--इसमें संसार के बाह्य एवं आश्यन्तर सभी पदार्यों को सत्य माना जाता 
हैं तवा इसका ज्ञान प्रत्यक्ष के ढारा होता है । इसे उर्वास्तिवाद भी कहा जाता है १ 
इस सम्प्रदाव का स्व॑मान्य ग्रन्व॒ है कात्यायनीपुत्र छत अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्र' । 
अन्य ग्रन्यों में वसुवन्धु का अभिधर्मकोश! प्रसिद्ध है ! सौतान्तिक--इस मत के अनुसार 
भी दाह्म एवं आभ्यन्तर दोनों ही पदार्थ सत्य है। इसमें वाह्म ददार्थ की प्रत्यक्षरूप से 
सत्य न मानकर अनुमान के द्वारा माना जाता है। वाह्म वस्तुओं का अनुमान करने 
के कारण ही इसे वाह्मानुमेयवाद कहते है। इस मत के चार प्रमिद्ध काचार्य है-- 
कमारलाद, श्रीछात, वसुमित्र तथा यद्योमित्र। बोगाचार--इमे विज्ञानवाद भी कहते 
है. इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक मैत्रेय हैं डिन्‍्होंने मध्यान्तविभाग', 'बभिसमयालंफार', 
नामऊ ग्रन्य दिते। इस 
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है ख्र्ल्ना ग्‌ कक अल 2 5 2७5 पास को 
ये ह+-दिटनाग, धम्फीत्त एवं धमपास्द । 


ट हम 
पदाव 7... दाय दिखा नम टने वादी वे हे लक धवल के 
ये पदार्य अमत्य है। बाय दिखा: पदन बाठा वस्तुता मित्तप्रो प्र ति 


द्ध 
मात्र है। उसमें चित्त या विज्ञान वो एकमात्र सत्य माना गया है, लिए टसे विज्ञान- 
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याद कहते हैं। माध्यमिक--शुस्यवाद या माध्यमिक मत के प्रवत्तंक नागाुन ये । 
इद्नि माध्यमिक्शास्त्र! मामक प्रग्य वी रचना की है। इस मत के अनुघार सारा 
ससार शून्य है । इसके बाह्य एवआतर सभी विषय असंत्‌ हैं। धामिव मतभेद के 
कारण बोदधम दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया--हीतयात एवं महायान | हीनयाव 
में बौद्धधम का प्राचीन रूप सुरसित है और यह मनीश्वरवादी है। मह ईश्वर वे बदले 
कर्म एवं धम को महत्त्व देता है । इसक्ती शपरेखा बुद्धारेव के उपदेशों वे ही बाधार 
पर निर्भित है। इसमे बुद्ध, धर्म एव सध तीनो पर बच दिया जाता है॥ इसके अनुसार 
मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण की प्राप्ति करता है। महायान--महायान हीनथान 
की अपेसा बडा पथ है और इससे अनक व्यक्त जीवन के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं ॥ 
यह उद्दारपधियों का सम्प्रयाय था, फ़ठत इस मत वा श्रचार और विस्तार चीन, 
जापान कोरिया आजि म हुआ। महायानियों ने परमेवा पर अधिक आप्रह प्रदर्थित 
क्या है। उतके अनुसार मनुष्य वा उद्देश्य क्वठ अपनी मुक्ति न होकर अन्य को भी 
मुक्ति दिलाने का प्रयत्न होता चाहिए ॥ 

जावारग्रथ--१ भारतीयदद्दंन भाग १--डॉ० शधाइप्पत्‌ ( हिंदी अनुवाद )॥ 
३ भारतीयदशन--प० बलटेव उपाध्याय। ३ दाद-दशन मीमाप्षा--प० वल्तौव 
उपाध्याय । ४ दान दिग्दशन--महापण्डित राहुड साहृत्यायंन। ५ बोददशन-- 
मद्दापणिल्त राहुड साउत्यायन। ६--बौद्धमस्कृति--महापर्ण्डित राहुल साइत्यायत । 
७ बौद्धदघइन एवं आय भारतीयदशन नाग १, २--डॉ० भरततिह उपाध्याय ॥ 
८ पानदफालीन सस्कृति--प मोहनलाट महतो “वियोगी' ९ बौद्धधम और दश्शन-- 
आचाय नरेद्रटेव । १० वौद्धधर्म वा उद्बनव और विकास--डॉ० गोविदच द्र पाण्ट्य । 
११ भहात्मावुद--श्री धर्मानाद कौशथाम्दी। १२ वौद्धविभानवाद-डॉ० राक््‌ 
(हिंदी बनुवाद)। १३ जातकक्ालीन भूपो7--डॉ० भरतर्सिह उपाध्याय १४ दीद्धधर्मं 
भौर विहार--प० हेवरूदार त्रिपाठी। १५ उत्तर प्र”श मे बौद्धधम वा बिकास-- 
श्री नरिनाक्ष दत्त । १६ बीदयाय--हिंदी अनुवाद--अनु० श्री रामकुमार राय । 

अहपुराण-यह समस्त पुराणों में भाद्य या अग्रिम पुराण के रूप मे परिगणित 
होता है। विध्णुपुराण' एवं स्वय 'ब्रह्मपुराण” से ही इस कषन वी पुष्टि होती है। 
इसे 'ब्राह्मपुराण' भी कहा जाता है॥ आद्य खबपुराणानों पुराष द्राह्ममुच्यवे । अप्टादश 
पुरापगन पुराणाता प्रचक्षत्रे ॥ विप्यु ३।६२० इसमें अध्यायो बी कुछ सख्या २४५ 
ठया लगन चोदह हजार इटोक हैं। पर इल्गेका के सम्बंध में विभिन्न पुराण भित 
भिन्न सन्‍्या प्रकट करते हैं। 'नारदपुराण' में इोकों की सत्या दद हजार तथा यही 
सदा विण्यु , 'विव', ब्रह्मवैवत्त', 'श्रीमदुभागवतः एवं '"माकष्डेययुराण म भी है, 
कि तु 'मत्स्यपुराण मे तैरह सहक्न इछोक होने दी वात कही गयो है। आनदाबम 
सस्करण म १३७८३ इत्ेक हैं। विंग! 'बाराह , कम एवं वद्मपुराण भी ्रद्यपुराण 
की इटोक-सम्या तेरह सहस्त स्वीकार बरठे हैं। ब्रह्मपुराण व दो विभाग दियेगए 
हैं--धूव एवं उत्तर। यह वैप्णवपुराण है। इसमे पुराणविप्रवकः सभी विपयो दा 





ब्रह्मपुराण | ( ३१६ ) [ ब्रह्मपुराण 
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आकलन किया गया है तथा पुराने तीयों के माहतत्म्य-वर्णन के प्रति विशेष भाकपंण 
प्रदर्शित किया गया है। प्रारम्भ मे सृट्टिरचना का वर्णन करने के उपरान्त सूर्य तथा 
चन्द्रवंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है और पावती उपाल्यान को लगभग 
२० अध्यायो ( ३०-४० ) में स्थान दिया गया है । प्रथम पाँच अध्यायों में सर्ग बोर 
प्रतिस्ग तथा मन्वन्तर कथा का विवरण है एवं आगामी सी अध्यायो में वंश तथा 
वंशानुचरित परिकीत्तित हुए है। इसमे वर्णित अन्य विपयो में प्रथ्वी के अनेक खण्ड, 
स्वर्ग तथा नरक, तीर्थ माहात्म्य, उत्कक या ओऔण्ड्रदेश स्थित तीयो--विशेषत, सूरप्रजा 
है । 'ब्रह्मपुराण' के बड़े भाग में श्रीक्ृषष्णचर्ति वर्णित है जो ३२ अध्यायो मे समाप्त 
हुआ है ( १८० से २१३२ तक )। इसके अन्तिम वध्यायों में श्राद्ध एवं धामिक जीवन 
के नियम, वर्णाश्वमधरम, स्वर्ग के भोग, नरक के दुःख एवं विष्णुपूजा के द्वारा प्राप्त 
होने वाले पृण्यो का वर्णन है। इसमे साख्ययोग का अत्यन्त विस्तारपृर्वक विवेचन 
दस अध्यायों में ( २३१४ से २४४ तक ) किया गया है । इसमे ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि सांख्य के अनेक विषय अवान्तरकालीन विपयो से भिन्न है; जेंसे सास्य के २६ 
तत्त्वों का कथन जब कि परवर्ती ग्रन्यो मे २५ तत्त्वों का ही निरूपण है । यहां सांख्य 
निरीश्वरवादी दर्शन नही माना गया है तथा ज्ञान के साथ-ही-साथ इसमें भक्ति के भी 
तत्त्व सन्निविष्ट किए गए हैं । 


इस पुराण में महाभारत”, 'बायु', 'विग्णु” एवं 'मार्कण्डेयपुराण' के भी अनेक 
अध्यायों को अक्षरणः उद्धृत कर लिया गया है । विद्वानों का कथन है कि मूलतः यह 
पुराण प्रारम्भ में १७५ अध्यायो मे ही समाप्त हो जाता है तथा १७६ से २४५ तक 
के अध्याय प्रक्षिप्त है या पीछे जोड़े गए हैं ॥ इस पुराण के कतिपय अंशों को कई गन्‍्धों 
ने उद्धृत किया है; जेसे 'कल्पतरु! मे छगभग १५०० इलोक उद्धृत किये गए हू तथा 
तीर्थचिन्तामणि' में भी तीथंविपयक अनेक इलोक गृहीत हुए हैं। 'ती्थ॑ंचिन्तामणि' के 
प्रयेता वाचस्पति मिश्र का समय १४ वीं शत्ती का उत्तरार्ध है, अतः इसके भाधार पर 
ब्रह्मपुराण” का रचनाकाल ११वीं छताबदी है। इसके काल-निर्णय के सम्बन्ध में 
विद्वानों मे मतैवय नहीं है | डॉ० विन्टरनित्स ने उड़ीसा के मन्दिरों के वर्णन होने के 
कारण इसका समय १३ शताब्दी निश्चित दिया है। पर, परम्परावबादी भारतीय 
विद्वान 'ब्रह्मपुराण' का रचनाकाल इतना अर्वाचीन नहों मानते। इनके अनुमार 
यह स्वंविदित है कि देवमूक्तिश्षेत् एवं माहात्म्य प्राचीन काल के है और मन्दिर 
नित नये बनते हैं! । अतः मन्दिरों के आधार पर जिनका वर्णन इस पुराण में है, 
इसका काल-निर्धारण युक्तियुक्त नही है । दे० पुराणतत्त्व-मीमांसा पृष्ठ १९। इन विद्वानों 
के अनुसार इसका समय श्रीकृष्ण के गोलोक पधारने के बाद ही (द्वापर ) का है । 

आाधारग्रन्य--९१. प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १ सण्ड २-टॉ० विम्टरनित्स 
( हिन्दी अनुवाद )। २. पुराणतत्त्व-मीमांसा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी। ३. पुराण-विमथे- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४. पुराण दिग्दशन--शरीमाधवाचार्य घांखी | ५. हिदुत्व--प्री ० 
रामदास गौड़ ६. पुराणविपयानुक्रमणिका-- डॉ० राजवसली पाण्डेय । 


ब्रह्म वैं वर्तपुराण ] ( ३१७) [ ब्रह्मवैबतंदुराण 


* अली 5 के 2082 की 2 कक 2 


ब्रह्मधेयतेपुराण--पह क्रमानुसार १० याँ पुराण है। 'विवपुराण” म वहा गया 
है दि इसे ब्रह्म के विवत्त प्रसग के कारण ब्रह्मवैवत्त कहते हैं--विवत्तनाद प्रह्मणस्तु 
ब्रह्मबैवत्तं मुच्यते ॥ 'मत्स्यपुराण” के अनुसार इसमे अठारह हजार इनोऊ हैं दया भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ये श्रेष्ट माहात्म्य के प्रतिपादन वे लिए ब्रह्म वाराह के उपदेश का वर्णन क्या गया 
है। इसके चार खण्ड हैं--ब्रह्मवण्ड, प्रद्दतिखण्ड, गणेशवण्ड तथा कृष्णणमखण्ड। 
इस पुराण का प्रधान उद्देश्य है श्रीज्ृष्य के चरित का विघ्ठारपूवक वर्णन करते हुए 
वैष्यव दच्यो का प्रकाशन करना। इसम राधा का नाम आया है और वे इृष्य वो 
पत्नी एवं उनकी शक्ति के रूप म॑ चित्रित हुई हैं। “ब्रह्मवैवत्तपुराण” मे राधा-हृष्ण की 
लीला अत्याःत सरस ढग से वष्चित है तथा गौडीय वैण्यव, वद्दभसम्प्रदाप एवं राधावद्ञभ 
सम्प्रदाय म जिन साधनात्पक्त रहस्यो का वर्धव किया गया है उनका मूठ रूप इसमे 
सुरधित है । इसम राधा को सृष्टि वी आधारभूठ झक्ति एवं श्रीकृष्ण को उसवा बीजस्प 
कहा गया है--'मृप्टेराधारभूतात्व वीजखूपाइहमच्युत! । 'नारदपुराण में बहा गया है 
शि इसमे स्वय श्रीकृष्ण ने ब्रह्मवत्त का प्रकाशन क्यिाया अत इसका नाम 
ब्रह्मवैवत्त पडा है । 








१ ब्रह्मवण्ड--दंस खण्ड मे श्रीकृष्य द्वारा ससार वी रचना करने का बणन है 
जिसमे कुल तीस अध्याय हैं। इसमें परब्रह्म परमात्मा वे तत्त्व का निरूपण जिया गया 
है और उन्हें सवका बीजरूप माना गया है। २ प्रशतिखण्ड---इसमे टेवियो का 
शुभचरित बरणित है। इस खण्ड म प्रकृति का वर्णन दुर्गा, लथमी, सरस्वती, सावित्री 
तथा राधा के रूप म है। इसम बणित आय प्रधान विपय हैं--छुल्सीपूजन विधि, 
'रामचरित तथा द्रोपदी के पूवजाम का दृत्तात, सावित्री की क्या, छियासी प्रवार 
के भरवकुष्डो का बणन, ल्‍्दमी वी कथा, भगवती स्वाहा, स्वधा, देवी पष्ठी आदि 
बी क्या एवं पूजन विधि, महादव द्वारा राधा के प्रादर्भाव एवं महरव का बणन, 
श्रीराधा वे ध्यान एवं धोडशोपचार पूजन विधि, दुर्गाजी वी सोठह नामों की व्याख्या, 
दुर्गाशनसतोत्र एव प्रकृति कवच आदि वा वर्णन । ३ गणेशखण्ड--इस खण्ड मे गणेश 
जाम, बम एव चरित वा परिवरीत्तन है एवं उड़ें कृष्ण के अवतार के रूप में परिदर्शित 
किया गया है। ४ श्रीकृष्यजमखण्ड--इसम श्रीक्षष्णल्ठीला बडे विस्तार के साथ 
कही गयी है और राधा इृ०्प के विवाह का वघने किया गया है। श्रीड़ष्ण क्या के 
अतिरिक्त इसम जिन विपयो का प्रतिपादस विया गया है वे हैं--भगवद्धक्ति, योग, 
सब्चार, वैष्यव एवं भक्त महिमा, मनुष्य एवं नारी के धम, पतित्रता एवं बुल्ठाओं के" 
लक्षण, अतियि-्सवा, ग्रुद्महिमा, माता पिता की महिमा राय विचान, स्वास्थ्य के 
नियम, कौपधो वी उपादेयता वृद्धत्व के न आने के साधन बायुर्वेद के सोर्ह आचार्यों 
एवं उनके द्रथों का विवरण, भदयाभदय, घर्दुत अपशदुशन एवं परासयुण्य वा 
प्रतिपादन । इनके अतिरिक्त दुसम वई सिद्धपातं बनुष्ठानों एवस्दोत्रोंबा भी वणन है। 
इस पुराण का गरुठ उद्देश्य है परमतत्त्व के रूप में श्रीकृष्ण का चित्रण तथा उनकी 
स्वमच्पभूता ब्क्ति को राधा के वाम से कथन करना । इसमें वही शरी$ष्ण महाविष्यु, 


ब्रह्माण्डपुराण ] ( ३१८ ) [ ब्रह्माण्डपुराण 
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विष्णु, नारायण, शिव एवं गणेश जादि के रूप में चित्रित है तथा राधा को दुर्गा, 
सरस्वती, महालक्ष्मी आदि अनेक रूपो मे वणित किया गया है। अर्थात्‌ श्रीक्षप्ण के 
रूप में एकमान्न परम सत्य तत्त्व का कथन है तो राधा के रूप में एकमात्र सत्यतत्त्व- 
मयी भगवती का प्रतिपादन । ब्रह्मवेवत्तंपुराण, गीता प्रेस पृ० १० । 





आधारप्रन्य--१ ब्रह्मवेवत्तंपुराण--हिन्दी अनुवाद, गीता प्रेस, गोरखपुर । २. 
विप्णुपुराण--( अँगरेजी अनुवाद ) विल्सन। ३ प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १, 
खण्ड २--डॉ० विन्टरनित्स ( हिन्दी अनुवाद )। ४ पुराणतत्त्व-मीमासां--श्रीकृष्णममणि 
त्रिपाठी । ५. पुराण-विमर्शं--पं ० बलदेव उपाध्याय । ६. पुराणविपयानुक्रमणिका--डां० 
राजवली पाण्डेय । ७. पुराणमु--खण्ड ३, भाग १--जनवरी १९६१ प० १००-१०१। 

च्रह्माण्डपुराण--यह पुराणों मे क्रमानुसार अन्तिम या १८ वाँ पुराण है। 
नारादपुराण! एवं "मत्स्यपुराण' से इस पुराण की जो विपषय-सूची दी गयी है उससे 
पता चलता हैं कि इसमें १०९ अध्याय तथा वारह हजार इलोक है । 'भमत्स्यपुराण' में 
कहा गया है कि ब्रह्माण्ड के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा ने जिप्त पुराण 
का उपदेश दिया था और जिसमे भविष्य एवं कल्पो का वृत्तान्त विस्तारपूबंक वर्णित 
है, वह 'ब्रह्माण्डपुराण” दाहा जाता है | [ मत्स्यपुराण अध्याय ५३ ]। समस्त ब्रह्माण्ड 
का वर्णन होने के कारण इसे "ब्रह्माण्डपुराण' कहा जाता है। इस पुराण में समस्त 
विश्व का सांगोपाग वर्णन किया गया है । 'नारदपुराण' के अनुसार इसमे चार पाद 
या खण्ड ये--प्रक्रिया, अनुपद्भ, उपोद्धात तथा उपसंहार किन्तु वेकटेश्वर प्रेस, वम्बई 
से प्रकाशित प्रति मे केवल दो ही पाद है, प्रक्रि]ग तथा उपोंद्धात । "कूमंपुराण' मे 
इसे 'वायवीय न्रह्मण्ड' कहा गया है जिससे अनेक पादइचात्य विद्वान्‌ श्रमव् इसदा मूठ 
वायुपुराण' को मानते है । पाजिटर एवं विन्टरनित्स दोनों ने ही मूल 'ब्रह्माण्डपुराण! 
को 'वायुपुराण' का ही प्राचीचतर रूप माना €, किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है । 
नारदपुराण' के अनुसार वायु ने व्यासजी को इस पुराण का उपदेश दिया था। 
'ब्रह्याण्डपुराण' के ३३ से ५८ भम्रध्यायो तक ब्रह्माण्ड का विस्तारपूर्वक भीगोलिक 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है । प्रथम खण्ड में विश्व का विस्तृत, रोचक एवं सांगोपांग 
भूगोल दिया गया है, तत्यश्चातु जम्बुद्ीप और उमके पर्वत एवं नदियों का विवरण ६६ 
से ७२ अध्यापों तक है। इसके बतिरिक्त भद्गाइ्व, केतुमाल, चरद्रद्वीप, कपुय्पवर्ष, 
कैंठादा, थ्ाल्मली द्वीप, कुणद्वीप, क्रीब्बद्दीप, णावह्वीप एवं पुष्कर दीप भादि का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसमें ग्रहों, नक्षत्रमण्डल तथा युगो का भी रोचक वर्णन है । 
इसके तृतीय पाद में विश्वप्रनिद्ध क्षत्रिय बंधों का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है 
उसका ऐतिहासिक दृष्टि मे अत्यधिक्त महत्त्व है। नारदपुराण को विपय-सूची से 
ज्ञात होता है कि अध्यात्मरामायण! 'ब्रह्माण्ठपुराण' का ही बंग है, झिन्तु उपरदब्ध 
पुराण में यह नहीं मिलता। “अध्यात्मरामायण' मे दाधनिक दृष्टि मे रामनरित 
का वर्णन है। इसके बीसवें अध्याय में कृष्ण के आविर्भाव एवं उनती छछित ठीछा का 
गान किया गया है। इसमे रामायण की कया, अध्यात्म रामायण के बनन्‍्तगंत, बड़े 
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बिस्तार के साथ सात खण्डो में वरथित है। ऐसा कहा जाता है कि पाचवी शताब्टी म 
“ब्रद्माण्डपुराण' यवद्ीप गया था और वहाँ की 'कवि' भाषा में इसका अनुवाद भी 
हुआ था। इसम परशुराम को कथा १५५० इजेकों मे २१ से २७ अध्याय तक दी 
गषी हे । इसके बाद राजा सगर एव भगीरथ द्वारा गया अवतारण को कथा ४८ से 
४७ अध्याय तक वर्णित है तथा ५९ वें अध्याय मे सूप और चद्रवशी राजाओं बा 
वणन है। विद्वानो का वहना है कि चार सौ ईसवी के छगभग “ब्रह्माण्ड्पुराण का 
चत्तमान रूप निश्चित हो गया होगा । इसमे राजाधिराज' नामक राजनीतिक शब्द 
का प्रयोग देखकर विद्वानों ने इसका काल गुप्तकाठ का उत्तरवर्ती या मौखरी राजाओं 
वा समय माना है । हृष्ठाजनैरासादो महाराजाधिराजवत्‌ ॥ ३२२२८ इस पर महावदि 
कालिदास एवं उनकी बेदर्भी रीति का प्रभाव माना गया है । इन सभी विवरणों के 
आधार पर इसका सयंय ६०० ई० के आसपास है। 


आधारप्रध--१ ब्रह्माण्डपुराण--वेक्टेश्वर प्रेस, वम्यई (१९०६ ई०)। २ पुराणम्‌ 
भाग ४, सस्या २--जुठाई १९६३ पृ० ३५०-३१९ | ३ प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग 
१ खण्ड २--विटरनित्स । ४ पुराणतत्त्व मीमासा--श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी | ५ पुराण- 
विमश--प० बलदेव उपाध्याय । ६ धमशात्तर वा इतिहास-काणे (हिटी अवुवाद 
भाग १)। ७ पुराणविपयानुक्रणणिक्ता --शँ० राजबली पाण्डेय । ६ एसिय ठ इण्डियन 
हिंस्टॉरिवल ट्रेडीशन--पारणिटर । 

ध्राद्षप--वैदिक वाइमय के ञ तगत ऐसे ग्रयो को ब्राह्मण कहते हैं जिनम 
हिंदुवमंव्यवस्था तथा यज्ञयाग आदि के सम्बंध म सहद्तों नोति नियमा एवं विधि- 
व्यवस्थाओो का निरूपण है। इनमे मुख्यतः कमकाण्ड का विवेचन किया गया है। 
बैदिरु सहिताओ के पश्चाद्‌ एक ऐसा युग आया जिप्तम विभिन्न प्रकार के धापिक ग्रया 
का निर्माण हुआ, ब्राह्मण उसी युग वी देन हैं । इन ग्र'थों की रचना गद्यात्मव है तथा 
इनमें मुख्यत मज्ञन्याग सम्व धी प्रयोगवियान हैं। इन ग्रयो का मुख्य छूक्य था यागादि 
अनुछ्ानों से परिचित जनसमुदाय के समश्त उनका धार्मिक महत्त्व प्रदर्शित करते हुए 
नियम निर्धारित करना । प्राचीन समय मे इहें भी वेद कह कर सबोधित किया जाता 
था। आपस्तम्व गे मश्रसहिता एव ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा है। 'भापस्तम्ब- 
परिभापायूत्र' म॑ मत्रद्ाह्मणोयतस्य प्रमाणयु', मशन्नाह्मणात्मगोवेद” ( ३३, ३४ ) 
पह कर प्राह्मए ग्रयोको भी वेद की अभिधा श्रदात की गयी है। चूकि इन ग्रथो 
में यज्ञ या ब्रह्म वा प्रतिपादन विया जाता था, अत ये ब्राह्मण प्रथ कहे गए। [ यज्ञ 
बो प्रजापति एव प्रजापति वो यज्ञ माना गया है--एव वे प्रत्यक्ष यश्ञो य॒त्‌ प्रजापति ? 
दातपथ ब्राह्मण, ४३।४३। ब्राह्मणों मे मजो, कमों एवं विनियोगो की व्याख्या की 
गयी है। नैशवत्य यस्य मत्रस्थ विनियांग प्रयोगन । प्रतिष्ठान विधिदचेद ब्राह्मण 
तश्होच्यते । वाचस्पतिमिश्र। शावरभाष्य भ ब्राह्मणप्रथो के प्रतिपाद्य विषयो का 
विवरण है--हैतुनिवचन निदा प्रशसा सशयो विधि । परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण 
बल्पना ॥ उपमान दरैते तु विधयो ब्राह्मणस्थ तु। २३।१४८४ इसम दस विपयो वा 
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उल्लेख है, पर उनमें चार ही प्रधान है--विधि, अर्थवाद, उपनिषद्‌ एवं आब्यान। 
विधिभाग मे कर्मकाण्डविषयक विधानों का वर्णन या यज्ञ करने के प्रयोग सम्बन्धी 
तियमो का निरूपण है | विधि का अर्थ है--'यज्ञ तथा उसके अज्भों-उपाड्रों के अनुष्ठान 
का उपदेश । यज्ञ के किसी विशेष भाग में किस प्रकार अग्नि को प्रज्ज्वलित किया 
जाय, वेदी का आकार कया हो, दर्शवौ्णमासादि यज्ञ करनेवाले व्यक्ति का आचरण क्या 
हो, अध्वयुं, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा किम्त प्रकार किस दिश्षा मे मुंह करके बैठ, 
तथा वे किस हाथ मे कुण लें, इन सारी बातो का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों मे होता है । 


विनियोग--क्षह्मणो में मन्त्रों के विनियोग का भी विधान किया गया है। किस 
उद्वेश्य की सिद्धि के लिए किस मन्त्र का प्रयोग किया जाय इसकी व्यवस्था ब्राह्मण 
ग्रन्थों में की गयी है । हेतु--कमंकाण्ड की विशेष विधि के लिए. जिन कारणों का 
निर्देश किया जाता है वे हेतु कहे जाते हैं । अर्थवाद--इसके अन्तर्गत प्ररोचनात्मक 
विपयो का वर्णन होता है । इसमें उपास्यान अथवा प्रशंसात्मक कथाओ के माध्यम से 
यज्नीय प्रयोगो का महत्त्व प्रतिपादित किया जाता है तथा ऐसे निर्देश-वाक्य प्रयुक्त किये 
जाते है जिनमे यज्ञों के विधान उश्लिखित रहते हैं। उदाहरण के लिए, किस यज्ञ- 
विभेष के द्वारा किस फल की प्राप्ति होगी, किसी यज्ञविशेप के छिए किन-किन विधियों 
की आवश्यकता होगी, इन सभी आज्नाओं का निर्देश 'अर्थवाद' के अन्तर्गत किया जाता 
है । यज्ञ में निपिद्ध पदार्थों की निन्‍्दा एवं विधि का अनुकरण करने वाले वाक्य ही 
अथंवाद' कहे जाते है। उदाहरण के लिए यज्ञ में माप या उडद का प्रयोग निषिद्ध है 
इसलिए वाक्य मे इसकी निन्‍दा की जाती है--अमेध्या वें माथा (तैं० सं० ५।१॥८॥१) | 
अनुष्टानो, ह॒व्यद्रव्यों एवं देवताओ की प्रशंसा ब्राह्मण ग्रन्यों मे अतिविस्तार के साथ की 
गयी है । निरुक्ति--नक्नाह्मण ग्रन्थों में शब्दों की ऐसी निरुक्तियाँ दी गयी हैं जो भाषाश्नास्त्र 
की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है । निदुक्त की व्युत्पत्तियों का स्रोत ब्राह्मणों मे ही है 
ब्राह्मणों में शुप् अथंवादों को समझाने के लिए अत्यन्त सरख और रोचक आर्यानों का 
सहारा लेकर विपय को समझाया गया है । इन आख्यानों का मूल उद्देदय विवि-विधानों 
के स्वत्ूप की व्याख्या करना है। शाह्यणों के कतिपय छोकिक आख्यान आनिवाले 
इतिहाणपुराण ग्रन्थों के प्रेरणाल्नोत रहे है। इनमे सृधट्ठि के विकास-क्रम का आख्यान, 
आर्यों के सामाजिक तथा राजनेतिक जीवन एवं थआर्यों तथा अनार्यों के युद्ध के आस्यान 
प्राप्त होते है । 'शतपथब्राह्मण' में जठ्ज्दावन की कथा यृप्टि-विद्या की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है। पुथरवा और उदंशी का बास्यान, शुनः्णेप की कथा आदि साहित्यिक 
स्तर के आस्पान है । 

भाषा-छली--ब्राह्मण गद्यवद्ध है । इनमे गद्य का परिमाजित एद प्रीह गप मिलता 
है । ऐसे नवीन धब्दों एवं धातुओं का प्रयोग किया गया है जो वेदों में प्राप्त नही 
होते । ब्राह्मणों मे लोकव्यवहारोपयोगी संस्कृत भाषा का रूप प्राप्त होता है। द्ाद्मय- 
साहित्य अत्यधिक विद्याल था किन्तु सम्प्रति सभी ब्राह्मग उपद्दय नही होते ! करिपय 
महत्त्वपूर्ण ब्राह्मणों की केव्द नामावल्ती प्राप्त होती है और कर्ड के केवल उद्धरण द्वी 
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मिलते हैं। 'शाट्यायन ब्राह्मण” नहीं मिलता, कितु इसके ७० उद्धरण प्राप्त होते हैं। 
झाय महत्त्वपूण अनुपलब्य ब्राह्मणों के नाम इस भ्रकार हैं--भाश्नविश्वाह्मण । यह 
सामवेदीय ब्राह्मण या जिसका निर्देश 'काशिका? (४२।६६,४)३।१०४) तथा 'महाभाष्य 
४२१०४ में उपलब्ध है। जैमिनीय तलवकार भ्राह्मण ( सामवेदीय जैंमिनी शाखा से 
सप्दड्, इसके उदरण प्राप्त नहीं होते । बाह्वस्क प्राह्मण, केकति ब्राह्मण, फालप्रप्नि 
ब्राह्मण, घरक ब्राह्मण, छागलेय ब्राह्मण, जादालि ब्राह्मण, पैंगायनि ब्राह्मण, काठक 
ब्राह्मण, खाण्डिकेय, औसेय, गालव, तुम्बद, आदणेय, सोलभ तथा पराशर ब्राह्मण । 
[ इन ब्राह्मणो का विवरण डॉ० बटकृष्ण घोष कृत 'क्लेवशन ऑफ फ्राग्मेट्स ऑफ 
लॉस्‍्ट ब्राह्मणाज, कलकत्ता १९३४५ नथा प० भगवद्दत्त रचित 'वैदिक वाइमय वा 
इतिहास' भाग २ है ] 
अधुना उपलब्ध ब्राह्मणो की सख्या पर्याप्त है और प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पूयक्‌ ब्राह्मण 
हैं। ऋग्वेद --ऐतरेय एवं श्ाखायन ब्राह्मण, शुबल यजुर्वेद--शातपष ब्राह्मण, कृष्ण 
यजुर्वेद--तैत्तिरीय द्राह्मणप सामवेद--साण्द्य, पडुविश, सामविधान, आरपेय, दैवत, 
उपनियद् ब्राह्मण, सहितोपनिषद, वश द्वाह्मण तथा जैमिमीय ब्राह्मण, अधववेद--गोपय 
ब्राह्मण । 
उपयुक्त सभी द्वाह्मणो! का परिचय उनके नमो के सामने देखें 
आधारप्रप--बैदिक साहित्य और सस्कृति--प० बलदेव उपाध्याय । 
भट्ट अफलकू--जैनददान के आचाय। ये दिगम्वर मतावरूम्बी जैंग आचाय॑ थे । 
इनक! समय ८ वीं शताब्दी का उत्तराद्ध है। इनके तीन प्रसिद्ध लघु प्रथ प्राप्त होते 
हैं--लघीयर्रप, याय विनिईचय एव प्रमाण सप्रह । तोनों ही ग्रयो का प्रतिपाद्य जैन 
न्याय है। इनके अतिरिक्त भट्ट अक्लक ने कई जैन ग्रथो का भाष्य भी लिखा है। 
हत्वाथसूत्र पर राजवातिक' तथा आप्तपोमांसा पर 'अष्टशती” के नाम से इन्होने टीका- 
ग्रथ की रचना को है । 
आधारप्रय--भारतीयदर्शन--आचाय बलदेव उपाध्याय । 
भरद्ननायक--आव्यशास््र के आचाय॑ । इहोंने 'हदयदपण” नामव ग्रथ वा प्रणयत 
क्या था जो उपल्ब्ध नहीं होता [ दे० हृदयदपंण ]। इसके विचार अभिनवभारती 
व्यक्तिविवेर, वाव्यप्रकाश, काब्यानुशान एव माणिक्यच द्व कृत वाव्यप्रकाश की सकेत टीका 
में उद्धृत हैं । इन्होंने भरतकृत 'नाटघशार््र! की टीका भी लिखी थी । भरत के रससूत्र के 
तृतीय व्याख्याता के रूप मे भट्टनायक वा नाम जाता है । इहोने रसविवेचन के क्षेत्र में 
'सावरणीकरण' के सिद्धा-त का प्रतिपादन कर भारतीय काव्यशाल्म के इतिद्ास मे 
युगप्रवत्तन किया है। इनका समय नवम शतक का आतिम चरण या दश्म दतक का 
प्रथम चरण है । इनके रसविषयक सिद्धात को शुक्तिवाद बहते हैं जिसके अनुसार न 
तो रस वी उत्पत्ति होती है और न अनुमिति बल्कि भुक्ति होती है। इ'होंने रस की 
स्थिति सामाजिक्गत मानी है । भट्टनायक के अनुसार धाब्द की तीन शक्तियाँ हैं-- 
अभिधा, भावक्त्व एवं भोजक्त्व । इनके मतानुसार अभिधा से काव्य के जिस अथ वा 
ज्ञान होता है 'उसे शब्द का भावक्त्व' व्यापार परिष्दृत कर सामाजिक के उपयोग के 
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योग्य बना देता है | काव्य से जो अर्थ अभिधा द्वारा उपस्थित होता है बह एक विशेष 
नायक भौर विशेष नायिका की प्रेमकथा आदि के रूप में व्यक्तिविभेष से ,सम्बद्ध होता 
है। इस रूप में सामाजिक के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। शब्द का 
भावकत्व” व्यापार इस कथा में परिष्कार कर उसमे से व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध को 
हटाकर उसका 'साधारणीकरण” कर देता है। उस 'साधारणीकरण' के बाद सामाजिक 
का उस कथा के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | अपनी झचि या संस्कार के अनुरूप 
सामाजिक उस कथा का एक पात्र स्वयं बन जाता है। इस प्रकार असली नायक- 
नायिका आदि की जो स्थिति उस कथा में थी, 'साधारणीकरण” व्यापार के द्वारा 
सामाजिक को लगभग वही स्थान मिरू जाता है। यह शब्द का वाचकत्व” नामक 
दूसरे व्यापार का प्रमाव हुआ!। हिन्दी काव्यप्रकाश--आ० विश्वेश्वर पृ० १०६ 
(द्वितीय संस्करण) । भावकत्व व्यापार से ही साधारणीकरण होता है जिसके द्वारा विभाव 
एवं स्थायी साधारणीकृत हो जाते हैं। भर्थात॒ दुप्पन्त एवं शकुन्तछा अपने व्यत्ति गत 
गुण का त्याग कर सामान्य नायक-नायिका के रूप में उपस्थित होते है। भोजकत्व 
नामक तृतीय व्यापार के द्वारा रस का साक्षात्कार होता है। इसी को भद्टनायक 
भुक्तिवाद कहते है । भट्टनायक ने काव्यशास्त्र में भावकत्व” एवं “भोजकत्व' नामक 
दो अन्य शब्दशक्तियों की उदभावना कर सामाजिक की रसस्थिति का निरूपण किया 
है। भोजकत्व की स्थिति रस के भोग करने की होती है। इस स्थिति मे दर्धक के 
हृदय के राजस एवं तामस भाव स्वंथा तिरोहित हो जाते है और ( उन्हें दवाकर ) 
सतोगुण का उद्रेक हो जाता है । भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचार्य हैं जिन्होंने 'हृदय- 
दपंण” की रचना ध्वनि के ख़ण्डन के छिए ही की थी । ध्वन्यालोकछोचन! में भट्टनायक 
के मत अनेक स्थानों पर विखरे हुए हैं, उनसे पता चलता है कि ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन अत्यन्त सुक्ष्ता के साथ किया गया था | भट्टनायक काइमीरक थे। 'द्ृदयदण्ण! 
का उल्लेख महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक' में भी है जिसमें लेखक का कहना है कि सहसा 
यश की प्राप्ति के छिए उनकी बुद्धि बिना दर्पण! को देखे ही 'ध्वन्यालोक! के सण्डन में 
प्रवृत्त हुई है। [ सहसायथ्ोभिसद्‌ समुच्चताट्टट्टद्पंणा मम घी: । रवार्ंकार विकल्पप्रकल्पने 

वेत्ति कथमिवावद्यम्‌ ॥ १।४ ॥ ] 

आधारग्रंय--१. संस्कृत काव्ययास्त्र का इतिहास--डॉ० पा० था० काणे | २. 
भारतीय साहित्यगास्त्र भाग १--आ> बलदेव उपाध्याय | ३. हिन्दी वाब्यप्रवाश-- 
व्याख्याता आ० विश्वेशवर । 
भट्ट तौत--भट्ठतीत अभिनवगुप्ताचार्य के ग्रुद थे। इन्होंने 'काव्यकीतुक' 

नामक काव्यकात्रविपयक्त ग्रन्थ में थान्तरस को सर्वश्रेंट रस सिद्ध किया हैं | 'काव्य- 

कौतुक' के ऊपर अभिनव ने विवरण! नामक टीका लिखी थी जिसका विवरण 

अभिनवभारती' में है। 'काव्यकीनुक' उपलब्ध नहीं है किन्तु इसके मत 'अभिनव- 
भारती', ओचित्यतिचारचर्चा' ( क्षेमेन्द्र कृत ), हेमचन्द्र कृत 'काव्यानुघ्रासन! एवं 
माणिवयचन्द्र कृत 'काव्यप्रकाश' की संकेत टीका में बिसरे हुए दिलाई पहले ट। 

अभिनवभारती' के अनेक स्थलों में अभिनवगुप्त ने भट्टवीव के मत को उपाध्याया: या 
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गुरद के रूपम उद्धृत किया है। इनके उल्लेख से भात होता है कि भट्ठतोत ने 
“ताटघशास्त्र' वी टीका टिखीयी । पढिलोद्देशक्रमस्तु अस्मदुपाध्यायपरम्परायत । भट्ठतौत 
का रचनाकाठ ९५० से ९८० के दीच माना जाता है। भट्टतोत के मत से मोलप्रद 
होने के कारण शा-तरस सभी रसा मे श्रेष्ठ है--मोक्षफ्लत्वन चार्य ( धाततोरस ) परम- 
पुर्याषनिष्ठ व्वात्सवरसेम्य प्रधानतम । सचायम्स्मदुपाध्यायभट्ठतौतेन. वाब्यवीतुके 
अस्माभिश्च॒ तद्विवरणे वहुत॒रद्रतनिणय पृथपक्षसिद्धात इत्यल बहुना।' लोचन पृ० 
२२१ बारिका ३ २६। हेमचद्ध ने काव्यानुशासत मे काव्यकीतुक के तीन इजोक 
उद्धृत किये हैं-- 
नागऋपिकविरित्युक्ततृपिदव_ क्लिा दर्शंनात्‌ । 
विचित्र. भावधर्माशतत्वप्रख्या च दशनम्‌ ॥ 
स॒ तर्वदशनादेवणास्त्रोपु_ पठित कवि । 
दछा्नाद्रणनाच्चाथरूढालोके. कवि श्रुति ॥ 
तथाहि दशमे स्वच्छेनित्येप्यादिकविमुनि(ने ?) । 
नोदिता कविता लोके यावज्जाठा न बणना ॥/ 
काव्यानुशासन पृ० ३१६ मैसूर सस्करण | 
आधारप्रय--सस्दृतकाब्यशास्त्र का इतिहास--डॉ ० पा० बा० काणे । 
भट्ट छोछ्लट--काव्यशास्त्र के आचाय। ये भरतदृत “वाव्यक्षास्त्र” के प्र/सद्ध 
टीकाकार एवं उत्पत्तिवाद नाम रससिद्धाः के प्रवत्तक हैं । सम्प्रति इनका कोई 
ग्राप उपल्य्ध नहींहोता पर अभिनवभारती, वात्यप्रकराश ( ४५ ) काव्यानुतासन 
( ए० ६७ ), ध्वयाछोकलोचन, ( पृ० १८४ ), मद्विनाप वी त्तरला टीका ( १० ८५, 
८ ) तथा गोबिंद ठवकुर इत कांव्यप्रदीप (४॥५) इनके विचार एवं उदरण 
प्राप्त होते हैं। राजशेखर तथा हेमचद्र के ग्रथों म इनके कई इलोक “मापराजिति' 
के नाम से उपलब्ध द्ोठे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इनके पता का नाम अपराजित 
था। नाम के आधार पर इनका वाइमोरी होना छिंद्ध होता है। ये उद्धद के 
परवर्ती थे, क्याकि अभिनवगुष्त ने उदुभट के मत का खण्डन करने के लिए इनके 
नाम का उल्लेख किया है। भरवसूत्र के व्याध्याक्तारो म लोब्टट का नाम प्रथम है। 
इनके अनुसार रस की उत्पत्ति अनुराय मे या मूल पात्रों म होती है और गोणरूप 
में अनुसंधान के कारण नट को भी इसका अनुभव हाता है। 'विभाव, अनुभाव 
आदि के »सयोग से अनुक्षाय राम जादि में रस की उत्पत्ति होती है। उतम भी 
विभाव सीता अरंदि ग्रुक्य रूप के इनके उत्पादक होठे हैं! बहुआव उत उत्पप् 
हुए रस को योधित करने वाले होने हैं ओऔर व्यभिचारीभाव उस उत्पन्न रस के 
प्रिषोषक हाते हैं । लत स्पायीभावां के साथ विभावों का उत्पाद्य-उत्पादक, 
अनुभावों का गम्यनामक और व्यभिचारिया का पोष्यन्योपक् सम्बंध दोता है। 
काब्यप्रकाद व्याख्या आण० विद्वेश्वर पृ० १०१ काधष्यमीर्मासा म॑ भट्टठो्वट के तीन 
इलोक उद्धृत हैं--/अस्तु नाम निस्सीमा अथसाथा। किजु रसवत एवं निवाधों 
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युक्त, न तु नीरसस्य” इति अपराजिति:। यदाह मज्जन-पुष्पावचय-सन्ध्या-चन्द्रोदया- 
दिवाक्यमिह । सरसमपि नाति बहुल प्रकृतिरसान्वितं रचयेतु ॥ यस्तुसरिदद्रिसागरपुरतु- 
रगरथादिवणंने यत्तः । कविशक्तिस्यातिफल: विततधियां नो मतः स इह ॥ यमका- 
नुलोमतदितरचक्रादिभिदो5तिरसविरोधिन्य: । अभिमानमात्रमेतद्‌ गडडरिकादि-प्रवाहो वा ॥ 
आधारमग्रन्य--भारतीय साहित्यशासत्र भाग १, २-आ० वलदेव उपाध्याय । 


भद्ननारायण--कविवर भट्टनारायण वेणीसंहार' नामक नाटक के रचयिता है 
[ दे० वेणीसंहार ]। इनके जीवन का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं होता । इनकी एकमात्र 
रचना 'ेणीसंहार' उपलब्ध होती है। इनका दूसरा नाम (या उपाधि ) मरृगराज- 
लक्ष्म था। एक अभनुश्रुति के अनुसार बद्धराज भादिश्युर द्वारा गोड़ देश में आयंधर्म 
की प्रतिष्ठा कराने के लिए बुलाये गये पाँच ब्राह्मणों मे भट्टनारायण भी थे। 
विणीसंहार' के अध्ययन से पता चलता है कि ये वेष्णव सम्प्रदाय के कवि थे। 
'नेणीसंहार! के भरतवाक्य से पता चलता है कि ये किसी सहृदय राजा के आश्रित 
रहे होंगे । स्टेन कोनो के कथनानुसार आदिश्षर आदित्यसेन था जिसका समय ६७९१ ६० 
है। रमेशचन्द्र मजुमदार भी माधवगुप्त के पुत्र आदित्यसेन का समय ६७५ ई० के 
लगभग मानते हैं जो शक्तिशाली होकर स्वतन्त्र हो गया था। आदिशुृर के साथ 
सम्बद्ध होने के कारण भट्टनारायण का समय ७वाीं छाती का उत्तरार्ध माना जा 
सकता है । विलसन महोदय ने विणीसंहार” का रचनाकाल आठवी या नवीं दाताब्दी 
माना है । परम्परा में एक दइलोक मिलता है--वेदवाणाजदुुशाके तु नृपोधभूज्चादिशुरक: । 
यसुकर्मा ज्के शाके गीडेविप्रा: समागता: ॥ इसके अनुसार मादिशुर का समय ६५४ 
शकाब्द या ७३२ ई० है। पर, विद्वानों ने छानवीन करने के पद्रचातु आदित्यसेन 
मौर आदिशुर को अभिन्न नही माना है। वद्धाल में पालबंश के अभ्युदय के पूर्व 
ही आदिशुर हुए ये ओर पालवंश का अभ्युदय ७५०-६० ई० के मासपास हुआ 
था। इससे पूर्व होने वाले आदिशूर ही भट्टनारायण के आश्रयदाता थे। वामन ने 
अपने 'काव्यालद्धारसूत्र” में भट्टनारायण का उल्लेख किया है, अतः इनका समय 
अए्म छाती का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। सुभाषित संग्रहों में भट्टननारायण फे नाम से 
अनेक पद्म प्राप्त होते है जो वेषीसंहार! में उपलब्ध नहीं होते । इससे ज्ञात होता 
है कि इनकी अन्य कृतियां भी होगी। प्रो० गजेन्द्रगडकर के अनुसार 'दघकुमार- 
चरित' की पूर्वपीठिका के रचयिता भट्टनारायण ही थे। 'जानकीहरण” नामक नाटक 
की एक पाण्डुलिपि की सूची इनके नाम से प्राप्त होती है। पर कतिपय विद्वान इस 
विचार के हैं कि ये ग्रन्य॒ किसी अन्य भट्टनारायण के रहे होंगे। प्रामाणिक आधारो 
के अभाव में भट्टनारायण को एकमात्र विणीसंहार' का रचयिता माना जा सकता है । 
वेणीसंहार” में महाभारत के युद्ध को वष्यंविषय बना कर उसे नाटक का रूप दिया गया 
है । इसमे कवि ने मुल्यतः द्वीपदी की प्रतिज्ञा का वर्णन किया हैं जिसके अनुसार उसने 
दुर्योधन के दोणित से अपने केश बाँधने का नि६चय किया था। भअन्त में गदा-युद 


मे भीमसेन दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रब्जित अपने हाथों द्वारा द्रोपदी 
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के देणी का सहार (ग्रँथता ) करता है। इसी कथानक दी प्रधानता के कारण 
इसका नाम 'ेणीसंहार” है । 
आलोचको मे नाट्यकला की दृष्टि से 'वेणीसहार” को दोषपूण माना है, पर इसका 
कलापक्ष या वाव्यतरव अधिक सशक्त है। भट्टनारायण इस नाटक में एक उच्चकोि के 
कवि के रूप मे दिखाई पढ़ते है । इनकी झोली भी माटक के अनुरूप न होवर काव्य के 
अनुकूछ है । इतकी णेली पर कालिदास, माघ एंव बाण का प्रभाव है। 'वेणीसहार! 
में बीररस का प्राधायय होने के कारण कवि ने तदनुरूप गोडी रीति का आश्रम टिया 
है और लम्वे-लम्बे सपास तथा ग्रम्भीर ध्वनि वाले शब्द प्रयुक्त क्ये हैं। “इसमे सन्देह 
नहीं कि अपने शब्द-ययन ओर अपनी रुम्बी-लम्दी समासो से युक्त भाषा से वे बीर- 
रसानुरूप ओजगुण को प्रदर्शित करने मे पर्याप्त सफल हुए हैं । उनकी गौडी रीति 
भीमसेत द्वारा दुदुभी की ध्वनि के वर्णन से स्पष्ट हो जायेगा ।! सस्कृत-काव्यवार पु० 
३९५ ।मयायस्ताणबाम्भ प्छुतकुहरबरूम दरध्वानधीर कौणाघातेपु गजत्प्रदयघनघठा- 
नयोयसघट्टू चण्ड । कृष्णात्रोधाप्रदृत कुंदकुछनिधनों पातनिर्धातबात केनास्मस्सिहनांद- 
प्रतिरसितसखों दुःदुभिस्ताडितोश्यम्‌ ॥ १॥१२ इस दुदुभि वो किसने बजाया ? इसको 
ध्वनि समुद्रन्मथम के समय माथन दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कादशयुत, 
म दराचछ के भ्रमण कालीन गम्भीर ध्वनि वो भाँति है, प्रछयकालीन गणते हुए 
मेघमालाओ के पररुपर प्रठाडित होने पर निकलने वाले भीषण गजन के समान, द्रौपदी 
के क्रोध का सूचक, सुपोधन के नाश के लिए उत्पातकालीन झशावात वे. समान ओर 
हम लोगो के सिहनाद वी भाँति इससे भीषण ध्वनि निकल रही है। भट्टनारापण समास- 
बहुला गौडी हैली का प्रयोग गद्य मे भी करते हैं। नकेवल सस्कृत में अपितु 
प्राह्ृत मे भी यही शैली अपनायी गयी है। नाठक की दृष्टि से यह शैली उपयुक्त 
नही मानी जाती है। कहदी-कही इंड्ोंने पाचाछी एवं वेंदर्भी शैली का भी प्रयोग 
किया है कितु ऐसे इलोको की सख्या अल्प है। गोडी शैली का प्रयोग कर कवि ने 
बोररस-पूण उक्तियो का समावेश किया है और इस काय मे पूण सफल हुआ है। 
भीम के इस कथन में वीररस टपक्‍ता है--पत्चदुप्ुुज॑अमितचण्डगदामिघातस* 
ह्चूणितोण्युगलस्य सुयोधनस्य । रत्यानावनदनशोणितशोणपाणिरत्तसभिष्यति कचास्तव 
देवि भीम ॥ १२१ है देवि तुम निर्श्चित रहो । यह भीम इस बात की 
प्रतिज्ञा करता है कि क्षीत्र ही अपने दोनों हाथो से धुमाई हुई कठोर गदा की 
चोट से दुर्योधन की दोनो जाँधो को तोड कर उसके गाढे चिंवने खून से रंगे हाथो से 
तुम्हारे वेशो को सेंवारेगा !” यत्र तन्न सरस शैली का प्रयोग करते हुए भी कवि ने भोध 
बी भावया वो अभिव्यक्त क्या है, जेते मोम ने ४ फथन भे--भण्यामि कोरवशत 
समरे न फोपादु दु शासनस्य रुधिर न पिवाम्युरस्त । सब्चुणेयासि गंदया ने सुयोध" 
नोरू सधि करोतु भवता नुपति पणेन॥ १।१५। अलकारो के प्रयोग मे भट्टनारायण 
काफी सचेत दिखलाई पडठे हैं। छाब्दालकारों मे अनुभास और यमक तथा अर्थालकारों 
में रूपक, उपमा, परिकर आदि के प्रति कषि का अधिक आकषण दिखाई पडता है 
झपमा वा सौदयें द्रष्टव्य है-यद्रेद्ुतमिव ज्योतिरायें कुद्धेप्थ सभृतम्‌ ॥ तत्पावृडिव कृष्येम 
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नून॑ संवर्धिप्यति । ११४ “माय भीमसेन के च्रुद्ध होने पर विद्युत्काश के सहण जो 
ज्योति बढी, भव उसे वर्षा ऋतु की भाँति कृष्णा अवश्य ही वढ़ायेगी ।” भट्टनारावण 
ने विविध छन्दों का प्रयोग कर अपनी विदग्वता प्रदर्शित की है। 'वेणीसंहार' मे 
अट्टारह प्रकार के छनन्‍्दो का प्रयोग है जिनमे मुख्य हैं--वसन्ततिरुका (३९ ), 
शिखरिणी ( ३५ ), शादूठविक्रीडित ( ३२ ) तथा स्तग्धरा (२० )। कवि ने शोरसेनी 
एवं मागधी दो प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया है। मागधी का प्रयोग राक्षस- 
राक्षसियों के वर्त्तालाप में हुमा है ( केवल तृतीय अंक के विष्क्रम्मक में ) । 

आधारग्रन्य--१. हिस्द्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० डे तथा दासग्रुप्त। २. 
संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० वलदेव उपाध्याय । ३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत नाटक--कीथ (हिन्दी अनुवाद)। ५, मसंस्कृत-कवि- 
दर्शान--डॉ० भोलाशंकर व्यास । ६, संस्कृत के महाकवि और काव्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ७ संस्क्ृत-काव्यकार-डॉ० हरिदत्त शास्त्री | ८. द वेणीसंहार-ए क्रिटिकल 
स्टडी--प्रो ० ए० वी० गजेन्द्रगदकर । 

श्द्धि--भट्टिकाव्य या रावणवध! महाकाव्य के रचयिता महाकवि भट्टि हैं। 
उन्होने संस्कृत में घास्त्र-काव्य लिखने की परम्परा का प्रवत्तंन किया है। भट्ठि 
मूछत: वेयाकरण और अलद्धारणास्त्री हैं जिन्होने व्याकरण और अछद्धार की, 
( सुकुमारमति राजकुमारों या काव्यरसिकों को ) शिक्षा देने के छिये अपने महाकाव्य 
की रचना की थी । उनके काण्य का मुख्य उद्देश्य है व्याकरणश्वास्त्र के थुद्ध प्रयोगों 
का संकेत करना, जिसमे वे पूर्णतः सफल हुए है। कतिपय विद्वानों ने भट्टि घब्द 
को 'भर्तृं” शब्द का प्राकृत रूप मानकर उन्हें भतृंहरि से अभिन्न माना है, पर यह 
वात सत्य नहीं है। डॉ० बी० सी० मजुमदार ने ( १९०४ ई० में जन॑ठ बॉफ द 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पृ०३०६ एफ में ) एक छेख छिख कर यह सिद्ध 
करना चाहा था कि भट्टि मन्दसोर शिलालेख के वत्सभट्टि एवं दातकन्नय के भर्तृहरि 
से अभिन्न हैं। पर इसका खण्डन डॉ० कीय ने उसी पत्रिका में (१९०९ ४० ) 
निवन्ध लिख कर किया (प्ृ० ४३५ )। डॉ० एस० के० डे० ने भी कीय के कथन 
का समर्थन किया है । [ दे० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत ल्टिरेचर पृ० १८६० द्वितीय 
संस्करण ] भट्टि के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । 
ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने अपने सम्बन्ध मे यह दंलोक लिखा द्ै--काव्यमिर्द विहिनम्‌ 
मया वलभ्या श्रीधरसेन नरेन्द्रपालितायाम्‌ । कीतिरतोी भवताननृपस्यथ तस्प क्षेमकर: 
क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ इससे पता चलता है कि भट्टि को बलभीनरेथ श्रीधरमेन की 
सभा में अधिक सम्मान प्राप्त होता था। घिलालेयों में वनी के चार श्रीधरमेन 
संज्ञ़क राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम का काठ ५०० ई० के लगभग एवं 
अन्तिम का समय ६५० के आसपास है। श्रीधर द्वितीय के एक शिल्ठालिख में किसी 
भट्टि नामक विद्वान को कुछ भूमि देने की बात उश्चिखित है। इस शिखादेस का समय 
६१० ई० के निकट है अतः भट्टि का समय सातवीं खदी के मध्यवाद से पृथ 
निश्चित होता है। उनका ग्रन्थ 'रावधवध' के नाम से प्रसिद्ध हैं जिसमे २० सर्ग एवं 
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३६२४ धललोक हैं। इसम श्रीरामचद्र के जीवन की घटनाओ का बर्णय किया गया 
है। इस काव्य का प्रकाशन 'जयमगला' दीका के साथ निणयसागर प्रेस, वम्बई से 
१८८७ ई० मे हुआथा। मलछ्लिताष की टीका के साथ सम्पूण ग्रथ का हिंदी अनुवाद 
चौसम्वा सस्कृत सीरीज से हुआ है । 

भट्टि ने अपने महावाव्य को चार सण्डी मे विभाजित किया है--प्रवीर्णलण्ड,--- 
प्रथम पाँच संग प्रकीण वाण्ड फे नाम से अभिहिित किये गए है । इस खण्ड मे रामजम 
से ऐेकर राम वनगमन तक की क्‍या वर्णित है। इन खण्डो में व्याकरणिक हृष्टि से 
कोई निश्चित योजना नही दिखाई पड़ती । इनमे कवि का यास्तविक कवित्व परिदर्शित 
होता है। अधिकार वाण्ड--६ ठे से लेकर नवम सग को अधिकार काण्ड कहा जाता 
है। इनमे कुछ पद्य प्रकीर्ण हे. तथा कुछ मे व्याकरण के नियमों म दुह्मदि द्विकमक 
धातु ( ६, ६-१० ) ताच्छीलिककृदधिवार, ( ७, २५-४३ ), भावे कतरि प्रयोग 
( ७, ६८-७७ ), आत्मने पदाधिकार (८5 ७०-८४ ) तथा अनभिहितेषधिकार ( ३, 
९४-१३१ ) पर विशेष ध्यान दिया गया है । प्रस॑न्नकाण्ड--तीसरे काण्ड का सबंध 
अलक्ार से है। इसके अन्तगत दशम, एकादश, द्ादश एवं न्रयोदक्ष संग हैं। दशम 
सग में शब्दालकार तथा अर्थालकार के अनेक भेदोपभेदो के प्रयोग के रूप मे ढलोकों का 
निर्माण किया गया है और एकादश तथा द्वादश मे माघुथ और भाविक वा एवं 
श्रयोदश मे भाषासम सशक्र इलेप भेद का निदशन है। तिड तकाण्ड--इस बाए्ड में 
सस्कृत व्याकरण के नो लकारो--लिढ , छुट्‌ , छूट लइ , छद्‌ , लिडू, लोढ, लृठ, छुट- 
का व्यवहारिक रूप में १४ से २२ थें सग॒तक प्रस्तुत क्या गया है ओर प्रत्येक लकार 
का वणन एक संग में है । 

भट्टि में स्वय पुस्तक छेखन का उद्देदय स्पध्ट करते हुए कहा है कि यह महाकाध्य 
ब्यावरण के शाताओ के लिए दीपक की भांति अय शब्दों को भी प्रकाशित करनेवाला 
है। किलु व्यावरण ज्ञान से रहित व्यक्तियों के लिए यह वाब्य अधे के हाथ में रखे 
गए दपण वी भांति व्यध है--दीपतुल्य प्रबधोध्य दाब्ददलण चक्षुपाम्‌ । हस्तादश 
इबाथार्ता भवेद्‌ व्याकरणा ते ॥ २२२३ भट्टि ने अपने महावाब्य में काब्योचित 
सरसता क॑ अतिरिक्त व्याकरणसम्मत शब्दों का व्यावहारिक रूप से सकलने किया है । 
थे सस्कृत काव्यो कीउस परम्परा का अनुवत्तन बरते हैं जिसमे कवित्व तथा पाण्डित्य का 
सम्यक्‌ स्फूरण है । 'रावणवंध' मे काव्य फी सरसता का निर्वाह करते हुए पाण्डित्य 
का भी प्रदशन क्या गया है । कवि ने अपने काव्य के सम्बध में स्वय दर्षोक्ति की 
है कि यह व्याध्या के द्वारा सुधी लोगों के लिए वोधगम्य हो सकता है पर व्याकरण- 
ज्ञान से रहित व्यक्ति तो इसे समझ नहीं सकते । व्याल्यागस्यमिद काव्यमुत्सव सुधि- 
भामरम्‌ । हतादु्मेंधसाइचास्मिनु विद्वत्ययतया तथा ॥ २ ।३४२ यद्यपि इस काव्य का 
निर्माण व्याकरण की रीति से किया गया है तथापि इधमे काव्य गुणों का पूण समावेश 
है। कवि ते पात्रों के चरित्र चित्रण मे उत्त्ृपष्ट वोटि की प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इसम महाकाव्योचित सभी तत्त्वो का सु दर लिब धन है; पुस्तव के कितने पात्रो के 
भाषण बडे ऊँचे दर्ज के हैं और उनमे काव्यगत गुणो एवं भाषण सम्ब धी विशेषताओं का 
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पूर्ण नियोजन है । विभीषण के राजनीतिक भाषण मे कवि के राजनीतिशास्रविपयक 
ज्ञान का पता चलता है तथा रावण की सभा में उपस्थित होकर भाषण करनेवाली 
शुपणखा के कथन में वक्तृत्वकला की उत्कृष्टता परिलक्षित होती है। ( पंचम सर्ग में )। 
वारहवे सर्ग का 'प्रभातवर्णन! प्राकृतिक दृश्यों के मोहक वर्णन के लिए संस्कृत साहित्य 
में विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। कवि ने द्वितीय सर्ग मे भी शरद ऋतु का मनोरम 
वर्णन किया है । व्याकरण-सम्बन्धी पराण्डित्य के कारण ही उनका काव्य उपयोगी 
हुआ है | भले ही भट्टि-काव्य में इस रूप का रसवादी दृष्टि से अधिक महत्त्व न हो 
पर उनके व्याकरण-सम्बन्धी पाण्डित्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है । प्रयास्यतः प्रुण्यवनाय 
जिष्णो रामस्य रोचिष्णु मुखस्य धृष्णुः ॥ १।२५ यहाँ जिष्यो: (जिप्णु का पष्ठी एकवचन) 
रोचिष्णु, ध्ृष्णु: क्रमशः / जि, /रुच एवं. / ध्रप्‌ धातुओं तथा इनके साथ सस्नु, इष्णच्‌ 
एवं न्‍्कु प्रत्ययों से बने हैं। इन तीनो का एक साथ प्रयोग कर भट्ठि ने अर्थ एवं 
व्याकरण-सिद्धि की दृष्टि से इनके तात्तविक अन्तर का संकेत किया है । 
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कवि ने १० वें सर्ग मे अनेकनिक अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत कर अपने आहलं- 
कारिक रूप का निदर्शन किया है । ये भामह गौर दण्डी के पूर्व॑वर्ती हैं। विद्वानों ने 
इनकी गणना अलंकारशास्त्रियो मे की है। वर्णन-कौशल की दृष्टि से 'भट्टिकाब्य' मे 
तावीन्य का अभाव दिखाई पडता है। किसी विपय का वर्णन करते समय कवि ने 
अपनी सुक्ष्म निरीक्षणद्कक्ति का उपयोग नहीं किया है तथा कथा के मामिक स्थलों की 
पहचान में भी अपनी पद्ठुता प्रदर्शित नही की है। सीतापरिणय एवं राम-वन-गमन 
ऐसे मामिक प्रसंगों की ओर कवि की उदासीनता उसके महाकवित्व पर प्रश्नवाचक 
चिह्न लगाती है। राम-विवाह का एक ही इलोक में संकेत किया गया है | रावण द्वारा 
हरण करने पर सीता-विलाप का वर्णन अत्यल्प है ओर न उसमें रावण की द्ुष्टता तथा 
अपनी असमथ्थंता का कथन किया गया है। प्रकृृति-चित्रण में भट्टि ने पदुता प्रदर्शित की 
है तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन को स्वतन्त्र न कर कथा का अंग बनाया है । इसमें 
प्रकृति के जड और चेतन दोनों रूपो का निदर्णशन है जिसमे इनकी कमनीय कल्पना एवं 
सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। यत्र-तत्र उक्ति-वैचित्र्य के द्वारा भी 
कवि ने इस महाकाव्य को सजाया है । 

आधारपग्रन्च--१. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डॉ० एस० एन० दासमुप्स एवं 
डॉ० एस० के० डे। २. संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ० कीथ ( हिन्दी अनुवाद )। 
३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं० वलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत कवि-दर्गन--ढॉ० 
भोला्ंकर व्यास । ५. संस्कृत काव्यकार--डाॉ० हरदत्त घास््री । 

भद्दोजि दीक्षित--इन्होंने अष्टाध्यायी' (पाणिनिकृत व्याकरण ग्रन्थ) के क्रम के 
स्‍्वान पर कौमुदी का प्रचलन कराया है। 'सिद्धान्तकौमुदी” की रचना कर दीक्षित ने 
संस्कृत व्याकरण अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र मे नया मोड़ उपस्थित किया। इनका 
समय सं० १५१० से १६०० के मध्य तक है । ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनका 
वंक्षवृक्ष इस प्रकार है-- 
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पण्डितराज जगन्नाथ विरचित 'प्रौदमनोरमासण्डनः से बिदित होता है कि इनके 
गुरु शेषकृष्ण थे । भट्टोजिदीक्षित ने अनेक ग्रथों की रचना की है। “भट्टाध्यायी' पर 
'दाब्ल्कौस्तुभ/ नामक टीका, 'सिद्धाततकोमुदी', 'प्रौद्मनोरमा' 'विदभाष्यसार! ( यह 
“ऋग्वेद! केः प्रथम अध्याय पर रचित सायणीय भाष्य का सार है ) तथा अमर दीका । 
इनका 'शब्दकौस्तुभ” पाणिनीय व्यावरण की सृत्रपाठानुसारी व्याख्या है। 'पसिद्धा त 
कौमुदी” अप्टाध्यायी की प्रयोगकरमानुसारी व्याब्या है। 'प्रोढ़मनोरमा” इनके द्वारा रचित 
'सिद्धाततकौमुदी' की व्याख्या है। दीक्षित के पौत्त हरिदीक्षित ने 'प्रौ़मोरभा' बी दो 
टीकाएँ लिखी हैं जिहें 'बृहच्छब्दरत्न” एवं 'लघुशब्दरत्त” कहा जाता है । इनमे लघु 
दब्दरत्न! प्रवाशित है और साम्प्रतिक वैयाकरणों मे अधिक लोकप्रिय है। 'शब्द- 
कौस्तुभ” की सात टीवाएँ प्राप्त होती हैं->क नागेइवर की 'विषमपदी', ख॑ बैथनाथ- 
पायगुष्डे-- प्रभा, ग॒ विद्यानाथ 'णुक्‍्छ--उद्योत, घ राघवे द्राचाय-प्रभा, ड़ इृष्णमिश्र॒- 
भावपध्रदीप, च भास्कर दीक्षित--शब्दकौस्तुभदूषण, ज जगप्नाथ-शब्”्कौस्तुभखण्डन | 
"सिद्धा तकौमुदी/ पर अनेक टीकाए प्राप्त होती हैं। उनका विवरण इस प्रकार है-- 
मीलकण्ठ वाजपेयी--सुखबोधिती (समय स० १६००-१६५०), रामान-द (स० १६८०- 
१७२०)---तत्त्वदीपिका ( हछूत स्त्रीलिग तक प्राप्त ), नागेशभट्ट बृहच्छब्दे दुशेसर तथा 
लघुशब्दे दुशेख र, रामकृष्ण -रत्नाकर, रगनाप यज्वा--पूणिमा, वासुदेव बाजपेयौ- 
बालमनोरमा (अत्यत सरल एव लोकप्रिय टीका), इृष्णमित्र--रत्ताणव । 'प्रौढ़गनोरमा! 
पर पष्डितराज जगन्नाथ ने 'मनोरमाकुचमदन! नामक खण्डन ग्रय लिखा है । 

आधारप्रप--सस्कृत व्याकरणघाज्न का इतिहास भाग १-१० युधिष्ठिर मौम|ंसक | 

भद्दोत्पल या उत्पल्--ये ज्योतिष ग्रन्थों के अ्रसिद्ध टीकाकार है। इनका महत्त्व 
उसी प्रकार है जिस प्रकार कि मछ्विनाथ का है। ये वराहमिहिर (ज्योतिषशास्त्र के 
विश्यविश्वत ढेखक ) के सिदहस्त दीकाकार माने जाते हैं। इनका समय ९६३ ई० के 
आसपास है ॥ इंद्ोते वराहमिहिर के सभी ग्रथो की टीका लिखी है तथा उनके पुत्र 
पृथुयक्ाद्त 'पट्पचाशिका की भी टीका प्रस्तुत की है। 'ब्रह्मगुप्त ( प्रसिद्ध ज्योतिष- 
शास्त्री ) रचित 'खण्डखाद्यक” नामक ग्रथ के ऊपर भी भट्टोत्पल ने टीका वी रचना 
की है। इहोने सात सौ आर्याओं म॑ 'प्रइनज्ञान” नामक एक स्वतात्र प्रथ का भी 
प्रणयन किया है। इनकी टीकाओ में सभी आचार्यों के वचर्नों का सबलन है जो 
ऐतिहाधिक दृष्टि स अत्यधिक महत्त्वपूण है। 'अध्नज्ञान' के आत म निम्नाक्त इंठोक 


भरत ] ( ३२० ) [ भरतेश्वराभ्युदय चम्पू 


#3/2 ९0/८5/७१७८. 
८७:७८४:४८४४४-४८४-७०७:७८७०७०७:७८४०:७८७८७८०८४७०४८०४७-४-७८०८४८७४८४८७/७८७४८४८४:८७४:७४:२ “७८७४:७०४:४८७८७४:४७:७४६ 


लिखा है--भट्टोत्तलिन शिप्यानुकम्पयावलोक्य सर्वश्षास्त्राणि । आर्याचप्तणत्येवं प्रइनज्ञानं 
समासतो रचितम्‌ ॥ 

आधारग्रन्थ - १. भारतीय ज्योतिष-श्रीशंकर बालक्षष्ण दीक्षित (हिन्दी अनुवाद)। 
२. भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । ३. भारतीय ज्योतिष का इतिहास-- 
डॉ० गोरख प्रसाद । 

भरत--भारतीय काव्यशास्त्र, नाव्यशासतत्र एवं अन्य ललित कलाझओं के भाद्य 
आचाये। इनक्रा सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है 'नाव्यशास्त्र' जो अपने घिपय का 'महाकोश' है, 
[ दे ० नाव्यश्ास्त्र | | संस्कृत साहित्य में भरत नामधारी पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
मिलता है--दशरथपुत्र भरत, दुष्यन्ततनय भरत, मान्धाता के प्रपौत्र भरत, जड़ 
भरत तथा नाव्यशास्त्र के प्रणेता भरत । इनमें से अन्तिम व्यक्ति ही भारतीय 
काव्यशास्त्र के आद्याचाय माने जाते है। भरत का समय अद्यावधि विवादास्पद है। 
डॉ० मनमोहन घोष ने 'नाव्यशास्त्र' के आंग्लानुवाद की भूमिका मे भरत को काल्पनिक 
व्यक्ति माना है ( १९५० ई० मे प्रकाशित रायल एशियाटिके सोसाइटी, बद्भाल )। 
पर अनेक परवर्त्ती ग्रन्थों मे भरत का उल्लेख होने के कारण यह धारणा निमल 
सिद्ध हो चुकी है । महाकवि कालिदास ने अपने राटक विक्रमोवंशीय' मे भरतमुनि 
का उल्लेख किया है-- 

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः । 
लब्िताभिनयं तमद्य भर्ता मस्तां द्रप्ठुमना: स लोकपाल: ॥ २। १८ 

अश्वघोष कृत “घारिपुत्रप्रकरण” पर 'नाव्यशास्त्र” प्रभाव का दिखाई पडता है। 
इनका समय विक्रम को प्रथम शत्ताव्दी है, अतः भरत का काल विक्रमपूर्व सिद्ध होता 
है। इन्ही प्रमाणो के माधार पर भरत का समय वि० पू० ५०० ई० से लेकर 
एक सी ई० तक माना जाता है। भरत बहुविध प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ज्ञात 
होने हैं। इन्होंने नाव्यमास्य, चद्धीत, काव्यश्ास्त्र, नृत्य आदि विपयो का अत्यन्त 

. चैज्ञानिक एवं सूक्ष्म विवेचन किया है। इन्होंने सवंप्रथम चार बलद्भारों का विवेचन 

किया था--उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक। नाटक को दृष्टि मे रस कर भरत 
ने रस का निरुपण किया है और अभिनय की दृष्टि से आठ ही रखों को मान्यता 
दी है। भरत का रस-निरूपण अत्यन्त प्रोढ एवं व्यावहारिक है। एसी प्रकार 
सड्भीत के सम्बन्ध में भी इनके विचार गत्यन्त प्रौढ सिद्ध होते हैं। नाटक्रीय विविध 
विधि-विधानों के वर्णन के क्रम मे तत्सम्बन्धी अनेक विपयो का वर्णन कर भरत ने 
संस्कृत चाइमय में अपना महान व्यक्तित्व बना लिया है। 

बाधारग्रन्ध--क--संस्क्ृत काव्यथास्त्र का इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे | 
ख--भारतीय साहित्यथासा भाग १--ज्ञा० बलदेव उपाध्याय । 

भरतेश्वराम्युदय चम्पू--इस चम्पू काव्य फे रचयिता ( दिगम्बर जेंनी ) 
आधाधर हैँ। पइतका समय वि० सं० १३०० के आसपास है। यह ग्रन्य बनी तथा 
धप्रकाशित है और इसका विवरण मद्रास कैटडग संस्या १२४४४ में है। आश्याधर के 
अन्य ग्रन्य है--जिनयज्ञकल्प', सागर धर्मामृत', अनामारधर्मामृत', सहत्ननामस्तोम', 


भत्तृमेष्ठ ] (३३१) [ भत्तू मेष्ठ 
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'पिषष्टिस्पृतिशास्त्र' तथा 'प्रमेयरत्वाकर'। इस चम्पू से ऋषभदेव के पुत्र भरत के 
चरित्र को आधार बनाकर उनकी कथा कही गयी है । 


भुमिष्ठ--गे 'हयप्रीववध' चामक मद्दाकाव्य के रचयिता हैं जो अभी तक अनु 
पब्प हैं। इसके दलोव क्षेप्रेद्र विरचित सुवृत्ततिछ॒क', भोजदृत 'सरस्वतीकष्ठाभरण! 
एवं “शूज़ारप्रकाश तथा 'काव्यप्रकाश' प्रभृति रीतिग्र थो तथा सूक्तिप्रथो मे उद्धृत 
किये गये हैं। इनका विवरण कल्हण की “राजतरज्िणरी” म है। कहते हैं कि मण्ठ हाथी 
बाव्‌ थ | मेष्ठ दब्द का अर्थ भी महावत होता है !। लोगो का अनुमान है किये 
भद्दावत थे, कितु विलक्षण प्रतिभा के कारण महाकवि बन गए। इनके आश्रयदाता 
काइमीरनरेश मातृगुष्त थे । इतका समय पांचवी शताब्दी है । सृक्तिग्रयो में कुछ पद्च 
“हस्तिपक' के माम से उपलब्ध होते हैं जिह्ें विद्वानों ने भठमष्ठ दी ही रचना 
स्वीकार किया है। इनकी प्रधासा मे धतपाल का एक इलोक मिलता है जिसमे 
कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी महावत के अबुश की चोट खाकर बिता सिर 
हिलाये नहीं रह संक्तता उसी प्रकार भतृमेष्ठ की वक्रोक्तियों का श्रवण बर भहृदय 
भी आनट से विज्लेल होकर सिर हिलाये बिता नहीं रहता। वल्नोवत्या मेण्ठराजस्य 
बहत्या मृणिख्पताम । अविदा इद धुवाति मूर्धान कविकुझ्जरा ॥दाजतरं॑ग्िणी! मे 
कहा गया है कि हयप्रीववध” काब्य की रचना करने के पहचात्‌ भतृमेष्ठ कसी 
ग्रुणप्राहो राजा की खोज मे निकले और काइ्मीरनरेश मातृग्ुप्त की सभा में 
आकर उहोंने अपनी मनोहर कविता सुनाई । काज्य की समाप्ति होने पर 
भी राजा ने उसके गुण दोष के सम्ब ध मे कुछ नहीं कहा। राजा के इस मोनाहूम्बन 
से कवि वी अत्य'त दुख हुआ और व अपना काव्य वेष्टन मे बाँथने छंगे । इस पर 
राजा भे पुस्तक वे नीचे सोने की थार्ल इस भाव से रख दी कि कही बाब्य रस 
पृथ्वी पर व चू जाय । राजा की इस सहृदयता एवं गुणपग्राहिता से भतृमेष्ड अत्यत 
प्रसन्न हुए और इसे उहोने अवना सत्कार माना तथा राजा हारा दी गई सम्पत्ति 
को पुनरुक के सहश समझा [ राजठरद्धिणी ३। २६४-२६६ ]। भम्मठाचाय ने 
'बाव्यप्रकाश! के रसदोप के अतगत (सप्तम उल्लास में ) 'अज्जुस्याप्यतिविस्तृति ! 
नामक दोव के उदाहरण में 'हयप्रीववध' को रखा है । इस द्ोप के अनुसार महादाव्य 
में मुख्य पात्र का विस्तार के साथ वणन होना चाहिये, पर तु अमुख्य पात्र का विस्तार 
करने पर साहित्यिक दृष्टि से दोष उपस्थित हो जायगा। ह॒थग्रीववध' में नायक 
बिषु हैं ( अज्जी हैं), कितु प्रतिनायक्या अ्द्भ का विस्तारपृषक्ष वणन होते के 
कारण इसमे वक्त दोष था गया है। क्षेमेद्र के अनुमान से 'हयग्रीवधध' का प्रथम 
इलोक निभ्नाकित है--आसीदु दैत्यों हयग्रीव सुहद्वेप्ससु यस्य ता । प्रथर्यात बछ 
बाह्नो मितच्छत्रस्मिता श्रिय ॥ मेण्ठ के धम्ब धर्म अनेक कवियों की प्रशस्तियाँ 
प्राप्त होती है--इह कालिदास-भतृमेण्ठावश्रामररूपसूरभारवय , हरिश्चागुप्ती 
परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥ 'काव्यप्रकाश में हयग्रोवषध! के इलोक प्राप्त होते हैं । 
एक इछोक उद्धृत है--विनिगतमानदमात्ममीदरातुभवत्युवशुत्य सहच्छयषि यम्‌ 


भतृहरि ] ( १३२ ) [ भन्नट 
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ससंभ्रमेन्द्रद्रतपातिताग्गला निमीलिताक्षीवभियामरावती ॥ दे० संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
पं० बलदेव उपाध्याय । 








भवेहरि---शतकत्रय- शव ज्रा रशतक', 'नीतिशतक' एवं 'चैराग्यशतक' के रचयित्ता। 
महाकवि भतृंहरि का जीवन भौर बाविर्भावकाल अभी तक भज्ञात है। दन्तकथाएँ उन्हें 
राजा एवं चिक्रमादित्य का ज्येछ भ्राता मानती हैं । पर कतिपय विद्वानों का मत है कि 
उनके ग्रन्थो में राजसी भाव का पुठ नहीं; अतः उन्हे राजा नहीं माना जा सकता । 
मधिकाश विद्वानों ने इत्सिग ( चीनी यात्री ) के कथन में मास्था रखते हुए उन्हें 
महावेयाकरण भरतृंहरि से ( वावयपदीय के रचयिता ) अभिन्न माना है। पर भारतीय 
विद्वान्‌ उन्हें वैयाकरण भतृंहरि से अभिन्न नही मानते । इनका समय सध्तम शताब्दी 
है। इनके ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हें ऐसी प्रियतमा से निराशा हुई थी जिसे 
ये बहुत प्यार करते ,थे। 'नीतिशतक' के प्रारम्भिक इलोक में भी निराश्ष प्रेम की 
झलक मिलती है। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साध्प्यन्नमिच्छतिजनों 
सजनोध्न्यसक्तः । अस्मत्‌ छृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्‌ तां व तं च मदन च 
इवां च भां च ॥ किवदन्ती के अनुसार प्रेम में धोखा खाने पर इन्होने वेराग्य 
ग्रहण कर लिया था। इनके तीनों ही शतक संस्कृत कविता का उत्कृष्ठतम रूप 
उपस्थित करते हैं । इनके काव्य के प्रत्येक पद्य मुख्यतः अपने में पूर्ण हैं तथा उसमे एक 
की, चाहे वह शाज्भार, नीति या वैराग्य हो, पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। संस्कृत भाषा 
का सूत्रात्मक रूप इनमें चरम सीमा तक पहुंच गया है । इनके अनेक पद्च व्यक्तिगत 
अनुभूति से अनुप्राणित हैं तथा उनमे आत्म-दर्शेन का तत्त्व पूर्णछप से दिखाई 
पडता है । 

आधारप्रन्व--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास-डा० ए० बी० कीथ (हिन्दी अनुवाद) । 

भतेहरि--प्रसिद्ध वैयाकरण एवं 'वावयपदीय! नामक ग्रन्थ के रचयिता [ दे० 
वाक्यपदीय ]। पं० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका समय चबि० पू० ४०० 
वर्ष है । पुण्यराज के अनुसार इनके ग्रुरुका नाम वसुरात था। ये 'शतकत्रय! के 
रचयिता भतृंहरि से भिन्‍न हैं । इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है--“महा- 
भाष्यदीपिका', "वाक्यपदीय”, “भागदृत्ति/ ( अष्टाध्यायी की वृत्ति ) 'मीमांसासूमवृत्ति' 
तथा 'शब्दधातुमीमांसा ! । 

भल्लट--संस्क्ृत गीतिकाव्य के अत्यन्त प्रीढ कवि भज्नट हैं जिनकी एकमात्र 
रचना भल्वटणतक! है। इनके पद्यों के उद्धरण ध्वन्यालोक', 'अभिनवभारती', 
'काव्यप्रकाश' तथा “ओचित्यविचारचर्चा” आादि ग्रन्धो में प्राप्त होते हैं जिसमे इनका 
समय नवम द्वताब्दी से पूर्व ज्ञात होता है। ये काइमीरक कवि थे । 'भल्डटशनक! 
में मुक्तक पश्च संगृहीत हैं तथा उसमें अन्योक्ति का प्राधान्य है। एक उदाहरण 
देखें--विशद्याल शाल्मत्या नयन सुभगं वीक्ष्य कुसुम शुकस्यासीदू बुद्धि: फठमपि भवेदस्य 
सह्शम्‌ । इति ध्वात्वोपास्त॑ फठमपि च॒ देवात्‌ परिणतं विपाके तूलोहततः सपदि मझ्ता 
सोधष्प्यपहुतः ॥ 


भवभूति ] ( ३३३ ) [ भवभूति 


हट: 











४४४८४८७४७८४७८४१४४:४०४४४००७४१०३४९८००८:८७४६४:४६८८१०३४२००-७४७ 


भवभूति--गरे संस्कृत नाट्य साहित्य मे युग प्रवत्तन करने वाले प्रतिभाशाली 
कडठाकार हैं जो कई दृष्टियो से महाकथि कालिदास को भी पीछे छोड देते हैं। नाहके 
भवभूतिरवां बय था बयमेव था। उत्तरेरामचरिते भवभूतिविशिष्यते ॥ ये अपने युग 
के सशक्त एवं विशिष्ट नाटककार थे । वितु उस युग के आलोचक इनकी प्रतिभा का 
वास्तविक भूल्याकन उपस्थित करने मे असमथ रहे, फलत कवि के मन में अन्त क्षोभ 
वी अप्नि धधकती दिखाई पडती है। वे केवल प्रतिभाशाली ववि ही नही थे अपितु साख्य, 
योग, उपनिषद्‌ और मीमासा प्रभृति विद्याओं में भी निष्णात थे। इनके आलोचको 
ने इनके सम्व ध मे कट्ठक्तियो का प्रयोग किया था जिससे मर्माहत होकर कवि ने उहे 
चुनोती दी थी कि निश्चय ही एक युग ऐसा आयेगा जब मेरे समानधर्मा कवि उत्प-न 
होकर मेरी कछा का आदर करेंगे क्योकि का निरवधि या अतहीन है मोर प्रेथ्वी भी 
चिपुल है--ये नाम केचिदिह न॒प्रथयत्यवज्ञा जाना त ते क्तिमपि ताम्‌ प्रतिनैध यत्न । 
उत्पस्यते मम तु कोषपि समानधर्मा कालो हाय निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥६॥ गुण सता 
मे मम्र को गुण प्रख्यापितो भवेत्ु | यर्थाचनाम्रा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधिगुय ॥७॥ 
यदु वेदाध्ययन तथोपनिषदा सांख्यस्य योगस्य च॑ नान तत्कधनेन कि न [है तत कश्चिद्‌ 
गुणों नाठके । यत्‌ प्रौढित्वमुदारता च बचसा यच्चा्थेतों गोरव तब्चेदस्ति ततस्तदेव 
गमवः पाण्डित्यवैदग्ध्ययो ॥ ८ मालतीमाधव अक-एक । 
भवभूति मे अपना पर्याप्त परिचय अपने नाटकों की प्रस्तावना में दिया है, फलत 
इनका जीवनवृत्त अय साहित्यकारों की भाति अथधकाराष्ठन्न नही है। इगका जम 
बदपपवश्ीय उद्यम्बर नामक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था| ये विदर्भ वे अपतगंत 
पद्मपुर के निवासी थे। इनका गुल 'कृष्णयजुर्वेद' की तैत्तिरीय धाखा का अनुयायी 
था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और वे स्वय महाक्वि भी थे। इनके 
पिधा का नाम नीलकण्ड एवं माता का भाम जतुकर्णी या। इ्ोने अपना सर्वाधिक 
विस्तृत विवरण 'भहावीरचरित' की प्रस्तावना मे प्रस्तुत किया है--अस्ति दक्षिणापथे 
विदर्भपु पश्मपुरमामनगरम्‌ ॥ तत्र केचित्‌ तैत्तिरीयिण काश्यपाइचरणगुरप पक्तिपावना 
पल्चाग्नयोधृतव्रता सोमपीधिन उदुम्बरनामानों ब्रह्मवादिन प्रतिवर्सात। तदामुष्याय 
णरय तत्रभवतों वाजपेयाजिनो महाकथे पव्चम सुगृद्दीतनाम्नों भट्टगोपालस्य पौत्त पवित्र 
कीर्तेनील्कण्ठस्थ आत्मसम्भव श्रीकष्ठपदछाच्छन पद वाक्य प्रमाणशों भवभूतिर्नाम 
जातुकर्ण पुत्र कविमित्रधेयमस्माकमित्यश्रभव-तो विदाकुय तु । 
कहा जाता है कि इनका वास्तविक माम श्रीकष्ठ था और भवभूति उपनाम था। 
स्वय कथि न भी अपने श्रीकष्ठ नाम का सकेत क्या है। इसी प्रकार का परिचय 
किचित्‌ परिवत्तन के साथ 'मालतीमाधव” नामक नाठक मे भी प्राप्त होता है। ६धाहोने 
अपने गुरु का नाम ज्ञाननिधि दिया है। कहा जाता है कि देवी पावती की प्राथना में 
बनाये गए एक इलोक पर चमत्कृत होकर तत्कालीन पण्डितमण्डलो ने इहें भवभूति 
जी उपाधि प्रदान की थी-गिरजाया स्तनौ व दे भवभूतिध्चिताननी । तपस्वीकां गतोब्व- 
स्थामिति स्मेराननाविवि ॥ इनके टीकावार वीरराघव ने इस तथ्य वा उद्घाटन किया है- 
श्रीकष्ठपदछाबछन पितृकृतनामेदमु॥ . भवमूतिरनाम *साम्बा पुनातु भवभूतिषवित्र- 


भवसशभृत्ति ] ( ३३४ ) [ भवभूति 
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मूरति/' इलोकरचनासन्तुप्टेन राज्ञाभवभूततिरिति ख्यापितः। 'मालतीमाधव' के टोकाकार 
जगद्धर पे मतानुसासार इनका नाम श्रीनीलकण्ठ था--'नाम्ना श्रीकण्ठः प्रसिद्धधा भव- 
भूतिरित्यर्थं: । इस सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्‍)्त॒ उठाया गया है कि कया 
भवभूति उम्बेकाचार्य से अभिन्न थे। 'मालतीमाधव' के एक हस्तलेख के तृतीय अंक 
की पुष्पिका में इसके लेखक का नाम उम्बेक दिया गया है। उम्बेक मीमासाशास्त्र के 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ और कुमारिलभट्ट के शिष्य थे। इन्होंने कुमारिल रचित 'इलोकवात्तिक! 
की टीका भी लिखी है। म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री, म० म० पा० बा० गुणे, एस० 
आर० रामनाथ शास्त्री उम्पेक एवं भवभूति को एक ही व्यक्ति मानते हैं । पण्डित वलदेव 
उपाध्याय भी इसी मत का समर्थन करते हैं। पर कुछ विद्वानों ने इस मत का खण्डन 
किया है । डॉ० कुन्हत राजा एवं म० म० डॉ० मिराक्षी ने भवभूति एवं उम्बेक को 
भिन्न व्यक्ति माना है । कुन्हन राजा भवभूति के मोमांसक होने पर भी सन्देह प्रवद 
करते हैं । इनके अनुसार इनका आग्रह वेदान्त पर अधिक था। पर डॉ० राजा का 
कथन इस आधार पर खण्डित हो जाता है कि भवभूति ने स्वयं अपने को 'पदवाव्य- 
प्रमाणज्ञ' कहा है। डॉ० मिराशी के अनुसार दोनो का समय भिन्न है। उम्बेक का 
रचनाकाल ७७५ ई० है और भवभूति आठवीं शती के आदि चरण में हुए थे। 
विशेष विवरण के लिए देखिए--क. प्रोसीडिंग्य ऑफ सेकेण्ड ओरियण्टछ कास्फ्रेन्स 
( *९२३ ), म० म० कुप्पुस्वामी शास्त्री पु० ४१०-१२, ख. उत्तररामचरित-- 
काणे द्वारा सम्पादित ( भूमिका ) तथा धर्मशास्त्र का इतिहास ( अंगरेजी ) भाग ५ १० 
११८८-९९, ग. तात्पय टीका की प्रस्तावना--डॉ० कुन्हन राजा पृ० ३०, घ॒ स्टडीज 
इन इण्डोडाजी भाग १, पृ० ४५, डॉ० मिराणी--भवशभूति बौर उम्बेफ़ की एकता 
प्राचोन काल से ही चदी आ रही है अतः दोनो को पृथक-पुथक्‌ व्यक्ति स्वीकार करना 
ठीक नहीं है । 

भवभूति ने लिखा है. कि उनके नाटक कालप्रियनाथ के उत्सव पर खेलने के लिए 
ही लिखे गए थे। विद्वानों ने कालप्रियनाथ का तादात्म्य मालवास्थित उज्जैन के 
महाकाल से किया है। अन्न खछु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायामाय॑मिश्रान्‌ विज्ञाप- 
बामि--उत्तररामचरित पृ० ४ काणे सम्पादित भगवतः कालप्रियनाथस्य याद्रायामार्य- 
मिश्राः समादिशन्ति। महावीरचरित ( चीखम्बा ) पृ० २। भवभूति ने नाटको की 
प्रस्तावना मे अपना समय निर्दिप्ठ नहीं किया है अतः इनका काछ-निर्णंय विवादास्पद 
वना हुआ है । इनके सम्बन्ध में प्रथम उल्लेख वाकपततिराज कृत गउडबहो! मे मिलता 
है। इसमे कवि ने भवभूतिहपी सागर से निकलते हुए काव्यामृत की प्रा्ंसा की ह-- 
भवभूतिजलधि--निरगतकाव्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति । यस्य विद्येपा अद्यापि विकटेपु 
कथानिवेधेपु ॥ ७९९ ॥ वावूपतिराज कान्यकुब्जनरेथ यथोवर्मा के सभाकवि थे जिनका 
समय ७५० ई० है। भवभूति भी जीवन के अन्तिम दिनो में यथोवर्मा के आश्रित हो 
गये थे। 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि यशद्योवर्मा की सभा में भवभूति थादि कार कवि 
घे--ऋविवर्विपतिराजश्री भवभूत्यादिमेवितः । जिती ययी यथोवर्मा तदगुणस्तुतिचन्दिताम्‌ 
॥४१४४॥ वामन के 'काव्यालंकार' में भवभूति के पद्च उद्धृत हँ-काव्यादंकारसूमरबूत्ति 
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११२१३ वामन का समय आठवी शती का उत्तराध या नवीं शी का चनुर्षाश है । 
अत भवभूति का समय सातवो द्नाब्दो का आतिम चरण या आठवीं शताब्दी का 
प्रघम चरण हो सकता है । 

भवशभूति की तीन ही रचनाएँ प्राप्त होती हैं और तोनो ही नाटक हैं-- माउती- 
माधव”, 'महावीरचरित' और “उत्तररामचरित'। इनमे “मालतीमाधव' प्रव्रण है 
और शेष नाटक हैं। माठवीपाधव” से दस अक हैं और कथा क्ल्पित है। इससे 
मालती एवं माधव की प्रणय-कथा वर्णित है [ विज्येप विवरण के लिए दे० माल्ती- 
माधव ] | 'महाबीरचरितः म॑ सात अदु हैं और रामायण वी कथा को नाटक वा 
रूप दिया गया है [ दे० महावीर चरित ]॥ 'उत्तररामचरितः भवभूति का सवर्धेष्ठ 
एवं औतिम रचना है । इसमें सीता निर्वाचन की करण गाया वर्णित है। [ दे० उत्तर- 
रामचरित ]। भवमूति के सम्ब ध में विविध कवियों की उक्तिपाँ--१-रस्पष्टभावरसा 
चित्र पदयासे प्रवतिता। माट्केपु नठम्पोव भारती भवभूतिना ॥ तिठकमजरी ३०, 
धनपाछ । २--जडानामपि चैतय भवभूतेरभूद गिरा । प्रावाष्यरोदीव्‌ पावत्या हमत 
सम स्वतावषि ॥ हरिहर, सुभाषितावली १३॥ ३-भवभूते सम्दाधाद भूपरभूरेव 
भारती भाति । एतस्कृतकारुण्ये किमयथा रोदिति ग्रावा ॥ गोवधनाचाय आर्याप्तप्तणती 
३६ ॥ स्वयं ववि बी उक्ति--क-य ब्रह्माणमिय देवी वाश्येवानुवत॒ते । उत्तर रामचरित 
तब प्रणीत प्रयोक्षयते ॥॥ उत्तरराम॒० प्रथम अक॒ । ख-पापमम्यश्च पुनातु वधयतु च श्रेयां- 
सि सेय कथा । भज्भुल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गज्भेव च + तामेतां परिभावयत्व 
भिनयैविस्यस्तरूपा बुधा टाब्दब्रह्मविद कवे परिणतप्रज्ञस्थ वाणीमिमामु ७२१॥ 

भवभूति नाटककारों के कवि कहे जाते हैं । इठें कालिदास के वाद सस्दृत का 
सर्वोच्च नाटप्कार माना जाता है। इठें विशुद्ध नाटककार नहीं कहा जा सकता 
बयोकि इनत्री अधिकांश रचनायें गोतिताट्य ( विरिकल ड्रामा ) हैं। अत इनके 
( नाटकों के ) अध्येताओं को इस तथ्य को ध्यान 'म रखकर ही इनके साटवो की 
समीखा करनी चाहिए। भवभूति की भाव प्रवणता इनकी कला वा प्राण है। इडहोने 
आवभय कवित्व के समाव क्लापक्ष के आकृपण को भी छोड दिया है। “वैसे भवभूति 
भी कवापक्ष 4 मोह से छूटे हुए नहीं हैं. किन्तु ज्यो-ज्यो भवभूति की भारतीय परिषक्त 
होती गई है और जहाँ भाव फूट पडना चाहते हैं वहाँ भवभूति का पाण्ट्त्य भी 
रसप्रवाह में वह निकलता है / सस्कृत कविन्दशन १० ३८१॥। भवभूति वे! भावपक्ष मे 
वैविध्य एवं विस्तार दिखाई पडता है॥ ये कालिदास की भाति केवल कोमल भावों के 
ही कवि नहीं हैं प्रत्युतु इहोंने कोमठ के साथ-द्वी-साथ गम्भीर एवं वढोर भावों का 
भी चित्रण किया है। विप्रठम्भ एवं कद्ण रस के अतिरिक्त इनकी दृष्टि वीर, रोद्र तथा 
घीभत्स रसो की ओर भी समानभाव से जाती है । भवभूति की शेठी इनके क्यन के 
अनुरूप है जिसके झब्दो में प्रोढि, उ"्नारता एव अथ का गौरव रहता है। यद्मोद्िव- 
मुदारता ले वचसा यज्चाथतो गौरव तच्वेदस्ति ततस्तदेवगमक पाण्डित्यबैंदस्थयों 
मालतीमाधव १११० । भावानुसार भावा को मोड देना भवभूति की निजी विशेषता है । 
दबत कुहरों भे गदुगद्‌ नाद से प्रवाहित होती नदी का चित्र इद्धनि भाषा के माध्यम से 
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खीच दिया है। उत्तररामचरित में-एतेपु कुहरेपु गद्ददनहगोदावरीवारयो मेघालम्बित- 
मौलिनीलशिखरा: क्षोणीभृतो दक्षिणः | अस्योन्यप्रतिधातसंकुलूचत्कज्ञो ककोलाहले--रुत्ता- 
लास्तइमे गभीरपयस: पुण्या: सरित्‌ संगमाः ॥ २।३ ।कवि वाणी की प्रोढता केद्ारा चन- 
प्रदेश की भयंकरता का स्वाभाविक चित्र अनुप्रासच्छटा के माध्यम से प्रस्तुत कर देता 
है। इनके वर्णनो में कालिदास की भाँति सादगी नही दिखाई पडती, यहां तो विस्तार 
एवं क्लिप्टता के दर्शन होते हैं। ग्रुब्जत्कुजजकुटीरकीशिकघटापघृत्कारवत्कीचकस्ताम्बा- 
डम्बरपूकमौकुलिकुल: क्रौब्चावतो5्य॑ गिरिः। एतस्मिन्प्रचकाकिनां प्रचलतामुद्ठेजिताः 
कूजितेरुद्वेलन्तिपुराणरो हिणतरुस्कन्वेपुकुम्भीनसा: ॥ २।२९ उत्तर० । यह क्रॉचावत 
पर्वत है जो गूल्जते हुए कुन्ज-कुटीरो से उल्लओ के समूह की घूघू ध्वनि से बढे हुए 
कीचक ( फटे हुए गौर हवा के कारण शब्द करते हुए वास ) के समूह की ध्वनि के 
कारण शब्द-शुन्य कौओं के समूह वाऊा है। इसमे घुमते हुए मयूरों फे फूजन से डरे 
हुए सप॑ पुराने चन्दनवृक्षों के स्कन्धप्रदेशों में लिपटे हुए है / ध्वन्यात्मक चित्र प्रस्तुत 
करने की कला में भवभूति पूर्ण दक्ष हैं । 
भवभूति की शैली में गोडी रीति का प्रावल्य है। इन्होने गद्य की भाषा सानुप्रास 
एवं समास-वहुल पद-विन्यास से युक्त रखी है । इनकी शैली का प्रमुख वेशिप्टय इमकी 
उदात्तता है। इन्होने प्रकृति का चित्रण सच्चे प्रकृति पुजारी की भांति अत्यन्त 
अभिनिवेश के साथ किया है जिसमे कोमल, उप्र, सुहावने एवं भयंकर सभी प्रकार के 
चित्र उभरे हुए है। इनके संवादो में लम्बे-लम्बे समास-वहुल वावय प्रयुक्त होते हैं 
जिसे विद्वानों ने इनका दोष भी माना है। भाषा पर इनका अधिकार है और ये समर्थ 
कवि के रूप मे दिखाई पड़ते हैं। 'सचभूति की भापा मे भावव्यंजना की अपूर् दाक्ति 
है। एक ओर जहाँ वह मूत॑ पदार्थों की चर्णना में उवको साकार उपस्थित कर देती 
है वहाँ दूसरी ओर अमूर्त्त भाव पदार्थों की चर्णना में भी उनका सांगोपांग वर्णन कर 
पाठक के मन में उनकी सम्यक्‌ उद्वुद्धि कर देती है ।* “““पदवावय प्रमाणज्ञ भवभूति 
वाणी के धनी हैं ।' महाकवि भवभूति पृ० १२७। इन्होंने रूप-सीन्दर्य का वर्णन अत्यन्त 
सूक्ष्म एवं हृदयग्राही किया है। किसी चित्र का अंकन करते समय इनका कवि रस की 
उद्वुद्धि किये बिना नहीं रहता । विरहिणी सीता वे: करुण रूप के अंकन में कारुण्य- 
भावना का रूप देखने योग्य है--परिपाण्डडदुबलकपोडठ्युन्दर द्धतोविदोलकबरीकमान- 
नम्‌ । मृत्तिस्धवाशरीणी विरहृष्यवेव वनमेंतिजानकी ॥ उत्तर ० ३।४ भवशभूति के छन्द 
प्रयोग में भी वैविध्य प्रदर्शित होता है | इन्होंने छोटे-बढ़े सभी छनन्‍्दो का प्रयोग किया 
है । अनुप्दपू, वसन्ततिलका, शार्टूलविक्रीडित, शिखरिणी, ल्ग्धरा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, 
उपजाति, इन्द्रवज्चा, प्रहपिणी, पुप्पिताग्रा, पृथ्वी, शालिनी, आर्या, वंधस्य, रघोद्धता, 
द्रतचिलम्बित, उपेन्द्रवज्ञा आदि इनके प्रिय छन्द हैं । क्षेमे शसरिणी छन्द के प्रयोग 
में इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। “महावीरचरित' में १७, 'माठतीमाधव! में २४ 
एवं 'उत्तररामचरित' में २४ छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमें अलंकार बंचित्र्य भी अधिक 
पाया जाता है। इनके प्रिय अलूुंकार हैं---उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, अनुप्रास, ब्लेप, 
अर्थान्तसन्यास, निदर्णना, दृष्टान्त, विरोधाभास, प्रतिवस्तृपमा, बतिथयोक्ति, बाक्षेप, 
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काष्यठिंग, संदेह एवं स्वभावोक्ति। इहोंने उपमा अलकार के प्रयोग में मवीमता 
प्रदर्शित की है। सुध्म मनोभावों वी तुछूना स्थूठ पदार्थों से करने मे॑ इह्योने अधिक 
रुचि प्रदर्शित वी है--वरुणस्य पमूत्तिरववाशरीरिणो विरहव्यथेव वनमेति जानकी! 
नाटककार के रूप में आछोचको ने इटें उच्चकोटि का नहीं माना है और इनके 
अनेक दोयो का निर्देश किया है। इनमे जवितित्रय का अभाव, वस्तु का अवाधगत्या 
दूर तक विस्तृत वणन, हास्प की कमी, भाषा की दुरूहता, सवादों के बावयों को 
दुख॒हता एवं दीघविस्तारी वाइयों का प्रयोग आदि नाठ्यकला वी दृष्टि से दोष 
बतलाये गये हैं ॥ इन दोषो के होत हुए भी भवशभूति सस्कृत भाषा के गोरव हैं-- 
आधारप्रय--१-हिस्टी ऑफ संस्कृत टिटरेचर--डॉ० दासग्रुप्त एवं एस० 
के० डे० । २-उत्तररामचरित--स० काणे ( हिंदी अनुवाद )। ३े-भवभूत्ति--आर० 
करमरकर ( शेंगरेजी ) । ४-सस्दृत नाटक--डॉ० ए० बी० कीय ( हिंदी अनुवाद )। 
४-कालिदाम और भवभूति--डी ० एछ० राय। ६-महाकवि भवभूति--डॉ० गगासांगर 
राय । ७-सस्द्वत कवि दशन--डॉ० भोलाह्यकर ध्यास | ८-भवभूति और उनवा उत्तर- 
रामचरित--प० इृष्णमणि त्रिपाठी । ९-सस्कृत नाटककार--श्री का तिचद भरतिया। 
१०-सरकृत काव्यकार--डॉ हरदत्त धास्त्री । 
भविष्यपुराण--कमानुसार न्वाँ पुराण। 'भविष्यपुराण! के नाम से ही ज्ञात 
होता है कि इसमें भविष्य की घटनाओ का वणन है । इस पुराण बा रूप समय-समय 
पर परिवर्तित होता रहा है, अत प्रतिसस्कारों के कारण इसका मूलरूप अशेय होता 
बला गया है। इसमे समय-समय पर घटित घटनाओं को विभिन्न युगो या समयो के 
बिद्वामों ने इस प्रकार जोड़ा है कि इसका मूलरूप परिवत्तित हो गया है। ऑफ्रेट ने 
तो १९०३ ई० मे एक छेख लिखकर इसे साहित्यिक धोडेबाजी' की सज्ञा दी है। 
बेंकटेबवर प्रेस से प्रकाशित “भविष्यपुराण” मे इतनी सारी नवीन बातो का समावेश है 
जिससे इस पर सहसा विश्वास नहीं होता | “नारदीयपुराण' मे इसकी जो विपय-सुची 
दी गयी है, उससे पता चलता है कि इसमे पाँच पथ हैं--ब्राह्मपव, विष्णुपव, शिवपर्व॑, 
सूपपव एवं प्रतिसगपथ। इसको इलोक सख्या थोौदह हजार है। नवलक्दोर प्रेस, 
लखनऊ से प्रकाशित “भविष्यपुराण' मे दो दण्ड हैं,--पूर्वाढ तथा उदराद्ध एवं उमरमें 
क्रमश ४१ और १७१ अध्याय हैं। इसकी जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमे 'नारदीय- 
पुराण! की विषय सूची पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं होती । इस पुराण मे मुख्य रूप से ब्राह्म- 
धम, आचार एवं वर्णाथमधम का वणन है तथा नागों वी पूजा के लिए क्ये जाने 
वाले नागपचमी व्रठ के बन में नाग, असुरो एवं नागो से सम्बद्ध कथाएँ दी गयी हैं । 
इसम सुयपूजा का बणन है तथा उसके सम्ब ध में एक कथा दी गयी है कि किस प्रकार 
रृष्ण के पुत्र ध्ाम्य को कुछ रोग हो जाने पर उनकी चिक्त्सा वे लिए गरड द्वारा 
शाक द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाकर सूय की उपासना के द्वारा रोग मुक्त कराया गया 
था| इस कथा भें भोजक एवं मग नामक दो सूयपूजकों का उल्लेख क्या गया है। अल- 
बेशनी ने इसका उल्लेख क्या है, अत इसके आधार पर विदाना ते इसका समय 
१०वीं शताब्दी माना है | इसमे सृष्टि को उत्पत्ति के साथ ही साथ भोगोलिक बणन भी 
४२२ स॒० सा० 
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उपलब्ध होते हैं तथा सूर्य का ब्रह्मरूप में वर्णन कर उनकी अचना के निमित्त नाना 
प्रकार के रज्धों के फूठों को चढ़ाने का कथन किया गया है । “भविष्यपुराण' में उपासना 
ओर ब्तों का विधान, त्याज्य पदार्थों का रहस्य, वेदाध्ययन की विधि, गायत्री का 
महत्व, सन्ध्या-वन्दन का समय तथा चतुर्वर्ण विवाह-व्यवस्था का भी निरूपण है । 
इस पुराण में कलि के अनेकानेक राजाओं का वर्णन है जो रानी विवदोरिया तक आ 
जाता है। इसके प्रतिस्ग पर्व की बहुत-सी कथाओं को आधुनिक विद्वान्‌ प्रक्षेप मानते 
हैं । इसके भविष्य कथन भी अविश्वसनीय है । 

आधारप्रस्य--१-प्राचीन भारतीय साहित्य-भाग १, खण्ड २-डॉ० विन्टरनित्स । 
२-अप्टादशपुराणदपंणग--पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र । ३-पुराण तत्त्वन्मीमांसा--- 
श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी । ४-पुराण-विमरद्द--पं० बलदेव उपाध्याय । ५-पुुराणविपयानु- 
क्रमणिका--डॉ० राजवली पाण्डेय | ६-भविष्यपुराण--वेंकटेद्वर प्रेस, वम्बई । 


भागवत चम्पू--इस चम्पू काव्य की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त होती हैं । 
इनमें से दो तंजोर में एवं एक मद्रास में है । तंजोर वाली प्रति में इसके रचमिता का 
नाम रामचन्द्र भद्र तथा मद्रास वाली प्रति में राजनाथ कवि है। विद्वानों ने इसका 
लेखक राजनाथ को ही माना है। इनका पूरा नाम अय्यल राजुरामभद्र था जो नियोजी 
ब्राह्मण थे। इनका समय १६ वी दछाताव्दी का मध्य है। कवि ने श्रीमद्भागवत्त के 
दशम स्कन्ध के आधार पर कंसवध तक की घटनाओं का वर्णन किया है । यह ग्रन्थ 
अभी तक अप्रकाशित है। इसका विवरण डिस्क्रिप्टिव केट्ठॉग मद्रास २१।८२७४ में 
प्राप्त होता है। 

भाधारग्रन्य--चम्यू काव्य का विवेचनात्मक एवं ऐत्तिहासिक अध्ययन--डाँ ० 
छविनाथ त्रिपाठी | 

भागीरथी उम्पू--इस चम्पू-काव्य के प्रणेत का नाम अच्युत शर्मा हैं । इनका 
निवासस्थान जनस्थान था । इनके पिता का नाम नारायण एवं माता का नाम अप्त- 
पूर्णा था। 'भागीरथीचम्पूर मे सात मनोरथ ( अध्याय ) हैं जिसमें राजा भगीरथ की 
वंशावली एवं गद्भावतरण की कथा वर्णित है। इनकी छोली प्रयाहपूर्ण एवं भाषा 
भावानुगामिनी है । इसका प्रकाशन गोपाल नारायण कम्पनी, वम्बई से हो चुका है । 
इस ग्रन्थ का पद्यभाग गद्यभाग की अपेक्षा अधिक मनोरम है। गद्धोतुद्भतरद्धरिज्ञण- 
गण राफाशर ज्वा क्ूगे | साज्लोपाड्धकु रज़सज्धिसचिरापाद्भायमाना ज्भकेः । रि्धुन्तीव सरद्ध- 
मज्नह्महासंभड्भवा राजना-भद्धीभज्जमृदद्भ भद्भु रखे: सत्यं समापण्दावयतु ॥४॥४१ 

आधारग्रन्य--चम्पू-काव्य का बालोचनात्मक एवं ऐविहासिक अध्ययन--डीं० 
छव्िनाथ त्रिपाठी । 

भागुरि--संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण । मीमांसक जी के अनुसार इनका समय 
४००० वि> पू० है। इनके कतिपय नवीन वचनों' ( व्याफरप-सम्बन्धी ) के उद्वरण 
जगदीदत तकॉलिक्रारक़त दघब्दशक्तिप्रकाश्षिका' में उपलब्ध होते 8। इनके पिता का 
सम्भवतः भागुर नाम था तथा इनको बहिन छोकायतम्रात्न की प्रणेन्री भागुरी थी 


भाण ) ( ३३९ ) [ भावुदत 
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[ दे० महाभाष्य ७२४४ ] । विद्वानों का क्‍्यन है कि भागुरि का व्याकरण “अष्टाध्यायी/ 
से भी विस्तृत था तथा 'शब्दशक्तिप्रकाशिका? के उद्धृत बचनों से शात होता है कि 
उसकी रचना इलोक मे हुई थी [ धब्दशक्तिप्रकाशिका पृ० ४४४, वाशी ]। इनको 
कृतियों के नाम हैं--“भागुरि व्याकरण”, 'सामवेदीयशाखा', “ब्राह्मण”, 'अलवार ग्र-ष', 
“त्रिकाण्डकोश', 'साख्यभाष्य” तथा दैवतग्रथ” । सोमेश्वर कवि ने 'साहित्यकल्पद्रम! में 
भागुरि वा मत प्रस्तुत किया है जो यधासश्य अछकार के प्रकरण में है। अभिनवगुप्त- 
कृत “ध्वयालोकलोचन' में भी भागुरि का रखविषयक विचार उद्घृत है [ तृतीय उद्योत 
पृ० ३८६) भागुरि वी प्रतिभा वहुमुखी थी ओर इद्दाते कई शाल्नों की रचना की थी। 

आधारगप्रथ--१--सस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग १--प० युधिष्ठिर 
मीमांसक । २--वैदिक वाइसय का इतिहास भाग--१ प० भगवदत्त । 

भाण--र्पक का एक प्रकार जिसमे घूत्त एवं विट वा वर्णन होता है। इसमें 
एक अक रहता है। सस्कृत में भाण” का क्धिक्त महरव है और इस पर अनेक 
प्राय लिखे जा चुके हैं । 'चनुर्भाणी! के ताप्त से केरल भ रचित चार भाग प्रकाधित 
हो चुके है जिनके रचयिता धररुचि, ईश्वरदत्त, इपामलिक एवं शूद्रक हैं [ दे० 
चतुर्भाणी ]। क्षय भाणो का विवरण इस प्रकार है--उभयाभितारिका--इसके प्रणेता 
धरदचि माने जाते हैं जिनका समय ई० पू० ठृतीय शतक है। इसकी भाषा-शैली 
सशक्त एव प्रौढ है। पद्मप्राभृतृक--इस भाण के रचपिता “शुद्रक! हैं [दे० शुद्रक ]। 
इसके उद्धरण अनेक प्रथों मे प्राप्त होते हैं। हेमचद्र क काब्यानुसाप्तन' (पृ० 
९८८ ) मे भी इसका एक पद्च प्राप्त होता है। इसमे प्राचीन समय के कलाकार 
मूठदेव की क्या वर्णित है। धूतविट्सवाद--इसते लेक्षक ईश्वरदत्त हैं। इसमे वि 
एवं धू० के सवाद कामिनियों एव वेश्याआ के विषय में प्रस्तुत किये गये हैं। इसके 
उदरण भोजकृत पहज़ारप्रकाश/ एवं हेमबद्ध के 'काव्यानुशासत! में प्राप्त होते हैं। 
पादताडितक--इसके रचयिता श्यामिलक है। इसका एक पद्च क्षेमे द्रकृत “ओचित्य 
विचारचर्चा' मे प्राप्त होता है। अभिनवगुप्त में भी श्यामिलक के नाम का निर्देश 
किया है, अत इतका समय ८वीं एव नवीं शताब्दी के बीच निश्चित होता है। 
संस्कृत के अय भागो में बरामनभट्ट रचित (१६वीं शताब्दी के बाद ) श्ृद्भार- 
भुूषण!, रामभद्रदीक्षित इृत शुज्भारतिलक,' वरदाचाय कृत 'बस्ाततिउ॒क', एकर 
कवि विरचित 'शारदातिलक', नज्लाकवि विरचित “श्दृद्धारसवेल्व' ( सभहवी सदी ) 
तथा युवराज रचित “रससंदन भाण' प्रसिद्ध हैं । 

आधारप्रय--सस्कृत साहित्य का इतिहास---आ० बलदेव उपाध्याय | 

भालुदत्त--मलकारशास्त्र के आचाय | इनका समय १३ वो छतताब्दी का भा तम 
चरण एवं चौदहवीं शाताब्टी का आरम्भिर काछ है। ये मिथिला निवासी थे। 
इहोंने अपने ग्राथ 'रसमजरी” मे अपने को “विदेहभू ' लिखा है जिध्मसे इनका मैथिल 
होना सिद्ध होता है। इनके पिता का नाम गणेश्वर था। तातो यस्य गणेश्वर 
कविकुछालकारचूडामणि । देशो यस्य विदेहभू सुरखरित्‌ >#ख्लोलकीमीरिता ॥ रस- 





भानुदत्त ] ( ३४० ) [ भानुदत्त 
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मंजरी, अन्तिम इलोक । इन्होने छह ग्रन्थों की रचना की है--रसमंजरी, रसतरज्िणी, 
अलड्भारतिलूक, चित्रचन्द्रिका, गीतगोरीश एवं कुमारभागंवीय । इनके द्वारा रचित 
थथुड्धारदीपिका? नामक ग्रन्थ भी हस्तलेख के रूप मे प्राप्त होता है किन्तु निश्चित 
रूप से उसके लेखक के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा जा सकता। “रसमंजरी' 
नायक-नायिका भेद का अत्यन्त प्रौढ ग्रन्थ है जिसकी रचना सूत्रणेडी में हुई है 
ओर स्वयं भानुदत्त ने उस पर विस्तृत वृत्ति लिख कर उसे अधिक स्पष्ठ किया है। 
इसमे अन्य रसों को शाद्धार में गतार्थ कर आलम्वन विभाव के अन्तर्गत नायक- 
नायिका भेद का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसपर आचार्य गोपाल ने १४२८ 
ई० में “विवेक' नामक टीका की रचना की है। आधुनिक युग में कविशेखर पं० 
बदरीनाथ शर्मा ने सुरभि नामक संस्कृत व्याख्या लिखी है जो चीखम्वा विद्याभवन 
से प्रकाशित है। इसकी हिन्दी व्याक्या ( आ० जगन्नाथ पाठक कृत ) चौखम्धा से 
ही प्रकाशित हो चुकी हैं। 'रसतरज्िणी” रस-सम्बन्धी वैज्ञानिक विवेचन करने 
वाला ग्रन्य है। इसमे जआाठ तरद्ध हैं जिनमें भाव एवं स्थायिभाव, विभाव एवं 
उसके भेद, कठाक्षादि अनुभाव, सात्तवकभाव, व्यभिचारीमाव, नौ रख तथा शृज्जार 
रस का विवेचन, हास्य तथा अन्य रस, स्थायी एवं व्यभिचारिभावों का विवेचन 
है । इसमें रससम्वन्धी अनेक नवीन विपयो का निरूपण है। “अलंकारतिछक' में 
पाँच परिच्छेद है तथा 'सरस्वतीकण्ठाभरण' का अनुकरण किया गया है। इसमें ६ 
शब्दालंकार एवं ७१ वर्थालंकार वणित है। “गीतगौरीकश्ष! गीतिकाब्य है. जिसमें 
दस सर्ग हैं। इसकी रचना गीतगोविन्द के आधार पर हुई है । बछद्धारतिलक में 
काव्य के विभिन्न अज्जो--बलद्भार, गुण, रीति, दोष तथा काव्यभेद का वर्णन है । 

भानुदतत की प्रसिद्धि मुख्यतः 'रसमंजरी” एवं 'रखतरद्धिणी” फे कारण है। ये 
रसवादी आचाय॑ है। इन्होंने दोनो ही ग्रन्थों में श्द्धार का रसराजत्व स्वीकार 
करते हुए अन्य रसों का उसी में अन्तर्भाव किया है। इन्होने रस को काव्य की 
भात्मा माना है। ये काव्य को घरीर, गति, रीति, वृत्ति, दोपहीनता, ग्रृण भौर 
बलद्धार को इन्द्रियाँ, व्युत्पत्ति को प्राण एवं अभ्यास को मन मानते हैं । [ अलछदूूार- 
तिलक में | काध्य के तीन प्रकार हँ--उत्तम, मध्यम एवं अधम तथा भापा के 
विचार से भानुदत्त काव्य के चार प्रकार मानते है--संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश एवं 
मिश्र | ये शब्द और बर्थ को काव्य एवं रीतियो को काव्य का धर्म मानते हैं। 
इन्होने रस के अनुकूल विकार को भाव कहा है तथा इन्हे रस का हेतु भी माना 
है। भानुदत्त ने रस के दो प्रकार माने है--छोकिक एवं वलोकिक | छोकिक रस के 
अन्तर्गत श्रृद्धारादि रसो का वर्णन है बौर बल्लीकिक के तीन भेद किये गए है-- 
स्वाप्निक, मानोरधिक एवं ओऔपनायिक । इन्होने 'रसतरंगिणी' के सप्तम तरंग में माया 
रस का वर्णन किया है। 'रसत्तरंगिणी” का हिन्दी टीका के साथ प्रकाशन वेंकठेदवर 
प्रेस, वम्ब में हुआ है । 

आधार प्रन्य--१-संस्कृत काव्यघास्त का इतिहास-हाॉ० पा० बा० काणे । २-भारतीय 
काव्यशाज्ञ के प्रतिनिधि सिद्धान्त--राजवंग सहाय 'हीरा! चौसम्बा प्रकाथन । 
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भामह--काव्यशासतत्र के आचायें। इन्होंने 'काव्यालक्ार! नामक पग्रन्य की 
रचना को है [ दे० काव्यालत्तार ]। भागह बल्ड्ार सम्प्रदाय के प्रवर्तंक माते 
जाते हैं। इन्होंने अलद्भार को ही वाब्य का विधायक तत्व स्वीकार किया है। 
इनका समय पष्ठ दठक का सध्य माना जाता है। इसकी पुष्टि 'काव्यालडूर! में 
उद्दृव बौद नैयायिक दिडनाग इझत प्रत्यस है लत से होती है-अत्य कल्पना 
पोदम्‌ ( पंचम परिच्छेंद )। दिद्नाग का समय ५०० ई० के आसपास है। भागह का 
मत घर्मंदीत्ति ( दिझुताग के टीकाक्नार, समय ६२० ई० ) के संशोधित मत मे भिन्न 
है। भठ ये दिद्लताग के परवर््ती एवं घमकीत्ति के पुववर्ती सिद्ध होते हैं। भाभह 
वो धमवीत्ति के मठ वा भान नहीं था, अयया वे उनके विचार को भी अवश्य ही 
सुपान देते । अनेक आचार्यों ने दण्दो को भागह से पूर्ववर्तों माना है पर अब निश्वित्त 
हो गया है कि दण्डी भामह के परवर्ती चे। भाभह के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध 
में बुछ भी पता नहीं चठता। ग्रथ के अन्त में इद्झोने अपने को “रकिंठगोमिन्‌! वा 
पुत्र कहा है। सुजनावगमाय भामद्रेन पग्रवित रक्तिउोमिनसुवुनदम्‌ ॥ वाब्यालध्टूर 
६६४ | 'रक्रिठ' नाम के आधार पर ओक विद्यना ने भामह को बोद् माना है, पर 
अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। भामदने पुल्तक के आरम्म (मज़ूद- 
इंठाक में ) सतत! वी प्राथना की है---प्रणम्य साथ सवप मनोवाक्‌ कायक्रममरि” 
जिसे विद्वान बुद्ध का पर्याय मान कर दर्ढदें बोद्ध स्वीत्ार करते हैं। पर नव! 
इाब्ल शड्भूर के लिये भी प्रयुक्त होता है, अत इस पर पह्डितों ने आपत्ति प्रकट की 
है। भामह ते अपने ग्रथ मे कहीं भी बुद्ध की चर्चा नहीं की है और सबत्र, 
शमायण एव महाभारत के नायकों का वधन श्षिया है। अत ये निश्चित रूप से 
बुंदिकर्र्मावलम्बी ब्राह्मण थे। ये काश्मीर निवासी माने जाते हैं। 











भामह ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र को स्वतन्रगास्तर वा रूप प्रदान किया और काब्य 
में अल्ड्रार वी महता स्वीकार वौ। इनके अनुसार अठड्ठारों के बिना कविता- 
कामिती उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सक्रती जिस प्रकार भूषणों के बिना कोई 
रुमणी सुशोभित नहीं होती। इहोंने रस को “रसवत्‌' आदि अछद्भारों म अत्भु्त 
कर उसकी महत्ता कम कर दी है। 

आधारयय--भारतीय साहित्यशात्र भाय १--आ० बल्देव उपाध्याय । 

भारत चम्पू--इसके रचयिता अन तभट्ट हैं। इ'होंने भारत चम्पू” एव भागवत 
छप्यू! भाफक दो चध्यू के की रखता की है| इस सणय आता है इह 
जाता है कि भागवत चम्पू” के रचयिता अभिनव कालिदास की प्रतिस्पर्दा के कारण 
इहोंने दोनो पग्रथो का प्रायया क्या था। इस दृष्टि से इनका समय ११ वों झताब्दी 
है। 'भारतचम्पूर पर मानवटेव की टीका प्र्धिद है जिसका समय १६ थीं शतान्री 
है। पह एक विशाल ग्रप है जिसम सम्पूण महाभारत! वी कया कही गई है। 
इसमे इलोको बी सस्या १०४१ एवगदच्च खण्डों की सलत्या २०० से ऊपर है ।भारतचम्पू! 
बीररसप्रधान काव्य है । इसका प्रारम्भ राजा पाण्डु के मृगवा-्वर्णन से होता है। 
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पं० रामचन्द्र मिश्र की हिन्दी दीका के साथ भारत चम्पू का प्रकाशन चौखम्बा 
विद्याभवन से १९५७ ई० में हो चुका है । 

लाधारग्रन्य-उंस्क्तत चम्पू काव्य का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन-- 
डॉ० छविनाथ त्रिपाठी । 

भारतचम्पूतिछ॒क- इस चम्पू के प्रणेता लक्ष्मणसृरि हैं। इनका निवास-स्थान 
इनगर था । ये शत्रहवीं घताब्दी के अन्तिम चरण मे विद्यमान थे । इनके पिता का नाम 
सद्भाधर एवं माता का नाम गंगाम्बिका था। 'भारतचम्पू" मे महाभारत की उस कधा 
का वर्णन है जिसका सम्त्नन्ध पाण्डवों से है| पाण्डवों के जन्म से लेकर युधिष्टिर के राज्य 
करने तक की घटना इसमे वर्णित है। यह ब्रन्य बभी तक अप्रकाशित है और इसका 
विवरण डी० सी० मद्रास १२३३२ में प्राप्त होता है। ग्रन्थ के अन्त में कवि ने अपना 
परिचय दिया है--इत्यं लक्ष्मणसुरिणा शनगरग्रामावतंसायितश्री गंगाधरधीरसिन्धुविधुना 
गंगास्विकासूनुना । श्राव्ये भारतचम्पुकाव्यतिलके भव्ये प्रणीति महत्याइवासोशिनवार्थ- 
शब्दधटनासाथश्चतुर्थोगमतु 

आधारप्रन्च--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

भारत पारिज्ञात महाक/व्य--बीसवीं शताब्दी का महाकाव्य | इसके रचयिता 
श्री भगवदाचाय हैं । इसमें महात्मा गान्धी का जीवन-चरित तीन भागों में वर्णित है । 
प्रथम भाग में २४ सर्ग हैं जिसमें दांडी प्रयाण तक की कथा है । द्वितीय भाग में 
१९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन तक की घटना २९ सर्गों में वणित है। तृतीय भाग 
में २१ सर्गों में नोवाखाली तक की यात्रा का उल्लेख है। इसमें कवि का मुख्य लक्ष्य 
रहा है गान्धी-दर्शेन को लोकप्रिय बनाना और इसमे उसकी भाषा की सरलता सहायक 
हुई है। नानापराध॑ हरिमन्दिरेपु येवां प्रवेश: प्रतिपिद्ध आसीत्‌ । तेपां मम्ौ हर्पभरों न 
चित्ते संचिन्त्य सर्वोद्धृतिकृत्यसूतिम्‌ ॥ रार८ । 

भारतीय-दर्शंन--दर्शन द्ाब्द का व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है--जिसके द्वारा देखा 
जाय हृदयते अनेन इति दश्शनम्‌ । यहाँ 'देखना” दाब्द 'पर्यालोचन”! या विश्लेषण” का 
द्योवक है। दर्षान शब्द का प्रयोग एक विद्येप अर्थ ( तत्त्व-चिन्तन के अर्थ में ) में 
किया जाता हे । जिस शात्त्र के द्वारा विश्व के मृद्ठ तत्व का पर्यालोचन किया जाय 
तथा वस्तु के सत्यभृत तात्त्विक स्वरूप का विवेचन हो, वह दर्शन है। भारतीय- 
दर्शन में धर्म भौर दर्शन ( अध्यात्म ) का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 
भारतीय जीवन के आध्यात्मिक प्रयोजन ने ही दर्णन पर धर्म का रज्ध भर दिया है । 
यहाँ 'भारतीय-दर्श्षन” का प्रयोग एक विशेष अथ्थ मे किया गया है । संस्कृत माध्यम से 
रचित तत्त्व-चिन्चन की विविध धाराओं का विवेचन ही हमारा प्रतिपादथ है । प्राचीन 
समय से ही भारतीय दर्य्षम के दो विभाग किये गए हैं--भआस्तिक तथा नासघ्तिक। 
मीमांसा, वेदान्त, साख्य, योग, न्याय और वेशेपषिक की गणना आधघ्तिक दर््नों में होती 
है । इन्हें 'पड्दर्तन! भी कहा जाता है । बास्तिक घब्द का अर्थ ईश्वरवादी न होकर 
वेद में आस्या रखनेवाला है। पट्द्वंनों में भी सभी-सभी ईश्वर को नहीं मानते, पर 
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इठ्ें भास्तिक दर्दान इसलिए कहा जाता है कि ये वेद में श्रद्ा रखते हैं। नास्तिक 
दर्शनों मे में चार्याक, बौद्ध एव जैन जाते हैं। चूँकि ये वेदों को पहीं मानते, अत इद़ें 
मास्तिक दर्शन कहा जाता है। भारतवर्य में परस्पर विरोधी (आह्तिक और नास्तिको) 
दषनों बी परम्परा बति प्राचीन है। भारतीय-दर्श्षन के मूलस्ोत वेद हैं। प्राम सभी 
दशनो--विशेषत पडदशनो के मूलभाव वेदों मे सुरक्षित हैं। भारतीय दश्यन को चार 
कालो म विभक्त किया जाता है--वैदिक्काल (१५०० ईं० पु० से ६०० ईं० पू० 
तक ) महाकाध्यकाल ( ६०० ई० पू० से २०० ई० पश्चातु तक ), सुश्रकाल (२०० 
ईसबी ) तथा टीकाबाल। वैदिककाल मे भारतीय तत्द थि तन का दीजारोपण हो 
गया या ओर विविध भ्राव्ृतिक शक्तियो की आराधना के निमित्त ऋषियों में जो उद्गार 
व्यक्त किए थे उनमे दाशंनिक पुद भी मिला हुआ चा। वालावर में दही वेद मत्रों से 
विभिन्न दाशनिक सम्प्रदागों का उदय हुआ। बैंदिक म त्रो में निद्चित तात्तिवक विचारों 
की पूर्षता उपनिषदों में दिखाई पडी और इस समय तक जाकर भारतीय तरव चितन 
मी सुहृढ परम्परा स्थापित हुई । 
महावाब्यकालू--रामायण” एवं. महाभारत” में विधिन्न दाशानिक सम्प्रदावो 
के उल्लेख प्राप्त होते हैं। 'रामायण' मे तो 'चार्वाकदशन” यो भी चर्चा है और उसके 
उन्नायक बृहस्पति माने गए हैं। बौद्ध, जेन, शेव तथा वैष्णव मत की पद्धतियाँ इसी 
युग में स्थापित हुई हैं। महाभारत” के धात्तिपव में पौँच दाशमिक सम्प्रदायों का 
उत्हेख है--साख्य, योग, पाण्चरात्र, वेद तथा पाशुपत, [ शा तपथ अध्याय ३४९ ]। 
सूत्रवाल--यह युग धंड्द"नो फे मूल ग्रथों के ऐेखल का है जब सूत्ररूष में तत्त्व- 
चथि तन के तथ्य उपस्थित किये गए। टीवाकाल--इस वार में भारतीय तत्त्व चितभ 
के महान्‌ आचार्यों का आविभवि हुआ जि होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न, भाष्यों 
की रचना कर दाशनिक सिद्धा तो के निगूढ़ तत्वों की व्यास्या की । ऐसे विचारकों में 
कुमारिल, दकर श्रीधर, रामानुज, मध्व, वाचर््पत मिश्र, उदयन, भास्कर, जय तभहू, 
विज्ञानभिक्षु तथा रघुनाथ आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। मध्यकारू म वतिपय विद्वानों ने 
सभी भारतीय दष्दनो का सार सचय करते हुए इतिहास ग्रथों की रचना की है। ऐसे 
प्रयो भ हरिभद्र रचित 'वड़्दशन समुज्चय” ( छठी शाती ), साम-तभद्र लिखित 'आत्म- 
मीमासा' भावविवक कृत 'तक्ज्याछा' आदिय्रय प्रसिद्ध है ।ऐसे सप्रहों मे प्रसिद वेदा ती 
माधवाचाय का 'सवदशनसग्रह' ( १४ वी घताब्दी ) अत्यत प्रसिद्ध है जिसमें सभो 
भारतीय दछ्षतों का सार दिया गया है। भारतीय दशन वे निम्नांकित प्रसिद्ध सम्प्रदाय 
हैं--चार्वाक, जैन, बौद्ध, साख्य, योग, मीमासा, याय, चैशेषिक, वेदा'त, ऐैवदर्शन, 
तात्र एव वैष्णवदशन । [ सभी दर्शनों का परिचय उनके नामों के सामने देखें ] 
आधारप्रथ--भारतीयदर्धन--डॉ० राधाइण्णन्‌ ( हिंदी अनुवाद ) भाग १। 
भारद्वाज--सस्क्ृति के प्राक्पाणिनि वैयाकरण ठथा अनेक छार्रों के निर्माता । 
८० युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका समय ९३०० वध वि० पू० है । इनकी 
ब्याकरणविपयक रचना 'भारद्वाजत-ञ्र' थी जो सम्प्रति बनुपलूब्ध है। ऋक्वत्र' (शो) 
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में इन्हें ब्रह्म, बृहस्पति एवं इन्द्र के पश्चात्‌ चतुर्थ वेयाकरण माना गया है| इसमे यह 
भी उल्लिखित है कि भारद्वाज को इन्द्र द्वारा व्याकरणशास्त्र की शिक्षा प्राप्त हुई थी। 
इन्द्र ने उन्हें घोषवत्‌ एवं ऊष्म वर्णो का परिचय दिया था । ऋकृतन्त्र'--१॥४॥ वायु- 
पुराण के अनुसार भारद्वाज को पुराण की शिक्षा तृणंजय से प्राप्त हुई थी [१०३॥ 
६३ |। अर्थशास्त्र” ( कौटिल्य कृत ) से ज्ञात होता है कि भारद्याज ने किसी वर्थशात्र 
की भी रचना की थी [ १२॥१ |। भारद्वाज वहुप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अनेक 
शाल्रो की रचना की थी। वाल्मीकि रामायण” के अबुसार उनका आश्रम प्रयाग में 
गड्भा-यमुना के संगम पर था [ अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४] । उनकी कई रचनाएं हैं 
जिनमे अभी दो ही प्रकाशित हुई हैं । इनके हारा रचित ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है-- 
भारद्वाज व्याकरण', आयुर्वेदसंहिता', 'धनुर्वेद', 'राजशालत्र', 'अर्थशात्र! | प्रकाशित 
ग्रन्थ --क--यन्त्रसवंस्व ( विमानशासत्र )--आर्य सा्वदेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
से प्रकाशित, ख--शिक्षा--भण्डारकर रिसचे इन्स्टिट्यूट, पूना । 
आधारग्रन्ध---म्तस्क्षत व्याकरणशास्र का इतिहास-पं ० युधिष्टिर मीमांसक भाग १। 
भारवि--प्ंस्कृत के महान्‌ कवि । संस्कृत महाकाव्य के इतिहास में 'अलंकृत- 
दोली' का प्रवर्तक होने का श्रेय इन्हे ही है । 'क्रिराताजुंनीय” भारवि की एकमात्र अमर 
कृति है। इनका प्रामाणिक जीवन-बृन अभी तक अन्धकारमय है । इसका समय- 
निर्धारण पुलकेशी द्वितीय के समय के एक एहोल के शिलालेख से होता है जिसमें कवि 
रविकीत्ति ने अपने आश्रयदाता को प्रश्वस्ति में महाकृवि कालिदास के साथ भारवि 
का भी नाम लिया है । इस शिलालेख में जैन मन्दिर के निर्माण एवं पुलऊक्ेशी द्वितीय 
की गीरवगाथा है । उसी क्रम मे कबि रविकीत्ति ने अपने को कालिदास एवं भारवि के 
मार्ग पर चलने वाला कहा है। शिलालेख का निर्माणकाल ६३४ ई हैं | येनायोजि म- 
वेश्मस्थिरमथंविधी विवेकिना जिनवेश्म | स विजयतां रविकीत्ति: कविताश्रितकालिदास- 
भारविकीत्ति: ॥ कवि ने जेंन मन्दिर का निर्माण ६३४ ई० में कराया षा। इससे 
सिद्ध होता है कि इस समय तक दक्षिण मे भारधि का यथ्य फेल गया था | इनके स्विति- 
काल का पता एक दानपतन्र से भी छगता है। यह दानपत्र दक्षिण के किसी राजा का है 
जिसका नाम प्रब्वीकोगणि था। इसका लेखनकाल ६९८ शक ( ७७६ ई० ) है । इसमें 
लिखा हैं कि राजा के सात पीढ़ी पूर्व दुघिनीत नामक व्यक्ति ने भारवि कृत 'किशा- 
ताजुनीय” के पन्द्रहवे सगे की टीका रची थी । इस दानपत्न से इतना निश्चित हो जाता 
है कि भारवि का समय सप्तम छाती के प्रथम चरण के बाद का नहीं हो सकता | बामन 
एवं जयादित्य की 'काशिकावृत्ति! मे भी, जिसका काल ६५० ई० है, किराताजुनीय के 
इलोक उद्धूत्‌ है। वागभट्ट ने हपंचरित' में अपने पूर्॑वर्ती प्रायः सभी कवियों फा 
नामोल्लेख किया है, किन्तु उस सूची में भारवि का नाम नहीं है । इसने प्रमाणित 
होता है कि ६०० ई० तक भारवि उतने प्रसिद्ध नही हो सके थे । भारधि पर कालिदास 
का प्रभाव परिलक्षित होता है बौर माघ पर भारवि का प्रभाव पढा है । झतः इस 
दृष्टि से भारवि कालिदास के परवर्त्ती एवं माघ के पूव॑वर्तती सिद्ध होते हैं । विद्दानों ने 
भारवि का काल ५५० ई० स्वीकार किया है जो वाणभट्ट के पचास वर्ष पूर्व का है । 
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# इसलिए ५०० ई० की अप्रेता ५५० ई० के छगभग ही उनके समय को मानना 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।” सस्कृत साहित्य का इतिहास--कौय पृ० १३३ 
ऐहोड के शिलाडेख का रचनाकाल इस प्रकार है--पल्चादत्सु कली काले पटूसु पत्च- 
दातासु च्‌। समासु समतीतासु शकानामपि मूझुजाम ॥ गयारेश दुविनीत का साध्य दान 
पत्र मे इस प्रकार अक्ति है--शब्दावतारकारेण देवभारती विवद्धवड्दबयेन क्रिताजु- 
नीयपश्चदद्यसगंटोकाकारेण दुधिनीतनामधेयेन | राजशेखरइ््त 'मवत्तीमु दरीक्या' के 
अनुसार भारवि परम हैव थे। 'क्राताजुनीय” वी कथा से भी यह बात सिद्ध होती है । 
यत कौशिककुमारों ( दामोदर ) महादेव महाप्रभाव गवा प्रनव प्रदीप्रभास भारवि 
रविभिव॑ दुरनुरुध्य द्श इव पुष्य कमणि विष्णुवधनार्ये राजसूनी प्रणयम ववध्मात्‌ । 
राजशेखर ने इस आसय का उल्लेख क्या है कि कालिदास की तरह उग्जयिनी 
में भारवि की भी परीक्षा हुई घी--श्रूयते चोज्जपियां काब्यकार-परोक्षा-इह-वालिटास- 
मेष्ठावनामरम्प्पसुरभारवय ।हरिदच द्रच द्रगुप्तो परीसिताविह विशालायाम्‌ । कहा जाता 
है कि रसिको ने भारवि के काव्य पर मुग्ध होकर इ्ें 'बत्रपत्रभारवि' की उपाधि 
दी थी। क्रात क निम्नाक्ित इत्तोग़ में इसका प्रमाण प्राप्त होता है--उत्कुल्टस्थ टग- 
लिनीवनादमुष्मादुदूधूत सरघिजसम्भव पराग ॥ बात्याभिवियति विवत्तित समम्ता- 
दाधत्ते बनकर मयातपत्रलक्ष्मीमु ॥ विगत ५॥३९॥ “ स्थछ कमछो से वनप्रदेश भरा हुआ 
है, इनमे थी पराग घर रहे हैं। वायु थोंके से वह रही है । वह पराग को उडा कर 
आकाश में फैला रही है । इस पर कमल का पराग स्वधमय छत्र बी शोभा धारण कर 
रहा है 7” भारवि क॑ सम्बंध में सुभाषित सग्रहों में कतिपय प्रशस्तियाँ प्राप्त हानी हैं, 
उनका विवरण इस प्रकार है--सुभापितवली २।४ १--छक्षौर धक्तित वस्वा भारवीय 
सुभाषितम्‌ । प्रत्रा-तपुश्रहत्याद्य मिश्िध माघ “यवारयत॒ ॥ हरिहर । २-जनिताजुनतेजस्क 
हमीश्वरमुपाधिता । राकेव भारेर्भाति कृति गुबल्यक्रिया ॥ घोमेशवर (बी० को० 
१४४ ) | ३--विमर्दे व्यक्तसौरम्या भारती भारवे क्ये । धत्ते वबुलमालेब विदग्धाना 
अमत्क्रियाम्‌ ॥ अज्ञात | ४--प्रदेशइत्यापि महातमर्य॑ प्र*शय-ती रसमादधाना। सा 
भारवे सत्पयदीविकेव रम्या कृति बैरिव नोपवीय्या ॥ अचात | ५--भारवेरथगौरवमु-- 
सल्छशिनाथ । ६--मारिकेल्फट सम्मित वचो भारवे --वही । ७--वूसच्छत्रस्य सा वापि 
ब"स्थस्य विचित्रता । प्रतिभा भारवेगेन “सच्छायेनाधिक्रीहृता ॥ क्षेमेदद्र सुवृत्ततिलक । 
भारवि ने एकमात्र महाकाब्य 'किराप्ाजुनीय/ को रउना की है जिसम महाभारता 
( वनपर्वे ) के आधार पर अजुन एव क्रात वशधारी शिव के युद्ध का वणन है । इसम 
१८ सग हैं ठथा तत्कालीन प्रचलित महाकाव्य के शास्त्रीय स्वरूप का पूर्ण निदशन है । 
(विश्येप विवरण के लिए दे० क्रिताजुनीय) | माल्तीनाथ ने किराताजुनीय रा परिचय 
इस प्रकार दिया है--नेता मध्यम्रपाष्डवों भगवतों नारायणर्स्याथजस्तस्पोत्त पदुत॑श्नुवष्य- 
चरितो दिव्य क्रित्त पुन । शज्भारादिरसोध्यमतन्र विजयी दीरप्रधानोरप शैजधानिच 
यथितानि बहुनो दिव्याखटाभ फठयू॥ भारवि ने महाक्ाव्य के रुक्षणानुम्ार इसमे 
बस्तुव्यजना के अन्तगत वोच-बीच में पहुऋतु, पर्यत, सूर्यास्त, जल्त्रीडा आदि का 
विस्तारपूर्षक वर्णन दिया है। चतुथ सग में शरदुऋतु का दणन, पचम में हिमात्य 
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पव॑त, पष्ठ में युवतिप्रस्थान, अष्टम में सुराड्धना-विहार एवं नवम सर्ग में सुरसन्दरी- 
संभोग का वर्णन है | किराताजुनीय का प्रारम्भ श्री” शब्द (अ्रियः कुरूणा मधिपस्य पालि- 
नीम) से हुआ है तथा प्रत्येक शब्द के अन्तिम इलोक में लक्ष्मी” घाव्द आया है। 
इसमे कथावस्तु के संग्रथन मे अन्य अनेक विषय भी अनुस्यृत हो गए हैं--जैंसे, राजनी ति- 
नेपुण्य, मुनि-सहकार, पव॑तारोहण, व्यास-मुनि, अप्सरा, शिविर-सन्निवेश, गन्धर्द तथा 
अप्सराओ का पुष्पावचय, सायंकाल, चन्द्रोदय, पानगोष्ठी, प्रभात, अर्जुन की तपस्या एवं युद्ध । 
भारवि मुख्यतः, कलापक्ष के कवि है। इनका ध्यान पदलालित्य एवं अर्थ- 
गाम्भीय दोनो पर ही रहता है। इनमे भी अ्थ॑ंगाम्मीर्य भारवि का प्रिय विषय है| 
घाब्दी-फ्रीडा प्रदशित करने की प्रवृत्ति इनमे है अवश्य, किन्तु वह परिमित क्षेत्र में 
खाई पड़ती है। कवि ने पंचम एवं पंचदश स्गों में शाब्दी-क्रीड़ा का प्रदर्शन 
किया है। सम्पूर्ण पन्द्रहवाँ सर्ग चित्रकाव्य मे रचित है जिसमें पूरे के पूरे इलोक 
एकाक्षर हैं । डॉ० कीय ने इनकी इस प्रवृत्ति की आलोचना की है---“विभेषतया 
पन्द्रहवे सर्ग में उन्होंने अत्यन्त मूखंतापूर्ण ढद्भ से अत्यधिक श्रम-साध्य चित्रकाव्य की 
रचना का प्रयत्न किया है जो अछेग्जेंड्ियन कवियों की अत्यन्त कृत्रिमता का स्मरण 
दिलाता है। इस प्रकार एक पद्य मे पहली मौर तीसरी, तथा दूसरी भौर चौयी 
पंक्तियाँ समान हैं। एक दूसरे पद्य में चारों समान हैं; एक में लगभग च॑ ओर र 
का ही प्रयोग किया गया है; दूसरे मे केवल उ, श, य भोर हर वर्ण ही हैं, अन्य 
पद्यो भे प्रत्येक पंक्ति उल्टी तरफ से ठीक उसी प्रकार पढी जाती है जैसे बागे 
वाली पंक्ति, या पूरा पद्य ही उल्टा पढ़ा जाने पर अगले पद्य के समान हो जाता है; 
एक पद्य के तीन अर्थ निकलते हैं; दो में कोई ओष्ठ्य वर्ण नही हैं; अथवा प्रत्येक पचच 
चीधी तथा उल्दी भोर से एक ही रूप में पढ़ा जा सकता है ।” संस्कृत साहित्य का 
इतिहास १० १६९ । एक उदाहरण-न नोननुप्तो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
नुप्तोध्नुन्नो न नुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ु ॥ किरात १५/१४॥ “अरे बनेक प्रकार के मुख 
वालो ! निहृष्ट व्यक्ति द्वारा विद्ध किया गया पुरुष पुर॒ष नहीं है भौर निक्षष्ट व्यक्ति 
जो विद्ध करता है वह भी पुरुष नहीं है। स्वामी के अविद्ध होने पर विद्ध भी 
पुरुष अविद्ध ही है जोर मतिशय पीडित व्यक्ति को पीडा पहुंचाने वाला व्यक्ति निर्दोष 
नहों होता ।” भारवि ने काव्यादण्ण के सन्वम्ध मे 'किराताजुंनीय” में विचार किया है 
और यथासम्भव उस पर चलने का प्रयास भी किया है । युधिष्टिर के घब्दों में अपनी 
काव्ययैली के आदर्ण को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है-स्फुरता न पदैर- 
पाइता न च न स्वीकृतमथंगोरवम्‌ । रचिता परथमघंता गिरां नच सामथ्यंमपोहिन 
ववचित्‌ ॥ २।२७। च्समें चार तत्तवों का विवेचन है--क-पदो के द्वारा अर्थ की 
स्पष्ट अभिव्यक्त का होना, ख-ब्ंगाम्भीयं, ग-नये-ये अर्थो की बनिव्यक्ति तथा 
घ-वाक्यो में परस्पर सम्बन्ध का होना बर्थाव्‌ अभीष्ट अर्थ प्रदर्शित करने की 
दक्ति का होना। भारवि काव्य मे कोमलक्रान्त पदावछी श्रुतिमधुर शब्दों के प्रयोग 
के भी पक्ष में ह--विविक्तवर्णा भरणा सुखश्ुतिः प्रखादयन्ती हृदयान्यपि द्विपाम्‌ ॥ १४॥३। 
इन्ही विभेषताओं के कारण भारवि की प्रदिद्धि संस्कृत साहित्य में अधिक है । काब्य 











में उपयुक्त दब्दावठी को योजना ठथा अर्थ की स्पष्टता एवं गम्भीरता के लिए भारवि 
प्रसिद्ध हैं। इहोंति 'सववमनोरमाणिर ” कहकर इसी अभिप्राय को व्यजित्व किया है। 
स्तुर्वात गुर्वीमभिधेषसतष्पद, विशुदिमुक्तेपरे विपद्चितत | इति स्थितार्या प्रतिपूदय 
झुचौ सुदुर्दभा सघमनोरमा गिर ॥ १४॥५ 


"किराताजुनीय” सस्कृद के प्रस्ठिद महाकाब्यों में माना जाता है। इसमे जो 
आख्यान घुना गया है बह महाकाब्य की कयावस्तु के सबथा अनुपयुक्त है, पर 
कृषि ने अपनी रचनान्वातुरो के द्वारा इसे अठारह सर्योंमे लिख कर विद्वाल्काय 
काव्य वा रूप दिया है। इसका विपुर विस्तार कवि की अदभुत वणनन्धक्ति, 
उबर मस्तिक एवं मौछिक उद्धावना-शक्ति का परिचायक है। महांबाब्य में जिस 
प्रकार की स्वाभाविक क्यावस्तु का प्रवाह होना चाहिये उसका यहाँ अभाव है। 
प्रति आदि के बणनों का समावेश कर कवि ने क्‍या की क्षीणता को भरने का 
प्रयास किया है, पर इनके वणन स्वतात्रर्वप से गुफिप मुक्तक काव्य की तरह रूगते 
हैं और कया भ्रसद्भ के साथ उनका कोई सम्दध स्थापित नहीं हो पाता। “क्रि- 
ताजुनीय! बीर-रसप्रधान महाकाब्य दै ठपा श्वृद्धारादि रख अद्भीमृत हैं। कवि 
ते घीररस की निष्पत्ति के लिए रसानुकुल वर्णों का वियास कर वीरता के वातावरण 
को झड़त किया है। भीम एव बुत की उक्तियों तथा काय-ब्यापार के द्वारा वीररस 
बी व्यजना हुई है। क्राठ वेशधारी शिव के साथ अजुन के मद्युद्ध को रूपायित 
करने मे बदि ने वीरठा का भाव भर दिया है। दिरदानिव दिग्विभाविताश्च-ुरस्तो- 
यनिधीनिवायत । प्रसहेत रणे तवानुजानु द्विपठा क शतमयुतेजस ॥ किरात० र२२३॥ 
“कीन है शत्रुओं मे से ऐसा जो दिद्विगन्तो म विष्यात, दिग्गजों और चारो समुद्रो 
बी भाति युद्धस्थछ की ओर प्रस्थान करते हुए, इंद्र के समाव पराक्रमी आपके 
चार कनि'४ भ्राताओ के पराक््म को सहन कर सके ॥” 


भारवि का शज्ञार बणन मर्यादित मे होकर ऐंद्रिक अधिक है। इनके श्ूद्धार 
में ऋजद्भाररखोचित तरलकता का भाव न होकर ऐएद्रयता का प्राधान्य है जिससे 
श्रुद्धार रस में बासनामय चित्र अक्ति हो गए हैं। इतना होने पर भी उनमे 
सरसता है--प्रियेशरा यच्छति वाचमुमुली विवद्धदृष्टि शिपिलाकुलोच्चया। 
समादधे नशुक्माहित दूषा विवेद पुण्पेप ले पराणिप्ठवस ॥ ८१५ “बोलते हुए 
अपने प्रियतम के ऊपर निबद्ध दृष्टि वाी और ऊपर को मुख उठाये दूसरी स्त्री 
मे माँठ के शियिक होकर छुड जाने पर भी अपना अधोवज्न नहों सेभाला 
भीर न वह पूछो पर व्यर्थ ही प्रसारित अपने पाणि पद्चद को जान सकी ।! प्रगल्मा 
नामिका की रतिविद्यारतता का चित्र--व्यपोहित लोचनतो मुखानिलेरपास्यत किछ 
पुष्पन रजे । पयोधरेणोरसि काविदुमना प्रिय जघानोश्नतपीधरस्तनी॥ ८१९ 
०प्रिय को अपने मेत्र मे गिरे हुए युष्प पराग को मुँह की हवा से निवरालने से असम 
पाकर किसी नाथिका ने उमत्त होकर अपने उन्नत तथा कठोर (पुष्ट ) स्तनों के 
ड्वारा प्रिय के वक्ष स्थल पर ( इसल्एि ) जोर से मारा ( कि नायक उसकी बाँव से 


भारवि ] ( ३४८ ) [ भारवि 
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पराग निकालने के वहाने चुम्बन करना चाहता था। )” किराताजुनीय में कई स्पलों 
पर शारीरिक सीन्दर्य के उद्घाटन के लिए गद्धो का वर्णन किया गया है तथा 
नारी के रूप वर्णन के अतिरिक्त उनके हावभावों के चित्रण में सौन्दर्य की विवृत्ति हुई 
है। दसवे सर्ग मे अप्सराथों तथा गन्धव युवतियों की वासनामय चेष्टाओ तथा 
कृत्रिम भाव-भंगियों का प्रदर्शन अमर्यादित ऋज्भार की सीमा पर पहुँच गया है। 
भारवि ने प्रथम सर्ग में द्रौपदी के चुभते हुए शब्दों मे भाषणकला का सुन्दर विकास 
दिखलाया है । द्रौपदी-संवाद संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रतिष्ठित 
है। युधिष्टर के जीवन की विषमता का चित्र खींच कर द्रीपदी उनके मन में 
उत्साह का भाव जगाना चाहती है--पुराधिरढ: दयन महाधन विवोध्यसे यः 
स्वुतिगीतमज्भले: । अदर्भदर्भामधिणय्य स स्थडी जहासि निद्रामशिवे: शिवारुते: ॥ 
पुरोपनीत॑ नृप रामणीयक॑ द्विजातिश्ेपेण यदेतदन्धसा | तदद्य ते वनन्‍्यफलाशिनः पर 
परेति काइये यथसा सम॑ वपु:॥ “पहले आप बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे 
एवं वन्दरी भादो की स्तुति के द्वारा आप की नींद हूटती थी, पर अब आप छुश 
भादि कठोर घास से आच्छादित पृथ्वी पर सोते है और स्पारिनों के अमज्भूलमय 
छब्दो से जागते हैँ। राजन ! पहले आप का यह शरीर ह्विजातियों को बिलाकर 
बचे हुए अन्न से सुन्दर पुष्टि को प्राप्त हुआ था, अब आप बनेंके फलों को खाकर 
गुजर करते है, जिसमे आप का दारीर और यश दोनों क्रमशः क्षीण हो जाते हैं । 
भारवि कवि के अतिरिक्त महान्‌ पण्डित एवं राजनीति-विशारद भी ज्ञात होते है 

इनके महाकाव्य में नीति-बोध तथा जीवन-विवेक के तथ्य प्राप्त होते हैं ॥ 'किराता- 
जुनीय” मे कई स्थलों पर नेतिक आद्शों का निरूपण किया गया है। प्रथमतः प्रथम 
सर्ग में बनेचर एवं युधिष्टिर-संवाद में इसका विवेचन है तत्परचात्‌ द्वितीय सर्ग मे 
भीम एवं युधिष्ठिर-संवाद में । द्विपन्निमित्ता यदियं दक्षा ततः समूलमुन्यूठयतीव में मनः । 
परैरपर्यासितवीयंसम्पदां पराभवो«प्युत्सतव एवं मानिनामु॥ १४१ “आप की यह 
( सोचनीय ) दया झन्नुओ के कारण है, इसलिए वह मुझे विशेष फप्ट देती है। जिन 
मानी वीरो की शौय॑-सम्पत्ति शप्रुओ द्वारा निहत नही होती, उनकी विपति भी उत्सव 
के समान है ।” किराताजुनीय मे युधिष्टिर, भीम, एवं द्रोपदी तीनो ही नीतिज्नों के रुप 
में चित्रित हैं। इनके कथन में राजा का ध्येय घक्ति, समृद्धि एवं विजय है । इसमे अनेक 
सृक्तिपाँ जीवनादर्श से विभूषित है--क-हित॑ मनोहारि च दुरूभ वचः। १॥४, स-- 
च्जन्ति ते मृढ्धिय: परामवं, भवन्ति मायाविपु येव मायिन: ॥१।३०, ग--निवसन्ति 
पराक्रमाश्रया न विपादेन सम॑ उम्ृद्यः ॥ २१५, घ-सहसा विदधीत न क्षिया मवियेकः 
परमापदां पदम्‌ । वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणटुब्धा: स्वयमेव सम्बदः ॥ १॥३०, भारवि 
की शेंली प्रभावणाली, प्रांजल तथा हृदयहारिणी है। इन्होंने अलेकारो के प्रयोग में 
भी चनरता से काम ठिया है। वर्थान्तरन्यास अलूुकार के तो ये मानो मन्नाद हैं| 
जीवन की सूकम अनुभूति को गुंफित करते हुए कवि ने वर्धान्तस्न्यास अर्छफार का 
सहारा लिया है । इनकी छन्द-योजना रसानुकूठ एवं मनोरम है । 'किराताजुनीय' में 
पंचम सर्ग से १८ वें तक सोलह प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैँ । इन्द्रवञ्ना, उपजाति, 
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भाषप्रदाश ] ( ३४६ ) [ भास्कराचार्य 
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प्ुतविलम्बित, बशस्ष, दैतालीय, प्रमिताक्षरा, स्वागता एवं पुष्पिताग्रा इनके अत्य'त 
प्रिय छट्द हैं। इनकी शैली अलक्षत होते हुए भी सरस है । 

आधारपग्रध-- १--सस्कृत साहित्य का इतिहास--वीय (हिंदी अनुवाद) | २-- 
संस्कृत ववि दशन--डॉ० भोलाशकर व्यास । ३--सस्दृत काब्यकार--डॉ० हरिंदत्त 
शास्त्री । ४--सस्कृत सुकवि समीक्षा--प० बछदेव उपाध्याय । ४--सस्क्ृत के महाकबि 
ओर काब्य--डॉ ० रामजी उपाध्याय । ६--भारतीय सस्द्ृति--डॉ० देवराज | ७-- 
क्रिताजुतीयम्‌--हि दी टीका--रापप्रताप शास्त्री । 


भाषप्रकाश--आायुर्वेद का सुप्रसिद्ध ग्रथ । इस पग्रथ वी गणना आायुर्वेदशामत्र के 
लथुन्नयी के रूप मे होती है। प्रणेवा भावमिश्न हैं जो श्रीमिश्रलटक के पुत्र थे। 'भाव- 
प्रवाष्द! की एक प्राचीन प्रति १५५८ ई० की प्राप्त होती है, अत इसका रचनाकालू 
इसी के लगभग ज्ञात होता है। फिरज्ञ रोग का वणम होने के कारण विद्वानों ने इसका 
समय १४ दी शताब्दी के लगभग माना है । फिरग रोग वा सम्द व पोचगीज रोग से 
है। इसमे तीन खण्ड है--पूव, मध्य एवं उत्तर | प्रवम खण्ड मे अश्विनीकुमार तथा 
आयुर्वेद बी उत्पत्ति का यणव है तथा इसी खण्ड म गर्भप्रकरण, दोष तथा धातुवणन, 
दिनचर्या, ऋतुचर्या, धातुओं का जारण मारण, पचकम विधि आदि का विवेचन है । 
मध्यम खण्ड में ज्वरादि की चिकित्सा तथा आततिम खण्ड मे वाजीकरण अधिकार है। 
इस प्रथ मे ऐखक ते समसामयिक प्रचलित सभी चिक्त्साविधि का वणन क्या है। 
भावमिध ने “गुणरत्नमाला' नामक चिकित्सा विधयक ग्राथ की भी रचता वीची 
जो हस्तलेख के रूप में इण्डिया ऑफिस पुस्तकालय मे है [दि० जोली मेडिसित पृ० १] । 
इस ग्रथ का हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशन चोखम्वा विद्याभवन से हो चुका है । 
टीवा का नाम विद्योतिनी हिंदी टीका है। 


आधारग्रथ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अश्रिटेब विद्यालकार | 

भास्क्राचये--भारतवप के अत्य त प्रतिभाशाडी ज्योतिविदु। इनका जम- 
काल १११४ ई० है। ये विज्जडविड नामक ग्राम के नियासी थे | इनके पिता का नाम 
महेश्वर उपाध्योग था जो इनके गुरु भी थे। इनके क्यन से भी इस तथ्य की पुष्टि 
होती है--आसीमहेश्वर इृति प्रथित पृथिव्यामाचायवयपदयों विदुपा प्रयत्त । लब्धा- 
चबोधकलिकां तत एवं चक्रे तज्जेन बीजगणित लघु भास्करेण ॥ इ होने छीछावती, वीज- 
गणित, घिंद्धा तशरोमणि, करणकुतूृह्दल एवं सवताभद्र नामक ग्रथो की रचना की है। 
'श्षिद्धा.तशिरोमणि' मे बअद्गुप्त,पृथ्ृदक स्वामी, आयभट्ट एवं छछ्ठ के सिडधा/तो का प्रभाव 
है। इ होने स्वय इस ग्रथ पर वासना? मामक भाष्य की भी रचमा की है। 
पंसड्धा तशिरोमपि' म॑ उसका निर्माणकाल भी दिया हुआ है । रसगुणपूण महीसमशक- 
नूपसमयड्भव-ममोत्पत्ति । रसगुणवर्षेण मया खिड्धातदिरोमणोरचित ॥ इसके अनुसार 
इसका रचनाकार ११५० ई० है। “लीलछावती? प्रथ छीलावती सज्ञेक्ष छडकी को 
सम्पोधित कर ल्खि गया है जो प्रश्नोत्तर के रूप मे है। यह पाटीगणित एव क्षेत्रमिति 
का ग्रथ है। भास्कराचाय ने मुख्यत गणित ज्योतिष का ही वणन किया है, फत्ति 


भास ] ( ३४० ) [ भार 
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ज्योतिष पर इनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, किन्तु 'मुहृत्तंचिन्तामणि! की “पीयूषधारा' 
टीका में इनके फलितज्योतिषविषयक इलोक प्राप्त होते हैं । 

आधारग्रग्यव--१--भारतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र शाल्षी । २--भारतीय 
ज्योतिप का इतिहास---डॉ० गोरख प्रसाद । 


भास--पंस्कृत के प्रसिद्ध नाटकफ्रार । इन्होने तेरह नाटकों की रचना की है जो 
सभी प्रकाशित हो चुके है। [ भाव के सभी नाटकों का हिन्ही अनुवाद एवं संस्कृत 
टीका के साथ प्रकाशन 'भासनाठकचक्रमू' के नाम से चौखम्बा संस्कृत सीरीज' से 
हो चुका है|। विभिन्न ग्रन्थों मे भास के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रशंसा-वाक्‍य प्राप्त 
होते है १--सूत्राधारक्ृतारम्भैर्नाटकेबहुभूमिकेः । सपताकैयंशों लेभे भासो देवकुछेरिव ॥ 
हपंचरित १।१५। २--भासनाटकचत्रेईपि च्छेके: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ | स्वप्नवासवदत्तस्य 
दाहको«भून्न पावक: ॥ राजशेखर । ३--सुविभक्तमुखादद्धेव्यंक्त-लक्षण-बृत्तिभि: । परतो- 
5पि स्थितो भासः शरीरेरिव नाटके: ॥ दण्डी---अवन्तिसुन्दरीकधा | ४--भासम्मि जल- 
णमित्ते कन्तीदेवे अजस्स रहुआरे । सोबन्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे भ आणन्दों ॥ [ भासे 
ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । सोवन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्द: ॥ ] 
गउडवहो, गाया ८5०० । संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भी भास का 
महत्त्व स्वीकार किया है। महाकवि कालिदास ने 'मालविकाभिमित्र' नामक नाटक की 
प्रस्तावना में भास की प्रशंसा की है ( पृ० २ )। प्रधितयशर्सां भाससीमिल्लिककविपुत्रा- 
दीना प्रवन्धानतिक्रम्य कर्थ वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्यथ कृती बहुमानः। महाकवि 
के इस कथन से ज्ञात होता है कि उनके समय तक भास के नाटक अधिक लोकप्रिय हो 
चुके थे। कालिदास के परवर्ती कवियों एवं भाचार्यों ने भी भास को आदर की दृष्टि से 
देखा है । 

दुर्भाग्यवण भास के जीवन के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका 
है। इनके नाटक बहुत दिनों तक अज्ञानान्धकार में पढ़े हुए थे और उनका स्वम्ूप 
लोगों को अज्ञात था। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व तो भास के सम्बन्ध में 
कतिपय वक्तियाँ ही प्रचलित थीं-भासो हासः कविकुलगुदः कालिदासो विलामः। प्रसम्त- 
राधवकार जयदेव । वावपतिराज ने अपने महाकाव्य में भास को 'ज्वलनमित्र' बहा है । 
कतिपय विद्वान्‌ इस विशेषण की संगति वासवदत्ता की मिथ्या दाह की क्रिया से जोडते 
हैं। जयदेव इन्हे कविता-क्रामिनी के हास के रूप में सम्बोधित करते है । इस विधेषण 
के द्वारा भाम के हास्य की कुशलता व्यंजित होती है। 'नाट्यदर्पण' ( १२ वी शी 
रामचन्द्रयुणचन्द्र रचित ) एवं ( शारदातनयक्कत ) 'भावप्रकाशन'! नामक नाट्थास्रीय 
ग्रन्यों मे भी भास का उल्लेख प्राप्त होता है तथा अभिनवभारती एवं “श्ृज्ञारप्रकाश' 
में भी भास रचित सुप्रसिद्ध नाटक 'स्वप्तवासवदत्ता' का निर्देश है। यथा भासगते 
स्वप्नवासवदत्ते श्रेफालिकाशिलातलमवलछोवय वत्सराज--नाव्यदपंण | पवचित्कीडा । 
त्थावासवदत्तायामु--अभिनवभारती । वासददत्ते प्मावतीमस्वस्यां द्रप्ट्र राजा समुद्र- 
यृहक॑ गतः । श्द्धारप्रकाश । भास के नाटकों का सर्वप्रथम उद्धार म० म० दी० गणपति 
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शाझयी ने १९०९ ई० में क्या। इहें पप्ननाभपुरमु के निकद मतल्लिकारमठमु 
में स्वप्तवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञागौग धरायण, पव्चरात्र, चाददइत्त, दुतघटोत्कच, अविमारक, 
बारूयरित, मध्यमव्यायोग, कर्णभार तथा ऊरुभज्ध की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हुई। इहें 'दृतवावय” की एक खण्डित हस्तलिखित प्रति भी तालपन्न पर प्राप्त हुई 
घी । सभी हस्तलेख मठ्यालम लिपि मे थे । आगे चल कर गणपति दारू को त्रिवे द्रम 
के राजाप्रासाद पुस्तकागार मे प्रतिमा तथा अभिषेक नाटक की प्रतियाँ प्राप्त हुई। 
शास्त्री जी ने इनका पम्पादन कर १९१२ ई० में (भाव इृत तेरह नाटकों को) 
भ्रकाशित किया । ये सभी माटक बननन्‍्तशयन-सस्क्ृत ग्रधावली मे प्रवाशित हुए हैं। 

भास के नाटकों के सम्व ध मे बिद्वानों के तीन दल हैं। 'प्रधम मत के अनुसार ये 
सभी नाटक भासकृत ही हैं । इन नाटको की रचना प्रक्रिया, भाषा एवं दौली वे आधार 
पर इनका छेखक एक ही व्यक्ति ज्ञात होता है तथा ये सभी नाटक वालिदास के पूर्व 
के ही जान पडते हैं । इत सभी नाटकों का रचयिता 'स्वप्तवासवदत्तम्‌' नामक नाटक का 
ही छेखक है । दूसरा दल इन नाटकों को भाष्त कृत नहीं मानता और इनका रचपिता 
या तो 'मत्तविलास प्रहसन” का प्रणेता युवराज महेद्रविक्रम को या 'आश्चयचूडा- 
मणि! नाटक के छेखक शीलभद्र वो मानता है। श्री बर्नेंट का मत है कि इन ना?का वी 
रचना पाण्डय राजा राजिह प्रषम के शासनकाल ( ६७५ ६० ) मे हुई थी 
[ बुलेदिन ऑफ स्कूड ऑफ ओरिय टठ स्टडिज भाग ३ पृ० ५२० २१ ]। कऋय विद्वानों 
के अनुमार इन नाटकों का रचना काठ सातवी-आठवी श्ञताब्दो है और इनका रचयिता 
बोई दाक्षिणात्य क्विया। प्रो» सिठयाँ लेवी, विटरनित्स तथा सी० आर० देवधर 
इसी मत के पोषक हैं। तीसरा दल ऐसे बिद्वानो का है जो इस नाठको वा कर्ता तो 
भास वो ही मानता है कितु इनके वत्तमान हप को उनका सक्षिष्त एवं रज्धमचोप- 
योगी रूप मानता है ।ऐस विद्वानों में डॉ० छेस्ती प्रि'टूज,वैनर्जी शात्री तथा सुखपनकर 
आदि हैं। दे० धॉमस--जनंल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १९२८ ५० ८४७६ 
एफ० एफ० तथा हिस्द्री मॉफ सस्कृत लिटरेचर--धाम्रगुप्त एवं दे पृ० १०७-१०८ ]। 
पर सम्प्रत्ति अधिकतर विद्वान प्रथम मत के ही पोषक हैं। म० म० प० रामावतार 
दार्मा भी तृतीय मत के थे [ दे० शारदा सस्कृत पत्रिका बंध १, सख्या १]। डॉ० 
पुसासलकर में अपने प्रसिद्ध ग्रथ 'भास ए स्टडी' एवं श्री ए० एस० पी० अय्यर ने 
ास' नामक ( अग्रेजी प्रध) पुस्तक म प्रषम मत वी ही पुष्टि अमेक प्रमाणों के 
क्षाधार पर की है। इनके मत का सार इस प्रवार है--- 

१--उपयुक्त सभी नाटक नाचथते तत प्रविशति बृत्रधार? से प्रारम्भ होते हैं 
दितु परवरत्ती नाटकों मे यहाँ तक कि बालिदास के नाटको मे भी नादी पाठ फे बाद 
भह वाक्य होता है। इसीडिए भास के नाटक 'सूत्रवारश्तारम्भ” कहे जाते हैं। 
२--इमम प्रस्तावना का प्रयोग न होकर सवश्न स्थापना का व्यवहार क्या गया है। 
'इ्धापना! में नाटक एय नाटककार का भी सरेत नहीं है। अय सस्कृत नाटकों में 
प्रस्तावना मे नाटक एबं नाटककार के विषय मे भी कहा जाता है, अत ये माटक 
शास्त्रीय परम्परा के पूव रचित हुए हैं। ३--सभी नाटकों के भरतवाकय का प्रयोग 
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“इह्ामपि महींकृत्स्ता राजसिह प्रणास्तु न! या इसी भाव के पद्य से होता है । ४-इनमें 
भरत के नाव्यशास्त्रीय नियमों का पूर्णतः निर्वाह नहीं किया गया है । भरत जिन हृश्यों 
को रज्भमंच पर वर्जित मानते हैं. उन्हें भी इन नाटकों में दिखलाया गया है | इससे 
यह सिद्ध होता है कि ये नाटक उस समय लिखे गए थे जबकि नाद्यशास्त्र के सिद्धान्त 
पूर्णहप से प्रतिष्ठित नही हो पाये थे। ५--सभी नाढकों के प्रारम्भिक इलोक मे मुद्रालंकार 
दिखाई पडता है और इनमे समान संघटना प्राप्त होती है । ६---राजशेखर प्रभ्ृति कई 
भाचार्यों ने इन नाटकों में से एक नाटक 'स्वप्नवासवदत्तम्‌” का उल्लेख किया है । ७-- 
भास कृत नाठकों के कई उद्धरण अनेक अलंकार ग्रन्थों मे प्राप्त होते है। जैसे, वामन 
ने स्व ववासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायीगन्धरायण एवं चारदत्त के उद्धरण दिये हैं तथा भामह 
ने प्रतिज्ञायीगन्धरायण की पंक्तियाँ उद्धृत की हैं । दण्डी ने 'लीम्पतीव तमोंगानिवर्पंती- 
वांजन नभः भादि पद्यों को उद्धृत किया है। मगिनवगुप्तकृत 'अभिनवभारती' एवं 
लछोचन” में 'स्वप्नवासवदत्तम्‌! का उल्लेख किया गया है । ८--इन नाटको की भाषा में 
अनेक अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं, अतः इनकी संस्कृत को शुद्ध शात्जीय नहीं कहा जा 
सकता । इनकी बोली सरल है एवं इनमे कालिदासीय स्निग्धता का अभाव है। इनमें 
प्रयुक्त प्राकृत भी कालिदास से प्राचीन सिद्ध होती है तथा इनकी भाषा एवं शीली में 
व्यापक समानता दिखाई पड़ती है । ९--सभी नाठकों में समान दाब्दों एवं हृद्यों का 
विधान किया गया है । वालि, छुर्योधन तथा दश्शरथ सभी को मृत्यु के पदचातु नदी का 
दर्शन करने का वर्णन है तथा सभी के लिए देव-विमान आते हैं। १०--कई नाठकों 
में समान वाक्य प्रयुक्त किये गये हैं। जेंसे जन-समुदाय के राज-मार्ग पर बढ जाने पर 
मार्ग को साफ रखने के छिए इस वाक्य का प्रयोग 'उस्मरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह ! 
११--इसमे समान नाटकीय संघटना अवतारणा की गयी है । उदाहरणार्थ 'अभिपेषषा 
एवं प्रतिमा? नाठकों में सीता रावण की प्रार्थना को अस्वीकार कर उसे द्ाप दे देती है 
तथा 'चारदत' नाटक में वसनन्‍्तसेना द्वारा शकार के प्रणय-निवेदन को अस्वीक्षत कर 
देने का वर्णन है । ११--प्रायः सभी नाटकों में युद्ध की सूचना भाट एवं ब्राह्मण आदि 
द्वारा दी गयी है । भावों की समानता भी सभी नाठको में दिलाई पढती है । इन समान- 
ताओ के कारण सभी नाठफों का रचयिता एक ही व्यक्ति सिद्ध होता है । 

भास की निश्चित तिथि के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा जा सकता । विद्वानों 
ने इनका समय ईस्वी पूर्व ६ठी छातावदीसे लेकर ११वीं शताब्दी तक स्वीकार 
किया है। अन्तः एवं बहि:ःसाक्यों के आधार पर इनका समय ई० पू० चनुर्थ शव 
पशञ्मम घतफ के मध्य निर्धारित किया गया है। अध्यघोष एवं कालिदास दोनो ह्दी 
भास से प्रभावित हैं। अतः इनका दोनो का पृथवर्ती होना निश्चित है। कालिदास 
का समय ई० पूृ० प्रथम घती माना गया है। भास में अवाणिनीय प्रयोगों की 
बहुडता देखकर इनकी प्राचीनता सन्देह से परे सिद्ध हो जाती है। अनेक पाद्चात्य 
एदं भारतीय विद्वानों के मत का ऊहापोीह करने के पश्चात्‌ आा० बलदेव उपाध्याय 
मे अपना निर्णय इस प्रकार दिया है। “इस प्रकार बाह्य साथ्यों से भास का समय 
४ थी सदी ई० पू० मानने में कोई विश्रत्तिपत्ति नही पट्ती तथा ये वाद्य साय 
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4 2] 
भय समयो के मानने का विरोध करते हैं। रत ई० पू० चतुध दातक तथा पढ्चम 
शतक के बीच भास का समय मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है ।” महाकवि भास 
एक अध्ययन १० १५५ । इतिवृत्त के आधार पर भास बृत तेरह नाटक चार वर्गों में 
विभक्त किये गए हैं--१--रामायण-वाटक-पअ्रतिभा, अभिषेक २--महाभारत- 
माटक--बालचरित, पण्चरात्र, मध्यम व्यायोग, दुंतवावय, ऊदभग, कणभार एवं दूत 
धटोज़च, ३--उदयन, नाटक--स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिश्ञायोगधरायण, ४--कल्पित 
मसाटक--अविमारक एव दरिद्र चारदत्त [ उपयुक्त सभी माटकों का परिचय पृथक्‌ पृथकू 
इस कोश में दिया गया है, उनके नाम के आगे देखें ] 

नाटवीय सविधान को हृष्टि सम भास के माठकों का यस्तु-सेत्र (विविध है तथा 
इससे उनकी प्रतिभा की मौलिकता सूचित होती है। इतना सब होने पर भी सभी 
नाटकों में समान रूप से नाद्य-कौशल नदी दिखाई पड़ता । रामायण सम्ब'्धी ताटकों 
का क्था-सविधान शियिठ है, कितु महाभारत के आधार पर निर्मित नाठक इस दोष 
से रहित हैं और उनमे भास की प्रतिभा का प्रोदत्व प्रदर्शित होता हैं। इहें अपेलाकृत 
सर्वाधिक सफलता लोकन्कथाओ के आधार पर निर्मित प्रेम-अ्रवण नाटकों मे पिली है 
जिनमे कवि ने उदयन के रूमानों प्रेम का आक्यक चित्र खीचा है। इस दृष्टि से 'स्वप्न- 
घासवदत्तम! एवं ':रतिज्ञायौग'धरायण” भास के सर्वोत्तम नाटव सिद्ध होते हैं ओर इनमे 
भी प्रथम वा स्थान ऊपर है। इंहोने कतिपय नाटकों मे मौटिक उद॒भावना-दक्ति का 
परिचय दिया है। उदाहरण के लिए “प्रतिमा' नाटक में प्रतिमा वाला सम्पुण प्रसंग 
भाप की नवीन वल्पना है। “इसी प्रकार क्केयी का यह बहना भी भासीय यल्पना का 
ही प्रसाद है कि उसमे मात्र ऋषि वचन की सत्यता के छिये राम वा वनवास माँगा । 
परतु इतने बड़े क्षेत्र में अपनी मौछिक्ठा वे साथ सह्चरण वरने पर भी भास के पैर 
यहीं नही छडखडाये हैं। उ होने बडी कुशलता के साथ इत कथाओ का वियास क्या 
है। क्यावस्तु का वियास सर्देव दशक वी दुतूहर वृत्ति का विवर्धक रहा है।” महा- 
कवि भास एक अध्ययन पृ० १३७ । विस्तृत क्षेत्र से ब्थानक ग्रहण करने के कारण इमके 
वान्नों की सख्या अधिक है और उनकी कोटियाँ भी अनेक हैं। इतने अधिक पात्नो के 
अरित्र का वर्णन कर इहोने दृष्टि विस्तार एवं विधद अनुभव का परिचय दिया है । 
भास के सभी पाभ प्राणव-त एव इसी छोक के प्राणी हैं, उनमे कृत्रिमता नाममात्र को 
नहीं है। इतना अवध्य है कि ब्राह्मणीय सस्क्ृति एवं बैदिक धम का प्रभाव कई 
नाटकों पर जानवृश्न बर प्रदर्शित किया गया है। “मध्यमब्यायोग! एवं 'मविमारक! दो 
नाक ऐसे ही हैं। इनके पात्र सबन्न उदात्त आादज्ञों से प्रेरित दिखलाये गए हैं। इंहोंने 
मथासम्भव अपने पात्रो के प्रौज्ज्वल चरिश्न कों प्रदर्शित करने वा प्रयास किया है और 
इसके लिए इ ह क्धानक मे भी परिवतन करना पडा है । पात्रों के दाद ताटकीय विधान 
के सवंधा अनुरूप है। भास मे खवादों की योतवा म॑ विशेषष्प से दक्षता दिखलाई 
है । इनके सवाद रूघु हैं तथा उनमे वाग्विस्तार का परिद्ार सवन्न दिखाई पड़ता है । 
चार्तालापों के द्वारा ही कवि सश्ी दृधयो को उपस्थित करता है और सरल शब्दावली 
वा नियोजन बर सवादो को यथासाध्य सावजनीन बनाया गया है। रस परिपाक की 
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दृष्टि से भी इनके नाटक उत्तम हैं। इन्होंने नवो रसों का प्रयोग कर अपनी कुशलता 
प्रदरशित की है। वैसे भास मुख्यतः वीर, शज्भार एवं करुण रस के वर्णन में विगेष 
दक्ष हैं। इनका हास्य-वर्णन भत्यन्त उदात्त है और इसकी स्थिति प्रायः विद्ृषक में 
दिखलायी गयी है । इनके सभी नाटक अधिनय-कला की हृष्टि से सफल सिद्ध होते हैं । 
कथानक, पात्र, भाषा-शेंली, देशकाल, एवं संवाद किसी के कारण उनकी अभिनेयत्ा में 
वाधा नही पडती । इनके नाटक उस समय निर्मित हुए थे जब नाव्यशार्रीय सिद्धान्त 
का पूर्ण विकास नहीं हुमा था, फछत: इन्होने कई ऐसे दृश्यों का भी विधान किया है 
जो झाज््रीय दृष्टि से वजित है, जैसे वध, अभिषेक आदि । पर ये दृश्य इस प्रकार रखे 
गए है कि इनके कारण नाटकीयता में किसी प्रकार की वाधा नहीं उपस्यित होती । 
भास की छोडी सरल एवं बलंकारविहीन मकृत्रिम है। इनकी कवित्वथक्ति 
भी उच्चकोटि की हे। इनके सभी पद्य घटनाओं एवं पात्रों से सम्बद्ध है भर 
ऊपर से जोड़े हुए स्वतन्त्र पद्यो की तरह नहीं लगते । बपने वणष्य॑ं-विषयों 
को इन्होंने अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ रखा है। किसी दृश्य का वर्णन करते समय ये 
उसके प्रत्येक पक्ष को अत्यधिक सुक्ष्मता के साथ प्रदर्शित करते हैं मर पाठक को 
उसका पूर्णरूप से विम्व ग्रहण हो जाता है। इनका प्रक्ृति-वर्णन अत्यन्त स्वाथाविक 
एवं आकर्षक है। खगावासोपेता सलिछ्मवगाढो मुनिजनः प्रदीपोअग्निर्भाति प्रविचरति 
धूमो मुनिवनम्‌ | परिश्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावर्त्यासी प्रविधति 
शनेरस्तश्िखरम्‌ ॥ स्वप्तवासवदत्तम्‌ १।१६। 'घायंकाल हो रहा है । पक्षी अपने नीडों 
की ओर चले गए हैं। मुनियों ने जलाशय में स्नान कर लिया है। सायंकालीन 
अग्निहोत्र के लिए जलाई गई अग्नि सुशोभित हो रहो है, और उसका धुआँ मुनिवन 
में फेंड रहा है। सूर्य भी रघ से उतर गया है उसने अपनी हिरणें समेट ली हैं, 
भौर रथ को लौटाकर वह धीरे-धीरे बच्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहा है / 
आधारपग्रन्य--१-भास ए स्टडो--डॉ० पुसालकर | २-भास--ए० एच० पी० 
अव्यर ( अंगरेजी )। ३-संस्छृत नाटक--डॉ० कीय ( हिन्दी अनुवाद )। ४-छंस्छत 
कवि-दशंन--डाँ० भोलाशंकर व्यास। ५-महाकवि भास-एक अध्ययन---प ० बदठदेव 
उपाध्याय । ६-भास नाठटकचक्रमू--[ हिन्दी अनुवाद सहित ) चोौसम्बा प्रकाशन । 
७-भास की भाषा सम्बन्धी तथा नाठकीय विधेषताएँ--डा ० जगदीश दत्त दीक्षित । 





भासचंश्--क्राइमीर निवासी भासवंज्ञ ने न्‍्यायसार! नाप्रक प्रसिद्ध न्‍्यायथाम््रीय 
ग्रन्थ की रचना की है जिनका समय नवम शतक का अन्तिम चरण है। न्यायसार! 
न्यायधातस्त्र का ऐसा प्रकरण ग्रन्थ है जिसमें न्याय के केवल एक हो प्रमाण का वर्णन 
है और देष १४५ पदार्थों को प्रमाण में ही अन्‍्तनिहित कर दिया गया है। भाववंत ने 
अन्य नैयायिकों के विपरीत प्रमाण के तीन ही नेद माने ह--प्रत्यक्ष, बनुमान बोर 
लागम । जब कि बन्य आचार्य “उपमान'! प्रमाण को भी मान्यता देते हु। दस ग्रन्थ 
( न्यायसार ) की रचना नव्यन्याय की शोंडी पर हुई है [ दे० न्‍्यायदर्शन ]। 
इस पर १८ टीकाएँ छिखी गई हूँ जिनमे निम्नांकित चार टीकाएँ बत्यन्त प्रसिद्ध ईँ-- 


भिन्नकया परिणय चम्पू ] ( ३५४५ ) | भेजसहिता 














क--विजयसिह गुणी करत “यायसार टीका' | ख--जयतीय रचित “यायसार टीका!। 
य--भट्टराघवक्ृत “यायसार विचार! । घ--जयपतिह सूरि रचित “यायतात्ययदीपिका । 

आधारप्रय--१-भारतीय दर्शन-आ० बलदेव उपाध्याय | २-हिंदी तकभाषा 
( भूमिका ) भा० विश्वेइवर । 


मिलकम्या परिणय अम्पू--इस चम्पूकाव्य वा प्रणेता कोई जृर्िह भक्त 
अज्ञातनामा कवि हैं। यह रचना अपुण है और इसमे नृत्तिह देवता तथा बनाटपत्ति 
हेमाग वी पुत्री कनकांगी का परिणय व्ित है। यह ग्रथ अभी तक अप्रकाशित है 
ओर इसवा विवरण ट्रोनियल कैंटडाग बौल० १, पार्ट १, ९१०-१३ में प्राप्त होता 
है। कमकाग्री के शब्दों मे उसका परिचय इस प्रकार है--भिन्नावये जनिमें जनतों 
हेमागको वमाटपति । कनकांगी जानीहि त्य मां भी देवदेवेश ॥ 


आधारप्रय--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एंव ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छव्नाथ त्रिपाठी । 


भुश॒ुण्डी रामायण--पह रामभक्ति वी रसिक छ्ाला का प्रधान उपभीब्ध 
प्रय है। इसमे ३६ हजार इलोक हैं। इसका निर्माणकाल १४ वो दताब्दी के आस 
पास है। इसकी तीन पराण्ठुलिपियाँ प्राप्त हैँ जिनके आधार पर डॉ० भगवती प्रसाद 
सिंह ने इसका सम्पादन किया है--क-मधुरा प्रति--लिपिकाल स० १७७९ ख्त- 
रीवाँ प्रति-लिपिकारू स० १८९९ । ग--अयोध्या प्रति--लिपिकाल १९२१ वि० स॒०। 
"मुशुष्डी रामायण की कथा ब्रह्मा भुशुण्डी के संवादछप में कही गई है। इसके चार 
खण्ड हैं--पूव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण । पूम-खण्ड में १४६ अध्याय हैं. जिनमे 
अह्मा के यज्ञ में ऋषियों के राम-क्या विषयक विविध प्रश्न तथा राजा दशरथ की 
वीर्धयात्रा का वणन है । पर्चिम-खण्ड मे ७२ अध्याय हैं तथा भरत झौर राम- 
संवाद में सीता-ज'म से छेक्र स्ववम्वर तक की कथा वण्णित है। दक्षिण खण्ड में 
२४२ अध्याय हैं जिसमें रामराज्याभियेक की तैयारी, वनगमन, सीता-हरण, रावणबध 
तथा लका से लौटते समय भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम-भरत मिलन तक की 
कया है। उत्तर-खण्ड में ५३ अध्याय हैं और देवताओं द्वारा रामचरित की महिमा कया 
गान है। इस रामायण में राम भक्ति की पोषक शुद्ध भगवज्लीछा का वणन है तथा 
राम पृथ ब्रह्म के साप-ही-साथ लीला पुदुपोत्तम के रूप मे घणित हैं। [ दो खण्डों में 
विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी से प्रद्राश्यमान ]। 


भेल्सहिता--यह आयुर्वेद का ग्रथ है। इसके रचविता का नाम भेंठ है जो 
पुनमेसु आत्रेय के शिष्य थे। “भेलसंहिता! का उपलब्ध रूप अपूण है ओर इस पर 
“चरकसहिता! का प्रभाव है, दे० चरक। इस ग्रय का प्रकाशन कलकसा विदव- 
विद्यालय से हुआ है । इसके अध्यायो के नाम तथा बहुत से वचन “चरकसहिता? 
के ही समान हैं। इसका रचनाकाल ई० यू० ६०० दर्ष माना जाता है। इसकी 
रचता सुत्रस्थान, निदान, विमान, शारीर, चिकित्सा, कल्प तथा पिउस्थान के रूप 
में हुई है । थों वो इसके विषय बहुत भरुछ 'चरफसंहिता' से मिलतेन्जुलठे हैं पर इसमे 


भोज ] ( ३५६ ) [ भोज 
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अनेक ऐसी बातो का भी विवेचन है जिनक्ना अभाव उक्त ग्रन्थ (चरक) में है। 
इसमे 'मुश्रुतसंहिता! (दे० सुश्रुतसंहिता ) की भांति कुछरोग में खदिर के उपयोग 

भी बल दिया गया है। इसका हृदय-वर्ण॑न सुश्रुत से साम्य रखता है--परण्डरीकस्य 
संस्थान कुम्मिकाया: फलस्य च। एतयोरेव वर्ण च विर्भत्ति हृदय नृणाम्‌ ॥ यथाहि 
संवृत्त पञ्म॑ रात्री चाहनि पुष्यति। हुत्तदा संवृत्तं स्वप्ने विवृत्त जाग्रतः स्मृतम्‌ ॥ 
भेल० सूत्रसंस्थान म० २१ । 

आधारप्रन्थ--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--अन्िदेव विद्यालंकार 

भोज--धारानरेश महाराज भोज ने जनेक धार््रो का निर्माण किया है । इनका 
समय एकादश शतक का पूर्वाद्ध है। इन्होने ज्योतिप-सम्बन्धी 'राजमृगांक! नामक 
ग्रन्य की रचना १०४२-४३ ई० में की थी। इनके पितृव्य मुंज की मृत्यु ९१९४ से 
९९७ ई० के मध्य हुई थी। तदनन्तर इनके पिता सिन्धुराज छ्ासनासीन हुए और 
कुछ दिनों तक गद्दी पर रहे । भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह नामक राजा का समय 
१०५४-५६ ई० है क्योकि उनका एक शिलाडेख मान्धाता नामक स्थान में उपयुक्त 
ई० का प्राप्त होता है । अतः भोज का समय एकादश शतक का पूर्वाद्ध उपयुक्त है । 
राजा भोज की विद्वता एवं दानशीलता इतिहास प्रसिद्ध है। 'राजतरंगिणी? मे काइमीर- 
नरेण अनन्तराज एवं मालवाधिपति भोज को समान रूप से विद्वत्पिय बताया गया है--- 
स च भोजनरेन्द्रबच दानोत्कर्पेण विश्वुतो । सूरी तस्मिन्‌ क्षणे तुल्य॑ द्वावास्तां कविवान्धवी ॥ 
७४२५९ । भोजराज ने ८४ ग्रन्यों का प्रणययन किया है भौर विविध विपयों पर समान 
अधिकार के साथ लेखनी चलायी है । धर्मंशात्त्र, ज्योतिष, योगणात्र, वेथकणास्र, 
व्याकरण, काव्यध्ाल आदि विषयों पर इन्होने ग्रन्थ लिसे हैँ । इन्होंने 'श्वृज्जारमंजरी 
नामक कथा-काव्य एवं “मन्दारमरन्दवम्पू” नामक चम्पू काव्य का भी प्रणयन किया 
है। वास्तुशासत्र पर इनका 'समरांगणमृश्रधारर नामक अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है. जिसमें 
सात हजार इलोक हैं । 'सरस्वतीकण्ठाभरण” इनका व्याकरण-सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्य है 
जो आठ प्रकाषो में विभक्त है। इन्होने युक्तिप्रकाण एवं तत्त्वप्रकाण नामक धर्मंगार्लीय 
ग्रन्यो की रचना की है जोर औषधियों के ऊपर ४१८ इलोको मे राजमातंण्ड नामक 
ग्रन्थ लिखा है । योगसून्र पर 'राजमार्तंड' नामक इनकी टीका भी प्राप्त होती है। काव्य- 
शास्त्र पर इन्होंने अउजद्भारप्रकाश! एवं 'मरस्वतीकृष्ठाभरण' नामक दो प्रसिद्ध ग्रन्ध लिसे 
हैं जिनमें तद्रिपषयक सभी विपयो का विस्तृत विवेचन है । 

इन्होंने अपने दोनो काव्यधात्र-विपयक ग्रन्थों में काव्य के स्वरूप, भेद, रस, मलं- 

कार, नाटक, रीति, वृत्ति, साहित्य, नावक-नायिका-नेद, द्वाब्दशक्ति, ध्वनि जादि का 
विस्तारपूवंक वर्णन किया है ओर इनके सम्बन्ध में कई नवीन तथ्य प्रस्तुत किये हैं । 
इनके अनुसार काव्य के तीन प्रकार ह--वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति बोर इनमें 
रसोक्ति सर्वाधिक महत्त्वप्र्ण काव्य-विधा है। वक्रोक्तिदव रसोक्तिदव स्वभावोक्तिम्च 
वाह्ममयम्‌ । सर्वासु ग्राहिणी तासु रसोक्ति प्रतिजानते ॥ सरस्वतीकष्ठानरण भा८॥ इन्होति 

का महत्त्व स्थापित करते हुए काव्य को रसवत्‌ कहा है बोर ्टंगारप्रकाश' में रस 





प्रप्मीपरिणप चम्पू ] ( ३६४७ ) [ भोवलू बशावली चम्पू 
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वो दाएशनिक एव मनोवैज्ञानिक व्यास्या प्रस्तुत की है। इद्धोने शज्ञार रस का महरव 
स्पापित करवे हुए सभी रसो का अतर्भाव उसी ( श्गार ) में कर दिया है। शज्भार- 
यीरकश्णादभुतरौद्रहास्पदीभत्सवत्सछभवावकशा ठनाम्त । आम्तासिपुदशरसानु सुधियो 
यय तु '्यृट्टारमेव रसनादु रखपामनाम ॥ श्रृज्ञारप्रबाश | दद्दोने रख, अहकार, 
अभिमान एव श्ज्भार को पर्पायवाची शब्द मान कर रस को अहकार से उत्पन्न माना 
है। छगार को भूछ रस मावकर भोज ने अलेकारशात्न के इतिहास में नवीन व्यवस्पा 
स्थापित की है। इ होते अलकारों के तीव भेद--शब्दालकार, कर्थालदार एवं 
उभयालकार भान कर तोनी के २४-२४ प्रकार से ७२ भेद किये हैं मौर पद, वाक्य 
तथा वाक़याधथ प्रत्येक के १६ भेदों का निरूपण क्या है। इनके अनुसार दब्द एव अप 
प्रत्येक के २४ गुण होते हैं॥ भोज के वाव्यशाज्जीय प्रायों के परिचय के लिए दे० सर- 
स्व॒तीकष्ठाभरण एवं श्ाज्भासरप्रकाश। इद्दोने पूधदर्ती सभी काव्यशास्त्रीय स्िदा-तो वा 
विवेचत कर सम वयवादी परम्परा की रुथापना पी है और इसी दृष्टि से इनका 
महत्त्व है। 

आधारप्रथ-- १-घज्भारप्रकाश--डाँ० बी० राघवत्‌ । २--भारतीय साहित्यशास्त्र 
भाग १--आा० बछदव उपाध्याय । 


मैष्मीपरिणय चम्पू--इस चम्पू के रवगिता श्री निवासमविन्‌ हैं। इनके पिता 
का नाम लक्ष्मीधर था । इनका समय सन्नहवों शताब्दी का मध्योत्तर है। इस चम्पू में 
श्रीमदृभागवत के आधार पर श्रीकृष्ण एवं रक्मिणी के विवाह का बनने है। दसमें 
गद्य एव पद्य दोनो में यमक वा सुददर समावेश किया गया है । यह चम्पू अप्रकाशित 
है और इसका अपूण हस्तलेख उपलब्ध है । इसका विवरण हिस्क्रिप्टिव कैंटलाग, मद्राछ 
१२३३३ में प्राप्त होता है। ध्वयध्व-यधिक चमल्ितियुता अस्यादूभुता पूक्तय । सार« 
स्पेन सुधा सुधा विद्धिरे ठां शकश शक्रापर्‌ ॥ 

आधारप्रथ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाष त्रिपाठी । 


भोजप्रयन्ध--पह बल्खाठ सेन द्वारा रचित अपने ढंग का अनूठा काव्य है । 
इसकी रचना गद्य एवं पद्य दांनो में ही हुई है । भोजप्रबंघ/ का रचनाकाछ १६ वीं 
शताब्दी है। इसमें धारा-नरेश महाराज भोज वी विभिन्न कवियो द्वारा की गयी प्रशस्ति 
का वर्णन है। इसब्ा गद्य साधरण है कितु पद्य रोचक एव प्रौढ़ हैं। इस प्रथ की एक 
विशेषता यह है कि रचयिता ने कालिदास, भवभूति, माघ तथा दण्डी को भी राजा भाज 
के दरवार मे उपस्थित किया है। इसमें अल्प प्रसिद्ध कवियों का भी विवरण है । ऐति- 
हासिक दृष्टि से भछे ही इसका महर्व न हो पर साहित्यिक दृष्टि से यह उपादेय ग्र-थ 
है । 'भोजप्रबध! की छोकब्रियता का कारण इसके पद्म हैं। [ हिंदी अनुवाद के साथ 
बौखम्वा विद्याभेवन, वाराणसी से प्रकाशित ] ॥ 

भोखलछ बशायली चम्पू--इस चम्पू काब्य के प्रयेता वेंक्टेश कवि हैं। ये शर- 
भोजी के राजकुवि थे। कवि वा रचनाकाल १७११ से १७र८ ई० के मध्य है। 


हु 














भूृंगदूत ] ( ३४५८ ) [ भृंग-सन्देश 
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इस चम्पू में भोचछ वंश का वर्णव किया गया है और मुख्यतः शरभोजी का जीवनवृत्त 
वर्णित है । यह काव्य एक ही आइवास मे समाप्त हुआ है और अभी तक अप्रकाशित 
है । इसका विवरण तंजोर कैटलाग ४२४० में प्राप्त होता है। ग्रन्य के उपसंहार में 
कवि मे अपना परिचय दिया है--इति श्रीभोसलवंशावल्धिचम्पुप्रवन्वे श्रीशरभोजिराज- 
चरितवर्णनं नाम प्रथमाश्वासः समाप्त: ।” 


आधार ग्रन्थ-चम्पु काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ ० छविनाथ 
त्रिपाठी । 


भ्ंगदुत--यह संस्कृत का दूतकाव्य है जिसके रचयिता द्ातावधानकवि श्रीक्ृष्ण- 
देव है। इनका समय विक्रम का अष्टादत शतक है । इस काव्य के रचयिता के सम्बन्ध में 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता । अनेक ज्ञोतों के आधार पर ग्रन्थकार सोरों या मैनपुरी निवासी 
सिद्ध होता है। इस पुस्तक का प्रकाशन नागपुर विश्वविद्यालय पत्रिका सं० ३, दिसम्वर 
१९३७ ई० मे हो चुका है। मेघदूत की काव्य-शैली पर इस ग्रन्थ का निर्माण हुआ है। 
इसमें कुल १२६ मन्दाक्रान्ता छन्द हैं | श्रीकृष्ण के विरह में व्याकृल होकर कोई गोपी भंग 
के द्वारा उनके पास सन्देश भिजवाती है । सन्देश के प्रसंग में वृन्दावन, नन्दयृह, नन्द- 
उद्यान एवं मोपियो की विलासमय चेष्टाओं का मनोरम वर्णन किया गया है । सन्देश के 
अन्त होते ही श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपी को परमपद देने का वर्णन है। गोपी 
अपनी विरहावस्था का वर्णन इस प्रकार करती है--श्योणाव्जानां ततिपु चरणाकार- 
मिन्दीवरेपु छायामांगीमधरसुपमां वन्धुजीवावलीपु । नेत्रालोकश्रियमपि च ते पुण्डरीकैपु 
वाला निध्यायन्ती कपमपि बलाज्जीवितं सा विभति ॥ ११३ 


आधारश्रन्ध 
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संस्क्षत के सन्देश-काव्य--डॉ रामकुमार आचाय॑ । 
भृंग-सन्देश--इस सन्देश-काव्य के रचयिता वासुदेव कवि हैं। इनका समय 
१४ वी एवं सोलहवी शताब्दी का मध्य है। वासुदेव कवि कालीकट के राजा जमूरित 
के सभा-कवि थे । इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर व्यास्या के रूप में 'वासुदेवविजय” नामक 
एक काव्य लिखा था जो अधूरा है और वाद में इनके भानजे नारायण कवि ने इसे पूरा 
किया । इनकी अन्य रचनाओं में 'देवीचरित”ः ( यमक काव्य, ६ आदश्वासो का ), 
'दिचोदय! एवं “अच्युवलीला” नामक काव्य हैं। “भृझ्भध-सन्देश” की कया काल्पनिक है | 
इसमे किसी प्रेमी विरही द्वारा स्पान्दूर ( श्िवेन्द्रम्‌ ) से ब्वेतदुर्ग ( कोहवकल ) में स्थित 
अपनी प्रेयची के पास सन्देश भेजा गया है । यह सन्देश एक भ्रृद्ध फे द्वारा भेजा जाता 
है। इस काव्य की रचना मिघदूत' के आधार पर हुई 8। कवि ने इसके दो विभाग--- 
पूर्व एवं उत्तर--किये हैं भौर सर्वत्र मन्दाक्रान्ता बृत्त का प्रयोग किया हैं । इसके पूर्वभाग 
में ९५ तथा उत्तरभाग में ८० ब्लोक हैं । सन्देध में नायक अपनी पत्नी को अपने 
छीघ्र ही थाने की सूचना देता है--इत्व॑ तसये कपय सुदति ! त्वां प्रियो मन्मुसेन व्यक्त 
ब्रते नवमनुभवस्लीहष्य विप्रयोगम्‌ । पादाम्भीज तव सुबदने ! चूडिदु प्रस्थितो5हं तावन्मा 
मा तनु तनुलतां दीपिते तापवद्धी २५४ ॥। * 
आधारमप्रन्ध--संस्कृत के सन्देश-काव्य--डॉ० रामकुमार आाचाय॑ | 


मण्डन मिश्र ] ( ३५९ ) [ मनोदूद 

















मण्डन मिश्र--मिपिला के प्रसिद दाशशनिक तथा कुमारिल भट्ट के अनुयायी 
झआा० मण्दन मिश्र का भारतीयदश्न के इतिहास में महरवपूण स्थान है। ये भट्ट 
परम्परा के [ मीमांसा-दशन की एक शाखाविशेष जिसके प्रवतक कुमारिल भट्ट ये, ] 
आधाय थे। इनका जम मिथिला मे हुआ था ओर ये क्षकराचाय के समकालीन थे | 
दक्राचार्य से इनका ध्ास्राप इतिहास प्रसिद्ध है जिसको मध्यस्थता इनकी परनी ने 
की थी [ दे० दाकराचार्य ]। इनबी पत्नी का नाम भारती था जो पति के समान ही 
महाविदुपी थीं । इनका समय ६२० ई० से ७१० के मध्य माना जाता है । कहा जाता 
हैं कि शकर द्वारा मण्डत मिश्र के पराजित हो जाने पर भारती ने उनसे काम घास्तर- 
विधयक प्रश्न किया या जिसका कि वे उत्तर नहीं दे सके और एतदथ उहोंने ६ मास 
की अवधि मांगी ची। मण्डन मिथ कमवाण्ड के असाधारण विद्वान थे और उनके 
ग्रया म॒ इनका अखण्ड वैदुष्य प्रतिभासित होता है। इनके प्रयय हैं--विधिव्विक, 
विश्रम्विवेक, भावनाविवेक, मीमांसानुक्रमणिक्ा, स्पोटसिंदि, ब्रह्मसिद्धि, नैष्वप्यसिद्धि 
तथा तैत्तिरीय और बृहदारष्यय उपनिषद भाष्य पर वात्तिक । विधिविवेक' में विधि- 
लिजू का विवेचन है तथा 'विश्रमविदेक' में पौच प्रवार की स्थातियों को व्याख्या की 
शयी है । 'भावनाविवेक' में भावता के स्वरूप का विवेचन है जिस पर इनके शिष्य 
उम्बेक ( महाकवि भवभूति ) की टीका है । "मीमांसानुक्रमणिका' प्रकरण प्रथ है जिसमें 
मण्डनभिश्न का मीमासा विषयक ज्ञान प्रोद्धास्ित होता है। 'स्फोटसिद्धि! में वर्णवादियों 
के विचार का खण्डन कर मीमांसा-दशन के प्राणभूत तत्त्व स्फोट सिद्धात का निहूपण 
किया गया है। इनके पुत्र जयमिश्न भो मीमासा-दशन के प्रकाण्ड विद्वान थे। इसहोंने 
उम्बेक रचित “तात्पयटीका' को पू्ि की थी । 
आधारप्र्थ--१--भारतीयद्ंन--आ ० बहदेव उपाध्यय ()२--मीमांसादशन- 
प० मण्डन भिन्न । 
मथुरानाथ--नवद्वीप ( बद्धाल ) के प्र्चिद्ध नव्य नैयायिक मधुरानाथ हैं। 
[ सब्य “पाय के लिए दे० “यायदशन |। इनका समय १६ वीं छाताबदी है। इन्होंने 
नव्ययाय के तीन प्रसिद ग्रथो--आलछोक, चिन्तामणि एव दीधिति--के उपर 'रहस्य! 
मामक टीका लिखी है। इनकी टीकाएँ दाद्यनिक जगत्‌ में मौलिक ग्रथ के रूप में 
माय हैं और इनमे मूल ग्रथों के गृढाथ वा सम्यक उद्दूघाटन किया गया है। 
आधारप्रय--भारतीयदर्दान--आ« बलदेव उपाध्याय । 
मनोदूत--धस सदेश-काव्य के रचपिता तैलजभ ब्रजनाथ हैं। इस काव्य का 
रचनाकाल वि० स० १८१४ है । इसकी रचना कवि ने बुदावन में की थी। कवि 
के विता का नाम श्रीरामकृष्ण एवं पितामह का लाभ भूधरभट्ट था। कवि पत्चनद 
वा रहने वाला माता जाता है। 'मनोदूत! की रचना का आधार 'मेघदूतः है। 
इसमे २०२ शिखरिणी छ द हैं और चीर-हरण के समय असहाय द्रोपदी द्वारा भगवान 
श्रीहृ्ण के पास संदेश भेजने वा बणन है। द्रोपदी अपने मन को श्रीकृष्ण के पास 
दूत बनाकर भेजती है। कवि में प्रारम्भ में मन वी अत्यधिक प्रशसा वी है। 
तत्पदचात्‌ द्वारवापुरी का रम्य वर्णन है। इसमें दृष्णभक्ति एवं भगवान्‌ दी अनाठ- 


मनोदृत ] ( ३६० ) [ मन्दार-मरन्द चम्पृ 
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शक्ति का प्रभाव दर्शाया गया है। द्युतसभा में कौरवों हारा घिरी हुई असहाय द्रीपदी 
का चित्र देखे--अथासो दुःखार्ता द्रुपदतनया वीक्ष्य दयितान्‌ परित्रातुं योग्यानपि समय- 
वद्धान्‌ विधिवशात्‌ । सभायामानीता शरणरहिता जालुपतिता कुरज्धभीव प्रासाद भृश- 
तरमसी कम्पमभजतु ॥ १४२ ॥ 


आधारग्रंथ--संस्क्ृत के सन्देश-काव्य---डॉ० रामकुमार आचार्य । 
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मनोदूत--इस सन्देशकाव्य के रचयिता कि विप्णुदास हैं। इनका समय विक्रम 
संवत्‌ पोडश शतक का पूर्वार्ध है। ये महाप्रभु चेतन्य के मातुझ कहे जाते हैं। 
'मनोदूत”' शान्तरसपरक सन्देशकाज्य है जिसमें कवि ने अपने मन को दूत बनाकर 
भगवान्‌ के चरणकमलछों में अपना सन्देश भेजा है। वह भपने मन को थमुना, 
वृन्दावन एवं गोकुल में जाने को कहता है। सन्देश के क्रम मे यमुना एवं वृन्दावन 
की प्राकृतिक छठा का मनोरम वर्णन है। इस काव्य की रचना मेघदूत के अनुकरण 
पर हुई है । इसमे कुछ १०१ इलोक हैं। भाव, विषय एवं भापा की दृष्टि से यह 
काव्य उत्कृष्ट कृति के रूप में समाहत है। भगवान्‌ के कीटि-कोटि नामों को जपने 
की प्रवल आकांक्षा कवि के शब्दों मे देखिए--ईहामहे न हि महेन्द्रपद॑ मुकुन्द 
स्वीकुम्मंहे चरणदेन्यमुपागतं वा। भाश्ञां पुनस्तव पदाब्ज कहृताधिवासाम्‌ आश्चास्महे 
चिरमिय॑ न क्ृषा यथा स्थात्‌ ॥ ८२ ॥ 

आधारग्रन्थ--संस्क्ृत के सन्देश-काव्य---डाँ० रामकुमार भाचार्य । 


मन्दार-मरन्द चम्पू--इस चम्पू काव्य फे प्रणेता श्रीकृष्ण कवि हैं । से सोलहवीं 
धताव्दी के गन्तिम चरण एवं सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में थे। ब्रन्ध के 
उपसंहार में कवि ने अपना जो परिचय दिया है उसके अनुसार इनका जन्म मुहपुर 
नामक ग्राम में हुआ था ओर इनके गुर का नाम वासुदेव योगीश्वर धा। इस 
इस चम्पू की रचना लक्षण ग्रन्थ क्रे रूप हुई £ जिसमे दोसी छन्‍्दों के सोदाहरण 
लक्षण तथा नायक, इलेप, यमक, चित्र, नाटक, भाव, रस एक सी सोलह अल्द्वार, 
सत्तासी दोप-गुण तथा शब्दद्षाक्ति पदार्थ एवं पाक का निरूपण है। इसका वण्यंविपय 
ग्यारह विन्दुओो मे विभक्त है। भूमिका भाग में कवि ने प्रवन्धत्व की घुरक्षा के लिए 
एक काल्पनिक गन्धवे-दम्पती का वर्णन किया है औभौर कही-बद्ठी राधा-कृष्ण का भी 
उल्लेख किया है। ये सभी वर्णन छन्दों के छक्षण एवं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये 
गए हैं। कवि के छाब्दों में उसकी रचना का विभाजन एवं उद्देधय एस प्रकार है-- 
धम्पूप्रवन्धे मन्दारमरन्दास्ये कृती मम । वृत्तसारश्लिए्टचित्रवन्धगुप्ता: सनत्तंना: ॥ १७ 
शुद्धरम्यव्यंग्यथेपा इत्येकादद विन्दव:। तत्रादिमे वृत्तविन्दी चृत्तलक्षणमुच्यते ॥ १॥८ 
प्राचीनानां नवीनानां मतान्यालरोच्य घक्तित: | रचितं बाब्वोधाय तोपाय विदुपामपि ॥ 
प० १९६ । इसका प्रकाशन निर्णयसागर प्रेस, वम्बई ( काव्यमाल्य ५२ ) से १९२४ 
ई० में हुआ है। 

गाधारग्रन्य--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हा० 
छविनाथ त्रिपाठी । 





मद्रकया परिणय चम्पू ] (३६६१ ) [ मम्मट 
"५७७७७४६७७७४७७७७७७७७७७७४६७७७७७७४४७४७:७७४७७७८:०:०2८०७५७:५ ४:५४:४५:०:४:४४४:० $:2 4 30522 
मद्र॒कन्या परिणय चपू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता गगाधर कवि है। इनका 
समय सन्नहदीं शताब्दी का आतिम चरण है। ये उदय परिवार के दत्तात्रेय क॑ पूत्र 
से) इनवी बाय दो रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं--'शिवचरित्र चम्पू” तथा 'महानाटक- 
सुधानिधि | यह चम्पू चार उल्लासों मे विभक्त है। इसमे लक्ष्मणा एव श्रीक्षष्ण 
के परिणय का सणन 'थ्रीमदुभागवत' के आधार पर किया गया है। यह पग्रथ अभी 
तक अप्रकाशित है ओर इसका विवरण डो० सी० मद्रास १२३३४ मे प्राप्त होता है । 
शुक के भुष्त से कृष्ण के स्नेह वी बात सुनकर लक्ष्मणा की उनके प्रति आसक्ति का 
बणन अत्य त सरस है-शुकनिगदितदाच राजकया निशम्य स्फुटित सुदददया सा मोदखेदा- 
दिभावें । करनिहितक्पोला प्राशुनिश्वासधारोदगमनचलदुरांजा नैद किचिज्जगाद ॥ 
आधारग्रथ--चम्पूकाब्य का आालोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत--हॉ० 
बिनाथ त्रिपाठी । 


मम्समद--काव्यशास(त्र के अप्रतिम आचायें। इनके नाम से ज्ञात होता है जि ये 
साश्मीर-निवादी रहे होगे । इदोने 'काव्यप्रकाशथ/ नामक शुयप्रवतक वाव्यपाल्रीय 
प्र का प्रययन किया है जिसकी महत्ता एबं गरिमा के कारण ये “बाग्देवदावतार' 
कहे जाते हैं [दे० काव्यप्रकाश]। “काव्यप्रकाश' की 'सुधासागर” नामव टीजा के प्रणेता 
भीमसेन ने इहें काइ्मोरदेशीय जैयट का पुत्र तथा पतल्जलिकृत 'महाभाष्य' के टीका 
कार बैंयट एव. चतुर्वेदभाष्कर उब्वट का ज्येष्ठ भ्राता माना है | झब्दब्रह्म सनातन ने 
विदित घास्मै छचित्‌ केनचित्‌ तद॒देवी हि सरस्वती स्ववमभूत्‌ काब्मीरदेशे पुमानु । 
श्रीमज्जैयटगेहिनीसुजरठराज्जमाष्य युग्मायुज श्वीम-मम्मट्सशयाश्रिततनुसारस्वतीं 
सुचपन्‌ ॥ पर इस विवरण को बिद्ान्‌ प्रामाणिक नहीं मानते । इसी प्रकार नैंपधकार 
बोहप को मम्मद का भागीनेय कहने बी भी अनुश्नुति प्रणव संदिग्ध है वयोकि श्रीह॑ 
काश्मीरी नहीं थे। भीमसेन का उक्त विवरण मम्मट की मृत्यु के ६०० वष बाद का 
है ( १७२३ ई० में ), अत विद्वान उसकी प्रामाणिकता पर सद्देह प्रकट करते हैं। 
मम्मट वा समय भ्यारहवी शताब्दी वा उत्तर-चरण प्रतीत होता है। 'अलकार 
पर्दस्‍्वः के प्रणेता रुग्यक ते 'काव्यप्रकाश' की टीका लिखी है बौर इसका उल्लेख भी 
किया है। दुप्यक वा समय ( ११२८-११४९ ई० ) के आसपास है। अत मम्मट 
का समय उनके पूथ ही सिद्ध होता है। यह अवश्य है कि रुप्यक मम्मठ के ४० या 
५० घप बाद हो हुए होगे । 

ृाध्यप्रषाश' के प्रणेता के प्रश्न को छेकर विद्वानों में पर्याप्त मत भेद है कि 
मस्मट ने सम्पुण ग्रथ वी रचना अकेले नहीं की है। इसमे काइमीरक विद्वान अल्लेट 
का भी योग है, इस बात पर मम्मद के सभी टीकाकारों की सहमति है। कई टोकाकारों 
के अनुधार मम्मट ते काव्यप्रकाश के दशम परिच्छेंद के 'परिकरालंकार' तक के भाग 
का ही प्रणणत क्या था और दोष अच की पूत्ति अल्लट ने की ची--इझत ध्ीमस्मटा 
चायवर्य परिकरावधि । ग्रथ सम्पूरित शेषों विधायाश्वटसूरिणा ॥ 

वाब्यप्रकाश की टीका निदशना से उद्धृत ( राजानक आन दक्ृत १६८५ ६० ]। 





मम्मठ ] ( ३६२ ) [ मम्मट 
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कई ग्रन्थों में सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्रणेता के रूप मे लेखक-हय (मम्मट एवं अल्लट ) का 
नाम आता है गौर लेखक के स्थान पर ह्विवचन का उल्लेख मिलता है । 'काव्यप्रकाश' के 
कतिपय हस्वलेखों मे त्तीन लेखकों तक के नाम मिलते है--मम्मट, अलक ( मजन्लन ) 
एवं रुचक | दइति श्रीमद्राजानकमज्लमम्मटसचकविरचिते निजग्रन्थकाव्यप्रकाश्षसंकेते 
प्रथम उल्लास: । [ काव्यप्रकाश की संकेत टीका ]। पर विद्वानों का विचार है कि 
काव्यप्रकाश/ की "संकेत टीका” के लेखक रुचक ने अपना नाम समाविष्ट कर दिया 
है। 'काव्यप्रकाश” के “युग्मकतृत्व सिद्धान्त” से सम्बद्ध एक दूसरा मत यह है कि 
इसके कारिका भाग के निर्माता भरतमुनि हैं ओर वृत्ति की रचना मम्मट ने की है। 
पर दूघरे कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कारिका एवं वृत्ति दोनों का ही रचयिता मम्मट 
को स्वीकार करते है। इसके विरोध में विद्वानों ने अनेक पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर 
इस मत को निस्सार सिद्ध कर दिया है। इस सिद्धान्त का प्रारम्भ बद्भदेशीय विद्वानों 
द्वारा हुआ था । साहित्यकौमुदीकार विद्याभूषण एवं “काव्यप्रकाश/ की “आदण' 
टीका के रचयिता महेश्वर ने उपयुक्त मत प्रकट किये थे। मम्मठायुक्तिमाश्रित्य 
मितां साहित्यकीमुदीम्‌ । वृत्ति भरतसूत्राणां श्रीविद्याभूषणों व्यधात्‌ ॥ भरत ने 'नाठ्य- 
शास्त्र! के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ का प्रणणन नहीं किया था । किसी भी प्राचीन 

ग्रन्य में भरत के अन्य ग्रन्थ का विवरण प्राप्त नहीं होता । 'काव्यप्रकाद्म! में भरत- 
कृत तीन सुत्र ज्यो-के-त्यो प्राप्त होते हैं, शेप सभी सूत्र मम्मठ के अपने हैं। “काव्य 
प्रकाश! के प्रारम्भ में एक ही मंगलदइलोक है। यदि कारिका एवं चृत्ति के रचयिता 
भिन्न होते तो मंगलइलोक भी दो होते। भतः दोनों ही भागो का रचपिता एक 
व्यक्ति सिद्ध होता है। मम्मट ने जहाँ कही भी भरतमुनि के सुश्रों को उद्धृत किया 
है, वहाँ 'तदुक्त भरतेन! लिखा है। यदि सम्पूर्ण सूत्र भरतकृत होते तो केवछ एक 
दो स्थानों पर ही ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं पडती। अन्य अनेक भी ऐसे 
प्रमाण हैं जिनके आधार पर भआा० मम्मट ही इस ग्रन्य के निर्माता सिद्ध होते है। 
[ दे० काव्यप्रकाश का हिन्दी भाष्य--भा० विश्वेदवर की भूमिका ]। 


काव्यप्रकाश” भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में महान्‌ समन्वयकारी ग्रन्थ के 
रूप मे समाहत है। इसमें मरतमुनि से लेकर भोजराज तक के बारह सी वर्षों के 
अलड्भा रशाज्विपयक अध्ययन का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमे 
पूव॑वर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित अनेक सिद्धान्तो की च्रुटियों को दर्शा कर उनका 
मार्जन किया गया है और अत्यन्त निर्श्रान्त एवं स्वस्थ काव्यशार््त्रीय विचार व्यक्त 
किये गए है। काव्यशास््र के अनेक अज्भों-शब्दशक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलद्ूार- 
का इसमें सर्वप्रथम यथार्थ सूल्यांकन कर उनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है और 
उन्हें उसी अनुपात में महत्त्व दिया गया है जिसके कि वे अधिकारी है। मम्मट 
ध्वनिवादी आचार्य है और सर्वप्रथम इन्होंने प्रवल ध्वनि विरोधी आचार्यों की धण्जियाँ- 
उडाकर उनके मत को निरस्त कर दिया है। इन्होंने अर्लकार को काव्य का आवश्यया 
तत्त्व स्वीकार न कर बलद्टार के बिना भी काव्य की स्थिति मानी है। उनके 


मयूरस देश ] ( ३६३ ) [ मछिसेन 
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अनुसार दोपरहित, सएुण दाब्दाथ ही काव्य है। मम्मट ने दस गुणों के स्थाम पर 
तीन गरुणो--माधुय, ओज एवं प्रसाद की स्थापना की और अनेक अनावश्यक अलड्डारो 
की अमान्य ठहराकर छह शब्दालवार, ६० अर्पालद्वार एव सद्धूर ससृष्टि ( मिश्रा 
छकार ) की महत्ता स्वीकार की । 


आधारग्रथ--१-सस्कृत काव्यशास््र का इतिहास-पा० बा० याणे। २-वाव्य 
प्रकाण ( हिंदो भाष्य )--आ० विस्वेदवर । 


मयूरसन्देश--इस संदेश काव्य के रचयिता का नाम उदय कथि है। इतवा 
समय विक्रम की पद्वहवों शताब्दी है। इसके सम्बंध में आय विवरण कुछ भी 
प्राप्त नहों होता । शृद्दोवे ध्व-यालोक छोचन के ऊपर 'कौमुदी' नामक एक टीका भी 
लिखी थी जो प्रथम उद्योत पर ही प्राप्त होती है। इसके अत मे निम्नावित इलोक 
प्राप्त होता है--इत्थ मोहतमानिमीलितहृशा ध्वयचमार्ग यतां व्याख्याभासमहोष्मल 
ज्वरजुपां प्रेक्षावर्ता प्रीतये । उत्तुद्भादुदयक्षमाभुत उद्देयुष्याममुष्यामय कौमुद्यामि 
हू लोचनस्य यिवृतावुद्योत आद्यो गत ॥ इस इलोक से पता चलता है कि उदय नामक 
राजा ( क्षमाभृत्‌ ) ही इस पुस्तक का छेखक होगा ॥ 'मयूरसदेश” रचना मेघदूत के 
अनुक्रण पर हुई है। यह काव्य भी पूव एवं उत्तर भागोंमे विभाजित है कौर 
दोनो में क्राश' १०७ एवं ९२ इलछोक हैं। इसका प्रथम इलोक मालिनी छाद म है 
जिसमे गणेश जी की बदना की गई है और शेष सभी इछोक मदात्रा ता बृत में 
लिखे गय हैं। इसमे विधवाधरो द्वारा हरे गए किसी राजा ने अपनी प्रेयसी के पास 
मयूर से सदेश दिया है। एक वार जब मालावार नरेश के परिवार का कोई व्यक्ति 
अपनी रानी भारचेमातिका के साथ विहार बर रहा था विद्याधरा मे उसे शिव 
समझ लिया । इसपर राजा उनके भ्रम पर हथ पड़ा। विद्याधरों ने उसे एक माह 
के लिये भपनी पत्नी से दूर रहने का शाप दे दिया बोर राजा की प्राथना पर उस्ते 
स्यान दूर ( भिवेद्रम ) मे रहने की अनुमति प्राप्त हुई। वर्षाऋतु के आते पर राजा 
ते एक भोर को देखा और उसके द्वारा अपनी पत्नी के पास सरेश भेजा। इसकी 
भाषा कवित्वपूण तथा होली प्रभावभयी है। कवि ने केरल की राजनेतिक एव 
भौगोलिक स्थिति पर पृण प्रकाश डाला है। विरही राजकुमार का अपनी प्रेयसी के 
अद्भो के उपमानों को देखकर जीवन व्यतीत करने का वणन देखिये--अम्भोदाम्भो- 
रहशशिसुधा दौलशैबालवल्ली व्योमश्रीमत्पुलिनकदलीकाष्डबालप्रवाले ।  त्वद्ुगान्न- 
प्रीग्रहणधुभगभावुके श्वित्तरम्यैस्ते स्तैभावि_ क्चमपि कुरज्भाक्षि काल दिपामि ॥ 

आधारगय--सस्कृठ के सवेश काव्य--डॉं० रामकुमार आचाय । 

मल्िसेन--ज्योतिषशास्त्र के आचाय। इनका आविर्भावकाल १०४३ ई० है। 
इनके पिता जैनधर्मावलम्बी ये जिनका नाम जितसेनसूरि या। ये दक्षिण भारत के 
धारवाड जिछे भे स्थित तगद ताडुका नामक प्राम के निवासी थे। प्राइृत तथा 
सस्कृत दोनो ही भाषाओं के ये प्रकाण्ड पष्डित थे। इ होने आयसदुभाव” नामक 
ज्यौतिषशासत्रीय ग्रय की रचना की है। इस प्रय बी रचना १६५ आर्या छदो में 
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हुई है और बनन्‍्त में एक गाथा भी है । इसमें आठ आयों--ध्वज, सिंह, मण्डल, वृष, 
खर, गज तथा वायस--क्ते फछाफल तथा स्वरूप का वर्णन किया गया है। ग्रन्व के 
अन्त में लेखक ने बताया है कि ज्योतिपशात््र के द्वारा भूत, भविष्य धया दत्तमान 
का ज्ञान होता है गौर यह विद्या किसी अन्य को न दी जाय । अन्यस्य न दातव्यं 
मिथ्याहप्रेस्तु विशेषतोध्वचेयम्‌ । शपर्थ च कारयित्वा जिनवरदेव्या: पुरः सम्यक्‌। 


आधारगप्रन्च--भारतीय ज्योत्तिच--डॉ० नेमिचन्द्र शालर्वो। 


महामारत--यह भारतीय जीवन, विशेषत: हिन्दू जनता का, जातीय इतिहास 
है जिसकी रचना एक लाख इलोकों में हुई है। इसके रचयिता हैं. महपि वेदव्यास। 
[ दे० च्यास ] | विष्टरनित्स ने इसे सीमित थर्धेस इतिहास और काव्य कहा है। 
पर उनके अनुसार “वास्तव में एक अर्थ मे महाभारत एक काव्य-कृति है ही नहीं, 
अपने मे पूरा साहित्य है ।” प्राचीन भारतीय साहित्य, खण्ड १ भाग २ १० ६॥। 
यह काव्य भीर इतिहास के बतिरिक्त अपने में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को छिपाये 
हुए एक महात्‌ सांस्क्ृतिक निधि है, स्वयं एक संस्कृति है। इसमें कवि ने कौरवों 
गौर पाण्डवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का 
विशाल चित्र अंकित किया है। इसमें संघप॑-संकुल भारतीय जीवन की यथा कहानी 
है जिसमें दो जीवन मूल्यों का चित्र उरेहा गया है तथा तत्कालीन सम्पूर्ण विचार- 
धाराओं एवं युग-चेतना को समेटने का सफल प्रयास किया गया है। इसीलिए 
कहा गया है कि यज्न भारते तप्त भारते--भारत में जो नहीं है वह महाभारत में 
भी नही है। भारत का अर्थ है--भारतों का युद्ध ( भारतः संग्राम:, अष्टाध्यायी 
४२,४५६ )। महाभारत का बर्थ है 'भारत छोगों के युद्ध का महाव्‌ आस्यानू!। 
इतिहास, धर्म, राजनीति तथा साहित्य सभी दृष्टियो से यह महान्‌ उपलब्धि है। इसे 
हिन्दूधर्म के समस्त स्वरूप को निरूपित करने वाला पञ्चम वेद माना जाता रहा 
है। स्वयं इसके रचयिता की ऐसी गर्वोक्ति है कि धममं, अर्थ, काम भौर मोक्ष के 
सम्बन्ध में जो यहाँ है, वही अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह अन्यन्न भी 
नही है । धर्मे, द्य्थेंच कामे च मोत्ेच भरतपंभ । यदिहास्ति तदन्यत्न यन्नेहाध्ति 
न तत्‌ फ़चित्‌ ॥ 'महाभारतः घान्तिपव॑ में जीवन की समस्यात्रों के समाधान के नानाविध 
तत्वो का वर्णन है, भतः यह हिन्दू जाति के बीच धरमंग्रन्य के रूप में समाहत है। 
भारतीय साहित्य एवं चिन्तन-पद्धति का स्ंश्रेष्ठ प्रनय गीता! महाभारत” वा ही 
एक अंग है। इसके अतिरिक्त 'विष्णुसहत्ननाम', 'बनुगीता', 'भीष्मस्तवराज?, 'गजेर्द्र- 
मोक्ष' जेंसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रन्य महाभारत” के ही भाग हैं। उपयुक्त पाँच 
ग्न्य 'पब्चरत्न! के ही नाम से गनिहित होते हूँ । सम्प्रति महाभारत! में एक छास 
इलोक प्राप्त होते हैं, अतः: इसे घतसाहसी संहिता” वहा जाता है । इसका यहू रूप 
१५०० वर्षो मे है, क्योकि इसकी पुष्टि म्ुप्तकादीन एक शिछालिख मे होती है जहाँ 
महाभारत! के लिए 'नतसाहत्नी” संहिता का « प्रयोग किया गया है। दसऊा वत्तमान 
रूप अनेक झताव्दियों के विकास का परिणाम है, इस प्रकार को धारणा आधुनिक 
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विद्वानों बी है। अत्यत प्राचीनक्वाउ से इस देश में ऐसे आश्यान प्रचदित थे 
जिनमे कौरदो तथा पाण्डवों की वीरता का उल्लेख था। वैदिक ग्रथों में भी यत्र- 
ततन्न महाभारत के पात्रों वी कहानियाँ प्राप्त होती हैं तथा 'अयववेद' म परोक्षित 
वा आख्यान दिया हुआ है। वेदब्यास ने उाही गायाओं एवं आख््यानों को एकत्र 
क्र वाब्य का रूप दिया है जिसे हम “महाभारत” वहते हैं। इसके विक्तास के तीन 
अमिक सोपान हैं--जय, भारत त्तया महाभारठ।॥ 'महामारत' के मद्भुलश्लोक में 
नारायण, नर एवं सरस्वती देवी की वदना करते हुए जय” नामक काव्य के पढने 
का विधास है। विद्वानों का कपन है कि यह जय वाबव्य ही “महाभारत! का मूल- 
रूप है। मारायण ममस्कृत्य नर चेंद नरोत्तमघु। देवों सरस्दर्ती चंद ततो जयमु- 
दीरयेतु ॥ महाभारत में ही लिखा गया है कि यह जय” नामक इतिहास है-- 
जगनामेतिहासोध्यमु । इसदी दूछरी स्थिति भारत नाम वी है जितम केवछ युद्ध वा 
बघत था और उपास्यानों का समावेश नहीं किया गया था। उस समय इसमें 
चौबीस हजार इलोक थे तथा यही ग्रथ वैदम्पायन द्वारा राजा जनमेजय को सुनाया 
गया था। चर्ताविश्वतिसाहल्नीं चन्रे भारतसहिताम्‌। उपास्यानैविदा तावतु भारत 
प्रोच्यते बु्चैं ॥ महाभारत” नाग तृतीय अवस्था का द्योतक है जब कि भारत में 
उपाह्यानो का समावेश हुआ ॥ विश्रम से पाँच सो बंप पुर विरचित 'आइवलायत- 
गृह्म सूत्र म॒ भारत के साथ ही महाभारत” नाम का भी निर्देश है। इसके उपाख्यान 
बुछ तो ऐतिहासिक हैं तथा कुछ वा सम्बंध प्राचीन राजाओं एवं ऋषि महपिया 
से है। 'हरिवश' को छऐेकर “महाभारत” के इ्लोजों की सल््या एक्लाख हो जाती 
है। इस समय “महाभारत के दो सस्करण प्राप्त हाते हैं--उत्तरीय तथा दासियांत्य । 
उत्तर भारत के संस्करण के पाँच रूप हैं तथा दक्षिण भारत के तीन रूप। इसके 
दो मस्करण श्रमश बम्बई एवं एवियाटिर सोसाइटी से प्रकाशित हैं। वम्बई वाले 
सस्करण म एक लाख तीन हजार पाँच सो पचास इलोक हैं तथा वलकत्ते वाले की 
इतठोक सद्या एक छाख सात हजार चार सौ अस्सी है। उत्तर भारत में गीता प्रेस, 
गोरखपुर का हिंदी अनुवाद सहित सस्करण अधिक लोकप्रिय है। भष्डारवर रिसर्च 
इस्टीव्यूट, पूवा स प्रकाशित संस्करण अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। 
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कहाभारत! का रचना काल अभी तक असदिग्ध है। ४४५ ई० के एक विलल्‍ेख 
में 'महाभारत? का नाम आया है--छतसाहल्लया सहितायां वेदव्यासेनोक्तम्‌ । इससे 
ज्ञात होता है कि इसके २०० वष पूव अवश्य ही 'महाभारत' का अस्तित्व रहा हांगा । 
क्निप्क के सभापबष्डित अश्यघोध द्वारा वज्यसूची उपनिषद्‌! में 'हरिवश! तथा 'महा 
भारत' के इछोक उदृघृव हैं इससे ज्ञात होता है कि ऊतस्लोकात्मक महाभारव' 
कनिष्क के समय तक प्रचडित हो गया था। इन आधारों पर विद्वानों ने महाभारत 
को ई० पू० ६०० बप से भी प्राचीन माना है। बुद्ध के पूर्व अवश्य ही महाभारत 
का निर्माण द्वो चुका भा। पर इसके रचनावाठ के सम्बध मे अभी तक कोई 
निश्चित विचार नहीं आ सदा है। कतिपय आधुनिक विद्वान्‌ बुद्ध का समय १९०० 
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ई० पु० मानते हैं। महाभारत” मे १८ पव्व या खण्ड हैं---आदि, सभा, वन, विराट, 
उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सीप्तिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रम- 
वासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहणपर्व । 


१-आदिपवे की विपयसूची--'महाभारत” की रचना की कथा, ब्रह्माजी की 
कृपा से गणेश द्वारा 'महाभारत' का लेखन, चन्द्रवंश का इतिहास तथा कोरबों- 
पाण्डवों की उत्पत्ति, विदुर, कर्ण, कृष्ण, सात्णकि, कृतवर्मा, द्रोण, अश्वत्थामा, 
घृप्द्युम्न आदि के जन्म की कथा, कुन्ती और माद्री के गर्भ से धर्म, वायु, इन्द्र और 
अद्विनीकुमारों द्वारा युधिष्ठि,, भीम, अजुन, नकुछ भौर सहदेव की उत्पत्ति, 
शिखण्डी का जन्म, दुष्यन्त भीर दाकुन्तला का आख्यान, दक्ष, वेवस्वत मनु एवं 
उनके पुत्रों की जन्म-कथा, कच-देवयानी की कथा, थ्ान्तनु और गड्ा के विवाह की 
कथा तथा भीष्म द्वारा आजीवन भअविवाहित रहने की प्रतिज्ञा । सत्यवती के गर्भ से 
चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य का जन्म, छान्तनु तथा चित्रांगद की मृत्यु एवं विचित्रवीर्य 
का राज्याभिषेक । विचित्रवीय॑ की मृत्यु पर माता सत्यवती के अनुरोज से कुरुवंश 
की वृद्धि के लिये व्यास हारा विचित्रवी्य की पत्नियों से धृतराप्ट्र, पाण्द्र एवं विद्ुर 
का जन्म । घृतराष्ट्र एवं पाण्डु का विवाह, धृतराष्ट्र के सी पुत्र तथा पाण्डवों की 
जन्म-कथा, द्रोण का परशुराम से अस्न्र प्राप्त करना तथा राजा दूपद से अपमानित 
होकर हस्तिनापुर आना एवं राजकुमारों की शिक्षा के लिये उनकी नियुक्ति, दुर्योधन 
द्वारा लाक्षागृह में पाण्डवों को मारने की योजना तथा उसकी विफलता, हिडिम्ब 
का वध कर भीम का उसकी वहिन हिडिम्बा से व्याह करना तथा घटोत्कच की 
उत्पत्ति । द्रोपदी का स्वयम्बर तथा अजुन का लक्ष्यवेध कर द्वरीपदी को प्राप्त 
करना, पाँचों भाइयों का द्रीपदी के साथ विवाह, द्रोण और विद्दुर के परामष् से 
पाण्डवों का आधा राज्य प्राप्त कर इन्द्रप्रस्थ मे अपनी राजधानी बनाना, मंगिपुट 
में चित्रांगदा के साथ अजुंन का विवाह, द्वारिका में सुभद्रा-हरण एवं बजुन के साथ 
विवाह, खाण्डववन का दाह ! 

२--सभापवं--मय दानव द्वारा अदुम्गुत सभा का निर्माण तथा नारद का आगमन, 
युधिष्ठिर का राजसूय करने की इच्छा प्रकट करना, राजसूय का वर्णन, भीष्म के कहने 
पर श्रीकृष्ण की पादपुजा, शिशुपाल का विरोध तथा कृष्ण हारा उसका वध, दुर्योधन 
की ईर्प्या, चूतक्रीडा के लिए युधिष्ठिर का भाद्वान, णकुनी की चाल से युधिष्टिर की 
हार, राज्य, भाइयों तथा द्रोपदी को हार जाना, दुःशासन द्वारा द्रीपदी का चीरहरण, 
युधिष्टिर आदि का वनगमन । 

३--वनपरव्व--पाण्टवों का काम्यकू बन में प्रवेश तथा बिदुर मौर श्रीकृष्ण का 
आगमन । व्यास जी के आदेश से पाण्ठवों का इन्द्रफील पर्वत पर जाकर इस्द्र का दर्शन 
करना, गजुँन की तपस्या एवं शिव जी से पाशुपतास्त्र की प्राध्ति, उंणी का अजुन पर 
आसक्त होना, अजुन का तिरस्फार करना तथा उवंश्ञी द्वारा उनका झापित होना, सह" 
दमयन्ती की कथा, परशुराम, अगस्त्य, वृत्रवध, सगर, भगीरय, गंगावतरण क्रप्यत्टज्ञ, 
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च्यवन, माधाता आदि की क्या, हनुमान भीम मिलन, सपेरपी नहुप से सवाद एव 
उप्रवी मुक्ति, द्रोपदी-सत्यभामा सवाद, दुर्योधन का पधर्वों से युद एवं उस्वी पराजय, 
पाण्डवो द्वारा उसकी रक्षा एव दुर्योधन की आत्मग्लानि, सावित्री उपास्याम, द्वद्ठ का 
कर्ण से कवच कुण्डल का दान रूप मे ग्रहण तथा दिव्यशक्ति देना, यक्ष युधिष्िससवाद । 


४--बिराटपर्द--अज्ञातवास के हिए पाण्डवो का विराट्नगर म॑ प्रस्थान, दीचक 
का द्रोपदी को अपमानित करता तथा भीम द्वारा उसका वध, सुशर्मा से पाण्डवों 
का राजा विराट की रक्षा करना, कौरवों का विराट पर आक्रमण तथा पाण्डयों 
की सहायता से विशट्‌ बी विजप। विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अभिम पु का 
विवाह । 

५--उद्चोगपवं--विराटनगर मे ध्रीकृष्ण के परामझय से दुपदन्युरोहित का 
हस्तिनापुर जाता, अजुन तथा दुर्योधन दोनों को सहायता करने का श्रीकृष्ण का 
आश्वासम, पाण्डवो की सैनिक तैयारी, सजय का दुत बनकर आना भौर पाण्डवों का 
कोरयो को स देश, धृतराष्ट्र का चिततित होना, पाण्डवों का दूत बन बर श्रीकृष्ण का 
दुर्योधन की सभा म जाना ओर उनकी वार्त्ता का विफल होता, कुरुणेत्र मे दोनों दछों 
वी सै यन्योजना एव ब्यूहू की रचना । 


६--भीष्मपर्य -- व्यास जी द्वारा सजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, धृतराष्ट्र के पूछते 
पर सजय का मुद्ध का विवरण देना, दस दिनों तक भीष्म द्वारा घनघोर युद्ध तथा 
शिखण्डी की सहायता से भीष्म का पतन, भीष्म वी शरदयस्या तपा प्राणत्याग + लिए 
उनकी उत्तरायण की प्रतीक्षा । 

७--द्रोगपव--अभिम यु वा युद्ध, द्वोण द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण एवं अभिमयु 
की पृथ्यु, मजुन द्वारा जयद्रप का मारा जाना, कण को दाक्ति से घटोत्कूच दी मृत्यु, 
द्रोणाचार्य का घोर युद तथा धृष्टदरुम्न द्वारा उनका वध, अइवत्यामा का क्रोध कर उसका 
नारायणास्न का प्रयोग, श्रीकृष्ण द्वारा पाष्डव सेना एवं भीम की रक्षा । 

छ--कणपथ--कंण का सेनापति बनना, कर्ण द्वारा युधिष्ठिट की पराजय तथा 
परछायन, अप्वत्थामा को पराजित कर अजुन का सुधिष्ठिर का समाचार छेने के 
लिए आना, युधिष्ठिर द्वारा अजुन का तिरस्‍्कार तथा अजुन का युधिष्ठिर शो मारने के 
लिए उद्यत होना । कृष्ण की शिक्षा से दोनों का प्रसप्नतापूथक मिलन, कणवंध तथा 
युधिष्टिर द्वारा धाल्य का मादा जाना, दुर्योधन का सरोवर मे प्रवेश । 

९--गदापव--भीमसेत की छठकार सुनकर इुर्पोधन का सरोवर से निकलना 
तथा भीमसेन के साथ गदा-युद्ध, भीम का दुर्गोधन की जाध तोड देना, बट्रााम का 
आता और प्रोध प्रकट करना, दुर्योधन की दक्ा देखकर अश्वत्थामा का शोक करना 
लघा उप्तका सेनापतित्व ग्रहण करना । 


१०-नसीप्तिक्पध--अद्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पाच पुत्रा तथा अय बीरा वा 
बंध, अजुत वा अड्व॒त्यामा को दण्ड देना तथा मणि देकर अड्वत्यामा का पलायन | 
११--स्त्रीपबं--जठ प्रदानादि कम, धृतराध्ट्र का विछाप, सजय एवं विदुर वा 
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उन्हें समझाना, गान्धारी का क्रोध करना तथा व्यास जी का उसे समझाना, ल्ली-पुरुषों 
द्वारा अपने संवंधियों को जलांजलि देना । 


१२--घान्तिपवं--झुधिष्टिर द्वारा महपि नारद से कर्ण का वृत्तान्त जानकर शोक 
प्रकट करना, क्रमदः भीमसेन, अजुंन, नकुछ, सहदेव तथा द्रोपदी का गृहस्वधमं, 
राज्य तथा धन की प्रशंसा करते हुए युधिष्टिर को समझाना, श्रीकृष्ण का युधिष्ठिर के 
शोक-निवारण का प्रयत्त करना तथा सोलह राजाओं का उपाख्यान सुनाना, श्रीक्षप्ण 
के कहने पर युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना तथा भीष्म का युधिषप्ठिर को राजधर्म, 
आपत्तिग्रस्त राजा के कत्तंव्य एवं धर्म की सूक्मता का उपदेष देना। नाना प्रकार के 
आस्यान, बनेक गीताएँ तथा आखजूयान, मोक्ष के साधन का वर्णन, यज्ञ में हिंसा की 
निन्‍दा तथा अहिसा की प्रशंसा, सांख्ययोग का वर्णन, जनक तथा शुकदेव आदि ऋषियों 
की कथा । 

१३--अनुशासनपवं--युधिष्ठिर को सान्त्वना देने के लिए भीष्म का बनेक कथाएँ 
कहना, लक्ष्मी के निवास करने तथा न करने योग्य पुरुष-स्न्‍्री और स्थानों का वर्णन, 
घरीर, मन और वाणी के पापों के परित्याग का उपदेश, दान-महिमा-न्नत, उपवास 
बादि के फल, हिसा तथा मांस-भक्षण की निन्दा, भीष्म का प्राणत्याग । 

१४--आइवमेधिकपवं--युधिष्टिर का झ्ोक करना तथा श्रीकृष्ण का उन्हें समझ्ाना, 
अजुन से श्रीकृष्ण का मोक्ष-धर्म का वर्णन करना, उत्तंक की कथा, अभिमन्यु का 
घाद्ध, मृत बारुक परीक्षित का कृष्ण द्वारा पुनरज्जीवन, यज्ञ का बारम्भ तथा भजुंन 
हारा अर्थ की रक्षा, विभिन्न प्रकार के दान एवं ब्रत का वर्णन । 

१४--आश्रमवासिकपवं---ध्वृतराप्ट्र का गान्धारी तथा छुन्ती के साथ वन जाना, 
गान्धारी तथा छुन्ती का मृत पुत्रो को देखने के लिए व्यास जी से मनुरोध करना तथा 
परलोक से मृत पुत्रों का जाना एवं दर्य॑त देना धृतराप्ट्र, गान्धारी एवं ढुन्ती की मृत्यु । 

१६--मीौसलपवे--मौसल युद्ध मे यदुवंशियो का नादा । 

१७-महाप्रस्थानिकपर्व--पाण्डवो द्वारा वृष्णि-वंशियों का श्राद्ध करके हिमालय 
की ओर प्रस्थान, युधिष्टिर के अतिरिक्त सभी भाइयों का पतन, युधिप्ठिर का संदेह 
स्वर्ग में जाना । 

१८--स्वर्गारोहणपव॑-- स्वर्ग में नारद तथा युधिष्टिर में बार्ताछाप, युधिष्ठिर का 
नरक देखना तथा भाइयो का क्रन्दन सुन कर नरक में रहने का निदचय करना, इन्द्र तथा 
धरम का युधिछ्िर को समझ्ाना, युधिष्टिरका दिव्य लोक में जाना तथा बुन, कृष्ण थादि 
से भेंट करना । महाभारत का उपसंहार जौर माहात्म्य | 'महाभारत' में अनेक रोचक 
बाण्यानों का वर्णन है जिनमे मुख्य हैं धकुन्तलोपाल्यान ( भादि पर्व ७१ वां अध्याय ), 
मत्स्योपात्यान ( घनपरद्द ), रामोपाल्यान, शिवि उपास्यान ( बनपर्द, १३० अध्याय ), 
साविन्नी उपास्यान ( वनपर्च २३९ अध्याय ), नलोपाल्यान ( वनपर्व ५२से ७९ 
अध्याय तदा ) | इसमे राजा नस कौर दमयन्ती की कहानी दी गयी है । 

महाभारत के टीकाकार--' महाभारत? की बनेक टीकाएं हैं जिनकी संख्या ३६ है । 
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१-देवबोध--इनकी टोका का नाम 'ज्ञानदीपिका' है जो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध 
दोदा है। यह टीका आदि, सभा, भीष्म तथा उद्योगपव पर है। २-वैद्ाम्पायन-- 
इनवी टीका मोक्षपम्र या श्यातिपव पर उपउन्ध होती है । इसका समय ११४५० ई० 
से पहले है। ३-विमलबोध--इनकी टोक्ा का माम विपमइलोकी! यथा 'दुघटाथ- 
प्रकाशिनी' है। यह दीका सम्पूण महाभारत पर है। इसका समय १०४० ई० है। 
४-नारायण सवज्ञ--इनकी टीका विराटू एबं उद्योगपव पर प्रकाशित है। इनका 
समय ११३०-१३०० ई० के बीच है। ५-चतुभुज मिश्र--इनका समय (१३ वीं 
दाती का आ तम भाग है । इसकी टोका का नाम 'भारतोपायभ्रकाश' है। ६-आन दपूण 
विद्यासागर--इसकी टीका आदि, सभा, भीष्म शांति तथा अनुशासनप्थ पर 
है। ध्तका समय १४ वी झतो का मध्य है। ७-छीकक्‍ण्ठ--इनकी टीका को 
माम 'भारतभावदीपः है जो १८ पववों पर प्रकाशित एकमात्र टोका है। इनका समय 
१६५०-१७०० ई० के बोच है। यह टीका अनेक भागों मे चित्रशाला प्रेषव, पूना से 
प्रकाशित हो चुको है | 

रह्यगारत! के ऊपर भारतीय कथा यूरोपीय भाष्यकों म बनेश्ानेक प्र-थ निकले 
हैं तपा इसका अनुवाद विश्व की प्रसिद्ध भाषाओं मे हां चुका है। सम्पूण 'महाभारत' 
वा भेंगरेजी गद्यानुवाद क्शोरीमोहन गांगुली तथा प्रतापचद्र राय ने ( १६८४- 
१८९६ ई० ) किया था। प्रथम दश् पर्वों का फ्रेच अनुवाद श्री एच० फॉके ने पेरिप्त 
से ( १४६३-१८७० ) मे प्रकाशित किया | श्री पो० ई० पावलछिनी ने इतालवी भाषा 
में इसबे' कई अशो का अनुवाद १९०२ ई० में तथा एफ० बोष्प ने किया। विदर- 
नित्स ने जमत भाषा म॑ इसका अनुवाद १९१२ ई० म किया है जिसका नाम है-- 
“दप्त स्‍्लैगनोपफरदेस महाभारत” । हाल्टमैन ने दो खण्डों मे जमन भाषा में महाभारत 
पर आलोचनात्मक ग्रथ लिखा है। सोरेसनत मे मेंगरेजी में महाभारत इडेक्स! लिखा 
जिसमें महाभारत के नामो एवं विषयों को सूची है । 

इसका हिंदी अनुवाद 'महाभारतकोप? के नाम से ५ खण्डों में प्रकाशित है, अनु ० 
श्रीरामकुमार राय । 

'महाभारत' भारत की नैतिक एवं धा्िक परम्परा का प्रमुल्लतम स्लोत है तथा 
जन मानस को अधिक प्रभावित करने के कारण, कलात्मक ढग से जीवन को प्रति- 
बिम्बित करने के कारण महान्‌ काव्यकृति के रूप में समाहत है। इस ग्रथ के प्रारम्भ 
में इसे काव्य कहा गया है तथा ध्वयालोककार आन-दवधन के द्वारा इसे काव्य के 
ही मप मे 'ाह्लीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। पर, इसम विशुद्ध काव्य की तरह सी दर्यहष्टि 
का प्राधाय न होकर कम की प्रधानता है। इसमे प्रह्मति चित्रण अथवा किसी साविका 
के रूप वर्णन के प्रति लेखक रस लेते हुए नही दिखाई पडता। “महाभारत! युगधर्म को 
चित्रित करने वाला अपूय काव्य है। इसमे जिस जीवन का चित्रण है उसमे अनेक 
प्रकार के अतविरोध एवं बाह्य द्वद्ध का विस्तार है तथा उनको मामिक ओर तीक्र 
अभिव्यक्ति है। इसका प्रधान विषय सधय है ओर वह अथ एवं काम का सधथ है 
जो घम के दायरे में प्रवाहित हुआ है। 'महाभारत” मे स्थान-स्थान पर नैतिक 


२४ स० सा० 


महाभाष्य ] ( ३७० ) [ महाभाष्य 


£ ४७७० ४८७०-०७८४०७--४५७-० ७७८७० ०८5८-5८ >> (१०७०७ ४८७७०६ ०७:८७ 


उपदेश, आध्यात्मिक तथ्य तथा राजधर्मंसम्बन्धी विचार व्यक्त किये गए हैं। इसके 
शान्तिपव में राजधर्म का वर्णन भारतीय राजनीतिशास्त्र के विकास की महत्वपूर्ण कडी 
है। 'महाभारत' के अनेक आखरुयानों एवं विषयों को देखकर वह भावना मन में उठती 
है कि यह एक व्यक्ति की रचना न होकर कई व्यक्तियों की कृति है, परन्तु आन्तरिक 
प्रमाणो एवं छेली के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इसे एकमात्र व्याप्त 
ने ही लिखा है। भाषा तथा शैली की एकरूपता इसे एक ही व्यक्ति की रचना सिद्ध 
करती है । 

आधारपग्रन्य--१-महाभारत ( हिन्दी अनुवाद सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२-महाभारत की विपषयानुक्रमणिका--गीता प्रेस, गोरखपुर | ३-महाभारत कोष -- (पाँच 
खण्डों में ) अनु ० श्री रामकुमार राय ( चोखम्बा प्रकाशन )। ४--महाभारत-परिचय--- 
गीता प्रेस, गोरखपुर । ५-महामारत-मीमांसा --श्री माधवराव सप्रे । ६-संस्क्ृत साहित्य का 
इतिहास--पं० बलूदेव उपाध्याय। ७-भारतसाविश्नी (भाग १, २, ३,)--४डॉ० वासुदेव- 
दरण अग्रवाल। ८५-भारतीय संस्कृति-डॉ ० देवराज। ९-संस्क्ृत साहित्य का इतिहास-दश्री 
गेरोछा । १०-भारतीय प्रज्ञा--मोनियर विलियम हिन्दी अनु० श्री रामकुमार राय । 
११-संस्कृति के चार अध्याय-श्री रामधारी सिह 'दिनकर!। १२-महाभारतकालीन 
समाज--डाँ० सुखमय भट्टाचार्य, अनु ०डॉ० वनमाला भवालूकर । १३-प्राचीन भारतीय 
साहित्य-खण्ड १ भाग २--डॉ० विण्टरनित्स ( हिन्दी अनुवाद) | १४-प्राचीन भारतीय 
साहित्य की सांस्द्रतिक भूमिका--डॉ० रामजी उपाध्याय । १५४-महाभारत का 
बाधुनिक हिन्दी महाकाव्यों पर प्रभाव--डॉ० विनयक्रुमार । 

महाभाष्य--यह व्याकरण का युगप्रवत्तेक ग्रन्थ है जिसके लेखक हैं पतन्‍जलि 
[ दे० पत्तन्जलि ]। यह पाणिनि कृत “वष्टाध्यायी” की व्यास्या है, अतः इसकी सारी 
योजना उसी पर बाधृत है । इसमे कुल ८५ आह्लिक (अध्याय) हैं। भर्तृंहरि के अनुसार 
महाभाष्य” कैवल व्याकरणशास्त्र का ही ग्रन्य न होकर समस्त विद्याओं का आकर है । 
कृतेध्य पतन्‍्जलिना गुरुणा तीथंदशिना । सर्वेपां न्‍्यायवीजानां महाभाष्ये निवन्धने ॥ 
वाक्यप्रदीय, २।४८६ । पततव्जलि ने समस्त बवेदिक तथा छौकिक प्रयोगो का अनुशीलन 
करते हुए तथा पृूव॑वर्ती सभी व्याकरणों का मध्ययन कर समग्र व्याकरणिक विपयो का 
प्रतिपादन किया है । इसमें व्याकरणविषपयक कोई भी प्रश्न मछूता नहीं रह गया है । 
इसकी निरूपणदैली तकंपू्ण एवं सवंधा मौलिक है। 'महाभाप्य” की रचना के पश्चात्‌ 
पाणिनिव्याकरण के समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए थभोर उसी का पठन-पाठन होने 
लगा । इसमे “बटष्टाध्यायी” के चौदह प्रत्याहार मृत्रों को मिलाकर ३९९४५ सूत्र विद्यमान 
हैं, किन्तु १६८९ सूत्रों पर ही भाष्य लिखा गया है, तथा शेष सूत्रों को उसी रूप 
में ग्रहण कर लिया गया है। पतछजलि ने कतिपय नूत्रो में वात्तिककार फे मत को 
तआ्ञान्त ठहराते हुए पाणिनि के ही मत को प्रामाणिक माना तथा १६ सूत्रों को 
अनावश्यक सिद्ध कर दिया। उन्होंने कात्यायन के बनेक आल्षिपों का उत्तर देते हुए 
पाणिनि का पक्ष लिया जिसे विद्वानों ने पाणिनि के प्रति उनकी अतिथय भक्ति या 
पक्षपात स्वीकार किया है। उन्होंने पाणिनि के लिये भगवान्‌, बाचाय॑, मांगलिक, 
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सुहृद आदि विशेषण प्रयुक्त किये हैं। उनके अनुसार पाणिनि का एक भी कथन 
अशुद्ध नहीं है । कथ पुनरिद भगवत पाणिनेराचायस्य लक्षण प्रवृत्तमु-आ० १५० १३।॥ 
“महाभाष्य' मे सभाषणात्मक होली का प्रयोग क्या गया है तथा विवेचन के 
मध्य मे 'किवक्तव्यमेतत्‌ , 'कथ तहि', “अस्ति प्रयोजनश” आदि सवादात्मक वाक्यों का 
समावेश कर विषय को रोचक बनाकर पाठकों का ध्यान आइृष्ट किया गया है। 
उसकी व्यास्यान-्पद्ति के तीन तत्व हैं--पूत्र का प्रयोजन निर्देश, पदों का अथ 
करते हुए सृत्राथ निश्चित करता एवं 'सुत्र की व्याप्ति बढ़ाकर या कम्त कर के 
सूत्राथ का नियंत्रण करना!। महाभाष्य का उद्देश्य ऐसा अय करता था जो प्राणिति 
के अनुकूठ या इष्टताधक हो । अत जहाँ कहीं भी सूत्र के द्वारा यह कार्य सम्पन्त 
होता न दिखाई पड़ा वहाँ पर या तो सूत्र का योग-विभाग किया गया है या पूव 
प्रतियेध को ही स्वीकार कर लिया गया है। पतब्जलि मे सूत्रकार का समथन करने 
के लिए वात्तिककार के विचारों का खण्डत भी क्या है। पर आवश्यक्तानुम्तार 
उहोने पाणिति के दोष दशन भी किये हैं, कितु ऐसे स्थल केवल दो हो हैं-- 
“एतदेकमाचायस्य मज़ुजाधथमृश्यतामू तथा “प्रमादकृतमेतदाचायस्य शवयमकर्चुमु ।! 
“महाभाष्य” में स्थान स्थान पर सहज, चदुल, तिक्त एवं कड़वी शैली का भी प्रयोग 
है। व्यम्यमयी कटाक्षपूर्णं शेली के उदाहरण तो इसमे भरे पडे हैं। कर-कि पुनरनेन 
बर्ष्यन ? कि न महता कष्टेन तित्यशब्द एवोपात्तो यस्मिनुपाटीयमाने स देह स्थात्‌। 
ख-आहोपुरषिका मात्र तु भवानाह। परतक्जछि के कतिपय “गायों की भी उद्भावना 
की है--कूपातक याय, कुम्भीधा-ययाय, काकतालीयम्याय, प्रासादवासियायास । 
'महाभाष्य” में व्याकरण के मौलिक एवं महनीय सिद्धातों का भी प्रतिपादन 
कया गया है। पतञ्जक्षि के अनुसार शब्द एव अथ का सम्बंध नित्य है तपा वे यह 
भी स्वीकार करते हैं क्रि शब्दों में स्वाभाविक रूप से ही अर्धाभिधान की शक्ति 
विद्यमान रहती है। उहोने पद के चार अथ स्वीकार किये--गुण, क्रिया, आकृति 
तथा द्रव्य । आकृति की जाति कहा जाता है जो द्रव्य के छिन्न भिन्न हो जाने पर भी स्व 
उम्न भिन्न नही होती । आाइंति के बदल जाने पर भी द्रव्य वही रहा करता है तथा 
गुण और क्रिया द्रव्य में ही विद्यमान रहते हैं। पतणजलि के मतानुसार शब्द जाति 
एव व्यक्ति दोना वा ही निर्देशक है, केवठछ जाति या कवर व्यक्ति का नही। इसी 
प्रकार उ-होंने छाब्दो के प्रयोग, वाक्य म॑ उनका स्थान, सामथ्यं तथा शब्दों के नियत 
विपयल्वादि के सम्बध में भी मौलिक विचार व्यक्त किये हैं। उद्धांति बताया कि 
लिंग का मनुशासन व्याकरण द्वारा नहीं होता, वल्कि वह लोकाश्नित होता है। व्याकरण 
का काय है व्यवस्था करना। वह पदों का सस्कार कर उठ़ें प्रयोग के गोग्य 
बताता है। छोक को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। “महाभाष्य” में लोक विज्ञान 
तथा लोक-यवहार वे आधार पर मौलिक सिद्धांत की स्थापना की गयी है तथा 
व्याकरण को दर्शन का स्वरूप प्रदान किया गया है | इसमे स्फोटवाद की मीमांसा कर 
शब्द को ब्रह्म का रूप मान लिया गया है। इसके प्रारम्भ में हो यह विचार व्यक्त 
किया गया है कि शब्द उप्त ध्वनि को कहते हैं जिसके व्यवहार करने में पदाप का ज्ञान 
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हो। लोक मे ध्वनि करने वाला बालक इछब्दकारी कहा जाता है, अतः ध्वनि ही 
धव्द है। 

यह ध्वनि स्फोट का दर्शक होती है । दाब्द नित्य है और उस नित्य शब्द का ही 
अथ्थ होता है । नित्य शब्द को ही स्फोट कहते हैं। स्फोट की न तो उत्पत्ति होती है 
मौरन नाश होता है। वोलते समय ध्वनि द्वारा वह नित्य स्फोटरूपी शब्द ही 
प्रकाक्षित होता है। महाभाष्यकार ने स्फोट तथा ध्वनि का दो स्वरूप माना और 
दव्दार्थ सम्बन्ध को नित्य स्वीकार क्रिया । छब्द के दो भेद है--नित्य मौर कार्य । 
स्फोटस्वरूप शब्द नित्य होता है तथा ध्वनिस्वरहूप शब्द कार्य। स्फोटवर्ण नित्य होते 
हैं, वे उत्पन्न नहीं होते । उनकी अभिव्यक्ति व्यंजक ध्वनि के ही द्वारा होती है । 

आधारप्रन्ध--१. महाभाष्य--प्रदीपोद्योत--सम्पादक म० म० पं० गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी । २. महाभाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) दो खण्डों मे--अनु ० पं० चारुइत्त 
छारत्री । ३. महाभाष्य ( हिन्दी अनुवाद )--चौखम्बा प्रकाशन । ४. कत्यायन एण्ड 
पतलजलि--फीलहान । ५. लेक्चर्स ऑन पतलजलिज महाभाष्य--श्री पी० एस० पी० 
दधास्री । ६. संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास भाग १--पं० युधिष्टिर मीमांसक । ७. 
पत्तन्जलिकालीन भारत--डॉ० प्रभ्ुदयाल अग्निहोत्री । 5. द फिलासफी ऑफ संस्कृत 
ग्रामर--श्री चक्रवर्त्ती । 

महाभाष्य के टीकाकार--'महाभाष्य” की अनेक टीकाये हुई हैं जिनमें कुछ तो नष्ट 
हो चुकी हैं, और जो थेप हैं, उनका भी विवरण प्राप्त नही होता। अनेक टीकाएँ 
हस्तलेख के रूप में वत्तंम्रान है। प्रसिद्ध टीकाकारों का विवरण इस प्रकार है--१. 
भतृंहरि---इनक्ी टीका उपलब्ध टीकाओं मे सर्वाधिक प्राचीन है। इसका नाम है 'महा- 
भाष्यदीपिका! [ दे० भतृंहरि ]। २. फैयट--'महाभाष्यप्रदीप' [ दें० कैयट ] ।३. ज्येछ- 
कलक, मैत्रेयरक्षित--इनकी टोकाएँ अनुपलब्ध है । ५. पुरुषोत्तमदेव--बंगाल निवासी, 
टीका का नाम 'प्राणपणा', समय स० १२०० । ६. शेपनारायण-सृक्तिरत्वाकर! नामक 
टीका, समय सं० १५०० से १५५० | ७. नीलकण्ठ वाजपेयी--'भाषातत्त्वविवेक” समय- 
सं० १५७५--१६२५॥। ८. शेपविप्णु--“महाभाष्यप्रकाद्षिका', समय सं० १६००- 
१६५० । ९. शिवरामेन्द्र सरस्वती-“महाभाष्यरत्नाकर” समय सं० १६०० के पश्चात । 
१० प्रयागवेड्ूटाद्वि---/विद्वन्मुखभूषण” । ११. तिसम्लयज्वा--अनुपदा! समय सं० 
१६५० के आसपास । १२. नारायण (महाभाष्य विवरण) दे० नंस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास भाग --पं० युधिप्ठिर मीमांसक । 

महावीर-चरित--यह महाकवि भवभूति विरचित नाटक है जिममें सात अंक है 
[ दे० भवभूति ]। इसमे रामायण के पूर्वा्ध की कथा बणित है । अर्थात्‌ कवि ने राम- 
विवाह मे लेकर रामराज्योगिपेक तक की कथा का वर्णन किया है। रामचन्द्र को 
चाद्यान्त एक वीर पुरुष के रूप में प्रदशित करने के कारण इसकी बभिधा “महावीर- 
चरित' है । कवि का मुख्य उद्देश्य रामचन्द्र के चरित का वीरत्वप्रधान अंश चित्रित 
करना रहा है। 'महावीरस्य रामस्य चरितं यत्र अथवा महावीरस्य चरितं महावीर- 
चरितम्‌ तदधिकृत्य कृत नाटकम्‌ महावीरचरितम्‌ ।! इसमें कवि ने मुख्य घटनाओं की 
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सूचना क्योपक्थनों के माध्यम से दी है तथा वया वो नाटकीयता प्रदान करमे के छिए 
मुलझ कथा में परिवत्तेन भी किया है। प्रारम्भ से ही रावण को राम वा विरोध करते 
हुए प्रदर्शित किया गया है, तथा उतको नष्ट करने के लिए वह सदा पड़य-त्र करता 
रहता है । 
प्रधके अक--विश्वामित्र राजा द्वार के पास जाकर यज्ञ रक्षणाथ राम और 
रक्ष्मण को याचना करते हैं। राजा अनिच्छापुर्वक उउ़्ें मुनि को सौंप देते हैं। मुनि 
यज्ञ करते हैं और उससो देखने के ठिए जनकपुर के लोग पधारते हैं। विश्वामित्र फे 
आध्रम्म म ही राम और लक्ष्मण विदेहराज जनक की कयाओं-सीता ओर उर्भिठा-को 
देखकर उन पर मनुरक्त हो जाते हैं। इसी बीच रावण वा दूत आकर सीता को वरण 
करने के छिए राजा जनक को सदेश देता है। दूत अपनी बातें पूरी भी नहां करता, 
कि आश्रम में भारी कोठाहल मच जाता है, और ताडका प्रवेश करती है। 
विश्वामित्र के भादेश से राम उसका दध कर डालते हैं। रामचद्र वो विश्वामित्र 
द्वारा दिव्यास्त्रो बी प्राप्ति होती है, और उनके समक्ष यह दा्त रखी जाती है कि, 
यदि रामचद्र शिवधनु को धुक्ता दें तो उनका विवाह सीता के सांप कर दिया 
जायगा। राम शिव धनुष को भग कर देते हैं, ओर रावण का दूत क्रुद्ध होरर चला 
जाता है । 
द्वितीय अक में रावण का मात्री माल्यवान्‌ अपनी अनुभूत पराजय का बदल्य 
चुकाने के लिये अपनी बहिन शूपंगला के साथ पड़्य-भ करता है। वह परशुराम के 
पास पत्र लिख कर शिव धनुय को भज्ञ करने काले राम के साथ बदला घुकान के लिए 
उभाडता है. मोर वे उसके बहकावे मे आजाते हैं और मिधिला जाकर राम को 
अपमानित कर युद्ध के लिए छलकारते हैं। तृतीय अक में राम एवं परशुराम का वाकू- 
युद्ध चछता है, तथा बशिष्ट, विश्वाभिन्न, जनक, शवानद एवं दशरथ द्वारा उनके युद्ध 
को रोबने का प्रयास क्या जाता है, कितु सादा प्रयत्न निष्फठ हो जाता है । चतुर्थ 
अब मे ज्ञात होता है वि परशुराम हार कर राम की वदना करते हुए चले जाते हैं। 
इसी बीच माल्यवान्‌ राम को पराजित करने के ठिए नये पड्य-त्र की योजना बबाना 
है । जब राम मिषिला में थे तभी शुपणखा ने मयरा का चेश दनाकर और कैंकेयी का 
एक पत्र ऐकर राम को दिया, जिसम॑ लिखा हुआ था क्रि राम दशरथ द्वारा दिये गए 
दो बरदानों को--भरत का राज्याभिपेक एवं राम का चौदह बप के छिए वनवास-- 
वृण करायें। इधर जब भरत ओर उनके मामा युधाजित्‌ दशर॒प से राम का राज्या 
फ़िपेक करने की बात झहते हैं. उसी समय राम आकर बैकेयो की दो मांगो के सम्बन्ध 
मे मूचना देकर सीता तथा रुक्ष्मण के साथ बन प्रयाण करे हैं, तथा मरत राज्य वी दख- 
भार करने के जिए छोड़ दिय जाते हैं। पचम अक में जटायु तथा सम्पाति के चार्ततालाप 
मे राप द्वारा रासमों के सहार एवं उनके अपय इृत्पो की सूचना प्राप्त होती है । सपाति 
जटायु को राम वी देखभाल करने को कहता है, और जटायु अपने कर्तव्य वा पालन 
करता हुआ रावण द्वारा चुराई गयी सीता की रक्षा के लिए अपना प्राण भी दे दता 
है इधर झोकग्रस्त राम लक्ष्मण बता म॑ घूमते हुए दिखाई पडठे हैं, ओर एक तपस्वी 
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की रक्षा कर उससे कतिपय सूचनाएँ प्राप्त करते हैं । रावण द्वारा रुका से ,निष्कासित 
उसका अनुज विभीषण राम से ऋष्यमूक पर मिलने की इच्छा प्रकट करता है; जहां 
पर सीता ने अपने वच्ञाभूषणों को गिराया घा । माल्यवान्‌ की प्रेरणा से बाली नामक 
बन्दरों का राजा राम को ऋष्यमूक प्रवेश से रोकता है। राम बाली का वध करते 
है ओर उचका छोटा भाई स॒ग्रीव राम को सीता की खोज करने मे सहायता करने का 
बचन देता है। पष्ठ अंक में अपनी योजनाओं की असफलता पर विपण्ण माल्यवान्‌ 
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के दशन होते हैं, ओर उसे ह॒नुमान्‌ द्वारा रंका जलाने का समाचार प्राप्त होता है । 
रावण सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए प्रवेश करता है और मन्दोदरी उससे बढ़े 
हुए उसके शत्रु के सम्बन्ध में चेतावनी देती है, पर रावण उसकी एक नहीं घुनता । 
राम का दूत अंगद आकर रावण को लक्ष्मण का शरण मे आने की बात कहता है, 
पर रावण न केवल उसकी वातो को ही अनसुनी करता है, अपितु उसे दण्ड देने का 
भी भादेद्य देता है। गंगद कूद कर भाग जाता है और राम द्वारा लंका पर चढाई कर 
दी जाती है। रावण युद्ध मे प्रयाण करता है और बाकाण में इन्द्र तथा चित्ररघ 
उसके युद्ध का वर्णन करते हैं। रावण वीरता का प्रदर्शन करते हुए भन्ततः सपरिवार 
मारा जाता है। सप्तम अंक में शोकाकुल लंका का प्रवेश एवं अलका द्वारा उसे सान्त्वना 
दिलाई गयी है । इस अंक मे यह सूचना प्राप्त होती है कि अग्नि-परीक्षा के द्वारा 
सीता की पवित्रता सिद्ध की गयी है । पुनः विजयी राम अपनी सेना के साथ पुष्पका- 
रूढ़ होकर अयोध्या के लिए प्रस्धान करते है, और उनकी माताएँ एवं भाई उनका 
स्वागत करते हैं। विश्वामित्र द्वारा राम का राज्याभिषेक होता है गौर नाटक की 
समाप्ति होती है । 

'महावीर-चरित”? भवभूति की प्रधयम रचना है, अतः उसमे नाटकीय प्रीढता के 
दर्शन नही होते । कवि ने प्रसिद्ध राम-कथा मे पर्याप्त परिव्तंत न करते हुए इस 
नाटक की रचना की है। माल्यवान्‌ द्वारा प्रेरित होकर परशुराम का राम से बदला 
चुकाने के लिए मिथिला जाना तथा राम-वन-गमन का सम्पूर्ण प्रसंग भवभूति की 
मौलिक उद्भावना है। कवि ने राम द्वारा बाकि-वध की घटना में व्यापक रूप से 
परिवत्तंन किया हैं तथा पात्नो के चरित्र का उत्कर्पाधान करने के लिए मूल घटनाओं 
को परिवर्तित किया है। भवभूति ने इस नाठक में सम्पूर्ण राम-चरित का नियोजन 
कर बहुत बडी पदुता प्रदर्भधित की हैं। इतने बड़े कपानक में सस्तुलन लाने तथा कथा 
को नाटकीय रूप देने के लिए मूल कथा में अनेक परिवत्तन किये गए हैं, एवं कयानक 
की अधिक मनोवैज्ञानिक्र बनाया गया है। यद्यपि कथानक को प्रणस्त बनाने के लिए 
कवि की भोर मे हर संभव प्रयास किये गए है, तवापि इस नाटक में घुटियाँ कम नहीं 
हैं। परधुगम, जनक, दघरथ तथा राम बादि के संवाद एवं वाग्युद्ध दो बंको में 
ब्याप्त हैं; जो कवि की नाटकीय मसफ्ता के द्योतक होकर दर्शको में बेरस्प उत्पन्न 
करने वाले है । यद्यपि इन संवादो का काव्यत्व की दृष्टि मे मवश्य ही महत्त्व 
है, पर नाटकीय कला के विचार से ये अनुपयुक्त हैं। पद्यो का बाहुल्य इसके नाटड्रीय 
सन्निकर्प को गिरा देता है । सम्पूर्ण पछ बंक इन्द्र एवं चित्ररथ के संवादों के रूप में 
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बणित होते के बारण नाटकोय कम एवं वर्णनात्मक अधिक है जो नाटक की अपेक्षा 
काव्य क अधिक निकट है । नाटककार का उद्देश्य रह्ट्रमच पर मुद्ध को नहीं दिखाना 
ही रहा है । कितु इसमे वहू दृतकाय नही हो सका है। भदभूति के सवाद अत्यात 
परिष्कृत एवं विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करने म॑ पर्याप्त समथ हैं। इनम नाटकीय 
सवियान के साथ-दहो-राथ काथ्य-वीशठ भी प्रदर्शित किया गया है। कह्दी-कहींसवाद 
आवश्यक्ता से अधिक रूम्वे भी हैं। वि ने चीर एवं अदुमुंत रो की योजना अत्याठ 
मार्मिकता से की है। इनके अतिरिक्त करुए एवं भ्युद्धार रस वी भी व्यजना हुई है । 
पात्रों क॑ चरित्रनचत्रण को हृष्टि से भी नाटक उत्तम है। कवि ने अत्यात सूक्ष्मता के 
साथ मानव जीवन का चित्रण किया है। सप्तम अक म॑ पुष्पक विमानारूद राम द्वारा 
विभिन्न प्रदेशों का बणन प्रकृत्ति चित्रण की दृष्टि से मनोरम है । 
महामहोपराध्याय प० मथुरा भसाद दीक्षित--आप सस्कृठ के आधुनिक 
विद्वाना में प्रसिद्ध हैं। आप का जम र१ै८७८ ई० मे हरदीई जिछे के भावनगर में 
हुआ है। सस्वृत में रचित ग्रथों की सख्या २४ है जिनमें ६ साटक हैं। ग्रयो के 
नाम--(ुण्डगोलकनिणय',  “अभिधानराजे द्रकोप', (वालो प्राकृतष्याकरण', प्रात 
प्रदीप', 'मातृदशन', 'पाणिनीय सिद्धातकौमुदी', 'कवितारहस्य', केलिवुतूहुलऊ' तथा 
'रोमीपृत्युदपंण' । नाटकों के नाम हैं-- वीरप्रताए',  'दकरयिजय', “पृष्वोराज', 
'मक्तसुदशन', 'गाम्धीविजपताटकम्‌' ठपा 'भारतविजपताटक्म'। नतिम ग्रथ दीसवों 
दाताब्दी का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है । 
मार्कण्डेयपुराण--पौराणिक क्रम से ७वां पुराण। मावष्डेय ऋषि के नाम 
से अभिदित होने के कारण इसे “माकण्डेयपुराण” कहा जाता है। 'शिवपुराण! मे 
कहा गया है कि जिस पुराण म॑ महामुनि माकंष्डेय ने वक्ता हांकर कथा की थो, 
ओर जो पोराणिक क्रम से सातवाँ पुराण है, उसे 'भाकष्डेयपुराण' कहते हैं। इस 
पुराण मे ९ सहज इनोक एबं १३८ अध्याय हैं। 'नारदपुराण” की विषय-सूची के 
अनुभार इसके ३१ वें श्रध्याय के दाद इब्वाकुचरित, तुलसीचरित, रामकथा, 
क्रुशवश, सोमवद्, पुरुरवा, नहुष ठथा ययाति का वृत्ताम्त, श्रीकृष्ण की छीलाएं, 
द्वारिकाचरित, सारव्या कथा प्रपन्‍्चसत्व तथा माकण्डेय का चरित दण्णित है। 
इस पुशण में अभि, सूध तथा प्रसिद्ध वैदिक देवताओं की अनेक स्थानों में स्वुदि 
की गयी है, और उनके सम्बंध म॑ अनेक आश्यान प्रस्तुत किए गये हैं। इसके 
कतिपय अशो का महाभारत! के साथ अत्यात निकट का सम्बन्ध है। इसका प्रारम्भ 
अहाभारत' के क्‍या विषयक चार प्रस्‍नों से हो होता है, जिनका उत्तर महाभारत 
में भी नहीं है । प्रथम प्रश्न द्रौपदी के पण्चपतित्व से सम्बद्ध है एवं अन्तिम प्रश्न 
मे उसके पुत्रो का युवादरधा मे मर जाते का बारण पूछा गया है। इन प्रदनो का 
उत्तर माकण्डेय ने स्वय न देकर चार पक्षियों हारा दिलवाया है। इस पुराण मे 
अनेक आद्यानो के अतिरिक्त यृहस्पधम, श्राद्ध, देनिवचर्या, नित्यक्रम, ब्रत एवं 
उत्सद के चम्ब ध मे भी विचार प्रकट किये गए हैं, तथा आठ अध्यायों मं ( ३६ ४३ ) 
योग का विस्तारपूबक बंणन है । 





मत्स्यपुराण ] | ( ३७६ ) [ मत्स्यपुराण 
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दुर्गासप्तशती” माकंण्डेयपुराण के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है; जिस दीन 
विभाग हैं । इसके पूर्व में मधुकेटभवध, मध्यमचरित मे महिपासुरवध एवं उत्तर- 
चरित में शुम्भ-निशुम्भ तथा उनके सेनापतियो--चण्ड-मुण्ड एवं रक्तवीज--के वध 
का वर्णन है । इस सप्तशती में दुर्गा या देवी को विश्व की मूलभूत थक्ति के रूप मे वधित 
किया गया है, तथा विश्व की मूल चितिथक्ति देवी को ही माना गया है । विद्वानों ने इसे 
गुप्तकाल की रचना माना है। डॉ० वासुदेवशरण अग्नवाल के अनुसार “मार्कण्टेय- 
पुराण में तदयुगीन जीवन की भास्था, भावनाएँ, कम, धर्म, भाचार-विचार थादि 
तरज्ित दिखाई पड़ते हैँ । गुप्तयुगीन मानव एवं उसकी कमं-शक्ति के प्रति आस्था 
की भावना का निदर्शन इस पुराण में है। यहाँ वतछाता गया है कि मानव में वह 
दाक्ति हैं जो देवताओं में भी दुलंभ है।““** कर्मब के आधिक्य के कारण हो 
देवता भी मनुष्य का शरीर धारण कर पृथ्वी पर आने की इच्छा करते है।” 
मार्क॑ण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन । मनुष्य: कुंसते तत्तु यन्न शवयं सुरासुरं: । 
मा्क० ५७॥६३ । देवपीणामपि विश्रें सदा एप मनोरथः। आअपि मालनुष्यमाप्स्यामो 
देवत्वात्मच्युता: क्षितो ॥ ५७६२ । इसमें विष्णु को कर्मशील देव तथा भारतभूमि 
को कर्मणील देश माना गया है । 


आधारग्रन्य--१. मार्केण्डेयपुराण--( हिन्दी अनुवाद सहित ) पं० श्रीराम शर्मा । 
२. मार्कण्डेयपुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन-डाँ० वासुदेवधरण अग्रवाल । ३. माकेण्डेय- 
पुराण एक अध्ययन--पं० बदरीनाथ शुक्ल । ४. पुराण-विमर्ण॑-पं० बलदेव उपाध्याय । 


मत्स्यपुराण--फ्रमानुचार १६ वाँ प्राण । प्राचीनता एवं वण्य॑-विपय के 
विस्तार तथा विधिष्टता की दृष्टि से 'मत्स्यपुराण” सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुराण है । 
'वामनपुराण! में इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है कि “मत्स्य” पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है-- 
'धुराणेपु तथैव मात्स्यम' । “श्रीमदुभागवत”, 'ब्रह्मवेवर्त' तथा 'रेबामाहात्म्य' के 
मनुसार “मत्स्यपुराण” की इलोक संख्या १९००० सहत्न है। बभानन्दाश्नम, पूना से 
प्रकाशित 'मत्स्यपुराण' में २९१ अध्याय एवं १४००० सहत्न ब्लोफ हैं। पाजिटर 
के अनुसार 'मत्स्यपुराण” का लेखन-कालछ द्वितीय घताब्दी का अन्तिम काल £॥ 
हाजरा का कहना दै कि 'मत्स्यपुराण” का रचनाकाल तृतीय धत्ती का अन्तिम समय 
एवं चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भिक काल है। काणे के अनुसार 'मत्य्यपुराण' ६ ठो 
शताब्दी के बाद की रचना नहीं हो सकता। इस पुराण का प्रारम्भ प्रलयकारद 
की उस घटना से होता है जब विप्यु ने मत्त्प का रूप ग्रहण कर मनु की रक्षा की 
थी तथा प्रत्य के बीच से नौकारृढ मनू को बचाकर उनके साथ संवाद किया था। 
इसमें सृट्टिविद्या, मन्वन्तर तथा पिनृवंध का विद्येप विस्तार के साथ वर्णन म्या 
गया है। इसके तेरहवें अध्याय में वेराज पितृवंध का, १४वें में अग्निष्वात्त एवं 
१४ थे में वहिपंद पितरों का वर्णन है। इसके अन्य अध्यायों में तीथ॑याता, पृथ्रुचरितत, 
सुवन-कोण, दान-महिमा, स्कन्‍्दचरित, तीथंमाहात्म्य, राजधमम, श्राद्ध एवं गोनो का 
वर्णन है । इस पुराण में तारकायुर के श्विव द्वारा वध की कथा अत्यन्त विस्तार 
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के साथ कही गयी है। भगवान्‌ शद्भूर के मुख से काशी बा माहाक्त्य वणित कर 
धिनिन्न देवताओं वी प्रतिमा के निधय की विधि दतलायी गयी है। इसमे सामवशीय 
राजा ययाति का चरित्त अत्यन्त विस्तार के साथ वणित है तथा नभदा नदी का 
माहात्म्य १८७ से, १९४ अध्याय तक कहा गया है। इसके ५३ दें अध्याय म 
अत्य त विस्तार के साथ सभी पुराणों की विषय वस्त्रु का प्रतिपादन किया गया है 
जो पुराणों कै क्रम विकास के अध्ययन की दृष्टि से अत्य त उपादेय है। इसम 
भूगू अज्िरा, अत्रि, विश्वाम्ित्र, काइयप, वसिष्ठ पराशर तथा अगरत्य आभादि 
ऋषियों के बढ्य का बणुन हैं जो १९५ से २०२ अध्याय तक दिया गया है। इध 
पुराण का मत्यत महर्वपूण अज्भ है राजधम का विस्तारपूर्वक चणन जिसम देव, 
पुरंषकार, साम, दाभ, दण्ड, भेट, दुग, यात्रा, सहाय सम्पात्त एवं तुलादान का 
विवेचन है जो २१४ से, २४३ अध्याय तक फैला हुआ है । इस पुराण में प्रतिभा- 
छात्र का धैनानिक विवेवन है जिसमे कालमान के आधार पर विभिन्न देवताओं 
की प्रतिभाओं वा निर्माण ठया प्रतिमादीठ के निर्माण का निरूषण किया शया है। 
इस विषय का विवरण २५७ से २७० अध्याय तक प्रस्तुत बिया गया है । 
आधारप्रय-१ मत्स्यपुराण ए स्टडो-डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । २ पुराणमु- 
भआग हे सहया १, तथा पुराण भाग १ पृ० ८० ८८ । ३ पुराण विमण--प० बचदेव 
उपाध्याय । ४ पुराण तस्व-्मीमोसा-श्री कृष्यमणि त्रिपाही । ५ प्राचीन भारतीय 
साहित्य खण्ड १, भाग २-विष्टरनित्स । 
मध्यमव्यायोग--यह महाकवि भास रचित एक अद्भू का नाटक है [ दे० 
भास ] | इसमे भीम और हिडिम्वा की श्रणय क्या तथा घटोत्कच से सताये गये एक 
ब्राह्मण की भीम द्वारा मुक्ति का वणन है। घटीप्कच अपनो माता हिडिम्दा के आदेश 
से एक ब्राह्मण को सताता है। भीम ब्राह्मण को देखकर उसके पास जाते हैं और 
हिडिस्या के पास पहुँच कर उसकी रक्षा करते हैं। द्विडिम्बा अपने पति से मिलकर 
अत्य'त प्रसक्ष होतो है और अपना रहस्योद्धाटन करती हुई कहती है कि उसने 
भीम से मिठने के लिए ही पद्यत्र कया थां। घटा कच भी पितासे मिलकर 
अत्य त प्रसन्न होता है। इम नाटक में मध्यम छब्ट, मध्यम ( द्वितीय ) पाण्डव का 
धोतक है । कवि ने इसब्रे कयानक को “महाभारत” से काफी परिवत्तित कर दिया 
है। इस पादक में भीम वा व्यक्तित्व सर्वाधित्ष महत्त्वपूण है, पर नाठक का सम्पूण 
घटनाचक्र घटोत्कच पर काद्रित है। मह नाटक व्यायोग दी षोटिम आता है। 
व्यायोग का फ्थानव तथा नाटक धीरोद्धत्त होता है। इसम बीर और रोद्ररस 
प्रधान होते है तथा गर्भ और विमश्य सा धर्यां नहीं होतीं। इसमे एक हो अडू बौर एक 
ही दिन बी घटना होती हे । शास्रीय दृष्टि से 'मध्यप्रव्यायोग' म सभी तत्त्वों वी पूर्णे 
व्याप्ति हुई है। रस परिवाक एव भावों मेष की दृष्टि से यह नाटव सफल है । 
मलनुस्सृति--इसके रचमिता मनु है जिद्दें प्राचीन ग्रथों मे मानवजाति का पिता 
कहा जाता है। इस क्धन वी पुष्टि “ऋग्वेद! के कई मत्रों से होती है--१८०१६, 


मनुस्मृति ] ( ३७८ ) [ मनुस्मृत्ति 
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१।११४॥२, २३३।१३ । 'दतपथ ब्राह्मण” में मनु तथा प्रलढय की कहानी का वर्णन है । 
तैत्तिरीय संहिता? तथा ऐतरेय ब्राह्मण' मे मनु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने 
अपनी सम्पत्ति को पुत्रों में बाँठ दिया है, पर एक पुत्र नाभानेदिष्ठ को कुछ भी नही दिया। 
महाभारत! के शान्तिपव मे मनु को कही तो स्वयम्मुव मनु एवं कहीं प्राचेतस मनु कहा 
गया है [ शान्तिपवं २११२, ५७४३ ]। इन विवरणो से मनु पुराणपुरुष सिद्ध होते हैं । 
घान्तिपवं मे (३३६।३८-४६ ) में इस प्रकार का कथन है कि ब्रह्मा ने एक सहत्त 
इलोकों मे धर्म पर लिखा था जिसे मनु ने धमंशासत्र के रूप में उद्घोषित क्रिया ओर 
उस पर उशना तथा बृहस्पति ने शास्त्रों का निर्माण किया। मनुस्मृति” ( १॥३२- 
३३ ) के अनुसार ब्रह्म से विराट का उद्भव हुआ जिससे मनु उत्पन्न हुए तथा मनु से 
भूगु, नारद आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा द्वारा मनु से दस ऋषियों ने ज्ञान 
प्राप्त क्रिया [ मनुस्मृति १४८ ]। “मनुस्मृति' के लेखक मनु ही माने जाते है, पर 
विद्वानों का कथन है कि मनु ने “मनुस्मृति” की रचना नही की है बल्कि इस ग्रन्थ को 
प्रामाणिक एवं प्राचीन बनाने के लिए ही लेखक के रूप में मनु का नाम दे दिया है । 
मेक्समूलर एवं डॉ० बुहूर के अनुसार 'मनुस्मृति' मानवचरण के धमंसूत्र का ही 
संशोधित रूप है। महाभारत” में स्वायम्भुव मनु एवं प्राचेतस मनु नामक दो पृवक्‌ 
व्यक्ति माने गए है। स्वायम्मुव मनु धर्म्षासत्रकार माने गये हैं एवं प्राचेतव मनु को 
अथंशाल्लकार कहा गया है। कहीं-कहीं केवल मनु को राजधर्म या अथंविद्या का 
रचयिता कहा गया है। डॉ० काणे का अनुमान है कि “आरम्भ मे मनु के नाम से 
दो ग्रन्थ रहे होगे । जब कीटिल्य 'मानवो” की ओर सकेत करते हैं तो वहाँ संभवत: वे 
प्राचेसस मनु की वात उठाते हैं।” पृ० ४३ धमंशासत्र का इतिहास भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद )। 'नारदस्मृति' में मनु धमंथास्त्र के प्रणेता कहे गए हैं और 'स्कन्दपुराण' में भी 
स्वयम्मुव मनु को धर्मशास्र का आदि प्रणेता कहा गया है। डॉ० दयामछाल पाण्ठेय ने 
मनु को ही 'मनुस्मृति! का मूल लेखक मानते हुए अपना निष्कर्ष दिया है--“इन समस्त 
प्रमाणों के आधार पर इस विषय में दो मत नहीं हैं कि स्वायम्भुव मनु आदि धर्मंशास्त्र- 
प्रणेता है, गौर धर्मंशास्रविषयक सम्पूर्ण ज्ञान उन्ही के द्वारा प्रारम्भ किया गया है । 
उन्ही से गुरु-णिप्य-परम्परा द्वारा उस धर्मशासत्र का विकास हुआ है, और यह कार्य 
उस काल तक चलता रहा, जिस काल में प्रस्तुत मानवधमंशझास्त्र की रचना हुई है ।” 
प्राचीन भारतीय राजा प्रणेता पृ० २२ । 

मनुस्मृति” मे चारह मध्याय तथा २६९४ इठोक हैं। इसमें अध्यायानुसार उसका 
विषय दिया गया हैँ | तदनुमार प्रथम अध्याय में मंसार की उत्पत्ति, द्वितीय में जातिकर्म 
आदि संस्कारविधि, ब्रह्मचयंत्रत विधि तया मुझ के अभिवादन की विधि है। तृतीय 
वध्याय मे ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति के पश्चात्‌ ग्ुगक्ुठ से गृहस्पाश्नम में प्रवेश करने 
के पूर्व स्नानरूप संस्कारविधेष का विधान किया गया है तथा इसी अध्याय में पंच- 
महायज्ञ ओर नित्य श्राद्धविधि का वर्णन है। चनुर्थ बध्याय में जीविकाओो ( खत, 
बमृत आदि ) के लक्षण गृह-आश्रमियों के नियम हैं। भद्याभदय, णीच तथा पल-मिट्टी 
भादि के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि का वर्णन पंचम अध्याय में है। वानप्रस्यधर्म, यतिधर्म 











का वणन यह अध्याय में है। सप्तम अध्याय में व्यवहार ( मुकदमों के नियम ) करू 
एबं राजधम वणित हैं। अष्टम अध्याय मे साक्षियों के प्रइन करने का विधान तथा 
नवम मे पति पत्नी का साथ तथा पृषकू रहने पर धम का वणन, धन-सम्पत्ति का 
विभाजन, द्यूवविधि, चोर, जेवक्ट तथा विष देकर यात्रियों के धन छेने आदि के 
लिवारणों का कथन तथा वैद्य और शुद्ों के धम वा अनुष्ठान वणित है। दश्यम अध्याय 
में बणसररा की उत्त्ति तवा आपत्तिकाछ म जीविकासाधनोपदेश का कथन किया गया 
है । एकादश अध्याय मे प्रायश्चित्त वी विधि एव द्वादश में तीस प्रकार की सासारिव 
गतियों, मोक्षप्रद भात्मज्ञान, विहिंत तथा निषिद गुण दोषो की परीक्षा, देशधम, जातिधर्म 
एवं पालण्ड धर्मों का विवेचन है [ ११११-११८ ]। 

"मनुस्मृति” का वष्यंविषय अत्याःत व्यापक है। इसमे राजशास्त्र, धमशास्तर 
सामाजिक नियम तथा प्रमाजशासत्र अथशास्त्र एवं हिंदृविधिकी विस्तारपुक चर्चा 
की गयी है। राजशास्त्रभ अतगत राज्य का स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, राजा वा 
स्वरूप, मात्र परियद्‌, मत्रि-्परिपद् वी सदस्य सख्या सदस्यन्योग्यता, फामप्रथाली, 
स्यायलयों का सघटत एवं कायप्रणाली दष्डविधान, दण्डदान सिद्धा-त वोश वृद्धि के 
घिंड्धा त, छाभकर, पाड्गुष्य मत्र, युद्सचालन, प्ुद्नियम भादि विषय बर्णित हैं। 
धमशात्व--इसमे धम की परिभाषा, धर्म के उपादान, बेद, स्मृति, भद्र शोगों का आचार, 
आध्मतुष्टि, कम विवेचन, क्षेत्रज्ञ, भूवात्मजीष, मरक-क्ष्ट, सत्त्त्, रण, तम का विवेचन, 
नि प्रेय्त फी उत्पत्ति, आत्मज्ञान, प्रवृत्त एव निवृत्त बा वर्णन है। सामाजिकविधि-- 
इसके अं तगत धर्षित विषयों की सूची इस प्रकार है--पति-परनी के व्यवहारानुकूल 
कत्तव्य, बच्चे पर अधिकार का नियम, प्रषम पत्नी का कब अतिक्रमण किया जाय, 
विवाह की अवध्था, बेंटवारा, इसकी अवधि, ज्येष्ठ पुत्र का विश्येष भाग, गोद का पुत्र, 
पुत्रिका, दायभाग, स्रीधन के प्रकार, ख्रीधन का उन्तराधिकार, बसीयत से हटाने के 
कारण, माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप मे आदि। “मनुस्मृति' के अनेक 
टीकाकार हा गए हैं- मेधतिषि, गोवि दरा जकुल्लूक । 

इनके अतिरिक्त कुछ अय टीकाकार ऐसे हैं जिनकी कृतियाँ उपलब्ध नही हैं, 
पर उनके नाम मिलते हैं। “मनुस्मृति' के निर्माणवाल के सम्बंध में अभी तक कोई 
निश्चित मत नहीं निर्धारित किया जा सका है। डॉ० काणे के अनुसार अत साक्ष्य 
के आवार पर इसका समय ई० पू० दुसरी शताब्दी है। डा० बृहलर ने अपनी दोधो 
के आधार पर ग्रह निणय दिया कि म्रह्माभारत” के ६२ वें तथा १३ घें पर्षों मे 
कसी मानवधमशाल्न दा क्यन है। हॉप्किस के अनुसार महाभारत! के १३ वें 
पव मे 'मनुस्मृति' का उल्लेख है। इससे 'मनुस्मृति” 'महाभारत” से पृववरत्तों ज्ञात 
होती है। 'महाभारत” ( ३४४ ) प्राचेतस दा एक वचन उद्रत है जो मनुम्मृति में 
भी प्राप्त हो जाता है। 

आधारप्रथ--१ मनुस्मृति-[ हिंदी अनुवाद सहित )--चौख्म्वा प्रकाशव, अनु 
च० हरिगोवि-द झाखो । २ धमशास्त्र का इतिहास--डॉ० पा» वा० काणे (दिदी 


महाप्रभु धीवज्ञभाचाय ] ( ३८० ) [ महाप्रभु श्रीवत्ञभाचार्य 
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लनुवाद भाग १ )। ३. मनु का राजधमं--डॉ० इयामलाल पाण्डेय । ४, प्राचीन 
भारतीय राजशात्न प्रणेता--डॉ० श्यामलाल पाण्डेय । 
महाप्रश्नु भीवल्लभाचायं---प्रष्टिमार्ग के प्रव्तक तथा विशुद्धईंतवाद नामक 
चेप्णवमत के प्रचारक महाप्रश्नु वल्‍्लभाचाय का जन्म सं० १५३५ वेशाख कृष्ण एकादशी 
को मध्यप्रदेश के अन्तगंत रायपुर जिला के चम्पारन नामक ग्राम में हुआ घा । उनके 
माता-पिवा तेलंग ब्राह्मण थे जिनका नाम लक्ष्मणभट्ट एवं एल्चभागारू था । लप्ष्मण बट्ट 
काशी में हनुमान्‌ घाठ पर रहा करते थे । वज्लभाचाय की सारी शिक्षा काशी में ही 
हुई । आचाय॑ वल्लभ ने 'भागवत' के आधार पर नवीन भक्ति-मार्ग का प्रवत्तंत किया 
जो पुष्टिमार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुमा । अपने सिद्धान्त के प्रचार तथा प्रकाशन वे लिए 
उन्होंने कई ग्रन्यो की रचना की जिनमें मुल्य है--'अपुभाष्य! ( ब्रह्मसूच के बेवल ढाई 
अध्याओं पर भाष्य ), 'पृव॑मीमासाभाष्य', 'तत्वदीपनिवन्ध', 'सुबोधिनी', ( श्रीमद- 
भागवत की व्याख्या ), 'पोडशग्रंथध” ( सिद्धान्त विवेक सम्बन्धी १६ प्रकीर्ण ग्रंथ )। 
चल्लभाचाय॑ के पूव॑ प्रधानत्रयी मे 'ब्रह्मसूत्र' गीता” और “उपनिषद को स्थान मिला 
था; किन्तु उन्होंने 'श्रीमदृभागवत” की 'सुबोधिनी” टीका के द्वारा प्रस्थानचतुष्टय के 
मन्तगंत उसका भी समावेश किया। इनके दाशनिक सिद्धान्त को शुद्धाह्वतवाद कहते है 
जो शांकर अद्वत की प्रतिक्रिया के रूप मे प्रवत्तित हुआ था । इस सिद्धान्त के अनुत्तार 
ग्रह्म माया से आलिप्त होने के कारण नितान्त शुद्ध है । इसमें मापिक ब्रह्म की सत्ता 
स्वीकार नहीं की गयी है । मायासंबन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुध: । कार्यक्रारणरूपं हि 
शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ शुद्धाहतमातंण्ड २८ । 
भआचाय घंकर के अद्वतवाद से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इसमे शुद्ध विशेषण 
लगाया गया है। अद्व॑तमत से माया-शबलित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, किस्तु वल्लभ- 
मत के अनुसार अत्यन्त शुद्ध या माया से रहित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है । थंकरा- 
चार्य ने ब्रह्म के दो रूपो की कल्पना की है--नामरूप उपाधिविशिष्ट समरुण ब्रह्म तथा 
उपाधिरहित निमुंण ब्रह्म । इनमें से द्वितीय को ही शंकर श्रेष्ठ मानते हैं. और प्रथम को 
माया से युक्त होने के कारण हीन स्वीकार करते है । पर, वल्लभाचाय के अचुसार ब्रह्म 
के दोनो ही रूप सत्य है । ब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आश्रय होता है, वह एक ही समय में 
निर्ंण भी होता है भौर समण भी । भगवान्‌ अनेक रूप होकर भी एक है तथा स्वतन्त 
कर भी भक्तों के वश में रहता है। उनके अनुसार श्रीहृष्ण ही परमसत्ता या भगवान्‌ 
है जो असिल रखामृत शृति तथा निखिल छीलाधाम परब्रह्म है। वघ्चममत में ब्रह्म 
जगत्‌ का स्वाभाविक कर्त्ता है तथा इस व्यापार में वह माया की सहायता नहीं लेसा | 
वर्थाव्‌ संसार की सृष्टि में माया का हाथ नही होता । भगवान्‌ में आविर्भाव और 
तिरोभाव की दो घक्तियाँ होती है । वे नृष्टि बोर प्रत्यय इन्ही शक्तियों के द्वारा स्वभा- 
विक रूप मे करते है। जगतु की मृध्टि में ब्रह्म की छीला ही क्रियाधीड होती हैं । वे 
इच्छानुसार जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रढय किया करते है । भगवान्‌ माविमाविशन्कि ने द्वारा 
सृष्ठि के रूप में अपने को परिणत कर देता है, किन्तु तिरोभाव के द्वारा संसार फो अपने 
में समेट कर प्रछय कर देता है। वच्चभमत से जीव मौर जगत दोनो ही सत्य हैं, पर 
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महाप्रम्नु थ्रीवष्नभाचार्म ] ( हेढ१ ) [ मद्दप्रश्चु धीवह्ठभाचाय 
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सद्रेतवादियो के अनुसार इड़ें सत्य नहों माना जाठा। ब्रद्म के तीन रूप हैं--आधि- 
देविक ( परद्रद्म ) आध्यत्मिक ( अक्षरद्रह्म ) एव आधिभौतिक ( जगत्‌ )। जगत ब्रह्म 
रुप ही है | आविर्भाव वी दक्षा में वह जगतु एव तिरोभाव के रूप में ब्रह्म हा जाता है । 

इस प्रवार यह ब्रह्म से मिन्न नहीं है । जगतु का आविर्भाव छीला मात्र है। भगवान्‌ 
या श्रीक थ सच्चिदानदमय हैं। उनम खत, चित्‌ और आनाद तीनों का योग है, पर 
जीव में सतु ओर बित्‌ का आविर्भाव ठया आनाद का तिरोभाव होता है और जगत 
मे केबल सव्‌ रहता है, उसमे चित्‌ । चतनता ) एवं आनाद का अमाव होता है | मर 
ब्रह्म मे आन-द का किचित्‌ माधव तिरोधान होता है,पर परब्रह्म में बआानद की परिपृणता 
द्ोती है। उपयुक्त दोनो ब्रह्मों की प्राप्ति के साधनों में भी भेद दिखाया गया है। 
अक्षरत्रह्म वेवल विशुद्ध ज्ञान मे ही प्राप्ठ होता है अर्थात्‌ वह ज्ञानगम्य है, जद कि 
पुरुषोत्तम की प्राप्ति का एक्मान्न ल्द्ष्य है अनन्या भक्ति। श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं जो 
अपनी शक्तियों को परिदेष्टित कर 'व्यापीवेजुष्ठ” में भक्तों के साथ नित्य लीछा क्या 
करते हैं। “व्यापीवैदुष्ठ वेबुष्ठ के ऊपर अवस्पित है और गोलोक इसी का एक अश 
मात्र है । 

जीव--रमण करने की इच्छा के उत्पन्न होने पर भगवान्‌ मानाद आदि गुणों वा 
तिरोभाव कर जीव का रुप धारण करते हैं । इसमे केवल भगवाम्‌ वी इच्छा या लीला 
का ही प्राधाप्य है, इसमें माया का हाथ नहीं होवा। जीव में ऐदवर्य, यश, श्री एव 
नाम का तिरोधान होता है जिससे उसम क्रमश दीनता, सर्वह्दीमता का अभाव होता 
है और वह समस्त आपत्तियों तपा देहार्मबुद्धि का पात्र बना रहता है। जिस प्रद्मार 
अप्रि से स्फूलिंग निकलते हैं उसी प्रकार ब्रह्म से जीव का आविर्भाव होता है। जीव 
वी अनेक श्रेणियाँ हैं--शुद्, मुक्त तथा सस्तारी। आान'दाश के तिरोधान न होने से 
अविद्या से सम्बद्ध होने के पूर्द जीव गुद्ध कहा जाता है। अविया से संधग होने पर 
इसे ससारी बहते हैं। मुक्तदशा में आनदांश् को प्रकट करते हुए जीव भगवान्‌ के साथ 
अभेद्द स्थापित कर सच्चिदातद बन जाता है । जोव नित्य है | 

जगवु--ब्चभप्तत से जगत्‌ भी नित्य है और यह ईश्वर के सदश से आविशभूत 
होता है। ईश्वर की इच्छा से ही जगत्‌ या सृष्टि का निर्माण होता है। वल्लभावाय 
ने जगतु या ससार में सूक्षम भेद उपस्थित किया है । भगवान्‌ के सदशश से उत्पन्न होने 
वाले पदार्य को जगतु तथा अविद्या के कारण जीव द्वारा कल्पित ममता स्वरूप पदाथ 
को संसार बहुते हैं जो चान के कारण स्वत नष्ट हो जाता है। जगत ब्रह्मतूप 
होता है, मठ इसका नाथ कभी नहीं होठा, पर अविद्या रूप होने के कारण नष्ट हो 
जाता है । 

पुष्टिमाग--आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवेत्तित भक्ति को पुष्ठिमाण कहते हैं. जिसका अर्थ 
है--अनुग्रह या भगवाद्‌ वी कृपा । अर्थात्‌ जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तव 
ठक भक्त के हृदय में भक्ति का स्फुरण नहीं होया--पोषण तदनुप्रह । भागवत राध्ण 
भवदनुग्रह को ही मुक्ति का साधन मानने के कारण इसे पुष्टिमाण कहते हैं। वश्लभमत 


महानारायणोपनिपद्‌ ] ( ३८२ ) [ महावीराचार्य 
न्ल्््व्च्खच््ल््च्स्च्््च्च्व्य्स्स्य््स्स्स्ल््ल््च्ल्च्स्ल्््ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्च्ल्ल्लिडिि स्सरस 

में तीन मार्ग बताये गए हैं--पुष्टिमार्ग, प्रवाहमार्ग तथा मर्यादामार्ग । इनमें सर्वोत्तम 
पुष्टिमा्ग है । मर्यादामार्ग में वेद-विहित कर्मों एवं ज्ञान का संपादन किया जाता है। 
सांसारिक लौकिक प्रवाह में पड़े रहने को प्रवाहमार्ग कहते हैं । पुष्टिमार्ग का सम्बन्ध 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम से है । मर्यादामार्ग की उत्पत्ति अक्षरत्रह्म की वाणी से हुई है जिसके 
साधक की सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है । पृष्टिमार्ग का साधक जानन्द के धाप्र 
परमेश्वर के प्रति आत्मसमपंण कर उनके अधरामृत का पान करना अपना मुख्य लक्ष्य 
मानता है । भक्ति दो प्रकार की होती है--मर्यादाभक्ति एवं पुष्टिभक्ति । भगवान्‌ के 
चरणारविन्द की भक्ति मर्यादाभक्ति कही जाती है, पर उनके अधरारविन्द की भक्ति 
को पुष्टिभक्ति कहते हैं । मर्यादाभक्ति मे साधक को फल की अपेक्षा रहती है पर पुष्टि- 
भक्ति में नहीं रहती। मर्यादाभक्ति के द्वारा सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है पर 
पृष्टिभक्ति में अभेदवोधन का प्राधान्य होता है । 

आधारप्रन्ध--१. भारतीयदर्शन-- पं॑० बलदेव उपाध्याय । २. भागवत सम्प्रदाय- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ३. वल्लभाचार्य और उनका सिद्धान्त-पं० सीताराम चतुर्वेदी । 

महानारायणोपनिपद-इसका दूसरा नाम 'याज्िक्युपनिपद्‌! भी है यह 'तेत्तिरीय 
आरण्यक' का दश्मम प्रपाठक है। नारायण को परमात्मा के रूप में चित्रित करने के 
कारण इसकी अभिधा नारायणीय है। इसमे बात्मतत्त्व को परमसत्ता एवं विश्व 
स्वस्व माना गया है| अनु० १० मण्डल २० ]। 'महानारायणोपनिषद्‌! में सत्य, 
तपस्‌ दम, शाम, दान, धमं, प्रजनन, मग्नि, अग्निद्दोत्र, यज्ञ एवं मानसोपासना आदि 
का प्रभावशाली वर्णन है । इसकी अनुवाक्‌ संख्या के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद 
है। द्रविडों के मनुसार ६४, आन्धों के मनुसार ८० एवं कतिपय व्यक्तियों के 
मनुसार ७९ अनुवाक्‌ हैं। पाठों की अनेकरूपता दिखाई पड़ती है तथा वेदान्त, 
सन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दन्ति एवं गरुढ आदि शब्दो का प्रयोग है। इससे 
इसकी अर्वाचीनता सिद्ध होती है। किन्तु बौधायन सूत्रो में उल्लेख होने के कारण एसे 
उतना भर्वाचीन नहीं माना जा सकता । विष्टरनित्स इसे “मेच्युपनिपद्‌' से प्राचीनतर 
स्वीकार करते हैं । 

मयूरभमद्ट--संस्कृत मे मयूर नामक कई लेखकों के नाम मिलते है । वाण क्रे 
सम्बन्धी मयूरभट्ट, 'पद्यचन्द्रिका! नामक ग्रन्थ के लेखक मयूर, सिहल द्वीप के लेखक 
मयूरपाद थेर आदि [ दे० संस्छत सुकवि-समीक्षा ]। 'सुर्यंधतक' के.रचयिता मयूर- 
भट्ट इन सवो से भिन्न एवं प्राचीन हैं ॥ इनका समय बाण का ही है. और दोनो हप॑वर्धन 
के दरवार में सम्मान पाते थे। ये बाण के सम्बन्धी, संभवत: जामाता कहे गए हैं । 
कहा जाता है कि इन्हें कुष्ट रोग हो गया था और उसकी निवृत्ति के लिए इन्होंने 'मूर्य- 
शतक! लिखा था। यह ग्रन्ध त्ग्धरावृत्त मे रचित है थौर इसकी भापा बलंकृत एवं 
प्रौढ है । राजशेखर ने मयूर को कवियों में सवोच्च स्थान दिया है--दर्प कविश्नुजद्धानां 
गता श्रवणगोचरम्‌ । विपविद्येच मायूरी मायूरी वाद्ट निक्वम्तति 

महावीराचार्य--चीजगणित तथा पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार्य । इनका समय 
८५० ई० है। ये जैनमतावलम्बी ये । पनहोंने गणित-ज्योतिष के ऊपर दो प्रन्पों की 








रचना की है--ज्योतिषपटछ' एवं 'गणितसास्सग्रह”। ये जैनधर्मों राजा अमोषवर्ष 
( राष्टकूट वद्य ) के आश्रित थे। इनका 'ज्योतिषपटल' नामक ग्रथ अधूरा ही प्राप्त 
हुआ है जिसम॑ ग्रह, नक्षत्र तथा वाराओ के स्थान, गति, स्थिति एवं सख्या का वियेचन 
है । 'गणितसास्सग्रह” नो प्रकरणों मे विभक्त है जिसके प्रत्येक प्रकरण के नाम इंस 
प्रकार हैं-सशाधितव्वार, एरिकमव्यवहार, क्लासवण व्यवहार, प्रकीण व्यवहार, शैराशिव 
व्यवहार, मिश्रक व्यवहार, क्षेत्रणणित व्यवहार, खातव्यवहार एवं छायाब्यवहार । इस 
ग्रय के प्रारम्भ मे गणित की प्रशंसा की गयी है। कामतज्रेइअथशास्त्रे च गाधर्वे नाट- 
केइपि वा। सुपशास्त्रे तथा बैद्ये वास्‍्तुविद्यादिवस्‍्नुपु ॥ छद्ोइद्भारकास्येपु तकव्या- 
क्रणादिपु । कलागुणेपु सर्वेदु प्रस्तुत गणित परम ॥ सूर्यादिग्रहचारेपु ग्रहणे प्रहूसयुतो । 
भिप्रश्ने 'वद्रवृत्तो च सर्वेत्राज्रीडत हिं तत्‌ ॥ (भारतीय ज्योतिष १० १२८ से उद्धृत ) 

आधारप्रघ--१ भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिच द्र शार्री | २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरक्षप्रसाद । 


महिमभट्ट-काव्यशास्त्र के महान्‌ भाचाय। इहोंने 'व्यक्तियिवेव” नामक युग 
प्रवत्तंक ग्रथ की रचना की है जिसमें व्यजना या ध्वनि का खण्डन कर उसके सभी भेदो 
का आतर्भाव अनुमान में किया गया है [ दे० व्यक्तिविदेक ]) महिमभट्ट की उपाधि 
राजानक थी और ये काइमीर-निवासी थे । इनका समय ग्यारहवी शताब्दी का मध्य 
है । इनके पिता का नाम 'श्रौपैंय/ एवं गुद का नाम 'इ्यामल” था। महिमभट्ट ने अपने 
ग्रथ में कुतक का उल्टेख किया है और अछकारखवस्वक्रार रुग्यक ने “्यक्तिविवेक' 
की व्याध्या लिखी है। इससे इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य ही निरिचत 
होता है। महिममभट्ट मैयायिक हैं। इह्ोंते भ्याय को पद्धति से ध्वनि का खण्यन कर 
उसके सभी भेदों को अनुमान में गता्थे किया है और ध्यनिकार द्वारा प्रस्तुत किये गए. 
उदाहरणों मे अत्यत सुक्मता के साथ दोषावेषण कर उ हें अनुमान का उदाहरण 
छिद्ध किया है। महिम ने ध्वयालोक'! में प्रस्तुत किये गए ध्वनि के छक्षण मे दध 
दोष ढूँद निकाछे हैं जिसमे इतका प्रौढ़ पाष्डित्य झलकता है। ध्वनि के चालीस 
उदाहरणों को अनुमान का प्रकार मान कर महिम ने ध्वनिक्रार की धज्जियाँ उड़ा 
दी हैं। इनके समान ध्वमिस्िद्धान्त का विरोधी कोई नहीं हुआ । यदि मम्मट ने काब्य 
प्रकाश में महिमभट्ट के विचारों का छण्डन कर ध्वनित्तिदधात एवं व्यजना की स्थापना 
नहीं की होती तो ध्वनिसिद्ात पर बहुत बडा धवका छगता। महिप्र का प्रीढ 
चाब्डिय एवं सुदमविवेचत सरकृत काब्यशास््र में अद्वितीय है। इंद्ोने तीन शक्तियों के 
ड्यान पर एक मात्र अभिधा! को ही शक्ति माना है और बताया है कि एकाधिव 
शक्तियों का रहना सभव नहीं है। इनके अनुसार शब्द की एकमात्र शक्ति अभ्िधा 
है और अथ वी शक्ति है छिंगता या अनुमिति । 

इस प्रकार ( इनके अनुसार ) अधथ दो ही प्रकार का होता है--वाच्य और 
अनुमति | मद्दिम ने छकुक की भाँति रस को भी अनुमेय माना है। अनुमेयाथ के 
बस्तु, मलकार एव रसादि रूप तीन भेद होते हैं। वस्तु एव अलकार तो वाच्य भी 
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हो सकते हैं, पर रख सदा अनुमेय ही होता है। संवन्धत्त: कुतश्चित्‌, था काब्यानुमिति ॥ 
एठच्चानुमानस्थैव लक्षणं, नान्यस्य ।'***"'काव्यस्थात्मनि संभिनि रस्तादिसपे न कस्प- 
चिट्दिमतिः । नंज्ञाया था केवलमंपापि व्यक्त्ययोतथ्तोधस्य कुतः | मब्दस्थेकानिधानात्तरप- 
स्वैकेव छिगता । न व्यंजकत्वमनयो: समस्तीत्युपपादितम्‌ । व्यक्तिविवेक, प्रथम विमर्ण 
११२५-२६ । अर्धोपि द्विविधः वाच्योध्तुमेयइच । तत्र शब्दब्यापारविषयो वाच्य:, स एव 
मुख्य इत्युच्यते ।*****तत एवं तदनुमिताद्या लिगभूताद यदर्थान्तरमनुभूयते चोश्नुमयः 
सच त्रिविधः, वस्तुमात्रमलंकारा रसादबश्च । तन्नादो वाच्यावषि सम्भवत्त: बन्यस्त्वनु- 
मेय एवं इति वक्ष्यतते । 

महिमभट्ट ने व्यंग्याथं को अनुमेय स्वीकार करते हुए ध्वनि का नाम काव्यानुमित्ति 
दे दिया है। इनके अनुसार काव्यानुमिति वहाँ होती है जहां वाच्य या उसके द्वारा 
बनुमितद अर्घ दूसरे अर्थ को किसी सम्बन्ध से प्रकाशित करे। वाच्यस्तदनुमितों वा 

यत्राधोर्ष्धान्तरं प्रकाशयति । सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्यानुभित्तिरित्युक्ता | व्यक्ति 

विवेक १।२५। 

आधार पग्रन्ध--१. हिन्दी व्यक्तिविवेक--व्यास्याकार-पं० रेवाप्रसाद त्रिपाठी । 
२. ध्वनि संप्रदाय जौर उसके चिद्धान्त--डा ० भोलाघद्भूर व्यास ३. संस्क्ृत काव्यशास्तर 
का इत्तिहास--झआँ० पा० दा० काणे। ४. भारतीय काव्यालोचन--राजवंण सहाय 
होरा!। 

मसहिमोद्य--ज्योतपणात्र के बाचाय | इनका स्पिति-काल वि० सं० १७२२ 
हैं। रूब्धिविजयसूरि नामक जेन विह्ाव्‌ इनके गुरु थे। इन्होने ज्योतिष-रत्नाकर! 
नामक फलित ज्योतिष का महत्त्वपूर्ण प्रन्य लिखा है जिसमे संहिता, मुहृत्त तथा जातक 
तीनो ही जंगो का विवेचन किया गया है | ये फल्ित एवं गणित दोनो के ही ममज थे । 
इन्होंने गणित साठ सो! तथा 'पंचांगानयनविधि' नामक दो गणित ज्योतिषविपयक्क ब्रन्पों 
की रचना की है । 

आधारपभ्रन्ध--भारतीय ज्योतिप---डॉ ० नेमिचन्द्र शास्द्रो । 

महेन्द्रस[रि--ज्योतिपश्चात्र के आाचार्थ। इनका समय बारहवीं शत्ताब्दी का 
न्तिम चरण है। इनके गुरु का नाम मदनसूरि था। ये फीरोज शाह तुगठक के आश्रय 
रहते घे । इन्होंने यन्धराज” नामक ग्रहमणित का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण प्रन्य 
लिखा हैं जिस पर इनके शिप्य मलयेन्दुसूरि ने टीका लिखी है। इस प्रन्य का रचना- 
काल सं० ११९२ है । इसमे पांच वध्याय हैं और प्रत्येफ अध्याय का नामकरण उसमें 
बर्धित दिपयों के आधार पर किया गया है, जैंसे--गणिताध्याय, यन्थ्पटनाध्याय, 


द्रव 
ध् 
वे 
ग्ु 
८० 


यन्तरचनाध्याय, उन्त्रशोधनाध्याय तथा यन्त्रविचारणाध्याय । स्वर्य छेसफ ने 
इस ब्न्‍रन्‍्य की प्रश॑ंचा वारते हुए निम्मांक्ित इस्ोक की रचना की है-थपा भर 
प्रोडरणोत्कटो$ विमुक्त: परिनूतिमेति । तद्चन्महाज्योतिपनिस्तुपो5वि यन्प्रेण हीनों 
गणास्तथैद ॥ 


आाधारग्रन्य--भारतीय ज्योत्तिप--डॉ० नेमितरन्द्र पारी । 


मखक ] ( ३८५) [ माघ 


ँ2: 00620 20% 2: कक 220: 7322] 


मसरसक्र--ये काइमीरो कवि थे। इहोने थ्रीकष्ठचरितः नामक महाकाव्य वी 
रचना वी है जिसमे २५ संग हैं। ये 'अलजारसबस्व” के रचयिता रुग्यक के शिष्य 
तथा काइमीर मरेश जयसिह ( समय ११२९-५० ई० ) के सभान्यण्डित थे। घी 
कष्ठचरित? में भगवान्‌ शकर एच त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन है । इसमे क्यानक अल्प 
है पर महाकाब्य के नियमों का निर्वाह करने के लिए सात सर्गों में दोला पृत्पावचय, 
जछक्रीड़ा स्या, चद्रोदय, प्रसाधन पानक्रेकि, श्रीडा एव प्रभात का सविस्तर बणनत 
है। इस महाकाव्य के २५ वें सर्ग॑ में तत्कालीन काइमीरक कवियों का बणन है। 
इंहोने मद्भवोश' नामक एक कोश्मग्रथ भी ल्खाया जो अप्रकानित है। इसमे 
काष्मीरी कवियों द्वारा व्यवहृत दार्ष्दा का चयन है। “थ्रीईष्ठचरित' का प्रकाशन 
काध्यमाछा से १८८७ ई० में हो चुका है॥ इस महाव्राब्य के क्तिपय स्थलों पर आछो 
चनात्मक उत्तियाँ भी प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें मखक बी कवि एवं वाब्य सम्ब्धी 
मायताएँ निहित हैं। सृक्ती शुचावेद परे बदीनां सद्य प्रमादस्खलित रूभाते । अधीत 
बस्प्रे चतुर क्थ वा विभाव्यते बज्ज्लबि दुपात ॥ 7२९॥ यहाँ बताया गया है कि 
रमणीय वथम में दोष वी उसी प्रवार प्रतीत हो जाती है जिस प्रकार धुके हुए बच्छ 
में धम्पे का भान हो जाता है। 


आधारप्रघ--१ सस्कृत साहित्य का इतिहांस--वीप (हिंदी अनुवाद )॥ 
३९ रस्कृत साहित्य का इतिहास-- प० बल्देव उपाध्याय । 

माघ--ध्होने शिशुपाल्वध' नामक सुगप्रव्तंक महावाव्य थी रचना की 
है । अपनी विशिष्ट शेली के कारण “द्विगुपाल्थध सस्कृत महाकाव्य बी बृहतृवयी' 
में द्वितीय माय स्थान का अधिवारी रहा है। इनकी विद्धत्ता, महनीयता, प्रौदता एव 
उदात्त काप्यएली के सम्ब्ध में सस््ृत ग्रथो में अनेक प्रवार की प्रशस्तियाँ प्राप्त 
होती हैं-! नेतब्चित्रमह म ये माघमासाध् य-मुहु + प्रौदतातिप्रसिद्धापि भारवेरवसी+ 
दति ॥ हरिहर (सृभाषितावली ९४ )। २ उपमा कालिदासस्य भारतेरथंगौरवस्‌ । 
दबष्हिन पदलार्त्य माधे सा त त्रयो गुणा ॥ अज्ञात ३ विरक्तद्चेद्‌ दुदक्तिम्यो निवृर्ति 
बाध्य वावछसि | धयस्थ कथ्यते तथ्य साघसेवां कुदाव तत्‌ ॥ सोमेश्वर कीतिकौमुदी 
११३१४ वृत्स्‍्नप्रबोधवृत्‌ बाणी भारवेरिव भारवे । मापेनेव च साधेन कम्प कस्प 
न जापछे ॥ राजशेखर | ५ मापेन चिन्नितौत्साह्य न सह ते पदक्षमम्‌ ॥ स्परतो भारवे 
रेव क्वय प्रषयो यथा ॥ धनपाल तिल्कमजरी रे८। ६ नवसर्गंगते माघे नवशब्दो 
न विद्ते । 


माध के जोवनचरितत के सम्ब ध म प्राचीन सामग्री प्राप्त नही होती । स्वय कवि ले 
'दिवुपाल्वध! के अ त मे अपने यश का वर्णन पाँच इस्टोकों में क्या है, जिसदे अनुसार 
इनके वितामह का नाम सुप्रभटेद था, और वे श्री वर्मठ नामक कसी राजा के प्रधान 
मत्री थे। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यात गृणवान थे, और इहीं 
दत्तक के पुत्र माघ हुए जि होने 'शिक्ुपालदध” नामक महावाब्य की रचना को। सर्वा 
धघिकारी सुद़्ताधिकार श्रीवमछास्यस्य बभूव राच । असक्तदृष्टिविरणा सर्देव देवोध्यर 
२४ स० सा० 
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सुप्रभदेवतामा ॥१॥ कालेसितं तथ्यमुदर्कंपथ्यं तथागतस्थेव जनः सचेता:। विना- 
नुरोधात्‌ स्वहितेच्छयेंव महीपतीर्यस्य वचइचकार ॥२॥ तस्याभवछत्रफ इत्युदात्तः क्षमी 
मृदुर्धभंपरस्तनुज: । य॑ वीक्ष्यवेयासमजातथत्रोवंचो ग्रुगग्राहिजने: प्रतोये ॥३॥ सर्वेण 
सर्वाश्रय इत्यनिन्द्यमानन्दभाजा जनितं जनेन । यद्च द्वितीयं स्वयमद्वितीयों मुख्य: सता 
गीणमवापनाम ॥४॥ श्रीक्षब्दरम्यक्रत्सगगंसमाप्तिलक्ष्म लक्ष्मीपतेदचरितकीतंनमात्र चाए । 
तस्यात्मज: सुकविकीदिदुराशपाद: काव्य व्यधत्त शिशुपालवधामिधानम्‌ ॥ ५ ॥ 

माघ का जन्म गुजरात राज्य के भीनमाल नामक स्थान में हुआ था। 'शिशु- 
पालवध' की कतिपय प्राचीन प्रतियों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है-- इनिश्री- 
भिन्नमालवास्तव्यदत्तकसूनोमंहावेयाक रणस्य माघस्य कृती शिशुपालवधे महाकराव्ये”*'* । 
चिद्दानों का अनुमान है कि यही भिन्नमाल या भीनमाल काछान्तर में श्रीमाल हो गया 
था। प्रभाचन्द्र रचित 'प्रभावकरचित” में माघ श्रीमाल निवासी कहे गये है। प्रभाचनद्र 
ने श्रीमाछ के राजा का नाम वमंलात एवं मन्‍्त्री का नाम सुप्रभदेव लिखा है । यह 
स्थान अभी भी राजस्थान में श्रीमाली नगर के नाम से विख्यात है, तथा गुजरात की 
सीमा के अत्यन्त निकट है। माघ ने जिस रेबतक पर्वत का वर्णन किया है बह राज- 
स्थान में ही है। इन सारे प्रमाणी के आधार पर विद्वानो ने इन्हे राजस्थानी श्रीमाली 
प्राह्मण कहा है। अस्ति युर्जरदेशोडन्यराज्जराजन्यदुर्जर: | तन्न श्रीमालमित्यस्ति पुर 
मुखमिव क्षत्तेः !। तत्रास्ति हास्तिकाश्वीयापहस्तिनरिपुवच्धः ॥ नूवः श्रावर्मद्ाताख्यः 
शब्ुममंतिदक्षम: । तस्य सुप्रभदेवोषस्ति मन्त्री मिततया: किछ ॥ प्रभाकरचरित । 
१४॥५-१० 

माघ के स्थितिकाड के सम्बन्ध में भी विद्वानों मे मतभेद है। फठत: इनका समय 
सातवी शताब्दी से ग्यारहवी णताव्दी के बीच माना जाता रहा है । राजस्वान के 
वसन्‍्तपुर नामक स्थान मे राजा बर्मठात का एक शिख्ालिख प्राप्त हुआ है, जिसका 
समय ६२५ ई० है। यह समय माघ के वितामह का है। यदि इसमें पचास ब्ष जोड़ 
दिया जाय तो माघ का समय ६७५ ई० के निकट माना जा सता है। धिशुवालवर्धा 
के द्वितीय सगे मे एक श्लोक प्राप्त होता है, जिससे माघ के काल-निर्धारण में बड़ी 
सहायता मिलती है । अनुत्यूश्रपदन्यासा सदृवृत्ति: सप्निबन्धना। घब्दविद्येव नो भाति 
राजनीतिरपस्पणा ॥ २११४ | यहाँ कवि ने राजनीति की विश्येपत्ता बताते समय उद्धव 
के कथन में राजनीति एवं घब्दविद्या दोनो का प्रयोग एक साथ एिल्ट उपमा के रूप 
में किया है । इसमें काशिकाबृत्ति ( ६५० ई० ) तथा उस पर जिनेद्धबुद्धि रचित न्यास- 
अन्य ( ७०० ई० ) का संकेत है । इसमे यह सिद्ध होता है कि 'लिशुवाल्वथ' की रचना 
७०० ६० के बाद हुई है। सोमदेव कृत 'यशस्तिलकचम्पू' ( ९५१ ई० ) में माघ का 


कक 





उल्टेख प्राप्त होता है, तथा ध्वन्यादाका में मिधुपाठवध! के दो इडोक़ उद्दत है । 
( ३॥५३,५॥२६ )। 'शिनुपालबंध' पर भारवि एवं भदट्ठि दोनो का प्रभाव छक्षित होता 
है । अतः इस हृष्टि मे इसका समय सप्तम घताबदो का उत्तराद्ध जान पडता न 
माधकृत एकमात्र ब्रन्य 'शिशुताठबध' है जिममे श्रीकृष्ण द्वारा धिशुपराद के 
बध की कथा २० सर्गों में कही गयी दै। इस महाऊक्राब्य की कयावस्तु का आधार 
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महाभारतीय कथा है, जिसे महाकवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा विशद रूप दिया है 
[ विशेष विवरण के लिए दे० शिगुपालबध ]। माघ का व्यक्तित्व पण्डित ववि का है । 
इनका आविर्भाव सस्क्ृत महाराव्य वी उस परम्परा मे हुआ था जिसमे शासन, वाब्य 
एवं बल त वाव्य की रचना हुई थी । इस युग में पाण्डित्य रहित कवित्व को कम 
महत्त्व प्राप्त होता था, फठठ माघ ने स्थात स्थान पर अपने अपूर्द पाश्टित्य का 
परिचय दिया। ये महावैयाकरण, दादयतिक्र, राजनीतिशार्र विशारद एवं नीति 
शार्वी भी ये ) 'शिशुपालवध! के डितीय छर्ग में उदव, श्रोह ण्प एवं बलराम के संवाद 
के माध्यम से अनेक राजनीतिक गुत्वियाँ सुल्झाई गयी हैं तथा राज्यशास््र के पिद्धाटतो 
का भी प्रतिपादन क्या गया है। राजतीतिश्ञास्त्रनुसार राजा के बारह भेद का 
बणन, सात राज्यागों तथा दादुपल के अठारह तीयोँ का वणन इनके प्रगाढ अनुभीछलय 
का परिणाम है । सम्राट के गुणो का वणन करते हुए कवि वहता है कि बुद्धि हो 
जिसका शास्त्र है, स्वामी, अमात्य शादि प्रह्ृतियाँ ही जिपके अड्भ हैं, मनत्री ही शिध॒का 
दुर्भेध कवच है, गुप्तचर हो जिपके नेत्र हैं. और दुत ही जिसका मुखर है, ऐसा प्रृष्वी- 
पति विरला ही देखने को मिलता है।' बुद्धिशात्त्र भद्वत्यपरो घनसहृतिक०घुक । चारे 
क्षणों दूतमुख पुषंध को$पि पाथिव ॥ माघ का पाण्डित्य सवगामी है भौर वे बेद, 
चेदा-त, साख्य, बौद प्रभूति दशा के प्रकाण्ड पण्डित ज्ञात होते हैं । प्रात काठ के समय 
झग्निहोत्र का वणन, दृवनकम में आवश्यक सामधेनी ऋचाओं का उल्छेल तथा सैंदिक 
स्वरो का भान इनके वैटिक साहित्य विषयक ज्ञान का परिचायक है [ 'निशुुपालवध! 
११४१ ]। स्वर भेद के कारण उपस्थित होने वाले अर्थ-्रेद का भी विवरण इहनि 
दिया है--सशयाय दधतो सख्पता द्वरभिप्नफलयों क्रिया प्रति । दाब्ल्शासनविद समा" 
सयोविग्रह व्यवससु' स्वरेण ते ॥ १४।२४ | दब्दितामनपशेब्दभुच्चवेदवियललणविटोइजु 
दाच्यया । पाज्यया यजनकपिणोश्यजन्‌ द्रब्यजातमपदिश्य देवतामू ॥ १४॥२०। प्रथम 
सग में नारददत श्रीक्षप्ण की स्तुति मे साझुय-दर्नन के अनेक तश्वो का विवेचन है । 
उदासितार निगृद्दीतमानसैयृहीतमध्यात्मदशा वधब्चन । वहिविकार प्रइंते पृषग्विदु 
पुरातन त्वा पुरुष पुराविद ॥ १४३३ तस्य साख्य पुरुषेण तुल्यठा विज्ञत स्वेयमव 
बुःबत क्रिया । कक्‍लृता तदुपक्म्भतो5भवद्‌ दृत्तिनाजि करणे यर्षात्वजि ॥ १४३९ | योग 
शास्त्र के भी कई परिभाषिक शब्दों का वणन माघ ने किया है--वित्त-परिकम, सवीज- 
योग स्वपुरषा-यताब्याति । मैत््यादिचित्तपरिकमविदों विधाय क्लेशप्रहयणमिह लछब्थ 
सदौजयोग ।। ख्याति च॑ सस्वपुस्याध्त्यदयाधियम्य बाच्छीत तामपि समाधिमृतो 
निरोदूम्‌ ४४५ बौद दशन के सूक्ष्म भेदों का भी इढें शान था--सवक्ताय"रीरेपु 
मुब॒त्वा ज्स्क धपचत्र मूं । छीगतानामिवा मायो नाह्ति मत्रो महीभृतामु ॥ रार८। इसमें 
एक ही इनोक के मतगतल राजनीति एव बोद्ध दशव के पूछ सिद्धा दो रा विवेचन है 
बौर्दों ने पौच स्‍्क धो--रूप, वेदना, विज्ञाव, सभा तथा मस्कार--के सह को झात्मी 
बहा है उसी प्रतार राजाओं के लिए भो अगपचक--सहाय, साधनोपाय, देशकाल« 
विभाग, विरपत्ति, प्रतिवार एव सिद्धि--महामज्र माने गए हैं। इन शा्नो के बतिरिक्त 
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नाव्यशाल, व्याकरण, संगीतशासत्र तथा अलंकारशास्त्र, कामशात्न एवं अश्वविद्या के भी 
परिश्ीलन का परिचय महाकवि माघ ने यत्र-ततन्न दिया है । 


महाकवि माघ अलंकृत शेली के कवि है। इनका प्रत्येक वर्णन, प्रत्येक भाव, 
मलंकृत भाषा में ही अभिव्यक्त किया गया है। इनका काव्य कठिनता के लिए प्रसिद्ध 
है, और कवि ने कही-कही चित्रालंकार का प्रयोग कर इसे जानबूकझ्ष कर कठिन बना 
दिया है। राजराजीरुरोजाजेरजिरेब्जोह्जरो5रजा: । रेजारिजूरजोर्जार्जी रराजजुरजजेरः ॥ 
१९।११०२॥ जहाँ तक महाकाव्य की इतिचृत्तात्मकता एवं महाकाव्यात्मक गरिमा 
का प्रदन है, 'दशिशुपालवध” सफल नहीं कहा जा सकता। माघ का ध्यान इति- 
वृत-निर्वाहक्ता की ओर नही है। इस दृष्टि से भारवि अवश्य ही माघ से अच्छे हैं| 
माघ की कथावस्तु महाकाव्य के लिए अत्यन्त मनुपयुक्त है। इन्होंने विविध प्रकार 
के वर्णनो के हरा अल्प वधा को विस्तृत महाकाव्य का रूप दिया है। महाकाव्य 
वे रिए प्रार्साप क वर्णरो का सम्तुल्न एवं मूल बथा के साथ उनका सम्बन्ध होना 
चाहिए। 'दिशुपालवध!” की कथावस्तु मे चतुर्थ से लेकर चयोदश सर्ग तक का 
वर्णन अप्रारंगिव-सा लगता है। ग्लकथा प्रथम, ह्वितीय, चतुद्ंश एवं बीसघे सर्गे 
तक हो सीमित रहती है। कवि ने अप्रासंगिक गोण वर्णनो पर अधिक ध्यान देकर 
पुस्तक की वलेवरचूद्धि की है। निष्पक्ष आलोचक थी निगाह से देखने पर, माघ 
में यह बहुत्त वडा दोप दिखाई देता है, भौर शिशुपाल्वध के वीररसपूर्ण इतिवृत्त 
में अप्रासगिक श्वज्भार लीलामो का पूरे ६ सगे मे विस्तार से वर्णन ऐसा लगता है, 
जैसे किसी पुरानी घृती रजाई के वीचो-बीच बड़ी-सी रेशम की बढ़िया थिकली 
लगा दी है । माघ का श्ृज्भार प्रवन्ध-प्रकृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का भधिक 
है, जिसे जबदंस्ती प्रवन्ध-काव्य मे फिट इन! कर दिया गया है। इस थिकली ने 
रजाई की सुन्दरता तो बढ़ा दी है, पर स्वयं की सुन्दरता कम कर दी है। माघ 
निश्चित रूप से एक सफल मुक्तक कवि ( अमरक की तरह ) हो सकते थे। भारवि 
के इतिवृत्त मे अप्सराजो की वनविहारादि शझाज्धार चेप्टाएँ फिर भी ठीक बैठ जाती 
है। पर राजसूण यज्ञ मे सम्मिलित होने वाले यदुओ वी केवल पडढाव की रात 
( रैबतक पव॑त पर का पड़ाव मधिक से अधिक दो-तीन दिन रहा होगा ) में की गई 
ऐसी विलासपूर्ण चेट्टाएं वाव्य की कथा में कहाँतक खप सकती है। संस्कृत-क्थि- 
दर्शान पृ० १७७-७८ ॥ प्रथम संस्करण । 
शिशुपालवध का अंगीरस वीर है, और अन्य रस-विभेपतः श्ज्भार-मंगरस है। 
पर पानगोष्टी, जलविहार, रतिविलास आदि की बहुलता देख कर लगता है कि 
अंगरस ने अंगीरस को धरदबोचा है। फिर भी किसी भी रस की व्यब्जना में माघ 
की कुशल लेखनी उसका चित्र उपस्थित कर देती है । वीररस का उदाहरण छीजिए-- 
मायन्तीनामविरतर्य राजकानीकिनामित्थ॑ सेन्ये: सममलऊघुमिः श्रीपतेसम्मिमद्भिः । 
आसीदोधेमुंहुरिव मह॒द्वारिधेरापगानां दोलायुद्ध हतगुण्तरध्वानमोद्धत्यमाजाम्‌ू ॥ १८८६० 
“एक दूसरे की थोर बड़ी तेजी से बढ़ती हुई, द्ात्रु राजाओं की उद्धत सेनाओी का 


माघ ] ( ३४९ ) [ माध 
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घीकृप्ण वी प्रवकत तरज्भ वाली सेना से, बडे जोर का शब्द करते हुए दोलायुद्ध ( जय 
पराजय की अनिश्चितता वाला ग्रम्भार युद्ध ) हुआ, जैसे तेजी से थाती हुई नदी 
की, गम्भीर तरज्धो वाले समुद्र की प्रवाह वी टक्षर से, टक्कर की होने पर धीर'वरनि 
का सघात पाया जाता है।” अगन्र भी कवि ने वीररस के अनेक सु-दर चित्र प्रस्तुत 
बिये हैं। माघ मूलत श्यूज्भार रस के कवि हैं ओर इनका मत वोररस को अपेषा 
शज्जार रस के बणन में हो अधिक रमता है। एक श्यू जार का चित्र देखिए --चिर- 
रतिपरिलेदप्राप्ततिद्रासुवाना चरममपि छपित्वा पूवमेवप्रबुद्धा । अपरिचिलितगात्रा 
कृवते न प्रियाणाममशियिलमुजचक्राइलेदभेद तरुण्य ॥ ११११३॥। प्रात'कारू होने पर 
रात्रि केलि के कारण थक्र कर सु को नीद सोने पर दम्पतियों में से पहुछे 
नायिकाएँ जाग जाती हैं पर प्रिय की नींद ट्ूदने के भय से वे अपने दरीर को इधर 
उधर नहीं हिंाती। सम्भवत्र वे स्वयं भी आउिगनन ये सुख ते वचित नही होना 
चाहती ॥ 











माघ का प्रद्ति चित्रण कृत्रिम एवं अलकार के भार से बोशझिल है। इहोंने 
चंवुध एवं पष्ठ सग के प्रकृति वणत को यमऋालकार से भर दिया है, फलत प्रहृति 
का स्वाभाविक रूप नष्ट हो गया है। इसी प्रकार नवम सग के सूर्यास्त वर्णन एव 
एकादश सर्ग के प्रभात वणन में जश्रस्तुत विधान का प्राधा'य होने के कारण प्रहृति 
का रूप अलकृत एव दूराष्ढ़ कल्पना से पूण है। इद्दोते मुख्यतः उद्दीपन के रूप मे 
ही प्रदृति वणन किया है, पर कही कहीं विशेषत द्वादश संग म-प्रामीणो, खेतों तथा 
गायो के चित्र उपध्यित कर प्रकृति के स्वाभाविक रूप को सुरक्षित रवा गया है। 
इतके अप्रस्शत विधान मे झज्ारिकता एवं पांडित्य की झठक मिलती है, तथा 
मानवोचित शाज्भारी चरेष्टाओ का प्रकृति पर आरोप क्या गयो है । यम्क--क- 
लवपलाशपलाइवने पुर स्फुटपरागपरागतपड्ुजम । मृदुलता-तलतातमलोकयत्‌ स 
सुरभि सुरति सुमनोभरे ॥ ६२ ख-उदयशिवरिश्वजुप्रांगणेप्वेपरिंगय सकमल" 
भुखहास वीक्षित पश्चनीनि ॥ विततमृदुकराग्र शब्दयत्यावयोति, परिपतति दिवोडड्े 
हेलया बालसूर्ष ॥ 'आँगन के समान उदयाचड की चोटी पर यह सुपर शिशु की भांति 
रेंगता है। जिस प्रवार दासियाँ प्रसन्न मुख होकर आँगन मे रेंगत हुए बच्चे को 
देखती हैं, उसौ प्रकार कमलिनियाँ कमलों को विकृध्तित कर के सुर का निरोसण 
करती हैं। जैसे शिशु माता के पुकारने पर अपने हाथों को फैठाकर उसकी गोद 
में चला जाता है, उसी प्रकार चिडियो के चहचद्वाने पर प्रात कालीन सूय भी किरणों 
का प्रसार करके आकाश को गोद मे जा पड़ता है।” माघ की कविता पदलालित्य 
के लिए विख्यात है। कहीं कहीं तो इनमे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो कालिदास 
में भी दुलभ हैं। ऐसे छ दो म शब्दाढकारो की भी छटा दिव्वाई पड़ती है । मधुरया 
मधुवोधितमाधवीमधुसपृद्धिसमेधितमेघया । मधुकराडनया मुहुर मदध्वनिभृता निभृता- 
क्षरमुज्जगे ॥ ६४२०॥ माघ में वणन सौदय एवं चपम्रत्टार-विवाद चरम सीमा 
पर दिखाई पड़ता है। कवि ने तीस पद्चों में द्वारिकापुरी का चमत्कारपुण वणन 


माण्ड्द्य उपनिषद्‌ ] ( ३९० ) [ माध्यन्दिनि 
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किया है । इसी प्रकार प्रथम सर्ग में नारद का आकाश से अवतरण भी वर्णंतकठा 
की चारुता का परिचायक है। 

आधारप्रन्य--१ संस्कृत साहित्य का इतिहास-कीय (हिन्दी अनुवाद )। ३. 
संस्छत साहित्य का इतिहास-आ० बलदेव उपाध्याय । ३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
बा० बलदेव उपाध्याय | ४. संस्कृत-कवि-दर्शन--डाँ० भोलाशंकर व्यास । ५. संस्कृत 
के महाकवि और काव्य-डॉ० रामजी उपाध्याय । ६. संस्कृत काव्यक्रण-४० हरिदत्त 
शार्दी | ७. महाकवि माघ--डाँ० मनमोहनलाल जगतन्नाथ शर्मा ।८. संस्कृत साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास--गेरोछा । ९. भिशुपालवध--संस्क्ृत हिन्दी टीका, चौखम्वा प्रकाशन ! 

माण्टृक्य उपनिपद--बह अल्पाकार उपनिषद्‌ है जिसमें कुल १२ खण्ड या 
वाक्य है। इसका सम्पूर्ण अंश गद्मात्मक है, जिन्हे मन्त्र भी कहा जाता है। इस 
उपनियद्‌ में ऊेकार की मामिक व्यास्या की गयी है। ओकार में तीन माचाय हैं, तथा 
चतुर्थ अंश 'अ' मात्र होता है। इसके अनुरूप हो चैतन्य की चार अवस्यायें हैं-- 
जागरित, स्वप्न, सुपुष्ति एवं अव्यवहायं दद्या । इन्ही का माधिपत्वथ धारण कर आत्मा 
भी चार प्रकार का हे--देश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तया प्रपंचोपशमरूपी द्विव । इसमें भूत, 
भविष्य, वत्तमान तीनों कालों से अतीत सभी भाव उेकार स्वरूप बताये गए है। इसका 
सम्बन्ध 'अववंबेद' से है । इसमें यह बतलाया गया है कि 'छे' ही आत्मा बा परमात्मा 
है--भोकार आत्मेव” १२। इस पर दवंकराचा्य के दादागुद गौढपादाचार्य ने 
'माप्ट्क्यकारिका? नामक भाष्य लिखा है । 

माठ्चेए--बे महायानी वौद्धकवि है। इनके जीवन के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
की जानकारी प्राप्त नही होती । ये महाराजा कनिप्क के समकालीन थे, और इन्होने 
वीद्धधर्म के मान्य सिद्धान्दो का विवरण उनके दरवार में भेजा था। इनके ८५ पद्यों 
का यह विवरण इस समय “'कनिकलेख' के नाम मे तिब्बती भाषा मे प्राप्त होता है 
इसमे बवि ने मुख्यतः बुद्ध के आदेणानुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी है । 
इनके अन्य दो ग्रन्थ है--'चार सौ पद्यों का स्वुतिकाव्य' तथा “अव्यध॑शतक'। प्रथम 
ग्रन्य का अनुवाद तिव्यती भाषा में सुरक्षित है; जिसका संस्कृत नाम है--वर्णाहें 
वर्ष स्तोत्र! ( पूजनीय की स्वुति ) इसमें तथागत की स्तुति बारह परिच्छेदों में की 
गयी हैं । सम्पूर्ण ग्रन्व बनुप्टुप्‌ छन्‍्द में रचित है। हितीय प्रन्ध वध्यधंधतक! में 
१४० अनुप्दुप्‌ छन्दों मे बुद्धंव की प्रार्थना की गयी है । कवि ने इसे १३ विभागों में 
विभन्त किया है। इनके काव्य की भाषा सरठ, सरस एदं अद्वप्रिम हैँ तवा थैली 

प्रभावोत्वादक एवं हृदयग्राही | अव्यापारितसाधुम्त्वं त्वमप्रारणवत्सदः । असंस्युतससब्च 

स्व त्वमसम्बन्ध-वान्धव, ॥११॥ इस ब्लोफ में तवागतवी अपृर्दता प्रदशित दी गयी हैं । 

साध्यन्द्नि-- ये संस्कृत के प्राझपाणिनि वेंयाकस्पण हे लिन समय [ पं० 
युधिप्ठिमीमासक के अनुमार ) ३००० वि० पू० है। बाधित! दी उद्दूव एक 
कारिका से ज्ञात होता है कि माध्यन्दिति ने एक व्याफरपणासत्र का प्रवत्तन दिया था। 
(काशिका, ९११४) इनके पिता का नाम मध्यन्दित था-मध्यन्दिनस्थापत्यं 


माधवनिदान | ( ३९१ ) [ माध्यमत 
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माध्यीदिनिराचाय । पदमझजरी भाग २ १पृ० ७३९ । इनके नाम से दो ग्रथ उपलब्ध 
होते हैं---शुक्वयजुपंदपाठ' तथा “मार्ध्या दनहिक्षा' । कात्यायन कृत 'शुबलूयजु प्राति> 
शास्य में 'माध्यदनिसहिता' के अ्रध्येता मार्ध्य दनो का एक मत उद्धृत है। ( पा 
३५ ) 'वायुपुराण' मारध्य-दनि को याज्ञवल्वप का साक्षात्‌ शिष्य वहा गया है ( ६१) 
२४,१२२ ) 'माध्यादिन-शिक्ा/ से स्वर तथा उच्चारण सम्ब घी नियमों का निल्‍पण है | 
इसके दो रूप हैं--लछघु एव बृहत्‌ । 

आधारप्र घ--१ सस्कृत व्याऊरणशास्त्र वा इतिहास भाग १--प० यसुधिष्ठिर 
मीमीसरु १ २ चैंदिक बाइमय का इतिहास भाग १--प० भगवदत्त । 

माठयनिदान--आयुर्देद वा प्रसिद्ध य्रध। इस ग्रथ के रचयिता का नाम 
माधव है । ड्रमका समय सातवीं शताब्टी के आसपास है। 'माधवनिदान! आधुनिक 
युग मे निदान का अत्यात छोकाप्रिय ग्रथ माना जाता है--निदाने माधव श्रेष्ठ । 
प्रपवर्ता माधव ने इसका नाम “रोगविनिश्चय' रखा था पर काठा तर में यहु-- 
'माधवनिटान! के ही नाम से विख्यात हुआ। प्र चकार ते हसके प्रारम्भ में बताया है 
कि अनेत शास्त्रों क॑ शञान सं रहित व्यक्तियों के लिए एस प्र की रचना की गयी है-- 
नानात-तविह्तीनानों भिषजामल्पमंधसाम्‌ । सुस विज्ञातुमासद्धूमयमेय भविष्यति ॥ निदान 
३। माधव ने पिता या नाम इदु है। कविराज गणनताथलेन जी ने इहैँ बगादी कहा 
है) 'माधधनिटान! फी दो प्रसिद्ध टीकाए हैं--श्रीविजयरक्षित एवं उनके छिष्प श्रीषष्ड- 
बृत मधुत्ोशदीका तथा श्रीवाचस्पति चैच हत आतकदपण टीका । इसके तीन हिंदी 
अनुवाद प्राप्त होते हैं--( १ | माधवनिदान--भधुरोद सस्दृत एवं विद्योतिनी हिंदी 
टोवा--श्रीसुदशन दाररी, ( २) मनोरमा हि दी व्याख्या, ( ३) सर्वागसु दरो हिंदी 
डोवा । 

आधारप्रप--आंयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्िटेब विद्यालक़ार । 

माध्यमत--वैप्णवमत का एक सम्प्रटाय जिसके प्रवत्तक आन दतीथ या मध्वा- 
चापे है। इस सम्प्रदाय को ग्रह्मसम्प्रदाय एवं इसदे सिद्धांत को द्वेतवाद कहा जाता 
है । मध्वाचाय का जम दक्षिण भारत में 'उड्डपी' नाभक प्रणिद्ध स्थान के तिक८ ११९९ 
ई० मे हुआ था। उहोने ३७ प्रथो की रचना वी है, जिनमे १४ प्रमुख हैं--ब्रहा- 
सुश्रभाष्य', 'अनुब्याख्यान! 'ऐतरेय', 'छा दोग्य', किन', 'कठ', 'बृहदारण्यक” आदि 
उपनिषतों का भाष्य; 'गीताभाष्प', भागवत-तात्पय निर्णय', 'महाभारततातपय विणय', 
'विष्युतत्वनिणय', अपचमिध्यात्वतिर्णय', 'गीतातात्पयनिणय” तथा 'तप्रसारसप्रह। 
मध्वाचाय का प्रामाणित्र जोबनवृत्त तारायण पबण्डित ये 'मध्वविजयर तथा 'मणिमब्जरी' 
मामफ प्रय! मे प्रस्तुत जिया है ) व अद्वेतवाद के विरोधो तथा द्वेंतथाद के समथक 
हैं। कहा जाता है दि यह मन रावप्रषम वायु को प्राप्त हुआ था। उनसे हमुपान्‌ ने 
प्रहएा शिया और हनुमान से भीम ते। तदनतर इसे शान द तीधने ग्रहण दिया । 
सम्रस्त वैष्णव दद्यनों की भाँति इस सम्प्रटाय में भरी भक्ति को प्राधा य देकर उत्ते ही 
मुक्ति वा साधन माना गया है, और ईइवर, जोव तथा जगद्‌ तीनो की सत्त्यता स्वीकार 
की गयी है । 





माध्वमत ] ( ३९२ ) है [ माध्वमत 
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परमात्मा--माध्वमत में साक्षात्‌ विष्णु ही परमात्मा है, जिनमें अनन्त भरुणों का 
समावेश है । विष्णु ही उत्पत्ति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बन्ध तथा मोल्ष के कर्त्ता 
है, भौर वे ही भगवान्‌ भी है । वे सर्वज्ञ है तथा जड़ प्रकृति और चेतन जीव से सदा 
विलक्षण भी । विप्णु परम तत्त्व हैं। वे शरीरी होकर भी नित्य एवं स्वतन्त्रस्व॒तन्त 
चथा एक होते हुए भी नानाख्पधारी हैं। परमात्मा की दाक्ति लक्ष्मी “है । वे परमात्मा 
के अधीन रहती है तथा उनसे भिन्न भी हैं। परमात्मा के सहृश वे नित्यमुक्ता तथा नाना 
प्रकार का हप धारण करनेवाली है। वे भगवान्‌ की भारया है, तथा भगवान से गुण 
में न्यून है। भगवान्‌ की भाँति लक्ष्मी भी नित्यमुक्ता हैं, तथा दिव्य विग्रह॒धारी होने के 
कारण अक्षरा है । 


जीव--जीव भगवान्‌ के अनुचर तथा अल्पज्ञान एवं अल्पशक्ति से युक्त हैं। वे 
विष्णु के अधीन होकर ही सभी कार्य सम्पादित करते है । जीव भज्ञान, मोह तथा अनेक 
प्रकार के दोप से युक्त हैं, भौर वे संसारक्ील है। उनके तीन प्रकार हैँ,---मुक्तियोग्य, 
नित्यसंसारी तथा तमोयोग । मुक्तियोग्य जीवों के अन्तगंत देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती 
तथा उत्तम रूप मनुष्य आते हैं, भीर वे मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैँ । 
नित्य संसारी जीव सदेव सुख-दुःख से युक्त एवं अपने कर्मानुसार स्वगं, नरकया 
भूलोक में विचरण कर ऊंच-नीच गति प्राप्त करते है । वे मध्यम मनुष्य की श्रेणी में 
आते हैँ । तमोयोग व्यक्ति को कभी मुक्ति नही प्राप्त होती। इस श्रेगी में देत्य, 
राक्षत एवं अधम श्रेणी के मनुप्य आते हैं । 


जगत्‌--इस मत में जगत्‌ को सत्य माना गया है। भगवान्‌ के द्वारा निर्मित जगतु 
असत्य नही हो सकता । माध्वमत में वास्तविक सुख की अनुभूति को मुक्ति कहा जाता 
है । इस स्थिति में दुःख के क्षय के साथ-ही-साथ परमानन्द का उदय होता है । मोक्ष 
चार प्रकार का होता है--क्रमं, क्षय, उत्क्रान्ति, अचिरादि मार्ग तथा भोग । भोग के भी 
चार प्रकार होते हँ--सालोवय, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य । इनमें सायुज्य मुक्ति 
सवंश्रेप्ठ होती है; क्योकि इस स्थिति मे भक्त भगवान्‌ में प्रवेश कर उनके शरीर मे ही 
भानन्द प्राप्त करता है । ममला या मलरहित भक्ति ही माध्वमत के अनुत्तार मुक्ति का 
सर्वेश्षेणट साधन है। हेतुकी भक्ति या किसी कारणविश्वेप से की गई भक्ति निक्षष्ट होती 
है, एवं अहिनुकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 

माध्वमत मद्देतवाद की प्रतिक्रिया के रूप में दतवाद की स्थापना करता है। 
इसके अनुसार एक्मान्न ब्रह्म हो सत नहीं है। इसमें पाँच नित्य भेदों की स्थापना की 
गयी है--ईश्वर का जीव से नित्यभेद, ईश्वर का जड पदार्थ से नित्यभेद, एक जीव 
का अन्य जीव के साथ नित्यभेद, एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड पदार्थ के साथ नित्यभेद । 
माध्वमत में प्रमाण तीन माने गए है--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, तथा इन्ही के आधार 
पर समग्र प्रमेपो की सिद्धि मानी गयी है । 

आधारग्रन्य---१. भागवत सम्प्रदाय--पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीय द्शन- 
पं० बलदेव उपाध्याय । 





१ भालती भाधव ) (३९३ ) | मालठी माधव 
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मालती माधव--'मालछ्ती-माधव? महाकृदि भवभूति कृत दस अड्ो का प्रकरण 
है। यह महाकवि की <+ितीय नाट्य रचना है। इस नाटक का प्रधान रस शन्लार 
है तथा मालती एवं माधव नामक नायिका एवं नायक की प्रणय-कषा बर्दित है। 
इसकी क्‍्यावस्तु बल्पित है। नाटक के प्रथम कक मे मदनोत्खव का आायोज्स कर 
मालती तथा माधव को परस्पर माकु्ट किया गया है। प्राचीन काल में भूरिवमु एद 
देवरात नामक दो ब्राह्मण विद्याधियो मे गाढ़ी मित्रता थी। दानो ने निरचण जिया था 
दि यदि एक को पुत्र एव दूसरे को पुत्री उत्पन्न हुईं तो वे दोनों का वैवाहिक सम्बधध 
स्थापित कर देंगे । उनके इस निश्चय को बौद्ध सयात्तिती योगिनी बामादवी एव 
उसको शिप्या खौदामिनी जानती थी । कालास्तर में दोनो हो मित्र मत्रिग्पद पर अधि 
छित हुए। भूरित्रसु पद्मावती के अधीश्वर के मात्र हुए एवं दवरात विदर्भ-नरेश के 
मन्त्री नियुक्त किये गए। सयोगवशद्य देवरात को पुन्र उत्पन्न हुआ एवं भूरिवसु को कया 
हुई, जिनका नाम क्रमशा माधव एव मालती हुआ। जब दोनो बडे होकर विद्या एव 
कला मे प्रवीण हुए तो देवरात ने अपने पुत्र माधव वो “यायशास्त्र के अध्ययन के छझिए 
दर्यावती भेजा, और भूरिवसु को अपने पूर्व निश्वय का स्मरण दिलाया। इसी बीच 
पद्मावती-रेश के एक नरम सचीव ने राजा से क्टकर मारती का विवाह अपने पुत्र से 
बरना चाहा | भूरिवसु बत्यत सक्तेच्र मे पड़फर जिकर्सव्यविमृद्व ही गया। उधर 
मित्र का पूर्व निश्चय वचन एवं इधर राजा का आटेच था) अतत उसे दिश्ट्ट छरह्ले 
का प्रयोग कर भचन-चातुरी के द्वारा राजा ऊ प्रस्ताव को स्वीवारकर लिया । वामदवकी 
को इन सारी बातों का पता चछा और उसने दोगो क्रो आकृष्ट करते बी योजता 
बनाई । उसने माधव से कहां कि वह भृरिवसु के भवन के पास से नित्य प्रति होकर 
जाया करे । माथव ने ऐसा ही क्षिया और मारती उस पर अनुरक्त हो गयी । इन सारी 
बातों वी सूचना कवि ने काम-दकी एवं उसदो शिप्या अवलोक्ति के वार्त्ताठाप मंदी 
है। दोनो के वार्त्ताठाप मे माधव के मित्र मक्रुद एबं नदन की बहिन तथा माझती 
को सी मदर्यातिवा व॑ विद्याह की भी चर्चा वी गयी है। मदनोद्यान म माछती त्तथा 
माधव का मिलन होता है और उसके चले जाते पर माधव अपने मित्र मकेरद से 
अपनी विरहावस्था का बणन करता है। 





द्विठीय अक में पद्चावती-नरेश् के मात्री भूरिदसु अपनी पुश्नरी मालती वा विवाह 
मदन के साथ करने को पभ्रस्तुद होते हैं, पर क(मदवी मालती को ग्रुप्तरूप से माधव 
के साथ विवाह करने के लिए तैयार कर छेती है। तृतीय अद्भु में कामदकी द्वारा 
मालती एच माधव को मिलाने को योजना वना छी जाती है। ये शिव मदर के 
निकटवर्त्ती अगोक बुज म मिलेंगे । माधव पहले से ही वहाँ छिपा रहता है और लव- 
गिका मालवी को ऐेक्र आती है पर दोनो के मिउन होने के पूव पिंजरे से एक शेर के 
निवछ भागते से भगदड़ मच जाती है ओर मक्रद शेर को मार डालता है। इस 
घटना के द्वारा माधद एवं मकरद दोनों ही घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। चनुष 
अक में मालती एवं मदर्यात्िका के प्रयत्न से दोनों मित्र होश में छाये जाते हैं। सज्ञा 


मालती माधव ] ( ३९४ ) [ मालती माधव 
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रच /१ जा पिन्‍ट री. 
7 कम कल जम 


प्राप्त करने पर मकरन्द माछती की सखी मदयन्तिका को देखकर उसकी प्रति अनुरक्त 
हो जाता है । इसी अंक के विप्कम्भक के द्वारा यह सूचना दी गयी है कि माछती का .« 
विवाह पद्मानेती-नरेद् के साले नन्दन के साथ निश्चित हो गया है 








पंचम अंक में कापालिक आधघोरघण्ट द्वारा मालती कराछा देवी को बलि देने के 
लिए लाई जाती है । उसकी चिल्लाहट सुनकर पास के इमशान से माधव आवार अधोर- 
घण्ट को मार कर मालती की रक्षा करता है। छठे अंक के विप्कम्भक में कपालकुण्डडा 
अपने गुद्द अघोरघंट का बदला लेने की घोषणा करती है। इसी समय उसके पक्ष थे ठोग 
विवाह के अवसर पर खोई हुई माछती को खोजने के लिए आकार कराछा देवी के मन्दिर 
को घेर लेते है। मालती को वहाँ पाकर नन्दन के साथ उसके विवाह की तैयारी की जाती 
है | उसी बीच कामन्दकी की चतुरता से मकरन्द के साथ नन्‍्दन का विवाह सम्पप्न हो 
जाता है और मालती एवं माधव का गन्धवं-विवाह, थधिव मन्दिर मे कामन्दकी द्वारा 
ही करा दिया जाता है | सप्तम अंक में सुहागरात के समय दुलद्विन बना हुआ मकरनद 
मन्दन को पीठता है और नन्दन उसे गालियाँ देता हुआ निक्रठ जाता है । इसी बीच 
अपनी भाभी को समझाने बुझाने के लिए नन्‍दन की बहिन मदयन्तिका आती 8 और 
मालती-वैश्वथारी मकरन्द को देखकर आदचर्य चकित होबार प्रसन्न हो याती है | अष्टम 
अंक में माठती एवं माधव को उद्यान मे मदयन्तिका तथा मकरन्द की प्रतिक्षा करते 
हुए दिखाया गया है। उसी समय कलहँस द्वारा सूचना मिलती है. कि मदयन्तिका 
को भगाने के अपराध में मकरन्द को पवठ छिया गया है। माधव मालती को अकेली 
छोडवर अपने मित्र मकरन्द की रक्षा के छिए चन्र पटता है और अवसर पावार कपाल- 
कुण्डठ, मालती को श्रीपर्बंत पर छे जाती है। मज़रन्द तथा माधव का सैनिकों के साथ 
समासान युद्ध होता है और राजा उनकी वीरता पर प्रगम्न होकर उन्धे छोट देता है । 

नवम अटू में माधव मकरन्द के साथ विक्षिप्तावस्था में विन्ध्य पर्संत पर 
घूमता हुआ दिखाई पडता है। बह मालछ्ती के वियोग में व्यथित है। उसी समय 
कामन्दकी की शिप्या सीदामिनी ने आकर सूचना दी कि मालछती सुरक्षित होकर 
कुटिया में ह।॥ दशम अंक में मकरन्द ने कामन्दकी के पास जाफ़र सूचना दी कि 
मालठती छूटिया में है। अमात्य भूरिवसु, कामन्दक्री, छवंगिका, मदसस्तिका सभी 
मालती वे लिए दुःसित होकर आत्महत्या करना चाहते हैं कि मकरन्द आकर 
मालती तथा माधव का घुभ समाचार देता है । दोनों था जाते हे कौर मकरनन्‍्द 
एवं मदयन्तिका का विवाह करा दिया जाता है और कामन्दकी की सारी सीति 
सफद हो जाती है । भरनवावय के पदचात्‌ प्रकरण समराप्त हो जाता हे धाफ़ीय 
दृष्टि मे मालतीमाधव! रूपक का एक भेद प्रकरण है। प्रफरणमे कबानक कहियत 
होता है और सन्धिरयाँ पाँच होती ढूं। इसका नायक धीर प्रश्ास्त गर्व सायियंय 
कुलवनी या वेब्या होती है । उसमे नायक या तो अमात्य, बिध्र भववा बणिद द्वोता 
है तथा प्रधान रस श्यज्वार। नायक विद्यापूर्ण एवं धर्म, अर्थ क्षीर काम में सत्र होता 
है। भवेत्यकरणे बूत्ते ठोकिक कविकल्पितमृ॥ श्ा्लारोडद्धी नायकस्‍्तु विश्रोश्मात्यो- 


मारती माधव ] ( ३९५ ) [ माछती माधव 
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ज्यदा वणिक्‌। सापापधमकामाथपरों धीरप्रशा तक ॥ नायिका कुछ॒जा बबाषि, 
बेश्या छापि, हय छचित्‌ । तेन भेदास्रतयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयक ॥ दितवद्यूतकारा- 
दिविट्वेटक्सकुल ॥ साहित्य-्दपण ३॥२२४-२२७। इसमे अको वी सख्या पाँच से दस 
तक होती है तथा कैशिबी वृत्ति प्रयुक्त होती है। 


इस प्रकरण का क्यानक माधव एवं मालती के प्रण॑य व्यापार पर आधित है। 
इसमे इसके साथ ही मकरद एव म्दर्या तका का प्रणयाध्यान भी बड़ी कुशरता के 
साथ उपयस्त है। यह मुझ्य क्या वा उपक्यानर कहा जा सकृता है। कया भ कवि 
ते अनक उत्तेजव एवं अतरक्षित तथा भयरर एवं अतिमानवीय घटनाओ का समावेश 
बर दस प्रकरण को अधिक आक्पंक बनाया गया है । मफ़रद द्वारा मालती का बेश 
बनावर ने दन को प्रताडित करने वी घटना अत्यात आकपर एवं हास्पयर्द्धक भी है, 
जो भवभूति एसे गृप्भीर कवि फे लिए विर मानी जा सकती है ॥ बालांचको ने इसमे 
कृतिपय दोपों का भी भवेषण विया है। उताहरण के ठिए, उपकथानक एवं उसके 
साय नायिका को मुख्य बया एवं उप्तके नायक-नायथिकाओ पर छाये हुए प्रदर्टित किया 
गया है भौर माधव इनके सम्रक्ष निस्ठेज दिखाई पडता है। बुद्धितती एवं बुर 
मदयाततिवा के समक्ष एज्ञानीछ माछती हृरकी लिखाई पड़ती है। मकरद के काय 
माधव वी अपेक्षा अधिक प्रभावशारी एवं महनीय हैं। मुख्य क्या का धरातठ भी 
दुबत दिखाई पढ़ता है वयोकि सम्पूण प्रकरण का काय विधान वामादवी वी नीति 
द्वारा सचालित होते हुए दिखाया गया है । बवि ने बहुत-सी अतिमायवीय तथा अप्रा- 
दृतिक घटनाओं का समावेश कर इस अविश्वसनीय बना दिया है। कयाहरण, भूत 
प्रेत, बश्शान वी घढना तथा क्ापालिको बी वीमत्स त्रियाओ का वाहुल्य दिशशकर 
धदनाओं की स्वाभाविकता को नष्ट कर दिया गया है। “लोगो ने यह भी बाक्षेप किया 
है कि माठती वा हरण भी क्थानक से उद्भूत नहीं है अपिट ऊपर से छाया गया प्रतीत 
होता है। पर यह आशेष युक्तिगत नहीं प्रतीत होता क्योकि इसके भाव म अक ९ 
तथा १० के कुछ अश का भी वैयर्थ्य हो जायेगा और पूरा इतिवृत्त भी पु प्रतीत 
होगा / महाकबि भवभूति-डॉ० गद्भासागर राय पृ० ७६। आठवें जद के बाद क्चा+ 
लक वो आगे बढ़ाकर नाटक्वार ने अनुपातहीनता प्रदर्शित की है। मूठ क्या राता 
द्वारा माधव को क्षमा वरने के परचातु ही समाप्त हो जाती हैे। उसके बाट क्पाल 
कुण्डरा द्वारा माल्ती हरण की कथा वा तियोजन अस्वाभाविक विकास का द्योतव 
है । इस प्रकार क्धानक मे यद्यपि पर्याप्त मनोरजन, ओत्सुव॒य और मोडिवता है वि वु 
सयम, अनुपात और स्वाभाविकता वा अभाव हैं। 


चरित्र-चित्रण के विचार से यह प्रररुण उत्कृष्ट रचता है। पाणों को मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर यधिष्टित किया गया है। तथा पान्नो ते क्यायस्तु को अधिक प्रभावित 
क्या है। काम दकी बी योजनाओ वी सफ्टता इस तथ्य वा द्योतक है। “एक ओर 
व्रेम की प्रतिमूत्ति माधव है तो दूसरी ओर प्रेम के साथ ही घालीनता को समेटे माछती 
है। मकर द आदछों मित्र जो मित्रन्दायों को सिद्धि मे प्राणों के होम के लिए भी तत्पर 











ते विजय ऋअम्पू ] औक। [ मार्गेसहाय अम्पू 
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ह। मालती-माबव तथा मदयन्तिका एवं मकरन्द के प्रेम भी उच्चतर भावशृमि पर 
धिष्ठित हैं। मालती तथा मदयन्तिका के प्रेम घने: शने: प्रहढ होते हैं। लबड्िका 
तथा दुद्धरक्षिता, उन दोनों की प्रेम प्रीढि में योगदाव करदे हैं ।? महाकथि भवभृति पृ० 
७८ | काव्य-कला की दृष्टि से 'मालती-माधव” की उच्चता असंदिग्ध है । इसमें कवि मे 
भावासुरूप छब्द-संघटन पर अधिक दल दिया है तथा प्रत्येक परिस्थिति को स्वाभा- 
बिक रूप से अभिव्यक्त किया है। भावों की उच्चदा, रसों की स्पष्ठ प्रतीति, घब्द 
सीएव, उदार गुणशालिता एवं अर्थगीरव 'माठती-माधव”! के निजी बेशिप्ट्रय है 
प्रेयान्मनीरथसहलबृतः: से एप सुप्तप्रमत्तजनमेतदमात्यवेदम । प्रीढंतमः कृतनतयेद भेद्र 
मुत्तिप्तमूकमर्मणि पुरमेहियाम: ॥७३ । सहस्न अनिलापाओं से प्रार्थी ये ही थे प्रिय हैं, 
मन्तरि-भवन में कुछ व्यक्ति दो सोये हुए है बौर कुछ प्रमत्त पड़े हुए है, अन्धक्रार घना 
हैं, अत: अपना मंगल करो |? मणिनपुरों को ऊपर, उठाकर तथा निःश्चवच्द कर भागे 
हम चलें ।” माठती-माधव' का हिन्दी अनुवाद चौदम्भा से प्रकाशित है । 

सारति विजय घम्पू-- इस चऊम्पू काव्य के प्रणेता का नाम रइुनाथ कवि या 
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कुप्पाभट्ट रबुनाथ हैं। इसके लेखक के सम्बन्ध में अन्य दातें ज्ञात नहीं होती । गत 
काव्य सन्हवी घताव्दी के आस-पास लिखा गया इसमें कवि ने सात स्तदको मे 


हो 


चाल्मीकि रामायण के सुन्दर काण्ड की कथा का वर्णन किया है । कवि का मुख्य उद्ददे 
हनुमान जी के कार्यो की महत्ता प्रद्चित करना है । इसके श्छोकों की संख्या ४३ 
है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में गणेश तथा हनुगान्‌ की वन्‍्दना की गयी है। यह भन्ध अभी 
तक अग्रकाशित है और इसका विवरण तंजोर केटलाग, ४१०६ में प्राप्त होता है 
कवि ने काव्य के स्वबको एवं शठोकों की संस्या का विवरण इस प्रकार दिया ईै-- 
चुणान्तरस्तवकसप्तविभज्यमान पदूतरिगदुत्तरचतृब्भतपसद्चयूर्णम्‌ । घंपुं पर सकददेश- 
निवासिधीरा प्ब्यन्तु यान्द्र मद विधुताध्यसुया ॥ १।४ | हनमान्‌ की वन्द्रता--- 
समीरदेग कुमकोट्दिद्धि सीतासु् राक्षसत॑णकालय। नथावारं नन्दितरामनर्द्र नित्य 
हनमन्तमह नमामि ॥ १॥२ । 
आधारप्रन्य--अम्पू काव्य का आज्ोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--४० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
सार्गसदाय खम्पू--इस चम्पृ काव्य के प्रणेता नवनीत है। इनके पिता का 
दपुरीब्वराध्चरि था। इनका समय १७ दीं घतावदी के आसपास है । इस चअम्पृ 
आब्वामों में आर्काट जिलान्तर्गत स्थित विरंचिपुरम्‌ ग्राम के धिव मन्दिर के 
बता मार्गसहायदेव जी की पूजा वर्णित 6। उपसंदहार भें कदि ने स्पष्ट क्रिया है कि 


सर 


न 
९] 
्पि 
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डस अम्पू में मार्मसहायदेव के प्रचलित आस्वान वी आधार बनाया गया £॥ एंड 
अमावपरिपाठिकया प्रप॑ंचे प्रांचन्विरंचिपुस्मागंमहाबदिव: । वत्यदशुवानि चरितान्यवनी 
वितन्वन्‌ नित्य तरंगयति मंग्रलमंगनाजामु | यह ग्रन्ध अनी नक्क अभश्रद्याशित है छकीर 
हुसका दिवरण संजोर केटटाग, ४०६६ मे प्राप्त होता है । 

शाधारप्रंथ--चम्पू काब्य का आलोचवान्मक्न एवं ऐतिहासिक अध्यवनं--रहरैं० 


छविनाथ शप्िपाठी । 


मालविकाम्निमित्र ] ( ३९७ ) [ मालविकाग्लिमित्र 
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मालविकाशिपमिन्र--यह कालिदास विरचित उनकी प्रथम नाट्यकइुति है। 
इसम विदर्भ नरेश की पुत्री माछ॒यिका तथा महाराज अभिमिश्न की प्रणयक्था का दणन 
क्या है। मादी पाठ मे शिव की वदना करने के पश्चात्‌ नाटक का प्रारम्भ होता 
है। प्रस्तावना मे सूत्रधार द्वारा यह क्यत कराया गया है कि कोई भी रचना प्राचीन 
होन स उत्कृष्ट नहीं होती भौर न हर नई कविता बुरी होती है। सज्जन पुरुष प्रत्येक 
वस्तु को बुद्धि वी तुठा पर परोक्षित बर अच्छी वस्तु का प्रयोग उरते हैं, पर मुख तो 
दूमरे के हो भान पर आश्वित रहते हैं। पुराणम्रित्येव न साधु सब न चापि वाब्य नव- 
मित्यवद्यम््‌ ॥ सस्त" परीक्षयायतरदुभजते सूढ़ परप्रत्ययनेयवुद्धि ॥ १२॥ इसका 
प्रारभ्भ मिद्ठ विष्कम्भक से होता है जिसमें पूथधित बृत्त के पश्चातु राजा अप्रिमित्र 
वो मच पर प्रवेश क्रया जाता है। वे विदृपक्त के आगमन की प्रतीभा करते हैं । 
यज्ञमेत द्वारा माधवसेन पर आक्रमण कर देने से भयात्रा त होकर माधवसेन की बहिम 
मालविषा विदिशा की ओर भाग कर प्राण बचाती है। माग मे बनवास्िपों द्वारा 
आभ्मण कर दिये जाने पर अत्य'त कठिनता के साय वह गतव्य स्पान पर पहुचती 
और वहाँ रानी धारिणी के आश्य में रहती है। धारिणी के यहाँ वह परिचारिका बत 
कर नृत्यक्ला की शिक्षा ग्रहण करती है। एक दिन अम्रिमित्र मालविका का चित्र 
देखता है और उस पर अनुरक्त होकर उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता 
है । विदूपक द्वारा तृत्य का प्रवाध वरमे पर दोनों एक दूसरे वो देखकर उल्लपधित हो 
जाते है। दूसरे दिन जब मालबिका धारिणी के लिए माला ग्रेषती है उसी समय 
अभिमित्र, उसकी पत्नी इरावतो तथा विदृषक हाड़ो मे छिपर्र मालविवा के रूप 
लावण्प को देखते हैं। अप्निमिश्र को इरावती की विद्यमानता का भात नहीं होता और 
वे आगे बढ कर मालविका से मिलना चाहते हैं। उसी समय इरावती सामने आकर 
अपने पति के काय को अनुचित बताकर मालविका को वाह्यगृह मे डाल देती है । 
बुछ क्षण के पश्चात्‌ यह सूचना प्राप्त होती है कि विवूषक को सप ने डेँंस दिया है, 
शत उसकी चिक्त्सा के लिए राजमहिपो की अग्रूढी मे गे हुए एक परापाण वी भाव 
दयकता पड़ेगी, वंयोकि उसमे सप मुद्रा चिह्नित थी। विप प्रकोप को श्ापत बरने के 
बहाने उसे लेकर तथा दिखाकर मालबिदा को कारामुक्त किया जाता है। इस प्रतार 
पुन दोनो प्रेमी एक बार मिल जाते हैं। इरावती पुन मारविका का तिरस्कार करती 
है । राजकुमारी यसुलद्षमी को व दरो द्वारा पीडित होने की सूचना पाकर राजा उसके 
सहायताथ चछे जाते हैं ओर दानो का मिलन अधिक देर तक नही हो पाता । कुछ देर 
के पश्चात्‌ यह सूचना प्राप्त हुई कि मालविका के श्राता माधवसेन के द्वारा यभसेन 
यराजित हो गया और माऊलविका के राजकुमारी हाने का रहष्य भी प्रकट हो गया | 
महारानी धारिणी की दो गायिकाएँ भी मारूविकां को माधवसेन की बहिन बतलछाती 
हैं। इसी बीच अग्निमिश्र के पिता महाराज पुष्यमित्र द्वारा अध्वमेध यज्ञ सम्पन्न होता है । 
उनका पोत्र बसुमित्र सिधु तडवर्ती यवनों को परास्त वर घर आता है और इस 


अवसर पर उल्लास मनाया जाता है, तथा महाराज अमिमित्र और मालविका प्रणय 
सुख अनुभव वरते हैं । 





मित्रमिश्र | ( देशु८ ) [ मीनाज्ञोकल्याय चसू 
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माल्विक्ष मिम्रित्र! में पाँच अंक हैं, पर कवावस्तु के संविधान की दृष्टि मे यह 
नाटक न होकर नाठिका है। इसमें कवावस्तु राजप्रासाद एवं प्रमदवन के सीमित क्षेत्र 
में ही घदिंद्र होती है तथा इसका मुख्य वर्य-विपय प्रणय-क्रवा है। घालीय दृष्टि मे 
अभिमिद्र धीरोदात्त नायक है, पर उस्ते धीरछलित ही माना जाबगा । इसऊा अंगी रस 
प्यद्भार है तवा विदूषक् की उक्तियों के द्वारा हास्यरस की नृष्टि हुई है। इसमें पाँच 
बंकों के अतिरिक्त अन्‍य तत्त्व नाटिक्ा के हो हैं। नाठिका में चार अंक होते हैं । यह 


4 
कज्कसटक इस, 


ऐतिहासिक्र नाटक है। इसमे कवि ने कई ऐत्तिहाधिक घटनाओं का कुमलतायूव॑क् 
समावेद ज्या है । इसकी भाया मनोहर तवा चित्ताकृपंक है और वीच-बीच में विनोद- 
पूर्ण इलेपोक्तियों का समावेघ कर संवाद को बधिक आकर्षक बनाया गया है । 

मिन्न मिश्ष--ये संस्कृत के राजधमं निवन्धकार हैं। इन्होंने 'वीरमिश्रोदय” नामक 
ठृहुद निबनन्‍्ध का प्रणययन किया था जिसमे धर्मंझालत्न के सभी विपयों के बत्तिरिक्त राज 
नीतिशयास््र दा भी निरूपण है । इसी ब्रन्य का एक अंश 'राजनीतिप्रकाश' है जिममें 
राज्माकह्न वा विवेचन जिया गया है । मित्र मिश्र ओइछानरेथ श्री वीरमिंह के भाश्रित 
थे जिनका शासनकाल सं3 १६०५ से १६२७ तक था। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर 
राजनीतिप्रकाश! की रचना हुई थी। इनके पिता का नाम परशुराम पण्डित एवं 
पितामह का नाम हंछपण्डित था । मित्रमिश्र ने याज्नवल्क्यस्मृति के ऊपर भाष्य की भी 
रचना की है। वीरमिन्रोदय! २३ प्रकाय में विभाजित है जिनके नाम इस प्रकार है-- 
परिनापा, संस्कार, अक्िक, पूजा, प्रतिष्ठा, राजनोति, व्यवहार, शुद्धि, श्राद्ध, तीय॑, 
दान, ब्रत, समय, ज्योतिष, झान्ति, कमंविपाक्र, चिकित्सा, प्रायश्चित्त, प्रकी्य, लक्षण, 
भक्ति तथा मोक्ष । इस प्रन्व की रचना पच्चों में हुई है ओर सभी प्रकाश अपने में विशाल 
प्रन्य हूँ। ब्रतप्रकाश एवं संस्कारप्रकाण में इछोक्नों को संख्या ऋ्रशः २२६५० एटं 
१७४१४ है। “राजनीतिप्रक्राश' में राजयान्त्र के सभी विपयो का वर्णव है। इसमें 
वर्णित विषयों की सूची इस प्रकार हे--राजश्ब्दायंविचार, राजप्रशंसा, राज्याति'क- 
विहितकाल, राज्याभिपेकनिधिद्धक्ाल, राज्याधिकार-निर्णय, राज्याभिपेक, राज्या मियेको- 
त्तरद्वत्य, प्रतिमास-प्रतिसंवत्सराभिषेक, राजगुग, विहितराजधमम, प्रतिसिद्धराजध ;| 
बनुजीविदृत्त, दुर्गलक्षण, दुर्भगृहनिर्माण, दाप्ट्र, कोश, दण्ड, मित्र, पाड्मुग्यनीति, युद्ध, 
युद्धोपरान्‍्त व्यवस्था, देवयात्रा, इन्द्रव्वजोद्भाय वेधि, नीराजशान्ति, देवपुता,, डोहाभि- 
सारिकविधि आदि । 

आधारब्रन्ब--१., भारतीय राजशाल्र प्रशेवा-डॉ० स्यामठाल पाण्टेय । २, धर्म- 
घास्न का इतिहास ( हिन्दी अनुवाद ) भाग--£ प्री० बी० काणे । 

मीनाक्षीकल्याण चम्पू-उस चम्पू काव्य के रचयिता का नाम ऋन्दुदुरी नाप 
है। ये तेटुगु क्राह्मयय थे। इसमें कवि ने पाण्टदेशीव प्रवम नरेश छुठेसर (मठयबच्व॒नज) 
की पुत्री मीनाक्षी का शिव के माय विवाह का वर्णन किया है। मीनाक्षी स्वयं पार्वती 

॥ इस चम्यू काव्य की खण्डित प्रत्ति प्राप्त हुई है जिसमें इनके फेवल 


ख्भ 


मीमासादशन ] (३९९ ) [ मीमासादशन 
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इसकी भाषा सरऊ है---ञआ्ात पतिर्म शिव एवं नाग्य स्वसुस्तवावेदय मुदा समेत्य । 
निदेतनीय खठ़ मे विवाह त्वमंव भा बघुमती विधेहि ॥ 

आवारधयव--चम्पू काव्य का आलाचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

भीमासादशंत--मह॒वि जैमिनि द्वारा प्रवत्तित भारतीयदशन वा एक सम्प्रदाय 
जिसमे देदिक कमकाण्ड की पुष्टि की जाती है। इस सिद्धास्त का मूल ग्र/थ 'जैमिनीसूच' 
है । जेमिनी वा समय वि० पू० ३०० यर्ष है। उद्दोने प्राचोन एव समसामयिक आठ 
आचार्यों का नामोल्छेय किया है, जिससे पता चञउता है कि उनके पूव भी मोमात्ताशास्त्र 
का विवेचन होता रहा था । वे आचाय हैं--आवेय, आइमरथ्य, काप्णोजिति, बालरि 
ऐतिशायन, कामुकायन, लछाबुकायन एव आछेखन । मीमासा सूत्रों को सहया २६४४ है + 
इसमें बारह अध्याय हैं तथा मुह्यत घम के ही विषय मे विचार रिया गया है ६ 
'जैमिनिसुत्र' पर शवरस्वामी ने विशद भाष्य छिखा है, जा 'ध्ावरभाष्य” के नाम से 
प्रसिद्ध है। उनका समय २०० ई० है। कालातर में मीमासा के तीन विशिष्ट मत 
हो गए जो भाट्टमत, गुषमत तथा मुरारिमत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके ध्रवत्तक 
हैं--फ्रमश कुमारिल, प्रभावर तथा मुरारिमिथा 

कुमारिल का समय ६०० ई० है। उ होने 'शायरभाष्य' पर तीन महत्वपूर्ण 
वृत्तिग्रथो वी रचना वी है, वे हैं--इलोक वातिका “तज्रवात्तिकः तथा दुष्टीकार। 
भुमारिल के सुप्रस्िद्ध शिष्य हैँ--मण्डनसिथ । उसके ग्रायों के जाम हैं--/विधिविवेद?, 
भआावनताविवेर', “विश्वमविवेष”, मीमासासूत्रानुक्रमणी । भाद्ट सम्प्रदाय के आय 
आचार्यों मे पाथसारधि भिन्न, साधवाचाय तथा खण्डदेव मिश्र के नाम अधिक 
बिल्यात हैं। पाथसारधि मिश्र ने चार ग्रथां की रचना वी है--'तक्रत्ना, 
“यायरत्तमाला!, ' “यायरत्ताकर/ तथा 'शालह्मरीपिका! । माधवांचार्य प्रसिद्ध 
बेल्व्याब्याता हैं धिद्वोनि ' पायरतमाला नामक अत्यात उपयोगी ग्रथ लिखा है । 
खण्डदेव मिश्र भव्यमत के उद॒भावक हैं। उहोंने तीन पराष्डित्यपूण ग्रंथों की रचता 
की है--'भाट्ठकौस्तुभ', भाद्टदीपिवा! एवं भाटुरह॒स्प' । गुरुमत के प्रवत्तक प्रभाकर 
मिश्र ने शाबरभाष्य' क॑ ऊपर दो टोकाएँ लिखी हैं-- बरहुती” 'एवं लष्वी” | इस मत के 
प्रध्तिद आचाय हैं शालिक्नाथ जो प्रभाकरभट्ट के पट्ट शिप्प ये। उ होंने तीन पशिजि+ 
काओ का प्रणयन क्या है-/ऋतुविमला', 'दीपशिल्ला' तथा प्रक्रणपत्जिका । इस सम्प्र 
दाप के अय आचार्पों थे भवनाथ या भवदेद से 'नयविवेक' तथा न-दीक्वर मे मा 
करविजय” नामक ग्रथों की रचना की | मुरारि मत के उद्भावक मुरारिभिश्न हैं, 
जिनक॑ सम्बंध म॑ कुछ भी ज्ञात नहीं है। गगेश उपाध्याय एवं उनके पुत्र वर्धमान 
झुपाध्याय के गधों में उनका मंत उल्लिखित है। 'मीमासा? का शाब्दिक अथ है 'किसी 
बस्तु के यधाथ स्वरूप का निणय' । वेद के दो भागो-क्रमकाण्ड एव ज्ञानवाण्ड-के आधार 
पर इसके दो विभाग स्यि गए हे-पूवसीमांसा एवं उत्तरमीमासा। पुवमीमासा से 
कमवाष्ड की व्यास्या है तो उत्तरमीपासा भे ज्ञानकाण्ड की । 

प्रमाण-विचार--मीमासा का मुख्य उद्देश्य वेदों का प्रामाण्य सिद्ध करता है । 
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के अनुधाम से फड की प्राप्ति का क्‍्यन किया गया है। पर, कम फल सम्बंध को 
प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता । इससे यह सिद होता है कि वेद वी रचना पुरुष द्वारा 
नही हुई है । 
अर्थापत्ति--भीमांसा में पचम प्रमाण अर्पापत्ति है। अर्थापत्ति उस घटना को कहते 
हैं जो बिता दूसरे विषय के समझ में नआये। अर्थात्‌ जिसके द्वारा कोई अयषा 
उपपन्न विषय उपप न हो जाय उम्र कल्पना को शथ्र्षापत्ति कहते हैं । इसके द्वारा प्राप्त 
शान प्रत्यक्ष, अनुमान और दाब्द के बातगत न जाकर विरुक्षण होता है। अनुपलबिन्‍-- 
इसका अथ है कसी पदाथ की क्षप्राप्ति। किसी विषय के अभाव का साक्षात्‌ ज्ञान 
होने को अनुपलब्धि कहते है। मीमोसा दर्शन मे समझी ज्ञान को स्वत प्रमाण माता 
गया है। इसमें बतलाया गया है कि पर्याप्त सामग्री के बिना ज्ञान की उत्पत्ति समय 
नहीं है। बैंदिक विधान को अधिक महत्व देते हुए उसे धम कहा गया है और वही 
अधम है जिसका वेद निषेध बरता है । अत वेद विहित कर्मों का. पालन तथा बेद- 
वर्जित कर्मों का त्याग ही धम माना जाता है । यदि निष्काम भाव से धम का भाचरण 
किया जाय तो वही वक्तव्य माना जापगा । बेद विहित कर्मों की वेद का आेश मात 
कर वरना चाहिए न कि कसी फठ की आश्ञा से। प्राचीत मौसासको ने स्वग प्राप्ति 
को हो परभ सुख या मोदा साना था, र्ितु काला तर मे मोल फा अभिप्राय दु खनाश 
एवं जम वा नाश समझा जाने छगा । 
मीमांसा दशन अनीद्वरवादी होते हुए भी बेद को नित्य मानता है । यहू कम> 

प्रधान दक्षन है जिसमे कर्मा की तीन श्रेणियां हैं--काम्य, निषिद तथा निस्य । क्री 
बामना की पूत्ति के लिए किया गया कर्म काम्प वहा जाता है । जैसे, स्वग वी प्राप्ति 
के लिए मज्ञ करना। बेद अविहित कम या वेद-अप्तम्मतकम को निपिद कहते हैं । 
नित्य बम वे है जिहें सभो व्यक्ति करे । ऐसे कम सावभौम महाद्वत आदि होते हैं ) 
मुक्ति लाभ के लिए तित्य कर्मों का सम्पादन आवदयवः माना गया है। मोप्राप्ता में 
आत्मा को तित्य तथा अविनश्यर माना जाता है। वेद स्वग प्राप्ति के ठिए धामिक 
आधरण पर बल देते है। दस ससार के साथ आत्मा के सम्ब ध का विनाश ही मोल 
है। मोल की स्विति म॑ आत्मा दारीर से विच्छिन हो जाती है, अत साधन के बिना 
उस समय उसे सुख अनुभव या ज्ञान नहीं होता । मीमासा दशत मात्रता है. कि चेतय 
आत्मा का गुण नहीं है, भल्कि शरीर के सम्पक से ही उसमे चैव'य भाता है और 
सुख दु ख वा ज्ञान होता है। मोक्ष की दशा में भी आत्मा आन द का अनुभव नहीं 
करता । इसमे भोतिव जगत्‌ वी सत्ता माय है, पर जगत्‌ स्रष्टा या ईश्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार नही किया जाता | मीमाँसा के अनुसार जगत अनादि ओर अनातत 
है, जिसकी न तो दृष्टि होती है गौर न विनाश होता है। यह कम को अधिक महृत््द 
देता है जी स्वत-त्रदशक्ति के रूप म॑ ससार को परिचाल्ति करता है। मीमामा 
बस्तुबादी या घधाथवादी दर्शन है। यह जगतु को सत्य मानते हुए परमाणुओ से ही 
उसकी उत्पत्ति स्वीकार करता है। यह आत्मवाद को स्वीकार करता हैं तथा जीवों 
यो जनेक्ता मानता है । फम के ऊपर विशेष आग्रह कौर कमे को प्रधानता के बारण 
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ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार न करना इस दर्शन की अपनी विशेषता है। वेदिक धर्म 
के अनुशीलन वे; लिए मीमांसा एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप मे प्रतिष्ठित है 

माधारप्रन्ध-- १ इण्डियन फिल्ंसफी--डॉ० राधाकृष्णन्‌ । २. भारतीय-दश्शन-- 
पंं० बलदेव उपाध्याय । ३. भारतीय-दर्शन--चटर्जी एवं दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। ४. 
मीमांसा-दर्शन--पं० मंडन मिश्र । ५. मीमांसासूत्र ( हिन्दी अनुवाद )--श्रीराम शर्मा। 
६. भारतीय-दर्शन की रूपरेखा--हिरियन्ना ( हिन्दी अनुवाद ) । 

पुक्तक काठ्प्र--पंस्क्ृत में मुक्तक काञ्य के तीन रूप दिखाई पड़ते है--श ज्ञारी- 
मुक्तक, नीतिमुक्तक एवं स्तोत्रमुक्तक । [ अन्तिम प्रक्नार के लिए दे०--स्वोतन्रमुक्तक | । 
मुक्तक काव्य मे प्रत्येक पद्म स्वतन्त्र रूप से चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम होते है। 
इसमें पद्यों में पौर्वापयं सम्बन्ध नही होता । संस्कृत में पश्युद्धारी मुक्तक या शज्जारकाव्य 
की सथक्त एवं विशाल परम्परा दिल्लाई पड़ती है। इसका प्रारम्भ पाणिनि एवं 
पतब्जलि से भी पूर्व हुआ है । सुभाषित संग्रहो मे पाणिनि के नाम से जो पद्ध उपलब्ध 
डोते है उनमें कई श्यज्भारप्रधान है । 

तन्वद्धीनां स्तनी हृष्ट्वा छिरः कम्पयते युवा । 
तयोरन्तरसंलग्नां दृष्टिमुत्पाटयन्निव ॥ 

खड्भार मुक्तकों का विधिवत्‌ प्रारम्भ महाकवि कालिदास से ही माना जा सकता 
है। उनका “ऋवुसंहार' ही इस श्रेणी के काव्यो मे पहली रचना है। 'शृज्धारतिलक', 
-बुष्पवाणतिलक' तथा “राक्षसकाव्य” तीन अन्य रचनायें भी शृद्धारी काव्य के अन्तर्गत 
ञआाती है और उनके रचयिता भी कालिदास कहे जाते है। पर, वे कालिदास नामधारी 
कोई अन्य कवि है। 'मेघदूत' के रचयिता नहीं। 'घटकपंर' नामक क्रवि ने भी 
“शज्भारतिलक' की रचना की थी जिसमें २२ पद्य है। इसमे यमक को कल्ाबाजी 
प्रदर्शित की गयी है, अतः इसका भावपक्ष दव गया है। श्यज्जारी मुक्तक लिखनेवाछों 
में भतृंहरि का नाम गौरवपूर्ण है। उन्होने “श्ज्भारशतक! में र्तरियो के बाह्य एवं 
आश्यन्तर सोन्दर्य एवं भंगिमाओं का अत्यन्त मोहक चित्र खीचा है । 

'अमरुकशतक” नामक ग्रन्थ के रचयिता महाकवि अमरुक़ इस श्रेणी के मूध॑न्य 
'कवि हैँ । श्युगाररस के विविध पद्यों का अत्यन्त मार्भिक चित्र उपस्थित कर उन्होने 
अक्ृत्रिम एवं प्रभावोत्पादक रंग भरने का प्रयास किया है । ग्यारहवी शताब्दी में 
'विल्हण नामक काइश्मीरी कवि ने 'चौरपंचाशिका' की रचना की जिसमें उन्होने अपनी 
प्रणय-कथा कही है। संस्कृत श्ाज्भार मुक्तक काव्य मे दो सशक्त व्यक्तित्व गोवर्धना- 
चार्य एवं जयदेव का है। गोवधंनाचाय ने “आर्यायप्तशती' मे ७०० आार्याएँ लिखी हैं । 
जयदेव के गीतगोविन्द! में सानुप्रासिक सौन्दर्य, कलितकोमलकान्त पदावली एवं 
संगीतात्मकता तीनों का सम्मिश्रण है । 'गीतगोविन्द” के अनुकरण पर अनेक काव्यों 
की रचना हुई जिनमे हरिणंकर एवं प्रभाकर दोनो ही 'गीतराघव' नामक पुस्तक ( एक 
ही नाम की ) लिखीं। श्रीहर्य्याचार्यक्षत 'जावकोगीता', हरिनाथकृत “रामविलास!' 
आादि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं। परवर्त्ती कवियो ने नायिकाओं के नखशिख-वर्णन को अपना 
विपय बनाया । १८ वों शताब्दी के विश्वेदधर ने 'रोमावलीशत्तक' की रचना की। 
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शज्ञारीमुक्तक ठिखने वाले कवियों में पण्डितराज जगनाथ भी अत्यात महत्त्वपूण हैं । 
होने 'भामिनीविजास' मे उच्चक्रोटि के श्ृद्धारपरक्त पद्म प्रस्तुत किये हैं। नीति- 
परक मुक्तर काव्य लिखने वाठो में चाणवप | चाणवयनोति ), भतृहरि ( नीतिशवक ) 
त्तपा भष्ठट ( भज्जदशतक ) के नाम प्रद्ििद्ध हैं। 

सुझुलछमट्ट छत अभिधाउत्तिमातूफा-अभिधावृत्तिमातृदा काव्यशाम््र का 
लघु क्षितु प्रौढ़ ग्रथ है। इसम अभिधा का ही एकमात्र शक्ति मान कर उसमे छक्षणा 
एवं व्यजना का अलर्भीव किया गया है। मुछुछ्भट्टठ का समय नवम छताब्दी है| 
अपने प्रथ के अत में छेवक ने अपने को कछटमट्ट का पुत्र कहा है--भट्टरबदयुतेण 
मुकुलेन निरूषिता। “राजतरड्धिणी' में भट्टक्छलट अब तीवर्मा के समकाछीन बह 
गए हैं--अनुग्रह्दाय छोकानां भट्टा श्रीकद्ददादय । अव तवमण काले सिद्धा भुवमवात- 
रस ॥ ५१५६ | अवतिवर्मा का समय ८५५ से ८८४ ई० पयत है। उद्भरकत 
काव्यालकारसारसप्रह” के टोकाकार प्रतीहारेदुराज मे अपने को थुकुलभट्ठ का शिष्य 
फह्दा है तया इल्हें मीमांसाशास्त्र साहित्यशासत्र, व्याकरण, एवं तब का प्रकाण्ड पण्डित 
माना है। अभिधावृत्तिपातृका' मे केवल १५ कारिका्य हैं जिन पर छेश्षक मे स्वथ 
यूत्ति विखी है। मुकुलमट्ट व्यजता विरांबी आवाय॑ हैं। इ हाते अभिया के दस प्रकारों 
की कल्पना कर उसमें लतगा के छह भेठो का समावेश किपा है। अभिधा के जात्यादि 
चार प्रकार के अपवोधक चार भेद विये गए हैं ओर लक्षगा के छह भेद को अभिषा 
में ही गाय कर उसके दस भेद माने गए हैं। व्यजना शक्ति की इहोंने स्वत त्र सता 
स्वीकार न कर उसके सभी भेदो का अ तर्भाव लक्षणा मे ही क्षिया है। इस प्रकार 
इनके अनुसार एकमात्र अभिधा को ही धाब्दशक्ति स्वीकार क्रिया गया है--इत्पेतद- 
मिधावुत्त दटाधात विवेचितम्‌ ॥ १३ ॥ आचार्य मम्मट ने काव्य-्प्रकाश' के दाब्दशक्ति 
प्रकरण में 'अभिधायृत्तिमाठृूका! के विचार का अधिक उपयोग किया है। आ० मम्मढ 
ने मुकुखभट्ट के ग्रथ के आधार पर “दब्दव्यापारविचार! नामक ग्रष का भी प्रणयन 
किया था । 

आधारप्रप--क --सस्ह तकाब्यशाख का इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे । 
ख--काव्यप्रकाश--हिं दी भाष्य आचाय विश्वेश्वर 

मुज्ञाक--ज्योतिप्रशासत्र के प्रसिद्ध आचाय। इनका सम्य ८५४ दाक्‌ सबत्‌ या 
९३२ ई० है। इ होने 'लघुमानस! नामक सुप्रसिद्ध ज्योतिष विषयक ग्राथ की रचना 
की थी जिसमें आठ प्रकरण हैं। इसमे वणित विषय के अनुसार प्रत्येक अध्याय वा 
नामकरण किया गया है--मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, तिथ्यधिकार, तरिप्रश्ताधिकार, 
ग्रहयुत्यधित्रार, सूमग्रहणाधिकार, चद्धप्रहगाधिकार तया खाद्जोन्नत्यधिकार | ज्योतिष 
शास्त्र के इतिहास में इनका मदृत्त्व दो कारणों से है। इहोंने सर्वप्रथम ताशमो का 
विरीक्षण कर नवीन तथ्य प्रस्तुत करने की विधि का आविष्कार किया है। इनकी 
द्वितीय देन चद्रमान्सम्व थी है। 'इनके पहले किसी भारतीय ज्योतिषी ने नहीं लिखा 
था कि चद्रमा में मदफल सस्कार के सिद्रा और कोई सस्कार भी करना चाहिए। 
परन्तु दृह्दोते यह स्पष्ट कह्दा है ।! भारतीय ज्योतिष का इतिहास पु० १८७। मं० म० 


मुण्डकोपनिषद्‌ ] ( ४०४ ) | मुद्राराक्षम 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने भी अपने ग्रन्थ 'गणकतरंग्रिणी” मे इस तथ्य को स्वीकार किया 
है। दे० गणकतरंगिणी पृ० २। इन्होने वोधगम्य एवं हृदयग्राह्मशैल्ी में अपने ग्रंथ की 
रचना की है । इन्हें मंजुल भी कहा जाता है । 
आधान्ग्रन्थ--१. भारतीय ज्योतिप--श्रीब्ंकर बालक्ृप्ण दीक्षित (हिन्दी अनुवाद)। 
२. भारतीय ज्योतिप--डॉ० नेमिचन्द्र धास्री। ३. भारतीय ज्योतिप का इतिहास-- 
डाँ० गोरख प्रसाद । 
हटुमानस--६ ७ तथा परमेहवर कृत संस्कृत टीका के साथ १९४४ ई ० में प्रकाशित, 
सं० वी० डी० आप्टे । अंगरेजी अनुवाद एन० के० मशूमदार १९५४१, कलकत्ता । 
मुण्डकोपनिपद्‌ू--यह उपनिपद्‌ 'अथर्ववेद” की शीनक शाखा की है। इसमे 
तीन मुण्डक या अध्याय हैं। इसकी रचना पद्च में हुई है। इसके प्रत्येक मुण्डक 
में दो-दो खण्ड है तथा ब्रह्मा हारा अपने ज्ये्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया गया है । प्रथम भाग में ब्रह्म तथा वेदों की व्याख्या, दूसरे में ब्रह्म का स्वभाव 
एवं विद्व से उसका सम्बन्ध वणित है। तृतीय भ्रध्याय मे ब्रह्मज्ञान के साधनों का 
निरूपण है। इसमें मनुष्यों को जानने योग्य दो विद्याओं का उल्लेख है--परा 
और अभपरा । जिसके द्वारा वक्षरत्रह्म का ज्ञान हो वह विद्या परा एवं चारो वेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि [( छह वेदांग ) अपरा विद्या 
है। अक्षरत्रह्म से ही विश्व की सृष्टि होती है। जिस प्रकार मकडी जाला को 
वनाती और निगल जाती है, जिस प्रकार जीवित मनुप्य के लोम भर केश उत्पन्न 
होते है उसी प्रकार अक्षरत्रह्म से इस विश्व की सृष्टि होती है ( श१७ )। मुण्ड- 
कोपनियद्‌” में जीव ओर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दो पक्षियों के रूपक द्वारा किया 
गया है। एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सस्यभाव रखने वाले दो पक्षी 
( जीवात्मा भीर परमात्मा ) एक ही वृक्ष का आश्रय ग्रहण कर निवास करते हैं। 
उनमे से एक (जीव ) उस वृक्ष के फछ का स्वाद छेकर उसका उपयोग करता है 
और दूसरा भोग न करता हुआ उसे केवल देखता है। यहाँ जीव को दारीर के करमं- 
फछ का उपभोग करते हुए चित्रित किया गया है और ब्रह्म साक्षी ढप से उसे देखते 
हुए वर्णित है । 
जुद्भाराक्षख--यह संस्कृत का प्रसिद्ध राजनैतिक तथा ऐतिहासक नाठक है । 
जिसके रचयिता है महाकवि विश्ाखदत्त ( दे० विभाखदत्त )। इस नाटक में कुल सात 
अद्ू हैं तथा इसका प्रतिपाद्य है चाणक्य द्वारा नन्द सम्राट्‌ के विश्वस्त एवं भक्त 
अमात्य राक्षस को परास्त कर चन्द्रगुप्त का विव्वासभाजन बनाना। इसके 
कथानक का मूलाधार है ननन्‍्दर्दश का विनाण कर मीयं॑-साम्राज्य की स्थापना करना 
तथा चाणक्य के विरोधियों को नष्ट कर चन्द्रगुप्त के मार्ग को -प्रणस्त करना | नाटक 
की प्रस्तावना में सूत्रधार द्वारा चन्द्रगहण का कथन किया गया है. और पर्दे के पीछे 
से चाणक्य की गर्जना सुनाई पढ़ती है कि उसके रहते कौन चन्द्रगुप्त को पराजित 
कर सकेगा। प्रथम अंक में चाणवय मश्च पर उपस्थित होता है एवं उसके कथन से 
कथानक की पूव॑ंपीठिका का आभास होता है तथा भावी कार्यक्रम की भी रूपरेखा 
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स्पष्ट होती है। चाणक्य के स्दगत कथन से ज्ञात होता है कि उसने अपनी कूटनीति 

से तादवश को सपूल नष्ट कर चढद्रगुप्त को सिहासनाधिष्ठित किया है, पर चद्गगुप्त 

का शासन तव तक कष्टकाकी्ण बता रहेगा, जब तक कि राक्षत को बश में न 

/ दिया जाय । इस कार्य को सम्बन्च करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया 
गया है, उनका भी वह वर्णन करता है। उसने स्त्रय पवतक का नाश करा कर 

यह समाचार प्रसारित करा दिया कि राधस के पड्यात्र से ही पयतेइवर फी हत्या 

।. हुई है। राक्षतने चद्रगुप्त कों मारते के लिए विषक्रया को भेजा था, शिजु 
चाणक्य वी चतुरतासे उस (विषकया) से पवनेश्वर यो ही मृत्यु हुई। बहू 

।. अपने भावी कार्य का वणन करे हुए बहता है क्लि उसने अपने अतेद विदयासपात्र 
।. पात्रों को, छप्तवेश में अपने सहयोगियों तथा विरोधियों के कार्यो पर हृष्टि रखते 
हुए उनके रहस्य को जानने क॑ लिए नियुक्त क्रिया है। एतदर्थ उसने क्षएणक्त 

एवं भागुशयण सपा भय व्यक्तिपों को इसलिए नियुक्त क्रिया है कि वे मठयकेतु एंव 
राक्षत का विश्वासभाजन बने कर उनके विनाश में सहायक हो सके | यद्यवि चाणक्य 

का स्वग॒त-कथन अत्य त विल्तृत है, तथापि ऊपाव॑ध्यु के दीज को उपस्थित करने 

एव उसकी कूटनीति के उद्धादन में इछड्की उदयोधिता असिग्व है और नादफीय 
पृष्ठाधार को उपस्यित करने के कारण सामाजिको के छिए अदुचिरर प्रतीत नहीं 
होता। चाणक्य की स्वगव उक्ति के समाष्ठ होते हो एक दूव का प्रवेश होता है 
और वह उसे सूचित करता है कि कायस्य शक्ददास, क्षरणक्र जीवर्सिद्ध तथा श्रेष्ठी 
च-दनदास ये तीनो ही राक्षस के परम हिंतकारी हैं। चाणवत्र की उक्ति से ज्ञात होता 

है कि इन तीनो मे से जोबसिद्धि तो उपक्तागुप्तचर है अत इसे अय दो व्यक्तियों 

की बिता नहीं है। दून पहू भी कहता है कि श्रेष्ठो च दनदासत राक्षप का परम 
मित्र है ओर रात अपन! सारा परिवार उ8के यहाँ रणकए तगर के छघाहर चडा 

गया है। दूत ने श्रेष्ठी चदनदास के घर में प्राप्त राक्षत को नामाकित मुद्रा खाणत॒य 

को दी। चाणर्प राष्षत्र को वश मे लाने के जिए न द के छेवाध्यक्ष शवटदास से 

एक कूदछेख लिखवाकर उस पर राक्षस की नामाकित मुद्रा छगवा देता है। चाणवय 
दाकटदास को फॉाँसी देने को घोषणा करता है, क्यावि उत्तने राक्षस का प्र छिया 

है और सिद्धाथक को दाकटदास की रक्षा वरने एवं रादास का विश्वासपात्र बनने 

की गुप्त योजना बनाता है । चाणक्य चदनदास को बुडाकर राक्षस के परिवार को 
सौंपने के लिए कहता है, पर चदनदास उसकी बात नही मानता, इसे पर कऋ्रुद्ध 

होकर चाणजय उसको सपरिवार कारागार में डाल देने का आदेश देता है| 

द्वितीय अद्डु, पे राक्षत की प्रतियोजवाओं का उपस्थापन क्या गया है। यद्यपि 

राक्षस वो कूटनीति असकछ हो जातो है, किर भी इसमे उसकी राजनोतिक विज्ञता 

का प्रमाण प्राप्त हाता है) राक्षस का विराधगुप्त लामक गुप्तचर सेंपेरा के वेश में 
रज़मब्च पर प्रकंद हाता है । वह राक्षण के पास जाकर कुसुमपुर ( पाटलिपुत्र ) 

का वृत्ता त कहता है । विराधगुप्त के कथन से ज्ञात होता है कि चद्रगुप्त के बिनाश 

की जो योजनाएँ बनी पी, उद्े चाणवय ते अ यथा कर दिया है कौर व दरगुप्त के 
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बंध की कीन कहे, पड़्यन्त्रकारियों का ही नाश हो गया । किस प्रकार शकटदास, 
चन्दनदास एवं जीवसिद्धि के ऊपर आपत्तियों का पहाड़ छाद दिया है, इसकी चर्चा 
भी दूत करता है। इसी वीच सिद्धार्थक शकटदास के साथ प्रवेश करता है और 
शकटदास को सुरक्षित पाकर राक्षस उज्ञलसित हो जाता है। अपने मित्र को बचाने 
के लिए वह शकटदात को पारितोषिक प्रदान करता है । ( अपने आभूषण देता है ) | 
सिद्धार्थंक राक्षस की मुद्रा भी देता है। दोनो चले जाते है भीर विराधगरुप्त उसे 
सूचना देता है कि सम्प्रति चाणवय-चन्द्रगुप्त में विरोध चछ रहा है। राक्षस भेद- 
नीति का आश्रय लेते हुए अपने एक वेतालिक को यह शिक्षा देकर नियुक्त करता है 
कि जब-जब चन्द्रगुप्त की आज्ञा की चाणवय अवहेलना करे, तव वह चद्धरगुप्त की 
प्रशस्ति का गान कर उसे उत्तेजित करे । 

तृतीय भड्डू में चाणवबय की कूटनीति का योग्यतम रूप प्रदर्शित किया गवा 
है। इस अडू के प्रारम्भ मे कंचुकी के कथन से ज्ञात होता है कि राजा क॑ कीमुदी 
महोत्सव मनाने की आज्ञा का चाणवय ने निपेध कर दिया है। चद्धगुप्त को जब 
इसका पत्ता चलता है तो वह चाणवय को बुलाता है भौर उसका तिरस्कार करता 
है। वह चाणक्य पर धृष्टता एवं क्ृतध्नता का गाक्षेप करता है और चाणक्य कपट- 
वलह का स्वाग रच कर उसके मन्त्री-पद को त्याग कर, शुद्ध होकर चला जाता है । 
प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त सभी किसी को ज्ञात नही होता कि यह चाणवय की चाल 
मात्र है| 

चतुर्थ अंक में चाणवय की पूर्वनियोजित योजनाएँ फलवती होती हैं। इस अंक 
में मलयकेतु का कपटी मित्र भागुरायण मलयकैतु के मन में यह विश्वास जमाना 
चाहता है कि राक्षस की शप्ुता चाणवय फे साथ है, चन्द्रगुप्त से नही । 'वाणक्य के 
चन्द्रगुप्त के साथ से हट जाने पर बहुत सम्भव है, कि राक्षस चन्द्रगुप्त के साथ 
मिछ जाय । इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों राक्षस के निकट जाते है । इसी 
समय करभक नामक व्यक्ति पाटलिपुत्रन से आकर राक्षस को चाणवय एवं चदन्ध्रगुप्त 
के मतभेद की सूचना देता है, जिससे हपित होकर राक्षस कहता है 'सखे दाकटदास, 
हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति!। इसका अभिप्राय भागुरायण मलयकेतु को 
यह समझाता है कि थव राक्षस का अभीष्ट सिद्ध हो गया है, गौर वह चन्द्रगुप्त का 
मन्ची बन जायगा । मलयकेतु के मन में भी राक्षस के प्रति विरोध का भाव घर 
कर जाता है | तदनन्तर राक्षत तथा मलयकेतु पाटलिपुत्न पर आक्रमण करने 
की योजना बनाते हैं और एतदर्थ जीवसिद्धि क्षपणक से राक्षस प्रस्थान का मुह 
पूछता है । 

पत्चम भद्भू की घटनाएँ ( कथानक के ) चरमोत्क॑ पर पहुंच जाती हैं। राक्षस 
का कृपटमिन्र, सिद्धा्थंक मंच पर प्रवेश करता है। सिद्धा्थंक कहता है कि वह 
सचाणवय द्वारा दाक्टदास से लिखाये गये दृटरेख को लेकर पाटलिपुत्र जाने को प्रस्तुत 
है। क्षपणक उसे भागुरायण से मुद्रा प्राप्त करने की राय देता है, पर वह उसे 
नही मानता । तत्पद्चात्‌ क्षपणक भागुरायण के पास मुद्रा हेने के लिए जाता है 
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ओर उससे बहता है कि राक्षस के कहने पर उसने ही वियकया के द्वारा पवृत्तेदवर 
को मरथाया है। इस समय वह दूसरा नीच कम भी कराना चाहता है जिप्तसे वह 
अत्यधिक भयभीत है। क्षपणक के वार्ताराप यो सुनकर मल्यवेतु वे मन में राक्षत 
के प्रति आशड्डाएँ उत्पन्न होने लगती हैं और वह राक्षत से विरोध करने छूग जाता 
हैं। क्रभी तक मल्यकैतु यही समयता था कि उसके पिता को चाणक्य ने मरवाया 
है, पर क्षपणक की बातो (छिप कर श्रवण करने से ) से उसे विश्वास हो गया कि 
राक्षस के ही द्वारा उसके पिता का बध कराया गया है। भागुरायण बडी कढिनता 
से उसे समझाने का प्रयास करता है, कि सम्भव है कि राक्षस वा काय 'यायोचित 
हो, भोर चाहे जो भी हो प्रतिश्रोध हछैने में क्ोघ्ता नहीं करनी चाहिए । इसी 
समय बिना मुद्रा (पारपत्र ) के भागने की चेट्टा में सिद्धाथक्ष पदड लिया जाता है 
और उससे बूटलेख छीन लिया जाता है। जब उससे उस रहस्यपूण छेल के सब ध मे 
पूछा जाता है तो वह पीदे जाने के भय से बतात। है क्ि इप्ते राक्षत ने चद्रगुप्त को 
देने के लिए भेजा है। पीटे जाते समय राद्षस की नामातित मुद्रा बी आभूषणों वी 
वेहे भी गिर जाती है तथा रेख मे अक्ति मोखिक छदेश उछते पूछा जाता है) 
बह मल्यकेतु के मन पी बात बहता है, जिसके अवुध्तार चाणवय को हटा बर 
राक्षस को म श्री बनाने की बात है। मलयकेतु राक्षस के समद् सभी प्रमाण प्रस्तुत 
कर देता है तथा राक्षस के समीप भागुरायण के पराम”ा से शक्टटटास के अगय ऐेख 
से उसका मिलान करता है। इस प्रकार की समानता देख कर राक्षस भी किकत्तब्य- 
विमूढ़ हो जाता है। राक्षस पथतेश्वर का आभूषण पहने हुए दिखाई पड़ता है, पर 
छह उसमे आभूषण विश्रेताओ से '्रय विया था। राक्षस और चद्रगुप्त की यूटमत्रणो 
प्रमाणित हो जाती है और मलयकेतु राक्षस को मात्रिपद से निष्कासित कर देता है। 
वह ञ पर पौँच राजाओं को भी मार डालने का आदेश देता है। चाणय के कौशछ 
वी सफलता चरम सीमा पर पहुँच जाती है और मलयबेतु तथा राक्षस दोनों म॑ फूड 
हो जाती है। 
पष्ठ भक के प्रयेशक से विदित होता है कि पाच राजाओ के मारे जाने से भय 
मरेश्ो ने भी मल्यवेतु का साथ छोड दिया है। इसी दोच भागुरायण आदि के द्वारा 
मलयकेतु बंदी बना लिया जाता है और चाणक्य उसकी सेना पर भी अधिकार कर 
हेता है। अमात्य राक्षस मल्यवेतु के सैय विविर से हट बर कहों पाटलिपुत्र में ही 
छिपे हुए हैं, जहाँ चाणक्य का ग्रुप्तचर उनके पीछे लगा हुआ है। चाणवय सिड्धाथक 
एब सुसिडधार्थक वो आदेश देता है कि वे श्रेष्ठी चंदनटास को वष्यभूमि म लावर मार 
डाल । अमात्य रासस अपनी स्थिति पर खिन्न है, तथा अपने मित्र चटमदास को 
महीं बचा सकने के कारण दिततित है। अमात्य राध्षत पाटलिपुत्र के जीर्णोद्यान में 
चितित दिखा* पड़ते है, उसी समय एक व्यक्ति, जो चाणवय का गुप्तचर है, गले में 
रस्सी बाँध वर आत्महत्या बरना चाहता है। राक्षस के पूछने पर वह बताता है कि 
उसका मिन्र जिष्णुदास अपने मित्र चटनदास की मृत्यु का समाचार सुनने के पूर्व ही 
अबज्नि मे प्रवेश वरने के ल्यि चछा गया है, अठ यह मित्र के मरने के पूथ ही आत्म- 
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हत्या करना चाहता है। यह सुनकर अमात्य राक्षस अपने मिन्र चन्दनदास की रक्षा 
करने के लिए चरठु पहले है । 

सप्तम अंक में चाणवय की पूटनीति सफलता के सोपान पर पहुंच जाती है, थीर 
उसे भीप्ठ की सिद्धि होती है। चन्द्नदास सपरिवार वध्यभूमि की तोर ले जाया 
जाता है भौर उस चाणवय के दो गरुप्तचर, जो चाण्डाल बने हुए है, ले जाते हैं। 
घसन्दनदास को झूठी पर चढाने को छे जाया जाता है और उसकी पत्नी ओर बच्चे 
विछाप करने लगते है। राक्षस इस हृद्य को देखकर दुःखित होकर अपने को प्रकट 
करता है बौर चाण्डालों को भगाकर चन्दनदास को बचा छेता है। चाणवय वहाँ 
उपरिघत होता है भीर राक्षस के समक्ष अपना सारा कूठनीतिक रहस्य खोल देता है, 
जिससे राक्षस के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती हैँ। चाणक्य राक्षम को 
चन्द्रगुप्त का अमात्यपद स्वीकार करने का आग्रह करता हैं, पर राक्षस इसे स्वीकार 
नही करता । इस पर चाणक्य कहता हैँ कि इसी घतं पर चन्दनदास के प्राण को 
रक्षा हो सकती है, जब कि आप मन्त्रि-पद को गहण कर । राक्षस विवण होकर तमात्य- 
पद को ग्रहण करता है और मउ्यकेतु को उसके पिता का राज्य कीटा दिया जाता है | 
चन्दनदास न्गरगेठ बना दिया जाता है तीर सभी बन्दी कारापुक्त कर दिये जाते हैं । 
चाणवय की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है जौर वह अपनी शिखा बाँवता है तथा भरतवाक्प 
के बाद नाटक की समाप्ति होती है । 

साव्यकला-विवेचन--'मुद्रा राक्ष' विद्याखदत्त की माव्यकता का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है। इसकी वस्तुयोजना एवं उसके संगठन में प्राचीन नाट्यश्षामत्रीप निम्रमों 
की अवहेलना करते हुए रवच्छन्द्रवृत्ति का परिचय दिया गया है । चिशुद्ध राननीतिक 
नाटक होने के कारण इसमें माधुय॑ तथा सौन्दर्य का अभाव है, गौर करण तथा ध्रृज्ञार 
रस नही दिखाई पढते । जाद्यान्त इस नाटक का वातावरण गम्भीर बना रहता है । 
इसमे न तो किसी ज्जी पाप का मद्दत्त्वपूर्ण योग है और न चिटदूषक को ही स्थास दिया 
गया है। एवमान्न स्ीन्‍पान्न चन्दनदास की पत्नी है, किन्तु कधघा के विक्रास में इसका 
कुछ भी महत्व नहों है। संरकझ्ृतत में एक्रमान्र यही साटक है शिसमे नाटककार ने रस- 
परिपाक की सपेक्षा घटना-वर्चित्य पर बल दिया है। यह घटना-प्रधान नाटक है । 
इसमें नाटककार की हृए्ठ अभिनय पर सधिक रहो है सौर उसने सवंन्र इसके तभिनेय 
गुण वी रक्षा वी है। 'चाणवय की राजनीति इतनी विकासणीजा है कि समग्त घटनाएँ 
एक दूसरी ने ख्द्घगाबद्ध होती हुई एक निश्चित त्तारतम्यथ फे साथ उसमे सपावेधित 
ही यात्ती है। कधानक मे जटिउता होते हुए भी गठन की चादता योर सस्बस्ध- 
निर्वाह की भपूर्व कुशउता सक्षित होती है । संस्कृत नाटक सम्राक्षा पृू० १५७ । कघायरसु 
के विचार मे 'मुद्राराक्षण' संस्कृत के सन्‍्य नाटकों की सपेला सधिक पोछिक है | इसमें 
घटनाभों का भघटन इस प्रकार किया गया हे फि प्रैज्कक्त की उत्मुकवा कमा नष्ठ नहीं 
होती । लाहइओ में बीररस का प्राघास्य है, पर कही भी युद्ध के दृत्य नहीं :। बस्पुतः 
धहाँ धब्नो का हन्द्व न होरर, दो बूडनोविज्ञा की बुद्धि का संघर्ष दिखाया गया है । 
सेक्षक् दी दृष्टि सदा चापदय द्वारा फेंचाये गए नोति-जाल में उतझती रहती है। इसके 
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कथानक मे गत्यात्मक्ता, क्रमबद्धना, प्रवाहमयता, गठन की सुव्यस्था, घटना गुम्फद 
की चारुता तथा नाटकीय ओचित्य का सु दर समावय दिखाई पडता है। जो के 
विभाजन मे भी विशज्ञाखदत्त ने नवीनता प्रदर्शित की है। अय नाटककारो ने अको में 
ही नाटक का विभाजन विया है, जवाक “मुद्राराक्षत' में अकोक बीच हृश्या का भी 
नियोजन किया गया है। उदाहरण क॑ लिए द्वितीय एवं तृतीय अतों मे कई हृष्यों 
का विधान है। द्वितीय अक् मे दो दृश्य हैं--प्रथम जीणविप सेंपेरा का मांग एवं 
द्वितीय राक्षत के गृह का | तृतीय मक मे भी तोन हृश्य हैं--दो सुगागप्रासाद के एवं 
तृतीय चाणक्य की कुटिया का । इस नाठक में भावी घटनाओं वी सूचता देने के लिए 
“वताकास्थातक! का विधान है । इसमे अनेक छोटो छोटो घटवाए विभिन्न स्थानों पर 
घटित होती हैं, पर वे निरथकू न होकर मुठकथा से अनुस्यूत दिखाई पड़ती हैं। 
"मुद्राराक्षष' में नाटककार का उद्देश्य है चद्रगरुप्त के झासन एवं शक्ति को स्थायी 
बनाना और यह तभी सभव है, जबकि उप्क्रा प्रखिद प्रतिद्ठ दी राक्षत्र चद्रपुप्त का 
परम मिन्र वन जाय। नाटककार ने इसी उद्देश्य की धूर्ति के छिए घटनाओं का 
विकास शिया है, और समस्त घटनाएँ त्वरित गति से इसी लक्ष्य की ओर उपमुद 
होती हुई प्रदर्शित की गयी हैं । 'मुद्राराक्षत' मे क्थानक से सम्दद घटनाओ का बाहुल्‍य 
है, पर वाटककार ने अपने कौथलछ के द्वारा विभिन्न साधनों का प्रयोग कर उतकी 
सूचना दी है। जैसे, प्रथम अक के प्रारम्भ में चाणय के स्वगंत-क्घत में अनेक 
क्थाओ वी सूचना प्राप्त होती है, जिसमे दशक शेष कथा को सुगप्ता से समझ लेता 
है। अनेक अनायइयक घटनाओ की सूचना दूत के सनेश्यो, पात्रों के स्वगतश्थनो 
एव पात्रों की उक्तियों द्वारा देकर नाटककार ने अपनी कृति को अधिक आक्पक तथा 
सुदर बनाया है । 
सकलन त्रय के विचार से 'मुद्राराक्षत' एक सफल नाव्यक्ृति है। इसमे ऐसी कोई 
भी घटना नहीं है, जिसम एक दिन से अधिक सप्रय छग सके। अल्प समय मे 
अधिकाधिक घटनाओ को दर्शाया गया है। “मुद्राराक्षस” का समस्त क्थानक एक वष 
से कुछ ही अधिक समय का रखा गया है। इसम मचोय आवश्यकता को दृष्टि मं 
रखकर विभि स्थानों के दृश्य नहीं प्रस्तुत किये गए हैं। भटनाओ के मुख्य रूप से 
तीन ही स्थल दिखाये गए हैं--पाटलिपुत्र नगर, मलयकेतु की राजधानी, सैंपशिविर 
एंद अय निकटवत्तीं स्थान। ये सारी दृष्यन्योजनाएँ नाटक के काय ब्यापार के ही 
अनुकूठ हैं। विभि न प्रासंगिक क्रियाआ द्वारा एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के कारण 
इसमे प्रभाविति का धत्त्व दर्शाया गया है । 
यह वीररसप्रधान नाटक है और इसी वी योजता में घटनाएँ गम्फित को गयी 
हैं। प्रथम अक के प्रारम्भ म चाणवय छारा राख को चाद्धगुप्त क्वा अम्रात्य बनाने 
बी अभिलापा ही इसके कथानक वा “बीज” है। राक्षस वी मुद्रा प्राप्त होवा तथा 
इकटदास वी आर से डिखित पन्न को मुद्रावित करना एुवं मठयकरेतु का छडा जाना 
आदि घटनाये 'वि ढु! हैं। इसो 'बिद्ु/ के आधार पर इसका मामकरण “मुदारासव' 
किया गया है। विराधगुप्त क राक्ष् को उसके समझ्त कार्यों की विफलता बताना 
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पताका! है तथा चन्द्रगुप्त एवं चाणवय के पारस्परिक मिथ्या मतभेद का सन्देद्ा 
राक्षस को देना 'प्रकरी/ है। अन्त मे राक्षत का चन्द्रगुप्त का अमात्य-पद ग्रहण करना 
कार्य! है। नाटककार ने कार्यावस्‍्थाओं के नियोजन में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
नाटकीय कथावस्तु के विकास में कार्यावस्थाएँ पाँच दशाओ को द्योतित करती हैं। 
प्रथम अंक मे चाणक्य के मन में चन्द्रगुप्त के राज्य को निर्विष्म चलाने एवं उसमे 
स्थायित्व लाने का भाव ही प्रारम्भ! है। चाणक्य का अपने दूत हारा राक्षस की 
नामांकित मुद्रा पाना तथा कूटपत्र लिखकर भद्रभट आदि को विभिन्न कार्यो मे नियुक्त 
करना वत्न! हैं। चतुर्थ एवं पंचम अंक मे राक्षस एवं मलछयकेतु में मतभेद उत्पन्न 
होना दथा राक्षत का मल्यकेनु के अमात्य-पद से निष्कासित किया जाना प्राप्त्याज्ञा! 
है। इस स्थिति मे फल-प्राप्ति की सारी बाधाओं का निराकरण हो जाता है। पछ 
अंक मे राक्षत का चन्दनदास को बचाने के लिए वध-भूमि की भोर जामा 'नियताप्ति! 
है, बयोकि अब यहां राक्षस का चाणक्य के समक्ष आत्म-समपंण कर देना निश्चित हो 
जाता है। सप्तम अंक मे राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व ग्रहण करना "फलागम' 
है। उपयुक्त पंच अवस्था के अतिरिक्त 'मुद्राराक्षग! मे पंचसन्धियों का भी पूर्ण निर्वाह 
किया गया है। इसमे कथानक के अनुरूप ही चरित्रो की योजना की गयी है । इसके 
प्रमुख पात्र चाणवय भीर राक्षस दोनों ही राजनैतिक दाव-घातों एवं छूटनीतिक चाल से 
सम्पन्न दिखाये गये हैँ । मुद्राराक्षत के चरित्र प्रभावोत्पादक एवं प्राणवन्त हैं। इस 
नाठक में प्रत्येक चरित्र का स्वतंत्र व्यक्तित्व ' पर कहीं वह नायक से प्रभावित होता 
है तो नायक भी उससे प्रभावित दिखलाया गया है। 'मुद्राराक्ष का चरित-चित्रण 
भआदणो गौर यथार्थ की सीमाओं का परस्पर सम्मेलन है । मानव-जीवन का छोक में 
जो स्वरुप है वही मुद्राराक्षत के नाव्य-जगत्‌ मे अंकित गौर उनन्‍्मीलित है । नाव्यथास््र 
की मर्यादा की रक्षा करते हुए भी नाटककार विशाखदत्त ने ऐसे चरित की उद्घधावना 
की है जो साधारण होते हुए भी विशिष्ट है, देशकाल से परिच्छिन्न होते हुए भी व्यापक 
है, नाटकीय होते हुए भी वास्तविक है औौर यथार्थ होते हुए भी भादर्णा है ।! मुद्राराक्षत 
समालोचना-भूमिका १० २, डॉ० सत्यक्रत सिंह । 

इस नाटक का नामकरण 'मुद्राराक्षत! सार्थक है । इसकी व्युत्पति इस प्रकार है-- 
मुद्रयागृहीतं राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ, मुद्राराक्षम्‌ । इस नाटक मे "मुद्रा! ( मुहर ) 
के द्वारा राक्षस के निग्रह की घटना को माधार बनाकर इसका नामकरण किया गया 
है। इसका नामकरण वष्यंवस्तु के आधार पर किया गया है। राक्षम की नामाँकित 
मुद्रा पर ही चाणक्य की समस्त फूटनीति केन्द्रित हुई है, जिससे राक्षम के सारे साधन 
व्यथ॑ सिद्ध हुए। 

नायकत्व--मुद्राराक्षत”! के नायकत्व का प्रइन विवादास्पद है। नाव्यमासत्रीय 
विधि के अनुसार इसका नायक चन्द्रगुप्त ज्ञात होता है, क्योकि उसे ही फठ की प्राप्ति 
होती है। अर्थात्‌ निष्कंटक राज्य एवं राक्षस ऐसे अमात्य झो प्राप्त करने का यही 
अधिकारी होता है; पर कतिपय विध्वनू, कुछ कारणो से, चाणक्य को ही इसका नायक 
स्वीकार करते हैं। इस मत के पोषक चिद्वान्‌ विद्याखदत्त को परम्परागत खड़ियों का 





मुद्राराक्षस ] (४११) [ मुद्वाराक्षण 
ब्र्स्श्ह््य्न्छ्शर! 








४3७&७&८७७४७४:७७०४०४७४४७७७४७७७&७७७७ ०७०० 


उल्ल्घन करने याला भी कह देते हैं। “वास्तव में समस्त सस्द्ृत नाव्य-साहित्य में 
केवल विशद्वाखदत्त एक ऐसा नाटककार है, जिसने परम्परागत रूढियो का सम्मान नहीं 
क्या । उसमे समस्त सैंडासतिक परम्परागत रूढ़ियो का उल्लघन किया है । वह चरित- 
नायक की एक अभिनव कोटि बी प्रतिष्ठा करके अपनी मौलिक्ता का परिचय देता है । 
सस्ृत व महाकवि और वाब्य-डॉ० रामजी उपाध्याय पृ० ३७४॥। सस्दूत लक्षण प्रयो 
के अनुमार नाटक का नायक उच्चकुछोद्भव, प्रतापी, गुणवान्‌ धीरोदात्त चरित बाला 
कोई अलोकिक एव निरभिमानी व्यक्ति होना चाहिए। प्रस्यातवशों राजपिर्धीरोदात्त 
प्रतापवान्‌ । डिव्योड्य दिव्यादिव्यो वा गरुणवाश्नायको मत ॥ साहित्य दपण ६॥९ 

इस दृष्टि से चद्रगुप्त तो इस साटव का नायक हो सकृता है, पर नाटकश्ार 
ने वस्तुत चाणवय को ही इसका नायक बताया है। चाणक्य का ही इस नाटक 
पर पृूण प्रभाव दिखाई पड़ता है गौर इसकी सभी घटनाओ का सुत्र सचालन वही 
करता है। चाणवय का चरिण चित्रण करते समय नाटककार का विशेष ध्यान 
रहा है फरयोंकि उसे चाणवय को ही इसका सायक धनाना छअभीप्ठ है। बात 
तक इस नाठक में चाणक्य वी ही योजनाएँ फछवती घिंद्ध होतो हैं। पर, चाणवय 
को इसका नायक मानने में शास्रीय दृष्टि से बाधा उपस्थित हो जाती है, क्योकि 
इसकी वास्तविक फ़लोपलब्धि चद्धगुप्त को ही होती है। नाटक के अत में चाणय 
राजनीति से ही नहीं, अपितु समग्र भौतिक वार्यों से पृथक्‌ होते हुए दिखाई पढ़ता 
है। नाटक की समग्र घटना का फलोपभोग चद्भगुप्त हो करता है, ओर चाणवध 
उसके राज्य को स्थिर एवं उसके दात्रुओ को परास्त कर उसकी समृद्धि को सुदृढ़ 
कर देता है। इस दृष्टि से चद्रगुप्त ही इसका नायक्र सिद्ध होता है। चाद्रपुप्त के 
नायकत्व के विरुद्ध अनेक प्रकार के तक दिये गये हैं। माठकार ने जानलूच कर' 
चढद्रगुप्त के व्यक्तित्व को उभरते नहों दिया है और वह चाणक्य के इज्धित पर ही 
चला करता है। चाणक्य के बृत्रिम श्रोध को देखकर भी वह बाप उठता है, अत 
यह इसका नायक नहीं हो सकता । ससस्‍्कृत नाटकों को परिपाटी के अनुसार भरत- 
यावय का पाठ नायक द्वारा ही किया जाता है, कितु मुद्राराक्षत के भरतवाबय का 
उच्चारण राक्षत करता है, वयोकि उसे ही मा त्रित्व की श्राप्ति होती है। पर वह 
नायक नहीं हो सकता, क्योकि चाणक्य वे समक्ष वह पराजित दिखलछाया गया है । 
सभी दृष्टियो से विचार करने पर चाणक्य ही इसका नायक सिद्ध होता है, क्‍योंकि 
अतत उसकी ही कुटनीति फलवती होती है और धढद्रगुप्त के राज्य को निष्कष्टक- 
कर उसे अपूव आह्वाद होता है। इस नाटक का समस्त कथानक चाणक्य में 
ही के द्रत दिखाया गया है। इसकी सारी घटनाएँ उसको इच्छा के अनुरूप ही 
घटित होती हैं। इसका प्रमुख फल है, राक्षस को अपनी ओर मिलाकर चद्रगुप्त 
बा अमात्य बनाना और इस काय के लिए चाणक्य सदा प्रयलशील रहता है। 
बाणवय गैसे निस्‍्वाय राजनीतिज्ञ के लिए, अपने लिए छ्याति प्राप्त करना 
अभीए न था, उसका ल्थ्य था, चद्रगुप्त के लिए निष्कष्टक राज्य की स्थापना 
और राक्षय को सत्री बवाना, और वहू इस काय में सझ़ल होता है। इस प्रकार 
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चाणवय को नायक स्वीकार करने में आपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता ।! 
संस्कृत कवि-दर्शन--डॉ ० भोलाश्यंकर व्यास, पृ० ३७० । अतः चाणक्य ही इसका नायक 
सिद्ध होता है। विशाखदत्त ने प्राचीन प रपाटी की अवहेलना करते हुए भी ऐसे 
व्यक्ति को नायक बनाया है; जो सदुवंध्षोद्धव न होकर एक ऐसा ब्राह्मण है, जिसमें 
भारत का सम्राट बनाने की शक्ति है । 

चाणक्य---'मुद्राराक्षष” का नायक चाणक्य अत्यन्त प्रभावशाली तथा शक्तिणाल़ी 
है। वह एक सफल मन्त्री तथा महान्‌ कूठनीतिज्ञ भी है। उप्तकी कूटनीतिज्ञता से 
चन्द्रगुप्त का साम्राज्य स्थायित्व प्राप्त करता है तथा राक्षत्र भी उसका वशवर्त्ती 
हो जाता है । नाटक की समस्त घटनाएँ उसो के इशारे पर चलती हैं। वह इस 
नाटक के घढना-चक्र का एकमान्र नियन्ता होते हुए भरी निष्कराम कर्म करता है। 
वह जो कुछ भी करता है, अपने लछिए नही, अपितु चद्धगुप्त के लिए और मीर्य॑- 
साम्राज्य की दृद्मूलता एवं सम्पन्नता के लिए। “अरथ॑ंशास्र और सम्भवतः प्राचीन 
ऐतिह्य भौर प्राचीन कथा-परम्परा का चाणक्य भरे ही एक महत्त्वाकांक्षी, महाक्रोधी 
महानीतिज्ञ ब्राह्मण रहा हो किन्तु मुद्राराक्षत के चाणक्य में एक औभौर विशेषता है 
ओर वह है उसकी 'निरीहता, निःस्वार्थभयता और छोकसंप्रह” की महाभावना ॥” 
मुद्राराक्ष--भूमिका, चौखम्वा समाछोचना पृ० २१। वह निरीह, वीतराग एवं लोकीत्तर 
राजनीतिज्ञ है । चाणक्य मोय॑-साम्राज्य का मंत्री होते हुए भी भौतिक सुख्र से दुर 
है। वह वुद्धि-कोशल की साक्षात्‌ प्रतिमा है तथा क्रिसी भी रहस्य को तत्क्षण 
समझ्न जाता है । चन्द्रगुप्त के प्रति उसके कृश्रिय कछ॒ह को देखकर, जब बेंतालिक 
चन्द्रगुप्त को उत्तेजित करने के लिए उसकी स्वुति-पाठ करते हैं, तो वह भाँप जाता 
है कि यह राक्षस की चाल है। वह अपने कत्तंव्य के प्रति सदा जागछूक रहता है-- 
आमुन्ञातम्‌ । राक्षयस्थाय॑ प्रयोग: ।  आाः दुरात्मन्‌ ! राक्षसहतक ! हृश्यसे जागति 
खट्ठ कीटिल्य:--अंक ३ । वह विषम स्थिति में भी घिचछित नहीं होता और अपनी 
अपूर्व मेधा के द्वारा णत्रु के सारे पड़यन्त्र को व्यर्थ कर देता है। चन्द्रगुप्त फे वध 
के छिए की गई राक्षत को सारी योजनाएँ निप्फठ हो जाती है। कवि ने उसके 
व्यक्तिगत जीवन का जो चित्र मंक्रित किया है उसमे उसकी महानता सिद्ध होती 
है। वह असाधारण व्यक्ति है। उपलशकलमेतद्‌ भेदक गोमबाना वदुभिदपद्दतानां 
चहिंगाँ स्तोम एपः । घरणमपि मसमिन्निः शुप्पमाणाभिरामिधविनमितपटलान्त हृष्यते 
जीर्णकुड्यम्‌ ॥ ३३१५ । "एक भोर तो सूसते कण्डों को तोडने के लिए पत्थर का ट्वुकठा 
पड़ा है, दूसरी ओर ब्नह्मचारियों के इकट्ठे किये कुशों की टेर छगी है, चारा ओर 
छप्पर पर सुवाई जाने बाली समिधाओं से घर घुक्का जा रहा हैं और दावारे गिरती- 
पढती किम्री प्रकार खडी है ।' 

चाणक्य घेयंबान्‌ तथा अपने पोदप पर अदम्य विब्चास रखने बाडा है, जिससे 
सफठता तथा विजयश्वी सदा उसके करनलगत रहती हैं। वह भाग्यवादी न 
होकर पौसषवादी है--देवमविद्वांसः प्रमाणपन्ति । उसे अयनी बुद्धि पर हृड विश्वास 


० 


है। वह किसी की परवाह नहीं करता, मारे संकटों पर विजय प्रात्त करने के छिए 
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उसकी बुद्धि पर्याप्त है। एककेवलमथसाधनविधो सेनाशतेभ्योईथिका । सादो'मुलस- 
हृष्टवीग्महिमा बुद्धिस्तु मा ग्रामम् ॥ १॥२६ ) वह अपूर्व दूरदर्शो है क्योकि राक्षप की 
बुद्धिमत्ता एव पठुता वो समझ कर ही उसे अपने वक्ष मे करना चाहता है। वह 
उसका सहार न कर उसे चढद्रगुप्त के अमात्य पद पर अधिष्ठित बरने के लिए सारा 
खेठ फरता है। उसने अपने अनुचरों गो कडा आदेश दे रखा है कि कसी भी 
स्थिति मे राक्षस के प्राण वी रक्षा की जाय। उसे प्रूण विश्वास है कि राक्षस की 
अपृय मेधा एवं चद्धगुष्त की शक्ति के स्रादय से ही मौय साम्राज्य का हढ़ीऊकरण 
सम्भव है। वह मानव मनोभावों का अपूय ज्ञाता है तथा राक्षस के शहर्व को 
जितना समझ्षता है उतना स्वय राक्षत भी नहीं जानता। वह अहवादो है तथा 
दूघरो की कभी भी चिःता नही करता । वह ज्रोधी भी इस प्रकार का है वि उसके 
माम से ही आतक छा जाता है। चाणवय सदा सावधान रहता है तथा छोटे शश्रु को 
भी उपेक्षा नही करता--कायर्प इति रूष्वी मात्रा, तथापि न युक्त प्राकृतमपि रिप्र 
मवज्ञानृम्‌ । बहू कायभारवाहकों को सदा पारितोषिक एड प्रोत्साहन देता रहता है, 
और इलेपगुक्त दचनों को भी पहचान छेता है। उसका प्रत्येक काय सप्रयोजन 
होता है। राक्षस उसे रतनो का सागर बहुता है। 'गहि प्रयोजनममपेद्ष्य स्वप्नेडपि 
खाणवयदचएते । आइरर' सर्वशास्राणां रत्नानाधिद सागर । गुण परितुष्पामो यस्य 
मत्सरिणा वयम्‌ ॥ ७७७ । उसके गुण को प्रशंसा शत्रु ओर मित्र दोनो ही करते हैं। 
भागुरायण उसकी नीति के सम्बंध मे इस प्रकार कहता है-मुहूर्लाब्योद्धेदा मुहु- 
रधिगमा भावगहना, मुह्द सम्पूर्णाद्डी मुहुरतिदशा कायवशत ॥ मुहुभश्वद्‌बीजा मुहुरपि 
बहुप्रापितफ्ऐेत्यहो चित्राकारा नियतिरिंद नीतिनंपविद ॥ ५॥३ । 'कप्री तो चाणक्य की 
गूढ़ चालें प्रकाशित होने लगती हैं और कभी इतनी गहन हो जाती हैं कि बुद्धियम्य 
नही हा पाती, कभी अपने सम्पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती हैं, कभी दिसा फायविशेष 
से अत्य-त धुंधली हो जाती हैं, कमी उनका बीज तक नष्ट होना प्रतीत होता है और 
कभी विविध फलो से युक्त हो जाती है। वास्तव में चाणक्य की नीति नियति की 
भाति विचित्र आकार प्रदर्शित करतो है / कुल मिलाव र चाणवय महान्‌ राजनीतिश, 
महामानव, कूंटनीति विज्ञारद, हृढ्प्रतिज्ञ, एवं निस्पृह है। वह दात्रु के गुण को भी 
महत्त्व देता है। राक्षत के वशवर्तों हो जाने पर बह उसे “महात्मा' कहता है और 
राक्षस के परिवार को जब च दनदास उसे नहीं सौंदता तो वह मन ही सन उसकी 
प्रश्सा करता है । 

राक्षय--इस नाटक का दूसरा प्रसिद्ध पात्र राक्षस है जो चाणत्रय के प्रतिद्वद्दी 
केस्‍्पमे चित्रित है। यह प्रतिनायत्॒ का फाय करता है। कवि ने राक्षस ऐसे 
अ्रतिवायक का चित्रण कर चाणवय वे महत्त्व को तो बढाया ही है साथ ही इस 
माटक को भी आक्यंक बना दिया है। राक्षस का व्यक्तित्व मानवीय रूप की विविध 
भाव भड्धिया का रज़स्थल है। वह आश्ञाओ एवं निराशाओ के प्रतिधात म झडिग 
एवं भजेय बना रहता है। उसकी इसी स्वाभाविक महत्ता के कारण चाणक्य 
उसकी ओर आकृ2 है, और येनकेन प्रकारेण उसे चढद्रग्रप्त का अमात्य बनाना चाहता 
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है। वह चाणक्य के समक्ष पराभूत होकर भी अपनी महानता की छाप प्रेक्षकों के 
ऊपर छोड जाता हैं। चाणक्य के समान वह भी महान राजनीतिज्न एवं छूटनीति- 
विशारद है, तथा जो कुछ भी करता है वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, अपितु 
स्वामिभक्ति से प्रेरित होकर ही । नन्‍्द के णासनकाल में उसकी कितनी सत्ता थो; 
तथा उसमे राज्य-संचालन की कितनी शक्ति रही होगी, इसका पता उसकी मुद्रा 
से ही चलता है। चाणक्य अपनी सारी चाछ को उसकी मुद्रा पर ही केन्द्रित कर 
देता है। राक्षस ने चन्द्रमुप्त के संहार के लिए जो योजना बनायी थी वह अत्यन्त 
सुदृढ एवं उसके बुद्धिक्नीिशषल की परिचायक थी, पर उसकी असिद्धि में राक्षत्त का उतना 
दोप नहीं था जितना कि उसके व्यक्तियों की असावधानी एवं आतुरता का था। 
राक्षय की पराजय आकस्मिक एवं अप्रत्याशित थी। चाणक्य के हाथ में राक्षप्त 
की मुद्रा का पड़ जाना एक अनहोनी घटना है; इसप्ते उसका महत्त्व बढ़ता ही है, 
घटता नहीं । 

वस्तुतः उमक्री पराजय परिस्थितिजन्य थी। परिस्थिति की विपरीतता ठथा 
अपनी योजनाओं की व्यर्थंता के कारण राक्षस भाग्यवादी बन जाता है । विराधगुप्त के 
मुख से अपने दो गुप्तचरों के मारे जाने का समाचार प्राप्त कर वह भाग्य को दोपी 
ठहराता है--नेतावुभी हती, देवेन वयमेव हताः ।' नन्‍्द वंश के विनाश में वह भाग्य- 
चक्र का ही हाथ स्वीकार करता है--'विधेविलसितमिदं, कुतः ? भ्रृत्यत्वे परिभाव- 
धामनि सति स्नेहात्‌ प्रभूणां सतां पुत्रेभ्य: कृतवेदिनां कृतधियां येपामभिन्ना वयम्‌ । ते 
छोकस्य परीक्षक्रा: क्षितिभृत: पापेन येन क्षता: तस्येद॑ विपुर्द विधेविछसित पुंसा प्रयत्न- 
च्छिद: ॥ ५१२० । यह तो उस भाग्य का फेर हैं जो मनुष्य के पुरुपार्थ का श्त्र है ! 
भरे ! यदि यह न होता तो वे न्याय-परायण राजराजेश्वर क्योंकर नप्ठ हो जाते जिनके 
लिए जिन प्रभ्॒त्वगालियों के लिए, जिन परोपकार-परायणो के छिए और जिन सदसद्वि- 
वेक-कर्त्ताओं के छिए, सेवक होने से अपमानास्पद हो सकने पर भी, केवल उनके 
स्नेहवश हम पुत्रवत्‌ ही निरन्तर रहते बाये ।” राक्षत्र की इस उक्ति में उसकी भाग्य- 
चादित; के अतिरिक्त नन्दवंष् के प्रति उसकी भक्ति-भावना भी जाभाप्तित होती है । 
राक्षस भाग्यवादी होते हुए भी अकमण्यं नहीं है, ओर न अपने प्रयत्नों की अस्फदता 
के कारण अपने को कोसता है। निराशा की भावना से भर जाने पर भी उसके 
पुमपाथ में शिथिलता नही बाती, और अन्त-अन्त तक वह कमंठ एवं क्रियाशील बना 
रहता है। वह राजनीति-विशारद होते हुए भी कठोर नहीं है, और सहृदयता उसके 
ब्यक्तित्व का बहुत वढा गुण है । वह सहज ही अपने प्रति सहानुभूति प्रकट करने बालों 
को विश्वासभाजन समझ्न छेता है । 

राक्षम्त का वास्तविक रूप उसकी मित्रता में प्रस्फुटित होता है । वह अपने मित्र 
चन्दनदास के प्राणों पर संकट देखकर उसकी रक्षा के लिए आत्म-समपंण कर देवा है । 
बह अपने मित्र के जीवन से बढ़ कर बपनी प्रतिष्ठा को नहों समझता बोर चाणउ्य का 
बशवर्ती हो जाता है। उसका आत्मसमर्ंण उसक्की असकृठता का द्योतका ने होकर 
उसकी सच्ची मंत्री का परिचायक है। “मुद्राराक्षस' नाटक में राक्षम मसफूल सिद्ध होते 


मुनीश्वर ] ( ४१६) [ मुरारि 
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हुए भी अपनी राजनीतिक्पद्ुता, कठोर कत्तव्यनिष्ठा तथा सच्ची मैत्री के कारण 
महान्‌ सिद्ध होता है। इन सारे गुणों वें अतिरिक्त उमे युदकला मे निपुणता भी प्राप्त 
है। युद्धतचालन की क्षमता एवं प्ैय संगठन की निपुणता उच्मे कुट कुट कर भरी 
हुई है। एक योग्य मंत्री के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, थे सारे 
गुण राक्षस मे भरे हुए हैं। इसके अय पात्रो म॑ चद्धगुप्त एथ मलयकेनु हैं कितु 
चाणक्य एव राक्षस के समक्ष इनका व्यक्तित्व उभर नहीं सका है ॥ 
आधारप्रष--१ मुद्राराक्षम-हिदी अनुसाद सहित-डॉ० सत्यत्रत सिंह, चोलम्बा 
प्रशाशन । २ संस्कृत न|टक--डॉ० कोय (हिंदी अनुवाद) । ३ सस्कृत द विन्‍-दशनं-- 
डॉ० भोदाशकर व्यास | ४ सस्कृतननाटक-्समीक्षा--डॉ० इद्रपाल पिह 'इद्र/। ५ 
सस्कृत काव्यका र--डॉ० हरिदत्त दास्थ्री। ६ सस्दृत कं कवि और काव्य--डॉ० रामजी 
उपाध्याय । ७ इष्ट्रोडशन द्व मुद्राराक्षस-डॉ० देवघ्यली । ८ सस्दृत साहित्य 
का सक्षिप्त इतिहास--गैरोछा । 
मुनीश्वर--ज्योतिपधासत्र के आचाय॥ प्रसिद्ध ज्योतिवी रगनाथ इनके पिता 
थे [ ?ै० रगनाथ ]। इनका स्थितिकाड १६०३ ई० है। इहोने 'सिद्धा-तसावभौम! 
नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वी रचना की दै तथा भास्कराचाय विरवित 'पिद्धा नशिरोमणि' 
एवं 'लीछबती! के ऊपर टीकायें लिखी हैं । 
आधारग्रय--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचद्र घास्रो 
मुररि--अनघराधव” नामक नाठक के रचयिता [ 4० अनघराघव ] | उनके 
जीवन के सम्ब"्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहों है ! “अनघराधव' की प्रस्तावना से 
ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम वधमानभट्ट एव माता का नाम ततुमती था । 
वे मोदुगल्यगोत्रीय ब्राह्मण ये । सुक्तिग्रघो मे इनकी प्रशसा के अनेक्त इछोक प्राप्त होते 
हैं-क मुराटि-पदचि-तायां भवभूतेस्तु का कया। भवभूति परितज्य मुरारिमुर्धीकुद ॥ 
ख देवीं वाचमुपासते हिं वहृव सार तु सारस्वत जानीते नितरामस्ो गुषकुलकिचिष्टो 
मुरारि कवि । अब्धिलश्धित एवं वातरभटे कि त्वस्य गम्भीरतामापातालूनिमस्तपी- 
बरतनुर्जानाति म याचल ॥ सदुक्तिकर्णावृत, ५२७।५ । सूक्तिप्रथो से स्पष्ट होता है कि 
मुरारि माघ और भवभूति के परवरत्तों थे। ये भवभृति वी वाव्यशैली से प्रभाविद भी 
है, अत उनका समय ७०० ई० के पश्चात्‌ है। रप्नाकर ने अपने 'हरविजय' महाकाब्य 
के एक बठोक में मुरारि की चर्चा वी है, अत ये रत्नावर ( ५५० ई० ) के परववर्त्ती 
हैं। मख रचिय 'श्रीकष्ठवरितः ( ११३४ ई० ) में मुरारि राजशेवर के पृयवरत्ती सिद्ध 
किये शए हैं. इन छप्ती प्रणाण्यों के आधए पर उतका समय ८०० ई० के बासपास 
निश्चित होता है । 
भुरारि के सम्बधध में विद्वावो वा फहना है कि वे शुद्ध नाटक छेवक न होकर 
गीतिनाव्य के रचयिता थे । उड़ें नाव्यक्षठा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। उनके 'अनघे- 
राघवः म॑ लम्बे रम्बे अक, क्यावस्तु की विश्वद्धुलता, नाटकीय कोतृहल का अभाव, 
कृत्रिम शैली एवं सवादों का आधिक्य उ हैँ सफठ नाटककार की श्रेणी से गिरा देता 








मुरारि-मिश्र ( ४१६ ) [ म्ृच्छकटि क्‌ 
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हैं। वे नाटककार के रुप में नितान्त असफल तो है ही, कवि के छप में भी पूर्ण सफल 
नही कहे था सकते । 

सुरारि-मिश्च--मीमासा दछ्यंन के अन्तर्गत [ दे० मीमासा-दर्शान ] मुरारिया 
मिश्न-परम्परा के प्रतिष्ठापक आचाय॑ मुरारि मिश्र हैं। इनका समय १२ शतक माना 
है। इन्होंने भवनाथ नामक प्रसिद्ध मीमासक [ नयविवेक” नामक ग्रन्थ के रचयिता 
तथा गुरुमत के अनुयायी ] के मत का खण्डन किया है, जिनका समय ११ वीं शताब्दी 
है । इस आधार पर ये भवनाथ के परवर्त्ती सिद्ध होते है। भत्यन्त सेद की बात है 
मुरारि मिश्र के सभी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते भौर जो प्राप्त भी हुए हँ, वे अधूरे हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व डॉ० उमेश मिथ्र को इनकी रचनाओं के कुछ अंश प्राप्त हुए हैँ। ये 
हैं-- त्रिपादटीतिनयम्‌! एवं 'एकादशाध्यायाधिकरणम्‌” । दोनो ही ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है । प्रथम मे जेमिनि के प्रारम्भिक चार सूत्रो की व्याख्या है एवं द्वितीय में 
जेमिनि के ग्यारहवे अध्याय में विवेचित कुछ अंथो की व्यास्या प्रस्तुत की गयी है । 
प्रामाण्यवाद के सम्बन्ध मे इन्होने अपने मौलिक विचार व्यक्त किये है । इनके मत का 
उल्डेख मनेक दार्णनिको ने किया है जिनमें प्रसिद्ध नव्यनैयायिक गंगेश उपाध्याय तथा 
उनके पुत्र वर्धभान उपाध्याय है ! 

आाधारग्रन्ध-- १, भारतीय-दर्दन--आ ० बलदेव उपाध्याय । ३. मीमांसा-दर्शन-- 
पं० मण्डन मिश्र । 

सुच्छकटिक--महाकवि शुद्क विरचित संस्कृत का सुप्रसिद्ध यथार्थंवादी नाटक । 
घारीय हष्ठटि से इसे प्रकरण कहा जाता है। इसमे चाग्दत्त एवं वसन्तसेना नाम्नी 
वेदया का प्रणय-प्रसंग दष्ठ अंकों में बणित है । 

प्रथम भंक में, प्रस्तावना के पण्चातू, चायदत्त के निकट उसका मित्र मंध्रेय 
( विदूषक ) अपने अध्य मित्र चूप॑वुद्ध द्वारा दिये गए जातीकुसुम से सुबासित उत्तरीय 
लेबर आता है | चारदत्त उसका स्वागत करते हुए उत्तरीय ग्रहण फरता हैं । वह मंश्रेय 
को रदनिका के साथ मातृ-देवियों को बस चढामे के लिए जाने को कहता है, पर वहू 
प्रदोष काठ में जाने से भयभीत हो जाता है । चाणदत्त उसे ठहरने के लिए बाहूकार 
पूजादि काय॑ में संलग्न हो जाता हैं। इसी बीच वसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार, 
विद ओर चेट पहुच जाते हैं । घकार की उतक्तिः से ही वसन्तमेना को ज्ञात होता है कि 
पास में ही चाददत्त का घर है। वह अन्धकार मे टटोलते हुए चाददत्त के घर में घुस 
जाती है । चारदत्त दीपक लेशर किवाए सोलता है और वसन्तमेना प्षीत्रता से दीपक 
वुऩ्ाकर भीतर प्रवेश कर जाती है। इधर घकार रदनिका को हो वसन्‍्तसेना समझ 
कर पकड लेता है, पर मैत्रेय डॉट कर रदनिका को छुटा छेता है । शफार विवाद 
करता हुआ मैंतेय को धमकी देकर चय गाता जाता है । विदूपक एवं रृदनिका के 
भीतर प्रतेशा करने पर बम्नन्तमेना पहचान ली जानती हैं । वह अपने आभूषणों को 
पारदत्त यो यहा रस देती है और चायदत्त एवं मेंग्रेय उसे घर पद चा देते है । उस अंक 
में यहु पता चल जाता है कि बमसस्तमेना ने सर्वप्रथम जब चागदत्त को कामदेवायतोधान 
में देखा था, तभी से उस पर अनुरक्त हो गयी थी । 


मृच्छकटिक ] ( ४१७ ) [ मृच्छकटिक 
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द्वितीय जक में बसातसेना की अनुरागजय विरह-वेदना दिखलाई गयी है | इस 
अक में सवाहक नामक व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो पहले पादाल्पुत्र का एक 
सश्मातत मागरिक्था और समय के फेर से, दरिद्र होते के कारण, उज्जबिनी आकर 
सवाहक के रूप में चारुदत्त के यहाँ सेवक हो गया। चारुदत्त के निधन हो जाने से 
उम्र बाध्य होकर हटना पडा और यह जुआडी बन गया । जझ्वुए म दस मुहर हार जाने 
से उसक॑ चुकाने म असमर्य हाने के कारण वह छिपा फिरता है । उसका पीछा घूतकार 
ओऔर मभाघुर किया करते हैं। वह मादिर में छिप्र जाता है जौर वे दोनो एक्ाम्त समझ 
क्र वहों क्षुआ खेलते लूपते हैं। सवाहक भी वहाँ आकर सम्मिलित होता है, पर 
झातकार द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह भागकर वसतमेना के घर में छिप्र जाता है, 
मोर धूतकार तथा माशुर उसका पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं ॥ सवाहुरू को चारइत्त 
का पुराना संवक समझ कर वसततमेना उसे अपने यहाँ स्थान देती है और धूठकार 
को रुपए के बदले अपना हस्ताभरण भेज दठी है, जिसे प्राप्त कर वे सस्तुष्ट होफर 
चले जाते हैं। सवाहरू विरक्त होकर बौद्ध भिश्ु बन जाता है। तत्वण वसन्तसेना वा 
चेट एक बिगड़ेठ हाथी से एक भिशुकु को बचाने के कारण चारुदत्त द्वारा प्रदत्त 
पुरस्शारस्वरूप एक प्रायारक छेकर प्रवेश करता है। वह चाददत्त की उदारता की 
प्रशसा करता है और वसा तसेना उसके प्रावारक वो छेकर प्रसन्न होतो है । 

ठुृतीय अक मे दविटक, जो वस-तमेना वी दासी मदनिका का प्रेमी है, उसको 
दापषता से मुक्ति दिलाने के लिए चारुदत्त के घर में सेंध मार कर बस तटेना के आमू- 
पण को चुरा कर मदनिक्ना को दे देता है॥ चादद॒त्त जागने पर प्रप्तन्न एवं चितित 
दिखाई पडता है। चार के खाली हाप न लौटने से उसे प्रसभ्ता है, पर वसम्तसेना 
के “यास् को लौटाने वी चिःतासे वह दुखित है। उग्रवी पत्नी छरता उसे अपनी 
रत्नावली लाकर देती है भौर मैत्रेय उसे लेकर वरसातसेना को देने के लिए चला 
जाता है । 





चनुथ अक म॑ राजा के साछे शक्ार की गाडी वसतमेना के पास उम्ते लेने के लिए 
आती है। वसतसेना की मा उसे जाने के लिए वहती है, पर वस्सतसेना महों जाती । 
इबिटकः बसतसेना के घर पर जाकर मंदनिका को खांधी का वृत्तात सुनाता है । 
मंदनित्रा बसतसेना के आभूषणों को देखकर उद्े पहचान जाती है, और उ हैं अपनी 
स्वामिनी वो छोटा देने के लछिए कहती है । पहले तो हावितक उसके प्रस्ताव को 
अमाय ठहर देता है, किंतु अतत उसे मानने को तैयार हो जाता है। वसतमेना 
छिपकर दोनो प्रेमियों की बातचीत सुनती है और प्रसन्नतायृवक मदनिका को मुक्तकर 
शरविल्क के हवाछे कर दंती है । रास्ते म शविठक को राजा पाणक द्वारा गोपालदारक 
को बंद क्यि जाने की धोषणा सुनाई पडती है। वह रेमिठ के साथ मदनिक्ा को 
भेज कर गोपाठदारक को छुडाने के लिए चल देता है। शविल्क के घछे जाने क॑ बाद 
धृता वी रनावली लेकर मेंत्रेय माता है ओर कहता है दि चासदत आपके गहनो को 
चुए म हार गया है, इसल्ए उसके रत्वावली वदछे म भिजवाई है। बद्धतस्तेना मन- 


२७ स० सा? 
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ही-मन प्रसन्न होकर रत्नावली रख लेती है बोर सन्ध्या समय चारुदत्त से मिलने का 
सन्देद देकर मेन्रेय को लौटा देती है 

पंचम लंक में यसन्तसेना घोर वर्षा में विट के साथ चारुदत्त के घर जाती है जोर 
रात वहीं दिताती है । 

पछ्ठ अंक में चास्दत्त पुप्पकरण्डक जीर्णोद्यान में जाता है, और वसन्तसेना को भी 
वही मिलने को कहता है। रदविका चारुदत्त के पुत्र को गोद मे लेकर आती है बोर 
उसको खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है । लड़का सोने की गाडी मांगता है. बोर 
मिट्टी की गाडी नहीं लेता । वसन्तसेना उसे अपने आभूषण देकर सोने की गाड़ी दव- 
वाने को कहती है । वसन्तसेना पुष्पकरण्डक जीर्णद्यान में जाने को तेयार होती है, किन्तु 
भूल कर वही खड़ी हुई दकार की गाडी में बेठ जाती है। इसी दीच कारागार से 
भागकर गोपालदारक जाता है भोर बचने के लिए वसन्तसेना की गाडी में घुस जाता 
है। गाडीवान उसे ही वसन्तसेना समझकर गाडी हांक देता है | मार्ग में चन्दरनक एवं 
वीरक नामक राजपुरुष गाडी देखना चाहते हैं। चन्दनक्त गाडी मे आयंक को देखता 
है और बायंक उससे रक्षा की याचना करता है । चन्दनक उसे क्षमयदान दे देता है 
ओऔर वीरक को समझाकर गाडी नहीं देखने देता और चन्दनक के कहने पर गाडीवान 
गाडी बढा देता है । 


+ह बे 


सातवें बंक में आयंक उद्यान मे आकर चारुदत्त से मिलता है ओर चारुदत्त उसके 

बन्धनो को काटकर उसे बभयदान देता है स्वयं भी घर चला जाता है और 
आयंक को विदा कर देता है । 

आठवें बंक में शकार उद्यान में हुए एक भिश्लुक को चीवर धोते देखकर 


5. 


उसे पीदता है, पर विट के कहने पर उसे छोड देता है। उसी समय स्थावर चेटक 
वसन्तसेना वे लेकर पहुंचता है। वस्नन्तसेना चारुदत्त के स्थान पर शक्तार को देखकर 
डर जाती है। शकार उससे प्रषय-निवेदन करता है, किन्तु वसन्तसेना उसके प्रस्ताव 
को स्वीकार नहीं करती । इस पर वह उसे गठा दवोच कर मूच्छित कर देता है. और 
उसमे मरा हुआ जानकर वही पत्तों से ढेंक देता है। वह न्यायारूय में जाकर चाझदत्त 
कफे ऊपर बसन्तमेना की हत्या का अपराध लगाकर मुकदमा कर देता है। एसी दीच 
दोठ 5ि वाहक उद्यान में दाता है और वसन्तमेना को पहचान कर उसे सं 
विहार में ले जाता है । 

नवें अंक में शकार न्यायालय में जाकर चारदत्त पर वसनन्‍्तमेना की हत्या परने 
का कभियोग लगाता है। न्यायाधीश दसन्तमेवा की मां को बुला कर पूछता है कि 
वसन्तमेना कहाँ गयी थी । वह दताती है कि वह चारुदत के पास गयी थी | तत्यइचास्‌ 
चात्दत बाता है धौर वह वसल्तमेनवा के साथ अपनी नेद्री स्वीकार कर लेता है । 
मैत्रेय आकार घझज्धार से लड़ने लगता है और खठसे समय उसके पास रखा हुआ आासू- 
पणय गिर पडता है। शक्तार उसे उठाकर न्यायाधीश के समक्ष रख देता है लौर वसस्त- 
सेना की मां स्वीकार कर छेती है, झि ये आभृषण उसकी पुत्री के हैं। चाददत वा 
बभियोग सिद्ध हो जाता है कोर राज़ाज्ना के द्वारा उसे प्राणदण्ड मिलता है । 
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दश्यम अक में चाण्डालो द्वारा चाददत्त वधस्थान पर लागा जाता है। शकार 
के द्वारा बदी बताया गया स्थावरक क्सी तरह कूद कर कहता है कि वस-तसेना की 
हत्या शक्तार ने की है।॥ पर श्कार उसे स्वर्ण का चोर बता कर उसकी बात को 
मिथ्या सिद्ध करता है। मैत्रेय के साथ चारदत्त का पुत्र आता है धौर धकार उसे भी 
बध करने की राय प्रकट करता है। चाण्डाल चाददत्त यो वधस्थान पर के जाकर 
खड़्ग चठाता है. पर उसके हाथ से खड़ग गिर जाता है और चाष्डाल उसे शुलली पर 
चढाना चाहता है। इसी बीच भिश्षु के साथ वसतस्तेना ब्रा जाती है और उसको 
जीवित देखकर चाण्डाक् चार”त्त को छोड़ देते हैं) वे राजा को यह समाचार जाकर 
देते हैं। शकार भाग जाता है और राज्य मे क्रात्ति फैल जाती है। दाविठ॒क राजा 
पालक को मार देता है और आयक राजा बनाया जाता है। शवार वो राजा वी ओर 
से झूठे अभभियोग के कारण प्राणदण्ड मिलता है, पर चारदत्त के द्वारा उसे अभयदान 
मिलता है। उसी समय च दनक द्वारा यह सुचना प्राप्त होती है कि धूवा पति के प्राण 
दण्ड का समाचार सुनकर चिता मे जलना चाहती है। सभी लोग शीघ्रतापूषक जाकर 
उप्ते रोकते हैं और वसतसेना राजा के आदेश से चारदत्त की यधू बना दी जाती है । 
चारुदत्त की इच्छा से भिश्ु वो विहारो का अधिपति एय दोनों चाण्डालो फो चाण्डालो 
का अधिपति बनाया जाता है। चादमक प्ृथ्वीपाछक का पद प्राप्त करता है और भरत 
बावय के पश्चात्‌ नाटक वी समाप्ति हो जाती है । 

नामक्रण--मृच्छकटिक' का मामक्रण विचित्रता का द्योतक है। नाटक अथवा 
काव्य का मामकरण कवि, पात्र अथवा मुख्य घटता या वष्यविषय के आधार पर किया 
जाता है। यदि इस दृष्टि से विचार क्रिया जाय तो वष्यवृत्त के आधार पर इसकी 
अभिधा 'चारदत्त” था दरिद्रचाददत्तर होनो चाहिए थी । पर रचयिता ने किस आधार 
पर इसका यह नामकरण किया, इसका सक्ैत ६ ठें अक में चारुदत्त के बालक की भरीड़ा 
मे दिखाई पड़ता है। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपने पड़ोसी के बच्चे को सोने की 
गाडी से खेलते हुए देखता है, ओर मिट्टी की गाडी से लत खेठ कर सोने की गाडी लेता 
चाहता है। चादंदत्त वी चेटी रदनिका उसे बहलाती ओर कहती है कि जब तुम्हारे 
पिता जी पुन समृद्ध हो जायेंगे तो तुम सोने की ग्राडी से खेलना।॥ बालक जब इतने 
पर भी नहीं मानत्ता है तो रदनिका उसे वस्ततसेना के घर छे जाती है। बालक को 
देखकर बस तसेना प्रसन्न हो गयो और उसने उसके रोने का कारण पूछा । वसतप्तेना 
मे कहा कि बेटा तुम साने की ही गाड़ी से खेलना। वसतसेना की ममतामयी दृष्टि 
देखकर बालक ने पूछा कि रदनिके यह कौन है? इस पर वसम्तसेना ने कहा कि मैं 
तुम्हारे विता के गुणा पर जीवित उ ही की दासी हूँ । वह वस्ध तप्तेना वी यह बात न 
समझकर रदनिका वी ओर उत्सुक होकर देखने लगा। इस पर रदनिका ने कहां कि 
ये तुम्हारी जननी है। पर बाकक को उसकी बातो पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी 
बातो में उसे सगति नहीं दिखाई पड़ी । उसकी माँ के शरीर पर आभूषण नही थे, 
जब कि वस तसेना का दारीर गहनो से पृथ था । अत वह रदनिका से बहता है कि 
तुम झूठ बोल रही हो, यह मेरी माँ नहों है। यदि मेरी मा होती तो उसे इतने गहने 


प्रन्डकटित, है२० मृध्ठकटिक 
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सोगे हीते । सच्चे की सात सु कर सरास्तगैना का दुदम ममता से अर जाता हे, और 
सके जपने सभी लाभूषणों थी. उत्तार कर उसको साड़ी में भर देती 3 । घह बच्ने से 
कहसी है कि हंस तो में तेरी माँ बन गयी भे, ह इस गहसों से सोने की गाडी संनधां के । 
( एपेदानी ते जननी स॑बूत्ता | तद गरहाणं तमरंकारंमू | सोचर्णशकटिकां कारम | ) । 

उपभुक्त घटना ही इस वाहक के सामकरण का आधार ह। पर, यहाँ प्रय्म उठता 
है कि दस घटयां का मामकरण के साथ वया सम्बन्ध है ? इस साटक कत मू*छकटिक! 
नाम प्रतीकरिंमक है. तमा असस्तोष का प्रतीक है। 'मृनठकटित ' के अधिकांश पाते 
शपनी रिघति मे भसस्तुए है जीर उनके असस्तोप की झलता इस नाटक मे मिलतों हे । 
मसस्तसीया सुठझ घकार को प्यार भे कर समंगुणगापज्ष चासस्‍क्त को भाहती है, 
साशद्रत भी भरता रे शमम्नए है लीर महू मनन्तरोता की शोर वाढए होता है । तॉलक 
गेहगेत भी मिट्टी की भाडी से सस्तुए महों है शोर मह सोने की गादी चाहता ऐ । कवि 
ने यह दिलाया है कि जो छोग तपनी परिस्थितियों से असस्तप्र होकर एक इूसर ने 
ईए्मा करते है, ये जीवन में धतेक कए उठाते है। इस पकार इसके पात्रों का अप्तस्तोष 
ग्व्यागी है, जिसके कारण प्रत्येक र्यक्ति को कए्ट उठाना पढ़ता है । अंतः इसका सास 
साधक एस भुख्य मुत्त का अंग है। इस अमिधा का ध्ूसरा करण यह ऐ कि रचगितां का 
ध्यान सुरर्ण की महिमा दिखाते हुए भी चांफम्स की दरिद्रता एवं रोहमेस को मिट्टी की 
गांदी पर विशेधरूप से है। कि मे धसस्तरेना की समृद्धि पर ध्यान मे देवर उसके 
जील पर विचार क्रिया है। इसी प्रकार ताइउत्त की दरिद्रता त्ञी उसके णीक का 
प्रतीक है जिसकी ध्यगां रोहसेव वी भाडी में दिखाई पढ़ती है । परहुतः कति घसन्त- 
गैसा के घेभन को सहरंव ने देकर चारसत्त वी दरिद्रता की महता रपमीकार तारता है । 
लते। इसका तीस 'मृन्छेकटिक! उपसुक्त रिद्ध होता है, व्योंकि लह चांद की परिद्ता 
का परिचायक है । 

सैहांकवि सुद्रक से सांस रचित 'चारुदतस! धामता धारक की ऋधावरतु को आधार 
मतोकर इसकी रचेता की है, विन्‍्यु दोनों के रखतान्विधान एवं पाकृत भाषा के पंयोग 
में पर्याप्ते शतर दिखाई पड़ता है। इसमे कमि मे पत्ती प्रतियां के प्रकाश में कतिपय 
तंबीनताएँ प्रदशित की है। भासि मे 'चारुणप्स! मे केबठ बसन्तसेता एवं श्ाणदतत की 
प्रणयन्‍्का का ही सप्तिवेण किया थां, किस्तुं शुश्क ने राजनैतिक कथानक को भ्रुंफित 
नर मेंबीनता पदनित की है। इसमें प्रेमियों का थार्य चगर के राजभतिक भाग्य के 
याथ सम्बंध हो गया है। द्वितीय अंक मे लुथाद़िपो ७ हब्ण का नियोजन कथि की 
मोतिक कतपता है, जिससे भाहक जीने के अधिक निकट भा गया है धौर इसमें अपूर्य 
थाकपण को रामानैण हुआ है । कति ने शतार के चरित्र के माध्यम से हास्य की योजेमा 
की है तथा बन्य पात्रों के माध्यम से भी दारप्र की सृष्टि को है। छत 'मृश्तछकटिका 
का हॉरय शुद्क की मिजी कल्पना के रुप मे प्रतिएत है। इसमे कि मे मेक सबीस 
पात्रों की कल्पता करे अपनी सौलिकता प्रदणित की है। 'प्ृठठकटिका में सात प्रकार 
के पाकृतों का पयोग हुथा है, और इस हदृषि से यह संसक्षत की घर वाध्य-कृति है । 
पीक्षांकार पृथ्चीधर के जनुसार पगक्त प्राक्तो के धाम हें--जोररेमी, अबग्तिकों, प्राध्या, 
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मागधी, छकारी, चाष्डली तथा ढक्की। ठीकाकार ने विभिन्न पात्रो द्वारा प्रयुक्त प्राहइत 
का भी निर्देश विया है । १--झ्लौरसेनी--सूश्रधार, नटी, वसतसेवा, मदनिका, धृता, 
कणपुरक, रटनिका, झोधनक, श्रेष्ठ) २---अवतिका--वीरक, चदनक। है--प्राच्या-- 
विदूपक । ४--मागधी--सवाहक, स्थावरक, रुम्भीलक, वधमानक, रोहसतेन, भिश्षु। ५-- 
शकारी--शयार । ६--चाण्डाल्दी--चाण्डाल | ७--ढक्षी--सभिक (घृतकार), मार । 

वस्तुविधान-- मृच्छकटिर? का वस्तु विधान सस्द्ृत नास्यनसाहित्य की महत्व- 
धूण उपलब्धि है। यह मस्छृत का प्रथम यथा्ंवादी नादक है जिसे देवी बल्पनाओं 
एवं आभिजार्य बातावरण से मुक्त कर कवि ययाथ के कठोर धरातल पर अधिष्ठित 
करता है। शास्त्रीय दृष्टि से जहाँ यह एक ओर प्रत॒रण का रूप उपध्यित करता है, 
यहाँ पाइचात्य ढद्भ की कौमदी की भाँति भी मतोरजकता से पूण छगता है । प्रतरण 
मे कविकुल्वित कथावस्तु का विधान किया जाता है, और इसका नायक कोई इतिहास 
प्रसिद्ध व्यक्ति न होकर धीर प्रशात लक्षण से युक्त कोई ब्राह्मण, वणिक्‌ अपवा अमात्य 
होता है। इसकी नायिका कुठजा अषवा वेश्या दोनो म से कोई एक या दोना ही 
होती हैं। इसका क्यानव मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से सम्बद्ध होता है, अत उससे 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तिया की चारित्रिक दुवलताएँ प्रदर्शषित की जाती हैं। इसके पात्रा 
में झ्तिव ( धुत ), द्यूतक्वार, समिक, विट, चेट आदि भी होने हैं । इस दृष्टि से 'मृच्छ- 
कटिव प्रकरण सिद्ध होता है, साटक नहीं । प्रकरण मे दस अक होते हैं, जो इस प्रकरण 
मे भी हैं । पाइचात्य क्या विकास की दृष्टि से इसकी पाँच अवस्थाएँ दिल्लाई पढ़ती हैं--- 
प्रारम्भ, विकास चरमसीमा, निगति एवं आत | प्रथम अब' भे बस तसेवा का चाददत्त 
के घर अपने आभूषणों को रखते से कषा का प्रारम्भ होता है। इसके बाद कथानक का 
आगे विकास होता है। वसातसेना के आभूषणों का चुराया जाना तथा उसके बदले मे 
धूता का रत्नमाला देमा एवं वस तसेना का अभिसार विवासावस्षा के मुचक हैं। 
शक्ट परिवतन जौर यसतसेना की दझतार द्वारा हत्या चरमसीमा के अआतगत आएगी । 
आतिम अक़ म चार्दत्त वा प्राणदण्ड नियति ओर बस तसेना तथा चारुदत्त के विवाह 
की राजाचा अत हैे। भारतीय कया विधान के विचार से 'मृच्छक्टिक' म अथन 
प्रकृतियो, कार्यावसथाओ एवं सा धयों का नियोजन अत्यधिक सफठतापूथक किया गया 
है। इसके प्रथम अक में वस/तसेना का पीछा करते हुए शकार के इस कथन में लाटव' 
या 'बीज? प्रदर्शित हुआ है--'भाव | भाव ! एपा गरभदासी कामदेवायतनोद्वानातु 
प्रभूति तम्य द्रिद्रचाएटत्तस्य अनुरक्ता, तर मा वामयते' (पु ५३, चोखम्दा सस्करण ) | 
द्वितीय अक में कणपुरव का वशतसेना को चाइटतत का प्रावारद दिखाना एवं उसका 
( ययातमेत्ा ) असप्त होना, जिडु है ? 

तृतीय अब में जुआधियों का प्रसंग मूलक्था का विच्छिन्न वर देता है बोर यह 
घटना प्रासगित्र कथा वे रूप मे प्रकट होती है। यद्दी से शविलर का चरित्र प्रारम्भ 
होता है और मूठवथा के जठ तक चलता है | बत्र झविलक की कथा 'पताका! एव 
परिव्राजक भिक्षुका प्रसद्ध 'प्रतरो' है। अत में चाददत्त द्वारा वसस्तसेना को पत्नी 
के रूप में स्वीकार करना 'कार्य' है। कार्यावस्‍्था का विधान इस प्रकार है--प्रधम 
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अंक में वसनन्‍्तसेना का चारुदत्त के गृह में आना तथा चारुदत्त का उसकी ओर आकपंण 
आरम्भावस्था' है। वसन्तसेना का चारुदत्त के गृह में अपने आभूषण रखकर जाने से 
लेकर पंचम अंक पर्यन्त तक की घटना 'यत्न! है। इस बीच दो प्रयत्न दिखाई पड़ते 
हैं-“वसन्तसेना का आभूषण छोडकर जाना तथा घृता के आभूषण को चसन्‍्तसेना के 
पास चारुदत्त द्वारा भिजवाया जाना | छठे भंक से लेकर दसवें अंक तक की घटनाएँ 
'प्राप्याशा? के रूप मे उपस्थित होती हैं। इन घटनाओं में फछ-प्राष्ति की आशा 
अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में दोडायमान रहती है। वोद्ध भिक्षु के साथ 
वसन्तसेना का सहसा आगमन “नियताप्ति! है और वसम्मसेना तथा चारुदत का विवाह 
'कलागम! । पंचसन्धियों का विधान भी उपयुक्त है । प्रथम अंक के प्रारम्भ से वसन्तसेना 
के इस कथन में चतुरो मधुश्चायमुपन्‍्यास:” ( स्वगत कथन ) 'मुखसन्धि! दिखाई पडती 
है। 'प्रतिमुखसन्धि! प्रथम अंक मे ही वसन्तमेना के इस कथन से प्रारम्भ होती है -- 
आये: ययेवमहमार्यस्य अनुग्राह्मा! और पंचम अंक के अन्त तक दिखाई पह्ती है । 
छठ अंक के प्रारम्भ से लेकर दसवे अंक तक, चाण्डाल के हाथ से खड़ग छूट जाने एवं 
वसन्तसेना के इस कथन मे--आर्या: ! एपा अहं मन्दभागिनी यस्या: कारणा5प व्याप- 
चते--गर्भसन्धि! है । अन्तिम अंक में चाण्डाल की उक्ति--त्वरितं का पुनरेपा! एवं 
घकार के कथन में---आइचये: प्रत्युज्जीवितोईस्म' तक “अवमर्श सन्धि! चर्ती है। 
इसी अंक में 'निपथ्ये कलकलूः” से लेकर अन्त सक “नि्वंहण सन्धि” दिखाई पडढती हैं । 
इस प्रकार 'मृन्छकटिक! का वस्तु-विधान अत्यन्त सुन्दर तथा जास्त्रीय स्थरूप का 
निर्वाह करने वाला है। इसमे कथावस्तु के तीन सूत्र दिखाई पड़ते है जो परस्पर गुंफित 
है---१--वसन्तसेना एवं चारदत्त का प्रणय-प्रसंग, २--शविनठक तथा मदनिका की 
प्रेम-कथा, ३--राजने तिक क्रान्ति । 
जिसके अनुसार अत्याचारी राजा पाछक का विनाश एवं गोपालू-पुत्र आर्थक्र का 
राज्याभिपेक होता है। इनमें वसन्‍्तसेना और चारुदत्त की प्रणयन्क्रथा आधिक्रारिक 
कथा है और थेव दोनो कथाये प्रासंगिक हैं। इनमें नाटक की आधिकारिक था मुख्य 
कथा की अपनी विद्चिष्टताएँ हैं। इसकी पहली विध्ेषतता यह है कि यह प्रेम नायक की 
ओर से प्रारम्भ न होकर नायिका की भोर से होता है । वसम्तसेना चारुदत्त के प्रेम 
को प्राप्त करने के लिए अधिक क्रियाणीर एवं सचेष्ट है, जब कि नायक निष्क्रिय दिखाई 
पडता है। इसकी दूसरी विशेषता यह कि मध्य में आकर प्रेम पूर्णता को प्राप्त करता 
है तथा पुनः इसमे अप्रत्याशित रूप से नया मोड आता है भीर प्रेम मे बाधाएँ उपस्थित 
हो जाती है । किन्तु अन्त होते-होते नायिक्रा का प्रेम पूर्ण हो जाता हैं। भविद्क और 
मदनिका की प्रणय-कथा मुख्य कथा को गति देने वाली #ै, क्योंकि थविद्दक ही राज- 
नैतिक क्रान्ति का एक प्रधान अंग है । कथा को फठ की ओर ले जाने मे उसका 
महत्वपूर्ण योग दिखाई पड़ता है| राजनैतिक क्रान्ति की घटना के सम्बन्ध में कतिपय 
विद्नों का मन्तव्य है कि यह स्वतन्त्र कया है, और इसको पुस्तक से निक्का्ठ दिया 
जाय तो आधिकारिक कथा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेंगी। इसीलिए, 
संभवत, भास ने अपने नाटक में इस कथा को स्थान नहीं दिया है । प्रो० राइडर का 
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विचार है वि यह रूपक अत्य'त विस्तृत है तथा इसमे दो नाटकों की सामग्री है। 
उसके अनुसार राजनैतिक ऋ्रागित की कथा के कारण अक दो से पाँच तक मुख्य कथा 
दव गयी है और प्रेक्षकों को पता नहीं चठता कि थे बसतसेता और चारुदत्त की 
प्रणय क्या का अवछोक्न कर रहे हैं । पर वस्तुत यह बात नही है । इसको प्रासगिक 
कथा मुझ्य घटना से पृषक्‌ न होकर उसी में अनुस्यूत दिखाई पडतो है और ऋातति 
की घटना सुरुय कया को कुछ की ओर अग्न॒व॒र करने म॑ महत्वपूर्ण योग दिखाती है । 
इसके सभी मुझय पात्र मुख्य घटना से सम्बद्ध हैं और वे फलागम मे सहायक होते हैं । 
आयक का राज्यारोहण चारदत के जमुकूल पडता है और राजाज्ञा से ही वह वस तसेना 
को वधू के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रासगिक कृपा मुख्य क्या पर शासन 
न कर उसके विकास में ग्रति प्रदान करती है। कवि ने तीनो कथाओं को बडी बुश 
लता के साथ परस्पर सश्लिप्ट कर अपने प्रकरण को उत्तम बताया है। 

इन सारी विशिष्टताओं के बाद भी 'मृच्छभ्टिर! म॑ अभिनय-सम्बधी कतिपय 
दोष दिखलाई पढते हैं। चतरुथ अक म॑ बस तसेना के भवन एवं सात आँगन का वणन 
झधिक विस्तृत एवं दक्षको वे पैंय वी परीसा लेनेवाला है। पाँचवें अक का वर्षा वर्णन 
भी नाठकीय दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रवता और वह इतना विस्तृत है कि दशव 
ऊबने लगते हैं। काव्य की दृष्टि से अवश्य ही इस दणन का महत्व है पर रज़्मच के 
विचार से यह ऊब पैदा परनवाला है। किन्तु ये दोष बहुत अल्प हैं और मृच्छक्वटिक” 
का महत्व इनसे कम नहीं होता | पात्र एवं चरित्र चित्रण--'मृच्छकटिक” में अनेक 
प्रकार के पात्रों का शीक निरूपण किया गया हैं। कवि ने समाज के ऐसे चरित्रा का 
भी चरित्राकन किया है जो हेय एवं उपेलित हैं। चोर, धुतकार, चेट, विट आदि इसमे 
महत्वपूण भूमिका उपस्थित करते हैं । इन पात्रो के व्यक्तित्व वी निजी बिशिष्टताएँ 
हैं वया ऐसे पात्र अया-य सस्कृत नाटकों में नहीं दिखाई पढते । इन पात्रों के अतिरिक्त 
धनी वेश्या, दरिद्र प्रेमी, राजन्पदाधिकारी, “यायाधीश, अत्याचारी राजा, विद्वान्‌ तथा 
राजा का बिगड़ा हुआ साछा का भी इसम वणन किया गया है । 

चाहदस--चारुदत इस नाटक का नायक ओर ज-मना ब्राह्मण है, कितु वह 
व्यवहार से व्यापारी है। प्रस्तावना में सुत्रधार ते इसे--'अर्था तपुर्या द्विनसाथवाह ' 
कह कर इस तथ्य का स्पष्टीकरण क्या हैे। दशम अक में चाददत्त ने स्वय अपने को 
ब्राह्मण कटा है भौर दाय के रूप म॑ अपने पुत्र को यज्ञोपवीत देता है-अमोक्तिक्म- 
सौवर्ण ब्राह्मगाता विभूषणप्‌' । उसके पूवज अत्यविक सम्पत्तिवात्‌ थे कितु वह समय 
के फेर स॑ दरिद्र हो गया है। उसदी दरिद्रता का एक बढ़ा कारण उसकी दानशोलता 
भी है। इसके चरिश्र वे कतिपय ऐमे गुण हैं जिनके कारण यह उज्जपिनी के नाय 
रियो का श्रद्धा भाजन बना हुआ है, वे हैं--दान, दया, उदारता तथा परोपकार 
आदि । इसकी प्रश्यसा इसका प्रतिद्वद्वी शकार भ्री करता है--/दीनानां उल्पवृक् 
स्वगुणफ्ठनत सज्जनाना कुंद्ुम्दी, आदर्श शिक्षिताना सुचरित निकप श्ीडवेला- 
समुद्र । सत्कर्ता नावमता पुष्पगुणनिधिदक्षिणोदारसत्दों होक इन्आष्य स जीवत्यधिक 
गुणतया चोच्छूव तीव चाये ॥” “जो दरिद्व मनुष्यो वी वाछित-पूर्ति के दिए वल्पतद 
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है। भपने ही दयादि गुणो से विनम्र, साधुओं के परिपोषक, विनीतों के आदर्श, सच्च- 
रित्रों की कसौटी, सदाचारखूपी मर्यादा के सागर, लोकोपकारी, किसी का भी अपमान 
मे करने वाले, मानवों के गुणों के स्थान तथा सरल एवं उदार चित्त वाले--भनेकों 
गुणों से युक्त अकेले चाइदत्त का ही जीवन प्रद्ंसनीय है । और छलीगों का जीवन तो 
व्यथ ही है ।” चारुदत्त के इन्ही गुणों के कारण वसन्तसेना उसकी भोर आइष्ट होती 
है । जब मैत्रेय धुता का आभूषण लेकर उसके यहाँ पहुंचाता है तो वह उसके गुणों की 
प्रशंसा करती हुई उसका समाचार पुछती है--“ग्रुणप्रवा्ल विनयप्रशाखं, विल्लम्भमूर्ल 
महनीयपुष्पम्‌ । त॑ साधुवृक्ष स्वगुणे: फलाब्यं सुहृह्िहिद्धा: सुखमाश्रयन्ति ॥” “उदारता 
भादि ग्रुण जिसके पन्नव है, नम्नता ही विनम्र शाखाएँ है, विद्वास ही जड है, गौरव 
पुष्प है, परोपकार आदि अपने गुण ही से जो फलवाचू हो रहा है उस चामदत्तरूपी 
उत्तम वृक्ष पर मित्ररू्पी पक्षी क्या अब भी सुखपुर्वक निवास करते हैं।” संवाहक 
चारुदत्त की प्रद्गांसा करते हुए कहता है कि इस पृथ्वी पर तो केवल आय॑ चारुदत्त का 
ही जीवन है, अन्य तो व्यर्थ ही जीवित हैं । 

समय के फेर से चारुदत्त दरिद्र हो गया है और उसे इसके लिए दुःख होता है । 
वह अपने घर की सफाई भी नहीं करा सकता तथा उसके द्वार पर हलम्वे-लम्बे घास 
उग गए है। वह दरिद्रता के कारण न तो भतिथि-्सत्कार कर सकता है भीरन 
दूसरों की सेवा ही करने में समर्थ है। वह दारिद्रय से ऊब कर इस कप्ठमय जीवन की 
अपेक्षा मृत्यु का वरण श्रेयष्कर मानता है। उप्तके मित्र तथा परिजन उसे छोडकर 
पृथक्‌ हो गए हैं। उसे अपनी कीति की चिन्ता सदा बनी रहती है। वह सत्यनिष्ट है । 
शर्विलक द्वारा चुराए गए वसन्तसेना के गहनों को वह धोखा से छिपाना नही चाहता, 
बल्कि उसके बदले में अपनी स्त्री की रत्नमाला भिजवा देता है। वह मेत्रेय द्वारा उसके 
लिए आभूषण भेजकर झूठी बात कहला देता हैं कि वह उसका आभूषण जुए में हार 
गया है । डिन्तु इससे उसकी सत्यनिछ्ठता पर आँच नहीं आती; क्योकि वह कभी-कभी 
भसत्य भाषण करता भी है तो अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए या दूसरों के कल्याण 
के लिए । 

वह भपने घर में चोर द्वारा सेध लगाये जाने पर प्रसन्न होता है कि चोर खाली 
हाथ नही गया, क्योद्धि उसे इस बात की चिन्ता होती कि इत्तने बढ़े साथंचाह के 
घर सेध मारने पर भी चोर को कुछ नहीं मिलता भौर वह सब जगह जाकर चारृदत 
की दरिद्रता की चर्चा करता । वह इसीलिए दुःखित रहता है कि दरिद्रता के कारण 
ही परितनव उसका साथ छोड़ चुके है गौर अतिथि नहीं भाते । “एतत्तु मां दहति यद्‌ 
गृहमस्मदीयं क्षीणा्थमित्यतिशयः परिवर्जयन्ति । संयुप्कसान्द्रमदलेखमिव भ्रमन्तः काला- 
त्यये मधुकरा: करिए: कपोलम्‌ 8” १।१२ दीनावस्थ। में भी वह अपने वंश की कीति को 
सुरक्षित रबता है। वह मतवाले हाथी से भिक्षुक का प्राण बचाने के छिए बार्णपुरक 
को अपना प्रावारक पुरस्कार में देता है। जब घचेट के द्वारा उसे बसन्तसना के 
आगमन की सूचना प्राप्त होती है तो वह उसे बच््र देता है किन्तु उसे पारितोपित न 
दे सकने के कारण दुःखित हो जाता है । 





उसमे आत्म सम्मान का भाव पृणरूप से भरा हुआ है। यह क्छकित होने से 
डरता है, कितु मृत्यु से नहीं डरता। “न भीतों मरघादस्मि केवल दूषित यश्ञ । 
विशुद्धस्य हि मे भृत्यु पुत्रजमसमों भवेत्‌ ॥ १०२७ । वह धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति है 
तथा नित्य पूजन एवं समाधि मे निरत रहता है । विदूषक द्वारा देवपूजा में अश्रद्धा प्रकट 
करने पर वह उसे क्‍ट्दता है कि यह यृहस्ष का धर्म नहीं--वयर्य ! मा मैवस्‌ । 
गृहस्थस्य नित्पोई्य विधि 0 इस प्रकरण का नायक होते हुए भी चारुदत्त वा प्रत्यक्ष 
रूप से इसबी घटनाओं पर नियत्रण नहीं है। बह प्रेम के भी क्षेत्र मे विष्करिपन्सा 
रहता है। वह गभीर एवं थि तनश्ञील प्रवृत्ति का व्यक्ति है और दरिद्रता ने ही उसे 
दरिद्रवा का दाशनिक बना दिया है। उसने निर्धनता के जिस दशन का निरूपण 
किया है, उससे इस तथ्य वी पुष्टि होती है। “निधनता से छूज्जा होती है, 
हज्जित मनुष्य तेजहीन हो जाता है, निस्तेज छोक से तिरस्कृत होता है, पुन तिरस्कार 
के द्वारा विरक्त हो जाता है वैराग्य होने पर शोक उत्पन्न होता है। घोकातुर हाने 
से बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर बुद्धिहीन होने पर सबनाश वी अवस्था आ जाती 
है--अहो | दरिद्रता सभी आपत्तियों की जड है ? 'सले ! निधनता ही ममुष्यों की 
चिता का आश्रय है ! शात्रुओ के अपमान का स्पान, दूसरा छठ, मित्रों का घुणापात्र 
तथा आत्मीयजनों के बेर का कारण है। दरिद्र की धर छोडक्र बन में चछ्ले जाने की 
इच्छा होती है। यहां तक कि उसे छी का भी अपमान सहना पढ़ता है। और वहाँ 
तक कहूँ हृदयस्थित धोवामि एक बार ही जल्य नहीं डाछतो किंतु घुलाघुला कर 
मारती है ।! 
बह धमन्परायण होने के कारण भाग्यवादी भी है । बह छाकुना म॑ विश्वास बरता 
है, बर्मोंकि ये मनुष्य के भाग्य को रहस्यमय ढंग से निर्यात्रत करते हैं॥ वह अपनी 
निधनता का मुख्य कारण भाग्य को मानता है-- भाग्यलयपीडिता दक्षा नर ४ “यायादय 
में विदूषक् की अनवधानता के कारण आभूषण के पिर जाने को भी वह भाग्य का ही 
छेछ स्वीरार करता है--'अस्माव भाग्यदोपाद्‌ पतित वातयिष्यति |! प्रेमी के रूप में 
उमर व्यक्तित्व निर्याश्रत है । बह प्रेम करता है किन्तु प्रेमिठ भावनाओं के आवंश 
में नहीं आता + बस तस्तेता से प्रेम वरते हुए भी अपनी पत्नी धुता से उदासीन नहीं 
रहता । उसमें चारित्रिक हृढता भी पायी जाती है । अय ज्जो से अपने वस्त्र का स्पर्ध 
होने से वह सेद प्रज्ट करता है-- अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वाससा!। बस वसेना 
के प्रति उसका आक्यपण स्वाभाविक न होकर परिस्यितिजय है । वास्तविकता यह है 
बसा तमना ही उसकी ओर आश्ृष्ट है बौर इसीलिए चाददत्त उसक्नी ओर आइप्ट होता 
9। वसतसेना के प्रति उचक्ा अध॑ज्रेम नह दिलाई पडता, अपितु वत्तत्य बुद्धि से 
परिचालित है। बह जपनी पत्नी की चारित्रिक उदारता से प्रभावित है, और इसके 
लिए उसे गव है । वह उसे विपत्ति की सहामिका मानता है और वसतसेना क॑ आभूषण 
के बल्ले रत्नमाला प्राप्त कर हथित हो जाता है--नाह दरिद्रः यस्य मम विभवानुगता 
भार्या / वसातसेना के रहते हुए भी उसके प्राथदण्ड की सूचना प्राप्त कर चितारोहण 
द्रनेवाती धूदा को बचाने के लिए दौड पडता है। इससे ज्ञात होता है कि वस ठसेना 


मृच्छकटिक | ( ४२६ ) [ मृच्छकटिक 


श््न्ॉोज्ी जा /7/०७०१०७८२१८०७८१९७११८८१८१७०१८००८: ४ ९७१८७ 


अली टी +ट४८ जौ 5 जज ४ ४ण+-+-घञ >> च्जतै0.०7..००_...०००४७० ८४४७-८७ ४८४-८४७-/४“४“+७+“+“+ “७ “०7 « 








का प्रेम उसके दाम्पत्य-जीचन की मधुरता को क्षीण नहीं करता । पुत्र के प्रति भी 
उसका स्नेह दिखाई पड़ता है और मृत्यु-दण्ड पाने पर पुत्र-दर्शन की ही अभिलापा 
करता है । 
चादरुदत्त कलाप्रिय व्यक्ति है। वह रेमिल के संगीत की प्रशंसा करता है तथा 
सेध लगाने की कला को देख चोरी की चिन्ता छोड़कर उसकी प्रशंसा करता है। इस 
प्रकार चारुदतत दानी, उदार, गम्भीर, धामिक, सहृदय, प्रेमी, परोपकारी एवं घरणागत- 
वत्सल व्यक्ति के रूप में उपस्थित होता है । 
वसन्तसेना--वसन्तसेना "मृच्छकटिक! प्रकरण की नायिका एवं उज्जयिनी की 
प्रसिद्ध वेश्या है। वह ऐसी वेश्या युवती के रूप में चित्रित है जो अपने हृढ संकल्प 
एवं चारित्रिक शालीनता के कारण कुल्वधू बन जाती हैँ । प्रो० जागीरदार के अनुसार 
वह जीवन के आनन्द! का प्रतीक है । उसका प्रेम अदमनीय एवं उत्तरदापित्व की 
भावना से युक्त है । वह तथ्य ही कि वह गणिक्ता से कुलू-स्री बनने क्रा अयछ प्रयास 
करती रही है और प्राणो को संकट में डाल कर भी वह पद प्राप्त कर लिया है, इस 
वात का प्रमाण है कि वसन्तसेना केवल-मात्र जीवन का आनन्द! नहीं है। वह, 
अपितु, 'आनन्दखोजी जीवन का संयम एवं साहस है ।*"“वसनन्‍्तसेना मे जीवनभोग की 
लालूसा है, लेकिन वह वरणीय पात्र की पात्रता की भावता से अनुप्राणित है, मर्यादित 
है । महाकवि घूद्क १० २८६। उसने अपने चरित्र की हृढता, उदारता, त्याग एवं 
विशुद्ध प्रेम के कारण गणिकात्व के कालुष्य को प्रच्छालित कर भारतीय गृहिणी का 
पद प्राप्त कर लिया है । उसके पास अपार सम्पत्ति है पर वह दरिद्र चाददत्त के प्रति 
आसक्त है। वह धन से प्रेम न कर गुण के प्रति भाइष्ट होती उसके अपार 
वेभव को देख कर विट्ृूपक मेत्रेय आश्चयंचकित हो जाता हैं, और उसकी भष्ट ब्ठा- 
लिकाओ को देखकर कह उठता है कि यह गणिका का गृह है या कुबेर का भवन 
है! वेभवशालिनी वसन्तसेना का दरिद्र एवं ग्रुणशाल्री चारुदत्त के प्रति आक्ृष्ट होना 
उसके हृदय के सच्चे अनुराग एवं पवित्रता का च्योतक हैं। वह राज के साछे शक्कार 
के अपूर्व वेभव का त्याग कर चारुदत का वरण करती है और यहां तक कि अपनी 
माता द्वारा क्षकार के प्रति प्रेम के करने के अनुरोध का तिरस्कार करती हैं। बह 
उसके द्वारा प्रेषित दश सहृद्न के मूल्य के स्वर्णाभूषणों को ग्रहण नहीं करती । बह माता 
को स्पष्ट शब्दों मे कह देती है कि यदि चह उसे जीवित रहने देना चाहती हैं तो इस 
प्रकार का अनुरीध न करे। जीर्पोद्यान में णकार द्वारा स्वयं प्रछोभन देने पर उसके 
आग्रह का तिरस्कार करती हैं तथा उसके हाथो मरना श्रेयस्कर समझ कर उसका 
प्रणय-निवेदन स्वीकार नही करती । चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम इतना सच्चा है कि 
घक्तार हारा गया घोटे जाने पर उसी का स्मरण कर 'णमो अज्ज चाददत्तस्स' कहती 
। वह चारुदत्त के प्रति अपने आकर्पण को अपना गोरव मानती है और अपनी माँ 
बाहती है कि दरिद्र व्यक्ति के प्रति आसक्त गणिका संसार में निन्दनीय नहीं मानी 
जाती । विट उसके प्रति अपना विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि यश्चपि वह 
वेश्या है किन्तु उसका प्रेमिक-व्यवह र वेश्याओं मे दिखाई नहीं पड़ता। उम्रके हृदय 
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में सच्चा मातृवात्सल्य भरा हुआ है। चादुदत्त के पुत्र रोहसेन के द्वारा यह कहने पर 
कि गह मेरी माता नहीं है, क्यारि यह तो आभूषणों से लदो हुई है वह फूट पड़ती है 
ओर उसकी वातो पर मुग्ध होरर अपने आभूषण उसकी गाडो में भर देती है । 

उपके चरित्र की अय विशेषताएँ हैं--कोमछता, विनम्रता, उदारता, स्तिग्धता, 
विनोदप्रियठा एवं बुद्धि की सतकता | मदनिद्ा वो दासीत्व से मुक्त कर वह दविलक 
को सौपते हुए अपूच उदारता का परिचय देती है। वह अपने सारे आभूषण मदनिका 
की ही समपित कर अपनी वाख्चातुरी वा भी परिचय देती है। यह बुद्धिमत्तापूर्ण 
असत्य भाषण करती है--"आय॑ चारुदत्त ने मुझ्त से कहां कि--- जो कोई इस अलकार 
को छौटाबेगा उसके लिए मदनिका को समर्वित कर देना।! इसीलिए मदनिका 
आपको दी जा रही है” । धाविठक को मदनिका को समर्थित करने से बहू मदनिवा के 
लिए बदनीय! बन जातो है। चाझूत्त के प्रति अनुरक्त होते हुए भी उसे अपने 
गषिसा हान का स्मरण होता है। वह झुटीन के घर म॒प्रवेश करने मे सकोच करती 
है तया चांदःत्त क॑ यह बहने पर कि अ दर चलो बह मन ही मन बहती कि मैं मापके 
झत पुर म प्रवेश करने के रिए अभागिनी हूँ। इससे पता चरठा है कि वहू मर्यादा 
का उनल्नथन करना नहीं जानती । राजमाग पर कार उसकत्रा प्रीछा करता है और 
बिट भी उसके साध है। वह विट के अथगर्भित बचता का अशथ्व समझ कर चारुदत्त के 
घर परच जानी है। इध्मे उसत्री वुद्धिमत्ता बा भान होता है। यह विदुपी है एव 
यदा कदा सस्कृत भाषण भी करती है। वह चित्र बयाने वी बला मे भी निपुण है । 
चादुदत्त का चित्र बनाकर बह मदनिका को दिखातो है। उप्तम एस्मात्र वेश्या का 
गुण दिल्लाई पड़ता है और वह है प्रणय क्षेत्र म सक्रियत।। सम्पूण प्रणय-ब्यापार मे 
चरुदत्त निष्क्रिय रहता है और वस तसंना वी ओर से ही सार प्रयास द्वोते हैं। इस 
प्रकार शुद्धव ने बसतसेना का चित्रावने कर उसमे खस्त्रीत्व के उत्तम गुणों को दर्शाया 
है तथा गणिका होते हुए भी, सद॒गुणो के कारण उसे कुलबधू के पावन पद पर अधिछ्ठित 
कराया है । 

शकार--वहू चाददत्त का प्रतिदद्ों तथा राष्ट्रियययालक है ओर इस प्रकरण म 
ख'रनायक के रूप में उपस्थित जिया गया है। वह अपने ढग का अदभुत एवं विरल 
पात्र है जिसम विदृषकव तथा खखनायकत्व का मिश्रण कराया गया है। उसवी 
हास्पास्पद एबं मूखतापूण उक्तियों से चाटक म॑ हास्य वी सृष्टि करायी गयी है ओर 
अपनी बेबकूपी भरो बातो से प्रेलको को गुठगुदा दता है। बह दूषित प्रकृति का व्यक्ति 
है भौर प्रवचना, धृष्टता, मीचता अन्नता, अघत्यता, हृठधार्मिता, भूखता, कामरता, 
झूरता एवं विठाधिता भादि परस्पर अनमिल तस्वो के मेठ से उसे विचित्र व्यक्तित्व 
का निर्माण हुआ है। वह बोलने मे सदा *स॒ के स्थान पर 'झ' का प्रयोग करता है 
तथा पोराणिक घटनाआ एवं नामों को उतट कर अपनी मूखता प्रदर्शित करता है । 
वह राम पे डरी हुई द्रौपदी वी भाँति बस तमेना का पीछा कर रहा है तथा और 
बह उस्ते इस प्रकार हरण वर छऐेगा जैसे विश्वावसु की बहिन सुभद्वा को हनुमान ने हर 
लिया था । वह मूख एव हास्यास्पद होते हुए भी धुत एवं दुष्ट है। वह बसातसेना को 
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आहृष्ट करने में असफल होकर उसकी हत्या कर देता है और उल्दे चाददत्त पर हत्या 
का अभियोग लगाकर उसे प्राणदण्ड की राजाज्ञा करा देता है। राजा का साला होने 
के कारण राजपदाषिकारियों, यहाँ तक कि न्यायाधीश पर भी उसका प्रभाव हैं| 
उसके स्वभाव में स्थिरता किचित्‌ मात्र भी नहीं दिखाई देती और यह भी ज्ञाव नहीं 
होगा कि वह कब क्या नही कर देगा । उसके इस अविवेकी तथा दुराग्रही स्वभाव के 
कारण उसके बिट एवं चेट भी सदा उससे शंकित रहते है । वह विट को दीवार पर भी 
गाडी चढ़ा देने का मुर्खतापृर्ण आदेश देता है । बह गाडी में ख्री को भी देखकर भयनीत 
हो जाता है गौर इसलिए दुःख प्रकट करता हैं कि एक स्त्रीकी ह॒त्यारपी वीरतापूर्ण 
कार्य को देखने के छिए उसकी माता विद्यमान नहीं है । 
वह मूर्ख होते हुए भी धूत हैं और पड्यन्त्र में अपनी चतुरता प्रदर्शित करता है । 
वह चतुराई से बिट को भगाकर वसन्तसेना की हत्या कर देता हैं और जब विद उसके 
इस प्र कर्म की भत्संना करता है तो वह उल्टे उस पर ही हत्या का झ्ुठा आरोप 
लगाकर उसे भयभीत कर देता है । वह चेट को बाँध भी देता है और वह किसी प्रकार 
छूटकर उसके रहस्य का उद्घाटन करता हैं तो वह बिट को आभूषण का प्रठोभन देकर 
न्यायाधीद्य के समक्ष उसे आभूषण चुरा छेने का अभियोग छगा देता है। इस प्रकार 
चारुदत्त के विपरीत अमानुपिक गुणों से समन्वित दिखाकर लेखक ने इसे खलनायक 
का रूप दिया हैं । इस प्रकरण के अन्य पात्रों में मेत्रेय विट, शविदवक, रोहमेन, धृता 
आदि भी हैं, जिनका अपना निजी वेशिष्टथ है । इस प्रकरण मे कवि ने समाज के 
विविध वर्गों के व्यक्तियों का चरित्रांकन कर संस्कृत में सवंधा नवीन णेंढी की कृति 
प्रस्तुत की है। अधिकांशतः निम्न श्रेणी के पात्रों का चरित्र वर्णित करने के कारण 
यह प्रकरण यथाधंवादी हो गया है। इसमें मुख्य पात्रों की भाँति गीण पात्रों की भी 
चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन मे समान रूप ते ध्यान दिया गया हैं और सभी 
पात्रों का सफल रेख्वाचित्र उतारा गया है। इसके पात्रों की विश्वेवता यह है कि उनका 
निजी व्यक्तित्व है और-वे 'टाइप' न होकर व्यक्ति! है। प्रो० राइइर के अनुसार इसके 
पात्र चारवदेशिक हैं और वे संसार के किसी भी कोने में दिखाई पड़ते है। ( अधिक 
विवरण के छिए दे० शूद्रक )। 
रख--'मृच्छक्रटिक! एक प्रकरण है जिसमे गणिका वसन्‍्तसेना के प्रेम का वर्णंत 
करने के कारण झऋजच्जार रस अंगी हैं। इसमें थरद्भार रस के उभय पक्षों--संयोग एवं 
विप्रलम्भ-में से संयोग की ही प्रधानता है । श्द्धार रख का स्थायीभाव रति वसन्तमेना 
के ही हृदय में अंकुरित होती है और चाददत इपका आलम्बन होता हैं। उद्दीवन के 
रूप में प्रेम की अनेक घटनाओं का चित्रण है तथा पंचम अंक का प्रक्ृति-बर्णन एवं 
वर्षा का सुन्दर चित्रण उद्दीपन के ही त्रन्तगंत बाता है। इसमें वसस्तसेना के विरह- 
वर्णन में बियोग का भी रूप प्रदर्शित किया गया हैँ तथा हास्य एवं कझंग रस की भी 
योजना की गयी है । श्रुद्रक के हास्य-बर्णन की अपनी विश्वेषत्ता है जो सस्क्ृत साहित्य 
में बिरल हैं। इसमें हास्य गंभीर, विचित्र तथा व्यंग्य के झूप में मिलता है । कवि ने 
हास्यास्पद चरित्र एवं हास्यास्पद परिस्थितियों के अतिरिक्त विचित्र वार्चालापों एवं 





मेकडोनेल ( हरर ) [ मेघदूत 
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इछेध बचना से भी हास्य की सृष्टि की है। मैंत्रेय ( विदूषक ) एवं श्र दो पात्रों के 
द्वारा हास्य उत्न्न होता है । जुआडी सवाहब के चरित्र म भी हास्य का पुट दिया गया 
हैं। चाएःत्त की दरिद्रता के चित्रण मे क्झण रस की व्यजना हुई हैं। णवार द्वारा 
बस तसेना के गछा घांटते पर विठ के विछाप मे भी करण रस वी सृष्टि हुई है तथा 
धूता के चितारोहण एवं चाददत्त के मृत्युदण्ड मिलने पर मैन्रेय तथा उसके पुश्र वे 
शान में कण रस दिखाई पड़ता है । 
आधारप्रथ--१ मृच्छक्षटिक्-( हिंदी अनुवाद ) चौखम्वा। २ महाकवि शूद्धव्- 
डॉ० रमाशकर तिवारी ।३ सस्कृत-काव्यकार-डॉ० हरिदत्त शार्री । ४ सस्कृत नाटक 
समीक्षा-डॉ० दाद्रपाल सिंह 'इद्र!। ५ सस्कृत माटक ( हिंदी अनुवाद ) कीध। 
६ ड्रामा इन सस्कृत लिटरेचर-डॉ० जागीरदार। ७ दी लिटूल बछे काट-([ भूमिका ) 
ए० डब्यू० राइडर । ८ शुद्रक-प० च॒द्रबली पाण्डेय । ९ इ[्रोडवान द्ु द स्टडी ऑफ 
मृच्छकटिक्‍-श्री जी० बी० देवस्थली । १० सस्हृत ड्रामा-श्री इदुशेखर । ११ प्रिफेस 
दर मृच्छकठि३-जी० के० भट्ट । 
मेक्डोमैल--इनका बूरा नाभ डॉ आथर एंचनी मेबडोमेल था और जम ११ 
भई १८६५४ ई० म मुजपफरपुर मे हुआ था। इनके पिता अटेक्जण्डर भेक्डोनेठ भारतीय 
सेना के एक उच्चपदस्थ अधिव्रारी थे । इनकी शिक्षा गादिज्भन ( जमंनी ) में हुई थी । 
इहाने तुलनात्मक भाषा विभान वी दृष्टि से जमन, सस्व्ृत एवं चीनी भाषाओं का 
अध्ययन क्या था। ये प्रसिद्ध वैयाक्रण मोनियर विडियम्स, चेनफ़ी ( भाषाशास्त्री ) 
रॉठ एवं मैक्समूलर क शिष्य थे । इनका जम भारत म॑ हुआ था किन्तु इसे विदेशों मे 
ही शिक्षा प्राप्त हुई यी। १९०७ ई० मे इहोने छहन्सात मास के लिए भारत की 
यात्रा वी थी और इसी यात्राकाल मे भारतीय हस्तलिखित पोधियों पर अनुसधाम भी 
क्या चा। एम० ए० वरने के पश्चात्‌ इहोंने ऋणेद वी कात्यायन कृत सर्वानुक्रमणी 
का पाठ शोधव र उस पर प्रव ध छिखा, जिसके ऊपर इह्े लिपजिग विश्वविद्यालय से 
पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । तत्पश्चात्‌ इनकी नियुक्ति सस्कृत प्राध्यापक के 
रूप में आउसफोड विश्वविद्यालय मे हुई। इनके ग्रथों की नामावढी-१ ऋग्वेद 
सर्वानुक्रमणिका का 'वेदायदीपिका' सहित सम्पादन १८९६। २ वैदिक रीडर, १८९७। 
३ हिस्द्री ऑफ सह्दृत लिटरेचर, १९०० । ४ टिप्पणी सहित बृहदेवता का सपादन, 
१९०४। ५ वैदिफ ग्रामर, १९१० । ६ वैदिक इण्डक्स ( वीथ के सहयोग से )। 
मेघदूत--महारवि कालिदास विरचित विश्व विश्ुत गीतिकाब्य या सण्ड 
बाव्य जिसमे एक विरहो यश द्वारा अपनी प्रिया के पास बादछ से सदेश ग्रेपित 
क्या गया है। वियोगविधुरा काठा क पास मेघ द्वारा प्रेम सदेश भेजना कवि को 
मौलिक कल्पना का परिच्रायक हें । पुस्तक पूव एव उत्तर मेघ के रूप म॑ दो भागो से 
विभाजित है. तथा इठोको की सख्या ( ६३+५२ ) ११५ हैं। 'मिघदृत' मे गीतिकाब्य 
एव खण्दवाव्य दोनो के ही तत्त्व हैं, अत विद्वानों ने इसे ग्रीति प्रधान खण्डकाव्य 
वहा हैं। इसमे बिरही यक्ष की व्यक्तिगत सुख दु ख की भावनाओ का प्राधा“य हैं 
एव खण्डवाव्य के दिए अपेक्षित कपावस्तु को क्षीणता दिखाई पडती हैं। इसे 'ब्यक्ति- 
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प्रधान! काव्य कहा जा सकता हैं। इसकी कथावस्तु इस प्रकार हैं--धनाधीश कुवेर 
ने अपने एक यक्ष सेवक को, कत्तंव्य-च्युत होने के कारण, एक बप के लिए अलकापुरी 
से निर्वासित कर दिया है। वह कुबेर द्वारा अभिशष्त होकर, अपनी नवपरिणीता 
वधू से दूर हो जाता है भौर भारत के दक्षिणांचल मे अवस्थित रामगिरि पव॑त के 
पास जाकर अपना निवास बनाता है। वह स्थान जनकतनया के स्नान से पावन 
तथा रुद्राक्ष की छाया से स्निग्ध है। वह अवधि-काल की दुर्दिन घडियों को वेदना- 
जर्जरित होकर गिनने लगता है। भाठ मास व्यतीत हो जाने पर वर्पा ऋतु के 
मागमन से उसके प्रेम-कातर हृदय में उसकी प्राण-प्रिया की स्मृति हरी हो उठती है 
और वह मेघ के द्वारा अपनी कान्‍्ता के पास प्रणय-सन्देश भेजता है । 

प्रिया के वियोग में रोते-रोते उसका घरीर सुख कर काँट हो जाता है भौर कृश 
होने के कारण कर का कंगन गिर जाता है। आपाढ़ के प्रथम दिन को, पहाड़ की चोटी 
पर बादल को खेलते हुए देखकर उघकी अन्तर्वेदना उद्वेलित हो उठती है भीर वह मेंध 
से सन्देश भेजने को उद्यत हो जाता है । कवि ने विरहियों के विषय में मेघदर्थन से 
उत्न्न तीव्र वेदना का भी समर्थन किया है--'मिघालोके भवति सुखिनोध््पयन्यथाबृत्ति 
चेतः | कण्ठाइलेपप्रणयिनि जने कि पुनदूरसंस्थे ॥! ३ पू्व॑मेघ | कामात्तं यक्ष को चेतना- 
चेतन का भी भाव नही रहता ओर वह स्वभावतः मूढ बना हुआ धूम, ज्योति, सलिल 
एवं मद्त के सन्निपात से निर्मित मेघ को सन्देश्-प्रेषण के लिए उपयुक्त समझ लेता है । 
वह अतिनृतन कुटज-पुष्प के हारा मेघ को अध्यं देकर उसका स्वागत करता हैं तथा 
उसकी प्रशंसा करते हुए उसमे इन्द्र का “प्रकृतिपुरुष” एवं 'कामरूप” कहता है । इसी 
प्रसंग मे कवि ने राममिरि से लेकर अलकापुरी तक के भाग का अत्यन्त सरल 
भीगोलिक चित्र उपस्थित किया है। इस अवसर पर कवि माग्गवर्ती स्थानों, नदियों 
एवं प्रसिद्ध नगरियों का भी रखयुक्त वर्णन करता है। इसी रूप में पु॑मेघ की 
समाप्ति हो जाती है । 





मेघदूत का यात्रा-वर्णन अत्यन्त सरस एवं भारतवर्ष की प्राकृतिक छठा का शोभन 
चित्र है। डॉ० अग्रवाल के अनुसार--( वासुदेवदरण अग्रवाल ) 'ेघदूत काव्य क्या 
है? भारत की देवमातृक भूमि पर श्ंगार ओर आत्मा के चैतन्य की परिपूर्ण भाषा 
है। इसमे तो मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी पूरी कथा भर दी है 7--मेघदूत एक 
अध्ययन भूमिका पृ० १ । पू्वमेघ के माध्यम से महाकवबि कालिदास ने भारतवर्य की 
प्रकृतिक छठा का अभिराम वर्णन कर वाह्य प्रकृति के सौन्दर्य एवं कमनीयता का 
मनोरम चित्र खचित किया है । 

मेघ का मार्ग-वर्णन--मेघ की यात्रा चित्रकूट से प्रारम्भ होती है । पवन-पदवी से 
चलता हुआ मेघ मार्ग में विरह-विधुरा पथिक वनिताओ के केश हटा कर स्निग्ध दृष्टि 
से अपने को देखने के लिए वाध्य कर देता है । रास्ते में जहाँ-जहाँ पर्वत मिलते है 
वहाँ-वहाँ वह विश्वाम करता हुआ और जलप्रपातों के जल का पान करता हुआ चलता 
है। वह बलाकाओं एवं राजहंसो के साथ ( जो मानसरोवर के यात्री है ) मालवभूमि 
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एवं आम्रकूट पवत को लाँघता हुआ आगे बढ़ता है। वहाँ उसे अ"हड बौवना ग्वाडिनें 
ललरूचाई हुई आँखों से देखती हैं । मेघ तुरत जोती हुई भूमि पर जल बरसबे से निकृदी 
हुई सोवी ग ध वा घाण लेकर, आगे की ओर प्रम्घान करता है और तासकूट पी 
छता-कुज्जो को पार कर विश््याचल के चरणतल मे प्रवाहित होनेवाली रेवा नंदी का 
पार फरता है, जो नायक चरणपतिता नायिका के सहृश्य प्रतीत होती है। वह रेवा 
के स्वच्छ जल का पान कर अपने को भारी बना छेता है और उप्ते हृवा के उड़ाने 
का भय नहीं रहता । भागे चलकर उसे वेन्रवती के तीर पर स्थित 'दशाण' देश 
मिलता है। वह वेत्रवती के जल को पीकर 'नीच' नामक पव॑त की भ्रुफाओं मे रकता 
है, जहा उद्याम यौवन का उपभोग करनेवाली वेश्याओं के शरीर के सुगाधित पदार्षों 
से सारा बातावरण सुगाधित हो रहा है, जिससे दशाण देश के मवयुवकों को प्रणय- 
लीला प्रकट हाती है । वहा वह नदीतीरवर्ती जूही की कलियों को सींचता हुआ 
ओर पुष्पछाबियों ( मालिनें ) के सरस गुठाबी कपोलो पर शीतल छायादान करता हुआ 
आगे बढता हैं। वह निविष्या नदी के पूरव स्पित अर्वा त नरेश उदयन की महातगरी 
उज्जयिमी पहुँच कर शिप्रा नदी के सुरभित वायु वा सेवन कर चण्डीश्वर महाकाल 
के पवित्र माँदर म पहुँचता है। वहां गधवती नदी बहती है । मेघ मद्दाकाछ के मदिर 
में नृत्य करती हुई वेश्याओ के नखक्षतों पर शीतल बि'दुपात कर उनके तीब्न कटा 
का आन*द लेकर गम्भीरा मदी के पास पहुच जाता हैं यहाँ से उडकर यह देवगिरि 
पर पहुँचता है, जहाँ स्वामी कात्तिकेय पर उमड़ घुमड कर जल बरसाता हुआ उनके 
बाहन मधूर को नत्तित करा देता हैं । सदन तर योगेय करानेवाले राजा रविटव वी 
राजधानी दशपुर पहुंच कर ब्रद्मावत के निकट कुसयेत्र म आता है, जहाँ सहस्न बाण 

यर्षी गाए्डीवधारों अजुन की याद आ जाती है । वह सरस्वती नदी का जकूपान कर 

कनखल के समीप पहुचता है ओर निमल स्फ्टिक के सहश गगा जल को प्रीकर उसमे 
झुकने के कारण गगा यमुना के सगम को अभिरामता छा देता है। यहाँ से हिमालय 
में प्रवेश कर देवदारु के थनो मे चमरी गायों तथा कृष्णसारों से टकराकर पाइव मे 
अक्ति महादेव के चरण चिह्लो की परिक्रमा करता हुआ हिमालय के जगलो मे प्रवेश 
बरता है। यहा से वह परशुराम के यथोमाग “क्रोन्चर प्र/ को पार कर उत्तर की 
ओर उड़ता है। तदन/तर बह देवसु दरियों के मुकुरभूत तथा शिद के अट्टहास का 

पूजीभृत कैंठास पवत के पास पहुँच कर उसका अतिथि बनता है, जो शुमुट ब्वेत 
खआज्जो से उनुज्ध एवं नभव्यापी है। कैलास पयत पर सुर रमणियाँ कीतृहर॒बश अपने 

ककमस के कोने से उसे रगडकर उसका जल निक्‍ालती है, कितु कण-कक्श गजन 
से उहूँ राक देता है। तत्पश्चात्‌ वह बैलास पर्बंत के पास पहुच जाता है वहां, 

उसकी गोद मे बैठो हुई अछवा गगारूपी साडी के सरकने से अपने प्रेमी की योद 

में नगी बैंढो हुई नायिका की तरह दिखाई पड़ती है। यक्ष ने बताया कि इसी नगरी 

में उप्तकी ब्रियतमा वास करती है। इस प्रकार कवि ने चित्रकूट से अछकापुरी तक 

मेध की भौगोलिक यात्रा का मनोरम एव काव्यमय वणन कर भारतीय भूगोल का 
सु दर चित्र उपस्थित किया है। 











मेघदूत ] ( ४३२ ) [ मेघदून 
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उत्तरमेघ में अलका का वर्णन, यज्ञ के भवन एवं उसकी विरहविदग्धा प्रिया का 
चित्र खीचा गया है। तत्पश्चात्‌ कवि ने यक्ष के सन्देश का वर्णन क्रिया है जिसमे 
मानव-हृदय के सौन्दर्य एवं अभिरामता का विमल चित्रण! है । 

उत्तरमेघ में वियोगी यक्ष का सन्देश-क्न अत्यन्त ही हृदय-द्रावक् एवं प्रेमिल- 
भावोच्छवास से पूर्ण है। इसके प्रारम्भ से अन्त तक यौवन के विछासो की कल्पना 
सिचित है तथा उसमे निहित वियोग का मधुर राग हमारी हृत्तन्त्री के तार को स्पंदित 
कर देता है। वियोगिनी यक्ष पत्नी के यथार्थ चित्र को अंकित कर उसके जीवन 
की करुण गाथा को अभिव्यक्ति दी गयी है । मालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्ताहश्यं विरहतनु वा भावगम्य लिखन्तो । पृच्छन्‍्ती वा मधुरवचनां सारिका पंजरस्था 
कच्चिद्नर्त: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ उत्तरमेघ २२ । उत्सद्भे वा मलिनवसने 
सौम्य निश्षिप्य वीणां म्गोत्राड़ूं विरचितपद गेयमुद्गातुकामा । तन्त्रीमारद्द नयनसलिल: 
सारपित्वा कथंचिद्धययों भूयः स्वयमपि कृता मूच्छनां विस्मस्न्‍्ती ॥ २३ | 'हे सोम्य, फिर 
मलिन वस्त्र पहने हुए गोद में वीणा रखकर नेन्रो के जल से भीगे हुए तन्तुओ को किसी 
तरह ठीक-ठाक करके मेरे नामाकित पद को गाने की इच्छा से संगीत मे प्रवृत्त वह 
अपनी बनाई स्वरविधि को भी भूछती हुई दिखाई पड़ेगी ।! २३। 

महाकवि काल्दास ने वाल्मीकि रामायण से 'मेघदूत' की प्रेरणा ग्रहण की है 

उन्हें वियोगी यक्ष की व्यथा में सीता-हरण के दुःख से दुःसित राम की पीड़ा का 

स्मरण हो आया है। कवि ने स्वयं मेघ की उपमा हनुमान्‌ से तथा यक्ष-पत्नी की 
समता सीता से की है--इत्याब्याते पवनतनय मेथिडीवोन्मुखी सा! उत्तरमेघ ३७। 
रामचन्द्र ने हनुमानु को सीता के पात नेजते समय अपनी मुद्रिका पहचान के रूप में 
दी थी, किन्तु कालिदास ने मूर्त चिह्न का विधान न कर यक्ष हारा मेघ को अनन्य- 
जात रति-विलास-रहस्य बताकर इस अभाव की पृत्ति कर दी है। इसकी कथा का 
आधार रामायण से ग्रहण करके भी कवि ने इसे सवंधा नवीन रूप दिया है । मेघदूत 
के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति चेतनवा मे विश्वास प्रकट कर उसमें अपने 
हृदय का अनुराग उड़ेल दिया है। कवि की प्रसन्न-मधुरा वाणी 'मन्दाक्रान्ता” छन्द में 
अभिष्यक्त हुई है जिसकी प्रशंसा आचाये क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रन्थ 'सुवृतततिऊुक' में की है- 
चुबथा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति? । 

१--मेघदूत में प्रकृति के अत्यन्त सजीव स्वतः संवेद्य चित्र प्राप्त होते हैं जिन्हें 
ऋग्वेद! अथवा “रामायण! के प्रकृति वर्णन की समता मे रकखा जा सकता है । 
२--इसमे सुख, दुःख, विरह-संयोग एवं प्रणय-पीडा का अत्यन्त सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्र 
उरेहा गया है और इसे व्यक्त करने के लिए व्यंजक एवं मधुर भापा प्रयुक्त हुई है। 
इ--मेघदूत में अनेक संजुल भावों का सन्तिवेश कर बीच-बीच में मुहावरों, वावय- 
खण्डो तथा थर्धान्तरन्यात्व एवं हृष्ठान्त अलुकारो का प्रयोग कर भाषा को स्पष्ट एवं 
सरल वना दिया गया है। ४--इसमे कवि की शाल्रीयदशिता तथा विचारों की 
परिपक्वता भी प्रदर्शित होती है । कस्पात्यन्तं खुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचै- 
गंच्छत्युपरि व दशा चन्ननेमिक्रेण ॥ उत्तर मेघ ४६॥ अर्थान्तरन्यास के उदाहरण 


मेघदूत | ( ४३३ ) [ मेषदूत 
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इस प्रकार है--याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे रूब्धक्ामा॥ इवमेघ ६॥ रिक्त सर्घो 
भवति हि लघु पणता गौरवाय ॥ वही २० । स्त्रीपामाद्य प्रधधवचर विश्वमो हि 
प्रियेपु ॥ वही २८ । ज्ञातास्वादों विदृतजघना को विहातु समथ १॥ वहीं ४श।४-- 
कवि ने बाह्म्ीकि के प्रश्ववि वित्रप के रूप को मेघदूत में विकृस्ित जिया है तथा एक 
भूगो?विद्‌ एव रसच कवि के सर्मावित व्यक्तित्व को उपस्थित कर भौगोलिक एवं रस 
दास्रीय अध्ययन प्रस्तुत क्रिया है। ६--कवि की सांस्ट्रतिक प्रौदि के वारण मेघदूद 
की भाषा में गरामीय एव निखार दियाई पढ़ता है। मेघदुत वी भाषा 'आवेगमयी 
अकृत्रिम-स्वच्छ द धारा? है। इसम प्रद्गति के विविध चित्रों वा अबम कर विरह भावता 
को अति तीत्र बना दिया है। इसमें पद-पद पर भावानुहूठ भाषा झ्ौली का प्रयाग 
मिलता है। ७--इसमें क्यानक का आधार स्वल्प है। वह कैवठ कवि को अनुभूति 
वी अभिव्यक्ति का आधार मात्र है । 

मेघदूव बत्यात छोकृप्रिय काव्य है और इसके अनुकरण पर सस्हृत से अनेक 
सदेश-काय्यो की रचता हुई है। इस पर सह्कृत मे लगभग ५० दोताएँ प्राप्त होतो 
हैं, जिनम मल्रटिनाथ की टीवा सर्वाधिक प्रसिद एवं लोकप्रिय है। विद्देशी विद्वानों ने 
भी इसे आदर वी दृष्टि से दखा है । सस्ार की सभी प्रसिद्ध भाषाओं मे इपरे गद्यानुवाट 
हुए हैं। एच० एच० विल्सन ने १८१३ ई० म इसका आग्ठ अनुवाद प्रद्ाश्चित जिया 
था। मल्लिनाप की टीवा के साथ मेघदूत का प्रकाशन १६४९ ई० में वनारस से हुआ 
और श्री ईश्वरचद्ठ विद्यासागयर ने १८६९ ई० में कलकत्ता से स्वसम्पादित सह्करण 
प्रकाशित किया । इसके आधुनिक टीकायारों में चरित्रवद्धनाचाय एवं हरिदास सिद्धात- 
बागी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनको टीकाओं के नाम हैं--“चारिश्यवरद्धिनो” एव 
“थचरा' | अनेक सस्करणा के कारण मेघदूत वी इठोक् सहया में भी अस्तर पड़ जाता 
है भौर अव तक इसमे लगभग १५ प्रतिप्त इोक प्राप्त होते हैं। द्विदी में मेघदूव के 
अनेक गद्यानुवाद एव पद्मानुवाद प्रकाशित हो घुझ हैं। हिन्दी के प्रसिद अनुवादों के 
नाम इस प्रकार हैं-- 

१--राजा ल्वमणप्तिह--ब्रजभाषा मे पद्यानुवाद ॥ २--प० केशवश्रमाद प्रिश्त॒-- 
खडी बोदी वा पद्यानुवाद। ३--श्रीनागाजुन | ४-जयविद्योर नारायण घिह | ५--श्री 
दिवाकर साहित्याच्राय एव सत्यक्ाम विद्यालक्वार के पद्यानुवाद अधिक घुदर है। 
पटना (विक्रम) वे श्रीपुण्डरोक जी ने इसका मगही म पद्यानुवाद किया है। महापण्डित 
मंवसमूलर में जमन भाषा में इसका पदयानुवाद १८४७ ई० में क्रिया था तथा प्रध्िद्ध 
घन कवि झीलर ने मेघदूत के अनुकरण पर मेरिया स्ट्र॒ुअट! नामक वाब्य की रचना 
की थी | जमन भाषा में श्री दवेत्ज ने १८५९ ई० में इसका गयद्यानुवाद कज़िया है 
और अमरिका के आधर राइडर ने इसका पद्यानुवाद किया । १८४१ ई० में दोव नामव 
विद्वाम ने मेघदूठ वा लाठीनी भाषा में बनुवाद किया है और चीनी भाषा में इसका 
अनुदित सस्व॒रण १९५६ ई० मे प्रकाशित हुआ है। आज से सात सौ वष पु 
ठिब्दवी भाषा मे मेघदृत प्राप्त हुआ था ठया जापान के प्राष्यापक थी एच० 
बयुमुरा ने जापानी भाषा में इसका बनुवाद अभी किया है। रूखो भाषा मे इसका 


ब्घ स० सा० 


मेधदूत-समस्यालेख ] ( ४४३४ ) [ मेघप्रतिसन्देश कपा 
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अनुवाद श्री पी० रित्तेर ने अगस्त क्रान्ति के चार वर्ष पूर्व किया था। इसका नेपाली 
अनुवाद 'मेघदुतछाया' के नाम से प्रकाशित है गौर अनुवादक दे श्री चक्रपाणि दार्मा | 
हन्दी के अन्य पद्मानुवादको में राय देवी प्रसाद पूर्ण ( ब्नजी मे 'धाराधर-घावन” के नाम 
से ) श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी, सेठ बन्हयालाछ पोदह्दार एवं महावीर प्रसाद दिवेदी हैं। 
श्रीरामदहिन मिश्र का 'मेघदृत्तविमर्ण” तथा ललिताप्रसाद सुकुल द्वारा सम्पादित मेधदूत 
का संस्करण अत्यन्त उपादेय हैं । 
आधारग्रन्थ-- १. मेघदूुत-संस्कृत-हिन्दी ठीका--चौखम्बा संस्करण । २ मेघदुत- 
हिन्दी दोका सहित--श्रीसंसारचन्द्र | ३. मेघदूत एक अध्ययन--डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल । ४. मेघदूत : एक अनुचित्तन--श्री र॑जनमूरिदेव । ५. मेघदूत-सटीक एवं 
भूमिका--डाँ० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित । ६. कालिदास की सीन्दर्य भावना एवं मेघदूत--- 
आचार शिववालक राय । ७, मेघदृत-संस्कृत-हिन्दी टोका--पं शेपराज थार्मा (चौखम्वा) 
८. महाकवि-कालिदास--डाॉ ० रमाशंकर तिवारी । ९, संस्कृत गीतिकाब्य का विकास- 
टॉ० परमानन्द शास्त्री । १०. संस्कृत साहित्य का इतिहास--कीथ (हिन्दी अनुवाद) | 
मेघदुत-समस्यातद्वेख--इस सन्देश-काव्य के प्रणेता श्रीमेघ-विजयजी जैन मुनि 
है। इनका समय वि० सं० १७२७ है। इनके गुद का नाम कृपाविजय जी था जिन्हें 
अकबर वादशाह ने जगदगुद की उपाधि प्रदान की थी । मेघविजय जी ने व्याकरण, 
ज्योतिष, न्याय, धर्मशास्र आदि विपयों पर अनेक भ्रन्थों की रचना की हैँ। इन्होने 
सप्तसन्धान, देवनन्दाभ्युदय तथा घान्तिनाथचरित नामक काव्यप्रन्थों का भी प्रणयन 
किया है। "मेघदूतसमस्थाछेस्न! में कवि ने अपने ग्रुरु तपगणपति श्रीमान्‌ विजयप्रभसूरि 
के पास मेघ द्वारा सन्देश भेजा है। कवि के ग्रुरु नव्यरंगवुरी ( औौरगाबाद ) में चातु- 
मास्य का आरम्भ कर रहे हैं और कवि देवपत्तन ( गुजरात ) में हैं। वह ग्रुरु की 
फुशलवार्ता के लिए मेघ॒ द्वारा सन्देश भेजता है और देवपत्तन से औरंगाबाद तक के 
मार्ग का रमणीय वर्णन उपस्थित करता है । सन्देश में ग्रुरुप्रताप, ग्रुद्ध के वियोग की 
ध्याकुलता एवं अपनी असहायावस्था का वर्णन है । अन्त में कवि ने इच्छा प्रकट की 
है कि वह कब भ्ुरुदेव का साक्षात्कार कर उनकी बन्दना करेगा | इस काव्य की रचना 
मेघदूत! के इलोक की अन्तिम पंक्ति की समस्यापूत्ति के रूप में हुई है। इसमें कुल 
१३१ इलोक हैं और अन्तिम इलछोक अनुप्ट्रुपू छन्‍न्द का है। कच्छदेश का वर्णन देसिए-- 
जम्बूद्वीपे भरतवसुधामण्डन॑ कच्छदेशो यत्राम्भोधिभ्रुंवमनुकर्ल पूजयत्येव रत्नें: । प्रृच्छन्‌ 
थूता जननललमनें: सूरिणा येरमुनि कच्चिदुभतुं: स्मरसि रसिक्रे त्वं हि तस्य प्रियेत्ति ॥९५॥ 
आाधारग्रन्थ--संस्कृत के सन्देश-काव्य--डाँ० रामकुमार आचाय॑ | 
सेघप्रतिसन्देश कथा--इस सन्देश-काव्य के रचयिता मन्दिकल रामशाल्न्री हैं । 
ये मेसूर राज्य के अन्तगंत मन्दिकल संज्ञक नगरी मे १८४९ ई० में उत्पस्न हुए थे । 
इनके पिता का नाम वेंकठ सुब्वाशाओ था जो रथीतरणगोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे । कवि की 
माता का नाम अवकाम्वा था। ये धर्मंशात्ब, कममंकाण्ड, न्याय एवं साहित्यग्रा्र के 
प्रकाण्ड पण्डित थे तथा ये बहुत दिनो तक धाारदा-विछासन-पंस्कृत पाठझाछा, मैसूर में 
अध्यक्ष पद पर विराजमान थे । इन्होने कई ग्रन्थों की रचना की है । वे हैं--आर्यधर्म- 





मेघविजपगणि ] ( ४३५ ) [ मेधाविरद्र 
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प्रताशिका, चामराजकल्याणचम्यू, 'बामराजराज्याभिपेक चरित्र, दृष्णराज्याभ्युदय, 
भैमीपरिणय ( माटक ), कुम्भाभिपेकचम्घू । इठ़ें अनेव संस्थाओं एव व्यक्तियों के द्वारा 
कविरत्व, कविक्रुडाऊऊकार, कविशिरोमणि एव बविश्रुडावतस प्रभ्भुति उपाधियां प्राप्त हुई 
पों। फमैघप्रतिसरेश' की रचना १९२३ ई० के आसपास हुई थी। इसमें दो सग हैं 
जिनमे ६६+ ९६ इलोतव ( १६४ ) हैं ओर एकमात्र मदात्रा ता छद वा ही प्रयोग 
हुआ है। 'मिघरतिसदेश” में कवि ने मेघप् देश की क्या का पल्‍्छवन किया है। 
इसके प्रयम सर्ग मे यक्षी के प्रतिसस्देश का वर्णन एवं द्वितीय सग में अलका से छेकर 
रामेश्यर तथा धनुष्कोदि तक के माग का बणन है। यल वा संदेश सुनकर यक्षी 
प्रयक्ष होती है और विरह-व्यया के कारण अशक्त होने पर भी क़िप्ी प्रक्नार मेघ से 
यार्त्तालाप करती है। बह मेध को भगवात्‌ का बरदात मावकर उसकी उदारता एपं 
करुणा की प्रशसा करती हुई यत्न के संदेश वा उत्तर देनी है। प्रतित् देश में यक्ष के 
सदगुणो का कथन कर अपनी विरहू दशा एवं घ८ वी दुरवस्पा का वर्ण वर शिव 
जी की एपा से क्षाप के शाप्त होने को सुचना देतों है। अत म वह यक्ष का धो ही 
सौठ आने की प्राथना करती है। मेघ का यक्ष के प्रति वचन यहू है--या भिन्नागप्रहित 
बुटालैस्तद्तचोमिममापि प्रात कु"दप्रसवशिधिल जीवित धारयेधा ॥ २५२ | 

आधारग्रथ--सस्कृत के संदेश काव्य--हॉ० रामकुमपर आचाय । 

मेघन्रिज्ञयगणि--ज्योतिषशाख्र के आघाय। ज्योतिषशञास्त्र के महान आचाय 
मेघविजयगणि का समय वि० स० १७३७ के लगभग है। इहाने 'मेपमदोदय' या 
यपप्रवोष!, 'उदयदीपिका', 'रमलशासत्र! एवं 'हस्तसजीवन' श्रभूति प्रथों बी रचना वी 
है। 'वर्षप्रदोधश १३ अधिकारों तथा ३४ प्रतरणों मे विभक्त हैं जिसमे उत्पात, सूप 
तथा चद्रप्रहण का फल, प्रध्येत़् माह का बायु विचार, सवत्सर पा फ्रढ, ग्रहों का 
राशियो पर उदयाहत एवं वक्री होने का फ़क, अयनन्‍्मास-पर् विचार, सक्रास्तिफड़, 
बे के राजा एवं मल्त्री, धा येश, रमेश का वणन, आय-्यक्त विचार, स्वेतोभद्रचक्क 
तथा शड्जन प्रभृति विषय वर्णित हैं। “हस्तसजोवन” तोन अधिकारों म विभक्त है 
जिद दशनाधितार, स्पशनाधिकार तथा बिमशनाधिक्तार कहां गया है। दशनाधिवार 
मे हाथ देखने वी विधि तथा हस्तरेखाओ के फञाफठ का विचार है। स्पश्ननाधिवार 
मे हाथ के स्पण्मात्र से ही फठाफक का निरूपण है तथा विमशनाधिवार में रेखाओ 
के भाधार पर जीवन के आवश्यक प्रइनो पर विचार किया गया है) यह सामुद्रिक्शास्त्र 
या अत्यात ही महत्वपूण ग्रथ है । 

आधरप्रथ--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेपिच द्र शार्वी । 

मेघाविरद्रु--काव्यशास्त्र के आचाय । इनतदा दूसरा नाम मेधावी भी है। इनका 
कोई ग्रप उपलब्ध नहीं है, कि तु इनके विचार भामह, रुद्रट, नमिसाधु एवं राजशेखर 
मादि के प्रंथो में प्राप्त होते हैं। मेधाविरुद्र भरत एवं भामह के बीच पड़ने वाछे 
समय के सुदीधे व्यधान में उत्पन्न हुए होंगे! इनका छमय निश्चित बह्ढों है। उपमा 
के सात दोषो का विवेचन करते हुए भामह से इनके मत का उल्छेख किया है। इनके 
अनुसार हीनता, असम्भव, छिगमेद, दचनभेद विपयंय, उपमानाधिक्य एवं उपमानासाहह्य 











मेक्समुलर ] ( ४३६ ) [ मैक्समुलर 
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ये सात दोप हैं। काव्यालंकार २३९, ४० । मेधावी को 'संख्यानः अलंकार की उद्‌- 
भावना करने का श्रेय दण्डी ने दिया है--यथासंख्यमितति प्रोक्ते संख्यानं क्रम इत्यपि । 
काव्यादर्श २२७३ । नमिसाधु ने बताया है कि मंधावी के अनुसार छाब्द के चार 
प्रकार होते हैँ--नाम, आख्यान, उपसर्ग एवं निपात। इन्होने कर्मप्रवचनीय को 
अमान्य ठहरा द्विया है--एत एवं चत्वारः शब्दविधाः इति येपां सम्यद्धमत॑ तत्न तैपु 
नामादिपु मध्ये मंधाविरुद्रप्रभूतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः। काव्यालंकार-- 
( रुद्रट ) नमिसाधु कृत टीका पृ० ९ ( शा२ ) राजणेखर ने प्रतिभा के निरूपण में 
इनका उल्लेख किया है और बताया है कि वे जन्मांध थे। नमिसाधु इन्हे किसी 
अलंकार ग्रन्थ का प्रणेता भी मानते है । प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतोपि प्रत्यक्ष इव, यतों 
मेधाविरुद्रकुमारदासादयो जात्यन्धा: कवयः श्रूयन्ते | काव्यमीमांसा पृ० ११-१२ । ननु 
दण्ड्मिधाविरुद्रभामहादिक्ृतानि सन्त्येव अलंकारणथास्राणि । काव्यालंकार की टीका १२॥ 

माधारप्रन्च--१. हिन्दी काव्यप्रकाश--भआा० विश्वेदवर कृत (भूमिका ) 
२. भारतीय साहित्यशासत्र भागम--१ आ० वलदेव उपाध्याय । 


मेक्ससूलर-इन्होने अपना सारा जीवन संस्क्ृत-विशेपतः वैदिक वाहमय के अध्य- 
यन एवं अनुशीलन में रूगा दिया था। मैवसमूछर का जन्म जमं॑न देश के देसाऊ नामक 
नगर में ६ दिसम्बर १८२३ ई० को हुआ था। इनके पिता प्राथमिक पाठशाला के 
शिक्षक थे । उनका देहान्त ३३ वर्ष की अल्पायु मे ही हो गया था। उस समय मैक्स- 
मूलर की अवस्था चार वर्ष की थी । ६ वर्ष की अवस्था में इन्होने ग्रामीण पाठशाला में 
ही ६ वर्षों तक अध्ययन किया । इन्होने १८३६ ई० में लेटिन भाषा के अध्ययन के 
लिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वे पाँच वर्षों तक वहाँ अध्ययन 
करते रहे। छोटी अवस्था से ही इन्हें संस्कृत भाषा के अध्ययन की रुचि उत्पन्न हो 
गयी थी । विश्वविद्यालय छोड़ने के वाद ही ये जमं॑नी के राजा द्वारा इज्धलेण्ड से खरीदे 
गए संस्कृत साहित्य के बृहद्‌ पुस्तकालय को देखने के लिए वलिन गए, वहाँ उन्होने 
वेदान्त एवं संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया । वलिनत का कार्य समाप्त होते ही वे 
पेरिस गए, वहाँ इन्होने एक भारतीय की सहायता से बंगछा भाषा का अध्ययन किया 
और फ्रेच भाषा मे बंगला का एक व्याकरण लिखा | यहीं रहकर इन्होने ऋग्वेद पर 
रचित सायण भाष्य का अध्ययन किया । मेक्समूलर ने ५६ वर्षो तक अनवरत गति से 
संस्कृत साहित्य एवं ऋग्वेद का अध्ययन किया और ऋग्वेद पर प्रकाशित हुई विदेशों 
की सभी टीकाओं को एकत्र कर उनका अनुशीछन किया । इन्होने सायणभाष्य के साथ 
ऋग्वेद का अत्यन्त प्रामाणिक एवं शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया, जो छह सहृल्न पृष्ठो 
एवं चार खण्डो में समाप्त हुआ । इस ग्रन्थ का प्रकाशन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर 
से १५ अग्रेलठ, १८४७ ई० को हुआ | मेक्समूछर के इस कार्य की तत्कालीन यूरोपीय 
संस्क्ृतज्ञो ने भूरि-भूरि प्रशंसा की जिनमें प्रो० विल्सन एवं प्रो० वर्नफ आदि हैं। अपने 
अध्ययन की सुविधा देखकर मैवसमूलर इज्भलेण्ड चले गए और मृत्युपयंन्त छगभग ५० 
वर्षो तक वहीं रहे । इन्होने १८५९ ई० में मपना विश्वविख्यात् ग्रन्थ संस्क्त साहिंत्य 


मैत्री या मैत्रायणी उपनिषद्‌ ] ( ४३७ ) [ बजुर्वेद 
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का प्राचीन इतिहास छिखा ओर बेदिक साहित्य बी विद्धत्तापूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की । 
जुठई १९०० म मेंवसमूलर रोगग्रस्त हुए मौर रविवार १८ अवद्ूबर को उनका निधन 
हो गया। मेंवसमूकर मे भारतीय साहित्य और दह्यत के अध्ययन एवं बनुशीठन मे 
यावज्जीवतन घोर परिश्रम किया। इ होने तुलनात्मक भाषा शास्त्र एवं नुतरवशास्त्र के 
आधार पर सस्कृत साहित्य के ऐतिहासित्र' अध्ययन का सूत्रपात रिया था। इनके ग्रपां 
की सुची-- 
१--ऋग्वेद बा सम्पादन | २--ए हिस्ट्री ऑफ दि एदरयेंट संस्कृत लिटरेचर ॥ ३- 
छेकचर्स ऑफ दि साइस ब्ॉक छू्देज ( दो भाग )। ४--ऑन स्‍स्ट्रेटीफिबरेशन ऑफ 
लैंगवेज । ५--वायोग्राफीज ऑफ बडसे ऐण्ड टीम ऑफ आर्याज। ६--इटट्रोडबशन 
दु दि साइन्स ऑफ रेडिजन । ७--शेवचरस ऑन ओरीजए ऐण्ड ग्रोष ऑफ रेठिजन । 
ऐज इलस्ट्रेटेड बाई दि रेलिजास ऑफ इण्डिया । द--नैचुरल रेछिजन । ९--फिनिकल 
रैलिजन । १०--ऐयोपोलिजकठ रेलिजन । ११--पियोसाफी आर साइकोलानिकल 
रेलिजन । १२--्रीब्यूगन द्र॒ दि साइस ऑफ साइकोलोजी॥। १३--हितोपदेश 
( जमन अनुवाद )॥ १४--मेघदूत ( जमन अनुवाद )। १५--धम्मपद ( जमन 
अनुवाद )। १६--ठपनिपद्‌ ( जमन अनुवाद )॥ १७--दि सैंत्रेड बुबस ऑफ दि ईस्ट 
सीरीज प्रथमाला के ४८ सण्डो का सम्प'दन । 
मैत्री या मैत्रायणी उपनिपदू--यद उपनिषद्‌ गद्यात्मक है तथा इसमें सात 
प्रपाठक हैं। इसमे स्थान स्पान पर पद्य का भी प्रयोग हुआ है तथा सास्यत्तिदात, 
योग के पड़ज्भो का वणन और हृठयोग के मत्रसिद्धास्तों का कथन किया गया है । इसमें 
अनेक उपनिपदों के उद्धरण दिये गए हैं, जिसमे इसको अर्वाचोनता सिद्ध होती है । 
ऐमे उद्धरणा में 'ईण' 'कठ', 'मुण्डक! एवं 'बृहारण्यक! के हैं । 
मोरिफा--ये संस्कृत की कवयित्री हैं। 'सुभाषितावदी” तथा ाद्भूघरपद्धतिः 
में इनके नाम की बेवल चार रचनाएँ प्राप्ठ होती हैं। इसके अतिरिक्त इनके सम्ब'ध 
मे कोई विवरण प्राप्त नहीं होता। जिखति न गशयति रेखा निभरवाध्पाप्वुधोतगण्ड- 
तल । अवधिदिवसावसान मा भूदितिशद्धिता बाला ॥ 
यजुर्वेद्--यत सम्पादन के जिए अध्वयु नामक ऋत्विज का जिस येद से सम्ब'ध 
स्थापित किया जाता है उसे 'यजुर्येद! कहते हैं। इसमे अध्वयु के किए ही वैदिक 
प्राथनाएँ सगृहीत हैं। 'यजुर्वेद' वैदिक व मकाण्ड का प्रधान आधार है और इसमे यजुपों 
क्य सप्रह किया गया है। यजुष्‌ शब्द के कई बथ हैं। कतिपय व्यक्तियों के अनुसार 
गद्यात्मक मत्रो की यजु सन्ञा होती है। अत गद्यप्रधान मात्रों के आधिक्य के बारण 
इस “यजुर्वेद' कहते हैं--गधात्मकों यजु । इय वेद में 'ऋक और साम से सवधा भिन्न 
गद्याशमक मजो का सप्रह है--छेपे यजु झब्द । जिसम अक्षरों वी सख्या निश्चित था 
नियत न हो वह यजुप है--अनियतालरावसानो यजु । कम की प्रधानता के कारण 
समस्त वैदिक वाइमय में 'यजुवेद” का अपना स्वतत्र स्थान है। 'यजुवेद से सम्बद 
ऋष्विज्‌ अध्वयु को यज्ञ का सचालक माना जाता है । 


यजुवेंद की घाखाएँ--'बजुर्वेद, का साहित्य अत्य व विस्तृत या, कि तु सम्प्रति 
्यि 








यजुर्वेद ] ( ४३८ ) [ यजु्वेंद 
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उसकी समस्त छाखाएँ उपलब्ध नहीं होती । महाभाष्यकार पतल्जलि के अनुसार इसकी 
सी घशाखायें थी। इस समय इसकी दो शाखाएँ प्रसिद्ध हं--क्षष्णयजु्वेंद! एवं शुक्ल 
यजुर्वेद । इनमे भी प्रतिपाद्य विषय की प्रधानता के कारण 'शुक्ड्यजुर्वेद! अधिक 
महत्त्वशाली है। 'शुक्लयजुर्वेद” की मन्त्रसंहिता को 'वाजसनेयीसंहिता” कहते हैं, जिसमे 
४० अध्याय है तथा अन्तिम १५ भध्याय 'ब्रिल! होने के कारण परवर्त्ती रचना के रूप 
में स्वीकार किये जाते है । इसके ( थुक्लयजुर्वेद ) प्रारम्भिक दो अध्यायों दर्ण एवं 
पीर्णमास यज्ञों से सम्बद्ध मन्त्र वणित हैं तथा तृतीय अध्याय में अभिहदोत्न और चातुर्मा- 
स्य यज्ञों के लिए उपयोगी मन्त्र संगृहीत है । चतुर्थ से अप्टम अध्याय तक सोमयागों 
का वर्णन है। इनमें सवन ( प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल के यज्ञ ), एकाह ( एक दिन 
में समाप्त होने वाला यज्ञ ) तथा राजसुय का वर्णन है। राजमूय के अन्तर्गत धुत- 
फक्रीडा, अस्रक्तीडा, आदि नाना प्रकार की राज्योचित फ्रीडाएँ वरणित है। ग्यारह से १५ 
अध्याय तक 'अश्निचयन! या यज्ञीय होमार्नि के लिए वेदिका-निर्माण का वर्णन किया 
गया है। १९ से २१ अध्यायो में सोत्रामणि यज्ञ की विधि का वर्णन है तथा २२ मे 
२५ तक अश्वमेध का विधान किया गया है । २६ से २९ तक 'खिलमम्त्र! ( परिशिष्ट ) 
संकलित है गौर तीसवे अध्याय मे पुरुंममिध वणित है । ३१ वें अध्याय में 'पुरुपसुक्त! 
है जिसमें ऋग्वेद! से ६ मन्त्र अधिक हैं। ३२ एवं ३३ वे अध्याय में 'श्विवसंकल्प” का 
विवेचन किया गया है। ३४ वे अध्याय में पितृमेध तथा ३६ से ३८ तक प्रवग्य॑याग 
वर्णित है । इसके अन्तिम अध्याय मे 'ईशाबास्य उपनिपद्‌! है। 'शुक्ल्यजुर्वेद” की दो 
संहिताएँ हैं--- माध्यन्दिन एवं काण्व । मद्रास से प्रकाशित काण्वसंहिता मे ४० अध्याय, 
३२८ अनुवाक्‌ तथा २०८६ मन्त्र हें। माध्यन्दिन संहिता के मन्त्रों की संख्या 
१९७५ है| 
कृष्णयजुर्वेद--चरणब्यूहु के अनुसार “कृष्णयजुर्वेद! की ८४ थछाखाएं हैँ जिनमें 
केवल चार ही उपलब्ध ह--तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिछल कठशाखा । 
तैत्तिरीयसंहिता--इस छास्त्र के सभी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌, 
श्रीतसून्र और गृद्यसुश्न उपलब्ध हैं । तेत्तिरीयसंहिता मे ७ काण्ड हैँ तथा वे ४४ प्रपा- 
ठक एवं ६३१ अनुवाक्‌ में विभक्त हैं। इसमे पीरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजसूय 
आदि नाना प्रकार के यज्ञों का विधान है। मेत्रायणीसंहिता--इसमे गद्य एवं पच्च 
दोनों का मिश्रण है। इसके चार खण्ड हैं। प्रथम काण्ड मे ११ प्रपाठक हैं जिनमें 
दर्शपूर्णमास, अध्वर, आधान, पुनराधान, चातुर्मास्य एवं वाजपेय यज्ञ व्थित है । द्वितीय 
काण्ड में १३ काण्ड हैं तथा काम्य ईप्टि, राजसुय एवं अमिचित्ति का विस्तारपुर्वक 
बर्णन है। तृतीय काण्ड मे १६ प्रपाठक है तथा अभिचिति, अध्वरविधि, सोचामणी 
एवं अव्वमेध का वर्णन किया गया है । चतुर्थ काण्ड को खिलकाण्ड कहते हैँ जिसमे 
१४ प्रपाठक है तथा पूर्व वणित सभी यज्ञों से सम्बद्ध सामग्रियों का विवेचन है । सम्पूर्ण 
मैत्रायणीसंहिता में २१४४ मन्त्र हैं जिनमे १७०१ ऋतचाएँ 'ऋगेद”' की है ॥ कठ- 
संहिता पांच खण्डों में विभक्त है जिन्हें ऋ्रमशः इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, 
याज्यानुवावया तथा अद्वमेधानुवचन कहा जाता है। इसमें ४० स्थानक, १३ अनु- 





यतिराजविजय चअम्पू ( ४३९ ) [ युधिप्ठिर मीमांसक 
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दचन, ८४३ झनुवाक्‌ , ३०९१ मत्र तथा मत्रव्नाह्मण ( दोनो की सम्मिलित सख्या ) 
१८ सहस्त है तथा दकक्षपोणमास, अभिष्टोम, अभिहदोत्र, आाधान, वाम्यइष्टि, मिरूठपशु 
चाध, वाजपेय, राजसुय, अग्निययन, चातुर्मास्य, सौत्रामणि तथा अश्वमेध का वण॒न 
किया गया है । 

कपिछ्ठठ वठसहिता--/स सहिता की एकमान्न प्रति याराणसैय सस्कृत विश्व 
विद्यालय के सरस्वती भवन पुस्तकालय में है, णो अधूरी है। इसका विभाजन अट्ठक 
एव अध्यायों में हुआ है । 

आधारग्रथ--१--यजुर्देद हिंदी अनुबाद-धीराम छर्मा २--प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १ खण्ड १--विटरनित्स ( हिंदी अनुवाद )। ३--सस्दृत साहित्य का 
इतिहास--मैक्डोनल (हिंदी अनुवाद )। ४--वैदिक साहित्य-प० रामगोवि द 
अत्रिवेदी । ५- वैदिक साहित्य और सस्कृति--प० बलदेव उपाध्याय | ६--बैदिक 
वाइमय वा इतिहास--भाग १--५० भगषदत्त । ७--इण्हियन लिट्रेचर--वैबर । 
घ--ऐँशियाट सस्कृत लि्टरेचर--मैवसमूलर ) ९--हम भारत से क्या सीर्खें-मैवउमुछर 
( हिंदी अनुबाद )॥। १०--वैंदिक साहित्य-प्रकाशन, घाखा भारत सरकार। ११०-- 
भारतीय प्रशा--मोनियर विलियम ( हिंदी अनुवाद )। 


यतिरंजविज़य चम्पू--इस धम्पू दाव्य के रचयिता का नाम अहोवल सूरि है। 
उनके पिता का नाम बेंकटाचाय एंव माता वा नाम ल्द्माम्वा घा। उनके गुर वा 
माम श्री राजगोपाल मुनि था। लेखक का समय १४ वी क्षताब्दी का उत्तराध है। 
'वरतिराजविजयचम्पू' १६ उच्चासो मे विभक्त है, पर मातम उल्लास अपूण है। इसमें 
रामानुजाचाय के जीवत की घटनाएँ वर्णित हैं तथा स्थान स्थान पर यमक वा प्रयोग 
किया गया है। यह ग्रथ ममी तक अप्रराशित है। कवि ने आप चम्पू 'विरूपाक्षवस-तो- 
त्वव' की भी रचवा की है जो मद्गास से प्रकाशित हो चुका है ! इसमें चार वाण्ड हैं 
तपा मौ दिनो तक होने वाक्े विषपाक्ष महादेव के वध तोत्खव वा वणन है। प्रारम्भिक 
तीन काण्डो मे रधयात्रा एव चतुथ वाण्ड में आखेट या गृगया महोत्सव वणित है । 

आधारप्रथ--चम्पूक्ाब्य का आलोचतात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हाँ० 
छविनाष भिपाठी । 


यूघिप्ठिर मीमासऊ--आधुनिक युग के प्रसिद्ध बैयाकरण। इनका जाम ३२२ 
सितम्बर १९०९ ई० को राजस्थान वे अतगगंत जिला अजमेर के विरकच्यावास नामक 
शाम में हुआ था । इहोने व्याकरण, निरक्त, “याय एवं मोमासा दा विधिदत्‌ु अध्ययन 
एव अध्यापन किया है और सस्दृत के क्षतिरिक्त हिंदी में भी अनेक ग्रय ल्खि हैं । 
सस्डृत म कभी तक १४ शोधपूष निवःध विविध पत्र पत्रिकाओ में प्रकाशित हो घुके हैं । 
बुछ के नाम हैं--मजरन्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌, वैदिक्छ-द सकएनमू,. ऋग्वेदस्य 
ऋत्सरया, काशढृत्स्तीयों धातुपाठ , भारतीय भाषाविचानम्‌, चेदसजशञा मीमासा । इह्दीते 
सस्झृत के १० ग्रथो का सम्पादत किया है--निरत्त समुज्यय , भागवुत्तिसक्लनम्‌ , 
दशपाथुणादिवृत्ति , शिक्षासूतराणि, क्षीर वर्रज्षिणी, देव पुद्षकारवातिकोपेतमू, काशकृरस्न- 





युधिष्ठिरविजय ] ( ४४० ) [ यपास्तिलक पम्पू 
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व्याकरणम्‌, उणादिकोप, माध्यन्दिन पदपाठ । सम्प्रति 'वेदवाणी' नामक मासिक पत्षिका 
के सम्पादक । 


युधिष्टिरविजय--( महाकाथ्य )--इसके रचथिता वासुदेव कवि हैं। वे केरक 
निवासी थे। उन्होने 'त्रिपुरदहन' तथा 'णीरिकोदय” नामक काव्यों का भी निर्माण 
किया था। 'थुधिष्टिरविजय” यमक काव्य है। इसके यमक क्लिप्ठ न होकर सरल एवं 
प्रसन्न है । यह महाकाव्य आठ उच्छ्वासों मे है। इसमे महाभारत की कथा संक्षेप में 
कही गयी है। इस पर काइमीरवासी राजानक रत्नकण्ठ की टोका प्रकाशित हो चुकी 
है । टीका का समय १६७१ ई० है। पथिकजनाना कुरवान्‌ कुव॑न्‌ कुरवों वभूव नवां* 
कुरवान्‌ । प्रेक््य रुचे चूतस्य स्तवकेपु पिकद्चकार चत्चू तस्थ॥ २४४ | 


यशस्तित्ठक चम्पु--इसक्रे स्वयिता सोमदेव सूरि है। वे राष्ट्रकूट के राजा 
कृष्ण तृतीय के सभाकवि थे। इस घचम्पुकान्य का रचनाकाल ९५९ ई० है। अन्तः- 
साक्ष्य के आधार पर इसके रचयिता सोमदेव ही हैं--भश्रीमानश्ति स देवसंघतिलछक़ो देवी 
यश:पूर्वकः, छिप्यस्तस्थ वभूव सदृगुणनिधि: श्रीनेमिदेवाहक्नयः | तस्याइचर्यतपःस्थिते- 
ह्लिनवतेर्जतुमंहाव।दिनां, शिप्योधभूदिहु सोमदेव इति यस्तस्यथेप काव्यक्रम: ॥ यश्यस्तिलक 
भाग २ पृ० ४१८ । सोमदेव की “नीतिवाक्यामृत' नामक अन्य रचना भी उपछब्ध 
है। 'यशस्तिलक चम्पू” में जेन मुनि सुदत्त द्वारा राजा मारिदत्त को जेनधर्म की दीक्षा 
देने का वर्णन है। मारिदत्त एक क्रकर्मा राजा था जिसको धामिक बनाने के लिए 
मुनि जी के शिष्प अभयरचि ने यशोधर की कथा सुनाई थी। जैनपुराणों में भी 
यशोधर का चरित वर्णित है। कवि ने प्राचीन ग्रंथों से कथा लेकर उसमें कई नवीन 
परिवत्तेन किये हैँ । इसमे दो कथाएं संश्लिष्ट हुँ--मारिदत्त की कथा तथा यशोधर की 
कथा | प्रथम के नायक मारिदत्त हैं तथा द्वितीय के यशोधर । इसमे कई पाचो के वरित 
चित्रित हैं-- मारिदत्त, अभयरुचि, मुनिसुदत्त, यक्षोधर, चन्द्रमत्ति, अमृतमत्ति, यक्षोमति 
भादि | इस ग्रन्थ की रचना सोद्देदय हुई है और इसे धामिक काव्य का रूप दिया 
गया है। इसमें कुल भाठ आदवास या अध्याय है, जिनमे पांच आदवासों में कधा का 
वर्णन है और शेप तीन आश्वासो में जेनधर्म के सिद्धान्त वर्णित हैं । निर्वेद का परिपाक 
ही इसका लक्ष्य है गौर गद्भीरस घान्त है | धा्मिकता की प्रधानता होते हुए भी इसमे 
श्रृद्धार रस का मोहक वर्णन है । इसकी गद्य-शेली बत्यन्त प्रीढ है तथा वण्यंविषयों के 
अनुरूप गाढवद्ध वृहत्‌ समस्तपदावछी' प्रयुक्त हुई है । कही-कही भावश्यक्रतानुचार छोटे- 
छोटे वाक्य एवं सरल पदावली का भी प्रयोग हुआ है | इसके पद्च काव्यात्मक एवं सुक्ति 
दोनों ही प्रकार के हैं । इसके चतुर्थ आइवास में अनेक कवियों के इलोक़ उद्श्त हैं । 
प्रारम्भ मे कवि ने पूर्ववर्ती कवियों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए अपना काच्य- 
विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नम्नतापूवंक यह भी स्वीक्रार किया 
हैं कि वीड्धिक प्रतिभा किसी व्यक्ति विज्लेप मे ही नही रहती । सर्वज्ञवल्पें: कविभिः 
पुरातनरवीक्षितं वस्तु किमस्ति सम्प्रति । एदंयुगीनस्तु कुश्ाग्रधीरपि प्रवक्ति यत्तत्सह्ण स 
विस्मयः॥ १॥११ । 


पक्ष मिलन काव्य ] ( डड१ ) [ यतिराज विजय चम्पू 














आधारपग्रय--घम्पृकाब्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छबिनाष श्रिपाठी । 

यक्ष मिलन पाव्य---इस सदेशन-वाव्य के रचयिता परमेश्वर हा हैं। इसका 
दूसरा नाम ( यक्ष समागम ) भी है। बधि का समय वि० स० १९१४ से १९८६ है। 
ये बिहार के दरभगा जिला के तदुवती ( तरोनी ) मामक प्राम के निवासी थे। इनके 
पिता का नाम पृर्णनाथ झा या बादूनाथ झ्ञा पा जो व्याकरण के अच्छे पण्डित थे। 
परमेश्वर शा स्वय घहुत बडे विद्वानु ये और विद्वदुमण्डडी मे इ'्द्व बैयाररणकेसरी, 
कमवाण्डोद्ारक पतथा महोपद”क प्रभूति उप्राधियां प्रदान की पी । इड तत्कालीन 
सरकार वी ओर से महामहोपाध्याय वी उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा रचित 
अय प्रथो के माम हैं--महिंपासुर वध नाटक, बाताह्वान काव्य, बुसुमकलिवा आशया+ 
विवा, ऋतुदणन काव्य । 'यक्ष समागम' मे मद्दाकवि कालिदास के "मेघदूत' वे उतरा« 
रूपान का बणन है। क॒वि ने यक्ष एवं उसकी प्रेयसी के मिलन वा बड़ा ही मोहक 
वर्णन किया है। देवोत्यान होने पर यदा प्रेयदी के पास आकर उसत्ा बुशख-्क्षेम 
पूछता है। बहू अपनी प्रिया से विविध प्रकार वी प्रणय कपाएँ एवं प्रणय छीडायें 
ब्णित करता दै। प्रात काठ होने पर बदीजन क॑ मधुर गीतों का श्रवण कर उसकी 
निद्रा दवंटवी है और वह डरता डरता कुब्रेर के निकट जाकर उद् प्रणाम करता है। 
फुपैर उस पर प्रस न होते हैं मोर उसे अधिक उत्तरदायित्वपूण कायभार देते हैं। मद्ष 
और यक्षरतनी अधिक दिनों तक सुखपूवक अपना जोवन व्यतीत करते हैं। यह स देश 
वात्य छघु आकार का है ओर इसमे कुछ ३५ इलोक़ हैं। इसमे मादाक्राता 
छ द प्रयुक्त हुआ है। यक्ष-पत्नी का सौदय वणन देखिए--वाल्ले भाले दचिरषचिर 
सूक्ष्मसि दूरबि दु', कर्ण पुप्ष दशनवसते गादताम्तूलराग । सोवीरते हशि नखततों 
सावकश्चित्रवासा गोरे गाश्ने गुणिनि सुभगम्भावृवत्व गृर्णा त ॥ २३॥ इस वाब्य का 
प्रकाशन १८१७ छाके में दरभगा से हो चुवा है । 

आधारग्रय--सस्कृत क स देश काव्य--डॉ० रामकुमार आचाये। 

यतियज विजय चम्पू--इपके रचयिता अहोवऊ सूरि थे। इपके माता पिता 
का नाम क्रमश लदट्ष्मास्द्रा एवं वकटाचाय या श्रो राजगोपाठ मुनि के ये शिष्य थे । 
इनका समय चौदह॒वी शताब्दी का उत्तराध है । इहोने “विख्पाक्षदस तोत्सव चम्पूर 
नामक अय ग्रथ को भी रचना की है। [ दे० विष्वालववस तोत्सव चम्पू ] “यतिराज- 
विजय चम्पू! सैत्रह उल्लासो में विभक्त है पर आ तम उच्चास अपूण है । कवि ने इस 
बम्पू मे रामानुजाचाय का जीवन वृत्त वर्णित किया है तथा विशिष्टद्रैत सम्प्रदाय के 
आचार्यों की परम्परा भी प्रस्तुत की है। इसकी हौलो सरल एवं व्यासप्रधान है तथा 
स्थान स्थान पर यमक का भी प्रयोग है और वाक्य वि्याख थी प्रवृत्ति सरलता को 
भोर है । विश्विष्टादत सम्प्रदाय को आचाय परम्परा का निदशन कवि के छाब्ठों मे 
इस प्रवार हे--आदी सरइंशठरिपुप्रमुखावतारास नाथाय॑यामुनमुनिप्रवरप्रभावान्‌ । 
रामानुजस्थ चरित निपुण भणामि ह॒येरवद्यविमुखैरथ गद्यपये ॥ ११० | यह प्राथ 
अभी तक मधप्रकाशित है | विवरण के लिए । दे० डि० कैंट लॉग मद्रास ११३३८ | 


यमस्मृति ] ( ४४२ ) [ याज्ञल्यस्मृति 
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आधार ग्रन्ध--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययनच-डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

यमस्म्ृति---इस स्मृति के रचयिता यम नामक धमंशास्त्री हैं। याज्ञवल्वय के 
अनुसार यम धर्मंवक्ता हैं। वसिष्ठधमंसूत्रर मे यम के उद्धरण प्रस्तुत किये गए हैं मौर 
यहां के चार इलोकों में तीन इलोक 'मनुस्मृति” में भी प्राप्त हो जाते हैं। जीवानन्द- 
संग्रह मे यमस्मृति” के ७८ इलोक तथा आनन्दाश्रम संग्रह मे ९९ इलोक प्राःत होते है । 
इन इलोको में प्रायश्चित्त शुद्धि, श्राद्ध एवं पविश्नीकरण-विपयक मत प्रस्तुत है। इनके 
अतिरिक्त विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरा्क एवं 'स्मृतिचन्द्रिका! तथा अन्य परवर्त्ती ग्रन्थों 
में 'बमस्मृति' के ३०० के छगभग इलोक प्राप्त होते है। महाभारत” ( अनुशासनपर्व 
१०४, ७२-७४ ) में भी यम की गायाएं है । “मिताक्षरा', हरदत्त तथा अपराक में 
प्रायव्चित के सम्बन्ध में बृहद्‌ यम का उल्लेख करते हैं भोर हरदत्त तथा अपरार्क 
के ग्रधो मे लघु यम तथा वेदाचायक्त 'स्मृतिरत्नाकर! मे स्वल्प यम का नाम आया 
है। डॉ० काणे के अनुसार सभी ग्रन्थ एक ही ग्रथ के भिन्‍न-भिन्‍न नाम ज्ञात होते हैं। 
यम ने मनुप्यो के लिए कुछ पक्षियों के मांस-भक्षण की व्यवस्था की है तथा ब्रियों के 
लिए संन्यास का निपेध किया है । 

आधारम्रन्ध--धर्मशासत्र का इतिहास--डॉ० पी० बी० काणे भाग १ ( हिन्दी 
अनुवाद ) । 

याक्षचल्कक्‍यस्म्ृति--इसके रचयिता ऋषि याज्ञवल्वय हैं । उन्होने राजा जनक 
को ज्ञानोपदेश दिया था। 'ृहदारण्यक उपनिपद्‌ः में वे एक बड़े दार्शनिक के रूप में 
चित्रित है। 'यान्नवल्कयस्मृति” का 'शुक्ल्यजुर्वेद”! के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा 
उनका नाम 'शुक्ल्यजुरवेद' के उद्घोषक के रूप में लछिया जाता है। पाणिनिम्तृत्र के 
वात्तिक में कात्यायन ने याज्ञवल्वय को ब्राह्मणों का रचयिता कहा है । “याज्ञवल्वय- 
स्मृति! में भी ( ३३११० ) याज्ञवल्क््य को आरण्यको का लेखक कहा गया है | पर, 
विद्वानो ने आरण्पक एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति को नहीं माना, क्योंकि दोनों 
की भाषा में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है । विज्ञानेदवर रचित मिताक्षरा के अनुसार 
याक्षवल्क्य के किसी शिष्य ने ही धर्मशासत्र को संक्षिप्त किया था। “याज्ञवल्वयस्मृति! 
का प्रकाशन तीन स्थानों से हुआ है--निर्णयसागरप्रेस, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण तथा आन- 
न्दाश्रम संस्करण । इनमे इछोकों की संख्या क्रमशः १०१०, ६००३ तथा १००६ है । 
इसके प्रथम व्यास्याता विश्वकप हैँ जिनका समय ८००-८२५ ई० है । इस के द्वितीय 
व्यास्याता ( विन्ानेश्वर ) 'मिताक्षरा” के लेखक है, जो विश्वरूप के २५० वर्ष 
पश्चात्‌ हुए थे । 'याज्ञवल्क्यस्मृति! “मनुस्मृति” की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है | इसमे 
विपयो की पुनरुक्ति नहीं है, किन्तु यह 'मनुस्मृति” से संक्षिप्त है। दोनों ही स्मृतियों 
के विपय एक हैं तथा इलोकों मे भी कही-कही छब्दसाम्य हैं। ऐसा लगता है फि 
याज्नदल्वय ने इसड्ली रचना 'मनुस्मृति” के आधार पर की है। इसमें तीन काण्ड है 
जिनकी विपय-सूची इस प्रकार है-- 

प्रथम काण्ड--चौदह विद्याओ तथा धर्म के बीस विश्लेषकों का वर्णन, धर्मोपादान, 
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परियदुन्ठन, गर्भाधान से विवाह पयात सभी सस्कार, उपनयनविधि, ब्रह्मचारी के 
करृब्य तथा बशित पदार्थ एव बम, विवाह एव विवाहयोग्प काया की पाजता, 
बिवाहू के आठ प्रकार, अतर्जातीय विवाह, चारो बर्णों के अधिदार और वत्तव्य, 
स्नातक कत्तेव्य, पैंदिक मज्, भक््याभद्य के नियम तथा मांस प्रयोग, दान पाते के पात्र, 
थाद्ध तथा उसका उचित समय, श्राद्व-विधि, श्राद्ध प्रवार, राजधर्म, राजा के गुण, 
मन्त्री, पुराहित, यायशासन आदि । द्वितीय वाण्ड-- यायभवन के सदक्ष्य, “यायाधीय, 
काय-विधि, अभियोग, उत्तर, झपानत छेला, यायारूप पे प्रकार, दलप्रयोग, ब्याज दर, 
सयुक्त परियार के ऋण, दापथग्रहण, मिथ्यासाक्षी पर दण्ड, लेख प्रमाण, बेंटवारा तपा 
उप्तका समय, विभाजन मे री का भाग, पिता की मृत्यु के बाद विभाजन, विभाजन 
के अयाग्य सम्पत्ति, पिता-पुत्र का संयुक्त स्वामित्व, बारह प्रशार के पुत्र, शुद्र और 
अनौरस पुत्र, पुश्रहदीन पिता के लिए उत्तराधिकार, स्त्रीधन पर पति का अधिकार, 
जुआ एव पुरस्वार-युद, अपशब्ट, मान हानि, साज्ञा, चोरी व्यत्रियार | तृतीय ब|प्ड-- 
मृत व्यक्तियों का जल तपण, जन्‍म मरण पर तत्सण पवित्रीकरण के नियम, (समय, 
अग्निध्षिया सस्कार, वानप्रस्थ तथा यति) के नियम, भ्रूण के कतिपय स्तर, सर्व, रज 
एवं तम के आधार पर तीन प्रवार के कार्य । डॉ० पा० बा० काणे के अनुसार इसका 
समय ईसापूव प्रथम ध्वताब्दी से ईसा वी तोसरी शताब्दी के बाद बद्दीं भी हो 
सात है) 
आधारप्रष--१ याज्ञवल्वयस्मृति (हिंद्दी अनुवाद राहित ) अगुवादक डॉ० 
समेशचद्र पाप्टेय ( चोखम्दा प्रकाशन )॥ २ धर्मंशास्र वा इतिहास भाग-! (हिंदी 
अनुवाद ) डॉ० पा० या० काणे | 
यामुनाचाये-विशिष्टद्धैतवाद के प्रसिद आचार्य ये नाथमुनि के पोत्र हैं। 
इनका समय दशम शताब्दी का तम चरण है। ये श्रीरणम्‌ की आचाय पीठ पर 
९७३ ई० में अधिष्ठित हुए थे। इहोने काव्य एवं दशन दोनो ही प्रकार के प्रयोवी 
रचना वी है। इनके द्वारा रचित ग्रय है--गीतायसप्रह, श्री चतु इलोकी ( इसम छक्मी 
जी वी स्तुति है ) सिद्धितन्न ( इसमे आत्मप्तिद्धि, ईइव रसिद्धि, माया-वण्डन एवं भात्म- 
विषय-सम्बध प्रतिपादक सविततु सिद्धि का बणन है ), महापुद्धनिणय ( इसमे विष्णु 
बा श्रेष्टत्व प्रतिषादित दिया गया है ) आगमप्रामाण्य ( यह पाठ्चरात् वी प्रामाणिवता 
व विवेचन वरनेवाला महनीय ग्रथ है), आछब-<दारस्तोत्र ( इसमे ७० इलोकों मे 
आत्मसमपण के सिद्धांत का सुदर वणन है )॥ 
आधारग्रभ--भारतीयदशन---मा० वल्देव उपाध्याय 
यूरोपीय विहवन, और सरकृत--विदेशो म ससइत्त अध्ययन के प्रति निष्ठा 
बहुत प्राचीन समय से रही है। १चत्त त्र के अनुवाद के माध्यप् से सातदी शत्ताब्ती 
से ही यूरोपीय विद्वान सरकृत से परिचित हो चुदे थे । तथा धम प्रचाराथ क्तिने ईसाई 
मिशनरी भारत आकर सस्कृत धम-य् थो के अध्ययन मे भ्रवृत्त हुए थे। बच्राहम रोजर 
नामक एक ईसाई पादरी ने भतृहृरि के इलोक्ो का पुतगाली भाषा म॑ अनुवाद किया 
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था। वारेन हेस्टिग्स ने संस्कृत पण्डितों की सहायता से 'विवाददपंणसेतु” नामक धर्म- 
शास्त्र विषयक ग्रन्थ का संकलन करवाया था जो 'ए कोड बॉफ ग्रेण्टोला! के नाम से 
अंग्रेजी में १७८५५ ई० में प्रकाशित हुआ। चार्ल्स विल्किस कृत गीता का अंगरेजी 
अनुवाद १७८५५ ई० में इद्धलेण्ड से प्रकाशित हुआ था । इसी ने महाभारत” मे वर्णित 
शकुन्तलोपास्याव एवं 'हितोपदेश” का भी अंगरेजी में अनुवाद किया था । 
सर्वप्रथम सर विछूयम जोन्स ने ११ वर्षों तक्र भारतवर्ष में रह कर संस्क्ृत भाषा 
भीर साहित्य का विधिवत्‌ ज्ञान अजित क्रिया। इन्हीं के प्रयास से १७८४ ६० में 
“एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वजद्भाल” की स्थापना हुई जिसमे संस्कृत की ह॒स्तलिखित 
पोधियों का उद्धार हुआ तथा मनुसंधान सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हुए। विलियम जोन्स 
ने १७८९ ई० भें “अभिज्ञानशाक्रुन्तछ” का अंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया, जिससे 
यूरोपीय विद्वान्‌ संस्कृत के अध्ययन की ओर आह्ृष्ट हुए | विछियम जोन्स ने “मनुस्मृति! 
एवं “ऋतुसंहार' का भी अंगरेजी में अनुवाद किया था। इनके अंगरेजी अनुवाद के 
आधार पर जमंन विद्वान जाज फोस्टंर ते 'शकुन्तलछा' का जर्मन भाषा मे अनुवाद 
( १७९१ ई० ) किया जिसकी प्रशंसा महाकवि गेटे ने मुक्तकण्ठ से की। इसी समय 
थामस कोलबुक ने “अमरकोष” “हिततोपदेश' “ष्टाष्यायी”र तथा “किराताजुंनीय' का 
अनुवाद किया। इन्होने 'ए डाइजेस्ट ऑफ हिन्दू छा ऑफ काट्रेवट्स' नामक ग्रन्थ की 
भी रचना की। प्रसिद्ध जम॑न विद्वान इठीगल ने ( आगस्टक ) भगवदीता' एवं 
रामायण! ( प्रथम भाग ) का बनुवाद १८२९ ई० में किया । इलीगल के समकाछीन 
फ्रेच विद्वान बीप हुए । इनका जन्म १७९१ ई० में हुआ था। इन्होंने १६१६ ई० में 
संस्कृत का तुलनात्मक भाषा-विज्ञान पर॒निवन्ध लिखा तथा 'नलदमयन्‍्ती” आाख्यान 
का लेटिन भाषा मे अनुवाद किया । इन्होने संस्कृत का एक व्याकरण एवं कोप भी 
लिखा है। जम॑ंन विद्वान्‌ वान हँवोल्ठ तथा उसके भाई अलेक्जेंडर हँवील्ट ने भारतीय 
दर्णनो का अध्ययन किया था । शेलिग, शिलूर आदि ने जमं॑न भाषा में उपनिपदो का 
अनुवाद किया है। फर्मुसन जेम्स नामक विद्वान ने दक्षिण भारतीय मन्दिरो के खंडहरों 
एवं देवालयो का निरीक्षण कर पुरातत्व-सम्बन्धी सामग्रियों का विवरण प्रस्तुत क्रिया है 
भोर १८४८ ई० में हिन्दू प्रेस्तिपल ऑफ व्यूटी इन भार्ट! नामक पुस्तक की रचना 
की है। पंडित मेक्समूलर का कार्य तो अप्रतिम महत्त्व का है [ दे० मेकसमूलर ] 
विल्सन नामक विह्ान्‌ ने हिन्दू विएटर! नामक पुस्तक छिखी तथा “विष्णुपुराण! एवं 
ऋग्वेद! का ६ सण्डो में अनुबाद किया। वेदार्थ अनुशीलन के क्षेत्र मे जर्मन विद्वान 
रॉथ रचित संस्कृत-जमेन-विष्वकोश' का अत्यधिक महत्व है। १८७० ई० के आस- 
पास एच० ग्रासमेन एवं विल्सन ने सायणभाष्य के आधार पर “ऋग्वेद' का अंगरेजी 
में अनुबाद किया था । डॉ० पिश्नेल कृत 'चैंदिक स्टडीज” नामक ग्रन्थ अत्यन्त महत्व 
का है। ये वलिन विश्वविद्यालय में संस्कृत के वध्यापक थे, वेवर एवं मेक्डोनठ तथा 
कीथ की संस्कृत सेवाएँ प्रसिद्ध हू। ( इनका विवरण पृथक है। इनके नाम के समक्ष 
देखें ) | संस्कृत साहित्य क्रे इतिहास-छेखको में जमंन विद्वान विष्टरसित्स का नाम 
महत्वपूर्ण है। इन्होंते चार खण्डों में संस्कृत साहित्य का बृहुतु इतिहास छिखा है । 
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जमम पण्डित डॉ० थीवो मैक्समूठर के सम्पर्क से आकर संस्कृत अध्ययन की ओर प्रवृतत 
हुए पे । ये १८८५ ई० में बनारस मे अध्यापव होकर आये थे और वहाँ १८८८ ई० 
त्तव रह । इहोने मीमांसा एव ज्योतिष पर निवाध लिखा था शरर एवं रामानुज 
सहित 'वेदातसूत्र' दा भाष्य प्रकाशित किया । जैन साहि य के ममन प्रो० जैबोबी ने 
जैंनसूवों वा अनुवाद किया है । पाणिनि के ऊपर योल्डस्ट्रवर ने अत्य त प्रामाणिक 
ग्राथ लिखा है। ( अग्रेजी मे )। इसमे पाणिनि के स्थितिताल पर विस्तारपुर्वक्र 
बिचार किया गया है। 
सस्दृत वाइमय के हस्तलिलिति ग्रयो वा विवरण तैयार कर डॉ० अफ्रेवठ ने 
'केटेलोगस पेटेगोरम! नामक बृहूदू सूचीग्रथ वी रचना की । इसी प्रकार अगरेज विद्वान्‌ 
मुइर इत “ओरिजिनल सह्दृत टेस्ट” भाप ५ खण्डो मे समाप्त होने बाछे ग्रथ वा 
भी महत्वपृण स्थान है। इसमे सस्कृत साहित्य विशज्येषत वैदिक वाइमय--वे मूठ अश 
एप उनके अगरेजी अनुवाद दिये हुए हैं। आडफेशत नामप्र रोमन विद्वान मे “ऋग्वेद! 
एवं ऐतरेयद्राह्मए” का रोमन में अनुवाद किया है तथा एवं अय रोमन विद्ानू 
एदाझूप ने ऋग्वेद वी समीक्षा रोमन में ठिवी है | अमेरिका के प्रश्चिद्ध विद्वानु विठियम 
द्वाइट छ्विटनी ने ( १६२७ ९४ ) सवप्रथम अमेरिका म॑ सस्द्रृत अनुश्चीलन का वाये 
किया । इहाने १८७९ ई० में सस्कृत का व्याकरण छिला जो अप क्षेत्रम बेजोड़ 
है। हिटनी ने 'भषयंप्रातिशास्य” का अगरेजी में अनुबाद किया तथा 'सूयस्िदा त! 
मामक उप्ोतिष प्रथ का अगरेजी म रूपा-तर विया। इहोने प्राच्यविद्या सम्बन्धी 
लगभग ३६० निवध हिस्ले हैं। प्रोण ओल्डेनवग ने 'विनयपिटक' का अनुवाद एवं 
सांख्यायन, गृह्सूत्रो' का सम्पादन क्या है। प्रो० ब्छुमफीव्ड झृत अथववेद का 
अनुवाद अत्यत प्रसिद है। इद्दनि 'वैदिक ककारडेस' नामक एक विशाल ग्रथ की 
भी रचना वी है। वेद हिल्ेदैष्ट ने तीए खण्डों म 'बैदिक मैथोडॉजी' नामक प्र-्य 
लिखा है भौर 'शिखायन श्रौतसूत्रो वा सम्पादन भी किया है। सुप्रसिद्ध वेबावरण 
वोषश्िक मे 'बृहदारष्यत” तथा “छादोग्य उपनिपदृ! वा सम्पादन किया है तथा “गद्ठा> 
ध्यायी” एवं हेमचद्र रचित ( अभिधान चितामणि का विशुद्ध सस्करण निवाला है। 
चौद साहित्य पर राइज डेविड्स, मारिस हादि, स्पेयर आदि विद्व!नो मे महर्वपूण कार्य 
किये हैं। मोनियर विलियम एवं टी० बरो ने सस्द्ृत के भाषाशास््रोय व्यावरण लिखे 
हैं। इनमे बरोइत 'सस्कृत लंग्वेज' नामक प्रथ अधिक मह्त्वपूण है। महाभारत के 
नामा और विधयो की अनुक्रमणिका सारेसन मामक विद्वान से महाभारत इडेवस! 
के नाम से छिखी है। सस्कृत वा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषावैगानिक व्याकरण जमन 
भाषा में वाकरनेगछ नामक विद्वानु ने लिखा है जो चार भागो मे समाप्त हुआ है । 
यूरोपीय विद्वान अभी भी सस्दृत साहित्य क॑ अनुशील्न में छंगे हुए हैं। फ्रेंच विद्वान 
लुई रेनो ने 'वैदिक इण्डिया! एवं 'वैदिक विब्शियोग्राफी! मामक पुस्तकें फ्रेंच भाषा में 
लिसी हैं। प्रिफ्धि इृत वेदों का पद्यानुवाद एक महत्वपूण उपलब्धि है | सम्प्रति रूस मे 
सस्द्ृत्त पठन पाठन के प्रति विद्वानों की अभिरची बढ़ी है और गई ग्रथों के रूसी भाषा 
में अनुवाद किये गए हैं। हाछ ही मे महाभारत का रूसी अनुषाद प्रकाशित हुआ है । 


योग-दर्शन ) ( ४४६ ) [ योग-द्शन 
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योग-दर्शन--मह॒पि पतब्जलि हारा प्रवत्तित भारतीय दर्शन की एक धारा | 
इसमें साधना के हारा चित्तवृत्तियों के निरोध पर बल दिया जाता है। इसका सूलग्रन्थ 
थयोगसूत्र' है, जिसके रचयिता पत्तन्जछि माने जाते हैं। बिद्वानों का मत है कि महा- 
भाष्यकार पतन्‍जलि बीर योग-द्शन के प्रवत्तेंक पततब्जलि दोनों एक थे। [ दे० हिस्दी 
ऑफ इण्डियन फिडॉसफी भाग २ पृ० २२५-२३४ डॉ० दासगुप्त ]। इस दृष्टि से 
धोगसूत्र' का रचनाकाल ईसापूर्व हितीय घताब्दी निश्चित होता है। पर योगिक 
प्रक्रिया अत्यन्त प्राचीन है और इसका निर्देश संहिताओ, ब्राह्मणों और उपनिषदो में 
भी प्राप्त होता है। 'याज्नवल्वयस्पृति! से विदित होता है कि 'हिरण्पगर्भ' नामक 
आचाये योग के वक्ता थे ओर पतन्जलि ने केवल इसका अनुशासन किया था, आर्धातु 
वे योग के प्रवरत्तक न होकर उपदेशक या प्रचारक थे । 'योगसूत्र' के ऊपर व्यास कृत 
भाष्य उपलब्ध होता है जो 'व्यासभाष्यः के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर बाचस्पति 
मिश्र की टीका 'तत्ववैद्यारदी' है। विज्ञानभिक्षु ने व्यासभाष्य” के ऊपर 'योगवात्तिक! 
नामक दीका ग्रन्थ की रचना की थी | योगसूत्र की अन्य मनेक टोकाएँ भी उपलब्ध हैं । 

पावन्‍जल “योगसूत्र' के चार विभाय ( पाद ) है-नमाधिपाद, साधनापाद, विभू- 
तिपाद एवं कैवल्यपाद । प्रथम पाद ( समाधिपाद ) के विपय हैं--योग का स्वृह्प, 
उद्देश्य ओर लक्षण, चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय तथा बनेकानेक प्रकार के योगों का 
विवेचन । ह्वितीयपाद में त्रियायोग, क्लेणश, कर्मफल, उनका दुःखात्मक स्वभाव, दुःख, 
धु:खनिदान, ढुःखनिवृत्ति तथा दु'खनिवृत्ति के उपायों का निश्पण है। तृतीयपाद में 
योग की अन्तरज्ध अव॑स्थाओों तथा योगाभ्यास द्वारा उत्पन्न होने वाली सिद्धियों का 
विवेचन हैं। चनुर्थ पाद मे केबल्य या मुक्ति का विवेचन तथा भात्मा, परछोक बादि 
विषयो का वर्णन किया गया है । 'योग' शब्द 'युज” धातु (युज्‌ समाधी ) से बना है 
जिसका अथ्थ समाधि है। पतन्जलि के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते है--- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: । यहाँ चित्त का अभिप्राय अन्तःकरण ( मन, बुद्धि एवं बहक्ार ) 
से है। योग-दर्शन मे यह विचार प्रकट किया जाता है कि आात्मा के यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त करने के लिए घारीरिक एवं मानसिक दृत्तियों का दमन किया जाय वर्थातु 
घरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त की जाय । इसके वाद यह 
ज्ञान हो जायगा कि घरीर, मन आादि से आत्मा सर्वथा भिन्न है तथा देण, काछ एवं 
कारण के बन्धद मे परे है। आत्मा नित्य बौर थाश्वत है। इस प्रकार का अनुभव 
आत्मज्नान कहा जाता है मौर इसकी प्राप्ति से मुक्ति होती है एवं दुःखो से छुटकारा 
मिल जाता है। आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग-दर्शन में अध्ययन, मनन भीर 
निदिध्यासन का भी निर्देश किया गया है । 

योग का अर्थ बात्मा गौर परमात्मा का मिलन न होकर बात्मा के यथार्थ स्वरूप 
के ज्ञान से है, भौर यह तभी सम्भव है जब कि चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध 
हो जाय । योग के ाठ भज्भ है---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान तथा समाधि । इन्हें योगांग कहा जाता है| अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जौर 
अपरियग्रह को यम कहते हैं। सदाचार के पालन को नियम कहते हैं। इसके पाँच बज 


योग-दर्शन ] ( डड७ ) | बोग-दर्शन 
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हैं--शोच, सतोष, तप स्वाब्याय तथा ईइ्वर-प्रणिधान | श्लोच से अभिप्राय बाह्य एव 
आभ्यत्तर शुद्धि से है। ईश्वरप्रणिधान के अन्तगत ईश्वर वा ध्यात एवं उन पर अपने 
को पूणत आश्रित कर देना है। आउन--यह घरीर का घाधन होता है। इसमे शरीर 
को इस प्रकार वी स्थिति के योग्य बना दिया जाता है, जिससे कि वह निइयठ होकर 
सहज झप से देर तब स्थिर रह सके । चित की एकाग्रता एवं अनुशासन वे लिए आसन 
का विधान किया जाता है, जिसके कई भेद होते हैं--पदुमासन, वीरासन, भद्गासन, 
सिद्धासन, पीर्पासन, गएडासन, मगूरासन तथा शवासव आदि । योगासनो के द्वारा 
शरीर नीरोग हो जाता है और उसमे समाधि ठगाने की पूण द्षामता उत्पन्न हो जाती 
है। इसके द्वारा सभी अगो को यश मे किया जा सकता है तथा सन म॑ झ्षिसी प्रवार 
बा विकार उत्पन्न नही होता । 
प्राणायाम--श्वास प्रश्वास के नियत्रण को प्राणायाम बहते हैं। इसके तीत अग 
हैं--पूरत ( भीतर की ओर इवास खींचना ), कुम्भक ( इवास को भीतर रोकना ) तथा 
रेचक ( नियत रूप से इवास छोडना )। प्राणायाम के द्वारा दारीर स्वस्थ होता है मौर 
मन में हृढ़ता जाती है। प्रत्याहार--झंद्रयो को बाह्यविषयों से हटाकर उ 8 अपने 
यज्ञ में रखने को प्रत्याह्ार कहते हैं। यम, नियम, आसम, प्राणायाम ओर प्रत्याह्मर 
योग के बहिरण साधन माने जाते हैं तथा धारणा, ध्यान एवं समाधि को अ-तरग साधन 
बहा जाता है। धारणा--चित्त को अभीध्ट विधय पर केद्वस्थ करना धारणा है। योग- 
दर्शन में 'चित्त का देश मे बाधना' ही धारणा है। किसी विषय पर चित्त को हृढ्तापुवक 
केडद्वित करने के. अभ्यास से सप्राधि में बडी सहायता मिलती है। ध्यान--ध्येय के 
निर तर मनन को ध्यान वहा जाता है । इस स्थिति में विषय का अविच्छित भान 
होता रहता है भौर विषय भत्य त स्पष्ट होकर मन मे चित्रित हो जाता है। योगी 
ध्यान के द्वारा ध्येय पदाय का ययाथ्थ रूप प्राप्त कर छैेता है। समाधि--योगासन की 
चरम परिणति समाधि मे होतो है और यह इस विषय की अआतम स्थिति है। इस 
अवस्था मे आकर मन की, ध्येय वस्तु के प्रति इतनी अधिक त-मयवा हो जाती है कि 
उसे उसके अतिरिक्त कुछ भी ज्ञात नही होता और ध्येय मे ही अपी को छीन बर 
देता है। यह अवस्था ध्येय विषय में आत्मछीन कर देने की है। समाधिस्थ होने पर 
योगी को यह भी ध्यान नहीं रहता कि बह किसके ध्यान में लगा हुआ है । 
योगाभ्यास करते पर योगिया को नाना प्रकार वी सिद्धियाँ प्राप्त हांती हैं, जितनी 
संख्या भाठ है। अधिमा ( भणु के समान छोटा या अदृश्य होना ), छधिमा ( अत्यात 
हलवा होकर उडने की शक्ति प्राप्त बरना ), महिमा ( पवत की भांति बडा घन जाना है 
प्राष्ति ( इच्छित फछ वो जहाँ से चाहे वहाँ से प्राप्त बर लेना ), प्राकाम्य ( योगी की 
इच्छा-शक्ति का बाधारहित हो जाना ), वश्चित्व ( सब जीवो को वश्ष में करने वी शक्ति 
प्राप्त करना ), यन्र कामावासायित्व ( योगी के सकल्प की थिद्धि ), योग दशन का 
स्पष्ट निर्देश है, कि योगी सिद्धियों के आक्पण मे न पड़कर केवर मोक्ष का प्रयास 
बरे। मदि वह इनके चाव्यचिक्य मे पड़ेगा तो योगश्रष्ट हो जायगा। इसका अग्तिम 
लक्ष्य आत्म दद्न है । 


योग-दर्शन ] ( ४४८ ) [ योगरत्नाकर 
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ईदइवबर--योग-दर्श्षंन के प्राचीन आचार्य ईश्वर को अधिक महत्त्व नहीं देते । स्वयं 
पतब्जलि ने ईश्वर का जितना अधिक व्यावहारिक महत्व माना है--उतना सैद्धान्तिक 
नहीं । चित्त की एकाग्रता के लिए ईइवर के ध्यान का महच्व अवदय है, पर परवर्त्ती 
लेखको ने ईइवर-सिद्धि पर अधिक बल देकर योग-दर्णन में उसके महत्त्व की स्थापना 
की । इसमें ईइवर को सभी दोषों से परे तथा परमपुरुष माना गया है । वह नित्य, 
सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, स्वेशक्तिमानू तथा परमात्मा है। जीव सभी प्रकार के बलेशों को 
भोगता है तथा अविद्या, गहंंकार, राग-हैप और वासना आदि से अपने को मुक्त नहीं 
कर पाता | भांति-भांति के कम करते हुए उसे सुख-दुःख भोगना पड़ता है। योग- 
दर्शन मे ईश्वर-सिद्धि वे: लिए निम्नाक्रित प्रमाण उपस्थित किये गए हैं-- क. श्रुति एवं 
शात्य एक स्वर से ईइवर की सत्ता स्वीकार करते है तथा उसके साक्षात्कार को ही 
एकमात्र जीवन का हरुक्ष्य मानते हैं । ख्न. न्यूनाधिक मात्रावाली वस्तुओं की दो कोटियां 
होती है--अल्पतम एवं उच्चतम कोटि | वस्तु का अल्पतम रूप परमाणु एवं उच्चतम 
रूप आकाश है । इसी प्रकार ज्ञान तथा शक्ति की भी विभिन्‍न सीमायें दिखाई पडती 
हैं । अंत: उनकी भी एक उच्चतम सीमा होनी चाहिए । यह अधिकतम सीमा ईइवर के 
अतिरिक्त और कोई नहीं है। ईइवर के रूप में सर्वाधिक ज्ञान-सम्पन्न पुरुष की 
बावद्यकता है और उत्तके समान अन्य कोई नहीं है। यदि और कोई होता तो दोनों 
में संघ हो जाता जिसके कारण संसार में अव्यवस्था हो जाती । ग. ईदवर की सत्ता 
की सिद्धि प्रकृति और पुरुष के संयोजक तथा वियोजक तत्त्व के ढूप में होती है । 
प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है और उनके विच्छेद से प्रठढय होता है| 
दोनों का संयोग तथा वियोग स्वभावतः न होकर किसी सबंश्क्तिमान्‌ पुरुष के ही द्वारा 
होता है, भीर वह ईइवर के भमतिरिक्त दूसरा नही है । वही दोनों का सम्बन्ध घटित 
कर सृष्टि और प्रछय की स्थिति उत्पन्न करता है । अतः उसका ( ईदवर का ) अस्तित्व 
निविवाद है । 
योग-दर्शन का सांस्य के साथ अनेक दृष्टियों से साम्य है, पर जहां तक ईइशवर- 
सिद्धि का प्रइन है, वह सांख्य की भांति निरीश्वरवादी न होकर ईइवरवादी है एवं 
साधना थौर सिद्धान्त दोनों ही दृध्टियों से ईश्वर की उपयोगिता सिद्ध करता है । 
आाधारग्रन्य--१. हिस्दट्री ऑफ इण्डियन फिलाँसफी भाग २--डॉ० दासमग्रुप्त । 
२. भारतीय-दर्शन--चटर्जी और दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। ३. भारतीय-दर्शन--पं० 
चलदेव उपाध्याय । ४. योग-दर्शन--डॉ० सम्पूर्णाननद । ४. योगसुच्रम्‌--( हिन्दी 
अनुवाद ) पं० श्रीराम शर्मा । ६. योगभाष्य ( हिन्दी अनुवाद ) श्री हरिहरानन्द । 
७. योगसूत्र (हिन्दी अनुवाद )-गीता प्रेस, गोरखपुर | ८ वैदिक योगसूत्र--पं० 
हरिशंकर जोशी | ९. अध्यात्म योग और चित्तविकलन--श्वी बेकट शबर्मा, विहार 
राष्ट्रभापा परिषद्‌ पटना ) | 
योगरत्नाकर--आायुर्वेदशात्न का ग्रन्य । यह ग्रन्थ किसी अज्ञात लेखक की रचना 
है जो १७४६ ई० के मासपास लिखा गया है । इसका एक प्राचीन हस्तलेख १६६८ 
दकाब्द का प्राप्त होता है। इस ग्रन्य का प्रचार महाराष्ट्र में अधिक है। इसमें 





रघुनादन ] ( ४४९ ) [ रघुताथ शिरोमणि 
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“योगरत्नाकर!” मे रोगपरीसा, द्रव्यगुण, निषष्ठु तथा रोगा का वणव है तथा वैद्यजीवन 
( लोडिस्वराज इत दे० वेचजीवन ) की भाति श्वृज्भधारी पदों का भी बाहुल्य है। 
सार भोगतसार सार सारज्ुलोचनाधरत + पिव खठ्ठ यार बार नो चेमुधा भवति 
खस्तार ॥ 'योगरत्नाकर! वी एक महत्त्वपूण विश्वेपता है रोगों की पथ्यापध्य विधि का 
यणनत | इससे पूव किसी भी ग्रथ मे इस विषय का निश्पण नहीं किया गया है। इसके 
कर्ता मे भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया टै--आलोक्य वैद्यतात्राणि यत्नादेव मिव- 
ध्यते। व्याधिताना चिवित्साथथ पथ्यापथ्यविनिश्चिय ॥ निदानौषधपण्यानि श्रीणि 
यानन वि ठयेत्‌ : तेनैद रोगा ज्लीषात शुष्के सौर इबाडकुस ॥ इस ग्राय वा प्रकाशन 
विद्योतिनी हिंदी टीवा सहित चौखम्दा विद्याभवन से हो चुका है । 
आधारमग्रथ--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--श्रीअतिटव विद्यालकार । 
रघुनन्दन--ये बगाल के आतम धमशास्त्रकार मान जाते हैं। इ होने 'स्मृतितत्त्व” 
मामक बृहत्‌ ग्राप की रचना की है। यह ग्रंथ धमशास्त्र का विश्वकोश माना जाता है 
जिसम ३०० ग्रथों तथा लेखकों का उल्टेख है। इनके पिता का नाम हरिहर भट्टाचाय 
था जो व घघटीय ब्राह्मण थे । रघुनदन का सम्य १४९० से १५७० ई० के बीच है। 
“हमृतितत्त्त २८ तत्वों बाग है| इसके अतिरिक्त इद्मोन 'तीपषतरव” द्वादक्षयात्रात रव/, 
“ब्रिपुप्करणा तन्तत्त्व' गयाश्राउपद्धति', “रासयात्रापद्धति' आदि ग्रन्थों वी रचना की 
है। वहा जाता हैं कि रघुनदन एवं चैंतय महाप्रभु दोनो के ही गुद वासुदेव सावभौम 
थे। रघुन दन ने दायभाग पर भाष्य वी भी रचना को है । 
आधारग्रय--धमशासत्र वा इतिहास--डॉ० पा० बा० काणे भाग १, (द्विंदी 
अनुवाद )+ 
रघुनाथविजय चम्पू--इस चम्पू काव्य के रचयिता कवि सावंभीम हृष्ण हैं । 
इसबा रचनावाल १६८५ ई० है। कवि के पिता का नाम ताताय था जो दुगपुर के 
निवासी थे । इस काव्य में पाच विछास हैं और पचवटी के निक्‍्टस्प विच्व्‌रपुरनरश 
रघुनाथ वी जीवनगाया वकषित है। कवि ने यात्राप्रवाध एवं चरितवणन का मिश्रित 
रूप प्रस्तुत कर इस वाव्य के स्वरूप वो सँवारा है । स्वय कदि के अनुसार इस काव्य 
वी रचना एक दिन में ही हुई। कविस्तावभौमविद्दावल्ित श्रीवेंक्टायसइजात ॥ 
रघुनायविजयमेन ब्यतनोद दिनमेक्मेव #ष्णाल्य ॥ ११२४! इस काव्य का प्रवाशत 
गोपाल नारायण वम्पनी, बम्वई स हो छुका है । 
आधवारप्रप--चम्पु काव्य का आछाचनात्मर एवं ऐतिहासिक अध्ययत--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
स्घुनाथ शिरोमणि--नवद्वीप के नव्य नैयायिको म रघुनाथ शिरोमणि वा नाम 
महत्वपूण है ( सवब्ययाय के लिए दे० प्यायदशन )। इनका आविर्भाव १६वों 
शताब्दी में हुआ था। “्यायथ्िवयक प्रकाण्ड पाण्डित्य के कारण नवद्वीप के तत्कालीन 
नैयायिको ने इन्दं 'शिरोमणि' की उपाधि से मलकृत किया था। इद्दोने प्रसिद्ध मेंधिछ 
मैयायिक एवं नव्यन्याय के प्रवत्तक आचाय गणेश उपाध्याय कृत “तत्त्वचितामणि के 
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ऊपर 'दीधित्ति! नांम्नी विववरणात्मक टीका लिखी है। यह ग्रन्थ मुरू ग्रन्थ के समान 
ही पाण्डित्यपूर्ण एवं रचयिता की मौलिक दृष्टि का परिचायक है । 

आधारग्रन्ध--भारतीय दर्शन--आ० वलदेव उपाध्याय । 

रघुवंश महाकाब्य--यह महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य है। इसमे 
१९ सर्गों मे सुयंवंशी राजाओ का चरित्र वणित है। इसकी सर्गानुसार कथा इस प्रकार 
है--प्रथम--इसमें विनय-प्रदर्शन करने के पद्चात्‌ कवि ने रघुवंणी राजाओं की 
विद्विप्टता का सामान्य वर्णन किया है । प्रथमत: राजा दीलीप का चरित्र वर्णित है । 
पुत्रहीन होने के कारण, राजा चिन्तित होकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ छुलगुर 
वह्षिष्ठ के आश्रम मे पहुँचते है तथा आश्रम में स्थित नन्दिनी गाय की सेवा में संलग्न 
हो जाते है । द्वितीय सं मे राजा दिलीप द्वारा नन्दिती की सेवा एवं २१ दिनों के 
पदचात्‌ उनकी निष्ठा की परीक्षा का वर्णन है। नन्दिनी एक काल्पनिक सिंह के चंगुल 
में फेस जाती है और राजा गाय के बदले गपने को समर्पित कर देते हैं। इस पर 
नन्दिमी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने का आववासन देती है । पत्नी सहित राजा ऋषि 
की आज्ञा से नन्दिनी का दूध पीकर उत्फुल्न चित्त राजधानी लीट आते हैं। तृतीय सर्ग 
में रानी सुदक्षिणा का गर्भाधान, रघु का जन्म एवं यीवराज्य तथा दिलीप द्वारा 
अद्वमेध करने का वर्णन हैं। सर्ग के अन्त में सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वन 
जाने का वर्णन है । चतुर्थ सर्ग मे रघु का दिग्विजय एवं पंचम में उनकी असीम दान- 
घीलता का वर्णन है। अत्यधिक दान करने के कारण उनका कोप रिक्त हो जाता है । 
उसी समय कीत्स नामक एक ब्रह्मचारी आकर उनसे १४ करोड़ स्वर्णमुद्रा की माग 
करता है । राजा धनेश कुबेर पर आक्रमण कर उनसे स्वर्णमुद्रा ले आाते हैं और कीत्स 
को समर्पित कर देते हैं, जिसे लेकर बह उन्हें पुत्र-प्राप्ति का वरदान देकर चला जाता 
है। ६5 सर्ग में रघु के पुत्र अज का इन्दुमती के स्वयंवर में जाने एवं सातवें सर्ग 
में अज-इन्दुभमती विवाह एवं अज की ईप्याडु राजाओं पर विजयप्राप्ति का वर्णन हे । 
आठवें सर्ग में अज की प्रजापाछिता, रघुकी मृत्यु, दशरथ का जन्म, नारद की परुष्पमाला 
पिरने से इन्दुमती की मृत्यु एवं बशिछ्ठ का छशान्चि-उपदेशय तथा अज की मृत्यु का वर्णन 
है। नवम सर्ग में राजा दशरथ के शासन की प्रणंसा, उनका विवाह, विहार, मृगया- 
वर्णन, वसन्तवर्णन तथा धोखे से मुनिपुत्र श्रवण का वध एवं मुनि के शाप का वर्णन 
है। दसवें सर्ग में राजा दशरथ का पुत्रेष्टि ( यज्ञ ) करना तथा रावण के भय से 
देववताओ का विष्णु के पास जाकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना करने का 
वर्णन है। ग्यारहवें एवं वारहवें सर्ग में विद्वामित्र एवं ताडका वध-प्रसंग से छेकर 
घूपंणखा-वृत्तान्त एवं रावणवध तक की घटनाएँ वर्णित हैं, भौर तेरहवें सर्ग में 
विजयी राम का प्रुप्पकः विमान से अयोध्या छौटना एवं भरत-मिलन की घटना का 
कथन है। चौदहवें सर्ग मे राम-राज्याभिपेक एवं सीता-निर्वासन तथा पंद्रहव में 
लवणासुर की कथा, शत्रुष्न हारा उसका वध, लव-कुश का जन्म, राम का अश्वमेंध 
करना तथा सुवर्ण सीता की स्वापना, वाल्मीकि द्वारा राम को सीता को ग्रहण 
करने का आदेश, सीता का पातालप्रवेश एवं रामादि का स्वर्गारोहण वर्णित हैं। 


रत्नाकर ] ( ४४१ ) [ रत्नाकर 
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स्ज्ज्स्स्स्स््ज्स्ज्ज 
सोलहवें सम मे कुश का क्ासन, कुशावतों मे राजधानी बनाना, स्वप्न में नगरदेवी 
के रूप मे अयोध्या वा दक्शन, कुश का पुत्र अयोध्या आना तथा वुझुइती से विवाह 
का वणनत है। सत्रहवें सग में कुमुदती से अतिथि नामक पुत्र का जम एवं कुषठ को 
मृयु वरणित है। अठारहव सग में अनेक राजाओं का बणन तथा उननोसवें मं विलासी 
राजा अग्नियण की राजयद्षमा से गृत्यु तथा गभवती रादी द्वारा राज्य सेंभालमे का 
बणन है । 

“रघुवश! मे कालिदास वी प्रतिभा वा प्रौद़वम रूप अभिव्यक्त हुआ है । कवि ने 
विस्तृत आधारफलक पर जीवन का बिराट्‌ चित्र अक्रित कर इसे महाकाथ्योचित गरिमा 
प्रदान की है। विद्वानों का अनुमान है हि सस्क्ृत के आचार्यों ने रघुवश के हो 
आधार पर महाकाब्य के लक्षण निर्मित किये हैं। इसम एक व्यक्ति वी क्या ने होकर 
कई व्यक्तियों वी कहानी है, जिसबे कारण “रघुवश” कई घरित्रों की चित्रशाठा बने 
गया है। दिलीप से लेकर अग्निवण तक कवि ने कई राजाओं का वणन किया है, 
कितु उसका चित्त दिलोप, रघु, अज, राम एवं अम्निदध के चित्रण में अधिक रमा है । 
मुख्यत कवि का उद्देश्य राजा रघु एवं रामचद्ग का उदात्त रूप ही चित्रित वरना 
रहा है, जिसके किए दिलीप, अज आदि अग रूप से प्रस्तुत विय गए हैं। अग्निवण 
के बिलासो जीवन का करुग व त दिखाकर कवि यह विचार व्यक्त करता है कि घरिभ्ष 
की उदात्तता एवं आंदश के कारण रघु एवं राम ने जिस धश को उतना गोरवपूण 
बनाया था वही था विछासी एवं रुग्णमनोवृत्ति घाके कामी अग्निवण के कारण दु खद 
अत को प्राप्त हुआ। अग्तिवण की ग़भवती पत्नी का राज्याभिषेक्त कराकर कधि 
काव्य का अन्त कर देता है । 

कहा जाता है कि इस प्रकार के आदण्य चरित्रों के निर्माण म॑ महाववि मे तत्को- 
लीम गुप्त सम्नाटो वे चरिश्र एवं वैभव से भी प्रभाव ग्रहण किया है तथा अपनी 
नवनवो मे पशालितो कल्पना फा ममावेश कर उसे प्राणव/त बना दिया द्वै। पुत्रविद्दीन 
दिलीप की गौभक्ति एव त्यागमय जीवन वडा ही आकर्षक है। रघु की युद्धवीरता एव 
दानशीछता, अज थौर इ हुमती वा प्रणय प्रतग एवं चिरवियोग में ह्ृदयद्रावक दूं खा+ 
नुभूति की व्यजना तथा रामचद्र का उदात्त एवं आदष्य चरित्र सव मिलाकर कालिदास 
की चरित्र चित्रणसम्ब थी कसा को सर्वोच्च सीमा पर पहुँचा दते है। इतिवृत्तात्मक 
काव्य होते हुए भी “रघुवश्ध' से भावात्मव समृद्धि वा चरम रूथ दिखलाया गया है। 
इसमे कवि ने प्रमुख रसा क॑ साथ घटनायलछी को सम्बद्ध कर क्यानक भ एक्सृत्रता 
एवं चमत्कार छात्रे का प्रयास किया है। रघुवश वत्यात लोकप्रिय काब्य है। 
इसवी सस्कृत्त म॑ ४० टीकाए रची गयी हैं। इस पर मल्ठिनाथ वी टीका अत्य त 
लोकप्रिय है । 

आधारप्रथ--१ रघुवश महाकाव्य ( सस्क्त, हि दी टीका ) 'वोखम्वा प्रकाशन । 
२ महाकविं काछिदास--डॉ० रमाशकर श्िपाठी 

रज्ाकर-ये काइमीरंक कवि एवं हरबिजय? नामक महाकाव्य के प्रण॑ता हैं। 
इनके पिता व। नाम अमृतभानु घा। ये काइमीरनरेश चिप्पट जयापीड (८००६० ) 


रत्नावडी ] ( ४५२ ) [ रलावडी 
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के सभापण्डित घे। कल्हण की 'राजतरंगिणी' थे इन्हे अवन्तिदर्मा के दाज्यकाल न्ने 
प्रसिद्धि प्राप्त करने का उल्लेख है। ये नवम झतक के प्रथमार्ध चक्त विद्यमान थे । 
मुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन:। प्रथा रत्नाऊरण्डागान्‌ सात्नाव्येब्वन्तिदर्मणः ॥ 
हरविजय! से 86 ग एच डमश्२१ पद्च हू! ( न्सका श्रकाधथन काव्यमाला सस्टद्तत 
सीरीज व्म्बई से हो चुका हैं) । स्त्वाकर में माघ की स्वाति को दछाने के लिए ही 
इस काव्य का प्रणयन किया था । इसमे घंकर द्वारा शन्‍्धकासुर के बंध की कथा कह 
गयी है । कवि ने स्वल्प कधानक को अ्क्रद, परिष्कृत एवं विस्तृत 
जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय जादि का दणन करने मे १४ सर्ग इ्य्य किये हैं। कवि 
को गर्वोक्ति है कि इस काव्य का अध्येत्ता अकदि कवि दन जाना है थी 
हो जाता है--हरविजये महाकद्दे: प्रतिन्ना झणुत दतप्रणयों मम प्रदन्धे ! मपि शिशुर 
कवि: कविप्रभावात्‌ भवति कविश्च महाकवि: ऋमेण ॥ 
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णत्नावल्वी--यह हपंदर्धन या हुप॑ ( ढे० हप ) रचित नाहिका 5 । इस नाटिका 
में राजा उदयन तथा रत्नादली की प्रेम-कथा का वर्णन है। नाठिक्राकार ने अस्तावना 
के पश्चात विष्कम्भक में नाटिका की पूर्व कया का आभास दिया हैं । उदयन का मंत्री 
यीगन्धरायण ज्योतिण्यों की वाणी पर विश्वास कर छेता है क्वि राज्य की अभ्युन्नति 
के लिए सिहलेब्चर की दुद्धिता रत्नावली के साथ राजा उदयन का परिणय लावध्यक्र 
है । ज्योतिषियों ने बतछाया कि जिनसे रत्नावली परिणीन होगी उसका चक्रवर्तित्व 
निश्चित है। इस कार्य को सम्पन्न करने के मिमित्त बह विहलथ्दर के पास रत्नावेली 
का विधाह उदयन के थाथ करने को संदेश भेजदा है, पर राजा उदयन बासबदत्ता के 
कारण घिहलेम्बर का भ्रस्ताव स्वीकार करने मे असमर्थ हो जाता दे? पर, इस कार्य 
को धम्पन्न करने के लिए यौगन्धरायण ने यह असत्य समाचार प्रचारित करा दि 
लावाणक में वाचवदत्ता आग छगने से जल मरी । इदी बीच सिंहलिश्वर ने अपनी दुद्धिता 
रत्नावली ( सागरिका ) को अपने मंत्री वसुमति ठथा छांचुदी के साथ उदयन के पास 
भेजा, पर देवात्‌ रत्नावद्ी को छे जाने वाले जल्यान के द्वट जाने से वह प्रवाहित हो 
गयी तथा भाग्यवण छीमाम्दी के व्यापारियों के हाथ छगी । व्यापारियों ने उसे लाकर 
योगन्वरायण को टॉप दिया। योगन्धरायण ने उसदा नाम सागरिका रख कर, उसे 
वासवदत्ता के निकट इस उद्ददश्य से रखा कि राजा उसकी ओर जाह्प्ट हो चफे 
यही से मुल कथा या आरम्न होदा है । 


कु 


प्रथम अद्ठू का प्रारम्भ मदनोत्खव न होता हैं। जब उदयन अपने नागरिकों के 
साथ मदनोत्सव में लानन्द मस्त था, उतस्ती सम उसे सूद हुई कि रानो बास- 
इत्ता ने उन्हे काम-पूजन से सम्मिलित होने की प्रार्थना की ह कि थे शीघ्र ही मकर- 
न्दोद्यान में रक्ताथोक्र पादप के नीचे बाये । प्रजा की सामग्री को सागरिका द्वारा छाया 
देखकर वासवदत्ता उत्तको राजा की दृष्टि से बचाना चाहती है । अतः, वह पूजा की 
सामग्री कांचनमाछा को दिला देती है एवं सारिका की देखभाल करने के छिए घागरिका 
को भेज देती है । सागरिका वही पर छिप कर काम-पूजा का अवलोकन करती है तथा 


रत्तावली | ( ४५३ ) [स्लावडो 
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कदप सहध्य सुदर राजा को देखकर उनके प्रति बाकृट हो जातो है। यहीं से उसके 
मन में प्रणय का अकुर जम जाता है|, 

द्वितीय अक्त मे सागरिक्ा, अपनी सखी सुमगता से उदयन क प्रति, अपने प्रेमाकपण 
की बात कहती है। सागरिका ने चित्र-फठक पर राजा का चित्र दनावा था, सुसगता 
ने उसके पाइद में उदयन का चित्र बना दिया। इठी घीच राज-पालित एक बदर 
उपद्रव मचाता हुआ वहाँ आया और सागरिका सुसयता के साथ चित्र फ़वक छोड कर 
भयभीत होठी हुई भाग गयो + तभी राजा उदयन विदृषव के साथ घूमते हुए आता है. 
ओर उसे चित्र मिल जाता है। जब दोनो युवतियाँ चित्र लेने के लिए बाती हैं, तभी 
दे छिप्र कर राजा गौर विद्वुपक्त वा विश्रभाछाप सुनती हैं। सुछखधता राजा और सागरिका 
का मिलन करा दती है, पर रानी फे आगमन वे कारण उनतवा मिठन लागे चल नहीं 
पाता । रानी को घिटपक्त वी अशावधानी के कारण चित्र फ्ठर मिंठ जाता है और 
बह अक्ित चित वो देखकर अपने प्रवल क्रोध को प्रकट किये बिना चली जातो है। 
उसको शा'त करने क॑ ठिए राजा निष्फल प्रयत्न करता है, पर यासवदत्ता को सारी 
स्थिति वा परिनात हा जाता है। 

तृतीय अक में विदूषक द्वारा दोनो प्रेमियों का मिलाने की योजना सफ्छ हो जाती 
है | सागरिका वासवदत्ता का तथा सायरिका वा बेय धारण पर सुसगता राजा से 
मिलने के लिए तेयार होती हैं, पर इस पड़य-त्र का पता बासवदत्ता को लग जाता है 
और महाराज वी इस कुत्सित भावना पर उसमे अत्यधिक श्रोध होता है। जब सागरिका , 
उम्ती वेश में उठ्यन से मिलती है, उसी समय वासवदत्ता भी यदाँ पहुंच जाती है और 
उम बडा प्रोध जाता है। वह उठयन का प्रणय निवेदन भी सुन छेती है। वासवदत्ता 
दोनो प्रेमियों को सयुक्त देखकर प्रचंड श्रोध मं भर कर विदूषत और सागरिका को बदी 
बना कर चल देती है । 

चदुर्थ भव के प्रवेशक से पता चऊता है कि सागरिका रानी वासददता द्वारा ददी 
बनाकर उज्जयिनी भेज दी गयी, पर यह घटना प्रचारित की गयी है, वास्तविक नहीं 
है। इसी बोच एक ऐद्रजालिक राजा का जादू टिलाने के छिये प्रवेश करता है। खेड 
दिखाते समय ही क्षत पुर में आग छूग जाती है ओर उसकी छरूपटें चारो ओर फैलने 
#गती हैं। बासवदत्ता ने सागरिकवा यो बंदी बनाकर रखा था अत उसे उसते जछ 
जाने वी घिता होने लगी । इसलिये उसने उसकी रक्षा के निमित्त राजा से याचना 
बी । राजा उसी सह्नायता के लिए आग म छूद पडता है और निगड़न्वद सागरिका 
को घुरसित स्थिति मे लाकर बाहर आ जाता है। पर, यह आग भी ऐद्रजालिक सेव 
ही थी $ तत्लण योग बरायण प्रकट होकर समस्त घटना का रहस्योदधादन करता है। 
बसुभूति और ब्राभव्य का आगमन होता है और दोनो ही पोत भज्ध वी बात कहते हैं । 
बसुभूति राजकुमारी रत्तावली दो पहचान लेता है. और उसका वास्तविक परिचय देता 
है। बासवदत्ता रत्नावली को गले लगाती है और राजा से ब्याह करने की सह्ृ्प अवु- 
मति दे देती है। वासवदत्ता की प्राथना पर राजा रत्नावडी को पत्नी रूप में स्वीवार 
करते हैं और भरतवाकय के साथ नाटिका वी समाप्ति हो जातो है। 


रत्नावली ] ( ४५४ ) [ रलावरडी 
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'रत्नावली? संस्क्ृठ-साहित्य के प्रसिद्ध नाटिकाओं में है, जिसे नाव्यशात्थ्रयों ने 
अत्यधिक महत्त्व देते हुए अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है। इसमे नास्यणास्त्र के नियमो 
का पूर्णंडप से विनियोग किया गया है । “दशख्पक' या साहित्य-दपंण! प्रभ्नति शाकरीय 
भ्रन्धों मे रत्तावडी को आधार वनाकर नाटिका का स्वरूप-मीमांचन किया गया है तथा 
इसे ही उदाहरण के रूप में रखा गया है। द्योर्नाग्रिकानायकयी. । यधा--रवत्नावडी 
विद्धश्चालभव्जिकादि: / साहित्य-दपंण ३३७२ । नाटिका के शास्त्रीय स्वरूप की मीमांसा 
साहित्य-दर्पण” के अनुसार इस प्रकार है--नाटिका कलृप्तवृत्ता स्ाल्ह्रीप्राया चतुरद्धिका। 
प्रस्यातो धीरललितस्तत्र स्थान्नायको नृपः ॥ स्थादन्तःपुरसम्बद्धा संगीतव्यापुताथवा। 
नवानुरागा कन्याच् नायिका नृपवंशजा ॥ संप्रवत्तेंत नेतास्थां देव्यास्तासेन शद्धितः 
देवी भवेत्पुनज्यं्टा प्रबल्मानृषवंधजा ॥ पदे पदे मानवत्ती तहणः संगमो दयो: । वृत्तिः 
स्पात्केसिकी स्वल्पविमर्शा: संघयः पुनः ॥ ३॥३६९-१७२। “नाटिकरा की कथा कवि- 
कल्पित होती है । इसमे अधिकांश ह्तरियां होती हैं, चार थड्ू होते हैँ । नायक प्रसिद्ध 
धीरललित राजा होता है। रनवापसत से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजबंण की 
कोई मवानुरागवती कन्या इसमें नायिका होती है। नायक का प्रेम देवी ( महारानी ) 
के भय से छड्भायुक्त होवा है, भोर देवी राजवंशोत्पन्न प्रगल्भा नायिका होती है । यह 
पद-पद पर मान करती है । नायिका और नायक का समागम इसी के अधीन होता 
है। यहां वृत्ति केशिकी होती है ओर अल्प विमशंयुक्त अथवा विमशे-्ुन्य सन्धियां 
होती हैं ।” 

उपयुक्त सभी नियमों की पूर्ण व्याप्ति 'रत्नावडी' में होती हैं। इसमें चार अंक 
हैं तथा स्त्री पात्रों की संख्या अधिक हैं। इसका नायक राजा उदयन धीरछलित या 
संगीत एवं कलाप्रेमी व्यक्ति है। इचकी नायिका रत्मावली मनुरागवती एवं राजकन्या 
है जिसका सम्बन्ध रनवास से 6 । राजा और रत्नावडी का प्रेम रानी वासवदत्ता के 
भय के कारण सम्पन्न नहीं हो पाता, और दोनो को वासवदत्ता की झांका छगी रहती 
है । वासवदत्ता राजवंशोदरूव प्रगल्भा नायिका है। इसके ही अधीन नायक एवं नाण्किा 
का समागम है तथा यह पद-पद पर मान करनेवाली है। इसमे सर्वन्र बेशिकी वृत्ति 
अपनायी गयी है । इसमे अंगी रस शझूंगार है और धीरठलित नायक की प्रणय लीलाओ 
के चित्रण के लिए सर्वंथा उपयुक्त है। विदृपक्ष की योजना कर हास्यरस की भी नूृष्टि 
की गयी है । 'इज्भार और हास्य के अतिरिक्त वीर तथा भयानक रस का भी संचार 
किया गया दहै। कवि ने रुमण्यचान के युद्ध का चर्णन कर अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया है। जहाँ तक नाव्कीय कथानक के विकास का प्रइन है, इस घटना का महत्त्व 
अर्थात्‌ उमण्वान हारा कोशछ-विजय की घटना, गल्प है । इस घटना को नाठिका से 
मिकाल देने पर रचना-सौष्ठव एवं कथानक के गठन में अधिक चारुता था जायगी। 
अतः, कथानक के विकास की दृष्टि से यह घदना भनुपयुक्त है। ऐसा लगता है कि 
कवि ने वीररस की यृष्टि के लिए ही इसका समावेश किया है । सहया राजकीय वन्दर 
के छूटने एवं अन्त:पुर में आग छगने की घटना से भयानक रस की युष्टि हुई है। इस 
दृश्य का कवि ने बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। “हर्म्याणां हेमश्टज्श्ियमिव 
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रत्नावछी ] ( ४५५ ) [ सतलावडी 
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निचमैरचिपामादधान साद्रोद्यानदरुमाग्रग्लपनपिशुनितात्याव्तीद्राभिताप । कुबनू त्रीडो- 
महीध्र सजलजठधरव्यामल धृमपातैरेप प्लोषातयोविज्जन इह सहसैवोत्यितोष्त 
पुरेषरम्तनि ॥/ ४॥१४। “अरे, बत'पुर मे अचानक अग्नि छग गई है, जिससे भयभीत 
होकर स्त्रियां आत्तनाद कर रही हैं। अग्नि की छपटो के फैड जाने से राजप्रासादो 
के शिखर स्वर्णेका/त के उहृश हो गये हैं, उद्यान के घने बृस्तो को घुलसाकर भ्रग्नि ने 
अपने तीव्र ताप को प्रकढे कर दिया है ठया अग्नि से उठे हुए धुएँ के कारण '्रीडा 
पदत सजल मेघ के सहृश काला हो गया. है ।” ऐद्रजालिक के चमत्कारों से मदुश्ुत 
रस की तथा बमुभृति द्वारा रलावछी के डूबने का समाचार सुनकर वासवदत्ता के 
रो पड़ने से करण रस की ब्यजना हुई है। कवि ने श्युगार के उभय रूपों--सयोग तथा 
वियोग--का सुददर हृश्य उपस्थित किया है । सामरिका और उदयन के प्रेम को 
पूर्यानुराग के रूप मे॑ चित्रित किया गया है, जो वियोग श्द्भार के ही अतगत 
आपेगा। 

'रटतावली! मे माट्य रचना कोशल का पूण परिपराक हुआ है। इसमें कवि ने 
शाज्जार रस की मामिक अभिव्यक्ति की है।इस नाटिका म रगमच पर अभिनोत 
होने वाली सभी विशेषताएँ हैं। इसमे कवि ने अपनी प्रतिभा के द्वारा ऐसी घटनाओं 
का नियोजन किया है जो न केवल चपमत्कारिणों हैं, अपितु स्वाभाविक भी हैं 
तथा क्यावस्तु के विकास में तीद्रता लाने वाली हैं। सारी घटनाओं के नादकीय 
दद्भ से घटित होने के कारण इसका कथानक कौतृहल्पूर्ण है। बह्वितीय अड्ू मे 
सारिका द्वारा सांगरिका एवं सुमगता के वार्तालाप की पुनराघृत्ति राजा के हृदय में 
सागरिका के प्रति प्रेमोट्रेक मे सहायक बनती है। कवि की यह कल्पना अत्यात 
प्रभावपूण एवं कथा को गति देनेवाडी है। बेष विपयय वाला हृश्य बत्यात हृदय 
प्राही है। सागरिका द्वारा वासवदत्ता का बस्य धारण कर अभिसरण करना तथा 
उस घटना का रहस्य वादयदत्ता को प्राप्त हो जाने के वणन में हुप की कल्पनाशक्ति 
के उच्चतम रूप वा परिचय प्राप्त हांता है। इसी प्रकार ऐ द्रजालिक की घटना तपा 
राजकोय व दर के भागने वी वल्पना मे हे की प्रतिभा ने नाटिका मे अद्धमुत सोदय 
की यृष्टि शी है) काव्यत्वन्चारता तो इस नाटक की अपनी विशेषता है । कवि ने 
सरस, मृदुल तथा कोमल दाब्दो के द्वारा समस्त कृति को आकृपक बनाया है। स्थान" 
स्थान पर तो बाब्य की मधुरिमा अवलोकनीय है, जहाँ कवि ने रमणीय पावली का 
निदशन वर चिंत्र को अधिक सघन एव मोहक बनाया है । इसमे कहों भी दुरूह शब्दों 
का प्रयोग नहीं हुआ है, ओर ने कठिन समासब ध ही हैं। इसके सभी पात्र प्राणवत 
एवं आक्पक हैं। कवि ने विषय के अनुष्टप इसकी नायिका रत्नावी को मुग्धा के रूप 
मे चित्रित किया है । शज़ार रस की पुष्टि के निमित्त वस त, सध्या आदि के मधुर 
चित्र उपस्थित किये गए हैं; वैदर्भी रीति का सबन्न प्रयोग करने के वारण नादिवा में 
माधुय गुण ओोत प्रोत है । 

चरित्र चित्रए--रत्नावली में प्रधान पात्र तीन हैं--राजा ददयन, रत्नावज्री एवं 
बासवदत्ता । ऐोण पाज्ों में यौगधरायण, विदूषक आदि बाते हैं।॥ राजा उदयन--इस 


रत्नावली | ( ४४६ ) [ रत्नावली 
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नाठिका का नायक राजा उदयन धीरलछलित नायक के छूप में प्रस्तुत किया गया है । 
राजा राजनयिक तथा प्रथासनिक कार्यों को योग्य मन्त्रियों पर छोड कर तथा विश्वस्त 
चित्तःसे पूरी निश्चितता के साथ अपने मित्र विदृषक की सहायता लेकर वासवदत्ता के 
प्रणय मे लीन हो जाता है। “राज्यं निजितणश्रुयोग्यसचिवे नन्‍्यस्तः समस्तो भरः सम्यक्‌ 
पालनलालिताः प्रशमिताभेपेप्रसर्गा: प्रजा: । प्रद्योतरय घुता वसन्तसमयम्त्वं चेति नाम्ना 
धृति काम: काममुपेत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सव:॥” १९ । “राज्य के सभी शत्रु परास्त 
कर दिये गये, योग्य मन्त्री पर सम्पूर्ण कार्यभार सौंप दिया गया । प्रजाये अच्छी रीति 
से पालित होने के कारण निरुपद्रव है तब प्रद्योत्सुता बासवदत्ता है, तुम हो, 
सव तरह से यह महोत्सव मेरे ठिये है, कन्द्प का तो इसके साथ नाममांत्र का 
सरोकार है ।” 
राजा के इस कथन से उसके चरित्र का दुर्वल पक्ष व्यंजित होता है, और वह अपने 
उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं दिखाई पद्ता । पर, यहाँ कवि ने राजा के अन्य 
रूप का चित्रण न कर केवछ उसके प्रेमिल व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत किया है। यहाँ 
उदयन का व्यक्तित्व प्रेमी, कछाप्रिण तथा बिलासी का है। जहाँ तक प्रेम का सम्बन्ध 
है, वह दक्षिण नायक के रूप में चित्रित हुआ है । वह सागरिका के प्रति थासक्त होते 
हुए भी वासवसत्ता से अनुराग रखते हुए उसका सम्मान करता है तथा उसे रुष्ट करना 
नहीं चाहता । वासवदत्ता के प्रति उसक्रा सच्चा प्रेम है तथा अपने प्रति वासवदत्ता के 
अनन्य प्रेम का विद्वास भी है। सागरिका के अति उदयन के प्रेम प्रकट होने तथा पांद- 
पतन के वाद भी राजा पर प्रसन्न न होने एवं उदघन की सिन्‍मा बढ जाने के वर्णन में 
इस तथ्य की पुष्टि होती है । राजा अपनी विवरधित चिन्ता का वर्णन चिद्पक से करता 
है--प्रिया मुब्चत्यद्य स्फुटमसहना जीवितमसी प्रह्ृष्टस्य प्रेम्प: स्खलितमविपह्ं 
हि भवतति॥” ३।१५ “निडच्य ही मेरी प्रिया प्राण त्याग देगी क्योकि गाढे स्नेह की श्रुटि 
भयानक होती है ।” प्रथमत: सागरिका के प्रति उसका प्रेम वासनामय छग्ता है । वह 
आन्तरिक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि सागरिका के विरह में व्ययित होने पर भी वास- 
वदत्ता के आगमन के कारण उसके प्रेम का भय मे परिणत हो जाना राजा के प्रेम को 
मांसल सिद्ध करता है । वह वासवदत्ता से ऐसी बातें करता है कि सागरिका के प्रति 
उसका आकर्षण शिष्टाचार मात्र तथा वाहरी है । उसके इस असत्याचरण से उसका 
चरित्र दूषित हो जाता है, और वह कामलिप्मु व्यक्ति के ही रूप में प्रदर्भित होता 
है। “जिस समय वह सागरिका को अपने प्रेम का विव्वास दिलाने के बाद प्रनः बास- 
वदत्ता के आने पर उमे अपने असत्य वचन से मनाने का प्रयत्न करता है, उस समय 
वह ध्रष्ट नायक की कोटि मे पहुंचता प्रतीत होता है ।” पर, सागरिका के विरह में 
उसकी वासना जल जाती है थीर उसका प्रेम उस समय उज्ज्वल हो जाता है, जब 
सागरिका को जलने से बचाने के लिए वह विदृषक के रोकने पर भी अपने प्राणो की 
बाजी लगा कर भयंकर अग्नि की लपटो में कूद पड़ता है । 
राजा व्यवहारपद्ठ, कोमल तथा शिष्ट है। वह परिजनों तथा सामान्य दासी के 
प्रति भी सहृदयता प्रदर्शित करते हुए कोमल भाषा का प्रयोग करता है। उसके कथोप- 
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कथन में कही भी उसका अधिकार मद प्रवट नहों होता और वह खबरे साथ प्रेमपूण 
व्यवहार करता है। अतपुर वी दासी सुसगता के प्रति उसका कथन कितना शिष्ट 
है--सुसद्भते | स्वागतम्‌ , इहोपकिश्यताम्‌ । यद्यपि “रत्नावछी” से उदयन प्रधानहूप 
से विजासी एव प्रेमी के ही रूप मे चित्रित है तथापि कतिपय अवसर पर उसकी राज 
नेतिक पटुता एव बीरता के भी दशन होते है । वह अपने बोर बैरी कोशल्पति वी 
मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी वीरता की प्रशसा किये बिया नहीं रहता--साधु 
कोशलपत साधु । मृत्युरपि ते इलाध्यो यस्य शत्रवेष्पेव पुर्षकार वणयति ९” "धाय 
हो, कोशलपति तुम धय हो, तुम्हारों मृत्यु भो प्रगसनीय है, जिसके छात्रु भी इस प्रकार 
हम्हारी वीरता की सराहना करते हैं ।'” प्रणय लीला के मधुर क्षणा तथा बिरह बेदना 
के पीडामय दिवसो में भी वह राज्य की समस्याओं से विरंत नही रहता । विजय- 
वर्मा से कोशल वा समाचार सोत्साह सुनना तथा अपने संनापति समष्वालु वी रण- 
चादुरी एव दाप्रु विजय के लिए उप्ते साधुवाद देने म उसकी राजनोतिक पढुता झलकती 
है। राजा वी आला क॑ बिना सागरिका के छाने क॑ प्रयत्त में यौगावरायण भयभीत 
होता है, पर राजा के स्वगत कथन से ज्ञात हाता है कि वह राजनीति से उदासीन महीँ 
रहता--यौगधरायणेन “यस्ता ? वधमसो मामनिवेद्य विचित्करिष्यति ।९ 

इस प्रबार हम देखते हैं कि हप ने भ्रत्यात पद्रुता क॑ साथ उदयन के प्रेमी एवं 
राजतीतिज्ञ उभय रूपा का चित्रण क्तिया है। रत्नावडी-नशहरेश्वर सुता रत्नावली 
इस नाटिका की सायिवा है। उसी के नाम पर इस नाठिवा का नामबरण किया गया 
है। सागर मे निमज्जित हो+र बच जाते के कारण उसर्ता नाम साशरिका रखा गया 
है + यह योगधरावण द्वारा छाई जाकर अत'पुर मे रानी वासवदत्ता की दासी थे' 
रूप मे रखी जाती है। नाठिका के अतम अश को छाडकर वह सबश्न सागरिवा के ही 
नाम से अभिहित हुई है। वह असाधारण सु दरी थी इसोलिए रानी सदा उसे राजा 
वो हृष्टि से अचाती रही कि कही राजा इस पर आश््ट न द्वो जाय । वह मुग्घा नायिका 
बे रूप में चित्रित हुई है 

उतयन के प्रथम ”शन से हो उसवी जो स्थिति होती है उससे उसके मुग्धव की 
व्यजना होती है । वह अपने मन में कहती है कि “इढ़ढें देखकर मत्य त लज्जा के कारण 
मैं एक पग भी नहीं चऊ सक्तो/। सुप्तगता द्वारा चित्रित उसके चित्र को देखकर राजा 
ने जो उद॒गार व्यक्त क्ये हैं उनसे उमसक्रे अप्रतिम स्रोदय की अभिव्यक्ति होती है। 
“हृशस्तु पृषुरीकृता जितनिज ब्जपत्रत्विषश्वतुभिरपि साधु साध्विति मुस सम व्याहृतम्‌ । 
शिरास्ति चलितानि विस्मयवश्ाद्‌ ध्रुव वेधसा विधाय ठलना जगत्थयल्छामभूता- 
मिमामु ।” २१६ । 'इस जिलोक सु दरी रमणी को बना घुकने पर ब्रह्मा भी आखे फाइड 
कर दखने रंगे होगे उनक चारो मुखों स एक साथ साधुवाद निकठा हागा, और विस्मय 
से नि+चय ही उनके शिर हिलने लगे होगे /! 

रत्नावली अत्यत भावुक नारी भात हांती है । राजा को देखते हो, प्रथम दद्दान मे 
ही वह उन पर अनुरक्त हो जाती है । यह जान कर भी कि रानी की दासो होते हुए 
उसका राजा से प्रेम करना कितना खतरनाक है, अपने ऊपर निमन्रण नहीं करती, 
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यह उसकी भावुकता नहीं तो क्या है ? उसकी भाव-प्रवणता का दूसरा उदाहरण प्राण 
त्यागने के लिए उत्ताख हो जाना भी है। राजा को देखते ही उसकी काम-व्यथा इंस 
प्रकार बढ जाती हैं कि वह यह कहने को भी उताझ हो गयी --'सर्वंधा मम मन्दभागि- 
नया मरणमेवानेन दुनिमित्तेनोपस्थितम्‌” । राजा के हाथ चित्र-फलक पढने पर जब 

विदृपषक राजा से पूछता है कि यह उन्‍हें कैसी छग रही है, तब रत्नावडी अपने सम्बन्ध 
मे राजा की प्रतिक्रिया जानने को उत्सुक होती है । वह लता-कुल्ज में छिप कर उनका 
वार्तालाप सुनती है । यदि राजा ने हां कह दिया तो अच्छा, अन्यथा नहीं कहने पर 
वह अपना प्राण त्याग देगी । ( आत्मगत ) किमेप भणिष्यतीतति यत्सत्य॑ जीवितमरण- 
योसन्तराले वर्ते! | वह दुबंठ हृदय की नारी हैं। संकेत-स्थान पर आकर जब वह 
राजा को नहीं पाती, तव जान जाती है कि उसकी अभिसार-चेट्टा का परिज्ञान रानी 
को हो गया है, अतः वह मृत्यु का ही वरण करना श्रेष्ठ समझती है--वरमिदानीं' 
स्वयमेबात्मानमुदबध्योपरता न पुनर्शातसंकेतबृत्तान्तत्तया देव्या परिभूता । 

रत्नावली कला-प्रेमिका है और उसे चित्र-कला की विश्ञेप पद्ठुता प्राप्त हैं। वह 
उदयन के प्रति आसक्त होकर चित्र द्वारा ही अपना मनोरंजन करती है । उसकी चित्र- 
कला की प्रद्गंसा सुसंगता भी करती है । उसमे वंशाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना 
कुट-फूट कर भरी हुई हैं। दासी के रूप में जीवन-यापन करते हुए अपनी अभिन्न- 
हृदया सखी सुसंगता से अपने वंश का परिचय नहीं देती । इसमे वह अपने 
सद्ंध की अभ्रतिष्टा मानती है । परिस्थितिवश राजकुमारी होकर भी उसे दासी का 
घणित कार्य करना पड़ता है, जिससे उसके मन में आत्मग्लानि का भाव आता है 
और वह जीवित रहना भी नही चाहती, पर राजा के प्रेम को प्राप्त कर उसे जीने की 
लालसा हो जाती है । उसमे आत्मसम्मान का भाव इस प्रकार भरा हुआ है, कि उसका 
वंशाभिमान समय-समय पर जागरूक हो जाता है और किसी प्रकार का अपना अपमान 
होने पर वह निलंज्ज जीवन व्यतीत करने से मरण को उपयुक्त मान लेनी ह्ै। 

उदयन के प्रति उम्का प्रेम वासनाजन्य न होकर, वास्तविक है तथा उसमें अन्धत्व 
का अभाव एवं मर्यादा की भी भावना है। वह उदयन के रूप की प्रशंसक है, पर 
सहसा उनकी ओर आाकह्ृष्ट नहीं होती । जब उसे यह ज्ञात हो जाता है. कि यह वही 
उदयन है जिसके छिए उसके पिता ने उसको भेजा था, तो राजा के सीन्दय का 
आकरपंण प्रेम में परिणत हो जाता है । वह ओचित्यपूर्ण प्रेम का समर्थन करती है-- 
“न क्मलछाकरं बजयित्वा राजहंस्यन्यत्राभिरमते ।! उसके हृदय में उदयन के प्रति प्रेम, 
वासददत्ा से भय, सुसंगता के प्रति भगिनीवत्‌ स्नेह भौर अपने जीवन के प्रति ग्छानि 
भौर मोह एक साथ हैं ॥ 

वासवदत्ता--वासवदत्ता उदयन की प्रधान महिपी है । वह थत्यन्त प्रीति-प्रवण 
एवं स्वभाव से मृदु है । राजा के प्रति उसके मन में सम्मान एवं प्रेम क्रा भाव है। 
वह प्रेमिल प्रतिमा के रूप में चित्रित हुई हैं। वह राजा के प्रति इस प्रकार अनुरक्त 
है कि उसे अपनी जान की भी सुधि नही रहती । राजा के मन में भी उसके व ति हृढ 
विश्वास हैं। इसी कारण जब वह मान करती हैं तो राजा उसके चरणों पर गिर 
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पडता है। राजा को बिना उसे मनाये चैन नहीं पडता, वर्योकि उतका विश्वास है कि 
उनके प्रेम म किचित्‌ अतर आने पर भी वह जीवित नहीं रह सकती--/प्रिया भुख्च- 
त्यद्य स्फुटमसहना जीवितमस्ो प्रकप्टस्थ प्रेम्ण स्खलितमविपह्य हि भवति ।! बासवदत्ता 
राजा की रूपलिप्सा से परिचित है अत वह सागरिका वो राजा के नेत्रों के सम्मुख 
नही होने देती, और असावधानी से वह राजा क॑ सामने आने लगती है तो बह 
अपनी दासियों पर बिगडने लगती है--'अहो ? प्रमाद परिजनस्य ।' राजा के प्रति 
प्रगाद स्नेह होने के कारण बहू उनके ऊपर एकाधिवार चाहती है। बहू उदयन को 
सागरिका से प्रेम करते देखना नहीं चाहती । उदयन के साथ सागरिका का चित्र 
चित्रित देखखर वह घिर वो पीड़ा का बहाना बनाकर मान करती है, तथा सार्गरिवा 
के अभिसार के रहस्य को जानकर उदयन के पाद पतन पर भी नहों मानती । उसमें 
सपत्नी की ईर्ष्या को भावना भरो हुई है। राजा के प्रति अनुराग होने के कारण वह 
अधिव देर तक रुष्ट गही रह पाती +» राजा की दीनता और अपनी कठोरता के प्रति 
उसप्ते पश्चात्ताप होता है और राजा को प्रसन्न बरने के लिए कहती है---मैंने राजा को 
उस स्थिति में छोडकर अच्छा नहो क्या, चकू, उनके पीछे जाकर उनके गछे से लिपट 
कर उनको मता छूँ।! 
यह सरल एव दयादु हृदय की नारी है, पर उसमे कठोरता का भाव परिस्थिति- 
जाय है। वह सागरिका के अविनय फे कारण उसे कारागार में बद कर अत पुर 
के किसी निभृत स्थान पर रख देती है पर अग्निकाण्ड के कारण उसक॑ जीवंत के अनर्थ 
फी आद्यका से उसको बचाने के लिए राजा से प्राथना करती है। सागरिका या रहस्पोदू- 
घाटन होने पर अपने प्राचीन भावों को भुलाकर उसे गछे से लगा ढेती है। सागरिका 
के प्रति अपने व्यवहार से उसे पश्चात्ताप होता है, पर बह उसे अपने वज्ञाभूषणों से 
अल्कृत कर राजा से पत्ती के रूप में स्वीकार करने की प्राथना करती हुई समस्त 
वातावरण वो मधुर बना देती है। 
आधारप्र च--१ रत्नावछा (हिंदी अनुवाद सहित )--चौखम्बा प्रकाशन | 
२ सस्कृत माटक--( हिंदी अनुवाद ) श्रो कीय। ३ सस्कृत नाटक समीक्षा--थ्री 
इं द्रपाल घिह 'इृठ्र”' | ४ सस्कृत काव्यकार--डॉ० हरिदत्त शास्त्री । 
रसरज्लावर--आयुर्वेद का प्रथ । पह रसशास्त्र का विधालकाय ग्रष है जिसमे 
वाच खण्ड हैं--रसखण्ड, रसे द्ववण्ड वाटिखण्ड, रसायनखण्ड एवं मश्रजण्ड। इसके 
सभी खण्ड प्रकायित हो चुवे हैं। इसके लेखक का नाप नित्यनाथ सिद्ध है। इनका 
समय १३ वो शती है। पग्रथ में ओपषधियोग का भी वणत है पर रसयोग पर विशेष 
बल दिया गया है । इसमे यत्रतत्र तातिक योग का भी वणन है। “रसरत्नाकर' मुख्मत 
शोवन, मारण आदि रसविद्या क॑ विययों से पूण है और इसवे आरम्म म॑ ज्वरादि की 
भी चिक्त्सा वर्णित है । 
आधारगप्रप---आयुर्वेद वा बृहत्‌ इतिहास--श्री अत्रिदेव विद्यालकार । 
रखरत्नसमुच्चय--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रय। इस ग्रन्थ के रचयिता का नाम 
यास्भट है तो घिंहगुप्त के पुत्र थे । छेखक का समय १३ यों दताब्दी है। यह रमशास््र 
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का अत्यन्त उपयोगी एवं विद्याल ग्रन्य है । रसोत्पत्ति, महारत्तों का शोधन, उपरस, 
साधारण रसों का घोधद भादि दिपबय पुस्तक के प्रारम्भिक ग्यारह अध्यायों में वर्णित हैं 
तथा जेप भागों मे ज्वरादि रोगो का वर्णन है। इसमे रसक्षाल्वानिर्माण का भी निर्देश 
किया गया है तथा क्तिपय थर्वाचीन रोगो का वर्णन है। इसमें खनिजो (रसघात्त में) 
को पांच भागों में विभक्त किया गया है--रस, उपरस, साधारणरमस, रत्न तथा लोह | 
इसका हिन्दी अनुवाद आचाये अम्बिकादत्त बाल्वी ए० एम० एस० ने क्रिया है । 
वाधारग्रन्य--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्ली अन्रिदेव विद्यालंकार । 
रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगढू--आयुर्वेद का ग्रन्य । यह आयुर्वेदीय रसविद्या 
का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता हे । इसके लेखक नागाजुन है. जिनका समय सातवीं 
या आठ्वीं शताब्दी है। इसका प्रकाशन १९२४ ई० मे श्रीजीवराम कालिदास ने गोडल 
से किया है। इस ग्रन्य में आठ अध्याय थे किल्तु उपलब्ध ग्रन्य खण्डित है और इसमें 
चार ही अध्याय है। इस ग्रन्थ का सम्बन्ध महायान सम्प्रदाय से है ओर ब्सका 
प्रतिपाद्य विषय रसायन योग है । लेखक ने रासायनिक विधियों का वर्णन सवाव्शेली 
में किया है जिसमें नागाजुंन, माडव्य, वट्यक्षिणी, णालिवाहन तथा रत्तबोष ने भाग 
लिया है। ग्रन्व में विविध प्रकार के रसायनों की योधनविधि प्रस्तुत की गयी है-- 
जैसे राजावत्तंशोधन, गन्धकशोधन, दरदशोधन, माक्षिक से तात्न बनाना तथा माक्षिक 
एवं ताप्य से तान्न की प्राप्ति। पारद और स्वर्ण के योग से दिव्य शरीर प्राप्त करने 
की विधि देखिए--रसं हेम सम॑ मद्यं पीठिका गिरिगस्धकम्‌ । द्विपदी रजनीरम्भां मर्दग्रेव 
टंकणान्वित्ताम्‌ु ॥ नष्टपिप्टं चर मुप्क व अन्धमुप्यां निधापय्रेत्‌ । तुपाल्लघुपुर्ट दत्त्वा 
यावद्‌ भस्मत्वमागत: । भन्तणात्‌साधकेन्द्रस्तु दिव्यदेहमवाप्नुबात्‌ ४ ३॥३०-३२ ॥ 
नागाऊुन रचित दूसरा ग्रन्थ 'आइचययोगमाला? भी कहा जाता है । 
आधारब्रंथ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्रीअभ्रिदेक विद्यालंकार । 
रखहदयतन्ज--आयुर्वेदभात्र का ग्रन्य | यह ग्रन्य रखशात्त्र का व्यवस्थित एवं 
उपयोगी ग्रन्थ है। इसके रचयिता का नाम गोविन्द है जो ग्यारहवी शताब्दी में विद्यमान 
था। इसमें अध्यायों की संज्ञा अववोध है तथा उनकी संख्या १९ है; प्रथम अवबोध 
में रसप्रणंसा, द्वितीय में पारद के १८ संस्कारों के नाम तथा स्वेदन, मद, मूच्छेत, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन एवं दीपन आदि संस्कारों की विधि वणित है । तृतीय 
एदँ चतुर्थ अवबोध में अश्रकगास की प्रक्रिया एवं अश्रक के भेद और अश्वक सत््वपातन 
का विधान है। पाँचवदें में गर्भदूति की विधि, छठे में जागरण तथा सातवें में बिडविधि 
वर्णित है | इवी प्रकार क्रमण* उन्नीसवें अवबोध तक रसरंजन, बीजविधान, वक्रान्तादि 
से सत््वपातन, बीजनिर्वाहण, इन्द्राधिकार, संकरवीजविधान, संकरवीजजारण, वाह्मद्रति, 
सारण, क्रामण, वेधविधान तथा घरीर-बुद्धि के छिए रसायन सेवन करने वालि योगों 
का वर्णन है । इसमें पारद के सम्बन्ध में अत्यन्त व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध होते है । 
इसका प्रथम प्रकाशन आायुर्वेद ग्रन्यमाला से हुआ था जिसे श्री यादव जी त्रिकमजी 
आचार्य ने प्रकाशित कराया था। इसका हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्बा 
विद्या भवन से हुआ है । 
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आधारप्रथ--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्रिदेव विद्यालवार ६ 
रसेन्द्रचिन्तामणि--आयुर्वेदशास्त का ग्रथ। इसके रचयिता हूढीनाय हैं जो 

काटनाथ के झिप्प 7। इसका रचनावाल १३ एय १४वों छाती वे आसपास है। यह 

रसझ्ास्त्र का अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रथ है। इसके लेखक मे लिखा है कि इपदी रचना 
अनुभव के आधार पर हुई है| इस ग्रथ का प्रकाशन रायगढ से स० १९९११ में हुआ 
था जिसे वैद्य मणिशर्मा मे स्व॒रचित सस्कृत टीका क साथ प्रकाशित किया था । 
आधारप्रय--आसुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास --श्री अतिदेव विद्यालकार । 
रसेन्प्यूडामणि--आयुर्वेदशास्र का पथ। यह रसशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रब्व है 
जिसके रचयिता सोमदेव हैं ॥ इनका समय १२ वी एव तेरहवीं शताब्दी का मध्य है। 
इसम वणित विपयो की तालिका इस प्रकार है--रसपूजन, रखशाला निर्माणप्रकार, 
रसशालासग्राहण, परिभाषा मूपापुटयात्र, दिव्योपधि, ओपधिगण, महारस, उपरस, 
साधाःणरस, यत्नधातु तथा इनके रसायन योग एवं पारद के १८ सस्यार। इसका 
प्रकाशन लाहौर से १९८९ सवत्‌ में हुआ पा । 
आधवारग्र-घ---आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--अधिदेव विद्याछकार । 
रसेन्द्रसारसग्रह-- आयुर्वेद का ग्रथ । यह रसशास्त्र का अत्यात उपयोगी प्रय 
है। इसके रचयिता महामहोपाध्याय गोपाठभट्ट हैं। पुस्तक का रचनावालू १३ दो 
शाताब्टी है। इमम पारद का शोधन, पातन, बोबन, मुच्छन, गधकश्ोधन, वैत्नात, 
अज्रक, ताल, मैन्सिल का शोधन एवं मारण आदि का वर्णन है। इसबी छोकप्रियता 
बज्भाल मे अधिक है | इसके दो हिदी अनुवाद हुए हैं““-क-वैद्य घतानदकृत सस्दृत 
हिंदी टीका । ख--गिरिजादयाछु शुकलहृत हिंदी अनुवाद । 
आधारग्रय--आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहास--थी अन्िदेव विद्यालकार 
राघवपाण्डबीय--( महाकाव्य )यह  छ्लेपप्रधान महाकाव्य है, जिसके 
रचपिता हैं वविराज । इस महाकाव्य में कवि ने प्रारम्भ से अत तक एक ही दाब्दान 
बली में रामायण और महाभारत की कथा कही है। स्वयं कवि ने अपने को धासवदत्ता 
के रचपिता सुदधु एव बाघभट्ट को श्रेणी मे अपने को रखते हुए 'भद्धिमामयश्छेयरचना!' 
की परिपादी मे निपुण कहा है, वषा यह भी विचार व्यक्त किया है कि इस भ्रकार वा 
कोई चतुथ कवि है या नही, इसमे स देह है । सुबधुर्वाणभट्टश्व कविराज इति त्रय । 
बन्नोक्तिमागनिपुणाइचतुर्थी विद्या न वा ॥ ११४१ ॥ इस कवि का वास्‍्तविक नाम माधव 
भट्ट था और कविराज उपाधि थी। ये जयतीपुर में कादम्ववशीय राजा कामदेव के 
सभा कवि ये । कामदव नरेश वा ज्ञासन काल ११८२-११८७ ई० है | इस महाकाव्य 
मे १३ सग हैं मौर सभी सर्यों के अत म॑ कामदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। 
प्रारम्भ से छेक्र अत तक कवि ने रामायण तथा महाभारत की कथा का, एल्ेप के 
सहारे, एक हो छाब्द मे निर्वाह किया है। राम पक्ष का वणन युधिष्टिर-पक्ष के साथ एव 
रावण पक्ष का वणन दुर्योधन पक्ष के साथ किया गया है, पर कहा-कहाँ इसका विपयय 
भी दिखाई देता है। “'राघवपाष्डवीय” मे महाकाव्य के सारे लक्षण पूणत घटित हुए 
हैं। राम एवं युधिष्ठिर धीरोदात्त नायक हैं तथा वीर रस अयी या प्रधान है। यथा-- 
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संभव सभी रसो का अद्भुढ़प से वर्णन है। प्रन्थारम्भ में नमस्क्रिया के अतिरिक्त खको 
की निन्दा एवं सज्जनों की स्तुति की गयी है । 

सन्ध्या, सूर्येन्दु का: संक्षिप्त किन्तु मृगया, छेल, वन एवं सागर का विशद वर्णन 
है | विप्रलम्भ शड्भार, संभोग, मुनि, स्वर्ग, नरक, युद्धयात्रा, विजय, विवाह, मन्त्रणा, 
पुत्रप्राप्ति, एवं अभ्युदय का सागोपांग वर्णन किया गया है । इस महाकाव्य के प्रारम्भ 
में राजा दशरथ एवं पाण्द्ु दोनों की परिस्थियो मे साम्य दिखाते हुए मृगयाविहार, 
मुनिद्याप आदि बाते नडी कुशलता से मिलाई गयी है । प्रुतः राजा दशरथ एवं पाण्डु 
के पुत्रो की उत्पत्ति की कथा मिश्रित रूप से कही गयी है । तदनन्तर दोनो पक्षों की 
समान घटनाएँ वर्णित हैु--विश्वामित्र के साथ राम का जाना तथा युधिप्ठिर का 
वारणादत नगर जाना, तपोवन जाने के मार्ग में दोनों की घटनाएँ मिलाई गयी है। 
ताड़का और हिडिम्वा के वर्णन में यहू साम्य दिखलाई पडता है । द्वितीय सर्ग मे राम 
का जनकपुर के स्वयंवर में तथा युधिष्टिर का राजा पांचाल ( द्रुपद ) के यहाँ द्वीपदी 
के स्वयंवर मे जाना वर्णित हैं। पुनः राजा दशरथ एवं युधिष्टिर के यज्ञ करने का 
वर्ण है। फिर मंथरा द्वारा राम के राज्यापहरण एवं द्यूतक्रीडा के द्वारा युविष्ठिर के 
राज्यापहरण की घटनाएँ मिठाई गयी है । अन्त में रावण के दसो मुखो के कटने एवं 
दुर्योधन की जंघा टूटने का वर्णन है। अग्निपरीक्षा से सीता का अग्नि से बाहर होने 
तथा द्वरोपदी का मानसिक दुःख से बाहर निकलने के वर्णन में साम्य स्थापित क्रिया 
गया हैं| इसके पदचातु एक ही धब्दावली में राम एवं युधिष्टिर के राजधानी छीटने तथा 
भरत एवं धृतराप्ट्र से मिलने का वर्णन हैं। कवि ने राम भीर पाण्डव-पक्ष के वर्णन को 
मिछाकर अन्त-अन्त तक काव्य का निर्वाह किया है, पर समुचित घटना के अभाव में 
चह उपक्रम के विरुद्ध आचरण करने के लिए वाध्य हुआ है। क--रावण के द्वारा 
जद्ययु की दुर्दंगा से मिलाकर भीम के द्वारा जयद्रथ की दुदंशा का वर्णन । ख--मेघ- 
नाद के हारा हनुमान के वन्धन से बजुन के द्वारा दुर्योधन के अवरोध का मिलान । 
ग--रावण के पुत्र देवान्तक की मृत्यु के साथ अभिमन्यु के निधन का वर्णन। घ-- 
मुग्रीव के द्वारा ुम्भराक्षस-वध से कर्ण के द्वारा घटोत्कच-बध का मिलान | 

गाधारग्रन्थ--राघवपाण्डवीय ( हिन्दी अनुवाद तथा भूमिका ) अनु० पं० दामोदर 
क्षा, चौखम्बा प्रकाशन ( १९६५ ई० )। 

राज़तरक्षिणी--संस्कृत का सर्वेश्रेषठट ऐतिहासिक महाकाव्य । इसके रचयिता 
महाकवि कल्हण है [ दे० कल्हण ] | इसमे आठ चरद्ध हैं। जिनमें काइमीर-नरेशों का 
इतिहास वर्णित 5। कवि नें प्रारम्भ-काल से लेकर अपने समकालीन (१२वीं 
शताब्दी ) नरेश तक का वर्णन किया है । इसके प्रथम तीन तरज्ों मे ५२ राजाओ 
का वर्णन है । यह वर्णन ऐतिहासिक न होकर पीराणिक गाथाओो पर बाश्रित है, तथा 
उसमें कल्पना का भी आधार लिया गया है । इसका प्रारम्भ विक्रमपुर्व १२ सी वर्ष के 
गोविन्द नामक राजा से हुआ है, जिसे कल्हण युधिछ्टिर का समसामयिक मानते हैं । 
इन वर्णनों में कालक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है, और न इनमें इतिहास थौर 
पुराण में अन्तर ही दिखाया गया है | चतुर्थ तरज्भ में कवि ने करकोट वंध का वर्णन 


राजशेखर । ( ४६३ ) [ राजशेवर 
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किया है। यद्यपि इसका भी प्रारम्भ पौराणिक हैं, पर आगे च5 कर इतिहास का रूप 
मिलने लगा है। ६०० ई० से लेबर ८५४ ई० तक दुलभवधन से अनज्भपीड तक के 
राजाओं का इसमे वणन है। इस यद् वा नाश सुखवर्मा के पुत्र॒॑श्व तीवर्मा द्वारा 
पराजित होते के बाद हो जाता है। पांचवीं तरज्भ से वास्तविक इतिहास प्रारम्भ 
होदा है, जिसका प्रारम्भ मवतीवर्मा के वणन से होता है। ६ ठी तरदझ्ध मे १००३ 
ई० तक का इतिहास वर्णित है जिसमे रातो दिह्ा तक॒ का यणन है। सातवी तरज्ञ 
का प्रारम्भ रानी दिद्या के भतीजे से होता है जिसमे लोहर बद्य का प्रारम्भ हुआ। 
इस तरज्भू में १००१ ६० तक की घटनाएं १७३१ पचद्या में वर्णित हैं। कवि राजा 
हप की हत्या तर का वर्णत इस सग मे करता है। भतिम तरज्भ जत्यात विस्तृत है 
तथा इसमें ३४४९ पद्य हैं। इसमे कवि उच्छठ के राज्यारोहण से छेकर अपने समय 
तक वी राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। इस विवरण से ज्ञात होता है कि 
'राततरज्िणी” में कवि ने अत्यात छम्वे काल तक वी घटनाआ का वियरण दिया है । 
इसमें सभी विवरण बशुद्ध एव काल्पनिक हैं तथा उनमे निराधार कल्पता एवं जनशुति 
को आधार बनाया गया है। पर, जैसे जेसे वे आगे बढ़ते गए हैं, उनके विवरणा में 
ऐतिहासिक तथ्य आ गए हैं और कवि वैज्ञानिक ढगसे इतिहास प्रस्तुत करने की स्थिति 
में आा गया है ५ ये विवरण पौराणिक एवं काल्पतिक ने होकर विश्वसनीय एव 
प्रामाणिक हैं। 

[ हिंदी अनुवाद सहित राजतरद्धिणी का प्रकाशन पण्डित पुस्तकालय, वाराणसी 
से हो घुका है |। 

शाजशेसर--सस्क्ृत बे प्रसिद्ध नाटककार एवं काथ्यशार्रो । इनका जीवनवृत्त 
अय साहित्यकारों की भांति धूमिल नहीं है। इहोंमे अपने नाटकों की भ्रस्तावना में 
विस्तारपूथक अपनी जीवनी प्रस्तुत की है। ये महाराष्ट्र की साहित्यक परम्परा से 
विमण्डित एक ब्राह्मण बद्य मे उत्पन हुए थे । इनका कुल मायावर के नाम से विख्यात 
था। कीथ ने भ्रमबश इटडें क्षत्रिय मान लिया है। इतनी पत्नी अवश्य ही, चोहान 
कुलोतप्न क्षत्रिय थी, जिनका नाम अर्वातसुदरी था। ये प्राकत तथा सस्कृत भाषा 
की विदुपी एंव कवयित्री थीं। राजशेखर ने अपने साहियश्ञास्त्रीय ग्रथ 'कांव्य 
मीमासा” में 'पाक' वे प्रकरण मे इनके सत का ओआखझूयान किया है। राजशेखर काय- 
कुब्ज नरेश महेद्रपाल एवं महीपाल्ल के राजगुर थे। प्रतिहारवशी शिलालेबो के 
आधार पर महेद्धपार बा समय दसवी छाती का प्रारम्भिक काल माना जाता है, 
अत राजशेखर का भी यही समय है। उस युग में राजशेखर के पाण्डित्य एव 
कांव्यप्रतिभा की संबत्र तूती योछतो थी और वे अपने को वाल्मीकि, भतृमेष्ठ तथा 
भवभूति बे अवतार मानते थे | बभूव वल्मीकिभव कवि पुरा सतत प्रपेदे भुवि भतृमेष्ड 
सामु। स्थित पुनर्यों भवभूतिरेखया स बतते सम्प्रति राजशेखर ॥ बालभारत | इनके 
सम्ब'ध में सुभाषित संग्रहो तथा अनेक ग्रथो म॑ जो विचार व्यक्त किये गए हैं उनको 
यहाँ उद्धृत किया जा रहा है--१ य्रायावर प्राशवरों गुणगैराशसित सूरिसमाजवय ॥ 
नृत्यस्युदार भणिते गुणस्था नठी वयस्योढरसा पदख्ी ॥ 'सोडढठ॥ २ पातु क्णरसायन 


राजशेखर | ( ४६४ ) [ राजशैखर 
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रनयितुं वार्च सतां संमतां, व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमबधि लब्धुं रसत्नोत्स. । भोक्तु स्वादु 
फल च जीविततरोयंद्रस्ति ते कौतुक॑, तद्‌ श्रात: श्यणु राजशेखरफबे: सूक्तीड सुधास्य- 
न्दिनी: । छद्धूरवर्मण: । सदुक्तिकर्णामृत ५४२७॥३। ३. समाथिग्ुणशालिन्य: प्रसन्नपरि- 
पविन्रमा:। यायावरकवेर्वाचों मुनीनामिव वृत्तयः ॥ धनपाल तिलकमंजरी हे३॥। 
४, स्वयं कवि की अपने सम्बन्ध में उक्ति-कर्णाटी-दणनाद्वित: शिवमहाराप्ट्री कटाक्षा- 
हतः प्रोढ्ान्श्रीस्तनपीडितः प्रणयिनीश्रभद्भधविश्वासित:। छाटीबाहुविवेप्टितइच मलय- 
स्नीतर्जनीतजितः सोय॑ संप्रति राजशेखरकवि: वाराणसी वाढ्छति ॥ 

राजशेखर की अबतक दस रचनाओ का पता चला है, जिनमे चार रूपक, पांच 
प्रबन्ध एवं एक काव्यणास्थ्रीय ग्रन्थ है । इन्होने स्वयं अपने पट्प्रधन्धो का संकेत किया 
है--विद्धिनः पटू प्रवन्धानु--वारूरामाणण ११२ | इन प्रब॒न्धी में पाँच प्रवन्ध प्रकाशित 
हो चुके हैं तथा एक 'हरबिकास! का उद्धरण हेमचन्द्ररचित 'काव्यानुशासन” में मिलता 
है। 'काव्यमीमांसा' इनका साहित्यक्षास्त्र-विषयक्त ग्रन्य है | चार नाठकों के नाम हैं-- 
धालरामायण', 'बालमहाभारत?, 'विद्वशञालमब्जिका' एवं 'कर्पूरमंजरीट । १ बालरामा- 
यण--इसकी रचना १० अंको में हुई है तथा राम-कथा को नाटक का खप दिया गया 
है [ दे० वालरामायण ]। २. बालमहाभारत--दसका दूसरा नाम प्रचंडपाण्डव” भी 
है। इसमे महाभारत की कथा का वर्णन है । इसके दो प्रारम्भिक अंक ही उपलब्ध 
है [ दे० बालमहाभारत ]। ३. विद्ध्चालमब्जिका--यह चार अंको की नाटिका हे 
जिसमे छाट के सामन्‍्त रामचन्द्रवर्मा की पुत्री मृगाद्भावडी का सम्राट्‌ विद्याधर मश्न 
के साथ विवाह होने का वर्णन है [ दे० विद्धशालभंजिका ]। ४. कपूंरमंजरी--इसकी 
रचना चार यवनिकांतरो में हुईं है, अतः यह भी नाठिका ही हैं, पर सम्पूर्ण रचना 
प्राकृत में होने के कारण इसे सट्टक कहा जाता है । 

राजशेखर ने स्वयं अपने को कविराज कहा हैं भौर महाकाव्य के प्रणेत्राओं के 
प्रति भादर का भाव प्रकट किया है। ये भूगोल के भी महाज्ञाता थे और इन्होंने 
भूगोलू-विषयक 'भूवनकोप” नामक ग्रन्थ की भी रचना की थो, किन्तु श्रम्प्रति यह 
ग्रन्थ अनुपलब्ध है, और इसकी सूचना 'काव्यमीमासा!” में प्राप्त होती हैं) राजशेखर 
बहुभाषाविज्ञ थे । इन्होंने पाविराज उसे कहा हैं जो समान अधिकार के साथ बनेक 
भाषाओं में रचना कर सके। इन्होने स्वयं अनेक भाषाओं में रचना की थी। इनकी 
यउक्ति ध्यातव्य है--गिर: श्रव्या दिव्या: प्रकृतिमधुरा: प्राकृतधुराः सुभण्योष्प अं: चर- 
सरचन॑ भूतवचनम्‌ । विभिन्‍ना: पन्थान: क्रिमपि कमनीयाइच ते इसमे निवद्धा यस्त्वेषां स 
खलु निखिले&स्मिनू कविवृपा ॥ राजशेखर की रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि वे नाटककार की अपेक्षा कवि के रूप में अधिक सफर हैं। बालरामायण” की 
विशालता उसे अभिनेय होने में बाधक सिद्ध होती है। इन्होंने वर्णन चात्ुरी का 
प्रदर्शन कर इस नाटक में अपनी अदभुत काव्य-क्षमता का परिचय दिया है, पर यही 
गुण उसके नाटकीय रूप को नष्ट कर देने वाला सिद्ध होता है। 'बालरामायण! में 
कुल ७४९ पद्य हैं तथा इनमें भी २०० पद्च द्ादूंलविक्रीडित छन्द में एवं ८६ पद 
सग्घरावृत्त में हैं। अन्तिक अंक में कवि ने १०४ पद्यों में रामचन्द्र के अयोध्या 


राजानक्‌ सुस्यक ] ( ४६५ ) [ राजानक रुब्यक 
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प्रत्यावत्तन का वर्णन किया है, जो कसी भी नाव्य कृति के लिए अनुपयुक्त माना 
जा सकता है। राजशेखर शादूठविश्रीडित छद के सिउहस्त कवि हैं जिसकी प्रशसा 
क्षेमेद्ध ने अपने 'सुदृत्ततिश्रक' मे वी है--छादूठ विक्रोडितेरेव प्रख्यातों राजशेखर । 
दविखरीव पर वच्नैं सोल्लेलैदच्चशेवर ॥ राजरेसर ने अपने नाटकों के 'भपितिगुणा 
स्वय प्रशसा की है। 'भणितिगुण” से इनका तात्पय॑ है उत्त भुण से जिसके कारण वक्ति 
सरस, सुदर एवं सुवोध बनतो है। इहोंते 'वालरामायण' के 'नाव्यमुण” को महरब न 
देवर उप्ते पाठ्य एव गेय माना है ॥ ये अपने नाटवों वी साथक्ता अभिनेय में न मानकर 
पढने में स्वीकार बरते हैं। बूते य को$पि दोष महृदिति सुमतिर्वाडरामायणेस्मिन्‌ 
भ्रष्टयोइसी पटीयान्‌ इह भणितिगुणों विद्यते वा न वेति। यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्य भव 
पठनरचि ॥ १॥१२ बालरामायण । आचायों ने राजशेखर को '“धब्दन्कवि' कहा है। 
सीता के रूप का वर्णन अत्यात मोहक है--सीता के मुख के समक्ष चंद्रमा ऐसा रूगता 
है माना उसे अजत से छीप दिया गया हो। प्ृृगियों के नेत्रो में मानों जता प्रविष्ट 
कर गयी है तथा मूगे की लता वी लाल्मा फीकी पड गयो है। सोने की काशति काली 
हो गयी है तथा कोकिछाओ के करकृष्ठ में मानों कला के सख्ेपन का अभ्याप्त कराया 
गया है। मोरों के चित्र विचित्र पल मानों निटा के भार से दवे हुए हैं । इदु्लिप्त 
इवाब्जनेन जडिता हृष्टिमृगीणामिव, प्रम्लानाइणिमेव विद्यमछता दयामेव हेमयुति ॥ 
पादप्य कल्या च कोक्छिवधू-कण्ठेप्दिव प्रस्तुत, सीताया पुरतश्च हत शिविता वर्हा 
सगहाँ इव ॥ बालरायायण १।४र। राजशेखर मे प्रधमक्रोटि की वाव्यप्रतिभा थी । 
वणन वी निपुणता तथा मलकारो का रमणीय प्रयोग इ्ें उच्चकरोटि के कवि सिद्ध 
करते हैं। इनमे कल्पना का अपूर्द प्रवाह दिखाई पढ़ता है तथा शब्द-चमत्कार पदन्पद 
पर प्रदक्षित होता है। इहोंने अपनो रचना में लोकोक्तियों एवं भुद्दावरों का भी 
घमत्कारपूण वि्यास क्या है | “तव नगद न तेरह उधार! का सुदर प्रमोग 
क्या गया है--'वर तत्कालोपनतां तित्तिरी म पुन दिवसा ठरिता मयूरी'। 
[ दे० काब्यमीमास । ] 

आधारप्रथ--१ सस्कृत साहित्य का इतिहास--प० बलदेव उपाध्याय । 
२ सस्ट्वत नाटक--कोय 

राजानक रुय्यफ--साहित्यशासत्र (काष्यक्षात्र) के आचाय । इनका समय बारहवों 
छताब्दी का मध्य है । ये काइमीरव बताये जाते हैं ओर राजातव इनवी उपाधि पी । 
इनका दूसरा नाम झचक था। काण्पप्रकाशसंवेत' नामक प्रथ में ( प्रारम्मिक दितीय 
पद्य ) लेखक ने अपना ताम रुचक दिया है--काव्यप्रकाशसकेतो रुचतेनेह लिवख्यते। 
इसके अतिरिक्त अलकारसवस्व के टीकाकार चत्रवर्तों ने भी झचक साम दिया है-- 
ओर हुमा रस्वामी ( रत्नापणटीका, प्रतापरुद्रीय ) थ्यय दीक्षित आदि ने भी रुचक 
साम दिया है। मख़क के “थीवण्ठचरित” महाकाव्य मे [ दे० मखक ] रुव्यक अभिषा 
दी गयी है । अत' इनका दोनो ही नाम प्रामाणिक है और दोनों ही नामधारी एक ही 
व्यक्ति थे। सब्यक फे पिता वा नाम राजानक तिलक था जिहोंने 'काव्यालशरसार 
सग्रह” पर उद्धटविवेक या विचार नामक टीका ल्खी थी। ये रुप्यक के गुद भी थे । 


३० छ० सा० 





रामचन्द्र ] ( ४६६ ) [ रामचन्द्र 
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मंखककृत 'श्रीकण्ठचरित” का निर्माणकराल ११३४-४४ के मध्य है। रुब्यक ने 
'अलंकारसबंस्व” में श्रीकण्ठचरित के ५ इलोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये हैं, अतः 
इनका समय १२ वी ज्ञताब्दी का मध्य ही निश्चित होता है। 'मलंकारसव॑स्व! लेखक 
की प्रीढ़ कृति है अतः इनका बाविर्भावकालू १२वां द्वताददी का प्रारम्भ माना जा 
सकता है । 
सर्वस्वकार ने साहित्य के विभिन्न अंगों पर स्वतन्त्र रूप से या व्याख्यात्मक ग्रन्यों 
की रचना की है। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है--सहुदयलीला 
( प्रकाशित ), साहित्यमीमासा, ( प्रकाशित ), नाटकमीमांसा, अलंकारानुस्तारिणी, 
बलंक्रारमंजरी, अलंकारवात्तिक, अलंक्रारयवंस्व ( प्रकाशित ), श्रीकण्ठस्तव, काव्य- 
प्रकाशसंकेत ( प्रकाशित ), ह॒पंचरितवातिक, व्यक्तिविवेकवब्यस्यानविचार ([ प्रकाशित ) 
एवं बृहती । सहृंदयलीछा अत्यन्त छोटी पुस्तक है जिसमें ४-५ प्रुष्ठ हैं। इसमें 'उत्कर्प 
ज्ञान के द्वारा वेदगष्य और उसके द्वारा सहृदय वनकर नागरिकता की सिद्धि! का 
चर्णन है। साहित्यमीमांता--पयह साहित्यशासत्र का भ्रन्य है जिसमें आठ प्रकरण हैं । 
अन्य तीन भागों में विभाजित है कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण । साहित्यपरिष्फार के 
दोपगुणत्याग, कवि एवं रसिकरों का वर्णन, वृत्ति एवं उसके भेद, पददोष, काव्यगुण, 
अलंकार, रस, कविभेद एवं प्रतिभाविवेचन एवं काव्यानन्द आदि विपयो का इसमें विवे- 
चन है । इसमें ब्यंजनाश्क्ति का वर्णन नहीं है और तात्पय॑वृत्ति के द्वारा रसानुभूति होने 
का कथन किया गया है--अपदार्थो5पि वाक्‍्यार्थों रसस्तात्पर्यवृत्तित:-सा० मी० पर० 
८५। “अलंकारसवंस्व” इनका सर्वोत्कृष्ट ग्रस्य है जिसमें अलंकारों का प्रोढ़ विवेचन हैं 
[ दे० अलंकारसवंस्व |। 'नाटकमीमांसा” का उल्लेख व्यक्तिविवेकव्याख्यान” तामक ग्रन्थ 
में किया गया है, सम्प्रति यह ग्रन्थ अनुवलूब्ध है--अस्प च विवेय[विमरश॑स्पानन्तेतर- 
प्रसिद्धलक्ष्यपातित्वेना स्माभिवाटकमीमांसायां साहित्यमीमसायां च॒ तेपु ठेप स्थानेपु 
प्रपंचो दर्शित: । पृ० २४३। अछंकारानुसारिणी, अर्ंकारबात्तिक एवं अलंकारमंजरी की 
सूचना जयरथकुृत विमश्निणी टीका में प्राप्त होती है । काव्यप्रकाशसंकेत! काव्यप्रकाश 
पर संक्षिप्त टीका है कौर “्यक्तिविवेकव्यास्यान! महिमभट्ट कृत “्यक्तिविवेक' की 
व्याख्या है जो बपूर्ण रूप में ही उपलब्ध है । 
झुव्यक ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने 'अलंक्रारसवंस्व' के प्रारम्भ में काव्य की 
आत्मा के संबंध में भामह, उद्धट, रुद्रठ, वामन, कुंतक, महिमभट्ट एवं ध्वनिकार के 
मत का सार उपस्थित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनके विवेचन का अत्यधिक 
महत्व है । परवर्तच्ती आचार्यों में विद्यावर, विद्यानाव एवं शोस्‍भाकर मित्र ने रुब्यक के 
अलंका रसंबंधी मत से पर्याप्त सहायता ग्रहण की है | 
वाधारग्रन्व--अलंकार-मो मासा---डॉ ० रामचन्द्र द्विवेदी । 
रश्माचन्द्र---ये हेमचन्द्राचार्य के शिप्प तथा कई नाठकों के रचयिता एवं प्रसिद्ध 
नाव्यशातय ग्रंथ नाव्यदपंण' के प्रणेता है, जिसे इन्होने गुणचन्द्र की सहायता से छिखा 
, हैं। ये गुजरात के रहने वाले थे। इनका समय बारहवीं झती है। इन्हीने विभिन्न 
विषयों पर रूपक को रचना कर अपनी बहुविध प्रतिभा का निदर्शव किया है । इनके 
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'. झ्मग्र ग्रन्य प्राप्त नहीं होते, पर छोटे-छोटे प्रबधा षो छेकर छगभग तीस ग्राप उपलब्ध 

हो थुके हैं। इहोने रूपफो के अन्तगत वाटर, प्रकरण, नाटिका तथा व्यायाग का वणन 
किया है। इसमे नाठकों के नाम इस प्रकार हैं--नठविलास' एवं सत्यहरिश्चद्र! दोनों 
ही नाटक प्रशाशित हो चुके हैं | 'यादवाम्युदय', 'राघवास्युट्य/ तथा 'रघुविछास' 
नामक तीन ग्रथ अप्रकाशित हैं तथा इनरे उद्धरण "नाव्यदपंण' मे प्राप्त होते हैं। 
इहोंने तीम प्रवरर्णा की भी रचना की है गिस्म 'कौपुदी मित्रानद' का प्रवादन हो 
चुका है, वितु 'रोहिणीमृर्गाकप्रकरण” एवं 'मश्लिकरामकरद! "नाव्य”पंण! मं ही उद्धृत 
हैं। इ होंने 'बनमाला' नामक माटिका वी भी रचना बीची जो अप्रवाशिठ है। 
इसके 'नाव्यन्पंण” म उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है हि इसमे न दमय-ती 
की कषा वणशित है। इ होंने “निभगभीम” नामक ब्यायोग की रचता यी है जो प्रशाशित 
हो घुवा है । उपयुक्त सभी ग्रययो के प्रणयन से चात होता है कि रामच<द्र प्रतिभागाली 
व्यक्ति ये, जि'होंते व्यापर रचना-क्नीश्वठ एवं माव्यचातुरी का परिचय दिया है। 
*रघुविजास' दी प्रस्तावना मे इनकी प्रशस्ति इस प्रकार को गई है--पज्वप्रयधमिपरच 
मुखानकेन विद्वमन सदप्ति नृयति यस्य कीति ॥ विधात्रयीचरण॑चुम्बितकाव्यतद्र 
क्स्त म वेद सुकृती कि रामच'द्रघु ॥ 

रामचन्द्रचम्पू--५स चम्पूकाव्य के रंचयिता महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। 
में रीवा के मरेश थे और इनका दध्यासतवाठ १७२१ से १७४० ई० तक है। इसमे 
कवि ने आठ परिच्देदों मे रामायण की क्या का वणन किया है। पुस्तक का प्रारम्भ 
सीता की वददना से हुआ है । यह ग्रथ अभी तक अप्रश्ाशित है और इसका विवरण 
मित्रा कैंटलॉग, योठ १, स० ७३ म प्राप्त होता है । 

आधारग्रथ--चम्पूकाव्य घा ओलोचनात्मक एवं ऐतिहाप्रिक सध्ययन--डॉ० 
छविनाप भिपाठी । 

शामचनद्र गुणचन्द्र---वाव्यधासत्र के आाचाये। दोनो ही आचाय हेमचद्राचाय 
के शिय एवं प्रसिद्ध जन विद्वानु पे। दोनों वी सम्मिलित रचना 'नाव्य/पंण' है । 
इनम युथचद्र की अय कृति प्राप्त नहीं होती पर रामचद्ध के अनेक ग्रय प्राध्ठ हांते 
हैं जिनमे नाटकों वी सख्या अधिक है। इनके ११ नाटकों के उदरण “नास्य”पंण! 
में प्राप्त होते हैं। इढें 'प्रवाधशवकर्त्ता" कहा जाता है। दोनो ही आाचाय गुजरात 
के तीन राजाओं--सिदराज, कुमरपाठ तथा अजयपाक-के समय में विद्यमान ये। 
इनका समय १२ वो शताब्दो है। वहा जाता है कि भ्जयपाल के झादेग से रामचद्ध 
को मृत्युदण्ड मिडा था। 'नाव्यटपण' नाव्यशास्त्र का अत्यात महत्त्वपूर्ण ग्रथ है। 
इसकी रचना वरिकाणैठी में हुई है जिस पर स्वय प्रपक्तार ने बुत्ति ल्खिहै। 
ग्रथ चार विवेक ( अध्याय ) मे विभक्त है। प्रथम विवेद में दाटव के तत्वों वा 
विवेचन है तथा द्वितीय म॑ प्रवरणादि रूपक के नो भेद वर्णित हैं। ठृतीय विवेक से 
नाव्यवृत्ति, अभिनय एवं रसा का विस्तृव विवेचन एवं चतुथ म नायक-नायिक्षा भे”ट, 
ज्तलरिपो के अछकार तथा उपष्पक के भेद का वर्णव है। इसमे रख को फेवल सुखास्मक 
न मानवर दुखात्मक भी पिद्ध क्या गया हे । इसमें छगभग ३४ ऐसे नाठका के 
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उद्धरण हैं जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं है । इस दृष्टि से इस ब्रन्थ का ऐतिहासिक 
महत्त्व सिद्ध होता है। श्रीविशाखदत्त कृत दिवीचन्द्रगुप्तम/ नामक अनुपलब्ध नाटक 
का उद्धरण इसमे प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद आचार्य विश्वेश्वर 
सिद्धान्तशिरोमणि ने किया है । 

आधारग्रन्थ--१. हिन्दी नाव्यदर्ण--अनु० आ० विश्वेश्वर, २ भारतीय साहित्य- 
जाल्न भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय । 

रामचरित--यह इलेप काव्य है। इसके रचयिता सन्ध्याकरनन्दी हैं जो बंगाल 
के निवासी थे। उनके पिता का नाम प्रजापतिनन्दी था। '“रामचरित' की रचना 
मदनपाल के राज्यकाल में हुई थी जिनका समय एकादश शतक का अन्तिम भाग 
है। इसमें कवि ने भगवान्‌ रामचन्द्र तथा पाछवंशी नरेद्ा रामपाल का एक ही साथ 
इलेप के द्वारा वर्णन किया है । [ वीरेन्द्र रिसर्च सोसाइटी ( कलकत्ता ) से १९३९ ई० 
में प्रकाशित, सम्पादक डॉ० रमेदचन्द्र मज़ूमदार | 

रामदेवज्ष--ज्योतिषश्षात्ध के आचाये। इनका स्थिति-काल १५६५ ई० है। 
ये प्रसिद्ध ज्योतिपशात्नी मनन्तदेवज्ञ के पुत्र थे गौर नीलकण्ठ ( ज्योतिष के आचार्य ) 
इनके भाई थे। रामदेवज्ञ ने 'मुहृत्तचिन्तामणि! नामक फछित ज्योतिष का अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है जो विद्वानो के घीच मत्यधिक लोकप्रिय है । कहा जाता 
है कि अकवर की बाज्ञा से इन्होने 'रामधिनोद! संज्ञक ज्योतिषश्ासत्रीय प्रन्थ की 
रचना की थी और टोडरमल के प्रसन्नार्थ टोइरानन्द' का निर्माण किया घा। टो४रा- 
नन्‍्द' संहिताविषयक ग्रन्ध है जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 

आधारग्रन्थ---भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचन्द घास्त्री । 

रामालुजाचायें--श्री वैष्णव मत के प्रतिष्टापक्त तथा विशिष्टाह्वतवाद नामक 
चेष्णव सम्प्रदाय के प्रवत्तंक । इनका जन्म १०१७ ई० में (समय १०१७ से ११३७ 
ई० ) मद्रास के निकटस्थ ग्राम तेस्क्रुटूर मे हुआ था। वे प्रसिद्ध आचार यामुनाचार्य 
के निकट सम्बन्धी थे। उनके पिता का नाम केशवभट्ट था। उन्होंने यादवप्रकाश 
नामक कह्टेती विद्वान से कांची मे जाकर शिक्षा ग्रहण की । किन्तु उपनिपद्‌-विषयक 
अर्थ में गुरु-शिष्प में विवाद उपस्थित होने के कारण यह अध्ययन-क्रम अधिक दिलों 
तक नही चला सका, फलतः उन्होंने स्वतन्त्ररवूप से वेष्णवशास्त्र का अनुणीलन करना 
प्रारम्भ कर दिया । उनके प्रसिद्ध प्रन्थ हैं--विदार्थसंग्रह' ( इसमे घांकर मद्ेत तथा 
भेदाभेदवादी भास्कतरमत का खण्डन किया गया है ), 'वेदान्ससार! ( यह ब्रह्मसूत्र की 
लध्वक्षरा टीका है), विदान्तदीप! ( ब्रह्मसृत्र की विस्तृत व्याख्या ) गीतार्भाष्य! 
( श्रीवेष्णयमतानुक्ूल गीता का भाप्य ), ब्रह्मसूच का विभिष्टाहेतपरक भाप्य जिसे 
थ्रीभाष्य” कहते है । 

तत्त्वमीमांसा--रामाचुजाचार्य का मत विश्रिष्टद्ठतवाद कहा जाता है। इस मत 
में पदार्थत्रय की मान्यता ६--चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर । चित का अर्थ भोक्ता जीव 
से है तथा अचित्‌ भोग्य जगतु को कहते है। ईश्वर सर्वान्तर्यामी परमेश्वर है | रामानुज 
के मनुतार जीव भीर जगतु भी नित्य और सत्य हैं, वयोकि ये ईश्वर के अंग हैं, 
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कितु इनदी सत्ता स्वत पदार्थ के रूप मं है। उनके अनुसार ईदबर सदा सगुण 
सबिशेेष होता है, किंतु संसार के सभी पटाथ गुण विशिष्ट होते हैं। रामानुज के 
अपुसार ईश्वर जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान कारण दोनो ही है । वह चित्‌ अवित्‌ 
का नियमन करते हुए उड़े काथमें प्रदत्त करता है। चिटचित्‌ दोनों ही ईइबर 
पर आश्ित हाते हैं। ईश्वर विश्येष्य हांता है और जीव जगत्‌ विशेषण होते हैं । 
पिशेध्य या ब्रह्म वी सत्ता प्रृयक्‌ रूप से सिद्ध है वितु जीद और जगत्‌ विशेषण रूप 
होने क॑ कारण ईश्वर से सम्बद्ध होते हैं । अद्वेव ब्रह्म को सगुण्र और सविशेष मानने 
के कारण इनका सिद्धांत विशिष्टादतवाद के नाम से प्रख्यात है | 

ईइबर--ईइ्वर जगत्‌ बी उत्पत्ति लीला करने के लिए करता है और उसे इस 
काय से आनादानुभव होता हैं। ब्रह्म को सृष्टि होने के कारण जगत्‌ उतना ही 
वास्तविक एवं सत्य है जितना कि ब्रह्म । वे सृष्टि और जगतु को श्रम नहीं मानते | 
विशिष्टाद्वैतवाद मे ईइवर दो प्रकार का माना गया हे--कारणवस्थ ब्रह्म एवं कार्यावस्‍्थ 
ब्रह्म । सुप्टिवाल मे जगत स्थूल रूप मे प्रतीत होता है, वितु प्रदयक्रार्ू में उसकी 
प्रतीति सूक्महप मे होती है । अत प्रछ्यवाल में जीव ओर जगत्‌ का सूष्म रूपापन्त 
होने से उनसे सम्बद्ध ईश्वर कारणश्रद्य कहा जावा है, वि“तु सृष्टि के समय चिदचिदू 
के स्थूछ होने के कारण उसो चिदविदृविशिष्ट ईश्वर को 'कांयब्रह्म' कहते हैं। ब्रह्म 
किसी भी स्थिति में विशिष्टता सं होन नहीं होता। प्रतुयकाल में भी जब कि चितु 
ओर अचित्‌ सूक्म रूप धारण कर लेते हैं उठ समय भी ईइवर चिंत्‌ और अचित्‌ से 
विशिष्ट होने के कारण सग्रुण एवं सविशेष बना रहता है। वह भक्तों पर अनुप्रह 
करते के लिए पांच रूप धारण करता है। पर, व्यूह, विभव, अतर्पामी और 
अर्चावितार । 

चितु-चितु जीव को बहते हैं जो देह ईद्रय-मन प्राण बुद्धि से विलक्षण, अजड, 
आनदख्प, नित्य, अणु, अब्यक्त, अचित्य, निरवयव, नि्विकार तथा ज्ञानाक्रय होता 
है। वह अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर पर आश्वित होता है। शामानुज के 
अनुसार जीव और ईइवर का सम्बध देह और देही वी भाति या बिनगारी और अग्ति 
की तरह है । 

अचितु--अचित्‌ जड और ज्ञानशुय वस्तु को बहते हैं । इसके तीन भेद हैं--शुद्ध 
सरव, मिश्रसत्त्व एव सत्वशुय । सत्वशूय अचित्‌ तत्त्व 'काल' कहा जाता है। तम 
और रज से मिश्रित तत्त्व को मिश्रसत्त्व कहते है। इसो का नाम माया या अविद्या 
है। शुद्सत्त्व्मे रत और ठम्त का छेशमात्र भी नही रहता तथा वह शुद्ध, नित्य, 
शानान दे का जनक तथा निरवधिक तेज स्व्प द्रव्य होता है । 

ईश्वर भक्ति--रामानुज न मुक्ति का साधन ईश्वर भक्ति को माना है । कोरे शञान 
गा बैदा त के अध्ययन से मुक्ति नहीं प्राप्त हो खकतो। बम मोर भक्ति के द्वारा 
उत्पन्न भक्ति ही मुक्ति का साधन है। रामावुज बेदोक कुमकाण्ड था वर्णाश्रम के 
अनुसार नित्य नैमित्तिक कम पर अधिक बल दते हैं ॥ विना किसी फामना या स्वर्गादि 
की प्राप्ति की इच्छा से भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए। ईइवर की अनय भक्ति के 
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द्वारा भक्त में प्रपत्ति या पूर्ण बात्मममपंण का भाव आता है। भक्ति और प्रपत्ति ही 
मोक्ष के साधन हैं। इनके द्वारा अविद्या और कर्मों का नाश हो जाता है तथा भात्मा 
परमात्मा का साक्षात्कार कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। साधक की भक्ति तथा 
प्रपत्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और जीव आवागमन के चक 
से छुटकारा पा जाता है। मुक्ति का अर्थ परमात्मा में आत्मा का मिल कर एकाकार 
होना न होकर मुक्त आत्मा का शुद्ध एवं नि्ंछ ज्ञान से युक्त होकर ब्नह्य के समान 
निर्दोष हो जाना है। श्रीवेष्णवमत मे दास्यभाव की भक्ति स्वीकार की गयी है। 
अपने स्वामी नारायण के चरणों में अपने को छोड़ देना तथा सभी धर्मों का त्याग कर 
शरणापन्न हीना ही भक्ति का रूप है। रामानुजाचाय ने भगवान्‌ नारायण की उपासना 
की पद्धति चलाई । इस मत में गुरया आधचाय॑ का भी महत्त्व प्रतिपादित किया 
गया है। जीव को अपने स्वामी भगवान्‌ के पास पहुँचने के लिए ग्रुद की आवश्यकता 
होती है। इस सम्प्रदाय का जन्म द्ांकर अहित की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था 
और दाशंनिक जगत्‌ मे इसी कारण यह विशेष महत्व का अधिकारी है। 
आधारयग्रन्य--१, भागवव सम्प्रदाय--पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीय- 
दर्शन --पं० वलदेव उपाध्याय । ३. वेप्णवमत--पं० परशुराम चतुर्वेदी। ४. रामानुज- 
दर्शन--डॉ० सरनाम सिंह । 
रामायण--यह संस्क्ृत का आदि काव्य है जिसके रचयिता मह॒पि वाल्मोक्ि हैं 
[ दे० वाल्मीकि | | रामायण” चतुविद्वतिसंहिता' के नाम से विख्यात है क्योंकि इसमें 
२४ सहस्न इछोक हैं। गायत्री मे भी २४ कक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि 
“रामायण! के प्रत्येक हजार इलोक का प्रथम अक्षर गायत्री मन्ध्र के ही अक्षर से 
प्रास्म्म होता है। भारतीय परम्परा के अनुसार आदि कवि वाल्मीकि ने त्रेतायुग के 
प्रारम्भ में, राम के जन्म के पूर्व ही, रामायण की रचना की थी। भारतीय जन-जीवन 
में आदि काव्य धामिक ग्रन्य के रूप में मान्य है। “रामायण! की छोली प्रीढ, काव्यमय, 
परिमाजित, बर्ूंकृत एवं प्रवाहपूर्ण है तथा इसमे अर्लंकृत भाषा के माध्यम से समग्र 
मानवजीवन का अत्यन्त रमणीय चित्र भंकित किया गया है एवं कवि की दृष्टि प्रकृति 
के अनेकविध मनोरम हृश्यों की ओर भी गयी है | रामायण का कवि प्रकृति की सुरम्य 
वनस्थली से अपने को दूर नही कर पाता भीर वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप में अथवा 
मन को रमाने के छिए या मानवीय भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का सहारा 
ग्रहण करता है | सम्पूर्ण रामायण” सात काण्डों में विभक्त है--बालकाण्ड, अपोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किपष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड । इसके प्रत्येक 
काण्ड मे अनेक सर्ग हैं। जैसे, वाल में ७७, अयोध्या में ११९, अरण्य में ७५, 
किपफ्किन्धा मे ६७, सुन्दर में ६८, युद्ध में १२८ तथा उत्तरकाण्ट में १११। रामायण 
एक ऐतिहासिक महाकाव्य होने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं 
चिन्तन प्रणाली का अपूर्व कोश है, जिचमे भाषा गौर भाव का अत्यन्त उदात्त 
: हूप तथा अलंकृत देंछी का भव्य रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम की मुख्य 
कथा के अतिरिक्त वाल एवं उत्तरकाण्ड में अनेक कथाये एवं उपकधायें हैं। 
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ग्रप के आरम्भ में वाल्मीकि द्वारा यह प्रइन क्रिया गया है कि इस छोक मे 
परातक्रमी एवं गुणवान्‌ कोन व्यक्ति है ? मारद जी ने उड़ दशरपथसुत राम का नाम 
बतरताया। आगे के सग में अयोध्या, राजा दशरथ एवं उनके धासन तथा नीति वा 
बर्णन है। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पृश्रेट्टियज्ञ फरते हैं तथा ऋष्यश्यद्ध के द्वारा 
पतन सम्पन्न होता है. और राजा को धार पुत्र उत्तन्न होते हैं। विश्वामित्र अपने ये 
वी रक्षा के लिए राजासे राम लक्ष्मण यो माग छर छे जाते हैं, वहां उह़ें बला 
झौर अतिवला नामक विद्यायें तथा अनेक अस्त प्राप्त होते हैं। राम ताड़का, मारीच 
एवं सुबाहु का बध कर विष्णु का सिद्धाश्रम देखते हैं। 
वालकाण्ड-- इस काण्ड मे बहुत सी क्‍्याओं वा वणन है जिें विश्वामित्र ने 
शाम को सुनाया है। विश्वामित्र के वश वा वणन तथा तत्सम्वाधी क्‍्चाये, गगा एव 
पाती की उपपत्ति की क्‍या, कात्तिकेय वा ज-म, राजा सगर एवं उनके साठ सहस् 
पुत्रों की कया, भगीरय की कथा, दिति अदिति वी कथा तथा समुद्र मथन वा 
वृत्तात गौतम-अहल्पा वी कथा, राम के चरणस्प" से अह॒त्या को मुक्ति, बसिषठ 
एव विद्ड्ममित्र का सघप, त्रिश्षकु वी क्‍या, राजा अम्वरीध वी कथा, विश्वामित्र 
द्वारा तपस्या कराता एवं मेनेका का तप भग करना, विश्वामित्र द्वारा पुन तपस्या एव 
ब्रह्म पद की प्राप्ति] सीता और उमिला वी उत्पत्ति की का, राम द्वारा धनुमंज़ज 
एवं चारा भाइमो का विवाह । 
अयो'यावाण्ड--वाव्य की दृष्टि से यह वाष्ड अत्यत महनीस है। इससे अभिवाश 
क्यायें मानवीय हैं। राजा दशरप द्वारा राम राज्याभियेक की चर्चा सुनकर कैकेयी को 
दासी मधरा वो वैवेयी का बहराना, बैंकेयी का राजा से धरदान माँगना जिसके 
अनुसार राम को चोदह वष का बनवास एवं भरत को राजगद्दी वी प्राप्ति। इसके 
फलस्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वा वभगमन एवं दशरथ वी मृत्यु॥ ननिह्दाल 
से भरत का अयोध्या आगमन और राम को मनाने के लिए चित्रकूट प्रस्थान । राम- 
रूद्मण का सरेह और वार्त्तोाप, भरत और राम बा विठाप, जावालि द्वारा राम को 
नास्तिक दधनन का उपदेण तथा राम का उन पर क्ोथ करना, पिता के बचन को 
सत्य फरने के लिए राम वा भरत वो छौट कर राज्य करने का उपदेश, राम की 
चरणपादुका को छ्ेक्र भरत का नर्दिग्राम में घास, राम वा दण्डकारण्य में 
प्रवेश करता । 
अरण्यकाण्ड--दण्डकारण्य मे ऋषियों द्वारा राम को स्वागत तथा विरोध का सीता 
को छीनना, विराधवध, पचवटी में राम का आगमन, जटायु से भेंट, शूपणखा बृत्ता-त, 
खर, दूषण एवं त्रिशिरा के साथ राम का युद्ध एव तीनो की मृत्यु, मारीच के साथ 
रावण वा आगमन तथा भारीच का स्वण मृत बनना, स्वणमृग का राम द्वारा वध तथा 
रावण द्वारा सीता-हरण 4 
किप्किधावाण्ड--पम्पा के तौर पर राम लक्ष्मण का पोकपूर्ण सवाद, पम्पासर का 
यणन, राम तथा सुग्रीव की मेत्री, बाली का वध तथा सीता को खोजने वे रिए सुप्रीव 
का व दरो को आदेश देना, बानरों का मायासुर रक्षित ऋल्षबिल मे जाना तथा वहा 
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से स्वयंप्रभा तपस्विनी की सहायता से सागर-तट पर पहुँचना, सम्पाती से वबानरों 
की भेट तथा उसके पंख जलने का कथा, जाम्बान द्वारा हनुमान की उत्पत्ति का कबन 
करना | 

सुन्दरकाण्ड--समुद्र-संतरण करते हुए ह॒तुमान्‌ का अलंकृत वर्णन तथा हनुमातु 
का ललद्भा-दर्गन, लड्डा का भव्य वर्णन, रावण के शयन एवं पानभूमि का वर्णन, अशोक 
वन में सीता को देखकर हनुमान का विपाद क्ररना, लद्डभ-दहुन तथा वाटिका-विध्वंस 
कर हनुमान्‌ का जाम्ववाच्‌ आदि के पास छौट आना तथा सीता का कुशल राम-उद्ष्मण 
को सुनाना । 


युद्धकाणप्ड--राम का हनुमान की प्रद्यंसा, लंका की स्थिति के सम्बन्ध में प्रइन, 
रामादि का छंका-प्रयाण, विभीषण का राम की शरण में आना ओर राम की उसके 
साथ मन्त्रणा। अंगद का दूत वन कर रावण के दरवार में जाना तथा लीटकर राम 
के पास आना, लंका पर चढ़ाई, मेघनाद का राम-लक्ष्मण को घायल कर पुष्पक विमान 
से सीता को दिखाना, सुपेण वेद्य एवं गरंड का आगमन एवं राम-लक्ष्मण का स्वस्थ 
होना, मेघनाध द्वारा ब्रह्मात्न का प्रयोग कर राम लक्ष्मण को मूच्छित करना, ह॒मुमान्‌ 
का द्रोग पवंत को लाकर राम-लक्ष्मण एवं वानरसेना को चेतना प्राप्त कराना, 
मेघनाद एवं कुम्भकर्ण का वध, राम-रावण-युद्ध, रावण की द्वक्ति से लक्ष्मण का 
मुच्छित होना, रावण के पिरो के कटने पर पुनः अन्य सिरों का होना, इन्द्र के सारथी 
मातलि के परामश्ञ से ब्रह्मास्र से राम द्वारा रावण का वध, राम के सम्मुख सीता का 
भाना तथा राम का सीता को दुवंचन कहना, लक्ष्मणरचित अग्नि में सीता का प्रवेश 
करना तथा सीता को निर्दोष सिद्ध करते हुए अग्नि का राम को समर्पित करना, दशरथ 
का विमान द्वारा राम के पास आना तथा कैकेयी एवं भरत पर प्रसन्न होने के लिए 
प्राथंना करना, इन्द्र की कृपा से वानरों का जी उठना, वनवास की अवधि की समाप्ति 
के पश्चात्‌ राम का अयोध्या लीटना तथा अभिषेक, सीता का हनुमान को हार देना 
तथा रामराज्य का वर्णन एवं रामायण श्रवण करने का फल । 

उत्तरकाण्ड--राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि मह॒पियों का आगमन, उनके 
द्वारा मेघनाद की प्रदंणा सुनने पर राम को उसके सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा प्रकट 
करना, अगस्त्य मुनि द्वारा रावण के पितामह पुलस्त्य एवं पिता विश्ववा की कथा 
सुनाना, रावण, कुम्मकर्ण एवं विभीषण की जन्मन्कथा तथा रावण की विजयों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन, रावण का वेदवती नामक तपस्विनी को भश्रप्ट करना और उसका 
सीता के रूप में जन्म लेना, हनुमान्‌ के जन्म की कथा, जनक, केकय, सुग्रीत, विभीषण 
आदि का प्रस्थान, सीता-निर्वासन तथा - वाल्मीकि के आश्रम पर उनका निवास, मधु 
या लवणासुर के वध के लिए दर्युध्व का प्रस्थान तथा वाल्मीकि के माश्रम पर ठहरना, 
लव-कुश की उत्पत्ति, ब्राह्मणपुत्र की मृत्यु एवं शम्बुक नामक शुद्ध की तपस्या तथा 
राम द्वारा उसका वध एवं व्राह्मणपुत्र का जी उठना, राम का राजसुय करने की इच्छा 
प्रकट करना, वाल्मीकि का यज्ञ में मांगमन तथा लव-कुश द्वारा रामायण का गान, राम 
हारा सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के छिए शपथ लेने की बात कहना, सीता का 
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दापथ लेना, भूवतल से धिहासत का प्रकट होना और सीता का रसातल प्रवेश, तापप्त- 
धारी काल का ब्रह्मा का सदेश लेकर राम के पास आना, दुर्दाता का आगमन एवं 
लक्ष्मण को शाप देना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा सरयू ठीर पर पधार फर हाम का स्वर्गा 
रोहण करना । रामायण के पाठ का कलन्क्धन । 

रामायण! के बालकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड के सम्बंध में विद्वानों का मत है कि ये 
प्राप्त अश हैं । इस सम्बंध मे यूरोपीय विद्वानों ने ही ऐसे विचार प्रवट जिये हैं। 
उनके अनुसार बालूवाण्ड और उत्तरकाण्ड की रचना यास्तविक काव्य के बहुत बाद 
हुईं। मूल ग्रथ वी दौडी एवं वणन-पदति के आधार पर भी दोनों काण्ड स्वतत्र 
रचना प्रतीत होते हैं । 


वालकाण्ड के प्रारम्भ मे रामायण की जो विपयसूची दी गयी है उसमे उत्तरकाण्ड 
का उल्लेख नहीं है। जम्नन विद्वान याकोदी के अनुसार मूठ रामायण में पाच ही 
काण्ड थे। लक्राकाण्ः के क्षत मे ग्राथ समाप्ति के निर्देश प्राप्त हो जाते हैं. जिससे 
ज्ञात होता है कि उत्तरवाण्ड आये चल कर जोडा गया। उत्तरकाण्ड में कुछ ऐसे 
उपाख्यानों का वर्णन है जिनका कोई सकेत पूववर्त्ती काष्डों में नहीं मिलता ॥ विद्वानों 
का ऐसा विश्वास है कि 'रामामण! के प्रक्षिप्ताश महाभारत” के 'शतसाहद्नी' रूप प्राप्त 
होने के पूव रचे जा चुके थे । “कैवल पहले और सातवें काण्डो मे ही राम को देवता, 
विष्णु का अवतार माना गया है । कुछ ऐसे प्रकरणो के अछावा जो निस्सदेह प्रशिप्त 
हैं, दूसरे वाष्ड से छठे काण्ड तक राम सवदा मनुष्य के रूप में आते हैं। महाकाव्य 
के सारे निधिवाद रूप से असली भागो मे राम के विष्णु अवतार होने का कोई भी 
संकेत महो मिलता । असली भागो में, जहां पुराण-वल्पना का सहारा लिया गया है, 
विष्णु को ही नहीं बल्कि वेदों की तरह इंद्र को सबसे बडा देवता माना गया है ॥” 
विटरनित्स--प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १, खण्ड २, पृ० १६७-१६८ (हिदी 
अनुवाद )। 

“रामायण” का रचनाकाल बतलाने के लिए अभी तक कोई सबसम्मत प्रमाण 
उपस्थित नहीं हो सका है। प्रथम एवं सातवें काण्ड को आधार बनाते हुए मैक्डोनल 
ने अपनी सम्मति दी है कि यह एक व्यक्ति की रचना नही है। उहोने 'रामायण' का 
आत्येप्टिकाछ ५०० ई० पू० तथा उसमे किये गए प्रसेरो का समय २०० ई० पू० 
स्वीबार किया है। 'रामायण' के सामाजित्र चित्रण के माधार पर भारतीय विद्वान 
इसका समय ५०० ई० पू० मानते हैं ॥ ए० इछ्ेपछ के अनुसार रामायण की रचता 
११०० ई० पू० हुई थी। जी० गोरेसियो के अनुसार १२०० ई० पूृ० तथा ह्वीलर 
एव वेबर के अनुसार इस पर वीदमत का प्रभाव होने के कारण इसकी रचता 
और भी पीछे हुई है। यराकोवी इसकी रचता ५०० ई० पू० से ८६०० ई० पु 
के घीच मानते हैं। पर, भारतीय परम्परा के अनुसार रामायण की रचना छाखो 
वध पूव भैतायुग के प्रारम्भ मे हुई थी, कितु इस सम्बंध मे अभी पृण अनुसाधान 
की आवद्यकता है कि वेतायुय की काछन्सीमा क्‍या हो ? 'महाभारतः म॑ “रामायण! 
की कथा की चर्चा है। गत इसकी रचना “महाभारत” के पूव हुई थी। इसमें बोदधर्मं 
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या बुद्ध का नाम भी नहीं है, अत: इसका वत्त॑मान रूप वीद्धधर्म के जन्म के पूर्व प्रचछित 
ही चुका होगा । 





वत्तमान समय मे रामायण! के तीन संस्करण प्राप्त होते है. और दीनो में पाठ- 
भेद भी दिखाई पडता है। उत्तरी भारत, बंगाल एवं कादमीर से 'रामायण' के तीन 
संस्करण उपलब्ध है जिनमें परस्पर इछोको का ही अन्तर नही है अपितु कहीं-कही तो 
इनके सर्ग के सर्ग भिन्‍न है। 'वाल्मीकि रामायण” की टीकाओं की संख्या डॉँ० भीफ़ोवेट 
के अनुसार ३० है । 


(>“रामानुज की 'रामानुजीयम्‌” व्याख्या का समय १८०० ई० के आसपाम्त 
है। वे वाधुलगोत्रीय वरदाचाय॑ के पुत्र थे । इस टीका का उल्लेख वेद्यनाथ दीक्षित 
तथा गोविन्दराज ने किया है। २--वेकटकृष्णाध्वरी या बेंकठेण यज्वा लिखित 
सर्वार्थंसार' नामक टोका का समय १४७५ ई० के लगभग ६ । ३--बैद्यनाथ दीक्षित-- 
इनकी टीका का नाम 'रामायणदीपिका' है औौर समय १५०० ई० के आसपास है। 
४-£श्वर दीक्षित ने दो टीकाएँ लिखी है जिन्हें 'बृहदुविवरण' एवं 'छघुविवरण” कहा 
जाता है। प्रथम का रचनाकाल १५१८ ई० एवं द्वितीय का १५२५ ई० के आसपास 
है। ५--तीर्थीय---इनका नाम महेश्वर तीर्थ तथा ढीका का नाम 'रामायणतत्त्व- 
दीपिका! है। ६--रामायणभूषण--इस टीका के रचयिता गोविन्दराज थे। ७-- 
महोबिल्ल आज्रेय--इनकी टीका का नाम 'वाल्मीकिहृदय” है । इनका समय १६२५ ई० 
के लगभग है । प--कतकयोगिन्द्र--इन्होने 'बमृतकतक! नामक टीका छिखी है । 
समय १६५० ई० के निकट | ९--रामायणतिल्तक--यह “रामायण? की सर्वाधिक छोक- 
प्रिय दीका है। इसके रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण नागरेश थे। निर्णयसागर प्रेस से 
प्रकाशित । १०--रामायण शिरोमणि--इसके रचयिता वंशीधर तथा शिवसहाय हैं । 
रचनाकाल १८५३ ई०। ११-मनोहरा--इसके रचयिता चंगदेशीय श्री छोकनाथ 

चक्रवर्ती हैँ। १२--धमीकूतम--यह रामायण की आलोचनात्मक व्याख्या है। इसके 
रचयिता का नाम व्यम्वक्रमखी तथा रचनाकाल १७ वीं शताब्दी का उत्तराध॑ है । 
वाल्मीकि रामायण! काव्यमात्र न होकर दो भिन्न संस्कृतियों एवं सम्यताओं के 
संघय॑ की कहानी है। बभादि कवि कौ सीन्दर्य-चेतना कवित्वमयी है। 
रामायण के प्रकृति-चित्रण में कवि की सीन्‍्दर्य-संवेदना का प्रीढ़ रूप मिलता है । 
यदि इसमे प्रकृति के अधिकांश चित्र विवरणात्मक है तथापि उसमें कवि की 
चित्रणक्ला का पूर्व कीशल दिखाई पड़ता है। विवरणात्मक स्थलों में ही 
कवि ने अधिक चित्र-विधान किये हैं। रामायज में प्रकृति-चित्रण प्रच्चुर मात्रा में 
है जिसमें निहित कवि की दृष्टि प्रकृति कवि का रूप प्रस्तुत करती है । उदाहरण के 
लिए गड्भा का वर्णन लिया जा सकता है--जलाघाताइहासोग्रां फेननिर्मलहासिनीम । 
ववचिद्‌ वेणीकृतनलां क्वचिदावर्तश्योभितामु ॥ क्वचित्स्तिमितगम्भीरां वंवचिंद 
वेगसमाकुवबचिदृगस्भीरनिघोंपा. क्वचिद्‌ भैरवनिःस्वनामू ॥.. बयोध्याकाण्ड 
४०।१६।१७ । “जल के आघात से गंगाजी उम्र अट्टहयास-सा करती हैं, निर्मेल्न फेनों में 
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वे हेसती हैं। कहीं उनका जछ वेणी क आकार वा लगना है, क्हों मंवर उनकी क्ोभा 
बढ़ाते हैं। गगा वा प्रवाह वद्दी स्थिर और गम्भीर है, कहीं वेगवान्‌ बौर बचत 7 
रामायण वा कवि उपमा, उस्प्रेक्षा प्रभृति शझाहश्यमुडक अलकारों के अतिरिक्त 
शब्दालकारों का प्रयोग कर अपनी दौडी को अल्दृत वरता है। वाल्मीकि सस्दृत 
काव्य बे इतिहास में 'स्वाभाविक बैछी' के प्रवत्तंक माने जाते हैं, जिसका अनुगमन 
मश्वधोष तथा वालिदास प्रभृति कवियों ने पूरी सफठता एवं मनोयोग के साथ किया 
है। रामायण” मे सहज और अकृत्रिम गोली के अतिरिक्त कहीं कही बठदृत शैली का 
भी प्रयोग है । धुदरकाष्ड का 'चद्मोदय वणन” से अत्यानुप्रास की मनोरम छदा 
प्रदर्शित वी गयी है, वितु वहाँ पद्च अलकार के दुष्प्रयोग फे कारण वोझिठ नहीं हो 
सका है कौर न होली वी क्त्रिमता से यानसिक तनाव उत्पन्त बरता है। वॉल्मीवि' 
बी सर्वाधिक विशेषता है उनका प्रकृत प्रेम | प्रकृति के कोमल भगकर या अलकृत 
रुपो का सूह्म पर्यवेक्षण करते हुए उहोंने अपनी अपूव निरीक्षणशक्ति का परिचय 
दिया है। प्रकृति चित्रण में कयि ने कहीं विम्वग्रहणवाली अनाबिल झलझ्भत दौडी के 
द्वारा प्रकृति का यथाव॑त्‌ चित्र उपस्थित कया है तो कहीं मानवीय भावनाओं वी 
तुझना प्रवृति के क्रिया-बलाप से करते हुए अठइत शैली का निवधन वर स्वत सभवी 
अप्रस्तुत विधान वा नियोजन जिया है, कितु वह बैंचिल्यमूटकः श्रदन॑त्रिम चित्र की 
ओर ध्यान नहीं देता | कवि वक्ता था पात्र वी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया दी झलक बाह्य 
प्रद्नति म॑ दिखाते हुए दोपों के बीच समवय स्थापित करता है। इस प्रवार कहा णा 
सकता है कि याल्मीवि प्रश्नत्ति का सच्चा चितेरा है जो बहुबिध रगो के द्वारा भावों के 
आधारफ्लक पर उसका चित्र उरहने मे पूणत सफल हुआ है जिसकी रेखाएँ अत्य त 
सूष्म एवं सहज हैं । 
प्रह्मति चित्रण की भांति नारी के रूप चित्रण मे या किसी विषय के यणने मं कवि 
की छेजनी भावों को नवीन उंदुभावता वरती हुई मनोरम चित्र उपस्थित करने मे पूर्ण 
समच है। रावण के अत पुर में ध्यनागार मे अस्तव्यस्त पड़ी हुई रतिश्रम से लिम्न 
नारियो का अनाबिल चित्र अत्यात हृदयग्राही एवं स्वाभाविक है। इसी प्रसार मद- 
विह्॒ला तारा के मादक रूप और यौवन का चित्रण करते स कवि की छऐेखनी यकता 
भहीं जानती | नितम्बों तक प्रलम्बमान कांची के छोड नृत्य के वणन में कविश्रतिभा का 
सुदर रूप्‌ प्रदर्शित होता है। मानव प्रद्ृति के चित्रण में भी वाल्मीकि ने सूक्ष्म पय- 
वैक्षणशक्ति का परिचय दिया है। राम, सोता, भरत, हनुमान्‌, विभीषण, रावण आदि 
के चरित्राकन में चरित्र-चित्रण वा वैदिष्य दिखाई पढ़ता है। इनक राम मानवसुलभ 
गुणों स॑ युक्त हैं, बिु उनमें गुणो के अतिरिक्त मानवीय दुबंलताए भी हैं, जिउमे थे 
अतिधानव नहीं दन थाते और पूरे मानव के रूप में उपस्थित होते हैं। क्यानक के 
सयोजन मे कवि वी उत्कृष्ट बणनाध्मक शक्ति प्रकट होती है । वणनात्मक धारा की 
पृण वल्पता तथा घटना सम्द धी सजोवता के छिए कवि ने अनेक विवरणों का प्रयोग 
किया है । कतिपय पात्रों के द्वारा देखे गए दु स्वप्नो के द्वारा क्थातक में तीव्रता एवं 
मामिक्ता आ गयी है। भरत एवं त्रिजटा के दु स्वप्न ऐसे ही हैं। भारतीय जीवन वी 
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उदात्तता, सीन्दयय, नीति-विधान, राजधम, सामाजिक आदर आदि की सुखकर अभि- 
व्यक्ति रामायण में है जिससे इसकी महाकाव्यात्मक गरिमा में बुद्धि हुई है। वस्तु- 
व्यंजना, भावव्यंजना एवं शेली का सहज तथा बर्लकृत रूप इसे महाकाव्य की उदात्त 
श्रेणी पर पहुँचाये बिना नही रहता | वाल्मीकि महाकाण्यात्मक कथानक के विस्तृत 
क्षेत्र के पूर्ण गीतात्मक थौर कवित्वमय रूप का वर्णन करने वाले प्रकृत कवि हैं । 
आधारप्रन्थ---१--भ्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्म 
(हिन्दी मनुबाद), | २--संस्क्ृत साहित्य का इत्तिहास--पं० बलदेव उपाध्याय | ३-- 
संस्क्ृत साहित्य का नवीन इतिहास--श्री कृष्ण चेतन्य (हिन्दी मनुबाद)। ४--संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--श्री वाचस्पति शास्त्री गोला । ५--भारतीय संस्कृति--डॉ० 
देवराज । ६--रामायण कोप--श्री रामकुमार राय । ७--रामकथा--फादर कामिल 
बुल्के । घद--रामायणकालीन संस्कृति---डॉ० नातुराम व्यास। ९--रामायणकालीन 
समाज डाँ० नानूराम व्यास । १०--प्राचोन संस्कृत साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका-- 
डाँ० रामजी उपाध्याय । ११--व्यास एण्ड वाल्मीकि--महपि अरविन्द ( अँगरेजी )। 
१२--रामायण ( हिन्दी अनुवाद सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर | रामायण के कुछ 
प्रसिद्ध भनुवाद एवं अन्य ग्रन्थ १--दस रामायण ( जमंन )--याकोबी, वोन १८९३ 
ई० | २--उवेर दस रामायण ( जमेन )--ए. ए. वेवर, १८७० ई०।॥ ३-#दिं 
रिडड्ल ऑफ रामायण--सी. बी. वेद्य, वम्बई १९०६ ई०। ४--लेटिन भाषा में 
अनुवाद--स्लेगल ( १८२९--३८ ई०) ( दो भागों में )। ४--अँंगरेजी पद्यानुवाद 
आर. टी. एच. ग्रीफिय ५ भागों में। ६--मन्मथनाथ ह्वारा शेंग्रेजी गद्यानुवाद-- 
कलकत्ता १८६९२-९४६०। ७---संक्षिप्त पद्यानुवाद--रमेशचन्द्र दत्त, लंडन १९०० ई०। 
प--+इंतालवी अनुवाद--जी० गोरेसियो ( १८४७-५८ )। ९--फेंच अनुवाद---ए० 
रोसेल ( १९०३-११०९, पेरिस )। १०--प्रथम काण्ड का जमंन अनुवाद--जै० 
मनराड (१८९७) | ११--कुछ भंद्यो का जमंन अनुवाद--फ्रे० रूकट्ट। 
रामायणचम्पू---इसके रचयिता धाराधिप परमारवंणी राजा भीज हैं ( दे० 
भोज ) | इसकी रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुईं है। इसमें बालकराण्ड से 
सुन्दरकाण्ड तक की रचना भोज ने की है तथा अन्तिम युद्धवाण्ड लक्ष्मणप्रि द्वारा 
रचा गया है। इसमें वाल्मीकि रामायण का भावापहरण प्रचुर मात्रा में है तथा 
चालकाण्ड के अतिरिक्त णेप काण्डो का प्रारम्भ रामायण के ही इलोकों से क्रिया गया 
है। इसमें गद्यमाग संक्षिप्त एवं पच्च का वाहुल्य है । कवि ने स्वयं वाल्मीकि का आधार 
स्वीकार किया है---वाल्मीकिगीति रघुपुंगवकी त्तिलेशेस्तृप्ति करोमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ । 
गंगाजलेमुंवि भगीरय यत्नलब्बे: कि तप॑णं न विदधाति नरः पितृनामु | १।४ 
आधारप्रन्थ---चम्पूकाव्य का आलछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--दाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 
रामावतार शर्मा ( महामहोपाध्याय )--बीसवी शताब्दी के असाधारण 
विद्वान । इनका जन्म ६ मार्च १८७७ ई० में विहार के छपरा जिले में हुआ था। 
इन्होंने प्रथम श्रेणी में साहित्याचाय एवं एम० ए० ( संस्कृत ) की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की 
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थीं तथा पटना वारिज के सस्दृत विभागाध्यक्ष एवं हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य 
विभाग के प्राचाय पद पर नियुक्त हुए थे। इड्डोने बैंचानिक विधि से सभी शाज्रो का 
अध्ययन किया था| इनका देहात १९२९ ई० में हुआ। इहोंने नाटक, गीत, काव्य, 
निबंध आदि के साथ ही साथ दर्शन (परमार्थ ) तथा सस्कृत विव्ववोश वा भी 
प्रणयन किया है। इनके परमाथ दर्शन! वी ख्याठि सप्तम दशन के रूप में हुई है। 
१५ बप की अवस्था में दार्मा जी ने 'धीरमैपध' नामक नाटक की रचना की थी मिसम 
पद्य का बाहुलय है। 'भारतगीतिका! ( १९०४ ) तथा “मुदृगरदुत' ( १९१४ ) इनके 
काव्य ग्रय हैं। 'मुदुगरदूत” ( १४८२ इलोक ) में मेघदूत' के आधार पर किसी 
व्यभिचारी मुखदेव का जीवन चित्रित बिया गया है। इनवा प्रसिद्ध पद्यवद्ध कोश 
शवादूमयाणव! के नाम से ज्ञानमण्डल, वाराणसी से ( १९६७ ई० ) प्रकाशित हुआ 
है । 'मुदगरदूत” का प्रारम्भिक इछोक--्रि मे पुग्रैगुगनिधिरय तात एवैव पुत्र शुयध्या- 
मैस्तदहमधुना वत्ते ब्रह्मचयंघ्र। कश्िचि मूस्वश्चपछविधवा स्नानपूतो? केपु स्वा'ठे कुर्वा नति 
समवसत्कामगिय॑ श्रमेषु ॥ 

रावणाजुनीयमद्दाजा य--ध्सके स्वयिता भट्टभीम या भोमक है। यह सल्ृत 
के ऐसे महाकाब्यों मे है जिनकी रचना व्याकरणिक प्रयोगो के आधार पर हुई है । 
इसकी रचना भट्टिकाव्य के अनुकरण पर हुई है [ दे० भट्टिकाब्य ]॥ इसमे रावण 
एय कातवीय अजुन वे युद्ध का वर्णन है। कवि ने २७ सर्गों म “अष्टाध्यायी' के श्रम 
से पदो का निदशत किया है। भेमेद्र के 'सुवृत्ततिलव” मे ( ६।४ ) इसवा उल्लेव है, 
अत भट्दभीम का समय ग्यारहवों शताब्दी से वूव सिद्ध होता है । भट्टभीम कांइमीरक 
बविये। 

रुक्मिणीपरिणय चम्पू--इस चम्पूताव्य के रचयिता अम्मठ या अमठानाद 
हैं। इनका समय चौदहवीं शताब्दी का अततिम चरण है । इनके निवासस्थान बादि 
के सम्बध मे कोई निइचत प्रमाण प्राप्त नहीं होता । अम्म?ट को अमेलानद से अभिन्न 
माना गया है जो प्रसिद्ध वेष्णव आचार्य थे । इद्दोंने वेदातदल्पतर ( भाभती टीका 
की ध्यारुया ) घास्ररपण तथा पचपादिवा की व्यास्या सामक पुस्तकों का प्रणयन 
किया है। इस चम्पूक्ाब्य मे रुविमणी के विवाह की क्‍या अत्यत प्रांजल भाषा में 
यथित है जिसका आधार 'हरिवशपुराण” एवं श्रीमदृभागवत वी ततृसम्ब धी क्या है । 
यद्द प्रथ अभी तक अप्रवाशित है गौर इसका विवरण मैसूर पैटठग सख्या २७० 
मेंहै। 

आधारप्रथ--घम्पू कांब्य का आलछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाघ त्रिपाठी । 

रविमणीहरणम्‌ महाकाब्य--यह बीसवी छताब्दी के प्रसिद्ध महाकात्यो मे है। 
इसके रचयिता प० काशीवाथ दार्मा द्विवेदी 'सुधीसुधानिवि' हैं॥ इनका निदासस्थान 
अस्सी ( वाराणसी ) १।२२ है । इस सहाकाव्य का प्रकाशन १९६६ ई० में हुआ है । 
इसमे 'श्रीमदुभागवत” वी प्रसिद्ध क्या 'रुविमणीहरण” के आधार पर श्रीक्ष्ण एवं 
रुविमणी के परिणय का वणन किया गया है। प्राचीन घास्रोय परिपाटी के अनुसार 
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कवि ने महाकाव्य की रचना की है तथा विविध उन्दों का प्रयोग किया है । इसमें 
कुण्डिनपुर नरेश राजा भीष्मक का वर्णन, रुक्मिणी जन्म, नारद जी का कुण्डिनपुर में 
जाना, रुक्मिणी के पूव॑राग का वर्णन, कुण्डिनपुर में शिशुपाल का जाना, झुकिमिणी का 
कृष्ण के पास दूतसम्प्रेषण, श्रीकृष्ण की कुण्डिनपुर यात्रा एवं रुविमणी का हरण 
करना आदि घटनाओ का वर्णन है। इस महाकाव्य में छुछ २१ सर्ग हैं तथा वस्तु- 
व्यजना के अन्तगंत समुद्र, प्रभात, एवं पड्ऋनुओं का सनोरम वर्णन किया गया है। 
प्रभात वर्णन का एक चित्र देखें--यामेप्वथ श्रिपु गतेपु निशीथिनी सा, निष्पन्दनीर- 
वतराध्वनिताक्रमेण । निद्राइठसेव रमणी रमणीयवाचां, वाचां भरेण रणिताध्परणा 
बभूव ॥ १३॥१ । 

रुद्गद्-काव्यशासत्र के आचाय। इनका समय नवम शताब्दी का आरमि्भिक 
काल है । इन्होंने 'काव्यालंकार! नामक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है ( दे० 
काव्यालंकार )। इनके जीवन के सम्बन्ध मे अधिक सामग्री प्राप्त नही होती । नाम के 
आधार पर इनका काइ्मीरी होना निश्चित होता है। 'काव्यलंकार' के प्रारम्भ एवं 
अन्त में गणेश-गीरी तथा भवानी, मुरारि एवं गजानन की वन्दना करने के कारण 
ये णेव माने गए है । टीकाकार नमिसामु के अनुसार इनका अन्य नाम शतानन्द था कौर 
ये वामुकभट्ट के पुत्र थे । शत्तानन्द पराख्येन भट्टवामु कसुनुना | साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा- 
धीमता हितम्‌ ॥ काव्यालुंकार ४।१२-१४ की टीका। इनके पिता सामवेदी थे। 
रुद्रट ने भामह, दण्ही, उद्भठ की अपेक्षा बलंकारों का अधिक व्यवस्थित विवेचन 
किया है जौर कतिपय नवीन अलंकारों का भी निरूपण किया है। अतः ये उपयुक्त 
माचार्यों से परवरत्ती थे। इनके मत को दशमी छाताब्दी के आचार्यो--राजमेखर, 
प्रतिहारेन्दुराज, धनिक एवं मभिनवयुष्त प्रभूति--ने उद्धृत किया है, अतः ये उनके 
पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इनका समय नवम छातक का पूर्वार््ध उपयुक्त जान 
पड़ता है। रुद्रट ने काव्यलक्षण, भेद, शब्दशक्ति, वृति, दोष, अगर्ुंकार, रस, नायक 
नायिक्ा-भेद का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है भर अनेक नवीन तथ्य प्रकट किये हैं । 
इन्होने 'प्रेयान! नामक दशम रस की उदभावन; की है भौर रस के बिना काव्य को 
निष्प्राण एवं रम्यताविहीन मान कर काव्य में उसका ( रख का ) महत्त्व स्थापित 
किया है। भरत के बाद रुद्रट रखसिद्धान्त के प्रवल समर्थक सिद्ध होते हैँ । काव्या- 
लेंकार १६ अध्यायो का बृहतु काव्यशात्रोय ग्रंथ है जिसमें सभी प्रमुख विषयों का 
निरूपण है । इसमे बलंकारों के चार वैज्ञानिक वर्ग बनाये गए हैं मौर वास्तव, औपम्य, 
नतिशय तथा इलेप के रूप में उनका विभाजन किया है ॥ 

आधारग्रन्य---१. भारतीय काव्यशास्त्र भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 
२, काव्यारुकार की भूमिका ( हिन्दी भाष्य ) डॉ० सत्यदेव चौधरी । 

रुद्र न्‍्यायपश्चानन--ये नवह्मोपनिवासी काशीनाथ विद्यानिवास के पुत्र थे। 
इनके पितामह का नाम रत्नाकर विद्यावाचस्पति था। ये सुप्रसिद्ध नेयायिक एवं 
बहुप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। इनका समय १७ वीं झताब्दी का उत्तरा्ध माना जाता 
है। श्रीपव्चानन द्वारा रचित ग्रन्धों की संख्या ३९ है। मधिकरणचन्द्रिका, कारक 
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प्रिच्चेट, कारदचकर, विधिरुपनिरूपण, उदाहरणलक्षय टीका, उपाधिपृदपतयाय-टीका, 
केवलावयि-टीका, पक्षत्ापूवग्र य-टीका, यायसिद्धा-तम्रुक्ादली टीका, व्याध्यनुगम टीका, 
बारदाद्ययनिर्णय टोका, सव्यभिचार छिद्धात-्टीवा, भावप्रकाशिक्ञा, अनुमति टीका, 
अनुमिति टीका, क्ारक्याद, तत्तदचिःतामणिदीधिति टीका आदि | इनके द्वारा रचित 
तीन काव्य प्राय भी हैं--भावविछासकाब्य, म्रमरदृत एवं पिकदूत । भ्रमरदुत में 
राम द्वारा किसी भ्रमर से सोता के पास संदेश भेजो का बणन है। इसमे २३२ 
इसोक हैं ओर समग्र ग्रथ मदात्राता वृत्त में ही लिखा गया है॥ 'पिक्दृूत” नामक 
सादकाव्य म राधा ने पिक के द्वारा श्रीकृष्ण के पास सदेद भेत्रा है। यह क'ब्य अत्यात 
छोटा है. और इसम बुल ३१ दलोऊ हैं। कोविल को दूत बनाने के कारण पर राधा 
के मुख से वणन सुनिये--सर्वास्देव सभासु काबिठ भगवान्‌ वक्ता यतस्त्वद्नच । श्रुत्वा 
सवनृणां मनो$पि रमते त्व चापि लोकप्रिय ॥ ४॥ इसम राधा एव थीडृष्ण के अतय 
प्रैम का अत्यःत सुदर रूप प्रदर्शित क्या गया है | 
आधारप्र-प--सस्कृत के सन्देश-कात्य--डॉ० रामकुमार आदचाय । 
रुद्धभट्ट-वाब्यशासत्र के आचायें। इहोंने श्वज्ञारतिलका नामक ग्रथफा 
प्रणयत जिया है जिसमे रख एवं नायक-तायिा भेद का विवेचन है। इसका समय डॉ० 
एछ के डे के अनुसार दसवीं शताब्दी है। 'श्ुज्ञारतिल॒र” का सर्वप्रथम उद्धरण हेम- 
चद्धशत काम्यानुशासन! में प्राप्त हाता है। हेमचद्ध का समय १०८८-११७२ ई० 
माना जाता है, अत' उद्धट का समय दसदों घताब्दी के आसपास हो है । बहुत दिनो 
तर बंद्रट एव राद्रभट्ट को एक ही व्यक्ति माना जाता रहा है कितु अब निश्चित हो गया 
है कि दोनो भिन भिन्न व्यक्ति थे। बेवर, बुहुलर औफ़ोड एवं पिटाल ने दोतो को अभिन्त 
माना है। पर रुद्रटकृर्त 'वाब्यालकार! एवं 'श्यारतिलक के अध्ययन के उपरा्त 
दोनों का पायवय स्पष्ट हो चुका है। “शज्धारतिलक' वी अनेक हस्तलिखित प्रतियो में 
इसका छेखक झद्र या रुद्रठ कहा गया है और कह-ों कही ग्रथ का नाम श्वगारतिलकाह्य- 
काब्यालकार! भी प्राप्त होता है। “मावप्रकाधन' एवं “रसाणवसुधाकर” नामक ग्रषों 
में झुंद्रट के नाम से ही 'श्युगारतिछकः के मत उद्वृत हैं और अनेक घुभाषित ग्रयो मे 
भी दोना छेवको के सम्बाध मे आतिियाँ फीठी हुई हैं। श्ज्जारतिलक में तोन परिच्येद 
हैं और मुल्यत इममे शद्भार रस का विस्तृत विवेचव है। प्रथम परिच्छेद मे नी रस, 
भाव एवं नायिका-भेद का वर्णव है। द्वितीय परिच्छेद मे विप्रलूम्भ शुगार एवं तृतीय 
में शद्स्‍ारेतर आठ रस तथा वृत्तियो का निरूपण है। “इज्धारतितक' मे सर्वेप्रधम 
वाव्य को दृष्टि से रस को निरूपण किया गया है और चद्धमा के बिना रात्रि, पति के 
बिना नाये एव दान के बिना छक्ष्मो की भाँति रस के विना बाणों को अगोमन माना 
गया है--प्रायो माद्य प्रतिप्रोक्ता भरतादें ससस्यिति ॥ यपामति भयाप्येपा काव्यप्रति 
निगश्यते ॥ १४ यामिनीवेदुता युक्ता नारीव रमण विना । लक्ष्मीरिद ऋते त्यागानो 
वाणी नाति नौरसा ॥ १।६। “ध्द्भारठिटक! एव रुद्रटक्वत काब्याल्कार! के अध्ययन के 
उपरात विद्वानों ने निम्नाकित अर प्रस्तुत क्यि हैं-- 
क--रुद्रट के 'काव्यालकार' के चार अध्यायों के वर्णित विपय “श्रज्भारतिलक” से 
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पूर्ण साम्य रखते हैं अतः एक ही रचयिता के लिए एक ही विपय का दो धार लिखना 
युक्तिसंगत नही है। ख--'श्रृड्भारतिकक” में नौ रखों का वर्णन है जब कि रुद्रद मे 
प्रेयान्‌ नामक नवीन रस का निरूपण कर दछ्श रसों का विवेचन किया है| य--रुदवट ने 
उद्चधट के अनुकरण पर पांच वृत्तियों का निदूपण किया है--मधुरा, प्रीढ़ा, पण्पा, 
ललिता एवं भद्रा । जब कि रुद्रभट्ट केशिकी आदि चार चृत्तियो का ही वर्णन करते हैं। 
घ-- नायक-वायिका-भेद के निरूपण में भी दोनो मे पर्याप्त भेद है । रुद्रभठ ने नायिका 
के तृतीय प्रकार वेदया का बड़े मनोयोग के साथ विस्तृत वर्णन किया है. किन्तु रद्रट 
ने केवल दो ही इलोक मे इसका चलता हुआ वर्णन कर इसके प्रति तिरस्कार का भाव 
व्यक्त किया है। इ--दुद्रद एक महनीय आचार्य के रुप में आते हैं । जिन्होंने 'काव्या- 
लंकार' में काव्य के सभी अंगों का विस्तृत विवेचन किया है, पर रुद्रभट्ठ की हंष्टि 
परिमित है ओर वे काव्य के एक ही अंग रस का वर्शांन करते हैं । इनका क्षेत्र संकुचित 
है और वे मुख्यतः कवि के रूप मे दिखाई पडते हैं । 
आधारप्रन्ध--१. भारतीय साहित्यबद्यात्नर भाग १--भआ० बलदेव उपाध्याय | २. 
ज्ुद्भधारतिऊक--हिन्दी अनुवाद--पं ० कपिलदेव पाण्डेय प्राच्य प्रकाशन, वाराणसी १९६८॥। 
३ संस्कृत काव्यज्यास्र का इत्तिहास--डॉ० पा० बा० काणे । 
रूपगोस्वामी--भक्ति एवं रसशास्त्र के आचाय॑। ये प्रसिद्ध वैष्णव एवं चेतन्य 
महाप्रग्नु के शिष्य हैं। इन्होने वेष्णव दृष्टि से ही अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया है । 
इनके मूलवंशज कर्नाटक ब्लाह्मण थे बौर चीदहवी णती के अन्तिम या पन्द्रहवी घताब्दी 
के आदि चरण मे बंगाल में आकर रह रहे थे। ये भारद्याजगोत्रीय ब्राह्मण थे। ध्मके 
पिता का नाम श्रीमार जीर पितामह का नाम श्री मुकुन्द था। रूपगोस्वामी के अन्य 
दो भाई भी थे जिनका नाम सनातन एवं अनुपम था । सनातन गोस्वामी तथा रूप- 
गोस्वामी दोनो ही प्रसिद्ध वे्णव आचार्य है। बंगाल में इनकी जन्मभूमि का नाम 
चफठ था। वहाँ से ये महाप्रभ्ु चेतन्य की प्रेरणा से बुन्दावन में जाकर बस गए। 
रूपगोस्वामी ने १७ ग्रन्थों वी रचना की है जिनमें ८ ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं-- 
हँसदूत ( काव्य ), उद्धव-सन्देश ( काव्य ), विदग्धभाधव ( नाटक ), छलितमाधत्र 
( नाठक ), दानकेलिकोमुदी, भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्वलनील्मणि एवं नाटकचन्द्रिका 
इनमे से अन्तिम तीन ग्रन्थ काव्यशात्जीय ब्रन्य हूं । इन्होने विदग्धमाधव” का रचनाकाल 
१५३३ ई० दिया है। इनका समय १४९० से लेकर १५५३ ई० तक माना जाता 
है। चैतन्य महाप्रभु का समय १५ वी शताब्दी का अन्तिम शतक है। अतः रूप- 
गोस्वामी का उपयुक्त समय ही उपयुक्त ज्ञात होता है। इनके द्वारा रचित अम्य ग्रन्थों 
की सूची इस प्रकार है--लघुभाववतामृत, पद्यावद्ी, स्तवमाला, उत्कलिकामव्जरी: 
आनन्दमहोदर्धि, मथुरामहिमा, गोविन्दविरुदावछी, मुकुन्दमुक्तावली तथा अप्टादशछन्द । 
रूपगोस्वामी की महत्ता तीन काव्यशास्तीय ग्रन्यो के ही कारण अधिक है । 
्न्कू: भक्तिरसामृतसिन्धु--यह ग्रंथ भक्तिरस” का अनुपम ब्रन्ध है । इसका विभाजन 
चार विभागों में हुआ है बोर प्रत्येक विभाग अनेक लहरियो में विभक्त है। पूरव॑चिभाग में 
भक्ति का सामान्य स्वरूप एवं लक्षण प्रस्तुत किये गए हैं तथा दक्षिण विभाग में भक्ति रख 
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के विभाव, अनुभाव, स्थायी, सात्तिक ए० सचारी भावो का वणन है । पद्चिम विभाग 
में भत्तिरस का विवेचन क्या गया है तथा उसके दा -तभक्तिरस, प्रीति, प्रेम, वात्सल्य 
एवं मधुरभक्तिरस नामक भेद विय गए हैं । उत्तर विभाग में हास्य, अदभुत, बीर, 
करुष, रौद्ध, दीभर्सा एवं भयानव रसा वा वणन है । इसका रचपावाल १५४१ ई० 
है। २ उज्ज्वल्नील्मणि--इसम अधुरशृद्भार' बा निरपण है ओर नायक नायिका 
भैद वा विस्तृत विवेचन क्या गया है। ष्समे शज्भार का स्थायीभाव प्रेमारति को 
माना गया है और उसके छह विभाग किये गए है--स्नेह मात, णय, राग, अनुराग 
एब भाव । आचाय ने 'उज्ज्वल्नील्मणि? भे नायक के चार प्रकारों के दो विभाग क्यि 
हैं---पति तथा उपपतति एवं इनके भी दक्षिण, घृष्ट अनुकूठ एव शठ के माम से ९६ 
प्रकारो का वणन किया है। इसी प्रकार नायिका के दो विभाग क्ये गए हैं-- 
स्ववीया एवं परवीया और पुन उनके अमेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ३ 
नाटकर्चा दका--यह नाट्यगास्र का ग्र प है जिसमे भरत्त मुनि के आधार पर माटक 
के तत्त्वो वा सक्षिप्त वधन है । रूपगास्वामी के भतीजे जीवगोस्वामी ने 'भत्तिरसामृत- 
सिधु एवं 'उज्ज्वल्नीलर्माण! पर क्रमश “दुगमसज़मिनी! तथा 'लोचनरोचनो” नामक 
टीकाओ वी रचना की है। इनके उपयुक्त तीना ही ग्पो के हि'दी अनुवाद प्रवादित 
दो घुदे हैं । 
जधारप्रथ--१ भत्तिरठामृतसि धु-( १) हि दी व्यास्या--आ० विश्वेश्बर । 
(२) ४डॉ० सर्पनारायण पाष्डेय। २ उज्ज्वल्नीलमणि--हि दी दीका--डॉ० रूप- 
नारायण पाष्डेय । ३ नाटक्चद्रका--हि दी टीका--प० बाबूलाल 'ुवल ( चौखम्बा 
प्रदाशन )॥ 


रगनांथ--ज्योतिषश्यासत्र वे आचाय । ये काजश्ीनिवासी ये। इनका जम १५७५ 
ई० में हुआ था | र्गनाय के माता पिता का ताम मोजि एव बच्चा था। 'सुयसिद्धा-तर 
के ऊपर “गूढाथप्रकाशिका' नामक इनकी टीका प्रसिद्ध है ॥ 

आधारपग्रघ--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचद्र शास्त्री । 


छाधमीधर मट्ट-- राजधम के निबधकार | ये कॉयवुर्ुणेइवर जयचद्र के 
पितामह गोवि दच द के महार्सा धविग्रहिद ( विदेश मज्ी ) थे। इनका समय बारहवीं 
बाताब्टी वा प्रारम्भ है। इनका ग्रथ वृत्यवल्पतद' अपने विधय का अत्य'त प्रामाणिक 
एव विज्याएकाय निबाध ग्रय है | यह प्रथ चोदह काण्डों म विभाजित है कितु अबतक 
सभी वाण्ड प्रवानित नहीं हो सके हैं ॥ इसका 'राजधम्! काण्ड प्रवाशित हो चुका है 
जिसमे राज्यशार्त्रवषयक तथ्य प्रस्तुत क्ये गए हैं। 'राजधर्मकाण्ड' इब्छीस अध्यायो मे 
विभक्त है। प्रारस्भिक बारह अध्यायों मे सप्तांग राज्य के सात अग बणित हैं। 
तैरहव तथा चौत्हबे अध्यायो में धाडग्रुष्पनीति तथा शेष सात अध्यायों मे राज्य के 
कल्याण व॑ लिए किये गए उत्सबो, पूजा इत्यों तथा विविध पतियों का वणन है। 
इसके इक्कीस अध्यायों के विषय इस प्रकार हैं---राजप्रशसा, अभिषेक, राजगुण, अपात्य, 
दुर्ग, वास्तुकमविधि, सग्रहण, वोश, दण्ड, मिश्र, राजपुत्रक्षा, मत्र, पाड्गुष्यम तर, यात्रा, 

३१ स० सा० 


ललज्ञ ] ( ४८२ ) [ लिगपुराण 
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अभिषिक्तस्यक्रृत्यानि, देवयात्राविधि, कौमुदीमहोत्सव, इन्द्रध्वजोच्छायविधि, महानवमी- 
पूजा, +क्वविधि, गवोत्सग्ग तथा वसोर्धारा । लक्ष्मीधर के प्रन्य से ज्ञात होता है कि वे 
अत्यन्त गा ऋनिष्ठ एवं धर्ंञास्त्रों के पण्डित थे । 

आधारपग्रन्ध--भारतीय राजश्ञाज्ञ प्रगेता--डॉ० श्यामलाल पाण्डेय । 

लल्ल-ये ज्योतिषशास्त्र के आचाये है। इन्होंने 'शिष्यधीवृद्धिद तंश्र”ं नामक 
प्रसिद्ध ज्योतिपज्ञास्द्रीय ग्रन्थ की रचना की [ सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित एवं १८५६ 
ई० में बनारस से प्रकाशित | है जिसमें एक हज़ार इछांक एवं १३ अध्याय हैं। यह 
पूलत: ज्योतिषथणास््र का ही ग्रन्थ है और इसमें अंकगणित या बीजगणित की स्थान 
सही दिया गया है । इनके समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। 
म० म० पण्डित सुधाकर हिवेदी के अनुसार इनका समय ४२१ शक्र संवत्‌ है, पर 
दाकर वालकृष्ण दीक्षित 7नका समय ५६० शक मानते हैं। प्रवोषचन्द्र सेनगुप्त 'खण्ड- 
खाद्यर' दी दीका ( ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी रचित ग्रन्थ ) की भूमिका में इनका समय 
६७० शक मानते है जिसका समर्थन डॉ० गीरख प्रसाद ने भी किया है। लखन ने ग्रन्य- 
रचना का कारण देते हुए बताया है कि आयंभट्ट अथवा उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए 
ग्रन्थों के दुलूह होने के कारण इन्होंने विस्तारपूर्वक ( उदाहरण के साथ ) कर्मत्रम से इस 
प्रन्थ की रचना की है । 

विज्ञाय शासत्रमलमायंभटप्रणीतं तंत्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिप्यें: । 

कमक्रपो न खल्ठ सम्यगरुदीरितस्ते: कर्म ब्रवीम्यहमत: ऋमणस्तदुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 

मध्यमाधिकार 'पाटीगणित' एवं 'रत्नकोश” इनके अन्य दो ग्रन्थ भी हैं, पर वे प्राप्त 
नहीं होते । 

आधारग्रन्य--१. भारतीय ज्योतिष का इत्तिहास-डाॉँ० गोरखप्रसाद । २. भारतीय 
ज्योतिष श्री घंकर वालक्ृप्ण दीक्षित ( हिन्दी अनुवाद, हिन्दी-समित्ति ) । 

ल्िगपुराण--क्रमानुसार ११ वाँ पुराण । इसका प्रतिपाद्य है विविध प्रकार से 
शिवपूजा के विधान का प्रतिपादन एवं लिगोपासना का रहस्योद्घाटन । 'शिवपुराण” 
में बताया गया है कि छिग के चरित का कथन करने के कारण इसे लिगपुराण! 
कहते हैं । 'मत्स्यपुराण” के अनुसार भगवान दांकर ने अग्निलिज्ध के मध्य में स्थित 
होकर तथा कल्पान्तर मे अग्नि को लक्षित करते हुए धर्म, अथें, काम एवं मोक्ष इन 
चारों पदार्थों की उपलब्धि के लिए जिस पुराण मे धर्म को आदेश दिया है, उसे ब्रह्मा 
ने लिंग या लेंगपुराण की संज्ञा दी है. | मत्स्यपुराण अध्याय ५३ ] | इस पुराण से पता 
चलता है कि भगवान्‌ शंकर की लिंग रूप से उपासना करने पर ही अग्निकल्प मे धर्म, 
भर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है 

एछगपुराण! मे इलोको की संख्या ग्यारह हजार एवं अध्यायों की संख्या १६३ है । 
इसके दी विभाग किये गए ईै--पूवं शव उत्तर ! पूर्वमाग में शिव हारा ही सृष्टि की 
उत्पत्ति का कथन किया गया है तथा वेच्रस्वत मन्वन्तर से छेक्र कृष्ण के समय तक 
के राजवंणों का वर्णन हैं। शिवोपासना की प्रधानता होने के कारण इसमें विभिन्‍न 
स्थानों पर उन्हें विष्णु से महान्‌ सिद्ध किया गया है। इस पुराण में भगवान्‌ थघंकर के 


बत्सभट्टि ] ( ४८३ ) [ बत्सराज 
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२८ मवतार वर्णित हैं तवा शव ब्रतो एवं शेवतीयों का विशद विवेचन है। इसके 
उत्तर भाग में शैवतत्रों के अनुसार ही पशु, पाश और पशुपति का यणन है। इसमे 
लिगोपासना के सम्बंध मे एक कथा भी दी गयी है कि क्रित्त प्रकार शिव के वनवास 
करते समय मुनि पत्निया उनसे प्रेम करने छगीं और मुनियों ने उसहें शाप दिया। 
इसके ९२ वें अध्याय में षाशी का विद्द विवेचन है तथा उसमे सम्बद्ध अनेक तीर्थों के 
विवरण दिये गये हैं। इसमें उत्तराद्ध के बई अध्याय गद्य मं ही लिवित हैं तथा १९वें 
ध्याय म॑ शिव की प्रप्तिद्ध अप्टमूतियों के वैदिक नाम उल्लिलित हैं। इसको रचना 
तिधि के सम्बंध में अभी तक कोई सुनिश्चित विचार स्थित नहीं हो सका है, पर 
कतिपय विद्वान इसका रचना-काल सातर्वा एवं आठवीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। इसम 
कल्कि और बोद अवतारो के भी ताम हैं तथा ९ वें अध्याय में योगातरायों का जो 
बणन किया गया है, वह 'व्यासभाष्य” से अक्षरण मिलता-जुलता है। “व्यासभाष्य! 
का रचना-वाल पृष्ठ शतक है, अत इससे भी इसके समय पर प्रकाश पड़ता है। इसका 
निर्देश अलबेदनी तथा उसके परवर्ती लक्ष्मीचर भट्ट के 'कल्पनश/ मे भी प्राप्त होता 
है । अलवेदनी का सम्व १०३० ई० है ५ 'कल्वृतर' में पिपपुराण” के अनेक उद्धरण, 
प्रस्तुत किये गए हैं। इही आधारों पर विद्वानों ने इसका समय आठवी एवं नवीं 
शताब्दी के बीच स्वीकार किया है, कितु यह तिथि अभी प्रामाणिक मही मातोजा 
सकती एवं इस पर अभी सम्यक्‌ अनुशोलन थपेक्षित है। ल्गपुराण” शैवन्नतों एव 
अनुछानों का प्रतिपादन करने वाला अत्यात मडनीय पुराण है. जिसमे शेव दर्शन के 
अनेक तरव भरे हुए हैं । 


आधारप्र य--१ लिंगपुराय--तवलकिशार प्रेत, छलनऊ। २ पुराण विमश-- 
प० बलदेव उपाध्याय । ३ पुराणतत्त्वमीमांसा--श्रीहृष्णमणि त्रिपाठी । ४ पुराणम्‌ 
( द्वितीय भाग १९६० ) पृ० ७६-८१) 


चत्सभट्टि--इनकी कोई पुस्तक उपलब्ध नही होती कीत्ति के रूप में एकमात्र 
मात्सौर प्रशस्ति प्राप्त होती है, जो कुमारपुष्त के राज्यकाल में उत्तीथिव हुई थी । 
इसका रघताकाल मालव सवत्‌ ५२९ है। इस प्रशस्ति म॑ रेशम बुतकरों द्वारा निर्मित 
एक पूर्य मीदिर का वर्णन क्रिया गया है. जिसका निर्माण ४३७ ई० मे हुआ था एवं 
इसका पुनरुद्धार ४७३ ई० में हुआ “मदसोर प्रशस्ति' मे कुठ ४४ इलोक हैं। इसके 
प्रारम्भिक इठोको में भगवान्‌ भास्कर की स्तुति एवं बांद के छददों मे दशपुर (मदसोर) 
था मतोरम दणन है। कवि ने इसम तत्वालीन नरेश म्रपतिव धुवर्मा का प्रशस्ति गान 
किया है, जितका समय पाँचदी शाताब्टी द्वे। काव्यकश्ञास्थरोय दृ्टिसे यह प्रशस्धित 
उच्चकोटि की है तथा इस पर महाकवि कालिदास की छाया परिलक्षित हांती है । 

चत्सराज--ये सस्कृत के माटकक्ार हैं जो कालिजर-तरेश परमरिदेव के भत्री 
थे। इनका समय ११६३ से १२०३ ईस्वी दक के मध्य है। इनके द्वारा रचित छह 
नाटक प्रचिद्ध हैं। १ कपूरचरित--इसमे धरूत के खिलाष्टी कपूर के मनोरजक अनुभवों 
का वर्णन किया गया है। यह एकाको भाण है। २ किराताजुनीय--इसकी रचता ' 


चवरदाम्विका परिणयचम्पु ] ( ४८४ ) [ वक़ोक्तिजीविंत 
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महाकवि भारवि रचित 'किराताजुनीय' महाकाव्य के आधार पर हुई है । यह एकाकी 
घ्यायोग है । ३. हास्यचुडामणि-- यह एक अंक का प्रहसन है । ४. रुविमणीहरण-- 
भहाभारत' की कथा के आधार पर इसकी रचना है । यह चार अकों वाला ईहामृग हैं । 
५. त्रिपुरदाह--इसमें भगवान्‌ शंकर द्वारा त्रिपुरासुर की नगरी क ध्वंस होने का वर्णन 
है। यह चार अंको का डिम है ' ६. समुद्रमंघन--इसमे देवता एवं दानवो द्वारा 
समुद्रमंयन की कथा प्रस्तुत की गई है । अन्तत्त: चौदह रत्नो के प्राप्त करने पर विष्णु 
तथा लक्ष्मी के विवाह का वर्णन किया गया है। यह तीन अंकों का समवकार है। 
वत्सराज की छेली- अत्यन्त सरस एवं मधुर है। स्थान-स्थान पर दीघंसमास एवं दुरूह 
शेली का भी प्रयोग किया गया है। इनके रूपको मे क्रियाक्षीकता, रोचकता तथा 
घटनाओ की प्रधानता स्पष्ठतः दृष्टिगोचर होती है ।” संस्कृत नाटककार पू० २०३ । 

४“ वरदाम्बिका परिणयचम्पू--इस चम्पूकाव्य की स्चयिता तिछलछम्बा नामक 
कवयित्री है जो विजयनगर के महाराज अच्युतराय की राजमहिपी थीं। इसका 
रचनाकाल १५४० ई० के गासपास है | अच्युतराय का राज्यकाल १५२९ से १५४१ 
ई० तक हैं। इस चम्पू काव्य की कथा विजयनगर के राजपरिवार से सम्बद्ध है भर 
अच्युतराय के पुत्र चिन वेकटाद्वि के युवराज पद पर अधिष्टित होने तक है। कंवयित्री 
ने इतिहास और कल्पना का समन्वय करते हुए इस काव्य की रचना की है। इसकी 
कथा प्रेमप्रधान है. गौर भापा पर छेखिका का प्रगाढ आधिपत्य दिखाई पढ़ता है। 
इसमे संस्कृत गद्य की समासवहुल एवं दीघंसमास की पदावली प्रयुक्त हुई है। 
दीघंसमासवती गद्यरचना के साथ-ही-साथ मनोरम एवं सरस पद्यो की रचना इस घम्पू 
को प्राणवन्त बनाने में पूर्ण समर्थ है। गद्यभाग की अपेक्षा इसका पद्यभाग अधिक 
सरस एवं कमनीय है और उसमे लेखिका का कल्पना-वचैभव प्रदर्शित होता है | मर्लकारों 
का प्राचुयं, शाव्दी क्रीड़ा, वर्णन-सीन्दर्य एवं कथावस्तु का विकास आदि का रासायनिक 
संभिश्रण इस काव्य में है। भावानुरूप भाषा में सर्वत्र परिवत्तन दिखाई पढता है । 
'सततसलिलवसतिजनितजडिमहरणकरणतरणिकिरणपरिचरणपरजलमानवमाणवका रोहा- 
चरोहसन्दितपुरन्दर ऊमिसन्ततिम्‌” । कावेरी के इस दृश्यचित्रण में कोमलकान्त पदावली 
संगुंफन दिखाई पडता है। डॉ० लक्ष्मणस्वरूप द्वारा सम्पादित होकर यह ग्रन्थ लाहौर 
से प्रकाशित हुआ था । इसक्रा हस्तलेख तंजीर पुस्तकालय में है । 

आधारप्रन्ध-- चम्पुकाग्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ पाण्डेय । 

उक्रोक्तजीवित--यह वक्रोक्ति सिद्धान्त का प्रस्थान ग्रन्थ है जिसके रचयिया 
आचार्य छुन्तक है [ दे० कुन्तक ]। यह ग्रन्थ चार उन्मेप में विभक्त है तथा इसके तीन 
भाग हैं--का रिका, चुत्ति और उदाहरण । कारिका एवं चृत्ति की रचना स्वयं कुन्तक ने 
की है और उदाहरण विभिन्न पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओ से लिए गए हैं । इसमें 
कारिकाओो की कुछ संब्या १६४ है ( ५८६+३५+४६+२६ )। प्रथम उन्मेप मे काव्य 
के प्रयोजन, काव्यलक्षण, वक्रोक्ति की कल्पना, उसका स्वरूप एवं छह भेदों का वर्णन 
है | इसी उन्मेष मे ओज, प्रसाद, माधुय, लावण्य एवं आभिजात्य गुणों का निरुपषण 


वराहपिहिर ] ( ४८श ) [ बराहमिहिर 
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है। द्वितीय उमेप मे पडविधवक्रता का विस्तारपूर्वक वर्ण॑त है। वे हैं--छढ़िवऋता, 
पर्यायवक्रता, उपचारवक्रता, विशेषणवक्तता, सवृतिवक्रता एवं वृत्तिवैचित्रयवक्रता। 
इन वक़॒ताओ के कई अवातर भेद भी इसी उसमेष में यणित हैं। इस उमेप मे 
वर्णवियासवक्रता, पदपूर्वाधवक्रता एवं प्रत्ययवकता का विस्वारूवकः वर्णन करते 
हुए इनके अवा-तर भेद भी कथित हैं । [ कु तक के अनुमार वत्रोक्ति के मुख्य छह भेद 
हैं--वण वि यासवकता, परदपूर्वाधवक्रा, परपराधवक्रता, वाजयवक्रता, प्रकरणवक्रता 
एवं प्रव बवक्ता । इनका निर्देश प्रथम उ मेष मे है ]। तृबोय उ मेष मे वावयवक्रता 
का विवेचन है और चनुथ उमेप में प्रकरणवक्रता एव प्रद्र धवक्रवा का निरूपण क्रिया 
गया है। “वक्रोक्तिजीवित! मे ध्वनि छिद्धात का खण्डन कर उसके भेद्ों को वक्रोक्ति 
में ही अस्तभूल किया गया है और यक्रोक्ति को हो वाव्य की आत्मा के रूप में मा यता 
प्रदान की गयी है । इस ग्रयथ का सयप्रथम सम्पादन डॉ० एस० के० डे ने किया था 
जिसका तृतीय सस्‍्करण प्रकाशित हा चुका है । ततृपश्वात्‌ आचाय विश्वेश्वर प्िद्धा-त- 
छिरोमणि ने हिंदी भाष्य के साथ वक्रोक्तिजीबित' को प्रकाशित क्या (१९५५ ई० 
में )। इसका अपय हि दो भाष्य चोखम्वा विद्याभवत से निकुठा है। भाष्यकर्ता हैं-- 
प० राधेश्याम मिश्र । 
चराद्यमिद्विएर--भारतोय ज्योतिषज्ञास्त्र के अप्रतिम आचाय | इनवा जाम- 
समय ५०५ ई० है । भारतीय ज्योतिविंदां में वराहमिद्विर अप्रतिम्र प्रतिभ सम्पन्न 
आचाय माने जाते हैं। इनका सुत्रसिद्ध ग्रय है बृहम्जातकू' । इनके द्वारा रचित मय 
ग्रष हैं-पत्चसिद्धातिका, बृहृत्सहिता, लबघुजातक, विवाहं-पटंछ, योगयात्रा तथा 
समाससहिता | बृहज्जातक मे लेखक ने अपने विपय में जो कुछ लिखा है उसमे भात 
हांता है कि इनका जाप्रस्थान कालपी या काम्पिल्न था । इनके पिता का माम आदित्य 
दास था जिनसे वराहमिहिर ने ज्यांतिपशात्र का ज्ञान प्राप्त किया था और उज्जैनी 
में जाकर 'बृहज्जातक' का प्रणपत क्चिया। ये महाराज विक्रमादित्य के सभारत्ता 
( नवरलो ) में से एक माने जाते हैं। इंढ़ें 'त्रिस्काव ज्योतिशात््र तो रहत्यवेत्ता तथा 
मैसतिक कवितालता का प्रेम्ाश्नय/! कहा गया है। वराहमिहिर ने ज्योतिषशाम्त्र को 
तीन शावाओं भे॑ विभेक्त त्ियाथा। प्रथम को तंत्र कहा है जिसका प्रतिपाद्य है 
सिद्धा तज्यांतिप एबं गणित सम्ब वी आवार। द्वितीय का नाम होरा है जो जम पत्र 
से सम्वद है। तृतीय को सहिता बढ़ते हैं नो भोतिक फलित ज्योतिष है। इबकी 
'बुहृत्महिता' फलित ज्यातिय की सवमा ये रचता है. जिसमे ज्योतिशास्त्र को मानव 
जीवन के साथ सम्बद कर उसे व्यावहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है । 
इनकी असाधारण प्रतिभा की प्रशसा पाश्चात्य विद्ानों ने भी की हैं। इस ग्रय में 
सूय की गतियों के प्रभावो, चद्रमा में होने वाले प्रभावों एव प्रहो के साथ उमके सम्बधो 
पर विचार कर विभिन तशत्रो का मनुष्य के भाग्य पर पड़तेवाले प्रभावों का विवेचन 
है। 'योगयात्रा! से राजाओ के युद्धों का ज्योतिषशञास्त्र की दृष्टि से विश्वेषण प्रस्तुत 
किया गया है । इनके ग्र यो की णैंडी प्रभावपूण एवं कवित्वमयी है। उनके आधार पर 
ये उच्चक्ोि के कवि पिंद्ध होते हैं। 'दृंदग्जातक! मे छेखक ने अनेकानिक यवन ज्योतिष 


वसवराजीयम्‌ ] ( ४८६ ) [ वल्लालसेव 
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के पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किया है तथा अनेक यवनाचार्यों का भी उल्लेख किया 
है । डॉ० कीथ ने (ए० बी० कीथ ) अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास' में इनकी 
अनेक कविताओं को उद्धृत किया है। 'बृहत्संहिता” मे ६४ छन्द प्रयुक्त हुए है । 
पेपीयते मधुमधी सह कामिनीभि- 
जेंगीयते श्रवणह्वारि सवेणवीणम्‌ । 
वोभुज्यते5ति थिसुहत्स्व ज ने: सहान्न- 
मब्दे सितस्य मदनस्य जयावधोप:ः ॥ 

ववसन्त में कामिनियों के साथ मे अच्छी तरह मधुपान किया जाता है; वेणु और 
वीणा के साथ श्रवण-सुखद गीतो का प्रचुर गान किया जाता है। अतिथियों, सुहृदों 
भौर स्वजनों के साथ खूब भोजन किये जाते हैं मोर सित के वर्ष में कामदेव का जयघोष 
चलता है ।! 

आधारग्रन्ध--१. भारतीय ज्योतिष का इतिहाघ-डडां० गोरख प्रसाद । २. 
भारतीय ज्योत्तिष--(हिन्दी अनुवाद) शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित । ३. भारतीय ज्योतिप--- 
डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री । ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास--डॉ० कीय ( हिन्दी 
अनुवाद )। 

चसचराजीयम--आयुर्वेदशास्त्र का ग्रन्थ । इस ग्रन्थ के रचयिता वसवराज 
आन्भ्रप्रदेश के निवासी थे। इनका समय बारह॒वी णताब्दी का अन्तिम चरण है। 
वसवराज शिवलिंग के उपासक थे--छिव लिगमूत्तिमह भजे पृ० २९० । इनके पिता का 
नाम नमः शिवाय था। ग्रन्यकर्त्ता का जन्म नीलकण्ठ दंश में हुआ था गौर इनके 
जन्मस्थान का नाम कोद्ूटर ग्राम था । इस ग्रन्थ का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है | 
इसमे २४ प्रकरण हैं तथा नाडीपरीक्षा, रस-भस्म-चुर्ण गुटिका, कपाय, मवलेह तथा 
ज्वरादि रोगो के निदान एवं चिकित्सा का विवेचन है। ब्रन्थ का निर्माण अनेक प्राचीन 
भ्रन्थो के आधार पर किया है--इपे तु चरकः प्रोक्तस्त्रेतायां तु रखाणंवः । हापरे सिद्ध- 
विद्याभू: कली वसवकः स्मृतः । इस ग्रन्थ का प्रकाशन पं० गोवर्धन छार्मा छांगाणी जी ने 
नागपुर से किया है । 

माधारप्रन्ध--आायुर्वेद का बृहतु इतिहास--श्नी अन्रिदेव विद्यार्लकार । 

चल्लालसेन--ज्योतिपशास्त्र के प्रसिद्ध आचाय॑ | ये मिथिलानरेश लक्ष्मणसेन के 
पुत्र थे। इन्होने ११६८ ई० में “अद्मुतसागर' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था । 
यह ग्रन्य उनके राज्याभिषेक के आठ वर्षों के पश्चात्‌ लिखा गया था। इन्होने ग्रहों 
के सम्बन्ध में जितनी वाते लिखी हैं उनकी स्वयं परीक्षा करके विवरण दिया है | यह 
अपने विघय का विशाल ग्रंथ है जिसमें लगभग आठ हजार इलोक हैं। लेखक ने बीच- 
बीच में गद्य का भी प्रयोग किया है। ग्रन्थ के नामकरण की सार्थक्ता उसके वणित 
विषयों के आधार पर होती है। इसमे विवेचित विषयों की सूची इस प्रकार है--- 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर, भुगु, शनि, केतु, राहु, ध्ुव, ग्रहयुद्ध, संवत्सर, ऋच्ष, परिवेष, 
इन्द्रधनुष, गन्धवंनगर, निर्घात, दिग्दाह, छाया, तमोधृमनीहार, उल्का, विद्युत, वायु, 
भेघ, प्रवर्षण, अतिदृष्ठि, कबन्ध, भूकम्प, जलाशय, देवप्रतिमा, चृक्ष, यृह, वस्त्रोपानहा- 











असिष्ठधर्मसूत्र ] ( ४८७ ) [ बस्तिष्ठधम यूत्र 
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सनाच, गज, अश्व, विशकू आदि [ यह सूची "भारतीय ज्योतिष! से उद्रृत है | इस 
ग्राथ का प्रकाशन प्रभाकरी यत्राल्य काशी, से हो चुव्ा है 

आधारग्रथ-- १ भारतीय ज्योतिष--शॉ० नेमिचाद्र शास्त्री । २ भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरख द्साद । 

वसिष्ठधर्म सूचर--कुमारिणभट्ट ने अपने 'ताजवात्तिक' मे वसिश्ठधमंसृत्र” का 
सम्ब'ध ऋग्वेद!” के साथ बतलाया है । इसमे सभी वेदो के उदरण प्राप्त होते हैं अत 
“वसिष्ठधमपृत्र' को केवछ 'क्ग्वेद! का धमसूत्र नहीं माना जा सकता । इसके मूलहूप में 
काला तर भ परिवृहन, परिवधन एवं परिवत्तंव होता रहा है और सम्प्रति इसमे ३० 
अध्याय पाये जाते हैं। वशस्धिष्टधमसूत्र” का सम्बंध कई प्राचीन ग्रथो से है। इसमें 
“मनुस्मृति” के लगभग ४० दछोक मिलते हैं तथा 'गौतमधमंसृत्र' के १९ वें अध्याय 
तथा 'दसिष्ठधमसूत्र' के २२ वें अध्याय मे अक्षरश साम्य दिखाई पड़ता है। प्रमाणों 
के अभाव में यह बुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनमे से वीन-सा ग्राथ परवर्त्ती 
है और कौन यूववर्त्ती । 'वसिष्धमसूत्र' की विवपसूची इस प्रकार है-- 

(१) धम वी परिभाषा तथा आर्यावत्त की सीमा, पापी के छक्षण, नैतिक धाप, 
एवं ब्राह्मण का विसी भी तीन उच्च जातियों से विवाह वरने वा नियम, ६ प्रवार के 
विवाह, राजा का प्रजा के आचार को सयमित क्रमे बाला मानना तथा उसे वर के रूप 
में चछार ग्रहण क रने की व्यवस्था । (२) चारो बर्यों के विशेषाधिकार एवं कत्तव्य कावणन, 
विपत्तिब्पल मे ब्राह्मण का क्षत्रिय या बेश्य वी वृत्ति करने की छूट, ब्राह्मण द्वारा कतिपय 
विशिष्ट वस्तुओ के विश्रय क| निपेध, व्याज लेना निषिद् एव व्याज के दर का चणम । (३) 
अपढ ब्राह्मण की निदा, धन-सम्पति प्राप्ति के नियम, आततायी का वणन, पक्ति का 
विधान आदि । ( ४ ) चारो दर्णों के निर्माण को कम पर आश्वित मानना, सभी बर्णों के 
साधारण फत्तब्प, जम, पृष्ठु, एड बशौच वा दणन, बतिदि सत्वार, मधुपक आदि । 
(५ ) स्त्रियों की आश्रितता तथा रजस्थल्य नारी के नियम॥ (६ ) आचाय की 
प्रशसा तथा मल मुत्रत्याग के नियम, झूद्र तथा द्राह्मण वी विशेयताएँ, शुद्ध के घर 
पर भोजन बरने की मिदा। (७) चारो आश्रमो तथा विद्यार्थी का वत्तव्य । (८) 
गृहस्थ-कत्तंव्य एवं अतिथि सत्कार । (९ ) अरण्यवासी साधुओ का कत्तव्य । (१०) 
सययाधिियो के कत्तव्य एव नियम (११) विशिष्ट आदर पानेवाले ६ प्रकार के व्यक्ति 
उपतयनरहिंत व्यक्तियों के नियम । (१२ ) स्नातक के आचार नियम ।( १६ ) 
बेदाध्ययन प्रारम्भ करमे के नियम । ( १४ ) वजित एवं अवजित भोजन । ( १४ ) 
गोद छेने व नियम वेदों के निदक तथा !ुद्रों के यज्ञ कराने वालों तथा अप्य पापों के 
नियम । (१६ ) यायशासन तथा राजा के विषय । (१७ ) औरसपुत्र की प्रशसा, 
क्षेत्रजपुत्र के सम्बंध से विरोधी मत । ( १८ ) प्रतिलोम जातियो तथा शूद्रों के लिए 
ब्रेदाष्ययन का निपेध। ( १९ ) राजा का कत्तब्य एद पुरोहित का महत्व ॥ (२० ) 
जाने या अनजाने हुए कर्मों वे प्रायश्चचत्त ।( २१ ) शुद्या एव ब्राह्मण स्त्रीबे साथ 
व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त वी व्यवस्था। ( २२ ) सुरापात तथा सभोग करने पर 
बरह्मचारी के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था । (२६ ) बृच्छु तथा अतिकृच्छू ॥ ( २४) 





॥ 


वस्तुपाल ] ( ४८८ ) [वसुबन्धु 
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युप्तन्रत तथा हल्के पापो के लिए व्रत । ( २५ )-( २६ ) प्राणायाम के गुण । ( २७ )- 
( २८ ) नारी की प्रशंसा तथा दान सम्बन्धी वेदिक मन्ध्रों की प्रणंसा । ( २९ ) दान- 
पुरस्कार एवं ब्रह्मचय ब्रत आदि। (३० ) धर्म की प्रशंसा, सत्य भर ब्राह्मण का 
वर्णन । इसका समय ईसा पूर्व ३०० वर्ष एवं २०० के बीच है । 

आधारग्रन्थ--१. धर्मशास्त्र कां इतिहास--डॉ० पा० वा० काणे (भाग १ हिन्दी 
अनुवाद ) २. वंदिक साहित्य और संस्क्ृति--पं ० बलदेव उपाध्याय । 

चस्तुपाल---१३ वी शताब्दी के जेंन कवि । इन्होने 'नरनारायणानन्द! नामक 
महाकाव्य की रचना की है । इसमें १६ सर्ग है तया क्रष्ण ओर अजुत की मित्रता, 
उनकी गिरनार पर्वत पर क्रीडा तथा सुभद्राहरण का वर्णन है। ये गुजरात के राजा 
वीरधवल के मन्त्री थे ओर विद्वानों को सम्मान एवं आश्रय प्रदान करने के कारण 
'छघुमोजराज' के नाम से प्रख्यात थे । 

वसुचरित्र चम्पू--इस चम्पूकाव्य के रचयिता कवि कालाहस्ति थे जो अप्पय- 
दीक्षित के शिप्य कहे जाते है। इनका समय सालहवी झताव्दी है। इस चम्पूकराव्य 
की रचना का आधार तेलगु में रचित श्रीनाथ कवि का वमुचरित्र' है। प्रारम्भ में 
कवि ने गणेश की बन्दना कर पृव॑वर्ती कवियों का भी उल्लेख किया है। ग्रन्थ की 
समाप्ति कामाक्षी देवी की स्घुति से हुई है। इसमे कुछ छह आइवास हैँ । 'वाल्मीकि- 
पाराशरकालिदासदण्डिप्रहृष्पदृभवभूतिमाघान्‌ । वल्गनुमयूरं वरभारावि च महाकवोद्धान्‌ 
मनसा भजे तानु॥ यह काव्य अभी तक अप्रकाशित है और इसका विवरण 
तंजोर कैटलॉग संख्या ४४६ मे प्राप्त होता है । 

आधारग्रन्य--चम्पुकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ ० छवि- 
नाथ त्रिपाठी । है 

चखुबन्घु--बौद्धदर्शन के वेभाषिक मत के आचार्यों में वसुबन्धु का स्थान 
सर्वोपरि है। ये सर्वाध्तिवाद ( दे० बोद्धदशन ) नामक सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक्रों में से 
हैँ। ये असाधारण प्रतिभा-सम्पन्त कौशिकगांत्रिय बाह्यण थे और इनका जन्म पुरपवुर 
(पेशावर ) में हुआ था। इनके आविर्भावकाछ के सम्बन्ध में विद्वानों में मर्तेक्य 
नही है । जापानी विद्वान तकासुकु के अनुसार इनका समय पाँचवों झतादवदी है पर 
यह मत अमान्य सिद्ध हो जाता है; क्योंक्रि इनके बढ़े भाई असग के ग्रन्थों का चीनी 
भाषा में अनुवाद ४०० ई० में हो चुका था। धर्मरक्ष नामक विद्वान ने जो ४०० ई० 
में चान में. विद्यमान थे, इनके ग्रन्थों का अनुवाद किया था। इनका स्थितिकालछ 
२८० ई० से लेकर ३६० ई० तक माना जाता है। कुमारजीव नामक विद्वान ने 
-वसुबन्धु का जीवन-चरित ४०१ से ४०९ के बीच लिखा था, अतः उपयुक्त समय ही 
अधिक तर्कंसंगत सिद्ध होता है। ये तीन भाई थे असंग, वसुवस्धु एवं विरिव्चित्रत्म । 
कहा जाता है कि प्रीढ़ावस्या में इन्होने अयोध्या को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। 
इनकी प्रसिद्ध रचना अभिवमंक्रोश' है. जो बेभाषिक मत का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ 
है। यह प्रन्थ आठ परिच्छेदों मे विभक्त है जिसमें निम्नाकित विपयों का विवेचन 
है--१ धातुनिर्देश, २ इन्द्रियनिर्देश, ३ छोकथातु निर्देश, ४ कर्मनिर्देश, ५ अनुशयनिर्देश्य, 





व्यक्तिविवेक ] ( ४८९ ) | ब्यक्तिविवेक 
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६ आयें पुदुगलमिर्देश, ७ जश्ञाननिर्देश एवं ८ ध्याननिर्देश । यह विभाजन अध्यायानुप्तार 
है। जीवन के बा तिम समय में इ होने अपने आता असग के विचारों से प्रभावित 
होकर बेभाषिक मत का परित्याग कर योगाचार मत को ग्रहण कर लिया था । इनके 
अय ग्रथ हैं-- 

१ परमार्थ सप्तति--इसमें विध्यवासी प्रणीत 'साख्यमप्ततिः नामक ग्रथका 
खण्डन है । २ तक्थशाश्ष-यह बोदयाय का प्रसिद्ध प्रध है जो तीन परिघ्छेदों मे 
विभक्त है। इसम पहम्चावयव, जाति और निग्रढ स्थान का विवेचन है। ३ वाद- 
विधि--यह भी यायशात्त्र का ग्रय है। ४ वभिवरमंकोश वी दीक्षा, ५ सद्धमपुण्दरोक 
की टीका, ६ महापरिनिवांणसूत्र्टोका, ७ वज्मच्छेदिक्ा प्रज्ञापारमितादीका, ८ 
विज्ेषप्तिमाभासिद्धि । 

तिब्बनी विद्वानु चुस्तोन के अनुसार वसुब्रधु रचित अय प्राथ हैं--पचस्काध- 
प्रकरण, व्यास्यायुक्ति, क्मसिदिप्रस्रण, महायानमृत्रालक्वार टीका प्रतीत्यक्तमुत्वादमृत्र- 
टीका तथा मध्यातत्तविभागभाष्य । 'अभिधयकोश' का उद्धार करने का श्रेय डाइटर 
पुर्से को है। इ'हांने मूठ प्रथ तथा चीनी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन फ्रच 
भाषा की टिप्पणियों के साथ क्या है। इसका हिंदी अनुवाद सहित प्रवाशन हिंदु- 
स्तानी अव्रादमी से हो छुका है ज्िखका अनुवाद एवं सम्पादन आ० नरेद्धदेव ने क्या 
है। बौद्धघम के आकर ग्रथा मे 'अभिधमकोश' का नाम विख्यात है। इस पर 
यशोमित्र मै 'स्फुरा्था” नामक सस्दृत टीका लिखी है [ 'विचप्तमात्रतासिद्धि' का ट्विदी 
अनुवाद सहित प्रकाशन चौखम्धा सस्दृत सोरीज से हो चुका है। अनुवादक डॉ० महेश 
तिवारी ]। 

आधारग्रप--१ बोद दशन--आ०» बल़टेव उपाध्याय । २ भारतीय-दशन-- 
भआा० बलदेव उपाध्याय । ३ बौद्धधम के विकास का इतिहाध--डॉ० गोविदबद्र 
पाण्डेय । ४ बोददशन एवं अन्य भारतीय दशन--डॉ० भरतसिह उपाध्याय । ५ 
सस्क्ृत साहित्य का इतिहांस--श्री बाचस्पदि गैंरोठा । 

व्यक्ति पिपेझ--इस ग्रथ क॑ रचयिता अधचाय महिमभट्ट हैं | दे” महिमभट्ट ]॥ 
इसकी रचना आनादवधन कृत ध्व-यालोक! मे प्रतिपादित ध्वनिस्िद्धाल के खण्डन के 
लिए हुई थी । इसके मगछाचरण में ही लेखक ने अपने उद्देश्य का सकेत किया है-- 
अनुमाने$ तर्भाव सवस्मैव ध्वने प्रवा”्यितुषु ) व्यक्तिविवेक मुझे प्रणम्य महिमा परा 
चाचम्‌॥ “व्यक्तिविवेक' से तीन विमश हैं। प्रथम विमण में ध्वनि को परीक्षा करते 
हुए उपके लक्षण मे ( आन-दवधन द्वारा प्रतिपादित छक्षय म ) दस दोप प्रदत्त छिये 
गए हैं । टेखक ने वाच्य तथा प्रतीयमान अब का उल्डेख कर प्रतीयवान अथ को 
अनुमिति ग्राद्य सिद्ध किया है। मह्ठिममभट्ट ने ध्वनि वी तरह अनुमिति के भी तीन 
भेद किये हैं--वस्तु, मठकार एवं रस । द्वितीय विमा में हब्इटोपों पर विचार कर 
ध्वनि के रक्षण मे प्रकमभेद ठथा पोनइक्ति आदि दोष दिखछाये गए हैं। तृतीय विमर्श 
में ध्व यालोऱ के उन उदाहरणों को अनुमान में गताथ क्षिया गया है जिद कि 
ध्व-यालोककार मे ध्वनि वा उदाहरण माना है। 'व्यक्तिविवेक' का मुख्य प्रतिपाद् है-- 


वावयपदीय ] ( ४९० ) [ वावयपदीय 
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ध्वनि या व्यंग्या्थ का खण्डन कर परार्थातुमान में उसका अन्तर्भाव करना ॥ यह 
संस्कृत काव्यशास्र का अत्यन्त प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसके पद-पद पर उसके रचयिता का 
प्रगाढ अध्ययन एवं अद्भुत पाण्डित्य दिखाई पड़ता है। इस पर राजानक सय्यक कृत 
व्यक्तिविवेकव्याख्यान! नामक टीका प्राप्त होती है जो द्वितीय विमर्श तक ही है । इस 
पर पं० मधुसूदन शास्त्री ने मधुसूदनी” विधवृति लिखी है जो चौखम्बा विद्याभवन से 
प्रकाशित है। “व्यक्तिविवेक' का हिन्दी अनुवाद पं० रेवाप्रसाद त्रिवेदी ने किया है 
जिसका प्रकाशन चौखम्वा विद्याभवन से हुआ है ॥ प्रकाशनकाल १९६४ ई० । 

वाद्यपदीय--यह व्याकरण-दर्शन का बत्यन्त प्रीढ़ ग्रन्थ है जिसके लेखक हैं 
भतृंहरि [ दे० भतृंहरि ] । इसमे तीन काण्ड है--आगम या ब्रह्मकाण्ड, बावयकाण्ड 
एवं पदकाण्ड । ब्रह्मकाण्ड मे अखण्डवावयस्वरूप स्फोट का विवेचन है। सम्प्रति इसका 
प्रथम काण्ड ही उपलब्ध है । 'वाक्यपदीय” पर अनेक च्याख्याएँ लिखी गयी हैं। स्वय॑ 
भतृहरि ने भी इसकी स्वोपज्ञ टीका लिखी है। इसके अन्य टीकाकारों में दृपभदेव एवं 
घनपाल की टीकाएँ अनुपलब्ध हैं। परण्पराज (११ वी शती ) ने ह्वितीयकाण्ड पर 
स्फुटार्थक टीका लिखी है। हेलाराज ( ११ वीं घाती ) ने 'वावयपदीप” के तीनो काण्डों 
पर विस्तृत व्याख्या लिखी थी, किन्तु इस समय मेवल तृतीय काण्ड ही उपलब्ध होता 
है | इनकी व्याख्या का नाम 'प्रकी्ण-प्रकाश” है । 'वाक्यपदीय में भाषाणशास््र एवं 
व्याकरण-दर्शन से सम्बद्ध कतिपय मौब्ठिक प्रइन उठाये गए है एवं उनका समाधान भी 
प्रस्तुत किया गया है। इसमें वाक्‌ का स्वरूप निर्धारित कर व्याकरण की महनीयता 
सिद्ध की गयी है। इसकी रचना इलोकबद्ध है तथा कुछ १९६४ इलोक हैं। प्रथम में 
१५६, हितीय मे ४९३ एवं तृतीय १३२४ इल्झेक है । इसके तीनो काण्डों के विषय 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं। वस्तुतः, इसका प्रतिपाद्य दो ही काण्डो में पूर्ण हो जाता है तथा 
प्रथम दो काण्डों में आप हुए प्राकरणिक विपयो का विवेचन तृतीय काण्ड में किया 
गया है । इसके दट्वितीयकाण्ड का नाम वाक्य काण्ड हैं और इसी में इसके नाम की 
साथंकता सिद्ध हो जाती है। इस काण्ड में वावय एवं पद अथवा वाक्या्थ एवें 
पदार्थ की सापेक्ष सत्ता का साधार विवेचन तथा भाषा की आधारभूत इकाई का 
निरूपण है । 

१--ब्रह्मकाण्ड--इसमें दाव्दब्रह्मविवयक सिद्धान्त का विवेचन है। भतृंहरि 
शब्द को ब्रह्म मानते हैं। उनके बनुसार घब्द तत्व अनादि और अनन्त है। उन्होने 
व्याकरण का विपय इच्छा न मानकर भाषा को ही उसका प्रतिपाद्य स्वीकार किया है 
तथा बताया है कि प्रकृति-प्रत्यय के संयोग-विभाग पर ही भाषा का यह रूप आधित 
है। पदश्यन्ती, मध्यमा एवं वेखरी को वाणी का तीन चरण मानते हुए इन्ही के रूप 
मे व्याकरण का क्षेत्र स्वीकार किया गया है । २--द्वितीय काण्ड--इस काण्ड में भाषा 
की इकाई वाक्य को मानते हुए उस पर विचार किया गया है। इसके विपय की 
उद्घोपणा करते हुए भतृंहरि कहते हैं कि नादो द्वारा अभिव्यज्यमान आन्तरिक शब्द 
ही वाह्यरप से श्रूयमाण शब्द कहलाता है?!। अतः इनके बनुसार सम्पूर्ण वाक्य 
घब्द है। 'यदन्त:ः बब्दतर्व॑ तु नादेरेक प्रकाणितम्‌ । तमाहुरपरे दाव्दे तस्य बावये 
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तथेकता ॥ २॥३०। वावय प्रति मतिभिना वहुधा -यायवादिनामु' ॥ रार। भतृदरि के 
अनुसार श्रोता तथा ग्रहीता मे भाषा के आदान प्रटान के चार चरण होठे हैं, जिद 
ग्रहीता थे नाद, स्फोट, ध्वनि ( व्यक्ति ) तथा स्वरूप कहा जाता है। अथभावना एव 
हाबद वी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त चार तत्त्वो पर हो आधित रहना पडता 
है। इसी काण्ड म प्रासगिक विधय के अतशत 'शब्दप्रकृतिरपभ्रश/ पर भी विवार, 
किया गया है। वे शब्दशक्तियो की बहुमान्य धारगाओं वो स्वीकार नहीं गरते और 
किसी भी अर्थ को मुख्य या गौण नहीं मानतै। उनके अनुस्तार अंध विनिश्चय के 
आधार हैं--वायय, प्रकरण, अर्थ, साहचय भांदि । उनके अनुसार जब कोशा मे निश्चित 
किए गए अथवा प्रक्ृति-्प्रत्यय विभाग के द्वारा प्राप्त अपों से कुछ भी निइचय नहीं 
होता तो प्रतिभा, अम्यास विनियोग एवं छोक प्रयोग के द्वारा अथ का विनिश्चय 
होता है । 

तृतीयकाण्ड--इसे पदकाण्ड या प्रकीणक कहते हैं। इस काण्ड मे पद से सम्बद्ध 
नाम या छुद त के साथ विभक्ति, सब्या, छिग, द्रव्य, वृत्ति, जाति पर भी विघार किया 
गया है। इसमें चौदह समुद्टेश हैं। प्रथम अश का नाम जाति समुददेश है। आगे 
के समुदटेशो में गुण, साधन, क्रिया, काल, सख्या, लि, पुरुष, उपग्रह एवं वृत्ति के 
सम्ब'्ध में मौलिक विचार व्यक्त किये गए हैं ! 

आधारग्र थ--१ फिलाधफी ऑफ सस्कृत ग्रामर--चक्रदरत्ती । २ थियरी बऑॉफ 
मीतिग इन इण्डियन फ्लॉसफी--डॉ० रामचढ्र पाण्डेय । ३ अथविज्ञान ओर व्याकरण- 
दढक्षन--डॉ० कपिलदेव द्विवेदी । ४ सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, २- 
प० मुधिष्टिः मीमासक ॥ ५ वावयपदीय ( हिंदी टीका )--अनुवादक प० सूयतारायण 
झुक्ल, चौखम्बा प्रकाथन। ६ भाषातत््व ओर वावयपदीय--डॉ० सत्यकाम वर्मा 
७ वावयपदीय में आरुपात विवेचन--डॉ० शमसुरेश त्रिपाठी ( अप्रकाशित घोध 
प्रबंध )। 

घाग्मट--सस्कृत में वाग्मट नामधारी चार लेखक हैं--'अष्टांगहदय” (वैद्यकप्र च) 
के लेखक, “नेमिनिर्माण' के कर्त्ता, 'वाग्भवालकार' के रचयिता तथा “काव्यानुशासना 
के प्रगेता । यहा जैन कवि वाग्भट का परिचय दिया जा रहा है। इहोने 'नेमिनिर्माण” 
साधक महाकाव्य की रचना की है जिसम १४ सर्गों में जैन तीथ॑कर नेमिनाथ की 
कथा कही गयी है। इनका जम बहिछत्र ( वत्तमान नागोद ) में हुआ था और ये 
परिवाट्वशीय छाहयु या बाहुड के पुत्र थे। 'नेमिनिर्माण' पर भट्टारक ज्ञानभूषण से 
'पजिका' मामक टीका लिखी है। 

साग्मट--आयुर्वेद के महान लेखक | समय ५ वीं शटाब्दी । इ होने 'अध्टागिसप्रह” 
विख्यात ग्रथ वी रचता की है । इनके पिता का साम सिहगुप्त एवं परितामद का ताम 
बाग्भठ था। ये सिधु नामक स्थान के निवासी थे | इनके गुद का नाम अवलोकि- 
हेश्वर था जो बौद्ध थे । इ-टोने अपने ग्रथ मे स्वय उपयुक्त तथ्य को स्वीकार क्या 
है--भिषग्व रो वारश्ट इत्यभूमे वितामहों नामधरोइस्मि यस्य । सुतो भवत्तस्य च सिह 
गुप्तस्तस्पाप्यह सिधुपु एब्धजमा ४ समधिगम्य गुरोरबलोक्तितु गरुरुतराज्च पितु. 








वाग्भट प्रथम | ( ४९२ ) [ वाग्भठ द्वितीय 
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प्रतिभा मया ।! (संग्रह, उत्तर अध्याय ५० ) वाग्मट स्वयं भी वीद्धधर्मावलम्बी थे । 
वाग्भट के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि इन्होने 'अप्टांगसंग्रह” एवं 'अप्टांगहुदय! नामक 
ग्रन्थों की रचना की है । पर 5 इनकी एकमात्र रचना “अप्टांगसंग्रह” ही है जो गद्यपद्धमय 

है। “भष्टांगहदय' स्वतन्त्र रचना न होकर “अष्टांगहदय' का पद्चमय संक्षिप्त रूप है। 
'अप्टांगसंग्रह” का निर्माण 'चरक' एवं 'सुश्ुत” के आधार पर किया गया है और इसमें 
भायुवेंद के प्रसिद्ध आठ अज्जों का विवेचन है । आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में सर्वाधिक 
टीकाएँ अप्टांगसंग्रह” पर ही प्राप्त होती है । 'अभष्टागहृदय” के ऊपर चरक एवं सुश्रत 
के टीकाकार जैंज्जट ने भी टीका लिखी है । इस पर कुछ ३४ ट्वीकाओं के विवरण 
प्राप्त होते है जिनमे आश्ाधर की उद्योत्त टाका, चन्द्रचन्दन की पदार्थचरिद्रिका, दामोदर 
की संक्रेतमजरी, असुणदत्त की सर्वागसुन्दरी टीका अधिक महत्वपूर्ण हैं। “भष्टांग 
हृदय! में १२० अध्याय हैँ गौर इसके छह विभाग किये गए हँ--सुत्रस्थान, शारीरस्थान, 
निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान तथा उत्तरतन्ध | दोनों ही प्रन्थों के हिन्दी 
अनुवाद हो चुके हैँ | थष्टाज्भसग्रह--श्री गोवर्धन शर्मा छागणीकृत अर्थप्रकाशिका हिन्दी, 
टोका | अप्ठाजरहदृदय--हिन्दी टीकाकार श्री अनिदेव विद्यालट्टार | प्रकाशनस्वान-- 
चोखम्बा विद्याभवन । 

आधारप्रन्थ--१. आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्रिदेव विद्यालंकार | १- 
वाग्भठ विवेचन--पं० प्रियन्नत शर्मा । 

वाग्भट प्रथम--काव्यश्ासत्र के आचाय॑। इन्होने वाग्भटालंकार! नामक ग्रन्थ 
का प्रणयन-किया है । इनका समय बारहवी शदादठदी का पूर्व॑भाग है। वाग्मठ का 
भ्राकृंत नाम बाहड़ था भौर ये सोम के पुत्र थे। इनका सम्बन्ध जयसिंह ( १०९३- 
११४३ ई० ) से था। वाग्मट ने अपने ग्रन्थ में संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषा के 
उदाहरण दिये हैं। 'वाग्भटालंकार” की रचना पांच परिच्छेदो मे हुई है | इसमें २६० 
पद्य हैं. जिनमें काव्यश्ास्र के सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवेचन है। प्रथम परिच्छेद में 
काव्य के स्वरूप तथा हेतु का वर्णन है। द्वितीय में काव्य के विविध भेद पद, वाक्य 
एवं अर्धदोप तथा तृतीय परिच्छेद में दस ग्रुणों का विवेचन है। चतुर्थ में चार बब्दा- « 
लंकार एवं ३५ अर्थालंकार तथा गीडी एवं वेदर्भी रीति का वर्णन है | पंचम परिच्छेद 
में नवरस एवं नायक-नायिका भेद का निरूपण है । इस पर आठ टीकाओं का विवरण 
प्राप्त होता है. जिनमें दो ही टीकाएं प्रकाशित हैं। इसका हिन्दी अनुवाद ची खम्बा 
विद्याभवन से प्रकाशित हैं। अनुवादक हैं डॉ० मसत्यत्रता सिह । बाग्गद जैनधर्माव- 
ल्म्ब्रीधे । 

बाधारग्रन्थ--भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ० बछदेव उपाध्याय । 

चाग्मद द्विदीय--ऊाव्यश्ात्र के आचाये। इनका समय १४ वी णताद्दी के 
लगभग है। इन्होने काव्यानुशासन! नामक लोकप्रिय ग्रन्थ ( काव्यशालत्रीय ) की रचना 
की है | ये जेनमतावलम्बी थे । इनके पिता का नाम नेमक्रुमार था। इन्होने 'छन्दो5- 


घ्ष्छ 


तुशासन! एवं 'ऋपभदेवचरित” नामक काव्य की भी रचना की थो। काव्यानु शासन! 
सृत्रशेली में रचित काव्यश्ाज्जीय ग्रन्व है जिस पर स्वयं लेखक ने 'अलंकारतिठक नामक! 
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चृत्ति ल्खी है। ग्रय पांच अध्यायो में विभक्त है। प्रचम अध्याय म काव्य के प्रयोजन, 
हेतु, कवि समय एव काव्यभेदों का वणन है। द्वितीय अध्याय में १६ प्रकार के 
पददोष १४ प्रकार के वाक्य एव अचंदोय वर्णित हैं। तृतीय अध्याय मे ६३ अर्था 
लकार एव चतुथ मे छह शब्दालकारो का विवेचन है । पचम अध्याथ म नौ रस, नायक- 
नायिकाभेद, प्रेम की दस अवस्था एवं रस दोष का बणन है । 

आधारपग्रथ--भारतीय साहित्यशासत्र भाग १--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

चाचस्पति मिश्र--मैथिल नैयायिको मे वाचस्पति मिश्र आते हैं। इहोंने सभी 
भारतीय दछ्यनों का प्रगाढ अगुशीलन क्या था। ययायदशन सम्बधी इनका प्रसिद्ध 
ग्रथ हैं--“यायवात्तिक तत्पय टीका! । इहहोने साब्यकारिका! के ऊपर 'सास्यतत्त्व- 
कौपुदी', योगदर्शन ( व्यासभाष्य ) के ऊपर तस्ववैज्ञारदीः तथा वेदातदशन के 
ऊपर भी ग्रथो की रचना की थी। छाद्भुरभाष्य के ऊपर इनकी 'भामती' मामक 
टीवा प्रसिद्ध है जिसका नामकरण इनकी पत्नी के नाम पर हुआ है। इनके गुढ का 
भाम तिछ्ोचत था। कहा जाता है कि वाचस्पति मिश्र गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ 
धम स सदा पराड्मुख रहा करते थे। “भामती टीका! इनकी सर्वाधिक प्रौढ रचना है 
जो भारतीय दष्धनो म॑ अपना महर्वप्रूण स्थान रखती है । “यायवात्तिक-सात्यपटीका! 
नामक प्रय को रचना का उद्देश्य बौद्ध आचार्य धमकीत्ति के मतो का खण्डन करना 
था [ दे० धमकीत्ति ] + धमकीत्ति ने ग्राह्मण नैयायिको के विचार का खण्डन कर 
बौद्धयाप की महत्ता प्रिद्ध वी है, बाचस्पति मिश्र ने उनके मतों का निरास कर 
न्यायास्त्र की प्रामाणिकता एवं प्रोढ़ठा का निदशन किया है। इनका ग्राविर्भाव 
कोल प४१ वित्रम सवत के आसपास है। इहोंते “यायसूची! मामक अय “यायशास्त्रीय 
ग्राय की भी रचना की है भिसका रचनाकाल ८९८ सवत्‌ दिया है। “ यायसूचीनि- 
व धोयमकारि सुधियां मुदे । भ्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वववसु ( ८९८ ) बत्सरे ॥/ 


आधारप्रय--१ भारतीय दशत--आ० बलदेव उपाध्याप। २ हिंदी 
तकभाषा--आ० विश्वेश्वर (भूमिका )। ऐ३--हिदी “यायवुसुमाब्जलि--आ० 
विश्वेब्वर ( भूमिका )॥ 

बाजसनेयि प्रातिशास्य--यह 'शुवल्यजुर्वेद' का प्रातिशास्य है जिसके रचमिता 
कात्यायन मुनि हैं। ये वातिक्कार कात्यायन से भिन्न तथा पाणिनि के पूर्यवर्त्ती हैं। 
इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं तथा मुख्य प्रतिपाद्य है परिभाषा, स्बर एवं सस्कार 
का विध्तारपूवक विवेचन । भ्रयम अध्याय में पारिभाषिक दाब्दो के लक्षण डिये गए हैं 
एव द्वितीय में तीन प्रकार क॑ स्वरो का लक्षण एवं विशिष्टता का प्रतिपादन है। 
दूतोय से सप्तम अध्यायो मे साध या संस्कार का विस्तृत विवेचन है। इनमर्साध 
पदपाठ बनाने फे नियम और स्वर विधान का वर्णन है। अन्तिम अध्याय में वर्णों की 
गणना एवं स्वरूप का विवेचन है। पाणिनि व्याकरण में इसके अनेक सूत्र ग्रहण कर 
हिए गए हैं-वणस्यथादशन छोप ( १११४१ ), अदशन लोप ( १॥१६० )।॥ इससे 
थे पाणिनि के पुथचर्त्तो सिद होते हैं। इस प्रातिशारूए वी दो धाजाएँ हूँ जो प्रकाशित 











वादिराजपूरि ] ( ४९४ ) [ वात्स्यायन कामसूत्र 
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हो चुकी हैं--उब्वट का भाष्य एवं अनन्त भट्ट की व्याख्या केवछ मद्रास विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित है और उव्वठ भाष्य का प्रकाशन कई स्थानों से हो चुका है । 
आधारग्रन्थ--वेंदिक साहित्य औौर संस्कृति--पं० बलदेवे उपाध्याय । 
वादिराजसूरि--ये जैनदर्शन के प्रसिद्ध आचाय हैं। इनका आविर्भाव नवम 
शताब्दी में हुआ है। वे दिगम्वर सम्प्रदाय के महनीय वर्कशास्त्री माने जाते हैं। 
वादिराज दक्षिण के सोलंकीवंशी नरेश जयसिह प्रथम के समसामयिक माने जाते ह 
जिनका समय शक संवत्‌ ९३८५ से ९६४ है। इन्होंने न्‍्यायविनिश्चयनिर्णय/ नामक 
महत्त्वपूर्ण जेनन्याय का ग्रन्थ लिखा है। यह ग्रन्थ भट्ट अकलंक कृत न्यायविनिशचय! 
का भाष्य है । इन्होंने पादवंनाथचरित्र” नामक सुप्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ की भी 
रचना की है । 
आधारग्रन्ध--भारतीय दर्शन-- आचार्य वलदेव उपाध्याय । 
वात्स्यायन--न्यायसूुत्र के प्रसिद्ध भाष्यकर्त्ता वात्स्यायन है। इनके प्रन्ध में 
अनेक वाक्तिकों के उद्धरण प्राप्त होते हैं जिससे ज्ञात होता है कि इनके पूर्व भी 
न्यायसूत्र पर व्याख्या ग्रन्थों की रचना हुई थी, पर सम्प्रति वात्स्थायन का भाष्य ही 
एतद्विपयक प्रथम उपलब्ध रचना है । इनके भाष्य के ऊपर उद्योतकराचार्य ने विस्तृत 
वात्तिक की रचना की है [| दे० उद्योतकर ]। वात्स्यायन का ग्रन्थ वात्स्यायनभाष्य! 
के नाम से प्रसिद्ध है जिसका समय विक्रम पूर्व प्रथम शतक माना जाता है! संस्कृत 
में वात्स्यायन नाम के अनेक व्यक्ति हैं जिनमें कामसूत्र के रचयिता वात्स्पावन भी 
हैं। पर, न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन उनसे सवंथा भिन्न हैँ [ दे० कामणास््र ] | 
हेमचन्द्र की 'अभिधानचिन्तामणि! में वात्स्यायन के अनेक नामों का निर्देश है जिनमें 
चाणक्य का भी नाम आ जाता हैं। वात्स्यायनो मन्ननाग: कौटिल्यश्चणकात्मक्: । 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्तोडझूगुलश्च सः ॥! यहां वात्स्यायन, पक्षिलस्व्रामी, 
चाणक्य और कौटिल्य एक व्यक्ति के नाम कहे गये हैं। 'वात्स्यायनभाष्य” के प्रथम 
सूत्र के अन्त में चाणक्यरचित “अथंशासतत्र का एक इछोक भी उद्धृत है, अतः बिद्वानों 
का अनुमान है कि कीटिल्य ही न्यायसूत्र के भाष्यकार हूं। 'प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः 
सर्वकमंणाम्‌ । आश्रयः सर्वर्धर्माणां विद्योहेशे प्रकीतिता ॥ पर, यह मत अभी तक 
पूर्णतः मान्य नहीं हो सका है । वात्स्यायन ने नयायदर्शन! अध्याय २, अ० १, 
सूत्र ४० की व्याख्या मे उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भात बनाने की विधि का वर्णन 
किया है जिसके आधार पर विद्वान इन्हें द्रविड़ देश का निवासी मानते हैं । 
काधारग्रन्च--१, इण्डियन फिडाँसफो--भाग २--डॉ० राधाकृष्णनू २, भारतीय- 
दर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । ३. हिन्दी तकंभाषा--आ० विश्वेश्वर । 
चात्ययायन कामसखून--यह भारतीय कामणास्र या कामकदाविज्ञान का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एवं विशववर्रिश्नुत ग्रन्थ है। इसके लेब्रक वात्स्यायचन के नाम पर ही इसे 
वात्ध्यायन कामसूच' कहा जाता है। वात्स्थायन एवं चाणक्य के जीवन, स्थितिकाछ 
तथा नामकरण के सम्बन्ध में प्राचीनकाछ से ही मतभेद दिखाई पडता है। कौटिल्य 
' तथा वात्स्यायन हैमचस्द्र', 'वैजूयन्ती', त्रिकाण्डशेप” तथा नाममाछिक्ा! प्रभृति कोशों 


चात्स्यायन कामसूत्र ] (४९५ ) [ दात्स्‍्यायन वामसूत्र 
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में एक ही नाम वाले व्यक्ति कहे गए हैं, पर ये नाम भ्रमवश एक थ्ाय जुट गए हैं $ 
“नीतिसार” के रचयिता कामादक को चाणक्य का प्रधान शिष्ष्य मानते हुए उसे 
यात्स्यायन से अभिन्न माना गया है। सुवधुरचित “वासवदत्ता! में कामसूश्रतार का 
नाम महनाय दिया हुआ है। कामसूत्र के टीकाकार ( जममंगठा ) यचोधर भी 
यात्यायत का वास्तविक नाम महृनाग स्वीकार करते हैं तथा बहुत से विद्वान 
न्यायभाष्पकर्तता वात्स्यायन को काममूत्र के प्रणेतरा वात्स्यायन से अभिन्न मानते हैं। 
इत्ती प्रकार वात्स्यायन के स्थितिकाठ के विधय में भी मतभेद दिखाई पढ़ता है। 
म० म० हरप्रसाद शाझों के अनुसार वात्स्पायन का सम्रयाई० पु० प्रषम शताब्दो 
है, पर शेप इतिहासकारों ने इनका आविर्भाव तोखदों या चौथी झठों मे माता है। 
ध० सूपनारायण व्यास ( प्रस्रिद ज्यातिविद ) ने इतका स्थितिक्नाछ कालिदास के पश्चातु 
ई० पू० प्रषम छाताब्डी माता है॥ इस प्रकार यात्य्यायन के मापकरण तथा उनके 
आविभविवाल दोनो के ही सम्बधध म विविध मतवाद प्रचलित हैं जितका निराकरण 
अभी तक न हो सत्रा है। 'काममृत्र वा विभाजन अधिकरण, अस्याय तथा प्रकरण में 
किया गया है। इसके प्रथम अविक्तरण का नाम 'सादारण है तया इसके अवगत 
ग्रथ विषयक सामाय विषयों का परिचय दिया गया है। इस अधिकरण में अध्यायों 
की सझ््या पांच है तथा पाच प्रकरण हैं--गास्रमप्रह, विवगप्नविपत्ति विद्यासमुरेश, 
मागरक्वृत्त तथा नापक सहाय दु्ीक््म विमय प्रकरण । प्रथम प्रकरण का प्रतिपाद्य 
विषय धम, अथ तथा काम की प्राप्ति है। इसम कहां गया है कि मनुष्य श्रुति स्मृति 
आदि विभिश्न विद्याओं के साथ अतिदाण रूप से कामशाम्त्र का भी अध्ययन करे॥ 
कामसूतकार के अनुसार मनुष्य विद्या का अव्यथन कर अर्थोपार्जन में प्रद्गत हो 
त्तत्पश्चात्‌ विवाह करके गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करे । किसी दूती या दूव वी सह्यावता 
से उमते किसी नायिका से सम्पक स्थापिव कर प्रेम-सम्व ध बढ़ाना चाहिए तदुपरा-त 
उसी से विवाह करना चाहिए जिसमे कि गाहर्थ्य जीवत सदा के ठिए सुश्दी बने । 

द्वितीय अधिकरण की अभिधा साम्प्रयागिक है जिसका अथ है सम्भोग। इस 
अधिक्रण म दस अध्याय एवंसत्रह प्रक्तरण हैं जिनमे नाता प्रकार से स््री-तुद्ध के 
सम्भोग का वणन किया गया है । इसमे बताया गया है कि जब तक मनुष्य सम्भोग 
करा का सम्यक भान नहीं प्राप्त करता तब तक उसे वाह्तविक आनाद नहीं मिलता ॥ 
तृतीय अधिकरण को कया साम्प्रयुक्त कहा गया है। इसमे पाँच अध्याय त़्षा नौ 
प्रकरण है। इस प्रकरण में विवाह के योग्य कया का वैन किया गया है। काम- 
सुत्रक्ार ने विवाह को धामित्र बधन माना है। चतुष अधितरण को "भार्यायिक्रणा 
कहते हैं। इसमे दो अध्याय तथा गाद अविकरण है. त्या भार्या के दो ग्क्रार 
( विवाह होते के पश्चात्‌ कया को भार्या कहते हैं) व्ित हैं एक्चारिणों तथा 
सपत्नी | इस अधिकरण म॒दोना भायाओ के प्रति पति का तवा पति ऊे प्रति उनके 
कत्तव्य का बणन है। पाँचवें अधिकरण को सज्ञा पारदारिक है। इस प्रकरण में 
अध्यायों की सख्या छह तथा प्रकरणों को सरूया टस है । इसका विपय परल्वी तथा 
परपुद्प के प्रेम वा चणन है। विन परिस्थितियों मे प्रेम उन्पन्न होता है, बढ़ता एव 
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हृव जाता है, किस प्रकार परदारेच्छा की पृत्ति होती है वा ब्रियों की व्यभिचार से 
केसे रक्षा हो सकती है, आदि विपयो का यहाँ विस्तारपृर्वंक दर्णन है। छठे प्रकरण 
को 'वेणिकः कहा गया है। इसमें छह अध्याय तथा बारह प्रकरण हैं। वेध्याओं के 
चरित तथा उनके समागम के उपायों का वर्णन ही इस अधिकरण का प्रमुख विषय 
है | कामसूत्रकार ने वेश्यागमन को दुव्यंसन माना है। सप्तम अधिकरण की संज्ञा 
ओऔपनिपदिकः है। इसमे दो अध्याय तथा छह प्रकरण है. तथा तन्त्र, मन, औपधि, 
यन्त्र आदि के द्वारा नायक-नायिकाओं को वजशीभूत करने की विधियां दी गयी हैं। 
रूपलावण्य को बढ़ाने के उपाय, नप्टराग की पुनः प्राप्ति तथा चाजीकरण के प्रयोग की 
विधि भी इसमें वर्णित है। ओऔपनिषदिक का अर्थ टोटका! होता है। इस ग्रन्य में 
कुछ सात अधिकरण, ३६ वध्याय, ६४ प्रकरण एवं १२४० सूत्र ( इलोक ) है । कामसूत्र 
में बताया गया है कि सर्वप्रथम इस शास्त्र का प्रवचन ब्रह्मा ने किया था जिसे नन्‍्दी ने 
एक सहत्न अध्यायो में विभाजित किया। उसने अपनी ओर से कुछ घटाव नहीं 
किया । ब्वेतकैतु ने नन्दी के कामथ्ास्न को सम्पादित कर इसका संक्षिप्तीकरण किया | 
कामसूत्र” मे मैथुन का चरमसुख तीन प्रकार का माना गया है--१--पम्भोग, 
सन्वानोत्पत्ति, जननेन्द्रिय तथा काम-सम्वन्धी समस्याओं के प्रति आदर्शमय भाव | 
२--मनुप्य जाति का उत्तरदायित्व--३:--अपने सहचर या सहचरी के प्रति उच्चभाव, 
अनुराग, श्रद्धा और हितकामना । वात्स्यायन ने इसमें धर्म, अर्थ और काम तीर्नों की 
व्यास्या की है। कामसूत्र मे वेवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा 
प्रेमी-प्रेमिकाओं के परस्पर कलह, अनवन, सम्बन्धविच्छेंद, गुप्त-व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, 
नारीअपहरण तथा भप्राकृतिक व्यभिचारों आदि के दुष्परिणामों का वर्णन कर बध्येता 
को शिक्षा दी गयी है जिससे कि वह अपने जीवन को सुखी बना सके। संस्कृत में 
'कामसृत्र' के आधार पर अनेक ग्रस्थों की रचना हुई है। इनके लेखकों ने कामसूत्र” के 
कतिपय विपयो को लेकर स्वतन्त्र रूप से ग्रन्थ-रचना की है, जिन पर वात्स्यायन 
का प्रभाव स्पष्ट हे । कोकपण्डित ने 'रतिरहस्य', भिद्धुपद्मश्ली ने 'नागरसखर्वंस्व” तथा 
ज्योतिरीदवर ने 'पंचसायक! नामक ग्रन्थ लिखे हैं। 'कामसत्र' के आधार पर अनज्रज़! 
'कोकसार' कामरत्न” आदि ग्रन्थ भी लिखे गए हैं । 











आधारग्रन्य--१. कामसत्र ( हिन्दी व्याख्या सहित )-- ( जबमझ्भधला सहित ) 
व्यास्याता श्रीदेवदत्त द्रा्यी-चीखम्वा प्रकाशन । २. कामसत्र परिशीलन-श्री वाचस्पति 
गेरोला ( संवर्तिका प्रकाशन, इलाहाबाद ) ३. कामकुम्जलता--सं० आ० दुण्डिराज 
शास्त्री । 


वासन--काव्यक्षात्र के भाचाय। ये रीतिसम्प्रदाय के प्रवत्तंक माने जाते हैं । 

इन्होंने 'काव्यालंकारसत्रवृत्ति! नामक ग्रन्य की रचना की है जिसमें 'रीति! को काव्य 

की आत्मा माना गया है. [ दे० काव्यालंक्रारसूत्रवृत्ति || ये काइमीर निवासी तथा 

-- उन्नट के सहयोगी है। 'राजतरंगिणी' में वामन को जयावीड ( कावमीर नरेद्य ) का 
मन्धरी लिखा गया है--- 
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मनोरय' ध्द्धदत्तश्चटक साचधिमास्तथा। बभूवु कदयस्तस्य वामनाद्याइच यात्रण ॥ 
४।४९७ जयापीड का समय ७७९ से ८१३ ई० तक है। वामन का उल्लेख अनेवः 
आलकारिको ने क्या है जिससे उनके समय पर प्रकाथ पडता है। राजशेखर ने 
“काव्यमीमासा! मे वामनीया ' के नाम से इनके सम्प्रदाय के आलकारिकों का उल्लेख 
है तथा अभिनवगुष्त ने एक दटोक [ ध्वयाछोक मे उद्धृत--अनुरागवती सथ्या दिव- 
सस्तत्‌ पुरसर । अह्दो दैवगति कीहकू तथापि न समागम ॥ ] के सम्बंध मे बताया 
है कि घामन के अमुसार इसमे आक्षेपालकार है। इस प्रकार राजशेखर एवं अभिनव 
से बामन पूर्व॑वर्ती सिद्ध होते हैं ! 'काव्यालकारसूत्रवृत्ति'मे ३१९ सूत्र एव पाँच अधिकरण 
हैं। स्वय घामत ने स्वीकार किया है कि उहोंने सूत्र एव बृत्ति दोनों की रचना की 
है-- प्रणम्य परम ज्योतिर्वामनेत कृविप्रिया । काब्यालकारसूत्राणां स्वेयां वृत्तिविधीयते ॥ 
मगलइलोक । इसमें गुण, रीति, दोष एवं अलकार का विस्तृत विवेचन है। बामन 
मे गुण एवं अल्कार के भेद को स्पष्ट करते हुए काव्यशार्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है। इनके अनुसार भुण बाव्य के नित्यधम हैं और अलकार अनित्य।॥ 
बाब्य के छोभा[कारक धम अकृकार एवं उसको कतिशापिद करने वाले गुण हैं, सौदे 
हो अलकार है। इहोंने उपमा को मुख्य अलकार के रूप भ मायता दी है मोर 
बाध्य में रस का महत्त्व स्वीकार किया है । । 
आधारग्रथ--१ हिंदी काब्पालकारसृत्रवृत्ति--आ० विश्वेश्वट ॥ २ भारतीय 
साहित्यश्षास्र भाग १, २--आ० बलदेव उपाध्याय | 
बामनपुणण--थरु राणो में फ्मानुसार चौदहवाँ पुराण । वामनपुराण' का सम्बध 
भगवाय विष्णु के वामनावतार से है। “मर्स्पपुराण” मे कहा गया है कि जिस पुराण 
से त्रिविक्रम था घामन भगवान्‌ वी गाया का ब्रह्मा द्वारा कीत्तन किया गया है और 
जिसमें भगवान्‌ द्वारा तीन पगो से प्रह्माष्ड को नाप लेने का वणन है, उसे 'वामन- 
पुराण” कहने हैं। इसम दस सहक्त इछोक एवं ९२ अध्याय हैं तथा धृव और उत्तर 
भाग के नाम से दो विभाग किये गए हैं। इस पुराण मे चार सहिवाएँ हैं--माहेश्वरी- 
सहिता, भागवतीसहिता, सोरीसहिता और पगाणेश्वरीसदहिता। इसका प्रारम्भ 
वामनावतार से होता है तथा कई अध्यायों में विष्णु के अवतारों का बणन है। 
विष्णुपरक पुराण होते हुए भी इसमे साम्प्रदायिक सकीणता नहीं है, क्योकि विष्णु दी 
अवतार-गाया के अतिरिक्त इसमे शिव-माहात्म्य, शेवतीय, उमा शिव विवाह, गणेश 
का जम तथा कात्तिकेय की उत्पत्ति वी क्‍या दी गयी है ॥ 'वामनपुराण” में वणितर 
शिवपावत्तीचरित का वुमारसभव” के साथ आाइचबजनक साम्य है। विद्वानों का 
कहना है कि कालिदास के कुमारसमव से प्रभावित होने के कारण इसका समय 
बालिदासोत्तर युग है । वेंक्टेश्वर प्रेस वी प्रकाशित प्रति मे मारदपुराणोक्त विपयो 
की पूण सगति नहीं बैठती । पूर्वार्ड के विषय तो पूणत बिल जाते हैं कितु उत्तराड 
की भाहेश्वरी, भागवतती, यौरी और गाण॑श्वरी नामक चार संहिताएँ मुद्रित प्रति भें 
प्राप्त नहीं होतों । इन सहिताओ वी छल्येक सख्या चार सदत्त है। वामन पुराण की 
विषय घूची--छुमंकल्प के दृत्तात का वणन, बह्याजी के छिरच्छेद की बया, कपाछ 
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मोचन आखझ्यान, दक्षयज्ञ-विध्वंस, मदन-दहन, प्रह्लादनारायणयुद्ध, देवासुर संग्राम, 
सुक्रेशी तथा सूय॑ की कथा, काम्यब्रत का वर्णन, दुर्गाचरित्र, तपतीचरित्र, कुर्क्षेत्र- 
वर्णन, अनुपमसत्या-माहात्म्य, पावंती की कथा, जन्म एवं विवाह, कौशिकी उपास्यान, 
कुमारचरित, अन्धकंवध, साध्योपाख्यान, जाबालिचरित, अन्ध एवं शाद्धूर का युद्ध, 
राजा बलि की कथा, लक्ष्मी-चरित्र, त्रिविक्रम-चरित्र, प्रह्माद की तीथंयात्रा, धुन्धुचरित- 
प्रेतोपास्यान, (नक्षत्रपुषष की कथा, श्रीदामाचरित । उत्तर भाग--माहेश्व री संहिता- 
श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों का चरित्र, भागवती संहिता---जगदम्बा के अवतार की कथा-- 
सौरी संहिता--सुर्य की पापनाथक महिमा का वर्णन, गाणेश्वरी संहिता--शिव एवं: 
गणेश का चरित्र | 
आधारग्रन्ध--१--वामनपुराण ए स्टढी--डॉ० वाघुदेव शरण अग्रवाल । २-८ 
पुराणमू--वर्ष ४, पृ० १८९-१९२ वही-भाग ५, १९६३। ३--प्राचीन भारतीय 
साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स । ४--पुराण विमर्श--पं० बलदेव उपाध्याय । 
५४--पुराणतत्त्वमीमांसा--श्रीक्ृष्णमणि त्रिपाठी । ६--वामन प्रुराणांक-गीता 
प्रेस, गोरखपुर । 
चामनभट्ट वाण--ये राज वेमभूपाठ के राजकवि थे। इनका समय विक्रम का 
पंचदश शतक है। इन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर पुर्णं सफलता के साथ लेखनी 
चलायी है । इनकी रचनाओ मे काव्य, नाटक, गद्यग्रन्थ एवं कोश ग्रन्थ प्राप्त होते हैं । 
१--तलाभ्युदय---इनमें नल-दमयन्ती की कथा वर्णित है। यह ग्रन्थ अपूर्ण रूप में 
त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुआ है। इसमे नवम सर्ग ब्छोक संख्या ३ तक 
के ही अंग प्राप्त होते हैं। २--रघुनाथचरित--यह काव्य तीस सर्गों में है, किन्तु 
अभी तक अप्रकाशित है । इसके दो हस्तलेख तंजोीर हस्तलिखित पुस्तक संग्रह भाग ६, 
सं० ३७२१ एवं अबच्यार पुस्तकालय २, २७ में प्राप्त होते है। ३--हंसदुत--में घदूत 
के अनुकरण पर रचित सन्देश काव्य जिसमें ६१ + ६० ८ १२१इलोक हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ 
मन्दाकान्ता वृत्त में लिखा गया है। ४--वाणासुर विजय--यह काव्य अश्रकाश्िित हैं 
भीर इसका विवरण थोरियन्टल लाइब्रेरी मद्रास की श्रिवर्षोय हस्तल्खित पुस्तक सूची 
६, सं० ७१८१ में प्राप्त होता है। ५--पार्वत्ीपरिणय--पांच ,अंको के इस नाटक 
में कुमारसम्भव के आधार पर शिव पाव॑त्ती-विवाह का वर्णन है । ६---कनकलेखा--- 
इस नाठक की रचना चार अंकों में हुई है और व्यासवर्मन्‌ तथा कनकछेखा के विवाह 
का वर्णन है । ग्रंथ अप्रकाशित है। ७--शइज्भारभूषण भाण--यह एक अद्धू में समाप्त 
होने वाछा भाण है। इसका नायक विलासशेखर नाम का धूत्त व्यक्ति है। ५--वेम- 
भूपाल चरित--इसमें वेमभूपाछ का जीवनचरित गद्य में वणित है। इसका प्रकाशन 
श्रीरंगमू से हो चुका है। ९--अव्दचन्द्रिका--यह कोश ग्रंथ है और भभी तक 
अप्रकाशित है । १०--शब्द रत्वाकर--यह कोश्य ग्रन्थ भी अभी तक अप्रकाशित है । 
आधारग्रन्य--संस्कृत के सन्देश काव्य--डाँ० रामकुमार आचारय॑। 
चायुपुराण--क्रमानुसार चौथा पुराण । इसे कतिपय विद्वान्‌ 'शिवपुराण' भी 
कहते हैं। भर्थात्‌ु 'शिवपुराण” भौर वायुपुराण! दो पृथक पुराण न होकर एक ही प्रुराण 








यायुपुराण ] (४९९ ) [ वायुपुराण 
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के दो नाप्र हैं, पर कुछ विद्वानों के अनुसार दोनो भिन्न भिन्न पुराण हैं। यही बात 
पुराणों में भी कही गयी है । 'विष्णु', 'मारकण्डेय', 'कुम', वाराह', 'दिज्भु', 'ब्रह्मवैवत्त 
एवं 'भागवतपुराण! में 'शिवपुराण' का बणन है विन्तु "मत्स्यपुराण', “नारदपुराण! 
भौर 'दिवीभागवन' मे बायु' का ही उल्हेव क्या गया है। पर इस समय दोनो ही 
पुराण पृथक्‌-पृषकू रूप म॒ प्राप्त हैं गौर उनके विषय विवेचन में भी पर्याप्त अ'तर है 
[ दे शिवपुराण] । 'वायुपुराण में इछोक़ सख्या ग्यारह सहस्त है तथा इसमें कुछ ११२ 
भध्याय हैं । इसमें चार खण्ड हैं, जिें पाद कहा जाता है--प्रक्रिया, अनुधग, उपोद्ात 
एव उपसद्दारपाद । अय पुराणों की भाति इसमें भी सृष्टि-क्रम एवं वश्ावली वा कथन 
बिया गया है । प्रारम्भ के कई अध्यायों मे मृष्टिक्रम का विस्तारपूवव वणन के प्चातु 
भौगोलिक वणन है, जिसमे जम्बूद्वीप का विश्वेप रूप से विवरण तथा आय द्वीपों का 
बचने किया गया है । तदन-तर अनेक अध्यायों में खगोल-वणन, युग ऋषि, तीथ तपा 
मजों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके ६० दें अध्याय म वेद वी शाखाओं वा 
विवरण है और ८६ तथा ८७ अध्यायों में सगीत का विशद विवेचन जिया गया है । 
इसमे दई राजाओं के वशों का वणन है तथा प्रजापति बश--वर्णन, वश्यपीय, प्रजा- 
सर्ग तथा ऋषिधशों के मतगत प्राचीन बाह्य बच्चों का इतिहास दिया गया है । 
इसके ९६ अध्याय में प्राचीन राजाओं की विस्तृत वद्यायलियां प्रस्तुन की गयी हैं। 
इस पुराण के अनेक अध्यायों मे थाद का भी वणन किया गया है तथा आठ में प्रलय 
का बर्णत है। 'बायुपुराण! का अ्रविषाध है,--शिव भक्ति एव उसकी मदहतीयता का 
निदशन। इसके सारे आस्यान भी शिव भक्तिपरक हैं। यह शिवभक्तिप्रधान पुराण 
होते हुए भी क्ट्टरता-रहिंत है और इसम अय देवताओं का भी वणन दिया गया है 
तथा कई श्रध्यायों मे विष्णु एवं उनके अवतारों की भी गाया प्रस्तुत की गयी है। 
'बायुपुराण” के ११से १४ अध्यायों मे यौगिक प्रक्षिया का विस्तारपुवतर वणन है 
ठपा शिव के ध्यान मे छीन योगियो द्वारा शिवछोक की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए 
इसवी समाध्ति की गयी है। 

रचमाकौशल वी विशिष्टता, सगे, प्रतिसग, यश, मवाठर एवं वश्चानुचरित के 
समावेश के कारण इसकी महनीयंता असदिग्ध है। इस पुराण के १०४से ११२ 
अध्यायो में वैष्णबमत का पृष्टिकरण है, जो प्रक्षिप्ठ मादा जाता है। ऐसा छगता है 
कि किसी दैष्णव भक्त मे इसे पीछे से जोड दिया है। इसके १०४ वें अध्याय म भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बी छलित लीला वा गान किया गया है, जिसमे राधा का नामोल्छेव है ॥ 
'दायुपुरएएए के आर्विम काठ अध्यायों (१०४-११२ ) में गणा का विख्तारपूर्देक 
माहत््म्य प्रतिपादन है तथा उसके तीथदेवता “गदाधर” नामक विष्णु ही बताये गए 
हैं। इश्च पुराण के चार भागो की अध्याय सख्या इस प्रकार है--प्रक्रियपाद १-६, 
उपोद्धातपाद ७-६४, अनुधगपाद ६५-९९ तथा उपसहारपाद १००-११२ | 'वायु- 
पुराण” की छोकद्रियता बाणभट्ट के समय मे हो गयी थी। वाण ने 'कादम्बरी मे 
इसका उल्लेख विया है--वुटाणे वायु प्रलवितम्‌' । दकराचाय के ब्रद्मतृत्रभाव्य” मे 
भी इसका उल्लेख है ( १(३॥२८, १।३॥३० ) तथा उसमे “वायुपुराण” के इछोद उद्धृत 
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वाराह या वराहपुराण ] ( ५०० ) . [ बाराह या वराहपुराण 
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हैं ( ८६२,३३ )। महाभारत” के वनपर्व में भी वायुप्राण” का स्पष्ट निर्देश है-- 
एतू्‌ ते स्ंमास्यातमतीतानागतं॑ मया। वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणपृपिसंल्तुतम्‌ ॥ 
१९१।१६। इससे इस पुराण की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

आधारभ्रन्थ-- १--वायुपुराण ( हिन्दी मनुबाद )--अनु० पं० रामप्रसाद 
त्रिपाठी । २--दी वायुपुराण--( अंगरेजी )--डॉ० हाजरा ( इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्‍्वार्टर्ली ) भाग १४१९३८। ३--पुराणत त्त्वमीमांसा--श्रीक्षष्णमणि त्रिपाठी | ४-- 
पुराण-विमश--पं ० वलदेव उपाध्याय । ५--प्राचीन भारतीय साहित्य--विन्टरनित्स 
भाग १, खण्ड २। ६--इतिहास पुराणानुशीलन--डॉ० राम्ंकर भट्ठाचार्य | ७-- 
वेदस्थ पुराणगत सामग्री का अध्ययन---डा० राम्णंकर भट्टाचाय । 

चाराह या वराहपुराण--क्रमानुसार १२ वां पुराण । इस पुराण में भगवाव 
विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है, अतः उन्ही के नाम पर इसका नामकरण किया 
गया है। विप्णु ने वराह का रूप धारण कर पातालल्तोक से पृथ्वी का उद्धार कर इस 
पुराण का प्रवचन किया था। यह वेप्णवपुराण है। नारद” भौर 'मत्स्यपुराण! के 
अनुसार इसकी इलोक संख्या २४ सहस्र है, किन्तु कठकते की एशियाटिक सोसाइटी के 
प्रकाशित संस्करण में केवल १०७०० इलोक हैं । इसके अध्यायों की संख्या २१७ है 
तथा गीडीय गौर दाक्षिणात्य नामक दो पाठ-भेद उपलब्ध होते हैं, जिनके अध्यायों की 
संख्या में भी अन्तर दिखाई पड़ता है ॥ यहां तक कि एक ही विषय के वर्णन में इलोकों 
में भी अन्तर भा गया है। इसमें सृष्टि एवं राजवंशावलियो की संक्षिप्त चर्चा है, पर 
पुराणोक्त विषयों की पूर्ण संगति नहीं बैंठ पाती । ऐसा लगता है कि यह पुराण विष्यु 
भक्तों के निमित्त प्रणीत स्तोत्रों एवं पूजा-विधियों का संग्रह है । यद्यपि यह वेष्णवपुराण 
है, तथापि इसमे शिव एवं दुर्गा से सम्बद्ध कई कथाएँ विभिन्न वध्यायों में वर्णित हैं । 
इसमें मातृ-पृजा और देवियों की पूजा का भी वर्णन ९० से ९५ अध्याय तक किया गया 
है तथा गणेश-जन्म की कथा एवं ग्रणेशस्तोच्र भी दिया गया है । 'वाराहप्रुराण! मे 
श्राद्ध, प्रायश्चित, देव-प्रतिमा निर्माण-विधि आदि का भी कई अध्यायो में वर्णन है तथा 
कृष्णं की जन्मभूमि मथुरा-माहात्म्य के वर्णन में १५२ से १६८ तक १७ अध्याय लगायें 
गए हैं । मशुरा-माहात्म्य में मछुरा का भूगोल दिया हुआ हैं तथा उसकी उपयोगिता 
इसी दृष्टि से है। इसमें, नविकेता का उपाख्यान भी विस्तारपूर्वक वर्णित हैं जिसमें 
स्वर्ग गौर नरक का वर्णन है । विण्णु-सम्बन्धी विविध ब्रतो के वर्णन में इसमें विद्येष 
व दिया गया है, तथा ह्वादणी ब्रत का विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए विभिन्न मात्तों 
में होने दाली दादशी का कधन किया गया है। इस पुराण के कई सम्पूर्ण अध्याय गद्य 
में निवद्ध हैं ( ८१-८३, ८६-८७, ७४ ) तथा कतिपय बध्यायो में गद्य और पद्य दोनों 
का मिथ्रण है। “भविप्यपुराण” के दो वचनो को स्दुधृत किये जाने के कारण यह उससे 
अर्वाचीन सिद्ध होता हैं। [ १७७॥५१ ) इस पुराण में रामानुजाचार्य के मत का विद्यद 
रूप से वर्णन है। इन्हीं आधारों पर विद्वानों ने इसका समय नवम-दष्यम छाती के 
लगभग निश्चित किया है । 

आधार ग्रन्च--१- प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २--विन्टरनित्स | 


है थे 


९3 





वाल्मीकि ] ( ४०१ ) [ वाह्मौकि 
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२--पुराणत स्वप्रीमांसा--भ्रीहष्णमणि त्रिपठी । ३--इतिहास पुराण वा अनु 
शीलन--डॉ रामशक्र मद्ठाचायें । ४-पुराणम्‌ बर्य ४ ( १९६२ ) पृ० ३६००३८३ 
३--पुराण-विमश्च-प१० बलदेव उपाध्याय ॥ 

चास्मीफि--सस्कृत फे मादि कवि | इहोंने 'रामायण” नाम धादि महावाव्य 
वी रचना की है [ दे” रामायण ]। वाल्मीकि के सम्बंध में कहा जाता है. कि सव- 
प्रथम इनके मुख से ही काव्य का आविर्भाव हुआ था । रामायण के बालकाण्ड म॑ यह 
कथा प्रारम्भ में हो मिलती है। तमसा नदी के विनारे महयि भ्रमण कर रहे थे, उसी 
समय एप व्याधा आया और उसने वहां विद्यमान ऋौंच पक्षी के जोडे पर बाण प्रहार 
किया । बाण के छगने से भौंव मर गया। ओर भ्रौंची तरुण स्वर में लात्तनाद परने 
लगी | इस करुण दृश्य का देखते हो महयि के हृदय मे वदणा का मैंधगिक लोत फूट 
पडा और उनके मुख से मकस्मात्‌ शाप के रूप में फाब्य फी वेगवती धारा प्रवाहित 
हो गयी । उद्दने व्याथे को ज्याप टेते हुए बहा वि जाओ, तुम्हें जीवन में कभी भो 
शाकति म मिले पयोकि तुमने प्यार करते हुए भ्ौंच मिथुन में से एक को मार दिया। 
मा निषाद प्रतिष्ठी त्वमगम शाश्वती समा । यतृ ब्रॉचमिशुनादस्मदधी काममोहितम्‌॥ 
कवि का झोक इोर मे परिणत हो गया, जो सम-अक्षर युक्त चार पादो का था। इसी 
इश्क के साथ सस्दृत वाग्वारा का जाम हुआ ओर इसी मे महाकाब्य की गरिमा 
सपृक्त हुई । यात्मिकी यो सच्चा ववि हृदय प्राध्त हुआ था और उनमे महान्‌ कवि 
के सभी गुण विद्यमान थे । कहा जाता है कि 'मानिषाद” बाली बविता को सुनकर 
स्वयं ब्रह्माजी ऋषि के सम उपस्यित होवर बोले क्रि--महर्पे । आप आधद्यकवि हैं, 
अब आप) प्रातिभचश्चु का उ'मेष हुआ है । महाकवि भवभूति ने इस घटना का बणन 
*उत्तररामचरितर नामक नाटक में कया है--कपे प्रबुद्घोईसि वागात्मनि ब्रह्मणि | तद 

[हि रामचरितम्‌ | अब्याहतज्योतिराप ते चक्ु प्रतिभाति। आद्य कविरधिं। समा 

धरेदचतुभिय पारद्दर्गीती महपरिणा। सोश्नुव्याहरणाद भूय घोर इलोफ्लमागत ॥ 
१४३४० । महाकवि कालिदास ने भी इस घटना का वणन किया है--तामभ्यगच्छदू 
रुदितानुसारी कवि नुशेध्माहरणाय यात ॥ निषादविद्धाण्डजदशरनोत्य इलोकत्यमापथ्चत 
ग्रस्य क्षोक ॥ रघुवश १४।७० । ध्वनिकार ने भी अपने ग्रथ मे इस तथ्य वी अभिव्यक्ति 
की है-वाव्यस्थात्मा स एवाथस्तथा चादिकवे प्ररा। ब्रौचद्र/ठ्वियोगोत्प झोक 
इलोव्सवमागत ॥ ध्व यालोक १५ ।॥ 

वाल्मीकि ने 'रामायण” के माध्यम से महाराज रामचद्र के पावन, लोकविश्वुत 
तथा आदश चरित का वणन क्या है। इसमे कवि मे वल्पना, भावना हौंली एवं 
चरित की उदात्तता का अप्रतिम रप प्रस्तुत किया है। वाह्मोक्रि नैयगिक कवि हैं! 
जिनवी छेखनी क्सी विषय का वणन करते समय उसका चित्र खोंच देती है। कवि 
प्राइतिक हृदयो का वणन करते समय उत्तका यथाय रूप शब्दों द्वारा मुत्तित कर देता 
है । वाल्मीकि रसपेशल कवि हैं और इनवो दृष्टि मुद्ंयत रसनसमृष्टि की ओर रही है | 
रामायण में मगोरम उपमाओ तथा उद्मेक्षाओ की विराट दृत्यावली दिखाई पडती है । 
कवि किसी विषय का वणन करते समय, अप्रस्तुत विधान के रूप में, अछड्भुररो की 
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छटा छिठका देता है। वाल्मीकि प्रकृति के कवि हूँ । इन्होंने अपनी रामायण में उन्पुक्त 
रूप से प्रकृति का चित्रण किया है । किसी भी स्थिति में कवि प्रकृति से दूर नही रहता 
भीर किसी-न-किसी रूप में प्रकृति को उपस्थित कर देता है। प्रकृृति-चित्रण में विवि- 
धता दिखाई पडती है, फलत: कवि प्रकृति के न केवछ कोमल दृश्यों का ही वर्णन 
करता है, अपितु भयंकर एवं कठोर रूपों का भी निदर्शन करते हुए दिखाई पडता है। 
व्यामिश्रितं स्जकदम्बपुप्पैनंव॑ जल परव॑तधातुताम्रम्‌ । मयूरकेकाशिरनुप्रयात॑ शेठापगाः 
घीघ्रतरं वहन्ति ॥ मेघाभिकामाःपरिसंपतन्ति संमोदिता: भातिवलाकर्पक्ति: | वातावधूता 
वरपौण्डरीकी लम्बेव माला रुचिराम्धरस्य ॥ किप्क्रिन्धाकाण्ड २८।१८,२३ । “शेल- 
नदियाँ उस जल को, जिसमें सर्ज और कदम्ब के फल चह रहे हैं, जो पर्वत्त की 
धातुओं से ताम्रव्ण हो रहा है औौर जिसमें मोरो की केकावाणी की अनुगुब्ज है, 
तेजी से वहा कर ले जाती हैं। मेघों की कामना रखने वाली, उडती हुई शवेत वक- 
पंक्ति श्रेष्ठ ब्वेत पक्षों से निमित, हवा में डोछती हुई, आकाश की सुन्दर माला-ती 
जान पड़ती है ।” आदि कवि ने शब्द-कीड़ा की प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की है । वर्षा-वर्णत 
( किपष्किन्धाकाण्ड ) एवं चन्द्रोदय-वर्णन ( लंकाकाण्ड ) में यह प्रवृत्ति अधिक है। 
निद्रा घने: केशवमभ्युपेति द्रुतं नदी सागरमभ्युपैति | हृष्टा वछाका घनमश्युपेति कान्‍्ता 
सकामा प्रियमभ्युपंति । किप्किन्धाकाण्ड २८२५ । “धीरे-धीरे निद्रा केशव को प्राप्त 
होती है, नदी तेजी से सादर तक पहुंचती है, ह॒प॑भरी बगुली वादल के पास पहुंचती है 
है ओर कामनावत्ती रमणी प्रियतम के पास ।” 

रामायण मे अधिकांशत: अनुष्दुप्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है, पर संर्ग के अन्त में 
वसन्ततिलका, वंशस्थ या द्रुतविलंबित छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इसकी भापा सरल एवं 
विपयानुसारिणी है । कवि ने सर्वत्र वर्णन-कौशल का प्रदर्शन कर अपनी अदभुत काव्य- 
प्रतिभा का परिचय दिया है| वाल्मीकि संस्क्रत मे रस-धारा के प्रथम प्रयोक्ता महाकवि 
हैं। इनके सम्बन्ध में अनेक प्रणस्तियाँ प्राप्त होती हैं उनमें से कुछ को उद्ध्वत किया 
जाता है। १--ययस्मादियं प्रथमतः परमामृतोधनि्धोपषिणी सरससुक्तितरद्धभज्धिः। 
गंगेव धुरजंटिजटान्चलतः प्रवृत्ता वृत्तेन बाकृतमहमादिकर्वि प्रपदयें॥ मुृक्तिमुक्तावली 
४३९। २--चर्चाभिदचारणानां क्षितिरमण ! परां प्रापष्य संमोदलीढां मा कीर्ते: 
सीविदल्लानवगणयव कबथिकब्नातवाणीविलासान । गीत॑ झ्यात॑ न नाम्ता किसपि रघुपतेरथ 
यावत्‌ प्रसादादु, वाल्मीकेरेव धात्री धवरूयति यश्ञोमुद्रया रामचन्द्र: । 

चाऊुदेय चिजय--इस महाक्वाब्य के प्रणेता केरठीय कवि वासुदेव है, जिसमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चरित वर्णित है। यह महाकाव्य अधूरा प्राप्त है और इसमे 
केवल तीन सरय 6ै। कवि ने पाणिनिमृत्रो के हृष्टान्त प्रस्तुत किये हैँ। इसकी पूर्ति 
नारायण नामक कवि ने 'धातुकाव्य! लिख कर की है। इसके कथानकक दा अन्त कंस- 
बध से होता है । 

चिकटनिदम्बा--ये संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जन्म काशी में 
हुमा था। अभी तक इनके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहों हो सका है, गौर इनका 
जीवन-वृत्त तिमिराच्छन्त है । ृक्तिमुक्तावली' में राजशेखर ने इनके सम्बन्ध में मपने 
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विक्रम चरित या घिहासन द्वाविशिका)[ ४०३ ) [ विक्रमोवशीय 
थाम अब जज पक जज की रकक कक कक केक क केक कक 

विचार प्रकट किये हैं--के बेंक्टनितम्बेन गिरा गुम्फेन रजिता । निःदानठि निजका-ताना 
न मोख््यमधुर बच । इनकी एक बविता दी जा रही है--अयासु तावदुप्रदसहासु 
भूज़ ! छोठ विनोदय मन सुमनोलतासु । मुम्धामजातरजस वलिकामवाले व्यू 
कदययसि कि नथमप्तिकाया ॥ 'रेभौरे! तेरे मदन को सहनेवाली अय पुष्पलताओं 
में अपन घचल चित्त को विनोदित कर। अनखिदों केसररहित इस नवमल्किका की 
छोटी कली को अभी झसमय में क्‍यों व्यथ दु'ख दे रहा है। अभी तो उसमे केसर भी 
नहीं है, वेचारी खिली तक मही है। इसे दुख देना बया तुझे सुहाता है? यहाँ से 
हद जा ।' 

विक्रम चरित या सिंद्दासन द्वार्निशिका--यह सस्हृत का छोकप्रिय कपा 
सग्रह है। इसके रचम्रिता का पता नहीं चलता । इसके तौन सस्व्रण उपलब्ध हैं--- 
क्षेमक्र का जैंन सस्व॒रण, दक्षिण भारतीय पाठ एवं वररुचिरचित कहा जाने बाला 
बज्भाल का पाठा-तर । इसमे ३२ सिहासनों या ३२ पुतल्षियों की कहानी है। राजा 
भोज पृथ्दी म॑ गडे हुए महाराज विक्रमादित्य के सिहासन को उस्राडता है और ज्योंही 
उसे पर बैंठने की तैयारी करता है कि वत्तीसों पुठलियाँ राजां विक्रम के पराक्रम का 
बणन कर उसे बैठने से रोकती हैं । वे उसे अयोग्य घिद्ध कर देती हैं। इसमे राजा वी 
उदारता एवं दानशीलता का वर्णन है। राजा अपनी बीरता से जो भी धन प्राप्त 
करता था उसमें से आधा पुरोहित को दान कर देता था। क्षेमकर जैन वाले सस्करण 
मे प्रत्येक गद्यात्मक कहानी के आदि एवं अठ मे पद्म दिये गए हैं, शिनमें विषय का 
सक्षिप्त विवरण है। इसके एक अय पाठ में केवल पद प्राप्त होठे हैं। अगरेज विद्वान 
इडगर्टन ने सम्पादित कर इसे रोमन अछरों मे प्रकाशित कराया था, जो दो भागों मे 
समाप्त हुआ है । इसका प्रवाश्न हारवर्ड ओरियष्टड सोरीज से १९२६ ई« मे हुआ 
है। इसका हिंदी अनुवाद सिहासनवंतीसी के नाम से हुआ है। विद्वानों ने इसका 
रचना काल १३ दो शताब्दी से प्राचीन हों माना है। डॉ० हर्टेल की दृष्टि में जैन 
विवरण मूठ के निकट एवं अधिक प्रामाणिक है, पर इश्गटम दक्षिणी बचनिका को ही 
अधिक प्रामाणिक एव प्राचीनतर मानते हैं। दोनो विवरणों मे हेमाद्वि के “दानखण्ड' 
का विवरण रहने के कारण इसे १३ वीं शताब्दी के याद की रचना माना गया है। 
[ हिद्दी मनुवाद सहित चौख्म्भा विद्यामवन से प्रकाशित ]॥ 

चिक्रमोव॑शीय--यह महाक्वि काल्दिास विरचित पाच अको वा तोटक है 
[ उपल्पक वा एक प्रकार ] । इसके सायक-तायिका मानवी तथा टैवी दोनों ही कोटियों 
से सम्बद हैं। इसमे महाराज पुरुरवा एवं उदसी की प्रणय-क्या का वर्णन है। कैलाश 
पर्वत से इंद्रलोक छोटते समय राजा पुरुरवा को ज्ञात होता है कि स्वग की अप्धरा 
उसी को कुबेर नवन से आते समय वेशी नामक दैत्य मे पकड ल्या है। राजा 
उचसी का उस दैत्य से उद्धार करता है. तथा उसके नेसगरिक एवं उद्मुत सोदय पर 
अनुरक्त हो जाता है। राया उपेशी को उसके सर्म्दा धयो को सौंध वर राजधानी लोट 
आंता है और उवंश्ञी सम्ब घी अपनी मनोव्यथा वी सूचना अपने मित्र विदृषक को दे 
देता है। इसी बीच भोजपत्र पर ठिखा हुआ उर्धनी का एक प्रेमपन्र राजा को मिलता 
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है, जिसे पढ़कर वह आन्दातिरेक से भर जाता है । राजकीय प्रमदवन में दोनो मिलते 
हैं। तत्पश्चात्‌ भरत मुनि द्वारा लक्ष्मी स्वयंवर नाटक खेलने का आयोजन होता है, 
जिसमें उचंशी को लक्ष्मी का अभिनय करना है । प्रमदवन में ही, संयोगवश, पुखूरवा 
की पत्नी, रानी ओौष्दीनरी, को उदंशी का प्रेम-लेख मिल जाता है और वह कुपित 
होकर दासी के साथ लौट जाती है । अभिनय करये समय उवंशी पुररवा के प्रेम में 
निमग्न हो जाती है, भौर उसके मुंह से पुरुषोत्तम के स्थान पर, भ्रम से, पुरूरवा नाम 
निकल पडता है । यह सुनकर भरत मुनि क्रोधित होकर उसे स्वगंच्युत होने का भाप 
देते है । तब इन्द्र उवंधी को यह आादेद्य देते हैं कि जब तक पुझरवा तेरे पुत्र का मुंह 
न देख ले, तब तक तुम्हें मत्य॑ंठोक में ही रहना पड़ेगा । राजधानी छौटकर राजा 
उवंधी के विरह में व्याकुल हो जाता है मोर वह मत्यंछोक में आकर राजा की विरह- 
दशा का अवलोकन करती है । उसे अपने प्रति राजा के अट्ूठ प्रेम की प्रतीति हो जाती 
है। उर्वशी की सखियां राजा के पास उसे सीप कर स्वर्गलोक को चली जाती हैं और 
दोनों उल्लञासपूर्ण जीवन व्यत्तीत करने छग जाते है । 
कुछ समयोपरान्त पुरूरवा और उबंशी गन्धमादन पर्वत पर जाकर विहार करते 
हैं, एक दिन मन्दाकिनी के तट पर खेलती हुई एक विद्याधर कुमारी को पुरुरवा देखने 
लगता है ओर उवंधी कुपित होकर कात्तिकेय के गन्धमादन उद्यान मे चली जाती है । 
वहां स्त्री का प्रवेश निपिद्ध था । यदि कोई स्त्री जाती तो छता बन जाती थी । उर्बंगी 
भी वहां जाकर लता के रूप में परिवत्तित हो जाती हैं और राजा उसके वियोग में 
उनन्‍्मत की भांति बिलाप करते हुए पागल की भांति निर्जीव पदार्थों से उबंशी का पता 
पूछने लगता है। उसी समय माकाशवाणी द्वारा यह निदश प्राप्त होता है कि यदि 
पुरखूरवा सद्धमनीय मणि को अपने पास रखकर लता बनी हुई उर्वशी का आल्‍लिंगन 
करे तो वह पृवंबत उसे प्राप्त हो जायगी | राजा बेसा ही करता है बौर दोनों छीटकर 
राजधानी में सुखपूर्वक रहने छगते हैँ । जब वे दोनो बहुत दिनों तक बेवाहिक जीवन 
व्यतीत करते हुए रहते हैं, तभी एक दिन वनवासिनी स्त्री एक अल्पवयस्क युवक 
के साथ आती है भौर उसे वह सम्नाट्‌ का पुत्र घोषित करती है । उसी समय उवंधी 
का दाप निवृत्त हो जाता है और वह स्वर्गलोक को चली जाती है। उदवंशी के वियोग 
में राजा व्यथित हो जाते हैं और पुत्र को अभिपिक्त कर बेरागी बनकर वन में चले 
जाने को सोचते है। उसी समय नारद जी का आगमन होता है जिनसे उसे यह सूचना 
मिलती है कि इन्द्र के इच्छानुसार उवंद्यी जीवन पर्यन्त उसकी पत्नी बनकर रहेगी । 
महाकवि कालिदास ने इस त्ोटक में प्राचीन कथा को नये रूप में सजाया हैं। भरत का 
शाप, उवंशी का रूप परिवत्तंन तथा पुखरवा का प्रताप मादि कवि की निजी कल्पना 
हैं। इसमे विप्रलम्भश्ृद्भार का अधिक वर्णन है तथा नारी-सीन्दर्य का अत्यन्त मोहक 
चित्र उपस्थित किया गया है | 
विक्रमसेन चम्पू--इस चम्पू के प्रणेता नारायण राय कवि'हैं। इनका समय 
सत्रहवीं शताब्दी का बन्तिम चरण एवं अट्टारहवी छाताव्दी का आदि चरण माना 
जाता है। इन्होंने ग्रन्य में अपता जो परिचय दिया है उसके अनुसार ये मराठा शासन 





विज्ञानेश्वर | ( ५०४ ) [ विज्जिकां 





के सचिद ये और इनके भाई वा ताम भगव-त था। ये गज्जाधर अमात्य के पुत्र थे । इस 
चम्पूकाष्य मे प्रतिष्ठानपुर के राजा विक्रसेव की काल्पनिक क्‍या का वणन है। "इति 
श्रीध्य म्वकका घताती यीकाधमष्यपारी व ग गा धरा मात्यना राय णरा य सचिव वि रचितो.. दिक्म- 
सेनेचम्पूप्रवध समाप्तिमगमतु ।” यह ग्रन्थ अभी तक अप्रक्ाशित है और इसका 
विवरण तजोर बैंटठाग मे ७,४१४ मे प्राप्त होता है। 
आधारपग्रथ--चम्पू काव्य का आछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-- डॉ 
छविनाथ तिपाठी | 
बिज्ञानेश्यर--इ होने 'मितासरा' नामक महंत्त्वपुर्ण प्रय को रचना प्री है जो 
भारतीय ध्यवहार ( विधि, डॉ ) की महनीय कृति के रूप में समाहत है। 'मिताक्षरा/ 
याज्ञवल्वपस्मृति का भाष्य है जिसमे विनानेश्वर ने दो सहन वर्षों से प्रवहमान 
भारतीय विधि के मतो का सार गरुफित किया है। यह याशवल्वयस्मृति का भाष्य- 
मात्र न होकर स्मृति-विषयक स्वताज निवध का रूप लिए हुए है। इसम अत 
स्मृतियों के उद्धरण प्राप्त होते हैं. तथा उनके अःतनिरोध को दूर कर उनवी सबश्ििषट 
व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इसम प्रमुख स्मृतिकारों के मामोल्छेख हैं तथा 
अनेक स्मृतियों वे भी नाम आते हैं। विज्ञानेश्वर पृवमीमासा के भ्रकाण्ड पण्डित थे। 
इस प्रयय मे इहोंते स्थात-स्थान पर पुवमीमासा की ही पढ्ति अपनायी है। 'मिताक्षरा? 
का रचनाकालू १०७० से ११०० ई० के गध्य माना जाता है। इस पर अनेक व्यक्तियों 
ने भाष्य को रचना की है जिनमे विश्वेश्वर, तदपण्डित तथा बालभट्ट के नाम विशेष 
प्रसिद्ध हैं। वितानेश्वर ने दाय को दो भागों मे विभक्त किया है--अप्रतिवधु एद 
सप्रतिब"धु । इहोन जोर देकर कहा है कि वसीयत पर पुष्र, पौत्र तथा भ्रपौत्र वा जम- 
घिद्ध अधिकार होता है ! 
आधारप्र ध--धमशातत्र का इतिहास--डॉँ० पा० वा० काएणें भाग २ 
(हि दी अनुवाद )। 
विशानमिक्षु--साहुयदद्यत के तम प्रसिद आचाय विशानभिक्तु हैं जिनका 
समय १६ दीं शताब्दी का प्रथमाध है। ये काशो के निवासी थे । इ'होंने साख्य, योग 
एवं बेदा'त तीनों ही दशनों के कृपर भाष्य लिखा है। साह्यसूत्रों पर इनकी व्याधया 
'साख्यप्रवधनभाष्य” के ताप से प्रसिद्ध है। व्यासभाष्य के ऊपर इहोंने 'योगवात्तिक' 
तथा प्रह्मसुत्र पर विभानाभृतभाष्य! की रचना को है। इनके अतिरिक्त इनके आय 
दो ग्रथ हैं--साख्यसार” एवं 'योगसार' जिनमें तत्तत्‌ दशनों के घिद्धाटतों का सक्षिप्त 
विवेचन है । 
थआाधारप्रथ--भारतीय-दशन--आ ० बठदेव उपाध्याय 
विज्ज्िपा--ये सस्कृत बी सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनकी कसी भी रचना का 
अभी तक पता नहीं चछा है पर यूक्ति सग्रहीं मे कुछ पद्म पाष्त होते हैं। इनके तीन 
नाम मिलते हैं--विज्जका, विज्जिका एवं विद्या। 'द्ाज्भंधरपदति' के एक इजेक में 
विज्जिका द्वारा महाकवि दण्डी वो डॉटने का उल्लेख है। 'तीलोत्पछदलइयाभा 
विज्जिका मामजावता | वृयैव दण्डिना प्रोक्त सर्वेशुकठा सरस्वती॥” विज्जिका के 


विद्याधर | ( ४०६ ) [ विद्यानाथ 
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अनेक बइलोक संस्कृत आलंकारिको द्वारा उद्धृत किये गए है। मुकुझभद्ट ने अभिधा- 
वृत्तिमातृका' मे दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदुगृहे दास्यसि! तथा मम्मे 
काव्यग्रकाश! में ( चतुर्थ उल्लास अथंमूलक वस्तु प्रतिपाद्य ध्वनि के उदाहरण में ) 
'धनन्‍्यासि या कथयसि! को उद्धृत किया है । मुकुलभट्ट का समय ९२५ ई० के आसपास 
है, अतः विज्जिका का अनुमानित समय ७१० से ८५५० ई० के बीच माना जा 
सकता है। इनकी रचनाएँ श्यज्भारप्रधान हैं। कवेरभिप्रायमशव्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रेपु 
पदेपु केवलघ। वदद्मरज्ेः कृतरोमविक्रियेजनस्थ तृप्णी भवतोध्यम>जलि: ॥ यहां सहृदय 
भावुक का वर्णन है। वास्तविक कवि अपने भावों को अभिवा द्वारा प्रकट न कर 
व्यंजना की सहायता से व्यक्त करता है। छाव्दों से भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती, 
किन्तु रससिक्त मनोरम पदो के द्वारा भाव प्रकट होता है। ऐसे महाकवि के काव्य का 
ममंज्ञ वह होता है जो रसभरी पदावली का अर्थ समझ्न कर शददों द्वारा प्रकढ नहीं 
करता पर चुप रहकर रोमांचित अड्ों के द्वारा कवि के गृढ़ भाव को व्यक्त कर 
देता है । 

विद्याधर--काव्यज्ञाख के आचाय॑। इन्होंने 'एकावली! नामक काव्यशासत्रीय 
ग्रन्थ की रचना की है जिसमें काव्य के दछ्षांगों का वर्णन है। इनका समय १३ वीं 
धताब्दी का अन्त या १४ वी झताव्दी का आरम्भ है। एकावली!ः पर मल्लिनाथ 
(१४ वीं शताब्दी का अन्त ) ने 'तरलाः नामक टीका लिखी है । इस ग्रन्य के समस्त 
उदाहरण स्वयं विद्याधर द्वारा रचित हैं भौर वे उत्कलनरेश नरसिह की प्रश्यस्ति में 
लिखे गए हैं। 'एकावली' मे आठ उनमेपष है और ग्रन्थ तीन भागों में रचित है---कारिका, 
वृत्ति एवं उदाहरण । तीनो ही भाग के रचयिता विद्याधर हैं। इसके प्रथम उन्मेप में 
काव्य के स्वरूप, द्वितीय में वृत्तिविचार, तृतीय में ध्वनि एवं चतुर्थ में गरुणीभूतव्यद्भय 
का वर्णन है । पंचम उन्मेष में गुण एवं रीति, पष्ठ में दोष, सप्तम में धाव्दालंकार 
एवं अप्टम मे गर्थालंकार वर्णित है। इस ग्रन्थ पर ध्वन्यालोक', "काव्यप्रकाश' एवं 
“अलंकारसवंस्व” का पूर्ण प्रभाव है। अलंकार-विवेचन पर सुग्यक का ऋण अधिक 
है भौर परिणाम, उल्लेख, विचित्र एवं विकल्‍प अरलंकारों के लक्षण 'थलंकारसवबंस्व' 
से ही उद्धृत कर दिये गए है। विद्याधर ने अलंकारों का वर्गीकरण भी किया है जो 
झुथ्यक से प्रभावित है | लेखक ने पुस्तकरचना के उद्देदय को इस प्रकार प्रकट किया 
है--एप विद्याधरस्तेपु कातासंमितलक्षणम्‌ ॥। करोमि नरसिहस्य चाद्गुइलोकानुदाह- 
रनू ॥ एकावली १।४६। विद्याधर ने क्रेलिरहस्य” नामक कामणास्रीय ग्रन्थ की भी 
रचना की है | 'एकावली' का प्रकाद्यन श्रीत्रिवेदी रचित भूमिका एवं टिप्पणी के साथ 
बम्बे संस्कृत सीरीज से हुआ है । 

आधारग्रन्थ---१, एकावछठी--श्री त्रिवेदी द्वारा सम्पादित प्रति। २. संस्कृत 
काव्यशास्त्र का इतिहाच--डॉ० पा० बा० काणे । ३ अलंकारानुणीलन--राजवंश 
सहाय “हीरा! । 

पिद्यानाथ--क्राव्यशाल्र के आचाय। इन्होंने 'प्रतापरुद्रयशोभूषण! या “प्रताप- 
रुद्रीयः नामक काव्यश्ास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की है। विद्यानाथ ( आन्ध्र प्रदेश के ) 
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काकतीयबज्ञी राजा प्रतापरुद्र के आश्रित कवि थे जिनकी प्रश्मस्ा में इन्होंने प्रताप 
इद्दीय” के उदाहरणो की रचना की है। इनका समय १४ वीं शती का प्रारम्भ है। 
प्रतापद्ददेवस्य ग्रुणानाधित्य विश्ित ! अलड्भारप्रदाधोध्य सात कर्णोत्यवोहतु व ॥ 
प्रताप० ११९ | इस ग्रथ के तीन भाग हैं--कारिवा, बृत्ति एवं उदाहरण एवं तीनो के 
ही ऐेखक विद्यामाष हैं। इस पर 'काग्यप्रकाश' ( मम्मट कृत ) एव 'गलकारसवस्व' 
( रव्यक रचित ) का वृण प्रभाव है । पुस्तक नी प्रकरणों मे विभक्त हैं भौर नायिका 
भेद, नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दाउकार, अधलिकार तथा मिश्रालकार 
का वर्णन है। इस पर कुमारस्वामी इत रत्वायण टीका मिलती है शोर रत्नशाण 
मामक ञ ये भ्पूण दीका भी प्राप्त हातो है। इस ग्रथ का प्रचार दक्षिण मे अधिर 
है। इसका प्रकाशन वम्बे सल्कृत सीरीज से हुआ हे जिसके सम्पादक श्री के० पी० 
त्रिदेदी हैं । 

आधारप्रथ--१ त्रिवेदी द्वारा सम्पादित--प्रतापरुद्दीय । २ संस्कृत काव्यशात्र वा 
इतिहास--काणे । ३ अलकारानुशीलन--राजवंध् सहाय 'हीरा'। 

पिप्ुधानरद प्रवन्ध चम्पू--इस चम्पूतराव्य के रचयिता का नाम वकट वि 
है। इनका समय बअद्ठारहवीं झताब्दी के आसपास है। इतके पिता का नाम बीर- 
राघव था। इस ग्रथ वी कथा काल्पनिक है जिसमें बालप्रिय तथा प्रियवद नामक 
व्यक्तियों की बादरिकाश्रम की यात्रा का वन है जो मकरद एवं शीलवती के विवाह 
मे सम्मिलत होने जा रहे हैं। दोनो ही यात्री शुक हैं। कवि वैष्णव है। प्रथ के 
प्रारम्भ मे उसने वेदा-तदेशिक वी व दना की है--कवितानिष्केपरिण वेदा ताचाये* 
नामचैयजुपमु ॥ आम्नायरक्षितार कमषि प्रणमामि देशिक शिरसा ॥ यह काव्य 
अभी तक अभकाशित है और इसका विवरण डी० सो० मद्रास १२३५१ मे प्राप्त 
होता है । 

आधारग्रप--१ चम्पू काव्य का आलोचनात्मके एवं ऐतिहाप्रिक अध्ययत्त- 
डॉ० छविनाथ त्रिपाठी । 

विद्धशालमभेजिफा--राजशेखर कृत नाटिका है। इसमें चार अक हैं तथा इसकी 
रचना माठविकाम्निमित्र', 'र्नावली!, एवं 'स्वप्नवासवदत्तम! के आधार पर हुई है । 
इसमे कवि ने राजकुमार विद्याधरमन्न एव मृर्गार्ावली और कुवठ्यमाछा नामक दो 
राजबुमारियों की प्रणय क्या का बणन क्या है। प्रथम अव में छाट देश के राजा 
नें अपनी पुत्री मृगाकावछी को मृगाक्यमन नामक पुत्र घोषित कर राजा विद्याधरमन्न 
की राजधानी में भेजा | एक दिस विद्याधर ने अपने विदृषक से बतलाया कि उसने 
स्वप्न में देखा है कि जब यह एक सुदरी को परडना चाहता है तो वह मोतियो 
की माला वहाँ छोडकर भाग जानी है। विद्याधर का मत्री इस्त घाठ को जावता था 
कि मुगाकवर्मन लडकी है और ज्योतिषियों ने उसके सम्बधध मे .अविप्यवाणी की है 
कि जिसके साथ उसका विवाह हागा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसी कारण उसने 
मृयाक्वभन्‌ को राजा के निकट रखा! जिस समय मृगाकृथमल्‌ राजा के पाप्त आम 
उसने देखा दि राजा अपनी प्रेयसी विद्शशालभजिका के गे मे मोतियों की माझा डाछ 
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रहा “है। राजा मृगगांकवर्मम की स्थिति से अवगत नहीं था। द्वितीय अंक मे 
फ्ुंचलराजकुमारी कुवछयमाला का विवाह मृ्गांकवर्मन्‌ से करना चाहती है । राजा ने 
एक दिल मृगांकवर्मंच्‌ को वास्तविक स्थिति में क्रीडा करते तथा प्रणय छेख पढ़ते 
हुए देखा गौर उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया । तीसरे अंक में राजा विदृपक के 
साथ मृगांकावली से मिला एवं उसके साथ प्रेमाछाप करते हुए उस पर आमसक्त हो 
गया । चतुर्थ अंक में महारानी ने मृगांकवर्मत्‌ को अपने प्रेम का प्रतिद्वन्दी समक्ष कर 
उसे ज्री वेश में सुसज्जित कर उसका विवाह राजा के साथ करा दिया। महारानी 
को अपनी असफलता पर बहुत वडा आघात पहुंचता है और वह बाध्य होकर कुबलय- 
माला का विवाह राजा विद्याधर के साथ करा देती है । 

विरूपाक्ष चसन्तोत्सव चम्पू--इसके रचयिता अहोवल है [ इनके जीवन 
सम्बन्धी विवरण के लिए दे० यतिराजविजय घम्पू ]। यह ग्रन्य भी खण्डितरूप में ही 
प्राप्त है और श्री आर० एस० पंचमुखी द्वारा सम्पादित होकर मद्रास से प्रकाणित 
है। ग्रन्थ के अन्तिम परिच्छेद के बनुसार इसकी रचना पामुडिपट्टन के प्रधान के 
आग्र ई थी । यह चम्पूकाव्य चार काण्डो में विभक्त है। इसमें कवि ने ब्रिरूपास 
महादेव के वसनन्‍्तोत्सव का घर्णन किया है । प्रथमतः विद्यारण्य यति का वर्णन क्रिया 
गया है जो विजयनगर राज्य के स्थापक थे। इसके बाद काइमीर के भूपाल एवं 
प्रधान पुरुष राधिदेशाधिपति का वर्णन है। कवि माधव नवरात्र में सम्पन्न होनेवाऊे 
विरुपाक्ष महादेव के वसत्तोत्वव का वर्णन करता हैं। प्रारम्भिक तीन काण्डो में 
रथयात्रा तथा चतुर्थकाण्ड में मृगया महोत्सव वणित है। कवि ने अवान्तर कथा के 
रूप में एक लोभी तथा कृपण ब्राह्मण की रोचक कथा का वर्णन क्रिया है। स्थान- 
स्थान पर वाणभट्ट की छोली का अनुकरण किया गया है पर इसमें स्वाभाविकता एवं 
सरलता के भी दर्शन होते हैं। नगरो का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी के रूप में क्रिया गया है । 
व्यंग्यात्मकता एवं वस्तुओं का सूक्ष्म वर्णन कवि की अपनी विशेषता है । 

आाधारग्रन्थ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--हडाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

विद्याखद्त्त--संस्क्ृत के प्रसिद्ध नाटककार और कवि । इनकी “एकमात्र प्रसिद्ध 
रचना 'मुद्राराक्षस”! उपलब्ध है तथा अन्य कृतियो की भी सुचनाएं प्राप्त होती हैं, 
जिनमें 'देवीचन्द्रगुप्तम” नामक नाटक प्रमुख है। इस नाटक के उद्धरण नाव्यदपंण 
तथा श्ृज्भारप्रकाश” नामक काव्यशाल्लीय ग्रन्यों मे प्राप्त होते हैँ। इस नाटक में कवि 
ने श्रुवस्वामिनी एवं चन्द्रगुप्त के प्रणय-प्रसंग का वर्णन किया है तथा चन्द्रगुप्त के बड़े 
भाई रामग्रुप्त की काबरता की कहानी कही है । “मुद्राराक्षस' में संघरवमय राजनीतिक 
जीवन का कथा कही गयी है गौर चन्द्रगुप्त, चाणक्य एवं मलबकेतु के मन्त्री राक्षय 
के चरित्र को इसका वण्यं विषय बनाया गया है। अन्य संस्कृत लेखकों की भांति 
विज्याखदत्त के जीवन का पूर्ण विवरण प्राप्त नही होता । इनके दो नाम मिलते है-- 
विशज्ञाखदत्त एवं विद्याखदेव । इन्होने 'मुद्राराक्षस” की प्रस्तावना में अपने विपय में 
थोड़ा बहुत जो कुछ भी कहा है वही इनके विवरण का प्रामाणिक आधार है। इससे 
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पता घलता है कि विधाखदत्त सामत वरेश्वरदत्त के थोन्न थे और इनके पिता का 
नाम पृथ्ठु या । पृष्ठ को महाराज वी उपाधि प्राप्त थी और इतके पिठामह सामात 
से। अद्य सामतवटेइवरदत्तपोत्रस्थ महाराजपदभाकू्‌ “पृथुवुनों बवेदिशाखदत्तस्य 
कृति मुद्राराक्षत नाम नाटक नाटपितव्यम 7 प्रस्तावना पृष्ठ ७ [ दे० मुद्वाराक्षत ]॥ 
इन व्यक्तियों का विवरण अन्यत्र प्राप्त नहों होता अत विशाखदत्त का जीवन विचित्र 
अनिश्चतता से युक्त है । इनके समय निहूपण के सम्ब ध में भी विद्वानों मे मतैवय नहीं 
है। 'मुद्राराक्षम' के भरत वावय में चाद्रगुप्त का उल्लेख है, पर कतिपय प्रतियों मे 
चाड्गुप्त के स्थान पर दाततिवर्मा, अर्वा तवर्मा एवं रतिवर्मा का नाम मिलता है। 
विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सभवत अवात्तवर्मा मौखरी नरेश हो जिसके पुत्र 
मे हुए वी पुत्री से विवाह किया था । इसे काश्मीर का भी राजा माना गया है, जिसका 
समय ८५५ ८दे ई० तक है। याकोबी नाटर मे उल्लिखित प्रहण का समय ज्योतिष 
गणना के अनुवार २ दिसम्वर ८६० ई० मानते हैं तथा उनका यह भी विचार है कि 
राजा के मत्री शूर द्वारा इस नाटक वा अभिनय कराया गया था । पर, इसबे सम्बंध 
में बोई प्रमाण प्राप्त नही होता । डॉ« काशीप्रसाद जायसवाल ( इण्डियन एटीववैरी 
( १९१३ ९५० २६५६७ 07 ), स्टेन दोनो ( इण्डियन ए'टोक्वेरी १९१४ पृ० 
६६ >([.॥] ) तथा एस० श्रीकृष्ठ शासरी ( इण्डियन हिस्टोरिकल वबाटली भाग ७, 
१९३१ पृ० १६३-६९ ) ने इसे चद्रगुप्ठ द्वितीथ का समकालीन माना है। जिसका 
समय १७५ ४१३ ई० है। चार्पोट्यर इसे आतम गुप्तवशियों मे से समुद्रगुप्त का 
समकालोन मानते हैं, पर कीय के अनुवार विशाखदत्त का समय नवीं दावाब्दी है। 
कोनो चद्रगुप्त को गुप्तवज्षी राजा समझते हैं और विशाखदत्त को कालिदास का 
कनिछठ समसाममिक मानेते हैं। परन्तु यह उनकी हवाई वल्पना है। विशाखदत्त 
द्वारा रत्ताकर के अनुवरण का वुछ साक्ष्य अवश्य मिलता है कितु यह उनके समय 
के यिषय में कदाचित्‌ निर्णायक नहीं है। इस तथ्य में कोई सार नहीं है कि हृस्त- 
लिखित प्रति मे नादी की समाप्ति के बाद नाटक का आरम्भ होता है, वयोकि भाप 
परम्परा वा अनुसरण करने वाले दाक्षिणात्य हस्ठछेखो की यह स्वाभाविक विशेषता 
मात्र है । ऐसी कोई वात नहीं है जो उन्हें नवों शताब्दी का मानने मे अडचन डाले, 
यद्यपि यह इृति और पहले की हो सकती है।” मस्द्ृत नाटक पृ० २१२ ( हिंदी ) 
“दशरूपक' एवं सरस्वतोवष्ठाभरण! मे “मुद्राराक्षस” के उद्धरण प्राप्त होने के कारण 
इसका स्थितिकालू नवप दाती से पूव निश्चित होता है, वयोकि दोनों प्रथों का रचना- 
वाल दसवी या ग्यारहवों शवाब्टी है। सम्प्रति विद्वानों का बहुसख्यक्र समुदाय विशाखदत्त 
का समय छठी छाती का उत्तराध स्वीकार करने के पस्त मे है। “मुद्राराक्षस” की रचता 
बीदयुग के हास के पूथ हो चुकी थी । प्रो० ध्रुव के अनुयार "मुद्राराक्षस' की रचना 
विज्ञाखदत्त ने छठी शताब्दी के भा तम चरण मे एव कप्तौज के मोखरी नरेश अवन्ति 
चर्मा की हूणो के ऊपर की गयी विजय के उपक्द्षय में वी थी । 

अमुद्वाराक्ष राजनीतिक साटक है पर इसमें कवि की कवित्व-शक्ति का अपूव 
विव्ास दिखाई पडता है। राजनीतिक दाव-पेंच को कथानक' का बाधार बनाने के 
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कारण इसमें श्ंगाररस की मधुरिमा को अवकाश्न नहीं मिला है। इसमे कवि ने 
उत्कृष्ट कवित्व-कला एवं रचना-चातुरी का परिचय दिया है। इसकी काव्यशेली 
सथक्त एवं प्रवाहपूर्ण है तथा परवर्ती कवियों की यत्नसाध्य क्षत्रिम छेंली के दर्शन 
यहाँ नहीं होते । कवि ने वेदर्भी रीति का प्रयोग कर भापा में प्रवाह लाने का प्रयास 
किया है भीर भाषों की अभिव्यक्ति में यथासाध्य सरलता उत्पन्न करने की चेट्ठा की 
है । इस नाटक का विपय बौद्धिक स्तर का है, फछतः इसमें जठिल एवं नीरत गद्य 
का प्रयोग है, पर काव्योचित उदात्तता का अभाव नहीं है। चाणवय के कथन में 
कवि ने वीररस का सुन्दर परिपाक किया है तथा उसकी राजनीति का भी आभास 
कराया है । केनोतुद्धशिखाकलापकपिलो वद्ध: पटान्ते शिखी ? पादेः केन सदागतेरगतिता 
सद्य: समासादिता ? केनानेक्पदानवासितसट: सिंहोईपितः प>जरे ? भीमः केन चलेकनकर- 
मकरो दोष्श्याँ प्रतीर्णडणंवः । ७४६। किसने वस्त्र के छोर में ऊँची शिखा वाली अग्नि 
को बाँध लिया ? किसने तुरन्त ही अपने जार से पवन को भी गतिहीन कर लिया ? 
किसने अनेक हाथियों के मदजल से गीली सठाओोंवाले सिंह को पिजड़े में बन्द कर 
दिया ? किसने नक्र और मगर से विलोड़ित भयंकर महासमुद्र को हाथों से ही तेरकर 
पार कर लिया ?! "मुद्राराक्षस' की शेली विषय के अनुरूप बदलती हुई दिखाई पड़ती 
है। अधिकांशत: कवि ने व्यास-प्रधान शैली का प्रयोग कर छोटे-छोटे वावयों के द्वारा 
भावाभिव्यक्ति की है । ः 

मुद्राराक्षस' के पद्यों में विचित्र प्रकार का पीरुष दिखाई पड़ता है। कवि ने 
पान्नानुछूठ भाषा का प्रयोग कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। इसमे अछंकारो 
का प्रयोग भापा की स्वाभाविकता को सुरक्षित करनेवाला है। “अछंकारो का पद्यों 
में उतना ही प्रयोग है जिससे भावों के प्रकटन में अथवा भत्ते की कल्पना में तीम्रता 
का वैश्यद्य से जन्म हो जाता है 7 संस्कृत साहित्य का इतिहास-उपाध्याय पृ० ५११ । 
चाणक्य की कुटिया का वर्णन अत्यन्त आकर्षक एवं स्वाभाविकता से पूर्ण है-“उपलश- 
कलमेतद्‌ भेदक्क गोयमानां वद्भुधिरुपह्वतानां बहिपां स्तृपमेतत्‌ । घरणमप्रि समिदन्निः 
घुष्परमाणाभिराभिविनमितपटलान्तं हृश्यते जीण॑कुल्यम्‌ ॥ ३१५ । 

आधारग्रन्ध--१. संस्कृत नादक--कीथ ( हिन्दी बनुवाद )। २. हिस्द्री ऑफ 
संस्कृत लिटरेचर--डे एवं दासगुप्त । ३. संस्कृत कवि-दर्शन--डॉ० भोलछाशंकर व्यास । 
पर संस्क्षत काव्यकार--डॉ०--हरिदत्त घाल्नी | ६. मुद्राराक्षष--( हिन्दी अनुवाद ) 
बनुवादक डॉ० सत्यव्रत्तसिह, चोखम्वा प्रकाशन ( भूमिका भाग )। ७, संस्कृत साहित्य 
का नवीन इतिहास--( हिन्दी अनुवाद ) कृष्ण चैतन्य । 

विश्वनाथ पश्चयानल--वेशेषिकदर्णन के प्रसिद्ध आाचाय विश्वनाथ पन्‍्चानन 
बंगदेशीय थे। इनका समय १७ वी शताब्दी है। ये नवह्वीप ( वंगाल ) के नव्यन्याय 
प्रवत्तंक रघुनाथ शिरोमणि के गुरु वासुदेव सावंभीम के अनुज रत्नाकर विद्यावाच- 
स्पति के पीत्र थे । इनके पिता का नाम काश्चीनाथ विद्यानिवास था जो अपने चमय 
के प्रसिद्ध विद्दानु वे । विदवनाथ पञ्चोनन ( भट्टाचाय ) ने न्याय-वैज्वेपिक के ऊपर 
दो ग्रन्थों की रचना की है भाषापरिच्छेद' एवं न्यायसूत्रवृत्ति'। भाषापरिच्छेद--यह 
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वेशेपिकदर्शन का ग्रथ है जिसकी रचना १६८ कारिकाओं मे हुई है। विपय- 
प्रतिपादव की स्पष्टता एवं सरलता के कारण इसे अत्यधिक छोक॒प्रियता प्राप्त हुई 
है। इस पर महादेव भट्ट भारद्वाज ढृठ “मुक्तावलीप्रकाथ' नामक अधूरी टीका है जिसे 
टोकावार के पुत्र त्निकरभट्ट ने 'दिनकरी” के नाप से पूर्ण किया है। 'दिनकरी' के 
ऊपर रामरुद्रभट्राचाय कृत 'दिनकरीतरगिथी” नामक प्रसिद्ध व्याल्या है जिसे 'रामरुद्री' 
भी कहते हैं। न्यायसूश्रवृत्ति--इस ग्रथ की रचना १६३१ ई० मे हुई थी। इसमे 
न्यायसूत्रों की सरल व्यास्या प्रस्तुत की गयी है जिसका आधार रघुनाथ धिरोमपि कृत 
व्याख्याव है। 

आधारप्रथ--१ भारतोयदर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय । २ भारतीय-दर्शन--- 
डॉ० उमेश मिथ । 

पिद्दयेश्वर पण्डित--काव्यशास्त्र के आचाय । इंड्होंने 'अलकारकोस्तुभ' नामक 
अत्यत्त प्रौढ़ गछकार प्रथ का प्रणयन क्या है। इनका समय १८ वीं शवाब्दी का 
प्रारम्भिक काल है। ये उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले के 'वढ़िया” सामक ग्राम के 
निवासी थे । इनकी उपाधि पाण्डेय थी तथा पिता का नाम रूथ्मीधर था। ये अपने 
समय के प्रतिष्टिठ मूधय दिद्वान एवं अलकारशाज्न के अत्तिम प्रौद़् आचायये। 
इहोंने व्याकरण, साहित्यशाजत्व एव तकशाज्ज पर समान अधिकार के साथ छेखनी 
चलायी है। “व्यावरणप्रिद्धा-तसुधानिधि! व्याकरण का विशालकाय ग्रगय है जो अपनी 
उल्हृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। “यायशासत्र पर इद्दोने 'तककुतूडूछ” एवं 'दीधितिप्रवेश” 
नामक ग्रथों की रचना की है। साहित्यशात्नविषयक इनके पाँच प्रय हैं--अलकार- 
कौस्तुभ, अलकारमुक्तावडी, अछकारप्रदीप, रसर्चा द्रव एव ववीद्धवष्ठाभरण | 
इनमें प्रषम ग्रथ ही इनकी असाधारण रचना है। 'मलकारकौस्तुभ! मे नब्य'याय वी 
शैछो का अनुसरण करते हुए ६१ अलवारों का तक्पूण एवं प्रामाणिक विवेचन 
किया गया है। इस ग्रथ मे विभिन आचार्यों द्वारा बड़ाये गए अलकारों की परोशषा 
कर उहँ मम्मठ हारा वणित ६! अलकारा में हीगताय कर दिया गया है और 
शयक, शाभाकरमित्र, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित एवं पष्थितराज जगन्नाथ के मतों 
का युक्तिपूृेंक सण्डन किया गया है। प्रथ के उपसष्टार म छेखक मे इसके उद्दरेइय 
पर प्रकाश डाला है-- 

अयेददीरितमछकरणातर यत्‌ काव्यप्रकाशक््थिच्त तदनुप्रवेशात्‌। सक्षेपतों बहु 
निवधविभावनेतालकारजातमिह चारमया यरूपि ॥ अलकारकोस्तुम पृ० ४१९॥ 
'अल्कारवीस्तुभ” पर स्वय छेखक ने ही टीका वी रचना की थी जो रूपकाल्‍कार तक 
ही प्राप्त होती है । विश्वेश्वर अच्छे कवि थे | इहोंने अछकारों पर कई स्वरचित सरस 
उदाहरण दिये हैं । 

जिष्णुदत शुक्ल वियोगीः--इनका जम १८९४ ई० में हुआ है। इंहते 
धागा! एवं 'छोलोचनीय” नामक दो काव्यग्रन्थ लिखे हैं॥ “गया” पांच सर्गों म रचित 
खण्डकाव्य है। 'सौछोचनोय” का प्रकाशन १९५८ ई० में दाणीप्रकाशन, २०।१ 
कस्तूरदा गांधी माग, कातपुर से हुआ है। इसमे मेघनाद (रावण का पुत्र) वी 
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पत्नी सुलोचना का दृत्त वर्णित है। कवि ने थेली की प्राचोन पद्धति न अपनाकर 
आधुनिक होली का अनुगमन किया है। पक्षित्रजानों कलकुजनेन, यथा बनान्ते मुखर 
वभूव । कक्षाइच सर्वेषपि तथा गृहाणां वालेहंसद्भि: मुखरा वभूबु: ॥ सौलोचनीय १॥३ । 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण--इउछकी गणना १८ उपपुराणों में: होती है। यह 
भारतीय कला का विश्वकोश है जिसमें वास्तुकला, मूत्तिकछा, चित्रकला एवं मर्लंकरारथात्र 
का वर्णन किया गया है। 'विप्पुधर्मोत्तरपुराण” में नाव्यशात्र तथा काव्यालंकार- 
विपयक्ष एक सहस्न इलोक हूँ । इसके चार अध्याय १८, १९, ३२, ३६--यगद्च मे 
लिखे गए हैं जिनमें गीत, बातोद्य, मुद्राहस्त तथा प्रत्यज्भुविभाग का वर्णव है। इसके 
जिस अंश में चित्रकला, मृत्तिकला, नाव्यकला तथा काव्यथात्ष का वर्णन है उसे चित्र- 
सूत्र कहा जाता। [ इसका प्रकाणन वेकटेश्वर प्रेव वम्बई से णक सं० १८६३४ में 
हुआ है तथा चित्रकड़ा वाले बंध का हिन्दी मनुवाद सहित प्रकाशन, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग की सम्मेलन पत्रिका के कला अंक”! में क्रिया गया है |। इसका 
प्रारम्न चत्च जौर मा्कंण्डेय के संवाद से होता है। मार्कण्डेय के अनुसार दिवता की 
उसी मृति में देवत्व रहता है जिसकी रचना चित्रसूत्र के भादेशानुसार हुई है तथा जो 
प्रसन्नमुख है / संस्कृत काव्यथासत्र का इतिहास--काणे पू० ८दे। चित्रसुत्रविधानेन 
देवतार्चा विनिमिताम्‌ । सुरूपा पूजयेद्विद्ान्‌ तत्र संनिहिता भवेत्‌ ॥ १॥७ । इसके द्वितीय 
अध्याय में यह भी विचार व्यक्त किया गया है क्रि बिना चित्रमृत्र के ज्ञान के 'प्रतिभा- 
लक्षण! या मूत्तिकला समझ में नहो था सकती तथा विना नृत्तगासत्र के परिज्ञान के 
चित्रमृत्र समझ में नहीं आ सकता । नृत्त वाद्य के बिना संभव नहीं तथा गीत के बिना 
वाद्य में भी पद्ुता नहीं जा सकती । विना तु नृत्तशास्त्रेण चित्रसु्न सुदुविदम्‌ | आतोद्येन 
बिना नृत्तं विद्यते न कंचन । न गीतेन विना शक्य॑ ज्ञातुमातोद्यमप्युत ॥/ इसके तृतीय 
अध्याय में छन्द वर्णन त्तथा,चतुर्थ अध्याय में 'वाक्य-परीक्षा' की चर्चा की गयी है । 
पंचम अध्याय के विषय ह--अनुमान के पांच अवयव, सुन्न की ६ व्याख्याएं, तीन 
प्रमाण ( प्रत्यक्षानु मानाप्तवाक्यानि ) एवं इनकी परिभाषाएं, स्मृत्ति, उपमान तथा 
अर्थापत्ति । पष्ठ अध्याय मे 'तन्त्रयुक्ति' का वर्णन है तथा सप्तम अध्याय में विभिन्न 
प्राकृतों का वर्णन ११ इलोकों में किया गया है। अष्टम अध्याय में देवताओं के 
पर्यायवाची घब्द दिये गए हैं तथा नवम्‌ मौर दक्षमु अध्यायों में भी थब्दकोश है। 
एकादश, द्वादश एवं त्रयोदण बध्यायों में लिड्भानुभासन है तथा प्रत्येक अध्याय में १५ 
इलोक हैं । चनुदर्ण अध्याय में १७ अलंकारों का वर्णन है । 

पंचदश अध्याय मे काव्य का निरूपण है जिसमें काव्य एवं शाल्र के साथ अन्तर 
स्थापित किया गया है। इसमें काव्य मे ९ रसो की स्थिति मान्य है। पोडण 
अध्याय में केवल पन्द्रह इलोक है जिनमे २१ प्रहेलिकाओं का विवेचन है। सप्तदण 
अध्याय में रूपक-वर्णन है तथा उनकी संख्या १२ कही गयी है । इसमें कहा गया है कि 
नायक की मृत्यु, राज्य का पतन, नयर का बवरोब एवं युद्ध का साक्षात्‌ प्रदर्शन नहीं 
होना चाहिए, इन्हें प्रवेशक द्वारा चार्तालाप के ही रूप में प्रकट कर देना चाहिए | इसी 
अध्याय मे आाठ प्रकार की नायिकाओं का विवेचच किया गया है । [ इलोक संख्या 
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५६-४९ ]। 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' के अप्टादश अध्याय म गीत, स्वर, ग्राम तथा 
सूठनाओ वा वणन है जो गद्य मे प्रस्तुत क्या गया है। उन्नीसवां अध्याय भी गद्य मे 
है जिसमे चार प्रकार के वाद्य, बीस मण्डठ एव प्रत्येक के दो प्रकार से दस दस भेद 
सपा ३६ अज़हार वर्णित हैं । दोसयें अध्याय मे अभिनय का वणन है । इस अध्याय 
में दूसरे के अनुकरण को नाव्य वहा गया है, जिसे नृत्त द्वारा सस्तार एवं झोभा प्रदान 
किया जाता है। 

अध्याय २१-२३ तक दाग्या, आसन एवं स्थानक का प्रतिपादन एवं २४ २४ में 
आँगिक अभिनय बथित है। २६ में अध्याम में १३ प्रकार वे सकेत तथा २७ दें में 
आंहार्यामिनय वा प्रतिपादन है। भाहार्याभिनय के चार प्रकार माने गए हैं---प्रस्त, 
अलवार, बद्धरचनां एवं सजीव । २९ वें अध्याय में पात्रों वी गति वा वणन एवं 
३० वें म २८ इठोको मे रस निरूपण है। १३१ वें अध्याय मे ५८ इसोका में ४९ 
भावों वा वणन तथा ३२ में म हस्तमुद्राओं वा विवेचत है । ३३ वें अध्याय म॑ नृत्य- 
विपयक मुद्राये १२४ श्लोको में वर्णित हैं. तथा ३४ में अध्याय म॑ नृ्य का वणन है । 
३५ से ४३ तक चित्रव॒छा, ४४-८५ तक मूर्ति एवं स्थापत्य कला का वणन है। 
विष्पुधर्मोत्तर के कराव्यथास्रोप अशो पर गाव्यश्ास्त्र वा प्रभाव है, कितु रुपत्र और 
रसो वे सम्व ध में बुछ अ तर भी है। डॉ० बाणे के अनुसार इसका समय पाँचवीं 
दाताब्टी के पूव का नहीं है । 

आधारप्रय--१ हिस्द्री ऑफ सस्कृत पोइटिक्स-म० म० बाणें। २ उक्त प्रथ वा 
हिंदी अनुवाद-मोत्ीलाछ बनारसीदास | हे सम कसेप्टसू ऑफ अछकारशास्र-वी० 
राघवनु । ४ अल्वेख्मी का भारत-हि दी अनुवाद ( आदश्ष पुस्तकालय )॥ 

विष्युपुराण--यह क्रमानुसतार तृतीय पुराण है । इस पुराण में विष्णु की महिमा 
पा आरुयान बरते हुए उड़े एकमात्र सर्वोच्च देवता के रूप में उपस्थित किया गया 
है। यह पुराण छह खष्डो म॑ विभक्त है, जिसम बुल १२६ अध्याय एवं ६ सहन 
इलोव हैं । इसकी इलोक सख्या के सम्बंध में 'नारदीयपुराण” एबं “मत्स्यपुराण! में 
मतैकय नहीं है और प्रथम के अनुसार २४ हजार तथा द्वितीय के अनुसार इसकी श्ठोक 
सख्या २३ हजार माती गयी है। इस पुराण बी तीन टीकायें उप॑ब्ध होती हैं-- 
चीधरस्वामी क्त दीका, विष्युचित्त कृत विष्युवित्तीय तथा रत्तगभभट्टाचाय इृत्त 
बैब्णवाकूत चौरद्रिवा । इसके वक्ता एव स्रोता पराद्यर और मेत्रेय हैं । 

“विष्णुपुराण' के प्रथम जश म सृष्टिवणन तथा घछुव और प्रहछाद का चरित्र वर्णित 
है ठथा देवो, दैल्‍्यों, वीरों एवं मनुष्यों वी. उत्पत्ति के साथ ही-साथ अनेक काल्पतिक 
कषाओ का वणन है) द्वितीय अश मे भोगोल्कि विवरण हैं जिसके कूतंगत सात 
द्वीपो, सात समुद्रो एवं सुमे् पंत का कंचन किया गया है। प्रृथ्वीवणन के अनातर 
याताहलछाक का भी विवरण है तथा उसके नीचे स्थित तरकों का उल्लेख हियां गया 
है | इसके बाद द्ुलोक का वणन है, जिसमे सूय, उनके रथ बोर घोडे, उनकी गति 
एव ग्रहों के साथ चद्रमा एव चद्रमण्डल वा बणन है। इसमे भारतवध नाम के प्रसंग 
में राजा भरत की क्या षद्दी गयी है । 

ज«+ . नेरे स० सा० 
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तृतीय अंश में आश्रम-विपयक कत्तंव्यों का निर्देश एवं तीन अध्यायों में वेदिक 
शाखाओ का विस्तृत विवरण है। इसी अंश में व्यास एवं उनके शिष्यों द्वारा किये 
गए वैदिक विभागों तथा कई वेदिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया 
है । इसके बाद अठारह पुराणों की गणना, समस्त घास्त्र एवं कलाओं की यूची प्रस्तुत 
की गयी है। चतुर्थ थंथ्य में ऐतिहासिक सामग्री का संकलन है जिसके अन्तग्गंत सूर्य 
एवं चन्द्रवंशी राजाओं की वंशावलियाँ है। इसमें पुरुरा-उर्वशी, राजा ययाति, 
पाण्डवो एवं कृष्ण की उत्पत्ति, महाभारत को कथा तथा राम-कथा का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है । इसी भाग मे भविष्य में होनेवाले राजाओं--मगध, शैधुनाग, नन्‍्द, 
मौय, शुद्ध, काण्वायन तथा आन्ध्रभृत्य-के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ की गयी हैँ। पंचम 
मंशा में श्रीमदुभागवत! की भांति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मलोकिक चरित का वर्णन 
किया गया है । पष्ठ अंश भपेक्षाकृत मधिक छोटा है । इसमें केवल भाठ अध्याय हैं । 
इस खण्ड में कृतयुग, नेता, द्वापर एवं कलियुग का वर्णन है गौर कलि के दोपों को 
भविष्यवाणी के रूप में दर्शाया गया है। इसका रचनाकार ईस्वी सब के पूर्व माना 
गया है । 

आधारग्रन्य---१. विप्णुपुराण-- हिन्दी अनुवाद सहित ) गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२. विष्णुवुराणकालीन भारत--डॉ० स्ंदानन्द पाठक । ६. विष्णुपुराण ( भँगरेजी 
अनुवाद )--एच० एच० विल्सन | ४. पुराण-विमर्श--पं० वरदेव उपाध्याय । ४. 
इण्डियन हिस्टॉरिकल क्कार्टली भाग ७, कलकत्ता १९३१। 

चीरनन्दी--इनका समय १३०० ई० है। ये जैनमतावलम्वी हैं। इन्होंने 
चन्द्र्रभचरित' नामक महाकाव्य को रचना की है जिसमे १८ सर्ग हैं। इसमें सप्तम 
जन तीर्थंकर घन्द्रप्रभ का जीवनचरित वर्णित है । 

चेंकटनाथ--ये विश्िष्रटाहैतवाद नामक वैष्णव दर्शन के आचार्य थे। इनका 
समय १२६९-१३६९ है। इन्हें वेदान्ताचार्य भी कहा जाता हैं वथा कवि- 
ठदाकिकर्सिह! एवं 'स्वतन्त्रस्वतन्ध' नामक उपाधियों से ये समरलंकृत हुए थे। इन्होने 
साम्प्रदायिक ग्रन्थो के अतिरिक्त काव्यों की भी रचना की थी जिनमें काव्यतत्तवों का सुंदर 
समावेध् है। इनके काच्यों में 'संकल्प सुर्योदय”, हंसदूत', 'रामाभ्युदय', बादवास्युदय!, 
'ादुकासहस्र” बादि हैं । वेंकटनाथ के प्रमुख दाश्निक ग्रन्थों की तालिका इस प्रकार 
है--तत्वदीका (यह “श्रीभाष्य” की विद्यद व्याख्या है ), न्‍्यायपरिशुद्धि तथा न्‍्याय- 
सिद्धात्जन ( दोनों ग्रन्थों में विशुद्धाहेतवाद को प्रमाणमीमासा का वर्णन है ), अधि- 
करणसारावली ( इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणो का इलोक-वद्ध विवेचन किया गया है ), 
तच्वमुक्ताकलाप, गीताथ्थंतात्पयंचन्द्रिका, ( यह रामानुजाचार्य के गीता-भाष्य की टीका 
है ), ईशावास्यभाष्य, द्रविड्ोपनिपद्तात्पयंरत्नावछी, दतदूपणी, सेश्वरमीमांसा, पान्च- 
रात्ररक्षा, सच्चरित्र॒रक्षा, निक्षेपरक्षा, न्‍्यासविशत्ति | दे० भारतीय दर्णन--आ० बलदेव 
उपाध्याथ । 

चेणीसंद्ार--यह भट्टनारायण लिखित ( दे० भट्दनारायणण ) नाटक है। 
'वेणीसंहार! मे महाभारत को उस प्रसिद्ध घटना का वर्णन है जिसमें द्वोपदी ने प्रतिज्ञा 
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को थी कि वह तवनक अपनी बेणी मही धॉँवेगी जदकि उसके अपमान का बदला नहीं 
हा ॥ कवि से इसी घटना को नाटकीय रूप दिया है। इस नाटक मे छह 
क्‌हैं। 

प्रषम अकू--तादी के अनतर प्रस्तावता में सृत्राधार के द्वारा रिलरष्ट बचनों में 
पाण्डवों तथा कौरवों के बोच साध कराने के लिए थोहरण के आगमन की सूचना 
दी गयी है। सराथधिके प्रस्ताव को सुनकर भीम तथा द्रोपदी फो अत्यधिक ऋोव होता 
है। दे अपने अपमान का प्रतोक्नार युद्ध द्वारा करता चाहते हैं, साय से महों। भीम 
स्पप्टन यह कद देते हैं कि बिना प्रतिशा4 किए में रह नहों सकता और साध का 
प्रस्ताव करने पर युधिष्ठिर से भी सम्ब"्ध विच्छेर कर देगा । भीम को छास्त करने 
का सदहृदेव का प्रयत्न भी निषफठ सिंद होता है, और द्रोपदी अपने केशों फो दिवाकर 
भीम के क्रोध को हिगुणित कर देती है। भोग द्रीपदी को साल्यता देते हैं किये 
अपनी भुजाओं से गंदा को घुप्ताते हुए दुर्वोधन को जाँघ सोड डार्लेगे तथा उपक्े 
रक्तरह्जित हाथो से हो उमक्नो (द्रोपदी की ) वेगी साधेंगे । इंव सप्रय. नेपब्य से 
श्रीकृष्ण के झसफल प्रयत्त की सूचना होती है ओर क्ुंद युधिष्ठिर रणघोषण। करते हैं । 
रण घोषणा धुनते ही भीम एव द्वोपदी उल्ठसित होते हैं तपा जीम भोर सहदेव उप 
भरे चित्त से द्रोपदी से विदा लेकर रण ेत्र को यात्रा फरते हैं। 

द्वितीय अक का प्रारम्भ दुर्वोधन की पत्वी भानुषती के अशुभ स्वप्न से होता है । 
वह राधि मे देखे गए अपज्भ|ठजतक स्वप्न की अपनो सबिपों से कह कर ब्यवित हो 
जाती है और भाषी आशका की चिस्ता से उप्तके निवारण का उपाय जातना चाहती 
है। उसने देवा कि एक नकुछ, सौ सरपपों का वध कर, उसके सतनापुक हरने के लिए 
प्रयत्न कर रहा है। दुर्ोधव छिए कर इस घटना को सुनता है तथा माद्रोपुत्र 
गकुल एवं अपनी पत्नी के गुप्त प्रेम के प्रति संदेह होने मे कोधित हो उठता है। 
पर सम्पूर्ण स्वप्न की घटना सुन कर उसके स देह का निराकरण हो जाता है। सल्षियाँ 
अमयछ के दाप को हंठाते के लिए पृज्ा का विधान करतों हैं। भानुमतों सूप को 
पूजा मे रत होकर अपनी दांसी से अध्यंपात्र मांगती है, पर वह सायत्र व्यस्त होने के 
कारण नहीं आती, उस्ती समय स्वय दुर्योधन अध्यपात्र छेकर प्रवेश करता है। वह व्रत 
से संलग्न भानुमती के सौदय को प्रशवा करवा है और उप्के मना करने पर भी 
उत्त आर्लिपनपाश में जक्ड़ लेता है। इसो समय तोब् क्षक्मावात के झा जाने से 
भानुमती भयतीत होशर दुर्पोधत से लछिपद जातो है। झप्तावात के श्यात होने पर 
जयद्रय वी माता एवं पत्नी ( दुर्ोधित की बिन ) आकर उसे सूचिद करतो हैं कि 
अभिम-यु को मृत्यु से दु खित होकर अजुत ने सूर्यास्त होने तक जयद्रव को मारने की 
ब्रतिना थी है, शत आप उसकी रखा की व्यवस्था करें। दुर्मोधत उस्हे साटबना 
देकर, रधारढ़ हो, सप्राम स्थछ की ओर प्रस्थान करता है। 

तृतीय अब के प्रवेशक मे एक याक्षय एव राक्षत्री के वार्तालाप से भीषण युद 
की सुचना प्राप्त होती है तथा यह भी ज्ञाठ होता है कि द्रोर्णाचाय का बंध हो चुरा 
है। तत्पश्चात्‌ पिता की मृख्यु से कुद अस्वत्थामा का रगमच पर प्रवेश होता है 


वेणीसंहार ] ( ५१६ ) [ वेणीसंहार 
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क्ृपाचाय उसे सान्त्वना देकर तथा द्रोणाचाय के वध का प्रतीकार करने के लिए 
उसे दुर्योधन के पास ले जाकर सेनाध्यक्ष बनाने के छिए अनुरोध करते है। पर, 
दुर्योधन ने इसके पूर्व ही कर्ण को सेनापति बनाने का वचन दे दिया है। इस पर कर्ण 
एवं बददत्यामा के बीच भीपण वाग्युद्ध होता है बोर गश्वत्यामा प्रतिजा करता है 
कि जब तक कर्ण जीवित रहेगा तव तक वह अस्चर नही ग्रहण करेगा । इसी बीच 
नैपथ्य से भीमसेन की छललकार सुनाई पडती है ओर वे दुःशासन को पकटकर उसे 
बचाने के लिए कीरवों को घचुनोती देते है। दुर्योधन, कर्ण एवं अय्दत्यामा उसकी 
रक्षा के लिए भाते हैँ तव तक भीमसेन दुःशासन का वध कर अपनी प्रत्तिन्ना पूर्ण कर 
लेता है ॥ 

चतुर्थ अंक में युद्ध में आहत दुर्योधन घर आता है और उसे दुःश्यासन के वध को 
सूचना प्राप्त होती हैं। जब वह शोकग्रस्त होकर रुद्रन करता है । उस्ती समय सुन्दरक 
नामक दूत आकर उसे युद्ध की स्थिति का पता बताता है। दूत कर्ण का एक पत्र 
भी देता है जो दुःखातिरेक से पूर्ण है। दुर्योधन उसे पढ़कर पुनः युद्धस्थल में जाने को 
उद्यत होता है, किन्तु उठी समय गांधारी, धुृत्तराष्ट्र तथा संजय के आगमन से रुक 
जाता है। 

पंचम अंक में ध्तराष्ट्र एवं गान्धारी द्वारा दुर्योधन को समझाने एवं सन्धि कर युद्ध 
की विभीषिका को बन्द करने का प्रस्ताव वणित है, पर दुर्मोधन उनसे चहमति नहीं 
प्रकट करता । उसी समय कर्ण के मारे जाने की सूचना प्राप्त होती है भौर दुर्योधन 
युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। दुर्यंधन को खोजते हुए भीम एवं बजुंन भाते है और 
गांधारी तथा दृततराष्ट्र को प्रणाम करते है। भीम प्रणाम करते हुए भी कहट्ठक्तियो का 
प्रयोग करता है । दुर्योधन भीम को फटकारता है तथा दोनो मे वाग्ययुद्ध होता है । 
इसी बीच भीम गौर अर्डन को युधिष्टिर का आदेण प्राप्त होता है कि सन्ध्या हो गयी है 
वीर दुद्ध-समाप्ति का समय हो गया है। तभी क्द्वत्थामा आकर दुर्योधन से कर्ण की 
निन्‍्दा कर स्वयं अपने बाहु-वल से पाण्डवो का संहार करने की बात वाहता है | पर, 
दुर्योधन उसे उपालम्भ देते हुए कह्ठता है कि जिस प्रकार उसने कर्ण के वध की प्रतीक्षा 
की है उसी प्रकार अब दुर्योधन की मृत्यु की भी प्रतीक्षा करे । अदवत्यामा अपमानित 
होकर चला जाता है, पर धुतराष्ट्रसंजय को भेज कर उसके फ्रोध को शान्त करने का 
प्रयास करते है । 

छठे बड़ू में नाटककार ने अत्यन्त रोचकता के साथ कथानक्त में नया मोड दिया 
है | युधिष्ठिर चिन्तित मुद्रा मे दिखाई पडते हैं। उनकी चिन्ता का कारण है भीम की 
यह प्रतिज्ञा जिसके अनुसार यदि वे सन्ध्या समय तक दुर्योधन का बंध न कर तो 
स्वयं प्राण दे देंगे। यह बात सुनते ही दुर्योधन छिप जाता है बोर वहुत खोज करने 
पर भी उचका पता नही चलता । उसी समय श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर एक दूत बाता 
है और यह सूचना देता है कि भीम भौर दुर्योधन मे गदा-युद्ध हो रहा है जिसमे भीम 
की विजय निश्चित है, अतः वे श्लीघ्र ही राज्याभिषेक की तैयारी करें। युधिष्ठिर 
हपित हैं भौर द्रौपदी विषीसंहार” का उत्सव मनाने के लिए तत्पर है। उसी समय 
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दुर्योधन के दर का चार्वाक नामम रादाय स-यासी का वेष धर बर जाता है और 
कहता है कि उसने भीम एवं दुर्योधन का गटा युद्ध तो देख लिया है पर प्रचण्ड धूप के 
कारण, तृपात हो जाने से, अजुन और दुर्योधन का युद्ध नही देख सका । उसने बताया 
कि भीम थी मृत्यु हो चुकी है। कृष्ण को छेफ़र बठराम मथुरा चसे गए हैं, अत गदा- 
युद्ध में अजुन की मृत्यु निश्चित है। इस हृदय विदारक समाचार को सुन कर सुधिष्ठिर 
ओर द्रौपदी छोकाभिभूत होकर मरने को तत्पर होते हैं और चार्वाफ़ की सहायता से 
चिता तैयार वी जाती है। घार्वार उड़ और भी अधिक उकसाता है और चिता तैयार 
होने पर यहाँ से खिसक जाता है। वह छिप दर दोनों के चितारोहण की प्रतीक्षा 
बरतने लगता है। उसी समय नेपथ्य मे कोडाहल सुनाई पडता है और युधिष्टिर दुर्धोधन 
का आगमन जान वर दास्त्र धारण करते हैं तपा द्रौपदी छिपने का प्रयत्न करती है । 
तत्वण दुर्वोधन के शोणित से रजित भीमसेन आकर द्रौपदी को पकड़ फर उप्तरा वेणी 
सहार करता चाहते हैं ओर युधिप्ठिर उ़ें दुर्पोपन समझकर मुजा म॑ बस कर मारता 
चाहते हैं। भीमसेन उ ढ़ अपना परिचय देता है और दृश्य तवा बजुब भी था जाते 
हैं। भरत वावय के पश्चात्‌ माटक वी समाप्ति हा जाती है। 

'वेणीसहार' का उपयुक्त क्थानक् महाभारत” पर आवृत होते हुए भी कवि द्वारा 
अनेक परियत्तन कर छोकृप्रिय बनाया गया है। इसमे भट्टनारायण की काव्यचातुरी 
तथा नाव्यक्ण दोनों परिकतक्षित होती है। यह संस्कृत का अदभुत नाटक ? तथा 
इसका नाययत्व भी विवाद वा प्रइन बना हुआ है। विद्वानों ने युधिष्ठिर, भीम एवं 
दुर्योधन तीमो को ही इसका नायक मासकर अपने मत फी पुष्टि के छिए विभिन्न प्रकार 
के तक उपस्थित डिये हैं। इसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो नायर की सारी 
झ्ावश्यक्ताओं की पूर्ति कर सके । पर साथ ही कई पात्र ऐसे हैं जो मायक के पद 
पर अधिष्टित किय जा सकते हैं। अब यहा हम विचार करना है वि इस पद के रिए 
कौन-सा पात्र अधिक उपयुक्त है। पहले दुर्योवन यो लिया जाय--इस साटक की 
अधिकाश घटनाएँ दुर्योधन से राम्बद हैं तथा वह वीरता एवं आत्मत्तप्मात की मूर्ति 
है। वह स्‍्नेही भ्राता, विश्वस्त मित्र तथा कट्टर दाय्ु के रूप में प्रस्तुत क्या गया है । 
नाटव के मच पर वह अधिक से अधिक प्रदर्शित किया गया है । द्वितीय, तृतीय, चतुथ 
तथा पंचम बद्धू मे तो वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है तपा प्रथम अड़ू मे क्ष्ण 
को व दी बनाने मे उसका उल्लेख किया ग्रया है। आतिम अक में भी भोगसेन के साथ 
गदा-युद्ध करने मे उसका कई बार उल्टेख हुआ है। कोरवों का राजा होने के कारण 
बह नायब्र पद के लिए सबंधा उपयुक्त है। कतिपय विद्वान्‌ 'वेणीसहार! को हु घात 
रचना मानकर उसका नायक दुर्योधन को ही स्वीकार करते हैं। पर, इस मत में भी 
दोव दिलाई पडता है, वयोकि भारतीय नाट्य परम्परा के अनुमार नायक का वध 


घजित है--नाधिदारिवध छाप! । दशरूपक ३॥३६, “अधिदृतनायकवर्ध प्रवेशवादि- 
नाप ने सूचयंतु ४ वही धनिक की दोौका 


अगय कई कारण भी ऐमे हैं जिनसे दुर्वोवन इस नाटक का नायक नहीं हो सकता । 
नाव्यशास्तरोय व्यवस्था के अनुसार तायक का धीरोदात्त होना आवश्यक है, जो महा- 


वेणीसंहार | ( ५१८ ) | वेणीसंहार 
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सत्त्व, अति गम्भीर, क्षमावानू, अविकत्थन, रिथिर, निमृढ़ाहंकार जीर दृढ़द्गत होता है । 
दुर्योधन मे उपयुक गुण नही पाये जाते, अतः भारतीय परम्परा के अनुसार वह नायक 
नही हो सकता । भीमसेन की वीरता संग्रामस्थल मे दिखाई पड़ती है, किन्तु दुर्योधन 
का वीरत्व वचनो मे ही अभिव्यक्त होता है । हवितीय थद्धू में अपनी पत्नी के साथ 
उसकी श्वद्धारिक भंगिमाओ का निदद्यन बनृपथुक्त है । जब युद्ध की तैयारी हो रही 
है बह भानुमती को आलिगन-पाश मे वंधि हुए है। इस नाटक में कवि का लक्ष्य 
दुर्योधत का विनादा दिखाना ही हैं। "ऐसे समूद्धिशाली व्यक्ति का विनाश चित्रित कर 
कवि ने देव की परिवत्तंतशील गति को प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। अधः- 
पतन की ओर जाता हुआ दुर्योधन वीररस की उक्तियो में यद्यपि किसी प्रकार भी कम 
नही है, पर जीवन के अन्तिम दिनों मे किचिंदपि चमत्कार एवं पुरुपत्व न दिखाने से 
उसे आत्मसम्मान एवं चबीरता की जाग्रत मूत्ति समझना उचित प्रतीत नही होता ।” 
संस्क्षत नाटककार पृष्ठ १७६ । 

'वेणीसंहार! के नायकत्व का दूसरा प्रत्याशी भीमसेन है। इस नाटक की प्रमुख 
घटना एवं दीर्षक का सम्बन्ध भीमसेन से ही है। इसकी प्रमुख घटना है द्रीपदी की 
वेणी का संहार ( सेवारना ), जिसे भीम ही दुर्योधन की जाघो को त्ोडकर, उसके रक्त 
से ही, सम्पन्न करता है । अपने रक्तरंजित हाथो से, द्रीपदी की वेणी गूंघकर, वह अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करता है। यदि इसे ही नाटक का फल मान लिया जाय तो नाटक के फल 
का भोक्ता भीमसेन सिद्ध होता है | गपने रूक्ष्य की पूर्ति में वह; सतत प्रयत्नशील दिखाई 
पढ़ता है और गारम्भ से अन्त तक उसी की दर्पोक्तिया सुनाई पडती हैं ( ट्वितीय भंक 
में कंचुकी दुर्योधन की जंघा के प्रसंग में 'भर्भ भीमेन्‍' कह कर सबका ध्यान आक्ृ्ट कर 
देता है। दुर्योधन की भांति भीम का भी प्रभाव सम्पूर्ण नाटक पर छाया रहता है, 
बतः उपयुक्त कारणों से कतिपय आालोचक भीम को ही 'वेणोसंहार' का नायक स्वीकार 
करते हैं ( दे० वेणीसंहार : ए क्रिटिकल स्टडी प्रो० ए० बी० गजेन्द्रगडकर ), आरम्भ से 
अन्त तक भीमसेन अपनी वीरता प्रदक्षित करता है थीौर छठे मृंक में यह भी सूचना 
प्राप्त होती है कि दुर्योधन वाँधवों एवं सहायको के मारे जाने के पद्चातु ध्राणों के भय 
से, किसी सरोवर में छिपा हुआ है। क्षत्रियोचित कम की दृष्टि से दुर्योधन का थह कार्य 
इलाघनीय नहीं है । यद्यपि भीमसेन का चरित्र प्रारम्भ से अन्त तक उज्ज्वल तथा 
वीरता से पूर्ण है, तथापि भारतीय परम्परा उसे नायकत्व प्रदान करने को प्रस्तुत 
नही है। भीम धीरीदात्त नायक न होकर प्रतिपक्षी नायक धीरोद्धत का प्रतिनिधित्व ' 
करता है। वह ऋोवी, आत्मप्रशंसी तथा अहंकारी होने से नायक-पद के छिए उपयुक्त 
नहीं बैठता तथा धृतराप्ट्र एवं गान्धारी को कद्रक्तियों से मर्माहत करने में भी नहीं 
हिचकता । वह अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता, अतः नायक पद के लिए अनु- 
पयुक्त सिद्ध होता है । 

नायकत्व के तृतीय प्रत्याशी युधिष्टिर हैं, ये भारतीय परम्परा के अनुसार 
धीरोदात्त नायक हैं, अतः इनमें नायकत्व की पूरी क्षमता है। वे धीर, थान्त 
तथा अविकत्थन हैं। युधिष्टिर के पक्ष मे बनन्‍्य अनेक तथ्य भी हैं जिनसे इनका 
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नायवत्य खण्डित नहीं होता। इस नाटक का नामकरण प्रमुख घटना पर हुआ है 
वितु वही इसका 'फल? नही है। इसका फ्ठ द्रोपदी का 'देणीसहार? ने होकर 'शत्रु 
सहार! एवं राज्य वी प्राप्ति है। तथा इन दोनो के ही भोक्ता महराज युधिष्टिर हैं। 
भरत याकय का कथन करने वाला व्यक्ति ही नायक होता है भोर इस माटक मे यह 
बाय सुर्धिएिर द्वारा सम्पादित बराया गया है, अत इनके मायक होने में विसी प्रकार 
की द्विधा पही रह जाती। विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य-दपण' में युधिष्टिर वा ही 
'देणीसहार' का नायक माना है । परम्परा के विचार से युधिछ्टर ही इसके नायक सिद्ध 
होते हैं, पर बधि ने इनके चरित्र को पूृणध्व से उभरने नहीं दिया है और नायक के 
श्वरित्र की पृण उपेक्षा बी है। युधिष्टिर मारक के भा तिम अब में ड्री सामने आते हैं, 
शेष अवों मे इनका व्यक्तित्व भ्राझरू रहता है तथा प्रथम एवं पचम अक भ॑ इनका 
उल्लेख नेपथ्य से होता है । गिष्कप यह कि परम्परा के विचार से भले ही इसके नायक 
युधिष्टिर हो क्सु कवि ने इनके मायकोचित विकास पर ध्यान नहीं दिया है । 
वस्तु मोजना --वेणीसद्दार! सस्द्ृत के एन मांटकों में है जिसमे छास््रीयता का पूर्ण 
निर्वाह है तथा नाव्यशारीय ग्रथो म दसे उदाहरण बे रूप मे प्रस्तुत बिया गया है ६ 
सा धयो, अधप्रज्वतियों एव. अवस्थाओो वा इसमे सफ्ल नियोजन क्या गया है। पर, 
सन्ध्यज्ञी वी योजना के सम्ब ध मे विधानो को कतिपय भरुटियां दिखाई पड़ती हैं। 
उदाहरणस्वरूप--नाव्यपासीय दो में मुखर्साध व अपो के पूद ही विछोभव! वा 
उत्ऐेसख बिया जाता है सत्पश्चात्‌ प्राप्ति का, पर 'वेणीसहार' में पहले प्राप्ति का 
उदाहरण मिल्ता है तदुपरा/ल विलोभन का । इसी प्रकार का व्यतिश्रम भय सा धयो 
में भी दिखाई पढ़ता है। इस नाटक का प्रधान काय है द्रौपदी का बेणी बाधना और 
इसका बीज है युधिष्ठिर का त्रोध। बधोकि जब तक वे भोधित नहीं होते युद्ध की 
घोषणा सम्भव नहीं थी । 'वेणीमहार” के प्रथम अक के अ तगत *स्वस्था भव-तु मयि 
जीवति धार्तराष्ट्रा ' भीम के इस बचन से ऐक्र 'त्रोधज्योतिरिद महत्तुरुषमे यौधिष्ठिर 
जुम्भते! ( १२४ ) तक युभित्दिर के श्रोधस्वरूप बीज सूचित होता है, अत प्रथम 
अक में भुखर्साध का विधान है। द्वितीय अक मे प्रतिमुख साध दिखाई गयी है, 
जहाँ सुधिष्ठिर या तऋ्रोधरूपी बीज बिदु वे रूप में प्रसारित होता है। तृतीय अक में 
गर्भार्याध है और यह पचरम अद्ध तक रहती है। छठे भद्ध, मे अवमद्य तपा मियहण 
दोनो सा धर्यां चलती हैं। प्रारम्भ म॑ युधिष्ठिर वी स देहास्पद अवस्था दिलाई पड़ती 
है और वह स्थिति भीम के पहचाने जाने तक चलती है, कि तु कध्ुवी द्वारा भोमसेन 
के पहचाने जाने पर निब्हण साध शातीं है ओर उसका विधान श्रतत्त तक होता है । 
इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से इस नाटक वी वयावस्तु वी योजना उपयुक्त प्रतीत होती 
है । पर नाटवीय दृष्टि से इसमे बतिपय दोष दिखाई पड़ते हैं । इस नाटक वी प्रमुख 
घटठना है दुर्धोधन की जाघ तोड़कर भीम द्वारा द्रौपदी की वेणी को सजाना, पर इसमें 
महाशरत की सम्पूण कथा का नियोजन बर नाटककार ले कधानक को विश्वपल वर 
दिया है। इसमे अनेक असम्दद्ध घटनाओं का भी नियोजन कर दिया गया है. जिससे 
मुह्काय तथा बा की गति स व्यवधान उपस्थित हो जाता है। काय-व्यापार के 
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आधिवय के कारण, नाठक में कार्यान्वति का अभाव है तथा सभी बड्धों के दृश्य 
असम्बद्ध एवं विखरे से प्रत्तीत होते हैं । इसी प्रकार सभी बड़ों के हृइय परस्पर बनुस्यूतत 
नहीं दिखाई पडते, और न एक बडू की कपा का दूसरे मे विकास होता है। धितीय 
बद्भू मे वणित भानुमती के साथ दुर्योधन का प्रणय-प्रसद्ध नितान्त बनुपयुक्त एवं 
गसम्बद्ध है तथा नाटक की मुख्य कथा के साथ इसका ठुक भी नही बैठता भौर बीररच- 
प्रधाव चाटक के लिए यह नितान्‍्त अनुचित प्रतीत होता है। अतः बाचाय मम्म ने 
इसे अकाण्डे प्रधनम्‌” नामक दोष में परिगणित किया है। विणीसंहार' में घटनाओं का 
माधिक्य है, पर उनमे व्यापारान्विति ( यूनिटी माफ एक्शन ) का अभाव है। तृतीय 
अडू का कर्ण-अवश्वस्वामा-विवाद मामिक भले ही हो, पर नाट्कीय फथादस्तु के विकास 
की दृष्ठि से मनावश्यक है ठथा दोनों योडाओ की प्रतिस्पर्डा में नाटकीय सम्भावनाओों 
का विकास नहीं हो सका है। चतुर्थ मे सुन्दरक द्वारा प्रस्तुत किया गया युद्ध का 
विस्तृत विवरण, नाठक के छिए उपयुक्त नही माना जा सकता, वंयोकि यहां नाटकीय 
गति अवरुद्ध हो गयी है। युद्ध के सारे व्यापार को मंच पर उपस्थित सन कराकर 
सुन्दरक के ही मुंह से सूचित कराया गया है । इतना विस्तृत विवरण सामाजिफों के 
लिए ऊब पेदा कर उनके कौतुहल को नप्ट कर देता है । अन्तिम बड्धू में चार्वाक मुनि 
की उपकथा का समावेश भी अनावश्यक प्रतीत होता है तथा युधिष्ठिर का भीम को 
दुर्योधन उमझ लेना अस्वाभाविक ज्ञात होता है। इस प्रकार कथावस्तु व्यापारान्विति 
के अभाव के कारण शिथिल एवं विस्तृत संवादों के समावेश से गतिहीन हो गयी है । 
इसके युद्धों के विस्तृत वर्णन श्रव्यकाव्य की दृष्टि से अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं, पर 
रंगमंच पर उनका दिखाना सम्भव नही है। इन सारी भ्रुढ्यों के होते हुए भी, यह 
नाटक, शास्त्रीय विधान की दृष्टि से, शुद्ध एवं लोकप्रिय है। अधिकांश आचार्यों ने 
शास्त्रीय विवेचन मे--इसे स्थान देकर, इसकी वेधानिक शुद्धता की पुष्टि की है । 
नाटककार ने इसमे कार्यावस्‍था एवं अरथ॑प्रकृति की सुन्दर रूप से योजना की है। बीज, 
बिन्दु, पताका, प्रकरी थीर कार्य ये पांच अर्थ प्रकृतियां है। इस नाठक दा कार्य” या फल 
है द्रोपदी की वेणी का संहारया संवारना। 'वेषीसंहार' में भीम ढारा उत्साहित 
युधिप्टर का क्रोध ही बीज? है और वही द्रौपदी के केश-संयमनरूप कार्य का हेतु है । 
इसके द्वितीय अद्ू में दुर्योधन की प्रणय-चेट्टा 'विन्दु” है क्योकि यह प्रसद्ध मुख्य इतिवृत्त 
को विच्छिन्न कर देत्ता है, पर जयद्रथ की माता के भा जाने से पुनः उसका ध्यान युद्ध 
की भोर छग जाता है। तृतीय अड्ू मे अश्वत्यामा का पितृ-णोक तथा बविलाप एवं 
कर्ण के साथ वाग्युद्ध "पताका' है तथा सुन्दरक द्वारा किया गया युद्धन्वर्णन भी पताका 
की श्रेणी मे माता है। पंचम अड्धु में घृतराष्ट्र का सन्धि-प्रस्ताव एवं उसके लिए 
दुर्योधन को समझाना बीर चार्दाक राक्षस का प्रसद्ध 'प्रकरी” के बन्‍्तगंत आते है। 
दु्यंधिन वध के पद्चातु द्रौपदी का केश्-संयमन कार्य” हो जाता है । 

कार्यावस्‍था का नियोजन--इसमे पाँचों अवस्थाओं आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याथा, 
नियताप्ति एवं फलागम की सुन्दर ढंग से योजना की गयी है। प्रथम अक मे द्रीपदी 
के केश-संयमन के लिए भीमसेन का दुर्योधन के रक्त से उस क्रिया को सम्पन्न करने 
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वी इच्छा व्यक्त करना आरम्भ! नामक अवस्था है । द्वितीय अक में जयद्रथ की माता 
द्वारा अजुन के पराक्रम वा वेणन वरना यान! है । तृतीय एवं चनुथ बक मे प्राप्त्याशा 
का रूप दिखाई पड़ता हैं। भीमसेव के इस कथन म 'सोध्य मद्मुजपछजरे निपतित 
सरदपतां कौरद ” तथा चतुथ बढ में दुर्योधन वी मृत्यु की सेभावना के णूचक 
इलोक ( २, ३, ४, ९ ) इसो अवस्था के द्योतक हैं। छठे अक में दुर्योचन का पता 
रंग जाना तथा पांचारक का १ृष८्ण का स देश छेकर युधिष्टिर के पास आना 'नियताध्ति! 
है। अतिम अवस्था 'फलागम! का रूप भीमसेन द्वारा द्वोपदी के वेश सममन में दिवाई 
पडता है । 
पात्र तथा चरित्र चित्रण--भट्टनारायण ने पात्रों के छ्लोल निरूषण में अपूर्व 
सफठता प्राप्त की है। यद्यपि महाभारत से कथावस्तु लेने के कारण, भट्दुनारायण 
पात्रों के चरित्र चित्रण में पूणत स्वतात्र नहीं थे फिर भी उ होने यधासभव उ़ेँ 
प्राणवत एवं बैविध्यपूण चित्रित किया है। इसके प्रमुख पात्र हैं--भीम, दुर्योधन, 
युधिष्ठिर, कृष्ण, अश्वत्पामा, वण एवं धुतराष्ट्र । नारी चरित्रो में द्रौपदी, भानुमती 
एब गा पारी हैं । 
अीमसेन--'वैणीसहार' नाटक मे आद्वत भीमसेन वा प्रभाव परिदर्शित होता है 
तथा प्रत्येक अक मे उसकी रोपपूण गजना तथा प्रतिज्ञा सुनाई पड़ती है। बह रोष, 
स्पूरति एव उत्साह का प्रतीक एवं दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति के खप मे चित्रित है। युधिष्ठिर 
उसे 'प्रियसाहस के नाम से सम्बोधित करते हैं॥ इस नाटक का प्रारम्भ भीमसेन के 
ही प्रवेश से होवा है तथा पूरे नाटक पर उसके व्यक्तित्व की असण्ड छाप दिखाई 
पड़ती है। वह प्रारम्भ से हो प्रतिशोध की ज्वाला मे सतप्त है एवं कौरवों के 
साथ श्रीरष्ण वी साधिवार्ता उसके लिए असद्य है। उसका प्रतिशोध भयवर है, 
और इसके लिए यदि उसके बड़े भाई युधिष्टिर अवरोध उपस्थित करें, तो बह उनकी 
आज्ञा का उल्लघन करने को भी प्रस्तुत है। तृवीय अक में सारी कौरव सेना के समक्ष 
बह दु शासन को पक्‍ड कर, कोरवों को उसक्ती रक्षा की चुनौती देता हुआ, उस्ते मार 
कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। पच्म अक म॑ वह दुर्योधन के सम्मुण्त चुद्ध एव 
विक्‍ल धुतराष्ट्र को वद्दृक्तियों के प्रहार से व्यथिव कर *ता है, जिससे उसवा 
जगलीपन एव उद्धत स्वभाव प्रवट होता है । वह ऐसा दर्षों मत्त उ्त नायक है जिसके 
व्यक्तित्व की एकमात्र विश्ेपता है--प्रतिश्योय एव प्रतिज्ञ-पूत्ति। उसकी गर्वोक्तियो के 
द्वारा नाटककार ने रौद्रस की सृष्टि मे अपूव सफठ्ता प्राप्त की है। बह अपमान का 
बदला लेने के आवेश मे उचितानुचित को भी भूठ जाता है और यही उसवे' चरित्र का 
दुबल पक्ष है । गे 
दुर्धोधन---इस नाटक में दुर्योधन के चरित्र मे विविधता दिखाई पड़ती है ॥ बहुत 
अश्ो भें इसका चरित्र भीमसेन से साम्य रखता है। यह भीम की भाँति उद्धव स्वभाव 
का है तथा कभी भी, दिसी परिस्थिति में भी, हाथ पर हाथ धर कर उद्दी बठता । हढ़ 
निदचय उसके चरित्र की बहुत बडी विशेषता है। वह आत्मविश्वासी है, अत उस्ते 
अपनी विजय पर हढ़ विश्वास है। इस नाटक में वह सवप्रपम द्वितीय अके में दिखाई 
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पडता है, जहाँ एक भ्युज्जारी एवं बिलासी व्यक्ति के रूप में चित्रित है। बह युद्ध की 
विभीषिका को भूल कर अपनी पत्नी के प्रति प्रणय-क्रीडा में व्यस्त हो जाता है तथा 
प्रेमावेशमे प्रिया के श्रत को भंग कर उसे हृढालिगन में आवद्ध कर लेता है । द्वितीय अंक 
में ही वह वीरत्व से पूर्ण भी दिखाई पडता है तथा अपनी पत्नी की बा््यंकानों का 
निराकरण करते हुए कहता है कि तुम सिहराज की पत्नी होकर भयभीत क्यों होती 
हो | वह छुक-छिप कर युद्ध न कर शानु से प्रत्यक्ष रूप से लड़ना चाहता है। इस प्रकार 
वीरता मे वह निश्चित रूप से सिहराज ही प्रतीत होता है। वह दयावान्‌ भी है 
तथा अपने आधितो पर सदेव दया दिखाता है। वह वीरता का प्रतीक है तथा 
मचेतावस्था में भी सारथी को रणक्षेत्र से अपने को हटा देने में कायरता समझ्षता है । 
वह सहृदय भ्राता के रूप में चित्रित है तथा दुःशासन के लिए अपने प्राणो की बाजी 
लगाने को भी प्रस्तुत रहता है। वह सच्चा मित्र भी है और कर्ण के प्रति अप प्रेम 
प्रदशित करता है । उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर बह द्योक विद्वठ हो उठता है । 
माता-पिता के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव है । उसका गवंशील व्यक्तित्व कभी 
झुकना नहीं चाहता और वह जो कुछ भी करता है उसके लिए खेद नहीं करता । पष्ठ 
अंक. में जब यह प्रस्ताव आता है कि पाँचो पाण्डवों में से वह किसी के साथ भी गदा- 
युद्ध करे तो वह दुबंलो कोन चुनकर भीमसेन से ही लड़ने को प्रस्तुत होता है। 
दुर्योधन का न ल्लकने वाला व्यक्तित्व ही इस नाटक में आकर्षण का कारण है । 
युधिप्टि--वेषणीसंहार” मे युधिष्ठिर का चरित्र थोड़ी देर के लिये उपस्थित किया 
गया है। नाटक के अन्तिम अंक में वे रंगमंच पर आते हैं। वे स्वभाव से न्यायप्रिय 
एवं सहनशील व्यक्ति हैं। वे क्रोध को यथासंभव शमित करना चाहते हैं पर अत्याचार 
के समक्ष झुकना नहीं चाहते और अन्ततः युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैँ। प्रथम अंक 
में कृष्ण द्वारा शान्ति-प्रस्ताव ले जाना युधिप्ठिर की थ्ान्तविप्रियता का धोतक है, पर 
कृष्ण के प्रयास के असफल होने पर वे युद्ध की घोपणा कर देते हैं! इनके चरित्र में 
वीरता के साथ न्यायपत्रियता एवं शान्ति उनके व्यक्तित्व का असाधारण गुण है । 
इनका व्यक्तित्व करणा तथा भावुकता का समन्वित रूप प्रस्तुत करता है। भीम की 
मृत्यु का समाचार सुनते ही वे अग्नि में जल जाने को तैयार हो जाते हैं और इस पर 
धान्त चित्त से विचार नही करते | नाटक की सारी कया के केन्द्र रूप में इनका चित्रण 
किया गया है । 
श्रीक्षष्ण, कर्ण एवं अव्वत्थामा का चरित्र अल्प समय के छिए चित्रित किया गया 
है। कृष्ण नाटक के अन्त में दिखाई पढ़ते हैं तथा राजनीति में सिद्धहस्त पुरुष के 
रूप में चित्रित किये गए है। वे सम्पूर्ण नाटक की घढना के सूचधार तथा भगवान्‌ 
भीहे। 
द्रीपदी--यह वीरपत्नी के रूप में चित्रित की गयी है । इसमें आत्मसम्मान का 
भाव भरा हुआ है। वीरता के प्रति उसका इस प्रकार आकर्षण है कि उसे युधिष्ठिर की 
न्यायपरायणता भी दुबंलता सिद्ध होती है । सच्ची क्षत्राणी के अनुछृप उसका कोध दिखाई 
पड़ता हैं। सहदेव एवं भीम के रणक्षेत्र में जाते समय उनकी मंगल-कामना करती है, 
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इसमे इसको नारीसुलभ कोमल्ता प्रदर्शित होती है। वह पत्नी के रुप मे भीम को 
अपने दरीर से असायधानी नहीं रखने पर जोर देती है मौर भीम एवं अजुन की मृत्यु 
का समाचार सुनकर जर मरते वो प्रस्तुत हो जाती है। भानुमती आदद्य हिदू गृहिणी 
के रुप म दिखाई पड़ती है जो सदा अपने पति के मगठ वी दामना करती है तथा 
इसीलिए द्रत परती है। वह एक धमभीर मारी की भांति दु स्वप्न पर विश्वास कर, 
भावी आशका से पीडित होकर, उसके परिहार का उपाय करती है । 


रख--विभीसहार' वीररसभ्रधान नाटक है। इसके प्रथम अक में ही बीररस वी 
जो भजन्न धारा प्रवाहित द्ोती है वह अप्रतिहृत गति से अत तक चलती है। बीच बीच 
में शुड़ार, कण एवं अ य रसो का भी समावेश क्या गया है, कितु इतको प्रधानता 
नहीं है) बीरो के दपपूर्ण वात्तलाप एव वद्दक्तियों मे रीद्ररस वा भी रूप दिखाई पडता 
है | द्वितीय अक मे दुर्योधन वी प्रेमिल भगिमाओ मे श्यूद्धाररस का वणन है । चीररस 
के साथ ही-साथ इसमे करुण रस षी सबन्र छाया दिखाई पड़ती है ॥ धृषसेन एवं कण 
की मृत्यु से दुर्योधन के धोकमग्न होने मे करण रस वी व्यव्जना हुई है। पष्ठ अक 
मे चार्वाक द्वारा भीम और अजुन की मृत्यु का समाचार पाकर युधिष्टिर और द्रीपद्री के 
शोक प्रस्त होने में भी करण रस वी अभिव्यक्ति हुई है। कतिपय विद्वान इस नाटक 
को दू खाप्त मानते हुए, करण रस का ही प्राधाय मानते हैं। तृतीय अक के प्रवेशक 
में राक्ष। ओर राक्षसी के वात्तालाप मे बीभत्सरस दिखाई पडता है। प्म्पूण नाटक 
मे वीररस वी ही भ्रधानता है और अय रस उसके सहायक रूप मे प्रयुक्त हुए हैं। 
भीम फी गर्षोक्ति मे बीररस की व्यजना हुई है। योगिराज श्रीकृष्ण के दुर्योधन फी 
सभा से असफल छौटो में भीमसेव वी उक्ति मे शा रस की छटा दिखाई गयो है--- 

आधारप्रथ--१ वेणीसहार हिंदी अनुवाद सहित--चौखम्बा प्रकाशन। २ 
चेणीसहार 0 त्रिदिक्ल स्टडी (अगरेजी ) ए० वी० गयजे द्रगडकर । ३ ट्रजेडिज इन 
सस्कृत--प्रोसिदिगस्‌ ऑफ एट ओरिएटल वॉनर्परे स--१९३५, पृ० २९९ लेखक 
शरामचद्राव । ४ सस्कृत-काव्यकार--डॉ० हरिदत्तशाल्री | ५ सरबृत माटककार- 
का तिकिशोर भरतिया। ६ सस्द्ृत नाटक (हिंदी अनुवाद ) कीय। ७ सस्कृत 
नाटक-सप्ीक्षा--इ द्रपालसिह 'इठ' । 


चेदास ज्योतिष--पद़ भारतीय ज्योतियक्षासत्र का सर्वाधिक प्राचीन ग्रथ है। 
विद्वाना ने भाषा एवं शैछी के परीक्षण के आधार पर इसका समय ई० पु० ५०० 
माना है। इसमे कुछ ४४ दलोक हैं। इसके दो पाठ प्राप्त होते हैं--'ऋग्वेद ज्योतिष! 
तपा 'यजु्ेट ज्योतिय/ ऋग्वेद ज्योतिष' मे ३६ इलोक हैं ओर “यजुर्वेद ज्योतिष! म 
४४ । दोना के अधिकाशत इलोच मिल्ते-्जुल्ते हैं पर उनके क्रम म॑ भिनता दिखाई 
पड़ती है । 'विदाग-ज्योतिष” में पचाग बनाने के आरम्भिक नियमों का वणन है । इसमे 
महीनों का क्रम चद्रमा के अनुसार है और एक मास को तीस भागी मे॑ विभक्त कर 
प्रश्ये भाग वो तिथि वहा गया है। इसके लेखक का पता नहीं चलता पर प्रथ वे 
अनुसार दिसी ल्गध नामक विद्वान से ज्ञान प्राप्त करके ही इसके छेखक ने इसकी 


+ 
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रचना की थी। इसमें वर्णित विपयों की सूची प्रारम्भ में दी गयी है। पठचसवत्सरपमक्‍- 
ययुगाध्यक्षे प्रजापतिम्‌ । दिनत्वंयनमासाजुं प्रणम्य शिरसा शुचि:॥ ज्योतिपामयनन 
पुण्य प्रवक्ष्याम्यनुपुवंश: । सम्मतं ब्राह्मणेद्धाणां यज्ञकालार्थसिद्ये ॥ इलोक १, २ ॥ 
आधारमप्रस्य--१. भारतीय ज्योतिघ--डॉ ० नेमिचन्द्र शास्री। २. भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास--डॉ० गोरखप्रसाद । 
वीरभद्रसेन चम्पू--इसके रचयिता पद्मनाभ मिश्र हैं। इनके विता का नाम 
चलभद्र मिश्र था । इन्होने काव्य के अतिरिक्त दर्यंन-ग्रन्यों की भी रचना की है | इनके 
सभी ग्रन्थों की संख्या ग्यारह है। इनकी प्रमुख रचनाएँ है--वीर भद्ददेवचम्पू ( रचना 
काठ १५७७ ई० ) तथा जयदेव कृत चन्द्रालोक' की दारदागम टीका। अपने चम्पु- 
काव्य के निर्माण-काल कवि ने स्वयं दिया है--युगरामतुंथम्ांक्रे वर्षे चेत्रे सिते प्रथमे । 
शआीवीरभद्रचम्पू: पू्णभरच्छेयसे विदुपाम्‌ ४ ७७ यह ग्रन्य सात उच्छवासों में विभक्त है 
जिसे कवि ने महाराज रीवा नरेश रामचन्द्र के पुत्र वीरभद्रदेव के आग्रह पर लिखा 
था । वीरभद्र स्वयं भी कवि थे और इन्होंने १५७७ ई० में 'कन्दप-व्ूडामणि! नामक 
काव्य की रचना की थी। कवि ने इस चम्पू में बोरभद्ददेव का चरित वणित किया है 
ओर कथा के क्रम में मन्दोदरी एवं विभीपण का भी प्रसंग उपस्थित कर दिया है । 
कवि ने रीवानरेश की तत्कालीन समृद्धि का अत्यन्त ही युन्दर वर्णन क्रिया है। इस 
चम्पू का प्रकाशन प्राच्यवाणी मन्दिर ३ फेररेदन स्ट्रीठ कलकत्ता ९, से हो चुझा हैं । 
इसके गद्य एवं पदच्च दोनों ही ललित हैं। सहजधवलमच्छ भालवालेन्दुयोगादपि च॑ 
विमलकान्ति स्वधुंनीवारिपूरं: । मिजवपुरमृतार्भ निजितं यस्य कीर्त्पा धवलयति नितास्‍्तं 
भस्मना भूतनाथ: ॥ १॥११ 
माधारग्रन्थ--चम्पु-काग्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन-डॉ० 
छवचिनाथ त्रिपाठी । 
चेतालपश्चविदशति--इसमें संस्कृत की २५ रोचक कथाओं का संग्रह है । इसकी 
रचना शिवदास नामक व्यक्ति ने की थी । प्रसिद्ध जमंन विद्वान ह॒र्टल के अनुसार इसकी 
रचना १४८७ ई० के पूर्व हुई थी। इसका प्राचीनतम हस्तलेख इसी समय का प्राप्त 
होता है | जमेत विद्वान हाइनरिश ऊले ने १८८४ ई० में लाइपर्जिग से इसका प्रकाशन 
कराया था । इसमें गद्य की प्रधानता है गौर बीच-बीच में इलोक भी दिये गए हैं। 
डॉ० कीथ के अनुसार छशिवदास कृत संस्करण १२ वीं झताव्दी से पर्व का नहीं है । 
इसका हितीय संस्करण जम्मेलदत्त कृत है तथा इसमे पद्यात्मक नीतिवचनों का अभाव 
है । शिवदास के संस्करण में क्षेमेन्द्र कृत 'वृहत्कथामब्जरी' के भी पद्च प्राप्त होते हैं । 
[ हिन्दी अनुवाद सहित चोखम्बा विद्याभवन से प्रकाशित, मनुवादक पं० दामीदर झा ] 
चेद का समय-निरूपण--वेद को रचनातिथि के सम्बन्ध में बिद्ानों में 
अत्यधिक मतभेद पाया जाता हैं। वेदों के निर्माण-काल के सम्बन्ध में अद्यावधि 
जितने अनुसंधान हुए हैं उनमे किसी प्रकार की निश्चितता नहीं है | भारतीय विव्वास 
के अनुसार वेद अनादि और अपीरुषेय है, अतः उन्हें समय की परिधि में आवद्ध नहीं 
किया जा सकता । कुछ आधुनिक हृष्टिवाले विद्वानों ने भी वेदों का कार बत्यन्त 


यैद वा समय निरूषण ] (५४२५ ) [ वेद का समय निरूपण 





प्राचीन या पचासो हजार वर्ष पूर्व निरिचित कर प्रकारातर से इस विचार का पोषण 
किया है। ठीक इसके विपरीत पाइ्चात्य विद्वानों दी दृष्टि वैज्ञानिक ब्य से इस प्रश्न 
के समाधान वी भर रही है। वे वेदा को ऋषियो की रचना मानकर उनह पौरुषेय 
स्वीवार करते हैं। वेदों को मनुष्य वी हति मान कर उद्दोंने जो उनदी निश्चित 
सीमा निर्धारित की है उसे भी बातिम सत्य नहीं माग्रा जा सकृता, पर उतकी 
शोधात्मक पद्धति एवं निष्कृप सबंधा निमूल एवं उपेक्षणोय भी नहीं है। 
विटरनित्स पा वहुना है कि “क्तु वेद भारतीय बाइमय को प्राचीवतम 
कृति है, इष्डो-आयन स“यता का मूल आधार एवं स्रांत है, सो, प्रस्तुत प्रदन 
का किचित्‌ समाधान एंतिहासिकों, पुरातत्त्वविदो, अति थे भाषाविंदां के लिए भी 
पर्याप्त महत्त्वपृण है। और सचमुच, यदि इण्डो आयंन तथा इण्डोन्यूरोपियन 
सस्वृतियों वे ऐतिहासिक युगो का दुछ निश्चित क्रम विठाया जा सकता है तो वह भी 
भारतवप मे निष्पन्न आय-ररहृति के प्राचीनतम बदयेपो के विभिन कालो को ययात्रम 
स्थिर करके ही ( सिद्ध किया जा सकता है ), अयधा नही ।' प्राचीत भारतीय साहित्य 
भाग १, खण्ड ह पृ० २२४। 
मेबसमूलर का विचार--पाइ्चात्य विद्वानों में सवप्रथम स्रेक्समूठर ने इस प्रइन 
की छानबीन म जीवन पयात झोध-वाय विया। उहोंने १८६५९ ई० मे अपने ग्रथ 
प्राचीन सस्दृत साहित्य/ में सवप्रथम ऋग्वेद का तिर्माण कार खोजने का प्रयत्न 
किया और निणय दिया कि उप्तकी रचना विव्रमपृूव १२०० वष हुई थी । उद्डोने 
अपने निणय का 'क द्रोय. तिथि-विदु' वौद्धधम के उत्य को मान कर बताया कि उस 
समय तक सभी वैदिक साहित्य ( सहिता, ब्राह्मण, आरप्यक, उपनिपद्‌ एवं वल्पादि ) 
का निर्माण हा चुदा था, वर्योकि ब्राह्मणों ओर थ्रौतसूत्रों मे वणित यघानुष्ठान का ही 
बुद्धदेव हरा घोर विरोध किया गया था। उहोते समस्त वैदिक युग को चार भागों 
में विभाजित क्िया--छ दकाल, मत्रकाछ, ब्राह्मगकाल एवं सूत्रकाल तथा प्रत्मेक 
थुग मे लिए दो दो सी वर्षों का समय निश्चित करते हुए सूत्रकाल को ६०० बर्ष पूर्व, 
ब्राह्मणकाठ को ६०० से ८०० ई० पू० और मजत्रयुग को १००० वि० पू० माना । 
उनक अनुसार १२०० वि० पु० से १००० तक' बेदिक सहिताओं का रचना काछ है| 
मैबसमुलर की इस धारणा को पाइचात्य विद्धानो नेमा-यघिदा तके रूप मे ग्रहण क्या । 
तीस बप याद मैवसमूलर ने 'भौतिकधर्म' ध्ीपक्ु जिफ़ोड भाषणमाला में बताया कि 
ससार वी कोई भी ऐसी घक्ति नहो है जो यह निश्चितवर दे कि वेदों की रचना १००० 
या १५०० या २००० या ३००० यप ई० धू० हुई थी। उतका कहना है कि 
१००० ई० पू० तक वेद बन चुके थे, १५०० या २००० या ३००० ई० पू० तक 
प्रथम वैदिक कविता सुनी गई, इसे जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं।" 
मैब्समुदर का काछ निणय काल्पनिक बआधारों पर प्रतिष्ठित है। तथा किसी भाषा 
या साहित्य के विकास के लिए दो सो वर्षों की सीमा भी पर्याप्त अनुचित है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी मैंवससुलर के इस विचार की आछोचना की है। छ्िदनों 
ने उनकी इस ध्ाध-परम्परा वी स्पष्ट छब्दो मे निन्‍दा दी थी तथा श्रेंडर ने १५०० 


घेद का समय-निरूपण ] ( ५२६ ) [ वेद का समय-निरूपण 


(2९2+०८2०७८९ /१+५०८2९०८/:०९०/८०९ /2*५/“१९/१९७/:०९ (2 ७/७ञ५८ ७८५०-७८ चर />029५7५/१९७८:१/९८/:९७/०८१९/०९/९००१”"१/०श 
00/७७/४७०७ “5० ट5०८/७/७ /१०८७०८)५०४-४-८५७-८४./०७ ८४४७-८६. ७ ८७ * ५5००-८४ “४७-४४ ”* “++-- “ ४४४४८ हक “>> «43 








या २००० वर्ष पूर्व वैदिक वाहुमय को पहुँचाने का प्रयास किया । उसी समय याकोवी 
ने ज्योतिषविज्ञान की गणना के आधार पर वेदों का समय चार सहस्त वर्ष पृ निश्चित 
किया। भारतीय विद्वानु लोकमान्य तिलक ने भी ज्योतिपविज्ञान का आधार ग्रहण 
करते हुए वेद का रचना काल ६००० वि० पू० से २५०० वि० पू० तक निश्चित 
किया। तिलक के पूर्व प्रसिद्ध महाराष्ट्री विद्वान शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने अपने प्रन्य 
भारतीय ज्योतिः शास्त्र” ( पूना १४९६ ई० ) में ज्योतिप-गणना के आधार पर ऋग्वेद 
का काल ३५०० वर्ष वि० पू० निर्धारित किया है । 


उन्होने शतपथक्नाह्मश” मे नक्षत्र-निर्देशक वणन प्राप्त कर उसके रचना-काछ 
पर विचार किया है। जमंन बिद्यान्‌ याकोवी ने कल्पसुत्र के विवाह-प्रकरण में बर- 
वधू को श्रुव दिखाने के वर्णन 'ध्रवद्दवव स्थिराभव! का काल २७०० ई० पू० का माना 
है। ऋग्वेद फे विवाहमन्त्रों में श्रुव दिखाने की प्रथा का उल्लेख नहीं है। इसके 
आधार पर याकोवी ने ऋग्वेद का काठ ४००० ई० पू० निश्चित किया । याकोवी 
के इस मत का पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पूर्ण विरोध हुआ | लोकमान्यतिलक ने 
'ओरायन! नामक्ष ग्रन्थ में वेदों के कालनिर्णय पर विचार करते हुए ज्योतिविज्ञान का 
ही सहारा लिया है। उन्होने नक्षत्र-्गति के आधार पर ब्राह्मणों का रचना-क्राल 
२४५०० वि० पू० निर्धारित किया । तिलक जी ने वताया कि जिस समय क्षत्तिका नक्षत्र 
की सभी नक्षत्रों में प्रमुखता थी तथा उसके बाधार पर अन्य नक्षत्रों की स्थिति 
का पत्ता चलता था, वह समय आज से ४५०० वर्ष पूर्व था | उन्होंने मन्त्र संहिताओं 
का निर्माण-काल मृगशिरा नक्षत्र के आधार पर निश्चित क्रिया । उनके अनुसार सृग- 
शिरा नक्षत्र के द्वारा ही ऋग्वेद मे मन्त्र संहिताओं के युग में बसन्त-सम्पातु के होने का 
निर्देश प्राप्त होता है। खगोरूविद्या के अनुसार मृगशिरा की यह स्थिवि आज से 
६५०० वर्ष पूर्व निश्चित होती है । यदि मन्त्र-संहिता के निर्माण से २००० वर्ष पूर्व 
वेदमन्त्रो की रचना की अवधि स्वीकार कर छी जाय तो वेद का समय विं० पू० ६५०० 
वर्ष होगा । उन्होने वेदिक काल को चार युगों में विभाजित किया है। (-- 
अदितिकाल ( ६०००-४००० वि० प्रृ० ), २--म्रगशिराकारकू (४०००-२५०० बि० 
पू० ) ३--#त्तिकाकाल ( २५००-१४०० वि० पू० ) ४--अन्तिमकाल ( १४००- 
प्र्०० चि० पू० ) ॥ ; 


शिलाडेस का विवरण--१९०७ ई० में डाक्टर हूुगो चिनूकलर को एशियामाइनर 
( रर्की ) के बोघाज-कोइ” नामक स्थान में 'छित्तित्ति' एवं 'मितानि' जाति के दो 
राजाओं के वीच कभी हुए युद्ध के निवारणार्थ सन्धि का उल्लेख था। इस,सन्धि की 
साक्षी के रूप में दोनों जातियों के देवताओं की प्रार्थना की गयी है । देवों की सुची 
में हितित्ति जाति के देवों के अतिरिक्त मितानि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र 
नासत्यी ( मश्वित्‌ ) के नाम दिये गए हैं । ये लेख १४०० ई० पू० के हैं । इसके द्वारा 
यूरोपीय बिद्वानो ने मितानि जाति को भारतीय आारयों की एक शाखा मान कर दोनों 
का सम्बन्ध स्थापित किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि १४०० ई० पृ० भारतवपं में 





चेदिक देवताओ की श्रतिष्ठा हो चुदी थी। इसके आधार पर वेद का रचना काऊ 
२००० छे २५०० ई० पू० तक माना जा सकता है। 
डॉ० अविनाएचद्र दास ने “ऋशग्वेदिक इण्डिया! नामक ग्रथ में भोगोलिक तथा 
भूगभन्सम्बधी घटनाओ के आधार पर इसकी रचना एवं वैदिक सभ्यता को ईसा से 
२५ हजार व पूर्ये सिद्ध किया है, जिसे पाइचात्य विद्वानों ने वैज्ञानिक न मातकर 
भावुक ऋषियों वी कल्पना कहा है। पण्डित दीनावाथ शाद्ली चुटेल ने अपने 'वेदकाड- 
निणय! नामक ग्रथ में ज्योतिषशासत्र के आधार पर वेदो का समय आज से तीन 
लाख वध पूव छिद्ध करने का प्रयास किया है। डॉ० विटरनित्स ने बेंदिक काल- 
गणता के विवेचन वा सारांश प्रस्तुत करते हुए जो अपना निणय दिया है, वह इस 
प्रकार है+- 
१०-नक्षत्र विज्ञान के आधार पर बेदिक-काल निणप कुछ निश्चित नहीं हो पाता, 
वयोकि ऐसे प्रकरणों वी व्याख्या के सम्ब-ध में हो अभो तक पर्योप्त मतभेद है। सो-- 
वैज्ञानिक दृष्टि पे थे तिषिया वितनी ही सही हो, वाल निर्धारण के लिए उनका मूल्य 
तब तब कुछ भी नही--जब तक कि उक्त प्रर्रणों के सम्यध मे विद्वान्‌ एकमत नहीं 
हो जावे । २--बंयूनिफाम अभिछेखों म अथवा चोधाजव)इ के सित्रत्रों मे आये ऐति- 
हासिक तथ्य अपने आप मे इतने अनिश्चिव हैं, ओर वैदिक प्राचीनता पा इण्डो यूरो- 
पियत सुग के साथ परस्पर-सम्बधध भी एक ऐसो अस्थपिर-सी युक्ति है--कि जिसके 
आधार पर विद्वान्‌ अद्यावधि वितात विभिन्‍न निष्कर्पों पर पहुँचते रहें हैं । हाँ, एशिया- 
माइनर तथा परदिचमी एशिया के साथ भारतीयों के सम्बध की युक्ति अलकता, 
वैदिक युग दो दूसरी सहत्ताब्दी ईसदी पूव से बहुत इधर नहीं छा सकती ॥ ३--वेद 
और अवैस्ता मे, वैदिक और छोकिक में ( भाषागत ) परस्पर साहष्य-विभेद वी युक्ति 
भी हम किहीं निश्चित तथ्यों परः पहुँचाती प्रतीद नहीं होती । ४--मलवत्ता, भाषा 
बी यही धुक्ति हुम सचेत अवश्य कर देती है दि--ब्यथ ही हम भूषभविधा मपवा 
हिरण्यगरभविश्वा के छासे मे जाकर देदों को वहीं बीस चालीस हजार साल ईसदी 
पूथ तक ले जाते न छग जायें ॥ ५--और अत मे, जव सभी युक्तियाँ-सभ्री सालियाँ-- 
व्यध सिद्ध हो जाती हैं, ठव वेद गी तिषि के सम्बंध में एक ही प्रमाण बच रहता 
है--और वह ( प्रमाण ) है. भारतीय वाइमय की ऐतिहासिक परम्परा का स्वतोई$- 
भ्युदय । भारत के एंतिहासिक पुराणपुदंष पाइ्वे, महावीर, घुद्ध-सम्पूण वैदिक 
वाडूमय वी सत्ता को अपने से पूथ “विनिश्चित” स्वीकार करते हैं, अर्पाव्‌ वैदिक 
बाइमय के विसी भी अग को हम ५०० ई० के यू० से इधर ( किसी भी हाछत मे ) 
नहीं छा सकते, और सुविधा के छिए यदि १३०० या १५०० ई० पृ० को हम वैदिक 
वाइुमय का आरम्भ-विन्दु मान लें, तो शेय साहित्य की विधुठता को हम ७०० वर्षो 
की छोटी-सी अवधि भे फलता-फूठता नहीं देख छवते । सो, इस महान्‌ साहितियक 
युग वा श्रीगणैश २५००१२००० ई० पू० म हुआ और अत ७५०।४५०० ई० पू० मे--० 
ऐसा मानने से हम दोतो प्रकार को अतियां से भी बच जाठे हैं इससे न तो वेद 
इतने प्राचीन हो जाते हैं कि उनमें पौदपेयता का अश विपट दुलभ हो जाय और न इतने 


वेद के भाष्यकार ] ( ५२८ ) ह [ वेद के भाष्यकार 
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अर्वावीन ही कि उनकी साहित्यिक संगति निपट आधुनिक प्रतीत होने लगे--अवेदिक 
ही प्रतीत होने लगे | प्राचीन भारतीय चाहित्य-भाग १, खण्ड १ पु० २३६-३७। 

ऋग्वेद के काल-निर्णय के सम्बन्ध मे ये ही प्रधान विचार हैं । इन खोजों के आधार 
पर पाइचात्य विद्वान भी इसे अब उतना अर्वाचीन सिद्ध नही करते और उनके विचार 
से भी वेदों का निर्माणकाछ ईसा पते २५०० वर्ष पूर्व निश्चित होता है। कतिपय 
भारतीय चिद्दानो ने इधर कई हृष्टियों से वेद की रचना-तिथि पर विचार किया है, 
किन्तु उनके मत को पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी । 

१. प्रो० लाहूसिह गौतम--४० छाख बीस हजार वर्ष पूर्व "' (आज से ) ३. श्री 
अमलनेकर--ई० पू० ४५०० वर्ष। ३. श्रीरघुनन्दन दार्मा--८८००० बे ई० पु०। 
४. पावगी---८००० वर्ष पूर्व (आज से ) ५. वेद्य---३१०० यर्ष ई० पू०। ६. 
पाण्डरज् भण्डारकर--३००० ई० पु०। ७, जयचन्द्रविद्यांर-३००० ई० पू०। 

ग्रन्थ-पुची ( जिनमें बेदिक काल-निर्णय पर विचार किया गया है ) १. वेबर-- 
हिस्द्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर । २. ह्विटनी--ओरियन्टल एण्ड लिग्विस्टिक स्टडिज, 
फस्ट सीरीज | ३. श्रेडर--इण्डियन छिटरेचर एण्ड कल्चर । ४. छुडविश--उवेर डे 
इरवाहनंग सोस्नेन फिन्टटरनिस्सेन इन ऋग्वेद ( जर्मन )। ५. मेबसमूलर--हिस्द्री 
ऑफ एन्सियन्ट संस्कृत लिटरेचर । ६. अविनाणचन्द्र दास---ऋग्वेदिक इण्डिया | ७, 
वैद्य-हिस्ट्री ऑफ वेंदिक छिटरेचर भाग १। एप. छुई रेनो--ऋग्वेदिक इण्डिया । 
९, भारतीय विद्याभवन माछा--सं. श्री फै० एम० मुन्णी-वेदिक एज । १०, छोकमान्य 
तिलक--ओरायन । ११. विन्टरनित्स--प्राचीन भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड १ 
( हिन्दी अनुवाद )। १२. शंकर वालक्ृष्ण दीक्षित--भारतीय ज्योतिष ( हिन्दी 
अनुवाद )। १३. पं० बलदेव उपाध्याय--वैदिक साहित्य और संस्कृति । १४, पं० 
भगवद्त्त--बे दिक वाह्ममय का इतिहास भाग १। १५. डॉ० राधाकृ'णन्‌ू--भारतीय 
दर्ब्न भाग १ ( हिन्दी अनुवाद ) । १६. पं० रामगोविन्द त्रिवेदी--वेंदिक साहित्य । 

१७ श्रीभरविन्द--वेद रहस्य ( हिन्दी अनुवाद )। १८. पं० रघुनन्दन दरर्मा--वैदिक 
सम्पत्ति 

चेद्‌ के भाष्यकार--प्रत्येक वेद के मनेक् भाष्यकर्ता हुए हैं। उनका यहां 
परिचय दिया जा रहा है। १. स्कन्दस्वामी--इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य छिखा है। 
इनका काल सं० ६८२ (६२५ ई० ) है। इन्होने निदक्त पर भी टीका लिखी थी । 
इनका ऋणग्नभाप्य अत्यन्त विस्तृत है जिसमें प्रत्येक युक्त के देवता एवं ऋषि का भी 
उल्लेख है तथा अपने कथन की पुष्टि के लिए भनुक्रमणी ग्रन्थों, निघण्ट्र तथा निदक्त 
थादि के उद्धरण दिए गए है। इसमे व्याकरण-सम्वन्धी तथ्यों का संक्षिप्त विवेचन 
किया गया है । यह भाष्य केवछ चौथे अट्टक तक ही प्राप्त होता हैं । इसका प्रकाशन 
गनन्तद्षयन ग्रन्थावडी से हो चुका है । २. नारायण--वेंकट माधव फे ऋग्वेद भाष्य 
के एक इलोक से पता चलता है. कि स्कन्द स्वामी, नारायण एवं उद्गीथ ने ऋमदः 
सम्मिलित रूप से एक ही ऋग्भाप्य लिखा है | इनका आनुमानिक संबतु ७ वी शत्ताव्दी 
है। स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीय इति ते क्रमातु। चक्रः सहैकमृग्भाप्यं पदवाकया ्थ- 





चेद के भाष्यकार ] ( ५२९ ) [_ बेद के भाष्यकार 
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गोचरम्‌ ॥ ३ उद्दीप---इनका उल्लेख सायण एव आत्मान द ने अपने भाष्यो में क्या 
है। ४ माधवभट्ट--ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारो का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इनम एवं का घम्व ध सामवेद से तथा शेष का सम्द ध ऋग्वेद से है॥ एक माधव 
तो सायणाचाय ही हैं। दूसरे माधव हैं वेक्टमाधव। एक्श्रय माघव की प्रथम 
अष्टक की टीका प्रवाद्नित हुई है ( मद्रास स )। यह दीका धल्पाक्षर है क्तु मत्रों के 
अथ ज्ञान वे लिए अत्यत उपयेगी है। ५ वेंक्टमाधव--॥वहोने सम्पूण 'ऋतक्‌ सहिता 
पर भाष्य लिखा है। भाध्य के आतम भ्रष्याय मे इंड्डों जो अपना परिचय दिया 
है उसके उनुसार इनक॑ पितामह का नाम बेंबटमाधव पिता का नाम देंक्टाचाय, 
माता मह का नाम भेवगोल एवं माता का नामयुदरीथा। इसके दो पुत्र थे बेंकट 
एवं गोवि द । ये चोलदेश (था ध्रप्रा त ) के निवासी पे। ये सायण के पूथवरत्ती थे । 
सामण ने ऋ० १०८६१ के भाष्य में माधवभट्ट का मत दिया है। निषष्द के 
भाष्यकार देवराज यज्वा ने अपने भाष्य के उपोद्धात में बेंकटाचायतनय माधव का 
उल्लेख विया है--श्रीवेक्टाचायतनयरथ माधवस्य भाष्यक्वत्ौ मामानुत्रमण्या पर्यालोच 
मात्‌ क्रियते । इससे ये देदराज यज्वा ( स० १३७० ) के पृथवरत्ती सिद होते हैं। इनवा 
समय १६०० विश्न॒म् से पूब निश्चित होता है । इनका भाष्य अत्य-त प्क्षिप्त है जिसमें 
केवल मात्रों के पदों की ही व्याख्या है--'वर्जयन्‌ ध्ब्दविस्तार छाब्हें कतिपमैरिति!। 
इसका प्रवाशम डॉ० लक्ष्मणसरूप के सपादन में मोतोलाल बघनारसीदास से हो 
चुका है। ६ धातुष्तयज्वा--इमकां समय १३०० वि० स० से पहले वा है। इ'होने 
दोनो वेदों पर भाध्य लिखा है। इनवा उल्लेख वदाचाय की सुदशन मोमांसा! में है । 
७ भान-दतीर्य--ये प्रसिद्ध दैतबादी आचाय मध्व हैं। इहोंने ऋग्वेद के कतिपय 
मश्रों की व्यास्यां वी है जिनम ४० सूक्त हैं तथा यह भाष्य पर्यात्मक है। 
८ आत्मान द--इ होने ऋग्वेद के आतगत 'अस्य बामीय” सूक्त पर भाष्य लिखा है । 
इसमें सक द भास्कर आदि वा नामास्ऐख है पर सायण का नहीं । ये सायण के पू्व॑वर्ती 
नात होते हैं। इद्दोने स्वय अपने भाष्य को अध्यात्मपरक बहा है--अधियज्ञविषय 
स्क दादिभाष्यमू, निरक्तमधिटैवतविषयम्‌, इद तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति | ते 'च 
प्रिन्नविषयाणां विरोध । अस्य भाष्यध्य मूल विधष्णुधर्मोत्ततत्‌। ९ सायण--इमके 
चरिचय के लिए दे” सायण। 


सामभाष्य-- १ माधव--ये साम सहिता के प्रथम भाष्यकार हैं। इ'होने (विवरण! 
नामक भाष्य लिखा है। इनका भाध्य अभी तक अप्रवादशित है। इनका समय विक्रम 
की सातवीं दाताब्दी है। इनका उल्छेख महावदि वाणभट्ट ते कया है। 'रजोजुपे 
जामनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रल्ये तम छूटे । अजाय सगस्थितिनाशहेतवे 
श्रयीमयाय तिगुणात्मने मम । २ भरतस्वामी-भरतस्वामीहत भाष्य अभी तक 
प्रकाशित नहीं हो सदा है। इह्दोंने अपना परिचय दिया है उससे पता चलता है कि 
इनके पिता का नाम सारायण एवं माता का नाभ यज्ञदा था। इत्य थीभरतस्वागी 
बाहयपो यनतासुत । नारायणायतनयों व्यास्यत्‌ साम्मामूचो४खिछा ॥ ये दक्षिण 
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भारत के निवासी थे तथा इनका रचनाकार संभवततः १३४४ वि० सं० के लगभग 
है। इन्होने साम ब्लाह्मणो पर भी भाष्य की रचना की है। ३. गुणविष्णु--इन्होंने 
साममन्तव्यासख्यान' नामक सामवेद का भाष्य लिखा है जिसकी प्रसिद्धि मिथिला बौर 
बंगाल में है। इनका “छान्दोग्य मन्त्रभाष्य” संस्कृत-परिपद्‌ कलकत्ता से प्रकाशित हो 
चुका है। यह भाष्य सामचेद की कोश्युम शाखा पर है। इनका समय १२ वी छताब्दी 
का अन्तिम भाग या १३ वी शताब्दी का प्रारम्मिक भाग है । 

शुक्लयजुर्वेदभाप्य---१. ऊबंट--इन्होने राजा भोज के शासनकाल में अपना 
भाष्य लिखा था । ये आनन्दपुर के रहनेवाले थे | इनके पिता का नाम वज्थट था। 
इनका रचना काल ११ वी थताव्दी का मध्य है । इन्होने भाष्य के अन्त में अपना 
परिचय दिया है--- 
आनन्दपुरवास्तव्यवप्जटास्यस्थ सुनूना । ऊवटेन छृत॑ भाष्यं पदवाक्य: सुनिशिचतेः ॥ 
ऋष्यादीदच पुरस्कृत्य अवन्त्यामूवटों वसन्‌ । मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्यं मही भोजे प्रशासति ॥ 

इनके अन्य ग्रन्प हैं---ऋक्परातिशारुप की टीका, यजु:प्रातिशारुप की टीका, खऋ्:- 
सर्वानुक्रमणी पर भाष्य, ईशावास्थ उपनिपद्‌ पर भाष्य । सभी पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी है । २. महीधर---इन्होने 'विददीप! नामक भाष्य दी रचना की है। ये काशी 
निवासी भागर ब्राह्मण थे। इनका समय वि० सं० १६४४५ है। इनके भाष्य पर 
उबट-भाष्य की छाया है। 

काण्वसंहिता भाष्य--अनन्ताचारय एवं आनन्दबोध प्रभृति विद्वानों ने शुक्षठ्यजुर्वेद 
फी काण्व संहिता पर भाष्य लिखा है। ये सायण के परवर्त्ती थे। सायण के पूर्बवर्त्ती 
भाष्यकार हलायुध हैं जिनक्रे भाष्य का नाम ब्राह्मण” सर्वस्व है। ये बंगाल के अन्तिम 
हिन्दू नरेश लक्ष्मणएसेन के धर्माधिकारी थे । इनका समय बवि० सं० ११५२७-१२४७ 
है। अनन्ताचार्य माध्ववेप्णव विद्वानु थे । इनका समय १६ वी छाताब्दी है । इन्होंने 
काण्वसंहिता के उत्तराध पर अपना भाष्य लिखा है। ये काशी निवासी थे । 

आनन्दबोध भट्टाचायं--इस भाष्य का प्रकाशन वाराणसैय विश्वविद्यालय की 
सारस्वती सुपमा नामक पन्निका में सं० २००९-२०११ तक प्रकाशित हुआ है। 
अभी तक ३१-४० तक का ही मंश् प्रकाशित हुत्रा है. किन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध है । 
पाइचात्य विद्वानों के कार्य--१८६०४ ई० में स्वंप्रथम कोछज्ुक ने 'एश्िियादिक 
रिसर्चेज!” नामक पतश्चिका मे वेदविषयक एक विशद धिवेचनात्मक निचन्ध लिखा जिसमें 
घैदिक साहित्य का विवरण एवं महत्व प्रतिपादित किया गया हैं। १८४६ ई० में 
झहाल्फ राथ नामक जर्मन विद्यन ने 'बेदिक साहित्य भर इतिहास! नामक छोटी 
पुस्तक छिखी । इन्होने 'संस्कृत-जर्मंन महाकोश” की भी रचना की है जिसमें प्रत्येक 
छब्द का एतिहासिक्र क्रम से विक्रास एवं अर्थ दिया गया है। पाश्चात्य चिद्वानों का 
वेदविपयक अध्ययन तीव धारामो मे विभाजित है--चवैदिक प्रन्धथों का वैज्ञानिक एवं 
छुद्ध संस्करण, वेदिक ग्रन्थो का अनुवाद एवं वेदचिपयक अनुणीलनात्मक ग्रन्थ । 

ग्रन्थों के वैज्ञानिक संस्करण--सर्वप्रथम मैक्समूलर ने ( जर्मन विद्वान ) सायण 
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भाष्य के साथ ऋग्वेद का बेज्ानिक सस्करण प्रकाशित क्या । वैवानिक सम्पादन की 
दृष्टि मे यह अत्यःत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका समय १८४९-१८७४ ई० का 
मध्य है। इसकी लम्दी भूमिका अत्य त उपादेय है। सम्पूष ग्रप में तीन सहस्न पृष्ठ 
हैं। इनके वेदविधयक्र अय प्रसिद्ध ध्रय हैँ--प्रावीन संस्कृत साहित्य (हिस्द्री भॉफ 
एनसिएट सस्द्ृत लिटरेचर) वाद इडिया केन टीच अस आदि | बेवर ( जमत विद्वान ) 
ने यजुवेद सहिता और तैत्तिरीय सहिता का सपादन किया तथा 'इनूदिशे स्टृदियना 
मामक शोध पत्रिवा का जमेन मे प्रकाशन कर वैदिक शोधराय को गति दी । आउसफ्रेवट 
नामक विद्वान ने रोमन लिपि मे ( १६६२-६३ ई० ) ऋग्वेद वा संस्करण सम्पादित 
किया। जमने विद्वान श्रोदर ने मेत्रायणी सहिता का एक बैनानिक सस्करण प्रकाशित 
क्या है तथा काठक सहिता का सस्करण १९००-११ मे । स्टेवेःसन ने राणायनी 
शाखा की सामसहिता को आंग्ठ अनुवाद के साथ १८४२ ई० में प्रकाशित किया है । 
रॉपच और ह्वीटनी का अपवंवेट का सयुक्त सस्करण १८४५६ ई० में प्रकाशित हुआ है। 
प्रो ब्टूमफील्ड तथा नावे ने अथववेद बी पिप्पणाद शाखा का एक जीण प्रति के 
आधार पर सपादन कर प्रकाशन कराया है । 
येद परिचय--वेद विश्व के सर्वाषिक प्राचीन ग्रथ तथा भारतीय सस्कृति के 
प्राण हैं। भारतीय धम, साहित्य, सभ्यता, दशन सबो को आधारशिला बेटों के 
राजप्रास्ाद वर अधिष्टित है। वेद” दाब्द का व्याकरण टब्यू अर्थ है 'ज्ाता, क्योंकि 
यह शब्द ज्ञानाथक दि धातु से निष्पन्न है। यहाँ ज्ञानाय प्रतिपादब' वेद धाबई ईश्वरीय 
ज्ञान का थोतेक है। हिंद्ृपम के अनुसार वेद तपपूत मह्पिया के द्वारा हष्ट ज्ञान हैं। 
वैदिक ज्ञान को ऋषियों ने मात्र द्वारा अभिव्यक्त किया है। ऋषियों को मजद्रष्टा, 
कहा गया है, बयोकि भारतीय परम्परा के अनुसार वेद किसी व्यक्तिविशेप की रचना 
न होकर अपौदषेय कृति है। महवियों ने ज्ञान और तपस्या की चरम सोमा पर पहुँच 
कर प्रातिभजञान के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया है, वही आध्यात्मिक ज्ञानराधि वेद 
है। विभिन्न स्मृतियों एवं पुराणों मे भी वेद की प्रशसा हुई है। भनु के अनुसार वेद 
पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन तथा निरतर विद्यमान रहनेवाला चक्षु है। 
सायण के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्वोध तथा अभेय उपाय का ज्ञान 
बराने में वेद की वेदता है--प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायों न बुध्यते ॥ एत बिल ते 
बेदेन सस्मादु येदस्य वेदता ॥। चेदव महत्त्व दो ही ध्यान मे रखते हुए मनु ने वेदनि दकों 
को नाध्तिक फ्री सज्ञा दी है--नास्तिवों वेदनि-दक । ब्राह्मणों ने भी वेदाध्ययन 
का महत्व बतछाया है । वेदो के स्वाध्याय पर जार देते हुए “शवपथ ब्राह्मण! का कहना 
है कि धन एवं प्रृष्यो का दाव करते स मनुष्य जिस छोक को प्राप्त करता है, तीनों 
बेदो के अध्ययन से उससे भी अधिक अलप लोक को प्राप्त करने का श्रेय उसे मिलता 
है । [ छतपथ ब्राह्मण ११३६१ ] 
आपस्तम्ध की 'यज्ञपरिभाषा' में ( ३१ ) बेद का प्रयोग मर और ब्राह्मण के लिए 
हुआ है--मजअद्वाह्मणयोवेंदा सामधेयम्‌ । जिसका मनन किया जाय उसे मात्र वहते हैं। 
इनके द्वारा यज्ञानुछ्ठन एवं देवठा की स्तुठि का विधान होता है--मननात्‌ मात्रा । 
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व्राह्मण! शब्द ग्रन्धविशेष का द्योतक है, "ब्रह्मन' के कई बर्थ होते हैं उनमे एक बर्थ 
यज्ञ भी है। अतः ब्राह्मण ग्रन्थ उन्हें कहते है, जिसमे यज्ञ की विविध क्रियाओं का 
वर्णन हो । न्लाह्मण के तीन विभाग किये गए हँ--प्लाह्मण, आरण्पक भौर उपनिपद्‌ । 
स्वहप-भेद से वेद के तीन प्रकार होते ई--तरद्कू , यजुः तथा साम । जिसमें अर्थवणात्‌ 
पादव्यवस्था हो उसे ऋक या ऋचा कहते टै--तेपामृगू यत्रारथवशेन पादव्यवस्था-- 
जेमिनीसूत्र २१।३५ इन ऋतचाओ पर गाये जाने वाले गायन को गीतिरूप होने से 
साम कहा जाता है--गीतिपु सामार्या-जैमिनीसूत्र ३१।३६। ऋचाओं ओर सामों से 
अतिरिक्त मन्त्रों को यजुप्‌ कहा जाता है--छेपे यजु णब्दः, जेंमिनियुत्न २।१।३७। इस 
प्रकार तीन तरह के मन्त्रों के होने से वेदत्र॒यी कहे जाते है । संहिता की दृष्टि से वेदों 
के चार विभाग किये गए है भर मन्त्रो के समृह को संहिता” कहते हैं। यज्ञानुष्टान 
को ध्यान मे रखकर विभिन्न ऋत्विजों के उपयोगार्थ मन्त्र संहिताओं के संकलन किये 
गए हैं। इस प्रकार का संकलन वेदव्यास द्वारा किया गया है जिनकी संख्या ( मन्त्र 
संहिताओों की ) चार है--ऋषक्संहिता, सामसॉहता, यजुपूसंहिता और अथर्व॑संहिता । 
यज्ञ में चार प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है भौर उन्हीं के आधार पर 
चारो संद्विताओं का उपयोग किया जाता है। चार ऋत्विज ह--होता, उद्गाता, अध्वयु 
भीर ब्रह्मा । होता नामक ऋत्विज होत्रकर्म का सम्पादन करता है। बर्थाव्‌ यज्ञानुष्टान 
के समय वह “ऋग्वेद” का पाठ करते हुए यज्ञानुरूप देवताओं का आह्वान करता है। 
होता का बर्थ है 'पुकारनेवाला' । यह देवताओ को मन्त्रों के द्वारा पुकार कर यज्ञ 
में आसीन कराता है। उद्गाता का अर्थ है 'गानेवाला/ | यह भौदगात्र कर्म का सम्पादक 
होता है। इसका सम्बन्ध 'सामवेद” से होता है और यह यज्ञीय देवताओं की स्तुति 
करता हुआ सामयान करता है। ये सामगान स्तोत्र के नाम से मभिहित होते हैं । 
उद्ाता के ही कार्य की सिद्धि के लिए 'सामचेद! के मन्त्रों का संकलन किया गया है। 
अध्वयु का काम यज्ञकारय्यों का नियमपू्वंक सम्पादन ,करना है । इसका सम्बन्ध “यजुर्वेद? 
से हैं। यह यज्ञकर्मों का सम्पादक प्रधान ऋत्विज हुआ करता है भीर “जुर्वेद” के 
मनन्‍्त्रो का उच्चारण कर अपना कार्य सम्पादित करता है, चह्मा का उत्तरदायित्व 
सर्वाधिक है। यह यज्ञ का सर्वोच्च अधिकारी दह्ोता है तथा इसकी ही देखरेख में 
यज्ञ का सारा काम सम्पन्न होता हैं | यज्ञ की वाहरी चिन्नों से रक्षा, स्वरो की अशुद्धियों 
का मार्जन तथा यज्ञीय अनुष्ठान में उत्पन्न होने वाछे दोषों का दूरीकरण आदि इसके 
प्रधान कार्य है । यह यज्ञ का अध्यक्ष होकर उसके सम्पूर्ण अनुष्ठान का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करता हैं। इसका अपना कोर निजी वेद नहीं होता। इसे समस्त वेदों का 
ज्ञाता माना जाता था, पर काहलान्तर में इसका प्रधान वेद अथवधेद माना जाने 
लगा। इन्हीं चाये ऋत्विजों को दृष्टि में रखते हुए चार वेदों के रूप में मन्त्रों का 
संकलन किया गया है, जिसका संकेत ऋग्वेद” के एक मन्त्र में है--ऋतां त्व: पोपमास्ते 
पुपुषप्वानू गायत्र॑ त्वी गायति शाक्करीपु. ब्रह्मा त्योचदन्ति जातविद्यां थ्ज्ञस्य मात्रां 
विभिमीत उ त्व:॥ १०७१११ 
वेदों के रूप में भारतवर्ष की अखण्ड साहित्यिक परम्परा ६ सहस्न वर्षों से सतत 
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प्रवहमान है। वैदिक्युगीन श्डूषियो ने प्रकृति के बाह्य सौददय पर मुग्ध होकर अपने 
हृदय की नावधारा की जो तीद्र अभिव्यक्ति को है वह वैदिक साहित्य की अमूल्य 
निधि है। प्रद्डति के कोमल एव रोद् रूपो को देखते हुए उन पर दिव्यत्व का आरोप 
किया और अपने योग-ेम की कामता कर उनकी कृपा थी याचता की। तथुगीत 
आया के जीवन म॑ प्राह्षतिक धक्तियाँ नित्य योग देती थीं। वर्ण, सविता, उपा, अभि, 
इंद्र आदि के प्रति उनके भावोद्वारों मे उत्डृष्ट कोटि का काव्यतत्व विद्यमान है 
जिनमे रस, अछकार छद॒ विधान एवं सगीततत्त्व की अपूव छटा दिखाई पढ़ती है । 
चिरकुमारी ठपा के धधणुले लावष्य को देखकर उनेके हृदय में जो भावाभिब्यक्ति 
हुई है उसमे भावना और कल्पना का सघन तथा सशिनष्ट ब्लावेग प्रस्फुटित हुआ है। 
क्षमश वैदिक काध्य मे चित्तन तत्व का प्रवेश होता गया और “कस्मे देवाय हृविपा 
विधेम” के हारा वैदिक ऋषियों ने अपनी रहस्यमयी वृत्ति वी अभिव्यक्ति की। 
वेडिकसूक्तो मे, नाना प्रफार के देवताओं का यज्ञ मे आवाहन करत के लिए नाना 
प्रदार के छदो का घिधान किया गया है। इन सूक्तो मे भावों का वैंविध्य तथा 
काण्यक्ला का भव्य एवं रुचिकर रूप अभिव्यक्त हुआ है। उपान्सम्वधी भत्रो में 
सौदयभावता था आधिवय है, तो इंद्ध विषयक मत्रा म॒ तेजस्विता बा भाष स्पीदत 
है। अभि के वणन मे स्वाभाविकता प्रदर्शित की गयी है, तो वरुण के वणन में हृदण के 
मधुर एवं कोमछ भावों की व्यजना है । 
आधारभप्रय--वैंदिक साहित्य और सस्दृति--प० वलूदेद उपाध्याय । 


बेदाह--वेदाजु ऐसे प्रनयो को कहते हैं जो वेद का अथ जानने एवं उसके कर्म 
काण्ड में सहायक हा। वेद का वास्तविक भान प्राप्त करने के लिए वेदाड्ों की 
रचना हुई है। ऐसे प्रो के ६ यग हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छद ओर 
ज्योतिष । अर्धु का श्रध उपवारक होता है । बेंद को अज्छु होने से इनकी उपयोगिता 
असदिग्ध है। सैंदिक मत्रों का शुद्ध उच्चारण करने, कर्मकाण्ड का शुद्ध झूपसे 
प्रतिपादन करने, बैरिक साहित्य मे उपयस्त छब्णो का निर्माण एवं उतकी छुद्धता वा 
निणय करने, प्रत्येश बेंदिक मंत्र के छदो का ज्ञान प्राप्त बरने, यज्ञन्सम्पादन का 
विशिष्ट समय जानने एव वैदिक दाब्दो के अथवोध के डिए छह पृषक्‌ शाल्नो वी उद्धावना 
हुई जिससे उपयुक्त सभी समस्याओं का निराकरण हुआ | इढ़ें ही वेदाज़ बहा गया । 


३ शिक्षा--स्वर एवं वर्णों के उच्चारण का नियम शिता में रहता है। इसमें 
उदात्त, अनुदात्त एव स्वरित इन तीनों स्व॒रो वी उच्चारण विधि का वणन होता है। 
जिलाग्रथो की सख्या घहुठ है. जितमें आधुनिक ध्वतिविचान का वैज्ञानिक अध्ययन 
क्या णया है [ दे० दिक्षा ]॥ २ कल्य--वेदों का मुख्य उद्देष्य है. वैदिक कमकाण्ड 
तथा यों का विधान करना । बेंदिक कमदाण्ड के विस्तार वो देखते हुए उसे घूत्रवद्ध 
करने के लिए. क्‍लपों की रचना हुई है ॥ कल्प में यत के प्रयोगों का समयन किया 
जाता है। प्रत्येक घेद के पृषऋ-ृषक्‌ कल्प हैं, जितके चार विभाग विये गए हैं-- 
क--श्रौतसूत्र--इनमें वेदविहित दर्शयूणमास प्रभ्ृति नाना प्रकार के यनों का प्रतिपादन 
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किया गया है। प्रत्येक वेद के अलग-अलग श्रीतसूत्र है । ख-- गृह्मसुत्र-इनमें ग्रहारित 
में सम्पन्त होने वाले यज्ञों, विवाह, उपनयन प्रभूृति विविध संस्कारों का वर्णन होता 
है । प्रत्येक वेद के अपने-अपने यृह्मसूत्र हैं। ग-धर्मसुनत्न--धमंसूत्रों में चतुवंर्ण एवं 
चारो आश्रमो के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है । ये 'हिन्दूविधि! या स्म्ृृतिग्रन्थों 
के मूल ज्ोत है। घ-शुल्वसूत्र--इन ग्रन्यो में वेदिका-निर्माण की क्रिया का 
विवेचन है। भारतीय ज्यामितिशास्त्र का रूप इन्ही ग्रन्थों में प्राप्त होता है। दे० 
धरमंसूत्र | । ३-व्याकरण--व्याकरण में पदो की प्रक्षतति एवं प्रत्यय का विवेचन कर 
उनके वास्तविक रूप का प्रतिपादन किया जाता है तथा उसके द्वारा ही दाददों के 
अथ का ज्ञान होता है। पदो का स्वरूप एवं अर्थ का निश्चय करने में व्याकरण की 
उपयोगिता दिखाई पडती है | दे> व्याकरण ]। ४-छन्द--वैदिक सहिता का 
अधिकांश पद्ययद्ध है। अतः उसके वास्तविक ज्ञान के लिए बेंदिक मन्त्रों के छन्दों 
का परिचय आवश्यक है | वेदिक छन्दो में लघु-गुय की गणना नहीं होती, केवल बक्षरों 
की ही गणना होती है । वैदिक छन्दो के नाम है--गायत्री (5+८+पघ अक्षर ), 
उप्णिक्‌ू (६+८+ १२ ), अनुप्ट्रप्‌ (८ अक्षरों के चार चरण ) बृहती (८५+प +: 
१२+८ अक्षर ), पंक्ति ( आठ अक्षरों के पांच पाद ), शत्रिप्ठुप्‌ (११ अक्षरों के चार 
पाद ), जगती (१२ अक्षरों के चार पाद )। ५-ज्योतिप--वैदिक यज्ञों के विधान 
के छिए विशिष्ट समय का ज्ञान आवश्यक होता है । दिन, रात, ऋतु, मास, नक्षत्र, 
वए आदि का ज्ञान ज्योतिष द्वारा ही प्राप्त होता है। यज्ञन्याग के लिए शुद्ध समय 
की जानकारी ज्योतिष से ही होती है। 'ित्तिरीय भारण्यक' मे ऐसा विधान किया 
गया है, जिसके अनुसार ब्राह्मण को वसन्त में अभि का आधान करना चाहिए, क्षश्रिय 
की ग्रीप्म में तथा वेध्य को शरतु ऋतु में। कुछ यज्ञ सा्यकाल में, कुछ प्रातःकाछ 
में, कुछ विशिष्ट मासों एवं विश्विप्ट पक्षो में किये जाते हैं। इन नियमों का वास्तविक 
निर्वाह बिना ज्यौत्तिप के हो नही सकता । इसलिए विद्वानों ने ऐसा विधान किया कि 
ज्योतिप का जानकार ही यज्ञ करे । वेदा हि यज्नार्थमभिप्रवृत्ता: काछाति पूर्वा विहिताइच 
यज्ञा:। तस्मादिदं कालविधानशास्थ्र यो ज्यौतिप॑ वेद स वेद यज्नम्‌ ॥ वेदाजड्भज्योतिष 
इलोक ३ । ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु माना गया है। ज्योतिपज्ञान के बिना समस्त 
वेदिक कार्य अन्धा हो जाता है [ दे० ज्योतिप ]। 'ेदाज्भु ज्योतिष” में ज्योतिप को 
वेद का सर्वोत्तम अंग सिद्ध किया गया है। मयूरों की शिखा एवं सर्पों की मणि की 
तरह ज्योतिप भी वेदांगों का सिर है-यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयों यथा | 
तद्ठद वेदाज़ुगाज्ाणा गणितं मूधनि स्थितम्‌ ॥ वेदान्त ज्यो० ४॥६-निरुक्त--निरक्त पदों 
की व्युत्पत्ति या निरुक्ति करता है। इसमें मुब्यल्वव से वेदिक णब्दों की व्युत्पत्ति 
जानने के नियम हैं। निरुक्त- निधण्ट्र” संज्ञक_वेंदिक कोश का भाष्य है जिसमे सभी थब्दों 
की व्युत्पत्ति दी गयी है । निरुक्त के हारा बेंदिक शब्दों के 'अर्थावगमः में सहायता 
प्राप्त होती है [ दे० निरक्त तथा निषण्दु ]। थिक्षा प्रभूति' पढंगो का विभाजन 
वाणिनिशिक्षा' में इस प्रकार किया गया है--छन्दः पादी तु वेदस्य हस्ती कल्पोध्य 
पत्यते । ज्योतिपामयनं चक्षुनिरक्त श्रोत्रमुच्यत्ते ॥ ४९१, छिक्षा शत्राणं तु वेदस्य मुर्ख 
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व्याकरण स्पृतम्‌ । तस्मात्साद्भुमधीस्येव ब्रह्मलोवे मदहीयते ॥ ४२ ॥ छम्द वेदों का पैर, 
बल्प हाथ, ज्योतिय नेन्न, निरक्त थवण, शिक्षा धाण एव व्याकरण मुष होता है। 
आधारग्र ष--गैदिक साहित्य और सस्कृति--प० बलदेद उपाध्याय | 








चेदास्त--भारतीयदशन का एवं महनीय सिद्धा त । वेदाःत का अर्थ है वेद का 
अत । बेद के त्तीन विभाग किये गए हैं--ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ | प्रारम्भ 
में बेशात उपनिधद्‌ का ही बोधक था, प्योकि उपनिषद्‌ ही बेद का भा तम विभाग 
है। वेदा-त! शब्द का प्रयोग उपनिषदों मे भी हुआ है--बेदा तविज्ञानसुनिदिचतार्था 
मुण्डबीपनिपद्‌ ३॥२।६॥ वेद के अध्यात्म विषयक विचार जो विभिन्न उपनिषदों से 
बिखरे हुए है, उद़ें सूभ्ररूप भे एकत्र कर बादरायण व्यास ने वेदात सूत्र का रूप दिया 
जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। 'ब्रह्मसूत्र' मे चार अध्याय हैं तथा सूत्रों बी सख्या साढ़े 
पाँच सी है । ब्रह्मसूत्र का रचनाकाल वि० पू० पष्ठ शतक के बाद का नहीं है । "गीता! 
में भी इसका सल्ेव प्राप्त होता है-ब्रह्मतृत्रपदेश्चेव हेतुमद्विविनिश्चिते १३४ 
इसके प्रथम अध्याय को समावयाध्याय कहते हैं, बिसमे ब्रह्म विषयक समस्त वेदात 
बाबयों का समावय है। प्रथम पाद के प्रयम अध्याय के चार सूत्र गत्य त महत्त्पृण 
हैं जिहें 'चतु सृत्री! वहा जाता है। द्वितीय अध्याय म स्मृति, तबोँ आदि सम्भावित 
विरोध का परिहार करते हुए अविरोध प्रदक्षित क्या गया है। इस अध्याय वा नाम 
अधिरोवाध्याय है। तृतीय अध्याय वो साधवाध्याय कहते हैं जिसमें बेदात विपयक 
विभिन्न साधनो वा विवेचन है तथा चतुथ अध्याय मे इनके फठ पर विचार किया 
गया है। वेदातसूभ्र' पर अनेऊ आचार्यों ने भाष्य लिखकर कई विचारधाराओं का 
प्रवत्तन क्या है । 


क्रमनाम भाष्य का ताम मत 
१--शकर--७८८-८८० ई०-- थारीरक भाष्य-- क्वलादेत या 
निविश्वेषादैतवाद 
२--भासकर-- १००० ई०-- भाष्वर भाष्प-- भेदाभेद 
६--रामानुज-- ११४० ई०-- श्रीभाष्प-- विशिष्टाह्रैतवाद 
ड--मध्व-- १२३८ ई०-- पृणप्रचभाष्य-- ट्वैठवाद 
भ--निष्याक-- १२५० ई०-- वेदाततवारिजात--  द्वेताईल 
६---शीकष्ड-- १२७७ ई०-- शैवभाप्य-- दवविशिध्वादैत 
७--श्रीपति---_ १४०० ई०-- अश्रीकरभाष्य-- बीरदेव विशिष्टादैद 
घ-वल्लम--_ १४७९ ई०-- अणुभाष्य-- छुद्धाद्वैत 
९--विज्ञानभिश्षु--. १६००-- विज्ञानामृत-- अविभागादेत 
१०--बलदेव-- ६७२५४-- गोविदभाष्य-- अचि तत्यभेदाभैट । 


शवराचाय के पूव अमेक भद्वैत बेदा ती आचार्यों का उल्लेब मिलता है जिनमे 
गौडपाद का स्थान सर्वाधिक मह्त्वपूण है। उहोने 'माप्हूक्य उपनिवद! के ऊपर 
कारिकाबद भाष्य लिखा है। 


जी, 


है 


देदान्त | ( ५३६ ) | वेदान्त 
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तत्त्वमीमांसा-- वेदान्त में ब्रह्म शब्द परमतत्व या मुख सत्ता के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है तथा सृष्टिकर्ता के अर्थ में भी। ब्रह्म गौर ईदवर दोनों पृथक तत्व न होकर 
एक ही हैं। इसमे ईश्वर की सत्ता का ज्ञान श्रृति के आधार पर किया गया है, युक्ति 
पर नही । वेदान्त के अवुसार ईइवर के सम्बन्ध मे बेदिक मत ही प्रामाणिक है और 
चेदान्ती श्रुति के आधार पर ही तक॑ देकर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। घादरायण 
के सूत्र का प्रतिपाद ब्रह्म है, अतः उनका ग्रन्थ वब्रह्मसुत्र” के नाम से विर्यात है। 
मनुष्य या शरीरी को महत्त्व देते हुए इस सूत्र का नाम शारीरकसूत्र भी दिया गया है। 


शाद्भुर अद्वैत--जगत्‌--शंकर ने जगत्‌ को मिथ्या माना है। उपनिषदों मे जहाँ 
एक ओर सृष्टि का वर्णव किया गया है, यहाँ दूसरी ओर नाना विपयात्मक ससार को 
मिथ्या कहा गया है । सृष्टि को सत्य मानते हुए नानात्व को अस्वीकार केसे किया 
जाय ? हांकर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए संसार फी तुलना 
स्वप्त या भ्रम से की है । यह संसार मिथ्या ज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होता है, किन्तु 
ज्यों ही तत््वज्ञान का उदय होता है त्यों ही यह जगतु मिथ्या ज्ञात होता है । 
जैसे; स्वप्न की स्थिति मे सारी घटनाएँ सत्य प्रतीत होती 'है, पर जाग्रत अवस्था 
में वे असत्य हो जादी हैं । भ्रम या मविद्या की सिद्धि के लिए दांकर ने माया की 
स्थिति स्वीकार की। माया को ईश्वर की शक्ति माना गया है। जिस प्रकार 
अपर से अप्ति की दाहकता भिन्न नही है, उसी प्रकार माया भी ब्रह्म से अभिन्न हैं । 
माया को सहायता से हो ईश्वर सृष्टि की छीछा प्रकट करते हैं जो अज्नानियों 
के अनुसार सत्य एवं तत्त्वदरक्षियों के लिए असत्य है। इनके अनुसार इस संसार 
में वेवल ब्रह्म ही सत्य है। माया भ्रम या अविद्या है। इसके दो कार्य हैं-- 
जगत के आधार ब्रह्म के वास्तविक रूप को छिपा देना तथा उसे संसार के रूप में 
आाभासित करना । यह माया अनादि है, क्योकि सृष्टि के प्रारम्भ का कोंई निश्चित 
समय नही है । शंकर ने माया को ब्रह्म का नित्य स्वरूप नही माना है, वल्कि वह ब्रह्म 
की इच्छा मात्र है जिसे वह इच्छानुसार त्याग भी सकता है | 

ब्रह्म--शंकराचारय ने ब्रह्म का विचार दो दृष्टियो से किया है--व्यावहारिक एवं 
पारमाथिक । व्यावहारिक हृष्टि के अनुसार जगत्‌ सत्य है तथा ब्रह्म इसका मूल कारण 
हैं। वही युट्टिकर्ता, पाक, संहारक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है। इस रूप में बह 
सगुण भोर साकार है तथा उसकी उपासना की जाती है। पारमा्थिक दृष्टि से ब्रह्म में 
जगतु या जीव के गुण को आरोपित नही किया जा सकता । वह विजातीय, सजातीय 
तथा स्वगत सभी भेदो से परे है। शंकर ब्रह्म को निगुण मानते हैं, क्योकि वह सत्य 
एवं अनन्त ज्ञान-स्वरूप है । वह माया-शक्ति के हारा ही जगत की सृष्टि करता है । 
सगुण और नियुंण ब्रह्म एक ही हैं, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है । दोनों की 
एक ही सत्ता है, किन्तु व्यवहार या उपासता के छिए सम्रुण ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार 
किए जाता है। छ्वाकरमत को मद्गेतवाद कहते है। इसके अनुसार एफमात्र ब्रह्म 
की सत्ता है तथा जीव और ईइवर ( ज्ञात्ता गौर जेय ) का भेद माया के कारण है! 


बेदा/त ] ( ४३७ ) [ बेदात 
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्ख्श्च्डर 


इस सिद्धाएत के अनुसार जीव ओर ब्रह्म एक हैं, दोनो मे किसी प्रकार का झअततर 
नही है। इसे ही उपनिषदो मे 'तत्त्वमप्ति' कहा गया है, जिसका अघ है जीवात्मा ओर 
ब्रह्मा वी एकता । 


आत्मा--अद्वैत वेदातत का मूल उद्देश्य है 'परमाथ सत्ता रूप ब्रह्म की एकता 
तथा अनेक्ञाःत जगत्‌ की मायिकता की घिद्धि!। इस घिद्धातत में आत्पज्ञान बी स्वय 
सिद्धि अत्यात मीछिक सच्य है। अनुभव के आधार पर आत्मा की सत्ता स्वतः घ्रिद्ध 
होती है, क्योकि जगत के सारे व्यवहार अनुभव के ही आधार वर परिचाडित होते 
हैं। विषय का अनुभव करते हुए चेदन विययी की सत्ता स्वत सिद्ध हो जाती है, 
बयोकि जद तक चाताझूप आत्मा की सत्ता नहों मानी जाती तब तक विपय छत भात 
सभव नही होता। शकर के अनुसार झलास्था ही प्रमाण छादि सभ्री ब्यवहारोंका 
आश्रय है। आत्मा की सत्ता इसी से जानी जाती है कि प्रत्येत्न व्यक्ति आत्माको 
सत्ता भ विश्वास करता है ॥ कोई भी ऐसा नदी है जी यह विध्वास करे कि मैं नहीं 
हूँ। भात्मा के अभाव में किसी को भी अपने न रहने मे विश्वास नहों होता । अब 
आत्मा स्वत सिद्ध है । 
वेदा"त अत्य'त व्यावहारिक दशन है. जिससे ससार के पण-वर्ण मे एक ब्रह्मश्व 
की सत्ता को स्वीवार कर (वधुपैद पुद्म्बक्म! को शिक्षा दी है। यह विश्व के भीवर 
प्रश्येक जीव या प्राणी में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है तथा विपयमुख को 
क्षणिक या भ्रम मानकर आध्यात्मिव सुख या ब्रह्ममुल को ध्याइवत स्वीकार करता है। 
वैदात के अनुसार प्रत्येक जीव अनव शक्तिसम्पन्न है, इस प्रकार का धदेश देकर 
बह जीव को जाये बढने की शिक्षा देता हैं। जीव को ब्रह्म बताकर वह नर को नारायण 
बना देता है । 
वेदा-त साहि्य--वेदान्त का साहित्य पाण्डित्य एव मोलिक विचार की दृष्टि से 
वत्याव महृत््यपूष है। आचार झकर में अद्वैतवाद के प्रतिपादन के लिए 'ह्ममृत्र', 
उपनिषद्‌ एवं गीता! पर भाष्य छिखा था। दाकराचाय के समदाद्वीन विद्वान मडन- 
मिश्र ने अनैक विषयों पर पाण्डित्यपूर्ण मौलिक ग्रथो की रचना वी है। इनका वेटान्व- 
दिपयक ग्रथ है ब्रह्मसिद्धि। वाचस्पतिमिश्न ने शकर प्रणीत प्रह्मसूत्र के भाष्य के 
ऊपर “भागती' नाप्क पाण्डित्यपूण भाष्य लिखा है। इतका समय नवम छाती है। 
सुरेशवगाचाय ने उपनिषद्‌ भाष्य पर वात्तिको की रचता वी है। इनका 'बृहृलारण्यक- 
भाष्य” अत्य त प्रौढ़ एवं विशालकाय ग्र-य है । सुरेदवर शकर वे शिष्य थे । सुरेदवरा- 
चाय के शिष्य 'सवज्ञारममुनिः की ब्रह्मपृत्र के ऊपर 'सतेपशारीरक! नाम पद्यदद 
व्याख्या है। इस पर नृसिहाश्रम न 'ठत्त्वबोधिनी तथा मधुमूदन सरस्वती ने 'सार- 
सप्रह' नामक व्याख्या ग्रथ छिले हैं। 'मैषधचरितः महाकाब्य के प्रणेता घ्रीहप से 
न्याय की शैली पर “छण्डवलण्डखाद्य' नामक उच्चस्तरीय ग्रथ की रचना को है । शंकर 
मिश्र जैसे मैयायिक ने इस पर टीका ठिखी है। चित्सुखाचाय की (१३ दीं धताब्दी ) 
प्र्तिद रचना 'तस्वदीपिका' वेदात विषयक प्रख्यात ग्रध है। इनके अय प्र-थ हैं-- 








वेदान्त देक्षिक | ( ५३८ ) [ वेबर 
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शारीरक भाष्य की टीका 'भावप्रकाशिका”, ब्रह्मसिद्धि की टीका “भिप्रायप्रकाशिका' 
तथा "नैष्दम्य॑सिद्धि' की टीका 'भावतत्त्वप्रकाशिका! | माधवाचार्य ने 'पंचदशी' नामक 
असाधारण ग्रन्थ लिखा है । मधुसुदन सरस्वती की “अट्रैतसिद्धि' नामक पुस्तक वेदान्त- 
विषयक श्रेष्ठ ग्रन्थ है । धर्मराजाध्वरीन्द्र कृत वेदान्त परिभाषा! अपने विषय की अत्यन्त 
लोकप्रिय रचना है जो वेदान्त प्रामाण्यशासत्र पर लिखी गयी है। उदानन्द कृत 
विदान्तसार! ( १६ वी शताब्दी ) मे वेदान्त के सभी उिद्धान्त पर प्रारम्भिक ज्ञान के 
रूप में वणित है । यह अत्यम्त लोकप्रिय पुस्तक है । 

आधारग्रन्य-- १. भारतीयदर्शन--पं० बलदेव उपाध्याय । २. भारतीयदर्शन-- 
चटर्जी नौर दत्त ( हिन्दी अनुवाद )। ३. पड्द्शनरह॒स्य--पं० रंगनाथ पाठक । ४- 
भारतीय ईइवरवाद--डॉ० रामावतार छणर्मा । ५. दशन-संग्रह--डाँ० दीवानचन्द, 
अन्य टीका प्रन्थ--६. ब्रह्ममृ४-( हिन्दी भाष्य )-गीता प्रेस, गोरखपुर । ७. हिन्दी 
ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य । (चतु'सूत्री)-व्याख्याता आ० विब्वेशवर (चीखम्वा प्रकाशन) । 
८. हिन्दी ब्रह्ममृत्र धांकर भाष्य-व्यास्याता-स्वामी हनुमान प्रसाद (चौखम्बा प्रकाशन)। 
९, वेदान्द परिभाषा--( हिन्दी अनुवाद ) चोखम्वा प्रकाशन | १०. वेदान्तसार 
( हिन्दी टीका ) चौखम्वा प्रकाशन । ११. वेदान्त-दर्शणन--श्रीराम छार्मा ( ब्रह्मसूत्र का 
हिन्दी अनुवाद )। १२. रूण्डनखण्डखाद्य--(हिन्दी अनुवाद) बनुवादक-स्वामी हनुमान 
प्रसाद ( चौखम्वा प्रकाशन ) । 

देदान्त देशिकर-[ समय १२५४० से १३५० ई० के मध्य ] इन्होंने 'यादवा- 
भ्युदथ! नामक महाकाव्य की रचना की है जिसमें श्रीकृष्ण की छीला का दर्णन 
किया गया है। इस महाकाव्य मे हृदयपक्ष गौण एवं बुद्धिपक्ष प्रधान है। इन्होंने 
हँसदुत” नामक सन्देश काव्य भी लिखा है [ दे० हंसदूत ] । 

देचर--जर्मनी निवासी संस्कृत के विह्वानू। इनका जन्म १८२५ ई० में हुआ 
था। इन्होने वलिन ( जम॑नी ) के राजकीय पुस्तकालय में संस्कृत की हस्तलिखित 
पोधियों का बृहत्‌ सूचीपन्न प्रस्तुत किया है । संस्क्ृत-साहित्य के अनुशीछन क्के लिए 
इस मूचीपत्र का अत्यधिक महत्त्व है। इन्होने अत्यधिक परिश्रम के पश्चात्‌ १ैपफर 
ईं० में भारतीय साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास का प्रणणन किया । इनका सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रन्य है 'इंदिस्केन स्तदियन! जिसके निर्माण में लेखक ने जीवन के ३४ दर्प 
लगाये हैं तथा यह ग्रन्थ १८४५० से १८८४ के बीच मनवरत गति से छिखा जाता 
रहा है), यह महाग्रन्थ सन्नह भागों मे समाप्त हुआ है । इस मनीषी के छारयों एवं 
प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक यूरोपीय एवं अमेरिकी विह्वान्‌ इसके शिप्य हुए और 
भारतीय बिद्या-विशेषकर संस्क्ृत-के अध्ययन मे निरत हुए। वेबर वैदिक वाइमय 
के असाधारण चिह्वाच्‌ थे। वेद-विवयक रचित इनके ग्रन्थो की सूची इस प्रकार हैं-- 
१- शत्तपथ ब्राह्मण करा सायण, हरिस्वामी एवं गछ्भाचायं की टीकाओ के साथ 
चम्पादन, १८४४।॥ 7--यजुर्वेद की मैंश्रायणी संहिता का सम्पादन, १८४७ | 
३--शुक्ल यजुर्वेद की कण्वसंहिता का प्रकाशन, १८४२ । ४--कात्यायन एवं श्रीतसूत्र 


येंक्टनाथ शत हसस देश ] ( ४५३९ ) [ बेंक़टाष्वरि 
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का प्रदादन, १८४५९ । ५ हिस्द्री ऑफ इण्डियन ल्टिरेचर, १८८२। ६ इदिस्क्रेन 
स्तदियन, रै८5५०- १८८५ ॥ 
चेरूडनाथ कृत धससम्देश--वेंक्टनाथ का समय १४वां छतान्नी है। ये 
रामानुज सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचाय हैं। इनका जम तुप्पिठ नामक ग्रामम 
काजीवरम्‌ के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम अन/तसूरि एवं माता का याम 
तोतरम्मा था। ये वेदात के महान्‌ व्याय्याता माने जाते हैं। इहोने 'हसमदेश', 
“यदुबश”, मारसभव! एवं 'यादवास्युदथ” ( २१ सग का महाकाव्य ) नामक काब्यो 
की रचना की है। इनका 'सवल्पसूर्योईय/ नामक एक महानाटक भी है। इाकी भय 
रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं--हयप्रीवस्तोत्र, यथोक्तकारिस्तोभ, दक्शावतारस्तात्र, 
न्‍्यासतिलक, गोदास्तुति, यतिराजप्र्प्तात, देवराजपचाशत्‌ अप्टमुजाएक, अभीतिस्नव, 
श्रीस्तुति, सुदशनशतक, धात्रीपचक, य्ोपालबिश॒ति, परमाधस्तुति, य,खंदद्क, भूस्वृति, 
पोडक्षायुवस्तुठि, यैराम्यपचक़, .देहली स्तुति, भगवद्ध्यानत्तोप्रान, “यात्रविशति, 
नीलास्‍्तुति एवं गशडपचक । वेक्टनाथ का दूसरा नाम वेटातदेशिक भी है। इनके 
"हसस टेश' का आधार रामायण की क्‍या है। इसमे हनुमात्‌ द्वारा सीता की खोज 
करने के बाद रावण पर आफ्रमण करने वे पूव राम का राजहस के द्वारा सीता के 
पास स ”श॒भेजने वा वण्न है। यह वाव्य दो आश्यासो म विभक्त है भर दोनों 
मे (६०+५१) १११ इजोक हैं। इसय कवि ने सलेष में रामायण की कथा 
प्रस्तुत की है और सथन्र मददाष्राता छद का प्रयोग किया है। रावण के यहाँ बदिती 
सीता वा चित्र देखिए--शुद्धामि दो-वपचभवने कौमुदी विस्फुरतों आनीतां वा विपत- 
झबते पारिजातस्य शाखाम्‌। सूक्ति रम्यां खलपरिसरे सलवे कीत्यमानां मये दीनां 
निशिचर गृहे मेधिलस्थात्मजातामु ॥ २४१३ ॥ 
आधारप्रष--सस्कृत के सदेश काय्य--डॉ० रामकुमार आचाय । 
घेफरटाध्यरि-इद्दोने सस्कृत के तीन प्रसिद एवं होकप्रिय 'चम्पू वाब्यों वी 
रचना वी है। वे हैं-- विश्वगुणादर्श चम्पू (निणय सागर प्रेत वम्बई से १९२३ 
ई० प्रकाशित ), 'वरदाषभ्युटय या 'हस्तिग्रिरि चम्पू ( सस्कृत सीरीज मैसूर से १९०८ 
ई० मे प्रकाशित ) तथा “उत्तररामचरितचम्पू! ( गोपाल नारायण एण्ड क० बम्बई से 
प्रकाशित )। इनके पिता का नाम रघुताथ दीद्ित था। वेंकटाध्वरि अप्यय गुर 
नामक व्यक्ति के नाती थे। ये रामानुज के मतानुयायी तथा ल्द्ष्मी के भक्त थे। 
इनका रघनाकाल १६३७ ई० के आसपास है। इनका निवासस्थान द्राचीपुर के 
निकट अशनफल ( असनपल्ली ) नामक ग्राम था। “विश्वगुणादश चम्पूश म २५४ 
खण्ड तथा ५९७ इलांक हैं। इसमे बवि ने विश्वदशन क॑ लिए उत्पुरु इशानु तथा 
विश्वावमु नामक दो काल्पनिक गययवों का बथन क्या है । सारा चसखू कथोपक्वस 
की शैली मे निभित है। वरदाम्युदय! मे ल्द्षमी एवं नारायण के विवाह का बणत 
है जो पाँच विलासो में विभक्त है। इस ग्रथ के अत में कवि ने अपना 
परिचय देते हुंए बपनी भाता का नाम सीताम्बा दिया है॥ “उत्तररामचरितचम्पू" मे 








वेकटेश 'चम्पू ] ( ४४० ) [ बेदिक दे बता 
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रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा का वर्णन है । इसमें उक्तिवेचित्र्य एवं छावदाछंकारों 
की छटा द्धानीय है। इन्होने 'लक्ष्मीघहल्लम” नामक काव्य की भी रचना की थी | 
'उत्तररामचरितचम्पू! कवि की प्रौढ़ रचना है जिसमें वर्णंन-सोन्दर्य फी आभा देखने 
योग्य है। चकितहरिणश्ञावच॑चलाक्षी मधुररणन्मणिमेखलछाकलापम्‌ । चलवलगमुरीजलो- 
लहारं प्रसभमुमा परिपस्वजे पुरारिम्‌ ॥ ७८ । 

आधारम्रन्ध--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययत--डाँ 
छवबिताथ त्रिपाठी । 


वेकटेश चम्पू--इस घचम्पू काव्य के प्रणेता धमराज कवि थे । इनका निवास- 
स्थान तंजोर था । ये सत्रहवी णताबव्दी के अन्तिम चरण में विद्यमान थे। इसमें 
तिरुपति के अधिट्टातृ देवता वेंकटेश जी की कथा घणित है। प्रारम्भ में कवि ने 
मंगलाचरण, सज्जनशांसन एवं खलनिन्दा का वर्णन किया है। इसके गद्य भाग पर 
'कादम्बरी? एवं 'दशकुमारचरित” की भाँति सीन्दर्य दिखाई पडता है तथा स्थान-स्थान 
पर तीखे व्यंग्य से पूर्ण सूक्तियों का निवन्‍्धन किया गया है। यह्द चम्पू शभी तक 
अप्रकाशित है गौर इसका विवरण तंजोर कैटछाग संख्या ४१५४८ में प्राप्त होता है। 
दोपाकरो भवतु वेंकटनाथचम्पू: सन्तस्तथापि शिरसा परिपालयन्तु | दोपाकरस्तु छभते 
निजपृध्नि द्ाम्भो: सर्वज्ञता न किमसी सकलोपवन्द्या ॥ 

आधारगन्थ---चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

चेद्यजीवन--आयुर्वेदशासत्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ | इस ग्रन्थ के रचयिता कवि 
लोलिम्बराज है । इनका समय सत्रहवीं शताब्दी है । लेखक के पिता का नाम दिवाकर 
भट्ट था | लोल्म्विराज ने 'वेद्यावतंस” नामक अन्य ग्रन्य की भी रचता की है | इस ग्रन्य 
की रचना सरस एवं मनोहर ललित दौली में हुईं है और रोग एवं औपधि का वर्णन ' 
लेखक मे अपनी प्रिया को सन्बोधित कर किया है। इसमे छज्धभार रस की प्रधानता 
है। इसके सम्बन्ध में लेखक ने स्वयं लिखा है--गदभन्‍जनाय चतुरिस्चरकाथेमुंनि- 
भिन्ृंगांकरणया यत्कथितम्‌। अखिल लिखामि खछु तस्य स्वकपोलकल्पितभिदास्ति न 
किल्चित्‌ ॥ 

काव्यरचना-चातुरी का एक पश्च देखिए--भिदन्ति के कुल्जरकर्णपरा्लि किमब्यय॑ 
व्यक्तिरते नवोढा । सम्बोधर्न कि तू: रक्तपित्त निहन्ति वामोर वदत्वमेव ॥ वेद्यजीवन 
का हिन्दी अनुवाद ( अभिनव सुधा-हिन्दी टीका ) श्रीकालिकाचरण छाजछ्री ने किया है । 

माधारग्रन्य--आयुर्वेद का बृहतु इतिहास--श्री अश्विदेव विद्यालंकार । 

चेद्कि देवता--वैंदिक देवताओं के तीन वर्ग क्रिये गए हैं--द्यु स्थान, अन्तरिक्ष- 
स्थान एवं पृथिवीस्थान के देवता। धुस्थान के बन्तगंत वरुण, पूषनू, सु, विष्णु, 
अर्वन्‌ एवं उपा है तथा अन्तरिक्षस्थान में इन्द्र, रद्र एवं मत का नाम आता है! 
पृथिवीस्थान के देव हैं--अमरि, बृहस्पति तथा सोम | वैदिक देवता प्रायः प्राकृतिक 
चस्तुओं के रूप मात्र हैं; जेसे सूर्य, उपस , अपम्नि तथा मझतु । इथ युग के अधिकांश 
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देवता अपन भौतिक आधार स हो सम्बद है और उनका मुत्त स्वरूप मानवीय है। 
उनके शारीरिक विविध अवयव भी--सिर हाथ, पर, मुश्ल आदि भी बताये गए 
हैं, पर उनकी प्रतिमा वेवछ छायात्मक मानी गयी है तथा उनका बणन आलकारिक 
रूप में हुआ है । जैसे, अभिदेव बी जिह्ठा एव गाश्र ज्वःछा को बहना । चैंदिक देवताओं 
का बाह्यस्वर्प स्पष्ट रूप से कल्पित है, पर उनवी शातरिक शक्ति का सबध प्राहतिक 
तसश्वो फे साथ स्थावित बिया गया है । “ऋग्वेद! में ददताओ की प्रतिमा का वणन 
महीं मिलता, सूत्र ग्रथो म प्रतिमा का वर्णन क्या गया है तथा कुछ देवता दीर भठ 
के रूप म उपस्थित किये गए हैं। उनका बणन दिरसूणण धारण बरते हुए, भाला 
छिये हुए एवं रच हाकते हुए क्या गया है। उनके हाथ में धनुष-चाण भी हैं तथा वे 
दिव्य रथ पर आरूदड होकर आवाश मे चलते रहते हैं। वे रघा््ढ़ होकर यज्ञ में 
अपना भाग छेने के लिए आते हैं ओर कभी कभी उनका भाग अभिदेव के द्वारा 
पहुँचाया जाता है। सभी देवताओ का उपकारक, दोर्घायु एवं अभ्युदय प्रदान वरमे 
वाला चिधित क्या गया है, पर एकमात्र रुद्र ऐसे दवता है जिनसे भय या हानि की 
सभावना हो सकती है। देवताओं का चरित्र नेतिक दृष्टि से उच्च माना गया है। वे 
सत्यवादी छल न करने वाले, धम एव “याय के पद्धापाती चित्रित किये गए हैं। वेदों में 
देवता और यजमान का रूप अनुप्राहक एव अनुप्राह्मय का है | भक्त वलि चढ़ा कर उनमे 
बुछ प्राप्द करते वी कामना करता है। ऋग्वेद मे देवताओं की सम्या तीस है और कई 
स्थामो पर त्रिगुण एकादश के रूप मे उनका कथन किया गया है। किन्तु कहीं-कहों 
अय॑ दवताओ के भी स्रेत हैं। ऋणग्वेद के प्रधान देवता हैं--दद्न्‍र, अग्निदेव और 
घोर । शिव, विष्णु सरीखे देवता उस समय प्रमुख देवताओं से निम्न स्तर पर 
अधिष्ठित किये गए हैं | मूलत ये देवता भोतिक जगत्‌ के ही अधिष्ठाता हैं। ऋग्वेद के 
प्रारम्भिक गरुग मे बहुदेववाद का प्राधाय्य या, कितु-जैसेन्जैसे आयों का बोढिक 
विवाध होता गया वैसे चैसे उनकी चेतना वहुदेववाओ के अधिपति था एक देवता की 
कछ्पना की ओर गयी, अर्थात्‌ आगे चलकर एक्श्वरवाद का जाम हुआ। ऋग्वेद के 
पुरुपसूक्त में सर्वेददरवाद की स्थापता की गयी है । चैदिक देवताओं की एक विशेषता 
यह है कि जिस विसी देवता वी स्तुति थी जाती है उसे ही भहाव्‌ समझ लिया जाता 
है, और वही सर्वाधिक व्यापक, जगत्‌ का स्रष्टा एवं विश्व का वल्याणकर्त्ता सिद्ध क्षिया 
जाता है। मैवसमूलर मे इसे अति प्राचीन धर्मों की एक विशेषता मानी है। उपयुक्त 
तथ्य पाइचात्य विढानों के ग्राधार पर उपस्थित किये हैं, पर भारतीय विद्वानों वी 
धारणा इसमे विपरीत है। यास्‍ुक मे वैदिक देवदाओो का विवेचन करते हुए एक 
शऐडवयशाली एव महत्त्वशाली शक्ति वो कल्पना की है जिसे “ईश्वर” बहते हैं। वह 
एवं एवं अद्वितीय है तथा उसवी प्रार्थना अनेक देवो के रूप में की जाती है। 








माहाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधास्तूयते | एवस्यात्मनोश्ये देवा 
अ्रत्यदड्भानि भर्वा द ॥ छाडा८।९ । निरक्त इनके अनुसार ऋग्वेद मे एक सवब्यापी ब्रह्म 
सत्ता वा ही निरुपण किया गया है। ऐतरेय आरण्यक में इस तथ्य का प्रतिपादन है 
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कि एक ही मूल सत्ता की ऋग्वेद में उस के रूप में, यत्रु वेद में याशिक अग्नि के छूप 
में तथा सामवेद में 'महाम्रतः के नाम से उपासना की जाती है । ऋग्वेद में देवताओं 
के लिए 'असुर” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका बर्थ है 'अमुविशिष्ठ या प्राषमक्ति- 
सम्पन्न ।'---तदेवस्प सवितु: असुरस्य अचेतसः: (४५३१ ) ( परयंन्य: ) बसुरः 
पिता न: । ( ५।८३।६ )। इन्द्र, सबिता, वरुण, उपा आदि देवताओं की विशेपताएँ 
हैँ उनकी स्थिरता ( आतस्थिवास: ), बनन्तता ( अनन्तास: ) आदि । ये देव विश्व 
के समग्र प्राणियों मे स्थित रहते हैं। इनमे विद्यमान थक्ति एक हो मानो गग्री है। 
ऋग्वेद मे कहा गया है कि 'जीर्ण ओपधियों मे, नवीन उत्पन्न होने बाली भोपधियों 
में पल्लव तथा पुष्प में चुघोभित ओपधियों में तथा गर्भ धारण करने वाली ओपधियों में 
एक ही दाक्ति विद्यमान रहनी है। देवों का मह॒त्‌ सामर्थ्य वस्तुतः एक ही हैं। 
ऋग्वेद ३।५४४ | ऋग्वेद मे ऋत या सत्य या अविनाशी सत्ता की महिमा गायी 
गयी है तथा ऋत्‌ के कारण ही जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन किया गया हैं। 
इसके कारण संसार मे सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं नियमन होता है । यह ऋयू सत्यभूत 
ब्रह्म ही है तथा देवगण इसी के रूप माने गए हैं। सभी देवों एवं सभी कार्यों के 
भीतर इसी सार्वभीम सत्ता का निवास है जिससे जगत्‌ के सारे क्रिया-कलाप होते 
रहते है। पग्वेद में देवताओं के तीन रूपों का उल्लेख है--स्थूठ ( आधिभीतिक ) 
सूक्ष्म या यूढ़ ( आधिदेविक ) एवं आध्यात्मिक । इन सारे तथ्यों के आधार पर यह 
सिद्ध होता है कि वेदों में एक परम सत्य की सता या ब्रह्मतत्व की मान्यता स्वीकार 
की गयी हैं तथा इसक्रा आधार अद्वैतवाद है । 

प्रमुख देवताओं का परिचय--वरुण--वरुण भारयों के महत्त्वपूर्ण देवता हैं । वे 
जल के अधिपति या देवता हैं। ऋग्वेद मे उनकी स्तुति करते हुए कहा गया है, “हे 
वरुण ! जल के मध्य में स्थित हूं।ते हुए भी तुम्हारे भक्त को तृथा सता रही है । है 
इंडवर ! तू मुझे सुखी बना, मुझ पर दया कर ।? ७5९४ | अपां मध्ये तस्यिवांस तृष्णो- 
विदन्जरितारम्‌ | मृक्रा सुक्षत्र मृकये ॥ ऋणच्वेद में वदण का स्वरूप अत्यन्त सुन्दर 
चित्रित किया गया है। उनका शरीर मांसरू एवं पुष्ठ है वे रथ हाँकते हैं; बठते एवं 
खाति-पीते हैं, उनका कवच सोने के रंग का एवं दक्षक्तों को चक्राचौंध करमेवाला है । 
उनके सहल्न नेत्र हैं जिनसे वे दूरस्थित पदार्थों को भी देखते हैं। सूर्य उनका नेत्र के 
रूप मे चित्रित है वे सभी घ्रुवन के पदार्थों को देखते हैं तथा मानव के हृदय में 
उद्वुद्ध होतिवालि सभी भावों का ज्ञान उन्हें रहता है । उनका रथ बत्यन्त चमकीला 
हैं जिसमे घोड़े जुते हुए है। वे ऊध्वंत्तमलोक में स्थित अपने यसुवर्ण प्राखाद थे जिसमें 
सहल्नों खंभे एवं द्वार हैं, वेठ कर अतीत एवं भविष्य की घटनाओों का पर्यवेक्षण करते 
रहते है । वे सम्राठ एवं स्वराट्‌ की उपाधि से विभृषित हैं! क्षत्र वा प्रभुत्व के अधिपति 
होने से उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है । वे अपनी अनिर्वंचनीय शक्ति माया के द्वारा संसार 
का परिचालन क्रिया करते हैं। माया वां मित्रावगणा दिविश्विता सूर्यों ज्योतिदचरति 
चित्रमायुधम्‌ । तमश्नेण वृष्ट्या गृहयों दिवि पर्जन्य द्रप्पा मधुमन्त ईरते॥ ऋग्वेद 
५।६३॥४ । हि मित्रावदण ! आपकी मायाद्षाक्ति आकाश का माश्रय लेकर निवास 
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करती है। चित्र विचित्र किरणो से सम्पन्न होनेवाल्प ज्योतिष्मान्‌ सुय इसी शक्ति के 
सहारे चलता है। आकाश में उस सूर्य का मेघ तथा वृष्टि से आप छोग छिग देते 
हैं। जिससे पर्ज-य मधुमान्‌ जलबिदुओ की वर्षा कर जगती को मधुमयी, मगछमयी 
तथा मोदमयी बता देता है। यह समस्त गोरव है आपकी मायाशक्ति बा वरुण 
सवश्त्तिमान्‌ देव के रूप मे चित्रित किये गये हैं, जिनके अनुशासन से नक्षत्र आकादय 
में अपनी गति का निडचय वरते हैं एव चद्रमा रात्रि में चमकता है । उनके अनुशासन 
में ही ससार के पदाथ अथु से महत्तर बनते हैं ओर उनके तियम को उल्डघन करने 
पर किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहों किया जाता । थे पाशधारी हैं जिससे दावियों को 
दण्ड दिया करते हैं। नियम को निश्चितता एब हढ़ता के कारण बड़ण 'घृतव्रत' वड्ढे 
जाते हैं। वे सबन हैं? ससार का पत्ता पत्ता उनके ही अनुशासन से डोलता है। ये 
अपने अनुग्रह के द्वारा अपराधी को क्षमा कर देते हैं, जब वह अपना अपराध स्वोकार 
कर ले । 
वे कमद्रष्टा ईइ्वर के प्रतिनिधि के रूप मे चित्रित किये गए हैं। वरुण का लोक 
यह नीला थाकाश है. जिपके द्वारा वे जगत्‌ पर आयरण डालते हैं, ससार को ढाँर लेते 
हैं। वरुण का अर्थ आयरणकर्ता है--बूणोतिसबेम्‌ । कालातर में धरण की शक्ति में 
हम होता है. और वैदिक युग के अत होते-होने ये जल के देवता मात्र बन कर रह 
जाते हैं। उनका उल्लेष ग्रीस देश के देवताओं मे भी हुआ है जहाँ उहें 'युरेनस' 
कहा गया है। योगाजकोई के शिलाछेघ में भी वरुण मितानी लोगो के देवता के 
रूप में विद्यमान हैं तथा ई० पुृ० १५०० धप म उनके उपास्य के रूप में उल्लिखित हैं । 
बरुण का रूप निम्नाकित उदरण में देखा जा सकता है--वरुण के घासन से थो और 
धृषिवी पृथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं, उसीने स्वण चक्र ( सूथ ) आकाश वो चमराने के लिए 
बनाया भौर इसी चक्र के लिए विस्तृत पय का निर्माण किया। गगनमड़ल में जो 
पवन बहता है, वह वरुण वा निःश्वास है। उसी के अध्यादेश से चमकीछा चाँद रात 
में सज्चार करता है, और रात म ही तारे चमकते हैं जो दिन में छुप्त से हो जाते 
हैं। वरुण ही नत्यों को प्रवाहित करठा है, उसी के शासन से वे सतत बहती हैं। 
उसी की रहस्यमयी शक्ति के कारण नदियाँ वेग से समुद्र मे जा मिलतो हैं और फिर 
भी समुद्र मे बाढ़ नहों भाती | बहू उठटे रखे हुए पात्र से पाठो ठपकाता है और भूमि 
को आदद्र करता है। उद्ी की प्रेरणा से पवत मेघ से आचछन्न होते हैं। सपुद्र से 
तो इसका सम्बन्ध बहुत स्वल्प है, सस्कृत साहित्य दा इतिहास-मैवडोनल पृ० ६३। 
सुय--सूय वैदिक देवताओं मे अत्य त ठोस आधार पर अधिष्ठित है। वह ग्रीक 
देवताओं म 'हेलियाँस' का पर्याय है। वह प्रकाश से शाश्वत रूप से सम्बद है तथा 
समस्त विश्व के गूढ़ रहस्य का द्रष्टा है। उमे आर्खे भी हैं जिसमे वह भी सभी प्राणियों 
के सुक्रत एवं बुकृत को देखता है । यह सभी चराचर की बात्मा तथा अभिभावक के 
रूप मे चित्रित है। उसके उदय होते ही सभी प्राणी कायरत हो जाते हैं। वह सात 
अददवों से युक्न एक रथ पर आहढ़ रहता है । अस्तकाल मे जब वह अपने थोड़ो को 
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विश्राम देता है. तभी रात्रि का अन्धकार छा जाता है। परदेदयुक्त हरितः सघस्थादु- 
भाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ ऋग्वेद १।११५।४॥ उसे उपस्पति कहा जाता है। 
वह दिन का परिमाण एवं आयु को वढानेवाला है। उसे मित्रावरुण का नेत्र कहा 
गया है तथा आकाश में उडने वाले पक्षो, छाल पक्षी या गृद्ध के रूप में सम्बोधित 
किया गया है। वह रोग तथा दु.स्वप्नों को दूर कर देता है। उसे अपने गौरव एवं 
महत्त्व के कारण 'देवपुरोहितः ( अयुय पुरोहित: ) कहा गया है। उद्वेति सुभगो 
विद्वचक्षा: साधारण: सुर्यो मानुपाणाम्‌ । चद्षुमित्रस्य वरुणस्थ देवश्चमेंव यः समविव्यर्क्‌ 
तमांसि ॥ ऋग्वेद ७।६३२॥१ ॥ 
विप्णु--वेदो मे विप्णु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण देवता के रूप में चित्रित नहीं हैं। 
ऋग्वेद मे सविता, पृथा, सूर्य प्रभृति देवों की भ्पेक्षा उनकी स्तुति कम हुई है। वे 
सु्य के प्रतीक के रूप मे चित्रित किये गए है। उन्हें श्रिविक्रम कहा गया है क्योंकि वे 
तीनों छोको में संचरण करते हैं । विष्णु की कल्पना मूलतः सूर्य के ही रूप में की गयी 
हैं तथा वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते है । सबमें व्याप्त होने के कारण 
उन्हें विष्णु कहा जाता है। उनका सर्वोच्च पदक्रम स्वर्ग माना गया है जिसको पाने 
के लिए आये लोगो ने प्रार्थना की है। उस स्थान पर देवता एवं पितृगण का निवास 
है। तदेस्य प्रियमभिपायथो अदयां नरो यत्र देवयवो भदन्ति । उसक्रमस्य स हि बन्धु> 
रित्या विष्णो: प्रदे परमे मध्व उत्स: ॥ ऋग्वेद ११५४५ । है भगवन्‌ ! मैं विष्णु देवता" 
के परमप्रिय धाम को प्राप्त कर सकूं जहाँ उसके भक्तगण देवताओं के मध्य भामोद- 
प्रमोद करते है। विष्णु हमारे परम वान्धव हैं, उनका पदक्रम बहुत ही थ्रक्तिशाली है, 
उनके परमपद में अमृत्त का स्रोत है।! विप्णु ने तीन डग में पृथ्वी को माप डाला 
है-- एको विममे त्रिभिरित्‌ पदेभि:। इन विछ्लाल पादों के कारण इन्हें 'उरुक्रम” या 
उरुगाय कहा गया है। दइदं विप्णुधिचक्रमे श्रेधा निदघे पदम्‌ । समूढस्य पांसुरे ॥ ऋ० 
१॥२२।७ । विष्णु का विकास पौराणिक युग में हुआ जिसका बीज वेदो में है । 
उपा--उपा से सम्बद्ध सूक्तों में गीति-काव्य का मनोरम रूप मिलता है। उसके 
सौन्दर्य-वर्णन में उच्चकीटि की कविकल्पना के दर्शन होते हैं। वह नत्तंकी सहृश 
प्रकाशमान वस्रो से आवेध्रित चित्रित की गयी हैं। प्राची क्षित्तिज पर उदित होकर 
वह रजनी के अन्धकार को दूर कर देती है। वह द्योः की पुत्री तथा श्याम रजनी की 
भास्वर भगिनी है। वह सूर्य की प्रणयिनी है तथा उसी की प्रभा से उद्धभासित होती 
हैं) सूर्थ उसी के मार्ग का अनुसरण नवयुवक की भांति करता है । वह प्राची क्षितिज 
पर भव्य बस्त्रों से सुसज्जित होती हुई मपनी मोहिनी क्रियायें प्रकट करती है । उसका 
रंग हिरण्यवर्ण का है तथा उसके सुवर्णंभय रथ को छाल रंग वाले सुन्दर और सुदक्ष 
घोड़े खीचते है जिससे यह आकाश में पहुँच जाती है। यह छोगों को प्रातःकाल में 
जगाकर प्रातःकालीन भग्निहोत्र के लिए प्रेरित करती हूँ । सूर्य से प्रथम उदित होने 
के कारण उसे कहीं-कहीं सु की जननी कहा गया है तथा आकाश में उदित होने के 
कारण दिव की पृत्नी के रूप में चित्रित की गयी है । उसे मघोनी ( दानशील ) 
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विश्ववारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा बरने योग्य ), सुभगा तथा रेवती ( धन से युक्त ) 
शादि विशेषणों से विभूषित क्या गया है। नित्य प्रति नियमित रूप से उदित होकर 
यह प्रद्गनति के नियम का पालन करती है । 

इंद्र-४ द्र अतरिक्षस्थान के प्रधान देवता हैं। ऋग्वेद मे उनकी स्तुति चतुर्षाश 
सूक्तो मे की गयी है। वे बेदिक आर्यों के लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय देवता हैं। इनके 
स्वरूप व! वर्णन बालकारिक रूप मे प्रस्तुत किया गया है । उनका रग भूरा है बोर 
बेश तथा दाढ़ी का भी रंग भूरा है। वे अत्यःत छाक्तिमाद्‌ होने के कारण सभी 
देवताओं को अभिभूत बरते हैं। वे चचल पृथ्वी एवं हिंलनेवाछे पर्वेत्तो को स्थिर कर 
देते है। इंद्र गत्यात बलण्ाली एव गठीछे शरीर के हैं। वे हाय मे वच्च धारण करते 
हैं। उनवी हनु अत्य त € दर एव बाहु बलवान है। उनका बज़ त्वष्टा ढारा लोहे से 
निमित है जिसका रग स्नह॒ला भूरा, तेज तथा अनेक सिरों से युक्त है। वजु धारण 
करने से 'बजुबाहु” या 'वजी कहे गये हैं। व भूरे रय के दो भोडा से युक्त रथ पर 
शढ़ वर दत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। इंद्र सोमपान के अधिक धभ्यासी हैं, मत 
उहें 'सोमपा” बहते है। घतोम पान से उनमे उत्साह एवं यीरता का भाव आता है ॥ 
बृत्र के युद्ध मे उहोने सोमरस से भरे सीन ताझाबो का पान कर लिया था। उनकी 
पत्नी इसद्राणी फा भी उल्हेख प्राप्त होता है। वे ध्चीपति के रूप में षणित हैं। 
उहोने घू+ या नाश किया है जो अवाल वा असुर है। उद़ोने वृत्रासुर वा मध कर 
अवद्ड जल को मुक्त क्या तथा पवतो की उनति रोकी। वे पयतों को चूरन-चुर 
कर जल को निवार देते हैं। बृत्रव्था के कारण उनका नाम पृत्रहत्‌ पडा है। 
ऋग्वेद के प्रारम्भिक सुग मे इंद्र और वरुण का महर््व समान था वितु उत्तर वैदिक 
युग मे इन्न वी महत्ता अधिक हो गयी । ब्राह्मण एवं पौराणिक युग में इं् की सशा 
प्रदान वो गयी । आपों को विजय प्रदान करनेवाल्ले देवता के रूप मे इंद्र की भूरिश 
प्रश्सा वी गयी है तथा उनकी वीरता के भी गीत गाये गए हैं। “इद्रदेव के सामने 
न बिजली टिक सकी, न मेघों की गजना। उसके सामने फैला हुआ हिम छुप्त हो 
गया तथा ओ,ओलों वी वर्षा भी छुप्त से गयी। इनका दृष्ासुर के साथ भीषण सग्राम 
हुआ और अत में दात्तिशाली इंद्र बी विजय हुई 7 ऋग्वेद १३२।१३। 'अनवरत 
जछ की धारा में बृश्नासुर जा गिरा और उसके शव को जलधारा प्रवाहित कर ले 
गयी । चह अछुर छदा के लिए अधतमिश्त मे अतहिंद हो गया ४ ऋग्वेद १३२१४ 
जिसने इस विद्याल पृष्वी को कॉँपती हुई अवस्था में सुस्थिर किया, जिसने उपद्रव 
मचाने बाछे पवतो का दामन किया, जिसने अततरिक्ष को माप डाछा और आकाश का 
स्तम्भन क्या, वही, है मानवो | यह इद्र है । ऋग्वेद २११२२ ॥ 
शद्र--ऋग्वेद के बेवल तीन सुक्तो ( प्रथम मण्डल का ११४ वां, द्वितीय मण्डल का 

३३ वां तथा ७ मण्डल वा ४६ यां सूक्त ) मं रद्ध की स्वुति की गयी है। इनका 
महत््व, अग्नि, वरुण तथा इद्र जादि देवताओं की भांति नहीं है। पर यह स्थिति 
केवल ऋणग्वेद मे ही है, यजुवेंद एवं अयववेद मे उदह् कुछ अवश्य ही अधिक महव 
प्राप्त हुआा है । यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय 'रद्राध्याय” कहा जाता है। ऋग्वेद मे 
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उनके स्वरूप का इस प्रकार वर्णन है--वें वलिए णरीर वाले तथा जदठाजूट मे युक्त 
मस्तक वाले हैं। उनके होठ अत्यन्त सुन्दर हैं जिससे उन्हें सुशषिप्रःः कहा गया है। 
उनकी आइ्चत्ति देदीप्यमान है तथा जठाओं का रज्ज भूरा है। वे नाना प्रकार का हूप 
धारण करते हैँ तथा उनके गड्भो मे सुबर्ण के विभूषण चमकते रहते हैं। उद्र रध पर 
चढते हैं । रुद्रसुक्तों में उनके भयंकर एवं दादण रूप का वर्णन है। यजुर्वेद के 
एद्राध्याय मे उन्हें सहस्ननेत्र वाला कहा गया है ओर वे नीलग्रीव बताये गये हैं। 
उनके कंठ का रंग. उजला है ( शितिकण्ठ ) तथा सिर पर जटाजूट है। उनके केशों 
का रज्ु लाल या नीला है। कहीं-कहीं उन्हें मुण्डित केश भी कहा गया है। वे प्रायघ्ः 
धनुष धारण किये हुए वर्णित हैं तथा कहीं-कहीं वज्ञ एवं विद्युन्मय असर धारण किये 
हुए चित्रित किये गये हैं। वे बन्तरिक्ष के 'लोहित वराह” है, उनका स्वरूप भीषण 
तथा घातक है। रुद्रमूक्तों में वे प्रायः भयानक देवता के रूप मे वर्णित हैं, पर परवर्त्ती 
वैदिक साहित्य में उनका रूप ओर भी अधिक उग्र हो गया है तथा वे संहारकारी 
प्रकट हुए हैं । ऋग्वेद में 'शिव” नाम भी रुद्र के ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुबा 
है। उनका रूप कहीं भी अपकारी नहीं है, क्योकि वे कपष्ट-शमन के साथ-ही-साथ 
वरप्राप्ति तथा मानव बौर पशुवर्ग के कल्याण के लिए भी स्तुत किये गए हैं । उनका 
नाम प्रयम्वक भी है और इसका प्रयोग ऋग्वेद के एक मन्त्र में किया गया है--श्यम्वर्क 
यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वास्क्रमिववन्धनान्यृत्योमुंक्षीय मा$प्ूतात्‌ू ॥ ७।५३॥१४। 
रुद्र अग्नि के प्रतीक हैं और अग्नि के भौतिक आधार पर ही उनकी कल्पना की 
गयी है । भग्ति की उठती हुई शिखा के रूप में ऊध्व॑ शिवलिंग की भावना की 
ययी है । 
मरुत--मझ्त देवता रुद्र के पुत्र के रूप में वणित है। ऋग्वेद के ३३ सूक्तों में 
स्वततन्त्र रूप से तथा ७ सुक्तो में इन्द्र के साथ उनका वर्णन किया गया है । उनकी 
संख्या कहीं २१ गौर कहीं १०० वतछायी गयी है । रज्धु-विरज्धे जलद-धेतु भअ्रशिन! 
उनकी माता है। उनकी पत्नी का नाम रोदसी देवी है और वे उनके रथ पर मारूढ़ 
रहती हैं। उनका रज्कु सुवर्ण के समान तथा अग्नि के सहश प्रकाश्रपूर्ण है। उनका 
प्रभाव अपूर्व है जिसके समक्ष पर्व॑त एवं द्यावापृथिवी कांपते रहते हैं। उनका प्रधान 
कार्य जल की वर्षा करना है जिससे वे पृथ्वी को ढेंक छेते हैं। वे इन्द्र के प्रधान 
सहायक होकर चुत्रामुर के वध में सहायता करते हैं। उनकी प्रार्थना विपत्तियों से 
रक्षा करने के लिए, रोग का निवारण करने के लिए तथा वृष्टि करने के लिये की गयी 
है। विद्युत से चमकठे हुए सुवर्णमय रथ पर वे आरूढ़ रहते हैं । उनका स्वरूप वन्य 
चराह की भांति भीषण चित्रित किया गया है। 
अग्नि--पृथिवी स्थान के देवताओं में अग्नि प्रधान हैं। वे बज्ञीय अग्नि का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । उनकी स्तुति लगभग दो सी युक्तो में की गयी है जिससे प्राधान्य 
की दृष्टि से उनका स्थान इन्द्र के बाद सिद्ध होता है। उनका स्वरूप गज॑नणीछ 
चूषभ के सहश कहा गंया है। उत्पत्ति काल में वे एक चछड़े की भांति एवं प्रज्वलित 
होने पर देवताओं को छानेवाले झश्व की तरह प्रतीत होते हैं। उनकी ज्वाला को 





चैंदिक साहित्य ] ( ५४७ ) [ पैदिक साहित्य 
श्र्य्ख्ख्च्ल्ड्ख्ख्स्ख्स्स्स्स्स्च्ल्स्ख्ख्ट्च्ख्ड्ड्ड्ड्स्स्ख्ड्ज्चल्स्च्च््स्ल्ट्डिजिट््ल्डजअ्सचाज सच जा 
सौर की किरणों की तरह, उपा वी प्रभा एव विद्युत को छटठा वी भावि कहा गया 
है। उनके भोजन हैं--काष्ठ कौर छूत तथा आज्य परीनेवाले पदा्च। उहें कभी तो 
धावापूयिवी का पृत्र क्ट्ठा गया है और कभी ये थो के यूतु कहे गए हैं। उसका 
निवासस्थान स्वग है जहा से मातरिश्वा मे मानव-वल्याण के लिए उठें भूवल पर 
उतारा है। 
सोम--सोम की स्तुति १२० सूक्तों मे गयी है। उसका निवासस्थान र्थग माना 
गया है पर कहीं उसे पवत से उत्पन्न होने वाहा माता गया है। इसका पान बर 
हुग्र मदमत्त होकर धृत्रासुर से युद्ध करते हैं। इसे स्वण का पुत्र, स्‍्वग फा दूध तया 
सवग का निवासी कहा गया है। यह अमृत-प्रदायी है। इसे वनस्पति भी कहते हैं । 
आधारग्रथ--१ बैदिक दशन-- २ भागों मे )ए० बी० कीप (हिंदी अनुवाद) । 
३ वैदिक मैंयोलॉजी (हि दी अनुवाद) मैकह्ोनेड एव कीप--अनु ० श्री रामकुमार राय । 
३ बैदिक देवताशाख--वैदिक मैथोराजी का द्विदी अनुवाद, मनु ० डॉ० सूयकातगासत्री । 
४ यैदिक साहित्य और सस्कृति--प० वलदेव उपाध्याय | ५ सस्कृत साहित्य का 
इतिहास--मैक्डोतठ. (हिंदी अनुवाद भाग १) ६ ऋग्वेदिक आय--महापण्टित 
राहुउ सांकृत्ययायन । 
वेद्कि साहित्य--वेद और वैदिक साहित्य दो भिन्न अर्ों के द्योतक हैं। 
वेद से केवल घार मत्र सहिताओं का ज्ञान होता है--ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्घेद और 
अपयवेद, लो मैंदिक साहित्य वेद विषयक समस्त वाह्मय का द्योतक है जिसके थतर्गत 
सद्दिता, ब्राह्मण, खरारण्यक, उपनिपद एंव वेदांग आते हैं। वेद के चार विभाग हैं-- 
सहिता, प्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदु॥ सह्िता भाग मे मन्त्रों का सप्रह है, जिसमे 
हतुतियां हैं। इनमे विभिन्न ऋषि मुनियों के अनुभवसिद्ध घराध्यात्मिक विधार सगृहीत 
हैं। सहिताभाग के चार खण्ड हैं--ऋकू, साम, यजु ओर अथवें। घागे चलकर 
कमकाण्द, उपासनाकाण्ड एव ज्ञानकाण्ड के आधार पर ब्राह्मण, आारणष्यक एवं उपनिपद्‌ 
ग्राषों का निर्माण हुआ | ब्राह्मणग्रर्थों से मात्रो के विधिभाग की व्याख्या की गयी है 
या याजिक अनुष्ठानों एवं विधि-विधानों का दणन किया गया है। आरण्पक ग्रप 
उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं जो वीतराग होकर बरणष्य का सेवन करते हुए धात 
वातावरण में भगवद्‌ उपासना में लछोन रहते हैं। इनमें द्राह्मण प्रयो में वणित वेदिक 
बर्मों या याशिक वार्यों के आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन क्षिया गया है। उपनिषद्‌ 
बेदो के भतिम भाग हैं और वे श्ञानवाण्ड से सम्दद हैं । इनम वैदिक मज्रो थी दाशनिक 
व्याख्या है । 
ऋणग्वद--यह वैदिक साहित्यवा सुमेद है। अय तोन वेद किसो-न किसी रूप से 
ऋगेद से प्रभावित हैं। प्रारम्भ में इसकी पाँच धाखाएँथी--शाकक्‍ल, बाच्कल, 
आशड्वलायत, द्याखायन और माष्डूवय पर इस समय केवल छाल छाखा ही उपलब्ध 
है। इसके दो क्रम है--अष्टक एवं मण्डल ॥ प्रथम क्रम के अनुसार सम्पूर्ण प्रथ आठ 
अप्टवों में विभक्त है और प्रत्येक झ्रष्टक मे आठ अध्याय हैं तथा प्रत्येक धष्याय वर्गों 
मे विभाजित है। धध्यायों की सख्या ६४ एवं वर्गों दी सदया २०६ है। मइलक्रम 
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के अनुसार ऋग्वेद दस मण्डलों मे विभक्त है जिनमें १०१७ सूक्त हैं भोर प्रत्येक सूक्त में 
कई मन्त्र हैं। मन्त्रों की संख्या १०५८० है। [ दे० ऋग्वेद ]। 
यजुर्वेद--यजुप्‌ छाब्द का अर्थ है पूजा और यज्ञ । इसमें आध्वय कर्म के लिए 
प्रयुक्त याजुप संगृहीत है । यह दो भागों मे विभक्त है--कृष्ण एवं शुक्ल यजुरवेद । 
ऋग्वेद के वहुत से मन्त्र यजुर्वेद में संगृहीत है [ दे० यजुर्वेद |। 
सामवेद--प्तामवेद में सामगानों का संग्रह है जो उद्गाता नामक ऋत्विज के द्वारा 
उच्चस्वर में गाये जाते थे । इसमें १८७५ ऋचाएं हैं जिनमें १०७१ ऋचाय तो ऋग्वेद 
फी ही हैं, शेप १०५ मन्त्र नवीन हैं । 
अधर्ववेद--इसमे अभिचार या मारण, मोहन, उच्चाटन मन्‍्त्रो का संग्रह है। यह 
वीस काण्डो मे विभक्त है। इसमें भी ऋग्वेद के बारह सी मन्त्र है । 
ब्राह्मप--ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना गद्य में हुई है। प्रत्येक वेद के प्रथक-पृथक्क 
ब्राह्मण हैँ। इनका प्रधान विपय है कमंकाण्ड। इनमें यज्ञीय कर्मो' तथा मन्त्रों के 
यज्ञ-सम्बन्धी विनियोग वणित है तथा अनेकानेक छौकिक एवं आध्यात्मिक आाख्यानों का 
कथन किया गया है [ दे० ब्राह्मण || 
भारण्यक--ये ब्राह्मण ग्रन्थो फे ही परिश्िष्ठ है। इनमें दर्शन-सम्वन्धी विचार भरे 
पड़े हैं | दे” आरण्यक ]। 
उपनिपदु--वेदो के अन्तिम भाग को उपनिपदु कहा जाता है । इनका प्रतिपाद 
है ब्रह्मविद्या। उपनिपदो की संख्या १०८ है पर उनमे ११ प्रमुख है--ईश, कैन, 
कठ, प्रदन, मुण्ड, माण्डवय, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक एवं दवेताइ्वत्तर 
[ दे० उपनिषद ]। ' 
वेदांग--वेदांगो की संख्या ६ है--छिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द गीर 
ज्योतिष । वेदों की भाषा की शुद्धता एवं उच्चारण को सुरक्षित रखने के छिए थिक्षा- 
ग्रन्थों की रचना हुई है । कल्प के चार विभाग हैं--श्रीवसूत्र, यृह्मसुत्र, धर्मसूत्न तथा 
शुल्वसूत्र । प्रत्येक वेद के अल्ग-अछग कह्पसुत्र हैं। श्रीतसूत्रों मे विविध यज्ञों का 
विधान तथा गृद्यसुत्रो में सामाजिक संस्कारों--विवाह, उपनयन एवं श्राद्ध-का वर्णन 
है | धर्मसूत्रों मे चारो वर्णा' एवं आश्रमो के कर्तंव्य-कर्म का विवेचन एवं शुल्व सूत्रों में 
वेदिकामापन-विधि का वर्णन है [ दे० वेदांग ] । 
व्याकरण--सम्प्रति वेंदिक व्याकरण उपलब्ध नही है । पाणिनि-ब्याकरण में ही 
वेदो का व्याकरण प्रस्तुत किया गया है । 
निरक्त--निरक्त मे वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी गयी है। निघष्ठु की टीका 
का नाम निरुक्त है और निधप्ट्ु मे चुने हुए वैदिक शब्द है | दे० निरुक्त ]। 
छन्द-- वेदों की रचना छन्दोबद्ध है। इनमे कई प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
हैं। जिनका विश्लेषण प्रातिक्ञादयो तथा पिगल कृत छन्दःसुत्र! मे किया गया हैं 
[ दे० छन्‍्द ]। 
ज्योतिप--यज्न-सम्पादन के लिए काछज्ञान की आवश्यकता को देखते हुए ज्योतिष- 
ग्रन्थों, की रखना हुई है । इनमे दिन, रात, ऋतु, माह, वर्ष, नक्षत्र आदि का सम्यक्‌ 
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अनुशीलन किया गया है। 'वेदागज्यातिष' एकमात्र वैदिक ज्योतिष का पग्रथ है जिसके 
रचयिता लगध मुनि हैं। ज्योतिष को वेद का नेत्र कह्दा गया हे [ दे० ज्योतिष ] | 
आधास्प्रध--वैदिक साहित्य और सस्कृति--प० बलदेव उपाध्याय । 
चेयाप्रपाद-सस्कृत के प्राचोन वेयाव रण ( पाणिनि के पुवत्ती ) जिनका समय 
मीमांसकुजी ने ३१०० वि» पू> माना है। पैयान्रपाद का उल्नेल्ध 'काशिक्रा! में 
व्याकरण प्रवक्ता के रूप मे क्या गया है। गुण त्विगन्ते नपुसके व्याप्नपदा वरिष्ठ । 
काशिका ७४१:९४। इनके पिता महषि व्िष्ठ थे इस बात का उल्ेख महाभारत के 
अनुशासनपव में दै--व्याप्रपोन्यां ततो जाता वसिध्स्य महर्मन । एकोनविश्ति 
पुत्रा ख्याता व्याप्रपदादय ॥ ५३३० । इसके अतिरिक्त दातपथ ब्राह्मण ( १०६ ) 
जैमिनि ब्राह्मण, जैमितीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३॥७॥३॥३॥, ४९११ ) एवं श्लास्यायन 
आरण्यक ( ९७॥ ) मे भी वैयाप्रपाद का नाम उपलब्ध होता है। काशिका के एक 
उदाहरण से ज्ञात होता है कि वैयाप्रपादीय व्याकरण में दस अध्याय रहे होंगे । 'दशका* 
वैयाप्रपदीया '। ४२६।५ । दशका वैयाप्रपदोयम्‌' काशिका ५११५८ | वगठा के प्रसिद 
“पाकरण धास्परेतिदह्यास' के लेखक श्रीह्लदार मे इनके व्याकरण फा नाम वैयाग्ररद एवं 
इनका नाम थ्याप्रपात्‌ छिखा है, कितु मीमासकजी ने प्राघीव उद्रणों के आधार पर 
इनके मत का खड़न करते हुए 'वैयाप्रपाद' नाम को ही प्रामाणिक माना है। इस 
सम्बंध में सीमांसकजी ने अपना मत स्थिर करते हुए कहा है कि 'महाभाष्यः मे एक 
आय व्याध्पात्‌ नामक वैयाक्रणु का उल्लेव है, कितु वे बेयाध्रपाद से अभि न नहीं 
हैं। 'हां, महाभाष्य ६२२६ में एक पाठ है--आपिशलपाणिनीयब्याडोयगीतमीया ' । 
इसमें व्याडीय का एक पाठातर “याप्रपदीय” है। यदि यह पाठ प्राचीन हो तो मानना 
होगा कि आधार 'ब्याध्रपतु! ने भी किसी व्यावरणशास््र का प्रवचन किया था। 'सस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास” पृ० १२४ ( प्रथम भाग )। इनके सम्बंध में अय अधिक 
विवरण प्राप्त नहीं द्वोते । 
आधारगप्रष--सस्कृत व्याक्रणशास्त्र का इतिहास--प० युधिष्ठिर मीमांसक । 
बेशेषिक दृश्शन--थह भर्हाप कणाद द्वारा प्रवत्तित भारतीय दशन का एक 
सम्प्रदाय है। “विशेषर नामक पदाध की विशद विवेचना करने के कारण इसे वैशेषिक 
बह्दा जाता है। क्णाद का वास्तविक सलाम 'उद्धुक! था, कितु कणों पर जीवन धारण 
करने के कारण उद्दें कणाद कहा गया। वैशेषिक दशन को “ओदुक्यदशन भी कहां 
णाता है। “वैशेषिकसूत्र” इस दशन का मूल प्रन्य है, जिसकी रचना कणाद ने को 
थी। इसम दस अध्याय हैं ओर सूुत्रो वी सड्या ३७० है। प्रत्येक अध्याय दो दो 
आह्िवों में विभाजित हैं। इसके ऊपर रावण ने भाष्य लिखा था, जो 'रावणभाष्या 
के माम से प्राचीन ग्रथो मे निर्दिष्ट है। कितु, यह अभी तक अनुउलब्ध है। इस पर 
प्रशस्तपाद का 'पदाथधम-सप्रह” नामक प्रसिद्ध भाष्य है जो मौलिर ग्रथ के रूप में 
अ्रतिष्ठित है। प्रशस्तपादभाष्य की दो टीकाए हैं--उदयनाचाय की 'किरणावल्दी! एवं 
श्रोधराचाय की "यायकदली'। इसके बाद वेशेषिक दशत के जितने भी प्रथ लिखे 
गये सदों में -याय और वैशेषिक्त का मिश्रण है। इनमें शिवादित्य की 'सप्तपदार्थी', 








वेशेपिक दर्गन ] ( ५५० ) [ वैश्ञेषिक दर्शन 


४ ७०००८७०७०७०४७८:०:७००७०४८७:०-०४८७:७४०८ 





/० ०5 १८१०८ (2७८७८ १७८७४/ध ७७८७०: / ७४०४७ 
“४.७४ ४.४७ 5 2£७:७४८:४::७:७८ ७४७ ७४ *७८४-७ “७-४७ 


लौलाक्षिभास्कर की 'तकंकीमुदी', वज्ञभाचारय की नयायलछीलावती” एवं विश्वनाथ 
पंचानन का भाषा-परिच्छेद' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 

तत्त्वमीमांसा--वैशेपिक दर्दान में संसार की वस्तुओं को 'पदार्थ! कहा जाता है । 
पदार्थ का अर्थ 'नामधारण करनेवाली वस्तु! है। इसे ( पदार्थ को ) प्रमिति (ज्ञान ) 
का विपय होना भी कहा गया है । बतः पदार्थ के दो लक्षण हुए जेयत्व एवं 
अभिषेयत्व । 

द्रव्य--/जिसमे क्रिया गौर गुण हो और जो समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते 
हैं । वेशेषिक सूत्र ११।१५॥ द्रव्य से ही नयी वस्तुएं बनायी या गढ़ी जाती हैं, थतः 
यह किसी भी कार्य का उपादान कारण होता है । इसमें गुण ओर क्रिया का भी आधार 
रहता है । द्रव्य के बिना कोई भी कर्म भौर गुण नही रहु सकते । इनके अनुसार द्रव्य 
नी है-- पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाणय, काल, दिक्‌ू, आत्मा तथा मन । इनमे प्रथम 
पांच को 'पंचभूत” कहा जाता है । पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु नित्य होते 
हैं और इनसे निमित पदार्थ अनित्य । 

पृथ्वी--इसका गुण गन्ध है। अन्य वस्तुओं, जैसे जल और वायु में भी जो गन्ध 
का अनुभव होता हैं वह पृथ्वी का ही तत्व या अभंद्ा है, जो उनमें मिल गया है | जल 
का गुण रस है, तेज का रूप, वायु का स्पर्ण तथा आकाश का दाव्द। इन पाँच 
गुणों का प्रत्यक्षीकरण पांच वाह्येन्द्रियों के द्वारा होता है। पृथ्वी दो प्रकार की है-- 
नित्य तथा अनित्य । इसमें ( पृथ्वी में ) गन्ध के अतिरिक्त रूप, रस तथा स्पशं भी हैं 
जो अग्नि, जल भीर वायु के तत्व हैं। वायु में अपने गुण, स्पर्श के अतिरिक्त तेज 
जौर जल के कारण उप्णता तथा ज्वीतलछता भी पायी जाती है। आकाछय में किसी अन्य 
द्रव्य का ग्रुण नही पाया जाता । तेज में अपने स्वाभाविक गुण के अतिरिक्त वायु का 
गुण स्पद्य भी वत्तमान रहता है तथा जल में भी अन्य द्रव्य के संयोग से रूप एवं स्प्ष 
भी प्रकट होते हैं। इनमे आकाश न तो किसी का ग्रुण ग्रहण करता है और न अपना 
गुण किसी को देता है। आकाश सर्वेव्यायी तथा अपरिमित है। वह शब्द का सब- 
व्यापी माधार है भौर द्ाव्द से ही उसका ज्ञान होता है। आकाश की तरह 
दिक्‌ भौर काल भी अप्रत्यक्ष तथा अगोचर तत्व हैं। आकाद् तो शब्द से जाना भी 
जाता है पर दिक्‌ का ज्ञान नहीं होता । यहाँ, वहाँ निकट तथा दूर इन प्रत्ययों का ' 
कारण दिक्‌ होता है। आकाद्य, काछ और दिक्‌ सभी निरवयव, सबंव्यापी एवं 
उपाधि-भेद से बनेक ज्ञात होते हैँ तथा इनके अंश भी परस्पर भिन्न होते हैँ । उदाहरण 
के लिए घट का आकाश वास्तविक आकाश से भिन्न है तथा पूव॑-पश्चिम एवं 'दिन- 
घंटा! आदि भी दिकू भर काछ के ओपाधिक भेद हैं [ दे० भारतीय दर्षक-- 
चर्टर्जी-दत्त पृू० १५३ ]। 

थात्मा की सिद्धि--शरीर के कार्य या व्यापार के द्वारा जिस चेतनता का अनुधान 
या ज्ञान हो उसे थात्मा कहते हैं। यह चेतन्य का आधार तथा नित्य और सबब्यापी 
तरव होता है । इसके दो प्रकार हैं--जीवात्मा तथा परमात्मा | जीमात्मा का ज्ञान सुर्ख 
दुःख के विशेष अनुभवों से हो होता है । भिन्‍न-भिन्‍न शरीर में भिन्न-भिन्न जीवात्माओं 
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के रहने से इसकी बनेक्ता छिद्ध हो जाती है। परमात्मा या ईइवर जयत्‌ का कत्तों है 
भौर उसका अनुमान इसी रूप मे क्या जाता है। वह एक है। जीमात्मा कै आतरिक 
गुणों की प्रकट करने वाला जो साधन है, वह मन कहलाता है। यह परमाणु रूप 
होने के कारण दिखाई नहीं पडता, पर इसके अस्तित्व का दो कारणों से ज्ञान होता है। 
क--जिस प्रवारे सेसार के बाह्य पदा्ों का ज्ञान बाह्योद्रियों से होता है, उसी प्रशार 
आभ्य तरिक पदार्षों ( सुस्ददु खादि ) का ज्ञान मातरिक घाधन के द्वारा ही होगा 
और वह साधन मन ही है । ख--बात्मा, इद्धिय तथा विपय इन तीनों के रहने से 
ही किसी चीज वा ज्ञान होता है, कितु कभी ऐसा भी होता है कि तीनों के रहने पर भी 
विपय का भान नहीं होता । उस समय आत्मा, इटींद्रिय और विषय तीनो हो विद्यमान 
रहते हैं। इससे यह सिद्ध होठा है कि किसी विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उपयुक्त 
तीनों साधन ही पर्याप्त नहीं हैं, वल्कि उध्के लिए मन की भी आवश्यकता होती है । 

गुण--वैशेविवसृत्र में गुण की परिभाषा इस प्रकार है--जो द्रब्य के आश्रित हो, 
जो आप गुणरहित हो, जो सयोग और वियोग का उत्पादक कारप मे हो, मौर जो 
किसी क्षय गुण की उपेक्षा न करे, वह गुण है /" गुण द्रव्य पर आशित रहता है, पर 
उसमे कोई अ थ ग्रुण नहीं होता । गुण को चार विशेषताये प्रदर्शित वी गयी हैं--क--- 
द्रष्पय और गुण सापेक्ष तथा एक दूसरे से मिले रहते हैं। गुण परत-त्र होते हैं और द्रव्य 
के ( रूप, रस, गध आदि ) बिना रह नहीं सकते | ख--गुण सयोग बौर वियोग का 
कारण नहीं होता । ग--वह भय गुण पर आश्िित नहीं होता | घ--इसमे कोई गुण 
या कर्म नहीं होता । गृणों को सख्या २४ है--रूप, रस, गध, स्पश, शब्द, सख्या, 
परिणाम, पृथवव, सयोग, वियोग, परत्व, भपरत्व, बुद्धि, सुख,दु स, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
गुरुत्व, द्वग्यत्व, स्मेह, सस्कार, धर्म, अधम । 


क्म--'वैशेविक्सूश्र मे कम का लक्षण इस प्रकार है--'जो द्रव्य पर आश्रित हो, 
गुण से रहित हो, ओर किसी अय पदार्थ बी अपेक्षा न करता हुआ, सयोग विभाग 
का कारण हो, वह कम है! ( १॥१।१७ )। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम स्वतञ न 
होव र किसी वर्त्ता पर ही आश्रित रहता है। इसम गुण नहीं होता, बयोकि गुण कर्म 
नहीं वर सकता | गुण और कम दोनो ही द्रब्य पर आश्चित होते हैं। कम में गुण नहीं 
रहता । द्रव्य, गुण और कम मे, द्रव्य प्रधान होता है और शेष दोनों गोण होते हैं । 
क्रम पांच प्रकार का होता है--उत्कषेपण ( ऊपर फेंकना ), अवक्षेपण ( नीचे फेंकना ), 
शआक्ुक्चन ( सिवुडना ), प्रसारण ( फैलाना ) और गमन ( जाना )। 


सामाय--त्याय और वैशेषिक भे सामाय सबाधी मत 4वस्तुवाद” कहा जाता है। 
सामा-य 'जाति! को कहते हैं ॥ वेशेषिक दर्शन के अनुसार सामा-य नित्य होता है तथा 
वस्तुओं से भिन होकर भी उनमे समवेत रहता है। जैसे, मनुष्य रह या मर जाए, 
कितु मनुष्यत्व बराबर बना रहेगा । यह एक होते हुए भी अनेकानुगत होता है, जैसे,-- 
एवं भोत्व अनेक गौओं मे विद्यमान रहता है। इसके तीन भेद होते हैं--पर, अपर 
ठपथा परापर | जो सामाय घबसे अधिक व्यक्तियों में विध्मान हो वह पर, जो सबसे 


पेशेषिक दर्शन ] ( ५४२ ) [ वैशेषिक दर्शन 
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कम व्यापक हो वह अपर ओर मध्यवालेको परापर कहते हैं। तत्ता पर सामान्य का, 
घटत्व अपर सामान्य का एवं द्रव्यत्व परापर सामान्य का उदाहरण है। 

विश्वेष--यह सामान्य के विपरीत होता है। उस द्रव्य को विभेेष कहते हैं जो 
निरवयव होने के कारण नित्य होता है । ऐसे द्वव्यों में माक्रश, दिकू, काल, बात्मा 
भौर मन बाते हैं। एक श्रेणों के समान युणवाले व्यक्तियों के पाहस्वरिक भेद को 
सिद्ध करने वाला पदार्थ 'विश्षेष! ही है । 
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समवाय--सम्बन्ध के दो प्रकार होते हु---संयोग गौर समवाय। भिन्‍न-भिन्‍न 
वस्तुओ का घोड़ी देर के लिए परस्पर मिल जाना संयोग है । यह सम्बन्ध बनित्य होता 
है। जेंसे,--तदी के जल के साथ नाव का सम्बन्ध । समवाय सम्बन्ध नित्य होता 
है । यह दो पदार्थों का वह सम्बन्ध होता है जिसके कारण एक दूसरे मे समवेव रहता 
है! । जैसे,--कार्य कारण सबन्ध । 

बनभाव--यह दो प्रकार का होता है--संस्तर्गाभाव तथा अन्योन्याधाव । किसो वस्तु 
फा किसी वस्तु में न होना संरर्गाभाव है। दो पदार्थों में होने वाले संचर्ग के अवाव 
या निपेध को ही संसर्गामाव कहते हैं। जेसे, अग्नि में ठंदक का अभाव । एक वस्तु 
का वन्य वस्तु न होना अन्योन्याभाव है, जेसे अग्नि का जल न होना । संसर्गामाव तीन 
प्रकार का होता है--आ्रागभाव, ध्वंघाभाव तथा बत्यन्ताभाव। उत्पत्ति के पूर्व किसी 
वस्तु में किसी वस्तु के अभाव या कारण में कार्य के अभाव को प्रायभाव कहते हैं । 
जैसे, उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी मे घट का अभाव । उत्पत्ति के बाद कारण में कार्य का अभाव 
होना प्रध्वंसाभाव है। जैसे, फूटे हुए घड़े के टुकड़े मे घड़े का भरभाव । दो वस्तुओं में 
प्रेकालिक सम्बन्ध के अभाव को अत्यन्ताभाव कहंते हैं। यह धाश्वत्त वा अनादि भीर 
जननत होता है । 


सृष्टि तथा प्रढय--वैगेषिक्र मव को परमाणुवाद भी कहा जाता है । इसके अनुसार 
संसार के सभी द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं । वे हैं--2ध्वी, जल, 
तेज बोर दायु। वेभेषिक्रमत में आकाश, “दिक्‌ू, काल, मव बोर बात्मा के परमाणु 
नही होते । वेभेषिक के परमाणवाद का आधार आध्यात्मिक्र सिद्धान्त है। इसके 
मनुसार इंश्वर के द्वारा हो परमाणुओं की गति नियन्त्रित होती है तथा वह जीवों के 
नहृष्ट के जनुसार ही कर्मफल का भोग कराने के लिए परमाणुत्रों को क्रियाशील करता 
है। सृष्टि और प्रछय ईश्वर की इच्छा के बनुसार होते हैं। जत्र दो परमाणुओं का 
उंयोग होता है तो उसे दृघणुक एवं तीन इधणुक्कों का संयोग व्यणुक्त या चम्रेणु 
कहा जादा है। ये उभी सूक्ष्म होने के कारण दृष्टियोचर नहीं होते तथा बनुमान के 
द्वारा ही इनका ज्ञान होता है। सारा संसार इन्हों परमाणुओं के संयोग से बना है। 
जीव बपने बुद्धि, ज्ञान तथा कर्म के द्वारा हो सुख-दुःख का भोग करता है । इससे यह 
चिद्ध होता है कि सुख-दुःख कम-फल के नियम पर भी बवलरूम्बित हैं, केवल प्राकृतिक 
चियमो पर नही। यृध्टि बोर प्रछय के कर्ता महेश्वर माने गए हैं । वे जब चाहते हैं 
तब सृष्टि होती है भौर उनकी इच्छा से ही प्रठछय होता है। इसक्का प्रवाह बनन्‍त बौर 
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धनादि कांछ से चला आ रहा है। प्रछय के सम्रय विश्वात्मा ब्रह्मा अपता 
शरीर त्याग कर देते हैं ओर महेश्दर सृष्टि का सहार करने वी इच्छा करे हैं। 
प्र्य में केवल छारीर ही "ष्ट होता है, कितु आत्मा अनित्य हो) के कारण नष्ट 
महीं होता । वैशेषिक दर्शन में ईंदवर, जीवात्मा एवं परमाणु तीनों को सत्ता माय 
है । इससे वह ईश्वरवादी होते हुए भी मनेकवादी छिद्ध होता है । 
आधारग्रथ--१ वैगेपिक्देशन--प० हरिमोहत झा। २ परदाय॑शधासत्र--य० 
आनाद झा। ३ भारतीवदशन--चर्देंजी और दत्त (हिंदो झनुवाद )। ४ भारतीय 
दर्शन--प० वड़देव उपाध्याय । ५ दशन सप्रह--डॉ० दीवानचद्ध । ६ हिंदी वैशपिक 
दशन--प० दुष्डिराज शास्त्री ( चोदप्वा प्रकाधव )। ७ वैशेषि्रसृत्र--श्रीराम शर्मा 
( हिंदी अनुवाद सहित )। 
व्याक्रण--वैदायों मे व्याकरण वा तीसरा स्पान है [ दे० बेदाड़ु ]। इसे वेद 
का मुख माना जाता है--मुख व्याकरण स्पृतम्‌ । वेद-पुरुप का मुख होने के कारण 
इसकी वेदागों में प्रमुखता है । वेदो में भी व्याकरण वी प्रशंसा में अनेक मंत्र उपयस्त 
हैं। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मत्र म धब्दशास्त्र या व्याकरण वृषभ के रूप में वर्णित है । 
इसके माम, आयात ( क्रिया ), उपसग और निपात चार सीं। हैं तथा वत्तंमान भूत 
और भविध्य दोनों काल तीन पाद कहे गए हैं। सुप्‌ और तिद्ू दो घ्विर हैं तथा सातो 
विभक्तिया सात हाथ हैं। यह उर, कण्ड ओर सिर तीन सपार्ना मैं बधा है। चवारि 
ह्युज्धा तरयो सस्य पादा दे घी सप्तहृस्तासो अस्‍्य । त्रिधा बद्धो बुपभो रोरदीति महादेवो 
मर्त्यां भाविवेश ॥ ऋग्वेद ४॥५८।६ । 'ऋग्वेइद' के एक अय मन्त्र में ध्याकरण के विशेषज्ञ 
एवं अनभिज्ञ को तुलना करते हुए कहा गया है कि व्याकरण छे अव्रित्र पुरुष देखकर 
भी नहीं देखता और सुन कर भी नहों घुनता, पर बेयाकरण के समक्ष वाणी अपने 
स्वष्टप को उसी प्रकार प्रज्ञठ कर देतो है, जिस प्रकार कामितो अपने पति के समझश्न 
शोभन बस्ों को उतार देती है। उतत्व पश्यनु न ददर्ध वाच्र्‌ उतत्व भ्यृण्वन्‌ ने 
श्युणोत्येनामु । उतो स्वस्मैं त व विसल्ते जायेव पर्पे उशती सुदासा ॥ ऋग्वेद १०७१४ 
आचाय वरएदचि ने व्याकरण के अध्यपन के पाच प्रयोजन बताये हैं। पदब्जलि के 
अमुसार व्याकरण के तेरह प्रयोजन होते हैं । उहोंने इस विषय वा विवरण 'महामाप्य! 
( पसपशाह्विक ) के प्रारम्भ में क्या है। प्रधान पांच प्रयोजन हैं-+स्ला, ऊड्, आगम, 
रूघु तथा अधदेह। रपोहागमदव॒सरैहा प्रयोजनपु ( महाभाष्य-पसपशथाहिक )। 
३ रक्षा-वेद की रक्षा ही व्याकरण अध्ययन का प्रधान उद्देश्य है। वेदों का 
उपयोग यज्ञों के विधान मे होता है। दिस सत्र दा क्रिस यव में उपयोग हो तथा 
किसका कहा विनियोग क्या जाय, इसे बी वठा सकता है जो वेदमन्त्रों के पदों का 
मच अच्छो तरहू से जान सके । यह काय वेयाहरण ही कर सकता है इसलिए वेद 
को रक्षा व्याकरण से ही समव है । २ ऊह-तये पद्दे को कन्पता को 'ऊद! वहते हैं । 
यज्ञानुष्प विविध वैदिक मत्रों के शब्दों की विभक्ति एवं डिंग निणय करना आवश्यक 
है और यह कार्य कोई व्याकरण का ज्ञाता ही कर सकता हैं। ३ आगम--थ्रुति मे 
वैधाकरण का महत्त्व प्रदर्शित करने के लिए द्राह्मण को अयो सद्ठित वेदों वा अध्ययन 
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आवश्यक बताया गया है । ४. रूघु--लघुता के लिए व्याकरण का अध्ययन अनिवाय॑ 
है। इसके द्वारा सभी शास्त्रों का रहस्य बल्पकाल में जाना जा सकता है। ( ठघुता 
लघु उपाय का द्योतक है )। ५. असन्देह--वैदिक शब्दों के सम्बन्ध में उत्पम्त सन्‍्देह 
का निराकरण व्याकरण के द्वारा ही होता है । 

उपयुक्त पांच प्रयोजनों के अतिरिक्त पततजलि ने तेरह अन्य प्रयोजनों का भी उल्लेख 
किया है । वे है---अपभाषण, दुष्ट॒श्नब्द, अथंज्ञान, ध्मंलाभ, नामकरण आदि । 

क. अपभाषण--अद्दों के अशुद्ध उच्चारण से दूर हटाने का कार्य व्याकरण करता 
है। वर्णों एवं छाब्दों का शुद्ध उच्चारण करना गाय॑ है एवं अशुद्ध उच्चारण म्लेच्छ | 
अत: म्लेच्छ होने से बचने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है | ख. दुष्ट॑णव्द-- 
एब्दो की शुद्धता एवं बशुद्धि का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। भशुद्ध शब्दों के 
प्रयोग से अनर्थ हो जा सकता है । मतः दुप्ठ छाब्दों के प्रयोग से बचने के लिए व्याकरण 
का अध्ययन आवश्यक है। ग. अर्थज्ञान--व्याकरण के अध्ययन के बिना वेद का 
अर्थज्ञान नहीं हो सकता । अर्थज्ञान होने पर ही दाब्द-ज्ञान होता है। घ. धर्मलाभ-- 
शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने वाला स्वर्ग प्राप्त करता है और भपशद्दों का प्रयोग 
करनेवाला पाप का भाजन होता है। बतः धर्म-छाभ के लिए व्याकरण का अध्ययन 
आवश्यक है। 5. नामकरण--पृहद्यकारों के अनुसार नवजात श्वि्रु का नाम दश्यम दिन 
होना चाहिए। नामकरण के विश्षिप्ठ नियमो के अनुसार वह छदन्त होना चाहिए 
तद्धितान्त नही । इस विपय का ज्ञान केवल व्याकरण द्वारा ही संभव है । संस्कृत में 
वैदिक और लौकिक दोनों रूपों के अनैकामेक व्याकरण हैं जिनमें पाणिनि-व्याकरण 
अत्यन्त प्रसिद्ध है [ अन्य व्याकरणों के विवरण के लिए दे० व्याकरण का 
इतिहास | । प 

आधारप्रन्थ-- वैदिक साहित्य भौर संस्कृति--पं० बलदेव उपाध्याय । 

व्याकरण-शातत्र का इतिद्दास--भारतव्ष का व्याकरण श्वात्र विश्व की 
सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रौढ़ विद्या है जिसका मूल रूप ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। 
वेदिक मन्त्रों मे अनेक पदों की व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। रामायण, गोपथ ब्राह्मण, 
मुण्डकीपनिपद्‌ तथा महाभारत मे शब्दशासत्र के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग मिलता 
है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । सर्वार्थानां व्याकरणादू वेयाकरण उच्यते । 
तन्मुलतो व्याकरणं व्याकरोत्तीति तत्तथा ॥ महाभारत, उद्योग ४३६१ । भारतवर्ष में 
व्याकरणथ्ास्र का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ है गौर इसके अन्तगंत बाधुनिक 
भाषा-विज्ञान के सभी अड्डों का समावेश होता है। ऋग्वेद में 'चत्वारि प्यूड्धा भयो अस्य 
पादा: ( ४-४५८-३ ) तथा चत्वारि वावपरिमिता पदानि! ऋगू० ( १-१६४-४५ )। 
उछिखित मन्त्रों की व्यास्या वेयाकरणिक पद्धति से करते हुए पतंजलि ने नाम, 
आख्यात, उपसर्ग, निपात इन दाब्द-विभागों तथा तीन कालछों भौर सात बिभक्तियों 
की थीर संकेत किया है, एवं सायण ने भी उनका वेयाकरणिक बर्थ प्रस्तुत किया है 
पडड्ध छब्द के साथ ब्राह्मप-ग्रन्थों मे व्याकरण का भी निर्देश है। शिक्षा, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, कल्प एवं ज्योतिष इन छह ॒वेदांगों को गोपथ ब्राह्मण, बोधायनादि 
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धमशासत्र तथा याह्मीकि रामायण मे पडझ्ध के रूप में निहिए्ट किया गया है पड़दू 
विदस्तत्‌ तथाधीमहे । यो० ब्रा० पू० श२७। नापडजुविदत्रास्ति नाद्तो ना बहुशुत ॥ 
याल्काण्ड ६१५ । क्षाह्मणों मे कृत, कुर्दत्‌ और बरिष्यत्‌ शब्दों वा प्रयोग लिग, वचन 
ठया भूत, वत्तेमान एवं भविध्यत्‌ के अर्थ में हुआ है तथा आरण्यको एवं उपनिषदो में 
भी वाणी के प्रसज्जो के आतगत स्वर, उध्मन्‌ स्पश्, धातु, प्रातिपदिक, नाम, आराख्यात, 
प्रधयय, विभक्ति आदि दब्द प्रुक्त हुए हैं। गोपय ब्राह्मण मे व्यावरणशास्त्र के अनेक 
पारिभाषिक दाब्टो का उत्हेख है (५१२४) ओद्दघार पृच्छाम --को धातु, कि 
प्रातिपदिब मु, कि नामाख्यात, कि लिज़्, कि बचन, का विभक्ति ,क प्रत्यय , के 
स्वर उपसगों निपातत, कि ये ब्याकरण, को विकार , को विवारी, कतिभाग , कतिवण , 
कत्यक्षर , कतिपद , क संयोग । उपयुक्त विवेचन से यह घिड होता है कि ब्राह्मण वाल 
हक व्याकरण वी रूपरेखा तैयार हो चुडी थी। आगे चछ कर वैदिक शब्दों के 
निवचन एवं विवेधत के लिए अनेक शिक्षा ग्रय, प्रातिशास्य, तत्र, निदक्त एवं 
व्यावरण लिखे गए जिनमे वैदिक पदों के स्वर, उच्चारण समास, साध, वृत्त एव 
ड्युर्पत्ति पर विचार किया गया । 

भारतीय मनीषा के अनुसार समस्त विद्याओं का प्रवचन ब्रह्मा णी द्वारा हुआ है 
तथा व ही प्रथम वैयाकरण हैं। ब्रह्म फे बाद बृहस्पति ने ध्यावरण वा प्रवचन किया 
झौर उनके बाद इद्र ने। महाभाष्य म भी इस बांत का उल्लेख है कि बृहस्पति ने इद्व 
के लिए प्रतिपद पाठ का दाब्दोपदेश क्या था--यूहस्पतिरिद्राय दिव्य सहल्नवर्ष प्रति- 
पदोक्तानां शब्दाना पारायण प्रोयाच। १३११॥ पाणिनि से पूव अनेक वैयाकरणा का 
उल्लेख मिलता है जिससे विदित होता है कि सस्दृत मे उनसे पूर्व व्यावरण वी स्वस्थ 
परम्परा वन चुवी थी और अनेक महर्वपूण ग्रपो वा निर्माण हो छुफा था, किखु 
पाधिनि व्याकरण वी भास्वरता में वे सभी निस्तैज एव नष्ट हो गये पर उनदी छाप 
मट्टाध्यायी पर पड़ी रही । प्रावृपाणिनि बैयाक्रणों में इंद्र, वायु, भारद्वाज, भागुरि, 
पौष्करसादि, चारायण, वाद्यश्टत्स्न, पैयाप्रपद, माध्यादनी, रोढ़ि, घोनक, गोतम, 
व्याडि आदि तेरह प्राचीनतम आचाय आते हैं। इनके अतिरिक्त दस ऐसे पैयाक्रण हैं 
जिनका उस्टेख अष्टाध्यायी मे किया गया है, वे हैं- आपिशलि, ( ६।१॥९२ ) | कान्मप 
( (२२५ तथा ८४६७ ), गाग्य ( ७३९९, ८ा३।२०, छा४।६७ ), गालव 
( ६३६१,७३१९९, ८।४६७ ), चाक्रवमण, ( ६११३० ) घाकत्य ( शाश१६, 
ह११२७, ८३१९ ), छाक्टायत ( ५८३१२, ८४५० ), सेनक (५४११२ ), 
स्फौदायन ( ६११२३ ), भारद्ाज ( ७२६३ )+ इस प्रवार प्राकषाणिनीय परम्परा 
के प्रवतक तेईस आचाय आते है, जिहोते विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना कर संस्कृत 
व्याकरण को प्रौद दनाया था। प्रसिद्ध वैयाकरणिक सम्प्रदायो मे ऐद्ध सम्प्रदाय, 
भआागुरीय सम्प्रदाय, वाम-द बिवरण, वाशइ्स्‍न सम्प्रदाय, सेनवीय सम्प्रदाय, काश्य- 
घीय ब्यावरण, स्फोटायम, चाक्तरवमणीय व्यावरण, आपिशडि, व्याकरण तथा व्याडीय 
व्याक्रण-सम्प्रदाय हैं। डॉ० बनें के अनुसार इनमे ऐ द्र व्याकरण द्ाला प्राचीततम 
शाखा घी और पाणिनि ने बहुत कुछ उनके मत्रों को ल्या भी था। खाज ग्राकूपाणि- 
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गीय आचार्यों के ग्रन्य छुप्त हो चुकै है और उनका व्यक्तित्व अब रचयिता की मपेक्षा 
चक्ता एवं प्रवक्ता के रूप में अधिक उपलब्ध है। पाणिनि ने इनके विवेचन से लाभ 
उठाते हुए अपने ग्रन्थ को पूर्ण किया है। पाणिनि के आविर्भाव से संस्क्ृत-्पाक्रण का 
रूप स्थिर हो गया बोर उसे प्रोढत्व प्राप्त हुआ | संस्कृत व्याकरण के इतिहास को 
मुल्यतः चार कालों मे विभाजित किया जा सकता है--१--प्रवप्राधिनि काह-- 
प्रारम्भ से पाणिनि तक, २--मुनिन्रेय काल--पाणिनि से पतंजलि तक, ३--व्याव्या 
काल--काशिका से १००० ईस्वी तक, ४--प्र क्रिया काल---[ १००० ई० से १७०० 
ईस्वी तक ), ५--इसका पांचवाँ काल आधुनिक व्यास्पराताओं का है जब संस्कृत 
व्याकरण का अध्ययन एवं अनुशीलन पाश्चाव्य पण्डितों ने तथा आधुनिक भारतीय 
विद्वानों ने किया । 
पाणिनि, कात्यायन औौर पतंजलि संस्कृत व्याकरण के श्रिमुनि के रूप में प्रसिद्ध हैं 
जिन्‍्होने सूत्र, वात्तिक एवं भाष्य की रचना की । जब अवान्तर काल में उत्पन्न हुए 
भाषानमेद के कारण पाणिनि के सूत्रों से काम न चला तो उनको न्यूनताओं ही पूर्ति 
के लिए कात्यायन या वररुचि ने वात्तिकों की रचना की । इनका जन्म पाणिति के 
लगभग २०० वर्षो के पश्चात्‌ हुआ। इनके कुछ तो वात्तिक गद्य रूप में हैं और कु 
छन्दोबद्ध हैं। कात्यायन या वररुचि के नाम से महाभाष्य में 'वाररुचं काव्य! का 
निर्देश किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने किसी काव्य ग्रन्थ की भी रचना 
की धी। इनके नाम से अनेक इलोक 'सुभाषितावली” एवं 'शाउ्भधरपद्धति' में उपलब्ध 
होते हैं । 'चदुक्तिकर्णामृत! मे भी वररुचि के पद्य प्राप्त होते हैं। कवि वररुचि तथा 
, चात्तिककार कात्यायन एक ही व्यक्ति हैं पर प्राकृत-प्रकराण का रचयिता के मत से वररुचि 
कोई भिन्न व्यक्ति है। राजशेखर के अनुसार इनके काव्य का नाम 'नीलडक्ृण्ठचरित! था । 
आगे चलकर पाणिनि की “ष्टाध्यायी! पर अनेक वबाजल्तिक लिखें गए जिनमें भारद्वाज 
एवं सोनाग के वात्तिक पाठ प्रसिद्ध हैं। पतंजलि ( दे० पतंजलि एवं महाभाष्य ) 
ने बष्टाध्यायी के भत्तिरिक्त वात्तिकों पर भी भाष्य छिखा तथा महाभाष्य के वाद भी 
कई भाष्य वात्तिकों पर लिखे गए--जिनमें हेलाराज, राघवसू भौर राजदुंद्र के नाम 
उल्लेखनीय है। संस्कृत व्याकरण का प्रीढ रूप पाणिनि में दिखाई पडा और कात्यायन 
के वात्तिकों से विकसित होकर महाभाष्य तक आकर चरम परिणति पर पहुँच गया 
त्तथा इसकी धारा यही माकर मवरुद्ध हो गयी । काछछान्तर में संस्छृत व्याकरण की 
धारा में नया मोड उपस्थित: हुआ और व्याख्या काल के बन्तगंत नवीबव दिचार- 
सरणियो का जन्म हुआ, किन्तु इन्होने पाणिनति की भांति नवीन व्याकरणिकर उद्दभावनाएँ 
नहीं की । इस युग के आचार पाणिनि मौर पतंजलि की व्यास्याएं एवं टीक्ाएं 
करते रहे और उनके स्पष्टीकरण में ही व्याकरण की कतिपय नुतन धाराओं का 
विकास हुआ | 
बष्टाध्यायी के वृत्तिकारों ने कुणि, माथुर, श्योभूति, वरदचि, देवनंदी, दुरविनीत, 
घुद्चिभट्ट, निदुंर, जयादित्य, वामन, विमलमति, भतृश्वर, जयंतभट्ट, अभिनन्द, केशव, 
इन्दुमित्र, मत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिवर, भट्टोजी दीक्षित भादि के वाम विशेष 
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उत्हेखनीय हैं । ( इनके विवरण के लिए दे० अष्टाध्यायी के वृत्तिकार )। इनमे वामन 
और जयादित्य वी समुक्त वृत्ति काशिका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काशिका में आठ 
अध्याय हैं जिनमें प्रारम्भिक पांच जयादित्य द्वारा तथा शेष तीन वामन द्वारा लिखे गए 
हैं। इत्सिग के यात्रा विवरण से पता चढता है कि वामन वी मृत्यु विक्रम ७१८ में हुई 
थी। अष्टाभ्यायी की वास्तविक व्याख्या काशिका में ही उपस्वित वो गयी है। इसम 
अप्लाध्यायी के सभी सृत्रों पर सरकत व्याख्या तथा अनुवृत्तियों का निर्देश करते हुए 
उदाहरण भी प्रस्तुत जिये गए हैं। आगे चछतर काशिका की भी टीका लिखी गयी 
और ब्ट्टाध्यायी के विचार अधिक स्पष्ट हुए । काश्िका फ्षी व्यास्या वा सास है यास 
या काशिका विवरण पजिका जिसके शेशक हैं जिने द्रवुद्ध बाशिवा फी आय दीवाए 
भी लिखी गयीं जिनमे हरदत्त वी “'पदमजरी' उल्लेख्य है ( दे० काशिका के टीवा- 
कार ) । अष्टाध्यायी के आधार पर उसके सूध्रों को स्पष्ट करने के लिए पर्वरत्ती बाल में 
अत्यधिक प्रयत्न हुए जिससे तद्दिषयक प्रभूत साहित्य रचा गया। महाभाष्य के ऊपर 
भी असस्य ग्रय टीकाओ और भाष्यी के रूप में रचे गए। इनमे से कुछ तो हीकाए 
नष्ट हो गयी हैं। बहुत कुछ हस्तलेवो मे विधमान हैं, और कुछ का दुछ भी परिचय 
नहीं प्राप्त होता । भद्दाभाष्य के टीकाकारों में भरृहरि बृत 'महाभाष्यदीपिका', कैयट 
दृत महाभाष्य प्रदीप', के नाम विशेष प्रदिद्ध हैं। क्षय टीकाकारों के माम हैं-- 
ज्येष्ठ कलश मैत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, द्ेषनारायण, विष्युमित्र, नौछक७्ठ, शेपविष्णु, 
शिवराम द्रसरस्वती, आदि । ( इनके विवरण के लिए दखिए महाभाष्य )। महाभाष्य 
का साहित्य आग्रे चलकर बहुत विस्तृत हो गया ओोर ब्रैयटरजित, 'महाभाष्यप्रदीप' को 
भी अनेक व्याब्याएं रची गयीं। इनमे (चितामणिक्षत) महाभाष्य बेयटप्रकाश, (नागनाप 
महाभष्यप्रदीपोधोतन, रामबरद्रकृत विवरण ईश्वरानादद्त महाभाष्यप्रदीप विवरण, 
अन्न महाभाष्य प्रदीषोधोतन, नाशयथ दाछी कृत महाभाष्य प्रदीप व्याश्या, नागेश 
भट्ट दूत महाभाष्यप्रदीपोचोतन, रघुशब्दे दुशेखर, बृहदुशब्दे दुशेखर, परिभाषेदुशेखर, 
हूघुमजपा स्पोटवाद तथा महाभाध्य प्रत्याश्यान सग्रह के नाम प्रसिंद हैं। नागेशमट्ट के 
दिष्य वेद्यनाथ पायगृढे ने महाभाष्यप्रदीपोद्योतत पर "छाया! नामक टीका लिखी है। 
इस प्रकार महाभाष्य वी दीकाए एवं उनको दोकाओं की भी टीकाए प्रस्तुत बरते हुए. 
सहल्रो ग्रंथ शिखे गए और महाभाष्य विषयक विशाल साहिंत्य प्रस्तुत हुआ । 
प्रक्षिय प्रथ--इसी दीच पाणिनि व्यावरण के सम्बंध म अत्य त महत्त्व पूण घटना 
चटी ।जसस इसके अध्ययन मंध्यापन एबं विषेचन में थुगा ठर वा भ्रवेश हुआ | इसे 
अ्रक्षिया वाल? कहा जाता है । हम ऊपर देख चुके हैं कि पाणिति एवं पतजछि सम्ब्धी 
अभूत साहित्य की रचना होती गयी और व्याकरण का विषय दिनानुदिन दुरूद्द होता 
गया । फ्ल्त विद्वानों को पठन पाठन की रीति में परिवत्तन आवश्यक दिखाई पडा ॥ 
पाणिमि की अष्टाध्यापी का जब तब पूरा अध्ययन नहीं क्या जांता तब तक उसे शिसी 
भी विषय व पूर्ण चान नहीं होगा, वयोकि “बष्टाध्यायी' कौ रचना विषयवार नहीं 
हुई है । उसके विभिन्न विषमो के सूत्र और नियम एक स्थान पर न ह्वोकर अनेक 
स्थठो पर बिखरे हुए हैं। इसलिए अल्पमेधस्‌ था अल्प समय में व्यावरण वा जावे 
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प्राप्त करने के लिए अनेक व्याकरण प्रक्रियाक्रमानुततार लिखें गए | इनकी विशेषता यह 
है कि छात्र इन भ्रन्थों का जितना अंग्र पढ़ जाय उसे उस अंश का पूर्ण ज्ञान हो 
जायगा | अतः व्याकरण को अधिक सरल बनाने के लिए 'हपमाला! मामक व्याकरण 
की रचना १३५० ई० में हुई जिसे विमल सरस्वती से लिखा। इस ग्रंथ की रचना 
विषयवार 'कौमुदी' के ढज्भः पर हुई थी। बाद में रामचन्द्र ने श्रक्रिया कौमुदी' एवं 
विद्वुलाचाय वया छोपकृष्ण ने उत्तकी व्याल्याएं लिखी । भागे चलकर 'प्रक्रियाकोमुदी' 
के आधार पर भट्टोजि दीक्षित (सं० १५१०-१५७४ के मध्य ) ने प्रयोगक्रमातुसारी 
सिद्धान्त कीमुदी” नामक अष्टाध्यायी की ढीका लिखी जिसमे पाणिनि के समस्त पत्रों 
का समावेद्ञ किया गया था । इनके पूर्व 'हूपमाला' तथा 'प्रक्रियाकीमुदी' में पाणिनि 
के सभी सूत्र सप्निविप्ट नहीं किए गए थे। उस समय से अद्यावधि समस्त भारतवर्ष में 
'सिद्धान्तकीमुदी” का ही मध्ययन-्ञध्यापन होता है और उसकी जड़ें जम चुकी हैं। 
सिद्धान्तकौमुदी की 'प्रीद्मनोरमा! एवं वालमनोरमा! नामक टीकाएं हैं। सिद्धान्त- 
कौमुदी की भी बनेक टीकाएं रची गयी हैं ओर इसके व्याम्याताओं में रामनन्द की 
तत्त्वदीपिका (सं० १६८०-१७२० ) तथा नागेशभट्ट ( सं० १७२०-१७८० ) के 
धृहच्छब्देन्दुफेखर तथा लघुद्व्देन्दुशखर' नामक ग्रंथ अत्यधिक महत्त्व के हैं । 

दीक्षित की ही परम्परा मे बरदराजाचार्य हुए जिन्होंने छात्रोपयोगी तीन व्याकरण 
ग्रन्थ लिखें--मध्यचिद्धान्त फौमुदी” लघुसिद्धान्त कौमुदी” तथा 'सारसिद्धान्त कौमुदी! । 
तीनों ही प्रंथ प्रारम्भिक कक्षा के छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं भौर सम्प्रति समस्त 
भारत की प्रथमा एवं मध्यमा परीक्षाओं में इनका अध्यापन होता है । 

पाणिनि के उत्तरवर्त्ती व्याकरण के सम्प्रदाय--संस्क्ृत साहित्य में पाणिनि- 
व्याकरण की ही अमिट छाप है, किन्तु इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से भी व्याकरण- 
शासत्र का विकास हुमा और तत्सम्वन्धी कई धाराओं का भी उद्योतन हुआ । पाणिनि 
के परवर्त्ती व्याकरणिक सम्प्रदायों में, जो आज भी विद्यमान हैं, निम्नांकित हैं-- 
१ घार्द्र-सम्प्रदाय, २ जैनेन्द्र-सम्प्रदाय, हे छ्वाकटायन सम्प्रदाय, ४ हैम-सम्प्रदाय, ५ 
कातंत्र-सम्प्रदाय, ६ सारस्वत-सम्प्रदाय, ७ बोपदेव और उनका सम्प्रदाय, ८ क्रमदीश्वर 
तथा जेैनर सम्प्रदाय, ९ सौपद्य-सम्प्रदाय । 

चान्द्र सम्प्रदाय--बौद्ध विद्वान चन्द्रमोमी ने चान्द्र व्याकरण की रचना की थी । 
इतका समय ५०० ई० है। यह सम्प्रदाय लंका में अधिक प्रचलित हुमा । १३ वीं 
घवाब्दी के बीठाचार्य काश्यप ने 'बवालावबोध! नामक ग्रन्थ की रचना कर चार 
व्याकरण का परिष्कार किया था । 

जेनेन्द्र सम्प्रदाय--जैनधर्मावलम्बियो ने अपने व्याकरण को जैनेन्द्र सम्प्रदाय का 
व्याकरण कहा है, जिसके रचयिता महावीर जिन थे । कहा जाता है कि जब महावीर 
भाठ वर्ष के थे तभी उन्होंने इन्द्र से व्याफरण-सम्बन्धी प्रइ्म किये थे और उनसे उत्तर के 
रूप में जो व्याकरणसम्वन्धी विचार पाया उसे “जिनेन्द्र! व्याकरण का रूप दिया | जिन 
झौर इन्द्र के सम्मिलित प्रयास के कारण इसका नाम जिनेन्द्र पड़ा है। इसमें एक 
सहल्न सूत्र हैं जिनमें सात सौ सूत्र अपने हैं तथा तीन सी सूच्र संकलित हैं। इस पट 
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सोमदैव वी दीका है। इसमे मौलिकता अल्प है और पाणिनि के सूत्रों को अपने सम्प्र- 
दापानुसार ग्रहण कर लिया गया है । 

शाक्टायन सप्रदाय--झ्वेताम्धरीय जैन विद्वानु शाकटायन ने 'शब्दानुशान! नामक 
व्याकरण प्रथ छिख कर द्याकटायन सम्प्रदाय की परम्परा का प्रवततत किया, जितका 
समय नवप्त शताब्दी है। इस पर उहोंने स्वयं दोका लिखी जो “अमोघवृत्ति! के नाम 
हा है। इस ग्रथ के उपजीव्य पाणिनि, चाद्ध व्याकरण एवं जैंने दर व्याकरण 

। 

हैम सम्प्रदाय--प्रसिद्ध जैनाचाय सिद्ध हेमचाद्ध ते ( १०८८-११७२ ६० ) 'दब्दा- 
नुशासन' नामक प्रसिद्ध व्यावरण ग्रय छिखा है जिंस पर इहोने 'बृहदवृत्ति' नामक 
दीका लिखी है। अष्टाष्यायी वी भाँति इसमें भी आठ अध्याय हैं तथा सूत्रों की 
सक्ष्या ४५०० है। इसके अत में प्राकृत का भी व्याकरण दिया गया है। इस पर 
मनेक छोटे-छोटे प्रगय लिए गए हैं जिनमे 'हैमलघुप्रक्रिय! ( विनयविजयारि कृत ) तथा 
"हमकामुदी' ( मेधाविजय कृत ) प्रसिद्ध है । 

कार्स॑त्र सम्प्दाय--छर्वेधर्मा या शिवशर्मा द्वारा 'कातत्रशाखा' का प्रवत्तन हुआ है 
जो पाततन्र, वीमार और वलाप के नाम से प्रसिद्ध है। इसका छम्य ई० पृ० प्रषम 
शताब्दी है। इसमे कुछ १४०० सूत्र थे जिस पर दुर्गाप्षिहृ की वृत्ति है। 

सारस्थत सम्प्रदाय--नरेद्ग नामक व्यक्ति ( १३ घीं शताब्दी वा मध्य ) ने ७०० 
सुत्रों में 'सारस्वत व्याकरण! की रचना को थी जिसमें पाणिनि के ही मत का समावेश 
है । इसका रद्देश्य व्याकरण का शीक्षवीव कराना था । 

बोपदेव एंथ उनका सम्प्रदाय--बोपदेद ने 'मुग्धदोध” नामक व्याकरण की रचना 
की है। इनका समय १३ दी छाताब्दी है। इनका उद्देश्य था व्याकरण गो सरल 
बताना जिसके लिए इद्वोते कातत्न एवं पाणिति वा सहाय प्रहण क्या है। यह 
व्यावरण बहुत लोकप्रिय हुआ था । अय सम्भदायो का महत्त्व गौण है। भोज कृत 
सरस्वतीकष्ठाभरण--धारानरेश महाराज भोज ने 'धरस्वतीकष्ठाभरण” नामक बृहदु 
व्याकरण प्रय लिखा है ( समय १००५ से १०५४ ६ई० )। इसमें आठ अध्याय हैं तथा 
प्रत्येक अध्याय ४ पादो में विभाजित है । इसकी सूत्र सख्या ६४११ है। इसके प्रारम्भिक 
सांत अध्यायों मे लौकिक दाब्दों का तथा आठवें अध्याय मे वैदिक छाब्दों का सौ नवेश 
किया गया है तथा स्वर का भी विवेचन है । 

जौमर शाखा--१६ वीं १४ वो शताब्दी के मध्य क्रमदीश्वर नामक वैयाकरण ले 
पाणिनिव्याकरण को सक्षिप्त कर 'सक्षिप्वसार! नामक प्रथदी रचना की थी। ये 
जौमर सम्प्रदाय के प्रवत्तक थे। इनके ग्रथ पर णमूरन दी ने टीका लिश्व कर जोमर 
शाखा का परिष्कार किया । 

व्याकरण दशन--ससट्ृत व्याकरण धास्त्र का चरम विकास व्याकरण देन के रूप 
मे हुआ है और शत वैयाकरणों ते शब्द को ब्रह्म मात कर उसे दब्द-यहा को सक्ञा 
दी है। व्याकरण दशत की महत्त्वपूण देव हैं--स्पोट सिद्धा त। व्याकरण के दाशनिक 
रूप का प्रारम्भ पतजछि के महाभाष्य से हुआ और इप्का पुर्ण दिकास हुआ भर्तृहरि 
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( पष्टछ्षतक ) के 'वावयपदीय' में ( दे० वावयपदीय )। मंडन मिश्न ने 'स्फोट-सिद्धि' 
नामक प्रौढ ग्रन्थ लिखा जिसमें ३६ कारिकाएं है। भरतमिश्न ने 'स्फोटसिद्धि! पुस्तक 
लिखी है जिसमें तीन परिच्छेद हैं--प्रत्यक्ष, कर्थ एवं आगम | मूल ग्रन्थ कारिका मे 
लिखा गया है गौर उसकी व्याख्या गद्य में है, और वह भी भरतमिथ का लिखा 
हुमा है । 
कालान्तर मे स्फोट-सिद्धान्त के ऊपर अनेक ग्रन्थ लिखे गए जिनमें निम्नलिखित 
प्रसिद्ध है--केणव कवि--'स्फोट प्रतिष्ठा', शेपकृष्ण कवि-'स्फोटतत्त्व', श्रीकृष्णभट्ट-- 
'स्फोट्चन्द्रिका', आपदेव-'स्फोटनिरूपण', कुन्दभट्ट-स्फोटवाद” । कौण्डभट्ट रचित 
'वेयाकरण भूषणसार” भी व्याकरण-दर्शेन का महत्त्वपूर्ण प्रन्ध है तथा नागेष्भट्ट की 
वध्याकरणसिद्धान्त मंषुपा? भी दार्घनिक ग्रन्थो मे माता है । 
प्राकृत्त-ब्याकरण--प्राइत भाषा का प्रथम व्याकरण 'प्राकृतसुत्र” नामक प्रन्ध हैं 
जिसके रचयिता आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं। इसका दूसरा नाम वाल्मीकि- 
सूत्र! भी है। पर, आज यह जिस रूप में उपएछब्ध है उसे विद्वान परवर्ती रचना मानते 
हैं। इस पर त्रिविक्रम पण्डित ने 'प्राहृतसुत्रवृत्ति' नामक ठीका लिखी है जिनका समय 
१४ वीं शताव्दी है । कुछ लोगो के अनुसार पंडित ही इसके मूल लेखक है । 
प्राकृत-प्रकाश-- इसके लेखक वररुचि हैं । इसमें ५०७ सूत्र हैं तथा इसकी चार 
प्राचीन टीकाएं प्राप्त होती है--'मनोरमा?, प्राकृत मंजरी', 'प्राकृतसंजीवनी' तथा 
'सुवोधिनी! । मनोरमा के रचयिता भागह हैं। प्राह्मत के अन्य व्याकरणो के नाम इस 
प्रकार हैँ--प्राकृत लक्षण-चण्डकृत-१ १७२ ई०, संक्षिप्त सार-क्रमदीश्वरक्षतत, प्राकृत- 
व्याकरण ( छव्दानुशासन )--त्रिविफक्रमदेव-१२३६-१३०० ई०, प्राह्नतरूपावततार-- 
सिहराजकृत-१३००-१४०० ई०, पड़भाषाचन्द्रिका-लक्ष्मीधर-१५४१-१५६५ ई०, 
ग्राकृत सर्चस्व-मार्क॑ण्डेय कवीन्द्र । 
वाधारप्रन्ध--१. फिलाॉसफी ऑफ संस्कृत ग्रामर--प्रो० चक्रवर्ती । २. इण्डिया 
इन पाणिनि--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । ३. हिस्द्री मॉफ संस्क्तत लिटरेचर-- ए ० 
बी० कीथ | ४. वैदिक ग्रामर--मैंकडो नल । ५. संस्कृत ग्रामर--दछ्वीदनी । ६. संस्कृत 
लेंगुयेजन-- टी ० बरो । ७. लिग्विस्टिक स्पेकुलेशनस्‌ ऑफ संस्कृत--वटहुण्ण घोष । 
८. फोनेटिवस ऑब्जरवेशनस्‌ इन एन्शियन्ट इण्डिया--डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा । ९. 
पाणिनिकालीन भारत--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । १०, संस्छृत व्याकरण-घार 
का इतिहास भाग १,२-पं०युधिष्ठिर मीमांसक । ११. वेदिक स्वर-मीमांसा--पं० 
युधिष्टिर मीमांसक । १२. संस्द्त भाषा ( हिन्दी अनुवाद टी० वबरो छत ग्रन्थ का ) 
डॉ० भोला्शंकर व्यास। १३. संस्कृत का भाषाणालीोय वध्ययन--डटॉ भोलाप्ंकर 
व्यास । १४. पतंजलिकालीन भारत--डॉ० प्रश्न॒ुदयालअग्निहोत्री । १५, वेदिक व्याकरण 
( मेकडोनल इृत वेंदिक ग्रामर का हिन्दी अनुवाद ) भन्नु० डॉ० सत्यव्रत | १६. वैदिक 
व्याकरण भाग १,२--डॉ रामगोपाल । १७. पाणिनि--डॉ० वासुदेवशरण भंग्रवाल | 
१८, संस्कृत व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास--प० रमाकान्त मिश्र | १९, अर्थ विज्ञान 
और व्याकरण-दर्शन--डाँ० कपिलदेव हिवेदी । २०. प्रतिभा दर्शव--पं० हरिध्वंकर 
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जोशी । २१ ससकृत साहित्य का इतिहास--कीय ( हिंदी अनुवाद ) धनु० डॉ० 
मगउठेव शास्त्री । २२ सस्दृत ग्रामर--मोनियर विछियम | २३ प्रामेढिक डेसप्राकृत 
स्फूकुन ( मूल ग्रथ जमन भाषा मे )ले० पिशेष्ठ । अगरेजी अनुवादक--डॉ० सुभद्र 
धा, हिंदी अनुवादक--डॉ० हेमचद जोशी 4 २४ इट्रोडक्शन टू प्राकृत--ए० सी० 
उल्नर। २५ प्राकृत प्रकाश--डॉ० सरयू प्रसाद अग्रवाल | 

व्यास--वेदब्यास का नाम अनेक दाशनिक एवं साहित्यिक ग्रथों के प्रणेता के 
खूब मे बिल्यात हैं। ये वदों के विभागकर्त्ता, महाभारत ब्रह्ममृत्र, भागवत तथा अय 
अनेक पुराणा के कर्ता के रूप में प्रसिद हैं। प्राचीन विश्वास के अनुसार प्रत्येक द्वापर 
युग मे आकर वेदव्यास बेदों का विभाजन करते हैं। इस प्रकार इस मव-तर के 
अट्ठाईस व्यासो क होने का विवरण प्राप्त होता है। वत्तमान चैवस्वत म-ब-तर के 
अद्वाईस द्वापर बीत चुके हैं। “विष्णुपुराण” मे अट्टाईस व्यासों का नामोल्लेख किया 
गया है--३॥३।१०-३ १ द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यसिरूपी महामुने । वेदमेक सुबहुधा कुछते 
जगते हित ॥ बीय तेजो बल चाल्प मनुष्याणामवेक्ष्य च्‌। हिंताय सबभूतानां वेदभेद 
क्रोति स ॥ विष्णुपुराण ३३३॥४-६। अट्टाईसथे व्यास का नाम कृष्णद्रैपायन व्यास 
है। इहोने ही महाभारत एवं अठारह पुणाणों का प्रणयन किया है। व्यास नामधारी 
व्यक्ति वे सबंध में अनेक पाइचात्य विद्वानों का कहना है कि यह किसी का अभिधान 
न होर र प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक या छप्म नाम है। मेंकूडोमल भी इसी विचार के 
समथक है, पर भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। प्राचीन पग्रषों में ब्यास 
का माम कई स्थानों पर आदर के साथ लिया गया है। “अहिबु०्यसहिता' में व्यास 
बेद व्याइ्याता तथा वेदवंगयिता वे रूप भ उल्चिखित है। इसमे बताया गया है 
कि वाब्‌ वे! पुत्र वाच्यायत या अपा तरतमा नामक एक वेदच ये जो कपिल एव 
हिरण्पगरभ ब॑ समकालीन थे) इन ठीनो व्यक्तियों ने विष्यु के आदेश से भयी 
( पऋत्यजुपाम ), साब्यश्ञात्व एवं योगशासत्र का विभाग क्रिया था। इससे सिद्ध होता 
है कि व्यास नाम कपिल एवं हिरष्यगरभ की तरह एक व्यक्तिवाचक सज्ञा थी। अत 
इमे नाववाचक ने मानवर अभिवानवाचक्र मानना चाहिए। अहिबुष्य सहिताम 
व्यास का नाम अपातरतमा भी प्राप्त होता है और इसवी सगति महाभारत से बैठ 
जाती है। महाभारत म अपा-तरतमा मामक वेलाचाय ऋषि का उल्लेख है, जिड्ोने 
प्राचीनका् मे एकबार वेद वी शाखाओं का नियमन क्रिया था । महाभारत के कई 
प्रसगा में अपा तरतमा माम को व्यास से अभिन्न मान वर वर्णित क्रिया गया है । 

कत्तिपय विद्वान व्यास को उपाधिठ्तुचक्त नाम मानते हैं। विभिन्न पुराणों के 
प्रवचनकर्त्ता व्यास कहे गये हैं और ब्रह्मा से लेकर इृष्यट्रैपायन व्यास तक २७ से 
लेकर बेर व्यक्ति इस उपाधि से युक्त बताये गए हैं। यदि पुराण प्रथो वी बाते सत्य 
मान ही जायें तो 'जय' काव्य के रचयिता तथा कीरव पाण्डब के समकालीन व्यास 
नामक व्यक्ति ३२ वीं परम्परा के भतम व्यक्ति सिद्ध द्वोते हैं। इस प्रकार व्यास नाम 
वा वैविध्य इस भारतीय साहित्य की तरह प्राचीन सिद्ध करता है। म० म० प० 
गिरिधर झार्मा चतुर्वेदी का कहना है कि व्यास या वेदव्यास, किसी व्यक्ति-विशेष का 


३६ स॒० सा० 
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नाम नहीं, वह एक पदवी है बथवा अधिकार का नाम है। जब जो ऋषि-मुनि 
वेदसंहिता का विभाजन या पुराण का संक्षेप कर छे वही उस समय व्यास या वेदव्यास 
कहा जाता है । किसी समय वशिछ और किसी समय पराणर आदि भी व्यास हुए। 
इस अट्टाईसरवें कलियुग के व्यास कृष्णद्पायन हैं। उनके रचित या प्रक्राणित ग्रन्थ 
आज पुराण के नाम से चल रहे हैं! इस कथन से प्रतीत होता है कि व्यास एक 
उपाधि थी जो वेदों एवं पुराणों के वर्गीकरण, विभाजन एवं संपादन के कारण प्रदान 
की जाती थी। आचायं घंकर ने व्यास के संबंध मे एक नवीन मत की उद्धावना की 
है। वेदान्तसूत्रभाष्य” में इनका कहना है कि प्राचीन वेदाचार्य अपान्तरतमा ही बाद 
में ( द्वपर एवं कलियुग के सन्धिकाल में ) भगवान्‌ विप्णु के आदेथ से कृष्णहपायन 
के रूप में पुनरुदभूत हुए थे। क्ृष्णट्रैपायन व्यास के संबंत्र में अब्बघोष ने तीन तथ्य 
प्रस्तुत किये है--क--इन्होने वेदों को पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गों मे विभाजित किया | ख--इनके 
पूव॑ंज वसिछ तथा शक्ति थे । ग--ये सारस्वतवंशीय थे तथा इन्होंने वेद-विभाजन जैसा 
दुस्तर कार्य सम्पन्न किया था । महाभारत में भी क्ृष्णहैपायन को व्यास कहा गया है 
भौर इन्हें वेदों का वर्गीकरण करने वाला माना गया है--व्यासं वसिष्टनप्तारं थक्तिः 
पीत्रम कल्मपम्‌ । पराशरात्मर्ज बन्दे घुकतात॑ तपोनिधिम््‌ ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय 
व्यासरूपाय विप्णवे । नमो वें ब्रह्मनिधये वासिष्टाय नमो नमः ॥ भीष्मपर्व॑ । 

इन्हो कृष्णठपायत का नाम बादरायण व्यास भी था। इन्होंने अपने समस्त ज्ञान 
की साधना वबदरिकाश्नम में की थी, अतः ये वादरायण के नाम में प्रसिद्ध हुए । व्यास- 
प्रणीत विदान्तसूत्र! भी 'वादरायणसूत्र' के ही नाम से लोक-विश्वुत हुआ है। इनका 
अन्य नाम पाराणय भी है। इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम परागर था | 
बलबेखनी ने भी इन्हें पराशर का पुत्र कहा है और पेल, वश्म्पायन, जेमिनि तथा 
सुमन्‍्तु नामक इनके चार थिप्यों का उल्लेख किया है, जिन्होंने क्रमण: ऋग्‌ , यजु, साम 
एवं मथववेद का अध्ययन किया था। पाणिनि कृत “भबष्टाध्यायी! में 'भिश्षुसुत्र” के 
रचयिता पाराणये व्यास ही कहे गए हैँ । भिक्षुमुत्र” वेदान्तस॒त्र” का ही अपर नाम 
है। कृष्णदैपायन की जीवनी सम्प्रति उपलब्ध होती है। वधिष्ट के पुत्र थक्ति थे 
भौर शक्ति के पुत्र पराशर | इन्ही पराणर के पुत्र व्यास हुए भथीर व्यास के पुत्र का 
नाम शुकदेव था जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। पराशर 
का विवाह सत्यवती से हुआ था । जिसका नाम मत्स्यगन्धा या योजनगन्धा भी था | 
इसी से व्यास का जन्म हुआ था। महाभारत के थान्तिपर्व में इनका निवासस्थान 
उत्तरापय हिमालय बताया गया है। व्यास प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय विद्या 
को चार संहिताओ एवं इतिहास के रूप में विभाजित किया था। ये महान्‌ दार्धनिक 
एवं उच्चकोटि के कवि थे इनकी रचनाओ में महाभारत” एवं “्रीमदुभागवतत' 
प्रसिद्ध हैं, [ दे० महाभारत श्रीमद्भागवत ]। अनेक प्राचीन ग्रन्यों में व्यास की 
प्रशस्तियाँ प्राप्त होती हैं--. मर्त्य॑यन्त्रेपु चेतन्य॑ महाभारतविद्यया । आर्पैयामास तत्पूरद 
यस्तस्में मुनथे नमः ॥ अवन्ती सुन्दरी कथा ३ । २. प्रस्तावनादिपुरुषी रत्युकीरवर्बश्यो: | 
बन्दे बाल्मीकिकानीनी सुर्याचन्द्रमसाविव ॥ लिछकर्मंजरी २० । ३. नमः सर्वविदे तदम 


ड्यासतोथ | (४५६३ ) [ शबर स्वामी 


जा या रस रस मर अंक की के कलर 


व्यासाय कविवेधतसे । चक्रे सृष्टि सरस्वत्या यो वषमिव भारतम ॥ हपेचरित शाह 
४ धवणाज्जलिपुटपेय विरचितवान्‌ भारताश्यममृत या | तमहमरायमतृष्ण कृष्णद्रैपायन 
य दे ॥ नारायणभट्ट सुमापितरलभाण्डाबार राश्ररा 
व्यासतीर्थं-ये माध्वदक्षन क प्रसिद्ध आचाय हैं। इनका समय १५४ वी शताब्दी 
है | इहोंने अनेक ग्रय डिले हैं जितम टोकाएं एव मोलिक रचनाएँ दोना ही हैं। इनफा 
“यायागूत! नामक मौलिक ग्रष माध्वदश्न का महत्त्वपूण ग्रय माता जाता है जिसमे 
अद्वैतवाद का सण्डन कर द्वैंतमत (माध्व”्यन ) की स्थापना वी गयी है [ दे० 
माध्वदशन ] इनके दीका-ग्रथ हैं--तक्ताण्डव, तात्पयचाद्रका, ( यह जयतीथ रचित 
त्त्वप्रकाशिका' वी टीका है, जयतार्थ माध्वमत के आचाय ये ) मादारमब्जरी, 
भेदोजीवन, मायावाद-खण्डन । “ यायामृत” के ऊपर १० टीकाएँ लिखी गयी हैं इनम 
रामाचार्म रचित 'तरगिणी” तथा विजयी:दद्रतीयं कृत 'कष्टकोद्धार' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 
<द० भारतीयदर्शन--आ० बलदव उपाध्याय । 
व्यासम्म्ृति--इस स्मृति के रचयिता व्याउ माने जाते है। जोबानद तथा 
आनरटाश्रम के सप्रह म॑ 'ब्यासस्मृति” के २५० इलोक प्राप्त होत हैं। यह स्मृति चार 
अध्याया में विभक्त है। विश्वरूप, मेधातिथि, अपराक आदि ने “व्यासस्मृति” के लगभग 
२०० इजोक उद्धृत किये हैं। वल्लालसेन ृत 'दानसागर! म महाव्याप्त, लघुव्यास 
एवं दानव्यास का उस्लेख है। 'स्मृतिचाटद्रिका! ने गद्यव्यास का भी उच्लेख क्या है । 
बूहदुव्यांस के उद्धरण 'मिताक्षरा! 'प्रायद्िचत्तमयूद्र! एवं अय पग्रयों म भी प्राप्ठ होते 
हैं। उपयुक्त सभी ग्रथा के रचयिता एक थे या भिन्न भित्र इस सबध में अमी तक 
कोई निश्चित मत नही है। डॉ० काथे ने व्यासस्मृति' का समय ईसा की दूसरी तथा 
पाँचदी “ताब्दी भागा है, अत इसके रचयिता महाभारतकार व्यास से भिन्न पिद्ध 
होते हैं। इस रुप्रति मे उत्तर के चार प्रकार वर्णित हैं--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, वारण 
तथा प्रादृयाय । शेखप्रमाण के भी तीन प्रकार माने गए हैं-स्वहस्त, जानपद 
तथा राजशांसन । 
आधारग्रप--धमशाल्न का इतिहास-डॉ० पी०बी० काणे भाग १, हिंदी अनुवाद । 
शवर स्थामी--मीमांसा-दशन के प्रसिद्ध भाष्यकर्ता आचाय॑ शबरस्वामी हैं। 
इमकी एकमात्र रचना मीमासाभाष्य' है। शबरस्वामी ने अपने भाष्य मे काप्यायन 
एव पाणिनि का उल्लेख किया है--सद्भदित्वात्‌ पाणिने वचन प्रमाणम्‌, असद्गादित्वात्‌ 
कात्यायनस्य, असद्वादी हि विद्यमानमपि अनुपलभ्य ब्रूयात्‌ ( १० १०८ )। अत इसका 
समय दोनों के वाद ही निश्चित होता है। इनका स्थितिकारू ई० पू० १०० बप 
माना जाता है। मौमासा दशन का परवर्त्ती विशास दशबरस्वामी रचित भाष्य का ही 
आवार मान कर हुआ । कतिपय विद्वान इतना जमस्थान मद्बास एवं कायलक्षेत्र 
विहार मानते हैं कितु इस सम्बंध म प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहाजा 
सवता | 'झावरभाष्य” विचारो की स्पट्टता शैंद्री वी सरटता एवं विषय प्रतिषादन 
की प्रौढता वी दृष्टि से सस्ट्त साहित्य मे विज्येप स्थान का अधिकारी है। इसका 
गद्य सस्कृत गयय शी के विकास मे, सरठता के वारण, अपना महत्व रखता है। 
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आचाय॑ ने अत्यन्त सरल शैली में विषय का प्रतिपादन किया हैं। लोके य्रेष्वर्थेपु 
प्रसिद्वानि पदानि, तानि सत्ति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेप्चित्यवगन्तव्यम््‌ | नाध्याहारादि- 
भिरेपां परिकल्पनीयो5थ:, परिभाषितव्यों वा | अन्यथा '** “इति प्रयत्नगीरवं प्रसज्यत्ते । 
शावरभाष्य १।१।१ । यह शैली आडम्बरहीन भाषा का अपूर्य रूप उपस्थित करती है। 
छावरस्वामी ने मीमांसा-दर्शन को स्वतन्ध्र दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठित 
कर भारतीय आत्मवाद, वेदों की प्रामाणिकता, धर्म एवं कमंक्राण्ड की महत्ता तथा 
हिन्दू वर्ण-व्यवस्था की रक्षा की । 

आधारग्रन्थ--क. इण्डियन फिलाँसफी, भाग २--डॉ० राधाक्रप्णत्‌ । ख. मीमांसा- 
दर्धन--पं ० मंडन मिश्र | ग. भारतीयदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

शान्तिदेव--वीद्ध-दर्शन के शुन्यवादी आचार्यों में शान्तिदेव आते है । ये सीराष्ट्र- 
नरेश कल्याणवर्मन्‌ के पुत्र थे तथा तारादेवी द्वारा प्रोत्साहित होकर बौद्ध धर्म में 
दीक्षित हुए थे । इन्होने नालन्दा विहार के पण्डित जयदेव से दीक्षा छी थी । इनके 
तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है। १. शिक्षा-समुच्चय--इसमें कुछ २६ कारिकाय है तथा महायान 
के आचार एवं आदर्श का वर्णन है। ,स्वयं लेखक ने इस पर विस्तृत व्याख्या छिखी 
है। इसमे ऐसे ग्रन्थों ( महायान के ) उद्धरण प्राप्त होते हैं जो सम्प्रति नष्ट हो चुके 
हैं। २. बोधिचर्यावतार--इसमे लेखक ने पट्पारमिताओं करा विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
किया हैं। इसमें कुछ नी परिच्छेद है तथा अन्तिम परिच्छ्धेद में घुन्यवाद का निरूपण 
है। इनकी तीसरी रचना का नाम सुत्र-समुच्चय” है । शून्यवाद के छिए दे० 
बीद्धदर्शन । 

आधारप्रन्ध--बौद्धदर्शन--आ ० बलदेव उपाध्याय । 

शान्तरक्षित--वीद्धदर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्यों' में थ्ान्तरक्षित 
का नाम आता है। इनका समय अप्टम शतक है । इन्होंने ७४९ ० में तिब्बत के 
राजा का आमन्त्रण प्राप्त कर वहाँ सम्मे नामक बिहार का स्थापन किया था भौर बहीं 
१३ वर्षों तक रहे । ७६२ ई० में इन्हे तिब्बत में ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। सम्ते 
विहार तिब्बत का प्रथम बौद्ध विहार माना जाता है । इनकी एकमात्र रचना 'तत्त्व- 
संग्रह' है जिसमे ब्राह्मण एवं अन्य सम्प्रदाय के मतों का खण्डन क्रिया गया है । इस पर 
इनके शिष्य कमलछथील द्वारा रचित टीका भी प्राप्त होती है । इसमें छेखक का प्रकाण्ड 
पाण्वित्य एवं प्रतिभा का दिग्दर्शन होता है। माध्यमिक सम्प्रदाय के लिए दे० 
बीद्ध-दर्णन । 





आधारग्रस्थ--वीद्ध -दर्शन--भा ० बलदेव उपाध्याय । 

शारदातनय--नाव्यशालत्र के आचाय । इनका समय तेरहवीं शताव्दी का मध्य 
चरण है। इन्होने भावप्रकाशन! नामक ग्रन्थ की रचना की है जिसमें दस अधिकार 
( अध्याय ) हैं। इसमें वणित विधयों की सुची इस प्रकार है--१ भाव, २ रसस्वरूप, 
३ रसभेद, ४ नायकन्तायिका, ४ नायिकाभेद, ६ दाव्दाथंसम्बन्ध, ७ नाट्येतिहांस, 
दद्मख्पक, ९ नृत्यभेद तथा ८ नाव्यप्रयोग । इस ग्रन्थ के निर्माण में भीजकृत “श्ुद्भार 
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प्रकाश! एवं 'काव्यप्रकाश! का अधिक हाथ है । 'भावप्रवाशन' नाठ्यशासत्र एव रस 
का अत्य'त उपादेय एवं महत्त्वूण गाय है। इसमे ब्पायोभाव, सचारो, अनुभाव, 
नायिका आदि के विपय में अनेक नवीन तथ्य प्रस्तुत क्यि गए हैं तथा वासुति नारद 
एव व्यास प्रभृति बाचायों कै मत का उल्लेख किया गया है । 
आधारगप्रथ--भारतीय साहित्य ध्ासत्र भाग १,--आ० वह़देव उपाध्याय । 
शाफटायन--सस्कृत के प्राचीन वैयाक रण जो पाणिमि के पुृवर्तती थे तथा इनका 
समय ३००० वि० पृ० माना गया है। अष्टाष्यायी मे इनका तोम बार उल्छेल क्या 
रुपया है। एड शाकटायनस्थैव । अप्टाध्यायी श४४१११॥ व्योलघुप्रयत्ततर शाक 
टायनक्य । ८३१६५ त्रिप्रशृनिपु झ्लाकटायतस्थ । ८४४३० । चाजसनेय प्रातिचाम्य तथा 
ऋक्‌ प्रातिशास्य में भी इनकी चर्चा है एवं 'निदक्तः थे भी इनके मत उद्दुपृतत हैं। तब 
नामास्याख्यातजानीति शाक्टायनो नैषक्तसमयइच ॥ १।१२। पत्त#जलि ने भी स्पष्टत इहेँ 
व्याकरण शास्त्र का प्रणेता माना है तथा इनक विता का नाम 'दांकट! दिया है । 
वयाकरणो दाकटस्य च तोहमू । महाभाष्य ३॥३॥१॥ प० गोपीनाथ भट्ट मे श्लाक्टॉयन 
नामधारी दो व्यक्तियों का उल्रेख किया है ( निरक्त ११२ )। उनमे एक वाप्रपश्व* 
चश्य हैं एव दूसरे काण्यवश्य । मौर्मासक जी काष्ववशीय शाकटायन वो ही बैयाकरण 
मानते हैं। इनका व्यावरण विषयक ग्रंथ अत्यत महस््वपूण या। तथा वे बहु 
यें। इनके नाम पर विविध विषयों के य्रथ प्रसिद हैं--'देवतमथ', 'नि्क्त' 'कोप!, 
ऋतक्तज', 'लघुऋक्तत्र, सामत-त्र', 'पतन्‍्चपादी, 'उणादिषूत तथा “श्राद्धाअल्प! 
उपयुक्त पामावली में से कितने ग्रय शाकटायन द्वारा विरचित हैं इसका निश्चिचत गान 
नही है। मीमांसक जी के अनुसार प्रथप्र दो ग्रथ ही पेयाक्रण छाक्टायन हारा 
प्रणीत हैं तथा शेष ग्रथो का रचयिता भादिग्ध है । 'बृहदेवत्ता” मे शाकठायन के देवता 
सम्बधी मतो के उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिमसे विदित होता है कि इहोने निश्चित 
रूप से एतर्द्विययक को ग्रय लिखा होगा । इसके ध्याकरण विंययक उदरणों से भात 
होता है कि इहोने लौक्कि तथा वैदिक दोनो प्रकार के पदों का व्याख्यान किया था । 
आधारग्रध--१ सस्क्ृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, ५० युधिप्ठिर मीमांसक । 
शाफक्ल्य--पाणिति के पृथवर्ती वैयाकरण जिनका समय (मोमासव जी के 
अनुसार ) ३१०० वि० पू० है। अष्टाष्यायी में श्ञाकटायन का मत चार सुथानों पर 
उद्धृत है--सम्बुद्दी शाकल्यस्येतावनायें, ११॥१६, [ अष्टाध्यायी ६११२७, ८।३।१९, 
ढ।४।५१ ]। शौनक तथा वात्यायन के प्रातिशारुयों मे भी शाकल्य के मतों का निर्देश 
किया गया है। सल्कृत में शाकल्य मायवारी चर व्यक्तियों हर जल्लेक है--स्पविरन 
शाकल्य, वि*ग्धशाकल्य, वेटमित्र [ देवमित्र ) तथा श्लावल्य । सीमासक जी के अनुसार 
बैयाक्रण शाकल्य एवं ऋग्वेद के पदकार वेदमित्र शा-ल्य दोनो एक ही व्यक्ति हैं। 
इसका कारण यह है कि ऋचपदपाठ में व्यवहत कलिपय नियमों को पाणिति से 
धावल्य के ही नाम से अष्टाध्यायी में उद्धृत कर दिया है। प्रानिद्याष्या मे उद्धृत 
मतो से नात होता है कि शाकल्य ने लछौकिक तथा वेदिक दोनों ही प्रकार के शब्दों 
का अवाखुयान किया है। इनका एक अय ग्रथ 'शाकल्यचरण” भी माना जाता है। 





घाउ़ंधरसंहिता | ( ५६६ ) [ शिवचरित्र चम्पू 
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इनके पिता का नाम शकल था। वायुपुराण में वेदमित्र थरावल्य को वेदवित्तम कहा 
गया है, इससे ज्ञात होता है कि घाकल्थ ने ही 'पदपाठ' का प्रणयन किया था । वेद- 
मित्रस्तु आाकल्यों महात्मा ट्विजसत्तमः। चकार संहिता: पव्च दुद्धिमान्‌ पदित्तम: ॥ 
६०।६३ । 

आधार ग्रन्थ--व्याकरणशास्त्र का इतिहास नाग १ | --पं० युधिष्टिर मीमांसक 

शाइरसंहिता-भायुवेंदशाल्त का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके रचयिता शाद्धंधर 
हैं जिनके पिता का नाम दामोदर था। ग्रन्थ का रचना काल १२ थी शताब्दी के 
भासपास है। यह ग्रन्थ तीन खण्डों मे विभक्त है। प्रथम खण्ड के विवेच्य विपय 
हैं---ओऔपध ग्रहण करने का समय, नाडीपरीक्षा, दीपनपाचनाध्याय, कल्क्रांदिविचार, 
सृप्टिकम तथा रोगगणना। मध्यम खण्ड में निम्नाक्रेति विषय है--श्वास, व्वाथ, 
फांट, हिम, कल्क, चूर्ण, गुस्युठल, अवलेह, आसव, धातुओं का शोधन तथा मारण, 
रसशोधन-मारण एवं रसयोग । इसमें ओपधिनिर्माण की प्रक्रिया तथा प्रसिद्ध योगों का 
भी निदर्शन है । तृतीय खण्ड के वणित विपय है--स्नेहपानविधि, स्वेदविधि, वमनविधि, 
विरेचनाध्याय, वस्ति, निरूहवस्ति, उत्तरवस्ति, नस्य, गण्ड्प, कवर, धुमपान, लेप, 
अभ्यंग, रक्तज्रावविधि तथा नेन्रकमंविधि । इस पर दो संस्कृत टीकाये उपलब्ध है-- 
आइढमल्नक्कत दीपिका” तथा काणीराम वैद्य रचित गूद्यपंदीपिका! । आढमल्ड का 
समय १३ वीं शताब्दी है। थाज्जंधरसंहिता के कई हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चक्र 
हैं । मुवोधिनी हिन्दी टीका--चौखम्बा प्रकाशन । 

आधारप्रन्ध--आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास--श्री अन्रिदेव विद्या्ंकार । 

शिक्षमूपात्य--नास्यज्ान्र एवं संगीत के आचाये। इन्होने “्साणंवसुधाकर' 
नामक प्रसिद्ध नाव्यथास्द्रीय ग्रन्य की रचना की है । इनका समय १४ वी घताब्दी है । 
इन्होने अपने ग्रन्य में अपना परिचय दिया है जिसके अनुसार ये रेचज्न बंध के राजा थे 
बोर विन्ध्याचल मे लेकर श्रीवेद्र प्चंत तक इनका राज्य था | ये शुद्र थे और इनकी 
राजधानी का नाम 'राजाचन था। “रसाणंवसुधाकर! का प्रशर दक्षिण भारत में 
अधिक है । इसकी पुष्पिका में छेखक ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-इति 
श्रीमन्दान्थ्मण्डलाधीश्वरप्रति गुण रवश्नी अन्नप्रोतनरेखनन्दनप्ुजवल्भी मशिद्धभूपालबिर- 
चिते रमाणंवयुधाकरनाम्नि ग्रन्थे नाव्यालंडूराररब्जकोल्लासो नाम प्रथमी विलास: । शिज्ज- 
भूपाल ने सद्धीतरत्ताकर' नामक संगीतणान्त के प्रसिद्ध ब्न्ध की टीका भी लिखी है 
जिसका नाम संगीतसुधाकर है । रसाणंवसुधाकर मे तीन विलास है। प्रथम विलास 
में | सघ्नकोज्लार ) नायक-नायिका के स्वरूप, भेद एवं चार चवृत्तियों का विवेचन है । 
द्वितीय घिलास का नाम रसिक्रोज्ञास है। इसमे रस का विस्तृत विवेचन हैं। तृतीय 
विलास को भावोज्ञास कहते है। इसमें रूपक की वस्तु का वर्णन है ! 

आधारपग्रन्थ--भारतीय साहित्यथाद्ध भाग १--आ० बलदेव उपाध्याय । 

शिवचरित्र चम्पू--इस चम्पू-क्ाव्य के प्रणेता कवि बादिश्ेखर हैं। इसमे कवि 
ने भगवान्‌ कर के महनीय कार्यो करा वर्णन किया है । इसकी मद्रास वाली प्रति 
तीन माश्वासों मे प्राप्त होती है गौर तृतीय माश्वास भी मध्य में खण्डित है । इसमे 


शिक्षा ] ( ५६७ ) [ शिक्षा 





समुद्रमन, शिव का कालकूट पान करना तथा दक्षयज्ञ विध्वस प्रभृति घटनायें विस्तार- 
पुवक वणित हैं । इसके रचयिता के सम्बंध मे अय बातें ज्ञात नहीं होती। इसको 
शैली सरल एवं सीधी-सादी पदावली से युक्त है। कवि के अनुसार सुकुमार काव्य मे 
कही कही काठिय अधिक रमणीय होता है--काब्येपु सुकुमारेपु काठिय कुञचि- 
छ़ियम्‌ ७! काथ्य की रचना का उद्देश्य कवि के छाब्दों में इस पकार है--तमादिश- 
सापसवैशधारी स्वप्ने क॒दाचित्स्वयमेव शम्भु ॥ निजापदानेनिशिलेसपेत प्रब“धमेक- 
परिकल्पयेति ॥ १३॥ तत इदमभिजातगद्यपद्यप्रतिपदपस्धवितप्रसतादरम्यमू । अमृत 
स्‌ हवियादियेलरों य शिववक्‍रित रखभावुर प्रबधव्‌ / १४। यह ग्रथ अभी तक 
अप्रकाशित है और इसका विवरण तजोर बैटलाग ४१५९ मे प्राप्त होता है। 


आधारप्रथ--चम्पुकाब्य का लाछोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाय त्रिपाठी । 


शिक्षा--वेदाद्भो म॒ प्रथम स्पाम शिला का है [ दे० बेदाज़ ])। शिक्षा का अर्थ 
ह स्वर वर्ण एवं उच्चारण का उपदेश देनेवाली विद्या । 'स्वरवर्णादच्चारणप्रकारो 
यंत्र शिक्ष्यले उपदिश्यते सा शिक्षा'--कऋग्वेदभाष्य भूमिका पृ० ४९ । बेद में तीन प्रकार 
के स्वर होते हैं--उदात्त, अनुदात और स्वरिति। यैदिक माञों के उच्चारण के लिए 
तीनां स्व॒रो का सम्यक्‌ ज्ञान एव अप्यास आवश्यक होता है, अयथा महान्‌ अनर्श 
हा जा सकता है। उच्च स्वर से उदात्त का, धीमे स्वर से अनुदात्त का एव उदात्त 
ओर अनुदात्त के बीच वी अवस्थाओं को स्वरित कहते हैं। बेद के प्रत्येवः स्वर में 
बोई स्वर उदात्त अवश्य होना है भौर थेष बनुदात्त होते हैं। अनुदात्तो भें वोई स्वर 
विशिष्ट परिस्थिति म स्वरित्त भी होता है। बेद म शब्द एक हो तब भी स्वर के 
भेद से उसम अथ भेट हो जाता है और स्वरो की साधारण घुटि के कारण अन्चे 
हो जाने को सभावना हो जाती है। $स सम्व थे में एर प्राचीन कया प्रचलित है ॥ 
व्रत्नासुर ने इंद्र का बिनाक्ष करने के लिए एक विराट यत्त का झायोजन क्रिया था, 
जिसम॑ होम का मंञज था 'द्नशयुव्धंस्द' अर्थात्‌ इंद्र का अध्ु या घातक विजयी 
हो'। यह भथ तभी बनता जबकि इ द्रशधु” अतोटात्त होता, कितु ऋत्विजो की 
अनवधानता के कारण आटि उदात्त ( ६द्र शाब्” मे '३! ) का ही उच्चारण किया गया 
जिसमे वह तत्पुरंथ न होकर बहुत्रीहि दन गया और इसका अथ हो गया 'इद्ध शत्रु 
यस्य अर्थात्‌ इटद्र जिसका घात करने बाला है । इससे यह यत्त यजमान का घात करने 
बाला सिद्ध हुआ। मं वो होन स्वरतो वणतो वा मिथ्या प्रयुको न तमथमाह । स बाग 
वज्यो यजमान हिनस्ति यथे द्रशयु स्वस्तोपराधात्‌ ॥ पा० शि७ ५२॥। शिक्षा के ६ अग 
है--बण, स्वर, माता, बट, साम ओर सतान->शिक्षा व्याब्यास्थाम वर्ण स्वर, 
मात्रा, ठ्ल, साम सतान इस्युक्त , शिक्षाघ्याय तैंत्तिरीय १२॥ 

१--वण--अक्षरों को वण कहते हैं। वेद भान के लिए सस्कृत की वणमाला का 
परिचय आवश्यक है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार सस्कृतवर्णों वी सख्या ६३ या ६४ 
है। २--स्वर--हसका अभिफ्रय उद्यक्त, भदुद्यत्त एव स्वेरिव आदि स्वरो से है। 


शिक्षाग्रन्थ ] ( ५६८ ) [ यिक्षाग्रन् 
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३--मात्रा--स्वरो के उच्चारण मे जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 
तीन प्रकार की हैं--ह् स्व, दीघं और प्छुत । एक मात्रा के उच्चारण में छयने वाला 
समय छ्॒स्व, दो मात्रा के उच्चारण के समय को दीघे तथा तीन मात्रा के उच्चारण 
में लगने घाले समय को प्छुत कहते हैं। ४--वू--स्थान और प्रयत्न को बल कहा 
जाता है। स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु टकराकर जिस स्थान पर 
से निकले उसे उन वर्णों का स्थान कहा जायगा । इस प्रकार के स्थान आठ हर 
अक्षरों के उच्चारण में किये गए प्रयास को प्रयत्न कहते है, जिनकी संरुया दो है-- 
आभ्यन्तर एवं बाह्य प्रयत्न | आध्यन्तर प्रयत्न के चार प्रकार होते हैँ--स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, 
विधृत्त तथा संदृत्त । वाह्य प्रयत्त ११ प्रकार का होता है--विवार, संवार, इवास, नाद, 
घोष, बघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, बनुदात्त और स्वरित । ५--साम--इसका 
अर्थ दोष-रहित उच्चारण में होता है। बक्षरों के उच्चारण में उत्पन्न होने वाले दोषों 
का वर्णन शिक्षा ग्रन्थों में किया गया है । पाणिनि के अनुसार सुन्दर ढंग से पाठ करने 
के ६ गुण है--माधुय, अक्षरव्यक्ति, ( अक्षरों का स्पष्टडप से प्रथकू-पृथक्‌ उच्चारण ), 
पदच्छेद (पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन), सुस्वर (सुन्दर रीति से पढ़ना), घैंये (धीरता- 
पूर्वक पढ़ना ) तथा लयसमर्थ ( सुन्दर छय से पढना )। माधुयंमक्षरव्यक्तिः पदच्छे- 
दस्तु सुस्वर: | घेर्य्य लयसमर्थव्च पढेते पाठका गुणा: ॥ पा० शि० ३३। पाणिनि- 
शिक्षा मे अधम पाठक के भी ६ लक्षण बतलाये गए हैं--गीति ( गाकर पढ़नेवात्ता ), 
छीघ्री ( शीघ्रता से पढ़ने वाला ) शिरःकम्पी ( शिर हिंठाकर पढ़ने वाला ), लिखित- 
पाठक ( लिपिवद्ध पुस्तक से पढने वाला ), अनर्थ॑न्ष ( बिना बर्थ समझे पढ़ने वाल्शा ) 
तथा अल्पकण्ठ ( धीरे-धीरे धीमे से पढ़ने वाढा )। गीती छीघ्ी शिरः:कम्पी तथा 
लिखितपाठक: । अनर्थज्ञोइल्पकण्ठब्च पढेते पाठकाउ्धमा: ॥ पा० धि० ३२। इनके 
अतिरिक्त पाणिनि ने अन्य निन्दनीय पाठकों का भी विवरण दिया है--शंकित, भीत, 
उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, स्थानरहित, उपांशु--[ मुंह में 
बुदबुदाना ), दंप्ट, त्वरित, निरस्त, विलम्बित, गदगद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को 
छोड़ कर कभी भी दीन पाठ का प्रयोग न करना ॥ पा० शि० ३४,३५ | ६--न्नन्तान--- 
संहिता को सन्‍्तान कहते है जिसका अर्थ पदों की अतिश्वय सन्निधि या निकठता है । 
प्रत्येक वेद मे वर्ण-उच्चारण एक सा न होकर भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। इन 
विषयो का वर्णन शिक्षाग्रन्थों में विस्तारपूर्वक किया गया है | प्रत्येक वेद की अपनी 
शिक्षा होती है और उनमें चद॒ुविषयक विवरण दिये गए हैं । 

आधारपग्रन्ध--वैदिक साहित्य और संरकृृति--पं० बल्देव उपाध्याय । 

शिक्षाप्रन्थ--वैदिक शिक्षाग्रन्थों की संख्या ?०२ के लगभग है। उनका यहाँ 
परिचय दिया जा रहा है । 

१, पाणिनीय शिक्षा--इसमें ६० ब्लोक है तथा उच्चारण-विधि से सम्बद्ध विषयों 
का वर्णन है । इसके रचयिता के रूप मे दाक्षीपुत्र का नाम दिया गया है । शंकरः 
धांकरो प्रादाद दाक्षीपुत्राय धीमते । वाद्ट्मयेन्य: समाहुत्य देवीं वाचभिति स्थितिः ॥ 
५६ । इसके ऊपर बनेक टीकाएँ प्राप्तहोती हैं। २. याज्नवल्क्य धिक्षा--ध्सखमें २३२ 
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इलोक हैं तथा इसका सम्बाध शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेयी सहिता से है। इस ग्रथ मे 
बंदिक स्व॒रो का खोदाहरण विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा लोप, आगम, विकार 
और भ्रद्वतिभाव नामक चार सरधियाँभी वर्णित हैं। वर्णोंके भेद स्वरूप एवं 
पारस्परिक साम्य वैषम्य का भी इसमे वणन है। ३ वासिष्ठी शिक्षा--इसक्रा संम्दध 
वाजसनेयी सहिता से है। इसम बताया यया है कि “शकलयजुबेंद' में ऋग्वेद के 
१४६७ मज्र है और यजुषों वी सल्या रे८२३ है। ४ कात्यायनी शिता--इसमे 
केवल १३ इंछोक हैं। इस पर जय त स्वामी की सलिप्त टीका प्राप्त होती है। ५ 
पाराशरी शिक्षा--इसमे कुल १६० इलाक हैं तथा स्वर, वण साध आदि का विवेचन 
है। ६ माण्डव्य शिक्षा-यह यजुर्वेद वा शिक्षाग्रथ है। इसम केवल आधप्ठय बर्णों 
बा सग्रह है। ७ अमोधघारना दनी शिक्षा--इसमें १३० इलोक हैं और स्वरा तथा वर्षों 
का विवेचन है। ८ माध्यारिनी शिक्षा-यह दो रूपो मे प्राप्त होती है--गद्यात्मक 
एवं पद्यात्मक । इसमें द्विव नियमों का विवेचन है। ९ बणरत्न प्रदीषिका--इसम 
२२७ इलोक हैं। इसके लेखक भरद्वाजवशी अमरेश हैं। इसम वर्णों ओर स्वरा का 
विस्तार के साथ विवेचन है। १० कंशवी शिक्षा--इसके रचयिता केशव दैवजञ हैं जा 
गोकुड देवज्ञ के पुत्र हैं। इसके दो रूप प्राप्त होते हैं--प्रथम म माध्यादन दाखा- 
सम्ब घी परिभाषाएँ तथा द्वितीय मे २१ पद्यों मे स्वर का विचार है। ११ मन्नशम 
शिक्षा--इसमे कुछ ६५ पद्म हैं तथा रचप्रिता का भाम है म्लशर्मा । ये कायकुब्ज 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम खगपति था (उपभ युगोत्रीय)॥ इसका रचतावाल 
१७८१ संवत्‌ है। १२ स्वराडुश शिक्षा--इसम २५ पद्यो म॑ स्वरों का विवेचन है । 
रचयिता का नाम है जय त स्वामी । १३ पघोडश इलोकी शिक्षा--इसमें १६ पद्यो मे 
बण और स्थरों का विवेचन किया गया है। इसके लेखक रामकृष्ण नामक कोई विद्वान 
हैं। १४ अवतान विषय शिक्षा--इस्रका सम्ब'ध शुक्ल यजुर्देद से है। लेखक वा नाम 
है अनःतदेव । १४ स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा--इसम स्वरभक्ति का सोदाहरण विवेचन 
है । लेखक का नाम है महृपि वात्यायन । १६ प्रातिशाझप प्रदीव शिक्षा--इसमे स्वर, 
चण आदि के सभी विषयो का विवेचन अनेक प्राचीन शिक्षाग्रयों के मतों का देते 
हुए किया गया है। इसके छेखक हैं बालकृष्ण जिनके पित्ता का नाथ सदाशिव है। 
१७ तारदीय शिक्षा--ध्सका सम्ब ध सामवेद से है। इस पर शोभाकरभट्ट ने विस्तृत 
टीका लिखी है। १८ गोतमी शिक्षा--यह सामवेद की अत्यत छोटी शिता है। 
१९ लोमज्ञी शिक्षा--यह भी सामदेव की शिक्षा है। २० माण्डक्री शिक्षा--इसमें 
१७९ इलोक हैं । इसका सम्व ध अपववेद से है । 
इनके अतिरिक्त क्रप्सधानशिक्षा, गलहृकशिक्षा, मन स्वारशिक्षा नामक अय 
शिक्षाविषयक॒ग्रथ हैं जिनके रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाठे हैं। मय ५० 
छ्िक्षाग्रयों का भी पता चला है जो हस्तछेख के रूप म विद्यमान हैं। इन ग्रथो म 
प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्र एव उच्चारणविद्या का पम्भीर अनुक्षीलन किया गया है। 
सभी ग्र थ शिक्षा सगह' के नाम से १८९३ ई० में बनारस सस्कृत सीरीज से प्रकाशित 
हो चुके हैं। भें 
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आधारग्रन्थ--वैं दिक साहित्य और संस्क्रति--पं० बलदेव उपाध्याय । 
शिवपुराण--श्रष्टादग पुराणो के अन्तर्गत एक पुराण जिसमे भगवान्‌ शिव का 
चरित्र विस्तारपूर्वक वणणित है । णिवपुराण एवं वायुपुराण के सम्बन्ध में विद्वानों के 
विभिन्न मत हैं । दे० बायुपुराण । कतिपय विद्वान दोनों को अभिन्‍न मानते है. तथा 
कुछ के अनुसार विभिन्न पुराणों मे निर्दिष्ट पुराणो की सूची में धिवपुराण ही चतुर्थ 
स्थान का अधिकारी है । पुराणों मे भी इस विपय में मतेंक्य नहीं है। बहुसंसुयक 
पुराण शिवपुराण का अस्तित्व मानते हुए इसे चतुर्थ स्थान देते हैं, जैसे--कुर्म/ 
'पदम', 'ब्रह्मवेवर्त, 'भागवत्तः, “मार्क॑ण्डेय, लिंग, 'वाराह” तथा 'विष्णुपुराण' । पर, 
देवीमागवत', नारद”! तथा “मत्स्य” 'बायुपुराण' को ही महत्त्व प्रदान करते हैं। 
“श्रीमद्भागवत” के वारहवें स्कन्ध के सातवें अध्याय में जो पुराणों की सूची दी गयी 
है उसमें 'वायुपुराण' का नाम नही है । 
व्राद्मां पाष्म वेष्णवं च बेच छेगे सगारुडम्‌ । नारदीय॑ भागवतमाग्नेय स्कन्दर्सज्ितम्‌ ॥ 
भविष्य ब्रह्मवेवर्त मार्वण्देयं सवामनम्‌ । वाराहं मात्स्य॑ कौर्म च ब्रह्माण्डार्यमितति त्रिपट्‌ ॥ 
पर 'नारदीयपुराण” की सूची (अध्याय ९२ ) में वायुपुराण” का नाम है। ब्राहां 
पाद्म॑ वेष्णवे च वायवीयं तथेव च । भागवत नारदीयें मार्क॑ण्डेयं च कीतितम्‌ । आग्मेयक्च 
भविष्यञ्च ब्रह्मवेवर्तलिगके । बाराहं च तथा स्कानद बामन कूर्मसज्कम्‌ । मात्स्यं च 
गाठर्ड तद्द्‌ ब्रह्माण्डास्यमिति त्रियट्‌ ॥ सम्प्रति 'िवः एवं वायुपुराण! संज्ञक दो ग्रन्थ 
प्रचछित हैं जो व्यंविषय तथा आकार-प्रकार में परस्पर भिन्न हैं। शिवपुराण का 
प्रकाशन बेंकटेब्वर प्रेम, बम्बई से हुआ था (सं० १९८२ )। इसके अन्य दो हिन्दी 
अनुवाद सहित संस्करण पंडित पुस्तकालय, काणी तथा संस्क्ृति संस्थान खुर्जा से भी 
निकले हुए हैं । वायुपुराण के भी तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं--विव्लिओथेका 
इण्डिका कलकत्ता ( १८८०-८९ ई० ), आनन्द संस्कृत ग्रन्यावडी, पूना (१९०४५ ई०) 
तथा ग्रुरुमंडल ग्रन्थयमाला कछकत्ता ( १९५९ ई० ) | 
बेंकटेब्वर प्रेस से मुद्रित शिवपुराण में सात संहिताएँ हैं--विद्येश्वर संहिता, 
रुद्रसंहिता गतरुद्रसंहिता, कोटिरुद्रसंहिता, उमासंहिता, कैास संहिता तथा वायवीय 
संहिता | इसके विद्येष्वर संहिता में २५ अध्याय है तथा रुद्र संहिता में १८७ अध्याय । 
इस संहिता के पाँच खण्ड ह--प्ष्टिखंड, सत्तीखंड, पावंतरीखंड, कुमारखंड, युद्धखण्ड | 
जतरुद्र संहिता मे ४२, कोटिद्द्र में ४३, उमासंहिता में ५१, केलास संहिता में २३ 
तथा दायवीय संहिता भे ७६ है । इसके इलोकों की संख्या २४ हजार है । शिवपुराण 
के उत्तरखण्ड मे इसका वर्णन इस प्रकार है--यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शिवम्य चरिते बहु । 
ेवमेतस्पुराणं हि पुराणन्ना बदन्ति च ह !! शिवपुराण का एक अन्य संस्क्ररण भी है जो 
लक्षइलोकात्मक है तथा इसमे १२ संहिताएं है, किन्तु सम्प्रति यह ॒ ग्रन्थ अनुपलब्ध है । 
शिवपुराण की वायुसंहिता मे ही इसका निर्देश है। इसकी संहिताओं के नाम और 
इलोक दिए जाते है-- ! 
१ विदुयेश्वर संहिता---१००००॥ २. रीद्रसंहिता --८००० | ३. विनाबक 
संहिता--८ ०००। ४. बीमसंहिता---८ ०००।॥ ४५, मातृसंहिता---८ ०००। ६ 
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रद्रैकादग सहिता--१३०००। ७ कैठास सहिता--६०००।८ शतरुद्रमहिता--+ 
१०००० । ९ कोटिरद्र सहिता---१००००।॥ १० सहस्रकोटि सहिता--१००००। 
१६ वायुप्राक्त सहिता--५००० । १२ धम सहिता--४००० | योग १०००००। 
तन्न शेव तुरीय यच्छाव मर्वायिश्ाधक्म्‌ | ग्र चलसप्रमाण तदु व्यस्त द्वादश- 
सहितम्‌ ॥ निर्मित तच्छिवेनेंव तत्र धर्म प्रतिष्ठित । तदुत्तेनेद धर्मेण शैवास्त्रैवणिक्ता 
नरा ॥ एकजेमनि मुच्यते प्रसादात्परमेष्ठिन । तस्माडिधुक्तिमिच्छनू थे शिवमेव 
समाध्रयेत्‌ ५ कहां जाता है कि इस लक्षइलात्रात्मक विवपुराण की रचना साक्षात्‌ 
भगवान्‌ "कर मे कीयी जिप्तका व्याप्त जी ने २४ सहल्ल इंठोक्ा में ससिप्तीक्रण 
किया। शिवपुराण का निर्देश अल्बेख्नी के भी ग्रथ मे मिलता है । उसमे पुराणों 
की हा सूचिया दी हैं जिनम एक मे शिवपरुराण का नाम है तथा दूसरी में वायुपुराण 
का! इसस विदित होता है कि शिवपुराण को रचता १०३० ईस्वी के पूथ हो चुकी 
थी । इसको कैलास सहिता मे ( १६ वे १७ व अध्याय में ) प्र यभिज्ञादर्शन के घिद्धा-तो 
का विवेचन है जिसम शिव॒सृत्र क॑ हो सुत्रा का स्पष्ट तिटेश है । चेंस-यमात्मेतिमुने शिव- 
सूत्र प्रवतितम्‌ ॥ ४४ ॥ चैंत यम्रिति विश्वस्थ सबचान क्रियात्मकमृ। स्वात“य तत्हव- 
भावोय से आत्मा परिकीतित ॥ ४५ ॥ इत्यादि शिवमृत्राण वातिक कथित मंयां | 
चान ह ध इतीद तु द्वितीय सूत्रमीचितु ॥ ४६॥ (कैठास सहिता ) इसमे शिवमृत्र वे 
वात्तिकों का भी स्पष्टत उल्लेख क्रिया गया है । टिवसूत्र के रचयिता वसुगुष्त हैं विवका 
समय ८५० ई० है। अत शिवउ्ुराण का समव दक्षमों शतों युक्तिधवत है। इस 
प्रकार यह वायुपुराण म अर्वाचीन हा जाता है। शिवपुराण में ता ब्रिक पदतिका 
हूँंए बणन प्राप्त हाता है, अत इसे तात्रिकता स॑ युक्त उपपुराण मानना चाहिए । 
टिवरपुराण हिव विषयक विज्ञाल पुराण है जिसप शिवस सथ्वद्ध अनेश्र कथाओं, 
चरिता पूजा पद्धतिया तथा दोखा अनुष्ठानों का विस्तारपृवबक बणन है। इसके 
रुद्रसहिता स दलप्रजापति की पुत्री सता का चरित्र ४३ अध्यायों म विस्तार के साथ 
टिया गया है जिसमे सतो द्वारा सोता का रुप धारण करने तथा रामचद्ध की पराोखा 
लेन का वणणन है। रखो प्रकार पावतीखण्ड मे पावतीक जम, तपदचरण एवं विव 
के साथ उनके विवाह का विघ्तृत दणन उपलब्ध हाता है। बायबीय सहिता में 
दौव टशन के सिद्धाःतो वा भी प्रतिपाटन किया गया है जिस पर ताब्रिकता वा पूण 
प्रभाव दृष्टिगाचर हाता है। “मम होवन-त्र से सम्बद्ध उगसनालद्धति क्षा भी विवरण 
दिया गया है। शिवपुराण का यह विषय वायुप्रुराण मे नितात भिन्न है। शिवपुराण 
में पुरसाणपच रक्षण की पूर्ण ब्याध्ति नही हांती सथा इसमे संग प्रतिश्ाग माव तरादि 
के विवरण पहीं प्राप्त होते । मन्र तन कंवठ सम के ही विवरण मिलते हैं। महानारत 
में बायुप्राक्त तथा ऋषियों द्वारा प्रशसित एक्र पुराण का उल्लेख क्रिया गया है जिसमे 
अतीतवानागत स सम्बद्ध चरितों क वधन को बात कही गयी है । उपलब्ध वायुपुराण 
मे इस इछोव' के विषय वी सगति प्विद्ध हो जाती है। अठ वायुपुराण निश्चित रूप 
से शिवपुराण से प्राचीनतर सिद्ध हो जाता है। शिवपुराण मे राजाओं की बश्चावल्ी 
नहीं है । इसके मुख्य विषय इस प्रकार हैं--शिवपूजाविधि, तारक्रोपास्यान, शिव की 


शिवलीलाणंव ] ( ५७२ ) [ शिवलीलाए॑व 
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तपस्या तथा मदनदहन, पार्वती का जन्म, तपस्या, पाचंती के तप को देखकर 
देवताओ का छिव के पास जाना। ब्रह्मचारी के वेश्व में शिव का पाव॑ंती के पास 
आता, शिव-पावंती संवाद, शिव विवाह का उद्योग तथा शिव का विवाह, कात्तिकेय 
का जन्म, उनका देवताओ का सेनापतित्व ग्रहण तथा तारकासुर का वध, विष्णु के 
उपदेश से देवगणों का कोटिशिव मन्त्र का जाप, लिड्रार्चन तथा उसका माहात्म्य, 
पोड्शोपचा र, गणेशचरित्र, गणेश का विवाह एवं उसे श्रवण कर क्रात्तिकेय को ऋ्रोधित 
होकर ऋनपवबंत पर जाना, रुद्राक्षधारण माहात्म्म कथन, नन्दिकेण तीथ्थे-माहात्म्य, 
शिवरात्रि ब्रत का वर्णन तथा माहात्म्य, गीरी के प्रति शिव का काजी-माहूत्म्य-क्रथन, 
रावण की तपस्या का माहात्म्य, वैद्यनाथ की उत्पत्ति, रामेदवर माहात्म्य, नागेम 
माहात्म्य, वाराह रूप से हिरण्पाक्ष का वध, प्र्वादचरित्र, नूतिह चरित्र एंवं 
हिरण्यकद्यप वध, नलजन्मान्तर कथा, व्यास के उपदेद से अर्जुन का इस्द्रकील पर्वत 
पर जाना, तपस्या तथा इन्द्र का समागम, भिललरूपधारी शिव का आना तथा अर्जुन 
के साथ उनका युद्ध । अजुन की वरदान प्राप्ति, पाथिव भिवपुजा विधि, विल्वेब्बर 
माहात्म्य, विप्णु द्वारा सहस्न कमल से शिव की पूजा, शिव की कृपा से विष्णु का सुदर्शन 
चक्र प्राप्त करना, शिवसहलस्लननाम वर्णन, शिवरात्रि ब्रत की प्रणंसा तथा अज्ञान में भी 
किये इस ब्नत की प्रशंसा, चतुविध मुक्ति-का वर्णन, थिव द्वारा विष्णु प्रभृति की 
उत्पत्ति का वर्णन, एकमात्र भक्ति साधन से ही शिव भक्ति-छाभ, लिंग प्रतिष्ठा, लिंग 
निर्माण, ब्रह्मा-विप्णु द्वारा शिव की पूजा, लिंग पुजा का नियम, शिवतीर्थ सेवा 
माहात्म्य, पंचमहायज्ञ कथन, पार्थिव प्रतिमाविधि, प्रणवमाहात्म्य, शिवभक्तपूजा- 
कथन, पड्लिंग माहात्म्य, बन्धन मुक्ति-स्वरूपकथन, लिगक्रमकथन, रुद्रस्तव, शिव“ 
सर्वज्ञादिकषन, रुद्रछोक, ब्रह्मतोंक तथा चिप्णुछोक का कथन | श्िवपुराण मुख्यतः 
भगवान्‌ दंंकर एवं उनके चरित्र से आाच्छादित है । 








गाधारप्रन्य--१. शिवपुराण- पंडित पुस्तकालय, वाराणसी । २. शिवपुराण-- 
गीता प्रेस, गोरखपुर ( हिन्दी अनुवाद )। ३. शिवपुराण--हिन्दी अनुवाद सहित 
( संस्कृति संस्थान ) श्रीराम थर्मा | ४. पुराण-तत्व-मीमांसा-श्रीकृष्णमणि श्रिपाठी । 
५ पुराण-विमर्श--पं बलदेव उपाध्याय । ६ भागवत-दर्दान--डॉ० हरवंगलछाल दर्मा । 
७. घवमत--डॉ ० यदुवंश्ी, राप्ट्रभापा परिपद्‌ पटना । ८. तांध्रिकवाह्टमय में बराक्ति 
हृष्टि--म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज । ९. भारतीय संस्कृति और साधना भाग १, 
२, म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज | १०, भारतीय-दर्घत--पं ० बलदेव उपाध्याय । 


शिवलीला्णब--( महाकाव्य ) इसके रचयिता सत्रहवी जताब्दी के तंजोर- 
निवासी कवि नीलकण्ठ है। इसमे २२ सर्गों में मदुरा में पूणित शिवजी की ६४ 
लीलाये वर्णित हैं। नीलकण्ठ ने गंगावतरण” नामक एक अन्य महाकाव्य की भी 
रचना की है। 'शिवलीलार्णव” का प्रकागन सहृदय संस्कृत जनंल के १७, ?5 भाग 
में हुआ है तथा 'गंगावतरण! काव्यमाला का ७६ वाँ प्रकाशन है। गंगावतरण' पे 
८ सर्ग हैं। नीलकण्ठ की भाषा अलंझृत, सरल एवं प्रभावश्ञाली है। “गंगावतरण! 


शिवस्वामी | ( ५७३ ) [ शिशुपाठबध 
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मे इहोने इस प्रकार गर्वोक्ति वी है--अधास्ते कवयों थरेषां पथा छुण्ण परैभवेत्‌ । 
परेपा तु यदाक्नात परथास्ते कविकुजजरा तर ११७३ 

शिवस्थामी--ये 'कपिफिणाभ्युदय” नामक महाकाव्य के प्रणेंता एव काइमीरवरेश 
अर्वा तवर्मा के सभापण्डित थे। अरवत्तिवर्मा वा शासमकाल ८५५ ई० से लेकर पड 
ई० तक माना जाता है। राजतरगिणी म इनका विवरण दुख प्रकार है--मुक्ताकण 
विवस्वामी कविरान दवधन ।॥ प्रथा रत्नाकरब्चागात्‌ साम्राज्यश्वातिवर्मण ॥ ५३४ 
इस महाकाव्य ( कपिफ्णास्युदय ) के चरित्तमायकः 'कपफण' हैं जो भगवान बुद्ध के द्वारा 
परानित होकर उनकी धरण म आते हैं, और तभी उनका अभ्युदय हाता है। इसमे 
ऋतुबधन वी र्इज्भारमयी परम्परा का पूथ पालन कया गया है। क्पफ्णया 
कृपिस्ण दर्लिणदेश या छीठावती क॑ राता थे जिनका जाख्यान बौदसाहित्य में प्रसिद्ध 
है। «होने धावस्ती के राजा प्रसेनजित को हराया घा। क्फ्फण की ही कथा को 
शिवस्वामी ने २० सर्यों म॒ वर्णित कर महाकाव्य का रूप दिया है। इस महावाव्य मे 
अलक्ृत महाकाब्यो वी तरह वचिप्रयुदका बणन १६८ वें संग मे ( चित्रवाव्य के रूप 
मे ) क्या गया है। १९ वे सग मे सस्कृत प्राश्त मिश्रित भाषा का प्रयोग है तथा 
प्रत्येक सग के आ तम इठोक मे 'शिव! दब्द का प्रयोग होत के कारण इसे शिवाक कहा 
गया है । शिवस्वामी शैवमतावरूम्वी ये। इनकी कविता मे अनुप्रासमयी शेंी, शब्दों 
वा सुगुम्फन एव सरस भावों का सुददर निदशत है । 

शिवादित्य मिश्र--ये वैशेषिक्दद्न के भाचाय हैं । इनका समय १०वी छ्ताइटी 
है। इ्दोने 'सप्तपदार्थो! नामक सुप्रसिद्ध ग्रय का प्रणयत क्या है शिक्म “याय एवं 
बैसेपिक सिद्धा त का समावय किया गया है! इहाने रक्षएमारा' मामक एक अप्य 
महत्त्वपूर्ण ग्रथ की रचना को है जिसमे दैशेविकदशन का स्वतन रूप से विवेचन 
किया गया है । ये मिथिला निवासी थे । शिवादित्य मिश्र ने अभाव' को सप्तम पदाथ 
के रूप में वणित क्या है। श्रीहृप त 'लण्डनखण्डखाद्य' तामक ग्रथ मे इनके सिद्धातो 
( प्रमारक्षण ) वी आलोचना वी है । 

आधारभप्र य--१ इण्डियन फिलासफी, भांग २--डॉ० राधाइष्णनु । २ भारतीय- 
दशन--आ० बलदेव उपाध्याय । ३े भारतीय रशन--डॉ० उमेश मिश्र । 

शिश्चुपाछ्यध--महाकवि माघ द्वारा रचित महाकाब्य [ दे० माघ ]। इसमे 
कवि न युधिष्ठिर क॒राजसूप के समय कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वणन किया है, 
जो २० सर्गों में समाप्त हुआ है । 

प्रथम सग--इसका प्रारम्भ टेवपि नारद के आक्शमाग से उतर कर वृष्ण करे 
दास आने से होता है। नारदजी उनसे शिशुपाक के औद्धत्य का वणन कर कहते हैं 
किहद्रते शिशुपाठ का बध करने वो इच्छा प्रकट वी है। नारदजी शिशुपालू 
के वध की प्राथना कर आकाशमाग से पुन चले जाठे हैं। ठ्वितीय सग--इस सग में 
श्रीकृष्ण, बलराम एवं उदव मत्रणायृह मे पहुँच कर तत्कालीन समस्याओं पर विचार 
करते हैं। श्रीहृष्ण उनसे शिशुपाक्व के वध की बात करते हैं। उसी समय युधिष्ठिर के 
राजसूय का भी निःत्रमण भा जाता है। इस सग में राजनीति का सुदर वर्णन है। 


शिशुपालवध ] ( ४७४ ) [ शिश्ुपालवध 
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तृतीय सर्ग--इसमें सेना सहित श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ प्रस्थान का वर्णन है। चतुर्थ नग-- 
इसमे श्रौकृष्ण की सेना के रवतक परवत पर पहुँचने तथा रवतक की शोभा का बणन 
है । पन्चम सर्ग--श्रीकृष्ण सेना सहित रंवतक पव॑त पर विश्वाम करते है । इस सर में 
घोडो एवं यानों से उततरती हुईं ह्वियों का वर्णन किया गया है। पष्ठ सर्ग-इसमे 
पड़ ऋतुओं का आगमन तथा यमकालंकार के द्वारा ऋतु-वर्णन है। सप्तम संगें-- 
इसमें वन-विहार का विलासपूर्ण चित्र तथा यदु-दम्पतियों का पुष्पचयन आदि वर्णित 
है । अप्टम स्गं-- इसमे जल-विहार का वर्णन है। नवमसर्ग--इसका प्रारम्भ सूर्यास्त 
से होता है। इसमे चन्द्रोदय, स््रियो के शज्धार, सूर्यास्त एवं दूती-प्रेपण का वर्णन है| 
एकादश सर्ग--में प्रभात का मनोरम वणन तथा द्वादश सर्ग -मे श्रीकृष्ण के पुनः प्रयाण 
का वर्णन है | त्रयोदश सर्ग में श्रीकृष्ण एवं पाण्डवों का समागम तथा युधिप्ठिर-श्रीक्षप्ण- 
वार्ताछाप का वर्णन है | चतु्दंग सर्गं---इस सग मे राजसूय आरम्भ होता है। इसमे कवि 
ने दशन, मीमांसा एवं कर्मकाण्ड-विपयक अपने ज्ञान का परिचय द्विया है। इसी सर्ग मैं 
युधिछ्टिर द्वारा श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है । भीष्म की ओर से श्रीकृष्ण को अध्यंदान 
देने का प्रस्ताव होता है। भीष्म श्रीकृष्ण की प्रार्थना करते हैं। पत्चंदण सर्ग-- 
श्रीक्षप्ण की पूजा मे झु्टठ होकर णशिशुपाल भीष्म, युधिष्टिर एवं भीष्म को खरी-वोटी 
सुनाता है। भीष्म उसे चुनौती देते है और णिशुपाल-पक्ष के राजा श्ुब्ध हो जाते 
हैं। जिशुपाल की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। पष्टदश सर्ग--इस सर्म में 
भिशुपाल के दूत द्वारा श्रीकृष्ण को इलेपगर्भ सन्देश सुनाने का वर्णन है। जिसमे उनकी 
निन्‍्दा और स्तुति दोनों का भाव है। श्रीकृष्ण की ओर से दूत का उत्तर सात्यक्री 
देता है। सप्तदश सर्ग--इस सर्ग में सेता की तैयारी एवं वीरो का सन्नद्ध होता वर्णित 
है | अप्टदण सर्ग--इसमे दोनो सेनाओ का समागम एवं भयंकर युद्ध का चर्णन किया 
गया है। उद्नीसवे सर्ग मे चित्रवन्ध वाले बलोकों में इन्द्रयुद्ध का वर्णन किया गया है 
तथा वीसवे सर्ग में शिशुपानठ एवं श्रीकृष्ण का अम्त्रयुद्ध तथा शिश्ुपाद्ष का बध वर्णित 
है । अन्त मे कधि ने अपने बंच का परिचय दिया है । 

महाभारत की छोटी घटना के आधार पर इस महाकाव्य की कथावस्तु संघटित 
की गयी है । कवि ने मूलकया में अपनी उद॒भावनाशक्ति एवं कल्पना के प्रयोग के 
द्वारा मनेक परिवत्तंन उपस्थित किया है। प्रथम सम मे आक्राणमार्ग से नानद का 
आगमन एवं कृष्ण से इन्द्र का सन्देश सुनाना, हित्तीय सर्ग मे बलराम, उद्धव एवं 
कृष्ण का राजनीतिक वार्त्ालाप, प्राकृतिक हृथ्यो एवं यज्ञ का विस्तृत वर्णन, ये ऋषि 
की मौलिक उद्भावनाय है । जहाँ तक महाकाव्योचित कथानक का प्रव्न है, शिश्ुपाल- 
वध की कथावस्तु संक्षिप्त होने के कारण अपर्याप्त हैं। महाकाव्य के लिए जीवन 
का विस्तार अपेक्षित है किन्तु जिशुपाल्वध मे जीवन के विस्तृत पक्षों का निदर्धन 
नहीं है। श्रीक्षष्ण के जीवन की एक छोडी-सी घटना को मह्दाकाब्य का रूप दिया 
गया है। वस्तुतः यह कथा एक खण्डकाव्य के छिए ही उपयुक्त है। इसके बनेझ 
प्रसंग जैसे, पानगोष्टी, रूप-विन्यासर, प्रातः, संध्या एवं ऋतुवर्णन जादि कथानक में 
सम्बद्ध व होने के कारण स्व॒तन्त्र रूप से छिखे गए-से छगते हैं । कथावस्तु के विकाम 


झीलदूत | ( १७५ ) [ ज्ञीला भट्टारिवा 
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में इनका कोई योग महो है। तोसरे स॑ लेकर तेरहव सग तक शिझ्ुुपालवध मे अनेक 
चर्णत आनुपद्धिक हैं। सम्टिर्ष से विचार करने पर यह रचना असफड महावाब्य 
सिद्ध होती है। इसम कृधि ने मुझ्य ओर प्रासगिक घटनाओं के चित्रण मे अपना 
संतुलन खो दिया है । उसका ध्यान प्रवाव निर्वाह की अपेक्षा अपने युग वी प्रचछित 
साहित्यिक विशेषताओं की ओर अधिक होने के कारण ही शिुपालवध मे वन, नगर, 
पवत चंद्रोदय सूर्योदय, युद्ध सायिकाभेद, पानगोप्ठी, राजित्रीडा, जलविहार एव 
विविध श्ज्भारिक चेष्टाओ का वणन क्या गया है। इसमे पात्रों की सख्या थी 
अत्यल्प है। केवल दो हो प्रमुख पात्र हैं--श्रीहृष्ण एवं शिशुपाल, कुछ वातन्र जैमे, 
नारद युविष्ठिर, उद्धव, बलराम प्रसग विशेष से ही सम्बद्ध हैं। क्यानव' वी स्वल्पता 
ही पानो की -यूनता का कारण है। इसम कवि का ध्यान घटना की अपेक्षा पात्रों के 
बरित्र चित्रण पर कम रहा है । 

आधारग्रथ---१ शिशुपालवध ( सस्कृत टोका एवं हिंदी अनुवाद ) चौसम्वा 
प्रवाशन । २ शिशुपालबंध ( हिंदी अनुवाद )--अनु० प० रामप्रताप त्रिपाठी 

शीलदूत--इस सदेश काव्य के रचयिता का नाम चारित्रधुदरगणि है। इस 
ग्रय का रचनाकाल वि० स॒० १४८७ है । इसके छेखक गुजरात राज्य क खम्भात 
नामक स्थान के निवासी ये। इनके गुद वा भाम श्रीरलपसित सूरि था ५ स्वय कवि 
ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है--सोध्य श्रीमानवनिविदितो रत्नपिह्ाब्यसूरिजीयाद 
नित्य भृूपतिमहत संतपोगच्छनेता॥ १२९॥ शीलदूव की रचना मधदूत के इलोक़ा के 
आ तम चरण की समस्यापृत्ति के रूप में हुई है। यह काब्य पूबनाय एद उत्तरमाय 
के रूप में विभक्त नहीं है। इसम कुछ १३९१ इलोक हैं तथा शा तरस का प्रावा-य 
है । इस काव्य का नायव शीवभद्र नामक व्यक्ति है जो जैनधम म दीक्षित हो जाता 
है । तदनातर गुरु का बादेश प्राप्त कर वह अपनी नगरी में जाता है यहाँ उसकी 
पहनी कोश अपनी दीनावस्था का वणन कर उसे पुन यृहस्थी बसाने के लिए कहती 
है। पर शीलभद्र उमको वैराग्य भरा वचम कह कर उसे भी जैनधम मे दीक्षित हांने 
के लिए प्रेरित करता है। उसदी पत्ती उसका वचन मान कर जेनधम मे दीक्षित हो 
जाती है। विरह वणन में कवि ने अनुभूति की तीद्रता एवं विरह-व्याकुउता के 
अतिरिक्त भाषा पर असाधारण अधिकार का परिचय दिया है + इस ग्र'थ का प्रकाशन 
यशोविजय ग्र थमाला, बनारस से हो चुका है। कोच की सखी चनुर द्वारा कोगा का 
बिरह बर्णन देखने योग्य है-- 

एपाष्नैपोत्‌ सुभग * दिवसान्‌ कल्पतुल्यानियत काठ बाला बहुल सलिलछ लछोचना 
क्या स्व ती । अस्पाद दु स्था तव हि विरहे मामिय वात्तय ती कब्चिदु भतु स्मरसि 
रसिके व हि तस्य ब्रियेति ॥ ढर ४ 

आधारग्रघ--सस्क्ृत के स॒ टेश काब्य--झाँ० रामकुमार आचाय । 

शीला भट्टारिफका-सस्कृत वी प्रसिद्ध कबयित्री । इनका कोई विवरण प्राप्त 
नदी होता, केवल 'तुभावितरत्मकोश' (८१५,८५०) म दो दछोव' उद्धृत हैं। राजशेखर 
मे इनवी प्ररास्ति की है जिससे ज्ञाव होता है कि ये दशम शतक वी परवर्त्ती नही है । 


शुकसप्तति ] ( ५७६ ) [ शुकसन्देश 
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शब्दार्थयो: समो गुम्फः पाज्चाली रीतिरिष्यते । द्वीलाभट्वारिकावाचि वागीक्तिपु च सा 
यदि ॥ [ पांचाली रीति मे शब्द एच बर्थ दोनों का समान ग्रुम्फन द्ोता है | ऐसी रीति 
कहीं तो शीला भट्टारिका की कविता में ओर कहीं वाणभट्ट की उक्तियों में है || इनके 
कुछ इलोक प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्यो मे प्राप्त होते है । निम्नांकित इ्छोक काव्यप्रकाण 
में उद्धृत है। यः कीमारहरः स एवं हि वरस्ता एवं चेत्रक्षपास्ते चोन्मीलितमाठती- 
सूरभयः प्रौढा: कदम्बानिा: । सा चीवास्मि तथापि तत्न सुरतव्यापारठीछाविधी रेवा- 
रोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कप्ठते ॥ 

आधारप्रन्य--संस्कृत सुकवि-समीक्षा--पं ० बलदेव उपाध्याय । 

शुक्रसप्तति---संस्कृत का छोक-प्रचछित कथाकाव्य । इसमे कहानियों का 
अत्यन्त रोचक संग्रह है। इस पुस्तक में एक सुग्गे द्वारा, अपनी स्वामिनी को कथा 
सुनाई गयी है, जो अपने स्वामी के परदेश जाने पर अन्य पुरुषों की ओर थाहृष्ठ होती 
है। सुग्गा उसे कहानी सुनाकर ऐसा करने से रोकता है। इसकी दो वचनिकाएँ 
उपलब्ध होती है--एक विस्तृत थीर दूसरी संक्षिप्त । विस्तृत वचनिका के रचयिता 
चिन्तामणिभट्ट नामक व्यक्ति हैं जिनका समय १० वी णताब्दी है। चिन्तामणि ने 
पूर्णभद्र के पम्चतन्त्र का उपयोग किया था । संक्षिप्त संस्क्रण का लेखक कोई जैन 
है। हेमचन्द्र ते भी शुकसप्तति का उल्लेख किया है। इसके अनेक अनुवाद अन्य 
भाषाओ में हुए हैं। चौदहवीं शताब्दी मे इसका एक अपरिप्कृत फारसी अनुवाद हुआ 
था ! फारसी अनुवाद के माध्यम से इसकी बहुत-सी कथायें एदिया से यूरोप भे 
पहुंच गयी थी । डॉ० स्मिय ने शुक्रसप्तति के दोनों चिवरणों का जम॑न अनुवाद के 
साथ लाइपजिग से प्रकाशित कराया था । इसका प्रकाशन-काल १८३६ ई० ( संक्षिप्त 
विवरण ) एवं १८४६ ४० ( चिस्तृत विवरण ) है [ हिन्दी भनुवाद सहित चीखम्बा 
विद्याभवन से प्रकाशित, अनु० श्रीरमाकान्त त्रिपाठी ] 

शुकसन्देश--इस सन्देश काव्य के रचयिता कवि छक्ष्मीदास हैं। इनका समय 
१५वीं शाताव्दी है। कवि मालावार प्रान्त का रहने वाला है। इनकी एक मात्र 
रचना 'शुक्रसन्देश! है। इस काव्य में ग्रुणकापुरी के दो प्रेमी-प्रेमिकाओं का वर्णन 
है । शरद ऋतु की रात्रि में दोनो ही प्रेमी-प्रेमिका सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं । नायक 
स्वप्न में अपने को अपनी प्रिया से दूर पाता है और वह रामेखरम्‌ के निकट 
रामसेत के पास पहुंच गया है। वह स्वप्न में अपनी पत्नी के पास शुक्र के द्वारा 
सन्देश भेजता है । इसमें रामेश्वरम से गुणकापुरी तक के मार्ग का वर्णन किया गया 
है। यह काव्य मेबदूत के अनुकरण पर रचित है। इसमें भी दो भाग हैं और प्रयम 
में मार्यवर्णन एवं द्वितीय में सन्देश-कथन है । सम्पूर्ण काव्य में मन्दाक्रान्ता छन्द प्रयुक्त 
हुआ है । केरल प्रान्त के ऐतिहासिक एवं सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से यह काव्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमे प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्र उपस्थित किये गए हैं । 
अपनी प्रयसी का वर्णन नायक के छब्दों मे सुनें--सा कान्ति: सा गिरि मधुरता शीतलत्वं 
तदझ्गे सा सौरभ्योदृग॒तिरपि सुधासोदरः सोध्धरोष्ठः | एक्रास्थादे भृशमतिशयादन्यलछाभेन 
यस्मिन्नैकीसार्व ब्रजति विपय; सर्वे एवेन्द्रियाणाम ॥ २।३४५ ॥ 
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आधारप्रथ--सस्दृत के संदेश काब्य--शॉ रामकुमार बराचाय | 

शुक्रत--भारत के प्राचीन राजयात्न प्रयेठा । इहोंते 'गुक्रतीति! नामक राजशाख- 
सम्बंधी बत्यत महत्त्वपृष ग्रथ वी रचना की है। भारतीय साहित्य में शुक्र दैत्य- 
गुर के नाम से अभिहित किये जाते हैं । महाभारत! के घात्ठिषय में चुक्र [उच्चना ऋषि) 
को राजशात्र वो एक प्रमुख धारा का प्रवर्तद माना गया है तथा अपशास्तर 
( कीटिस्य कृत ) में भी ये महाद्‌ राजशाद्ी वे' रूप मे उल्ठिसित हैं। पर इस समय 
जो 'झुक्रनीतिः नामक प्रथ उपएब्ध है. वह उतना प्राचीन नही है। इस पथ के ऐलव 
बा सम्बंध उद्नता या शुक से नहीं है | ये शुक्र मामधारी कोई कय लेखक हैं॥ विद्यर्नों 
ने इनको गुप्तवाल का राजद्ास्रवेत्ता स्वीकार किया टै। “गुप्रनीजि! में वधित विषयों 
की सूची इस प्रकार है--राज्य का स्वष्प, रे दीसिद्धात राजा वा स्वरूप, राजा के 
फत्तव्य, राजा वी नियुक्ति क॑ सिद्धान्त पैत्रिक अधिकार, ज्येप्ठता, गारीरिक परिपूर्णता, 
चारित्रिक योग्यता, प्रजा की अनुमति, राज्याभिपेत्त का सिद्धात मजिपरिषद्‌ वी 
आवश्यवता, मिपरिएद्‌ वी सदस्यक्तस्या तथा उनकी योग्यताएँ, राजतर भन्नारियों वी 
नियुक्ति के सिदात, पदच्युति वा सिद्धान्त, राज वी आय के सावत वोधन्‍्सप्रह के 
स्िदाव, “ायब्पवस्था, “यायाटयों वा सगठन, राष्ट्र एव उसदी विभिन्न बस्तियाँ, 
बुम्भ, पलटी, ग्राम, ग्राम के अधिवारी, प्रायश्माटा, सैयव5, सेता सगठन, सेना के 
शज्ञ, युद्ध, युद्ध के प्रवार, देविक्युद आमुरयुद्ध, मानवयुद, शम्रयुद, बाहुयुद धर्मयुद, 
धरमंगुद के नियम आदि । 'ुक्रनीति ( विद्यातिनी हिंदी टीवा वे साथ ) का प्रवाधत 
चौस्नम्वा विद्याभवन से हो चुका है । 

आधारप्रय--भारत क्वे राजगाख्र प्रगेवा--डॉ० व्यामहाठ पाण्लेय । 

छूट़र--शस्टूत के नास्यतारों में शूद्रवर विशिष्ट महत्त्व के अधिकारी हैं। इड्डोने 
'मृच्छक्टिक' नामक महात्‌ यधाथवादी एवं रोमाटिक नाटर वी रचना की है। यह 
अपने ढ्ग का ससकृत वा अवेला ताटव है। मृस्छाटिक एवं उसके रचपिता के सबंध 
में प्राकषव तथा अद्यतन विद्वानों ने बनेद प्रवार के मत व्यक्त डिये हैं। इसकी रचना 
बब हुई एवं कौत इसवा रचयिता है, यह प्रश्न अभो भी बिवाद वा विषय बना 
हुआ है। बुछ विद्यन्‌ मूच्छवटिक को ही सम्देत था प्रथम नाटक मानते हैं और 
इसवी रंचता काशिटास से भी पूर्व स्दीझार बरत हैं। वितु यह संत मृज्ठफ्टिक वी 
भाषा, प्राइत प्रयोग, शेठी एवं नाटव्रीय-सविधान वी हृष्टि से शाष्टिव द्वी चुका है 
और इसवा निर्माण काल यालिदास के बाद माना गया है । 

परम्परा से मृछकटिक प्रर्रण के प्रणेत्रा शुद्रदर माने जाते रहे हैं। इसढी प्रस्ा- 
बना में बताया यया है हिं इसरे रचपिता दिवशेष्ट ुदक थे जो ऋग्येद, सामवेद, 
हस्तिविद्या आदि म पारगत थे । उाहोने सौ चप १० दिन तव जीदित रहने के वाद 
अपने पुत्र की राज देकर बिता में प्रवेश बर बपना अत वर दिया बा। “छेद 
सामवेद गणितमथक्रा चैशिकों हस्तितिक्षा पात्वा सवप्ररादात्‌ ब्यपगततिमिरे चश्ुपरी 
लोपर्थ्य । राजान वीदक्ष्य पुत्र परमगपुत्येताइमेथेत चेष्टवान्लबय्वा चायु इताब्द 
दशशदिनसहिंत शूदरेओन प्रविष्ट ॥ ४ ॥ प्रुव उसमे कहा गया है कि शुदकू सत्राम 


३७ स॒० सा० 


पुद्रक ] ( ४७८ ) [ शुद्रक 


श्र चाचा (/2९./९/-९ थे /०९ /९०#व्रेन के ./व्के/व वश /व्थव#2%)/#व्क/ कै / न चेक 


में कुशल, जागरूक, वेदिकों में श्रेट, तपोनिष्ठ तथा शप्रुओं के हाथी से मल्लयुद्ध करने 
की अभिलापा करने वाले राजा थे। 'समरव्यसनी प्रमादशुन्य! ककुदो वेदविदां तपो- 
धनश्च । परवारणवाहुयुद्धछुन्ध: क्षितिपाल: किल शुद्धको बभूव ॥ ५॥ द्विरदेन्द्रगतिश्च- 
कोरनेत्र: परिपृर्णन्दुमुख: सुविग्रहदच । ह्विजमुख्यतमः कविवंभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाध- 
सत्त्वः॥ ६ ॥ शुद्रक राजा का उल्लेख बनेक संस्क्तत ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्कन्द- 
पुराण में भी शुद्रक का वर्णन है और वेतालपन्‍चविशति, कथासरित्मागर एवं कादम्वरी 
में शुद्रक राजा का उल्लेख प्राप्त होता है। हरपचरित में शुद्रक को चक्नोर के राजा 
चन्द्रकेतु का गश्लु कहा गया है । स्कन्दपुराण में विक्रमादित्य के सत्ताइस वर्ष पूर्व राज्य 
करने का शुद्धक का वर्णन है। इन सारे ग्रन्थों के विवरण से ज्ञात होता है कि शुद्रक 
नाम उदयन की भाँति लोककथाओं के नायक का है। यदि शूद्रक को इस प्रकरण का 
रचयिता माना जाय तो कई प्रकार की आपत्तियाँ उठ खडी हो जाती हैं। प्रसिद्ध 
नाटककार अपने मरण की बात स्वयं कैमे लिख सकता है ? अतः ऐसा प्रत्तीत होता 
है कि प्रस्तादना के पद्म शृद्रक-रचित नहों हैं। तब प्रश्न उठता है कि ये पद्य किसके 
द्वारा भौर क्‍यों जोड़े गए हैं। इस प्रइन के समाधान में अनेक प्रकार के विवाद उठ 
खड़े हुए हैं और अनेक पाइचात्य पण्डित मृच्छकटिक को शूद्रक-कत्त'क होने में सन्देह 
प्रकट करते है । डॉ० पिय्येल के मतानुसार मृच्छकटिक का रचयिता दण्डी है। उनका 
कहना है कि दण्डी के नाम पर तीन प्रवन्ध प्रचलित हैँ । उनमें दो है--दशकुमारचरित 
गौर काव्यादशश, तथा तीसरी कृति मृच्छकष्टिक ही है। श्रीनेररकर ने भास को ही 
इसका रचयिता माना है । पर, ये दोनों ही कल्पनाएँ ठीक नहीं हैं वयोकि मृच्छकटिक 
के रचयिता के रूप में शूद्रक का ही नाम प्रचलित है, भास और दण्डी का नहीं। यदि 
वे दोनों इसके प्रणेता थे तो उनके नाम प्रचछित वयो नहीं हुए ? मृच्छकटिक की 
प्रस्तावना में शुद्रक राजा बतलाये गए हैं और न तो दण्डी ही राजा हैं गौर न भास 
ही। अतः ये कल्पनायें निराधार हूँ । डॉ० सिलवाँ छेवी का मत है कि किसी अज्ञात- 
नामा कवि ने मृच्छकटिक की रचना कर उसे शूद्रक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। 
श्री लेवी शुद्रक को इसका रचबिना मानने के पक्ष में नहीं हैं। इसके मुझ लेखक ने इसे 
प्राचीन सिद्ध करने के लिए ही लेखक के रूप में शूद्रक का नाम दे दिया है। डॉ० लेवी 
ने अपने मत की पुष्टि मे जो तक॑ दिये हैँ उनमें कोई बल नही है। डॉ० कीथ ने शूद्रक 
नाम को अजीब मान कर इसे काल्पनिक पुरुष कहा है । इन उल्लेखों से प्रतीत होता 
है कि शूद्रक एक नि्जंधरी व्यक्ति मात्र थे। उनका विचित्र नाम, जो असापान्य 
प्रकार के राजा के लिए हास्यास्पद है, इस तथ्य का समर्थन ही करता है।! 
संस्कृत-नाटक पृ० १२६॥। 
कीय के अनुसार इसका रचयिता कोई दूसरा व्यक्ति है। पर इनका प्रथम मत इस 
आधार पर खण्दित हो जाता है कि शुद्रक का उल्छेख अनेक प्राचीन ग्रन्थों में है, मोर 
थे काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं। उनका उल्डेब एक जीवन्त व्यक्ति के रूप में क्रिया गया 
है | शुद्रक के नाम पर घुद्रकचरित, शुद्रकवध एवं विक्रान्तयूद्रक प्रभृति ग्रन्थ प्रचलित हैं, 
किन्तु ये उपलब्ध नही होते । झुद्रक के विपय में अद्यतन मत इस प्रकार है। शुद्रक 
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ऐतिहासिक व्यक्ति हैं कितु आये चल कर इनका व्यक्तित्व लोककथाओं के घठाटोप 
में आच्छन्न हो गया। भृच्छक्वटिक शूद्द को रचता नहीं हे, किसी दुसरे कवि से 
रच पर हसे शुद्रक के नाम से प्रचलित कर लिया है। भास रचित “दरिद्रचाददत्त' के 
आधार पर पिसी कवि ने इसमे आवश्यक परिवत्तत एवं बुछ बल्पनाओ का समावेश 
श्र इसदा रूप निश्ित दिया था ५ गोवएलदारद आएंग' एवं परूक दे) दथा इसी 
कापि की देन है जिसता स्लोत उसे गुणाब्य-द्ृत बृहततथा में अपवा तत्काठीन प्रचलित 
भय लोववधाओं में प्राप्त हुआ होगा। उिसो कारणवश उमने अपना नाम ने 
देवर शूद्रक को इसके छेषक के रूप में प्रस्रिद कर दिया। प्रस्तावगा मे 'ुद्रक के 
परिचय वाछे अश्य मे परोक्षभूते छिट के द्वारा शुद्र॥ वा बणत है तथा इन दइछोक़ों 
में ऐविह्यसुचक 'किल! दाब्द भी प्रयुक्त है। इस सम्बंध में यह प्रइन उठता है कि 
ऐसे कौन से कारण थे जि होंने छेपक को अपना नाम नहीं देने वो बाध्य किया था । 
इस सम्ब'ध में दो कारणा वी वल्पना को गयी है जो समोचोन भी हैं। प्रथम तो 
यह कि मूठ नाटक के छेषक भास थे अठ इंगे अपने वाम पर धचलित करने में 
शेखक हिचक्चा गया हागा, फठत उसने शूद्रक का ताम देकर छुट्टी पा जी होगी। 
द्वितीय कारण यह है कि इस नाटक मे जिन नवोन राजनीतिक, सामाजिक वल्पताओं 
ब समावेश दिया गया है उनसे तत्जलीन समाज एवं राजबंग पर बशापात किया 
गया है और उनको खिह्छी उडाई गयी है । इसम नाटरक़ार ते भाशतिकारी विचारों वो 
घरमंसीमा पर पहुँचा टिया है। यहाँ ब्राह्मण चोर, जुआरों एवं चापद्स के रूप में 
चित्रित विए गए हैं और क्षत्रियों को भर एव दुराचारी दिखेलाया गया है। राजा 
क्रूर और दुराचारी है तथा नीच जाति वी रथल्यो को प्रथय दता है और नीच 
जाति के छोग ही राज्य के उच्चपदस्य पदाधिकारी हैं। याय केवल राजा वी इच्छा 
पर आश्ित रहता है। अत इहीं करत तद्वारी विनारो के शमावेश के कारण राज- 
दण्ड के भय से कवि ने अपना नाम नहीं द्विया । १५० चाद्रबछी पाण्डेय ने इस समस्या 
के समाधान के लिए नवीत कल्पना बी है, कितु उनकी स्थापनाएं विश्वसनीय 
नही हैं। उनव्रा कपन इस प्रवार है--“अधिक तो बहू नहीं सस्ता, पर जी जानता 
है कि यदि भास को राजा शुद्धव वा राजकधि मान लिया जाय तो 'चाददत्त' और 
“मुच्छाकटिक' वी उत्हान भी बहुत बुछ सुख जाय >& >& # »#€ & » »€ 
आव यह कि प्रभूव प्रमाण इस पद्षा म है विभास वो राजा शुदक का राजकति 
माना जाय और छुठकर कह दिया जाय वि वास्तव मे उसो वी प्रेरणा से कवि 
भास 'चाददत्त!' की रचना मे लीन ये। क्तु दैवदुविषाव वहिए कि बीच ही से 
बल बसे । निदान शुद्रव वो आप ही अपनी वामना पूरी करनो पी ओर फडत 
पयायदतत' हट 'मृच्छकटिक! मे परिणत हो गया” “ुद्रक १० ६०-६१ । नवीनतम खोजो 
के आधार पर डॉ० रागशकर तिवारी पर अपने तीन निष्फप दिये हैं-- 

क-- 'मृच्छरदिक' के रचयिता शुद्क मे द्लिण भारत में राजसत्ता का उतभोग उस 
बद॒धि में किया होगा जो गुप्त साम्राज्य क॑ पतन ( <०० ईधबी ) से आरम्भ होती 
है और यानेश्वर के मद्दारत हृपथधन के उदय दाल (६०६ ईसवी ) भें समाप्त 
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होती है। वह युग भारतीय इतिहास में विकेम्द्रीकरण का काल रहा है जब देश 
अनेक छोटे-छोटे स्वाधीन राण्यों में बेंढा हुआ था जिनमे हुणों द्वारा संस्थापित राज्य 
भीषा जो विदेशी: भाक्रान्ता थे। शुद्धक ऐसे छोटे-छोटे नरेशों में था जिसको या तो 
सत्ता-प्राप्ति के लिए स्वयं कोई छोदा-मोटा संघर्ष करना पडा था या फिर, किसी 
सत्तापहरण वाले कांड में उसकी गहरी दिछचस्पी थी । 

ख--शुद्रक का व्यक्तित्व रोमांटिक था ।****”' उसे यह चिन्ता नहीं थी कि वह 
कोई मौलिक प्रथयन करे । भास की रचना उसमे मिली और कुछ नवीन तवत्त्वों को 
जोडकर, उसने मिट्टी की गाडी रच दी क्योंकि बह खाधारण मिट्टो का मनुप्य था” 
'मृच्ठक्टिक! का प्रणयन-काल ईसा की छठी शताब्दी का पूरा अन्तराल रहा होगा | 
महाकवि शूद्रक पृ० ११३७-४८ दण्डी के 'काव्याद््श मे 'मृच्छक्टिक! का पद्य 'लिम्पतीव 
तमो$झ्ञानि! उद्धृत है। दण्टी का समय विद्वान्‌ु ७०० ई० मानते हैं, इस दृष्टि से 
भी शूद्क्ष का समय ईसा फी छठी शताब्दी ही निश्चित होता है। 

शुद्रक की एकमात्र यही रचना प्राप्त होती है। मृच्छक्टिक में दस अंक हैं, 
बवः शार्रीय दृष्टि से इसे प्रकरण की संज्ञा दी गयी है। इसमें कवि ने प्लाह्यण चारदत्त 
एवं वेश्या वसस्तसेना के प्रणय-प्रसंग का वर्णन किया है। 'मृच्छकटिक! कई हृष्टियों 
से संस्ठृत का विशिष्ट नाटक सिद्ध होताः है। इसमें रंगमंध का ध्ारीय टेकनीक 
बत्यधिक गठित है और रृढि एवं परम्परा को विधेष महत्त्व नहीं दिया है। इसका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग इसका हास्य है। कथानक की विभिन्नता एवं वस्तु का 
वेचित्य, चरित्रों की बहुलता एवं उनकी स्वतन्त्र तथा स्पष्ट वेयक्तिकता घटनाचक्र 
का गतिमान संक्रमण, सामाजिक राजनीतिक क्रान्ति और उच्चक्रोटि का हास्य सृच्छ- 
कटिक को विश्व नाटक के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते है [ दे० 
मृच्छकटिक ] | नाटककार एवं कवि दोनों ही रूपों में शुद्रक की प्रतिभा विलक्षण सिद्ध 
होती है। डॉ० कीय का कहना है कि “इस रुपक के गुण इतने पर्याप्त हैं कि लेखक 
की अनुचित प्रश्धंचा अनावश्यक है | इसके रचयिता मामे जाने वाछे शूद्रक को सर्वदेशीय 
होने का गौरव प्रदान किया गया है। 'कविवाकामिनी के विछास! कालिदास और 
वश्यवाक्‌ भवभूति में ' चाहे जितना अन्तर हो किन्तु मृच्छकटिक के लेखक की तुलना 
में इन दोनो का परस्पर भावनासाम्य कहीं अधिक है; घकुन्तठा मौर उत्तररामचरित 
की रचना भारत के अतिरिक्त किसी भी देश में संभव नहीं थी, शकुन्तछा एक हिन्दू 
नायिका है, माधव एफ हिन्दू नायक है, जब हि संस्थानक, सेत्रेथय और मदनिका 
विद्वनागरिक हैं। परन्तु, यह दावा स्वीकार्य नही है । मृच्छकटिक अपने पूर्ण रूप में 
एक ऐसा द्धपक है जो भारतीय विचारधारा और जीवन से ओततप्रोत है।” संस्क् 
नाटक पृ० १३८॥। बस्तुतः मृच्छकटिक के पात्र भारतोय थिट्टी के पात्र होते हुए भी 
सावंभीम भी हैं, इसमें किसी प्रकार की द्विधा नही है । 

शुद्रक की छठी बत्यन्त सरल, झाकर्षक तथा स्पष्टता एवं सादगी से पूर्ण है । 
इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग दिया है जो विछप्ट पदावली से रहित तथा उम्बे-लम्ये 
समासों से मुक्त है। मुख्यतः इन्होंने वेदर्भी रीति का ही प्रयोग किया है किन्तु यत्र- 
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तत्र आवध्यकतानुसार गोडी रीति भो अपनायो गयो है। भावानुसार भाषा मे 
परिवत्तन करने के कारण ही यह होली भेद दिखाई पडता है। इनकी प्रभिव्यक्ति सबल 
है। थे अत्प दाब्दो के द्वारा चित्र खीचो की कला मे दक्ष हैं। इ'होने छम्पे छम्पे चित्रणो 
से यथासम्भव अपने को बचाया है और इसी कारण इनवी रचना रख्ूमझचोपयोगी 
हो गयी है। पर कही कही जैसे, वसातप्तेना के घर का विस्तृत वणन एव वर्षा वा 
विद्वद चित्रण मन को उबाने वाले सिद्ध होते हैं। श्ुज्भार और करुण रसों के चित्रण 
मे शुद्रक सिद्वहस्त हैं । इ होने दोनो ही रसो के बड़े हो मोहक चित्र अकित किये हैं-- 
धयाति हेएा घ़ जोविहादि ये वाधिनीयां गृहमागहानाम 3 आदशि मेघोरकपीतलाहि 
गात्राणि गाग्रेपु परिष्दर्जा त'॥ ५४४९ ।/ उ हीं मनुष्यों का जीवन धय है, जो स्थय घर 
में आई हुई बामिनियों के वर्षा जछ से भीगे एवं शीतल धज्जों को अपने मज्ढो से 
आलिख्जुन करते है ७ बस तसेना की भ्वृज्भारोद्दीपफ ललित गति का चित्र देखने योग्य 

>-क्रि यासि बालकदलीवविगम्पमाना रक्तांशुश्पवनलोलदल बहू ती ॥ रक्तोत्पलन 
प्रकरकुडूमलमुत्मुजती दद्भुमन शिलगुद्देद बिदायमाणा ॥ ११३० 7 'अज्न द्वारा विदारित 
मन शिला के समान लाल लाठ समूद्दों को ( पद-पद्मों से ) भक्त कर रही हो, वायु 
के स्पश से अचछ घचल हो रहा है। इस प्रकार लाल दस्र धारण कर नवीन फेफ़े के 
समान धयों कॉंपती हुई जा रही है ४ 

कवि ने प्रकृति चित्रण उद्दीपन के रूप मे जिया है। पचम अक का वर्षा-वर्णन 
भत्य त युदर बन पडा है। प्राकृत प्रयोग की दृष्टि से भृच्छक्टिक एक अपर प्रयोग के 
रूप मे दिखाई पडता है| इसम सात प्राकृतो दा प्रयोग है--शौरसेनी, मागधी, प्राच्या, 
शकारी, चाण्डाजी, अर्वा तका एवं ढववी । इस नाटव में कदि ने अनेत ऐसे किपयों के 
बर्णन में सोदय दूँढ़ाहै जिनकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता । शविलक के 
मुख से यजश्ोपवीत की उपयोगिता का वणन सुनने योग्य है--'एतेन मापयति भित्तिपु 
कमभा्गनितेन मोचयति भूषणसप्रयोगात्‌ । उद्घाटकी भवति यात्रहदे क्‍्पाटे दष्टस्थ 
कीटमुजग परिवेध्रन#च ॥ ३१६ ४ “इससे सेंध फोडते भीत नापी जाती है। इससे अगो 
से सलग्त आभूषण विव्ाले जाते हैं। यह विज्ी द्वारा दृढ़तापूवव थे द किवाड खोलने 
में सहायक होता है. तथा विपैले जीबो लथा सर्पों के वारने पर उस्ते बाँधने में वास 
देता है 7! 
आधारप्र ६--१-िंस्‍्ट्री मॉफ सस्कृत छिटरेबर--दाासगुप्त एवं डे | २३-- 

संस्कृत माटक--बीच (हिंदी मनुवाद )। ३--इण्श्यिन ड्रामा--स्टेन बोनों। 
१४--६ ट्रोडकान द्॒द स्टडी ऑफ मुच्छकटिक--जी० वी० देवस्थली । ४-प्रिफेस द्ु 
मुच्छकटिक--जी ० वै० भेट | ६--द वियेदर ऑफ हिंदुबे--एमे० एच० वित्सन । 
७--सछ्ूृत ड्रामा-६ दुशेखर । ८--सस्कृत साहित्य का इतिहास--५० बलदेव 
उपाध्याय । ६--सस्ड्ूत सुकधि सम्ीका--१० बलदेव उपाध्याय । १०--सस्कृत कवि- 
दशत--डॉ० भौलाशवर ब्यास। ११--सस्दृत काण्यकार--डाँ० हरिदत्त शास्त्री । 

१२--मृच्छकटिव--वौसम्वा सस्करण ( हिं दी टीरा ) भूमिका भाग--प० कातानाथ 
छाज्ी तेछप । १३--शुद्क--प० च्‌ द्रबठी पाष्डेय। १४--महाकवि शुद्रकू--डॉ० 








द 
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रामशंकर तिवारी। १४--संस्कृत नाव्य समीक्षा--इन्द्रपाल सिह इन्द्र! । १६--संस्कृत 
साहित्य का नवीन इतिहास--$प्ण चेतन्य ( हिन्दी अनुवाद ) ॥ १७--आलोचना 
श्रेमासिक अंक २७ गृच्छफ्टिक पर निवंध--डॉ० भगवतणरण उपाध्याय | (ै८--एच्छ- 
कृटिक पर निबंध--पं० इलाचन्द्र जोशी संगम साप्ताहिक १९४८ ॥। 

शेवदन्ध--थिव की उपासना से सम्बद्ध तन्‍्त्र की शेवतन्त्र कहते हैं। दाशंनिक 
दृष्टि से भिन्नता के कारण इसके चार विभाग हो गए हैं--पाश्ुपतमत्त, शेवसिद्धान्तमत, 
वीरणेवमत एदं रपन्द या प्रत्यभिनज्ञामत । शिव या रुद्र की उपासना बेदिक युग में ही 
प्रारम्भ हो चुकी थी बौर वेदो में रुद्रविषयक्र अनेक मन्त्र भी प्राप्त होते हैं । “यजुवेंद' 
में 'शतरुद्रीय अध्याय” अपनी महत्ता के लिए प्रसिद्ध है भौर 'तैत्तिरीय-आरण्पक! में 
(१०१६ ) समस्त जगत्‌ को रुद्र रूप कहा गया है। 'श्वेताब्वतर उपनिपद्‌! में 
(३॥११ ) रुद्र को स्वंब्यापी तथा स्वंगत माना गया है, पर इन ग्रन्थों में तन्त्रद्यास्तर- 
संबंधी पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग नहीं मिछते। “महाभारत” में शेबमतों के वर्णन 
प्राप्त होते है। 'अपवबंशिरस! उपनिपद्‌ में पाशुपत्मत के अनेक पारिभाषिक शब्द 
प्राप्त होते हैं जिससे शेवमत की प्राचीनता सिद्ध होती है | शेवतन्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय 
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचछित थे। पाशुपतमत का केन्द्र गुजरात एवं राजपूताना 
में था भौर दवसिद्धान्त तामिल देश मे लोकप्रिय था। वीरणेबमत का क्षेत्र कर्ताटक 
था ओर प्रत्यभिन्नादर्शन का केन्द्र काश्मीर । 

१--पाशुपत मत--इच मत के संस्थापक लकुलीश या नकुलीश माने जाते हैं। 
'शिवपुराण' के 'कारवण माहत्म्य” मे इनका जन्म स्थान 'भडोंच' के निकटस्थ 'कारवन! 
संशक स्थान माना गया है। राजपूताना एवं गुजरात में जो इनकी मृत्तियाँ प्राप्त होती 
हैं उनका सिर वेणों से ढेका हुआ दिखाई पड़ता है। इनके दाहिने हाथ में वीजपूर 
का फल एवं वाये में लगुड रहता है । लगुड धारण करने के कारण ही ये लकुलीश 
या लगुडेश कहे गए। शिव के १८ अवतार माने गए हैं उनमे नकुलीध्ष को उनका 
भाद्यावतार माना जाता है। उनके नाम हैं--लकुलीश, कौशिक, गाय, मेत्य, कौरुष, 
ईशान, पारगाग्यं, कपिलाण्ड, मनुष्यक, अपरकुशिक, अत्रि, पिंगछाक्ष, पुष्पक, बृह॒दाय, 
भगस्ति, सन्तान, राशीकर तथा विद्यागरुद। पाशुपतो का साहित्य अत्यन्ध अल्पमात्रा 
में ही प्राप्त होता है। 'सर्वदर्शनसंग्रह” में माधवाचार्य ने नकुलीण पाशुपत' के नाम 
से इस मत के दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन क्रिया है। राजथेखर सुरि-रचित 
पड्दरणनसमुच्चय' में भी 'यौगमत' के झूप में इस सम्प्रदाय की आध्यात्मिक मान्यताएँ 
वर्णित हैं। इस नम्प्रदाय का मूृलग्रन्य 'पाशुपतसूत्र”' उपलब्ध है जिसके रचयिता 
महेद्वर हैं । यह प्रन्थ 'पल्चार्थो भाष्य” के साथ बनन्तश्षयन ग्रन्थमाला ( सं० १४३ ) 
से प्रकाशित है । इस भाष्य के रचयिता कोण्डिन्य हैं । 

२--ैव सिद्धान्तमत्त--तामिल प्रदेश ही इस मत्त का प्रधान केन्द्र माना जाता 
है। इस प्रान्त के थेंवभक्तों ने तामिल भाषा में शिवविपयक स्वोत्रों का निर्माण किया 
है जिन्हे वेद के सहश महत्त्व दिया जाता हैं। इस मत में ८४ शेंव सन्त हो घुके हैं 
जिनमे चार अत्यन्त प्रसिद्ध ई--अप्पार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, सुन्दरमृति एवं मणिक्षवाचक 
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ये रत चार प्रमुख हैव मार्गों के सस्थापक माने गए हैं--मागचर्या, क्रिया, योग एव 
ज्ञान । इनका समय सप्तम एवं अष्टम दताब्दी है। इनकी रचनाएं मुख्यत तमिल में 
ही है औौर कुछ स्वत भे भी प्रत्राशित हो रही हैं ॥ इसके आागम को 'णैंद सिद्धान्त 
कहते हैं ॥ शवागमों वी सझया २०८ माती जाती है । कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
के पांच मुख से २८ तात्रो का आविर्भाव हुआ है जिसे भगवातु ने अपने भक्तों के 
उद्धार के लिए प्रकट किया या । णैवाचार्यों के सद्योज्योति (८ वीं शताब्दी ) हरदत्त 
शिवाचार्य ( ११ वीं दवाब्दी ), रामकष्ठ ( ११ थी छाताब्दी ) एवं अधोरकशिवाचाय 
आदि प्रसिद्ध आचाय हैं। इतम सद्योज्योति ने नरेइबरपरीखा, गौरवागम वो वृत्ति, 
स्वायम्भुव आगम पर उद्चात एवं सर्वसग्रह तत्वश्रय, भोगकरिका, मोक्षकारिका एवं 
परमोसनिरास्रारिका नामक प्रयो की रचना वी है। हरदत्त छ्षिवाचाय फ्री प्रसिद्ध 
रचना है--थ्रुतिसूक्तिमाला या घनुर्वेद तातय सप्रह्‌ ।/ 

३--बीर शैवमत--इस मत के अनुयायी लिगायद या अंगम बे जाते हैं। इस 
वर्णव्यवस्था माय नहीं है । ये छकर की लिगायठ पूर्ति सदा गछे में धारण छिये 
रहते हैं। इस मत का प्रचार कर्नाटक में अधिक है। इनके आध्यप्रवतव (१२वीं 
शताब्दी ) 'दसव' के जाते हैं जा कलचुरि के राजा विज्जल के मजी थे। वीर शवों 
फे अनुसार इस मत की धभ्ाचीनता असदिग्ध है और इसका उपदेश पचि भहापुष्पों ने 
विभिन्न समय पर दिया था। उनके नाम हैं--रेण्डकाचायं, दारकाचाप, एकोरामाचार्य, 
पष्डिताराधष्य एवं विश्वाराध्य ) शिवयोग्री शिवाचायक्ृत 'सिद्धा/दथिस्लामणि/ इस 
सम्प्रदाय का माय प्र है । 

४-प्रत्यभिज्ञादशन--इस मत का प्रचलन वाइमीर मे अधिक था। इसे स्पद 
या त्रिकू ददात भी कहा जाता है। पशु पति एवं पाश तीन तरवो की प्रधानता के 
बारण यह दछ्षत त्रिक्‌ के नाम से विद्यात है। अथवा ९२ आगमो म॑ से सिद्धा नामक 
एवं मालिनी त त्र की प्रमुखता ही तिरू नाम का कारण है। अभिनवगुप्त से 'तत्रा 
लोक! में इस दद्दान के आध्यात्मिक पल वा विवेचन किया है। वहा जाता है कि 
अगवा व धिव ने घैवागमो को द्वेतपरक व्यास्या को देखकर ही इस मत को प्रकट किया 
था जिसवा उद्देश्य अद्दैततत्त्व का प्रचार था। भगवान्‌ ने दुर्वापा ऋषि वो इसके 
प्रचार का आदश दिया था। इस दशन ( अद्वैतवादी ) वा साहित्य बत्याःत विद्याक 
है जो कादमीर प्र धपाला से प्रकाशित है। धिक ये मूछ आचाय वसुपुप्त माने जाते 
हैं जो ८०० ई० आसपास थ। इहोंने स्पदकारिता (५३ कारिया ) म॑ शिवसूत्र 
वी विश व्यादया की है; बहा जाता है कि 'दिवपल? नामक चट्टान पर शिवसूत्र! 
उट्द्धित थे ( जितकी सरया ७७ है ) जिरहें मगवाव्‌ शिव ने बशुगुप्त को स्व में 
इनके उद्धार का आदेश्व दिया था। ये ही यूत्र इस दद्यन दे मूल हैं। बसुगुप्त के दो 
शिष्पो महामहेश्वराचाय वल्वट ( नवम शतक ना उत्तराद्य ) एवं सोमानद ते क्रमश 
स्पृदविद्धाव एवं प्रत्यभिता मठ का प्रचार बिया। बल्‍्ल्ट दी प्रतिद्ध रचना है 
रुप द्रकारिका! की वृत्ति जिसे 'स्प दसवस्व' कहा जादा है। सोमान-द के ग्रथों के नाम 
हैं--'शिवहष्ट' एवं 'प्मत्रिशिका विदृत्ति' । उत्वठाचार्य प्रत्भिज्नादधन के प्रसिद्ध 


शोभाकर मिन्न ] ( ५८४ ) [ श्रीकृष्णविलास घम्पू 


७५७ 
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भाचाय है ( ९०० ई० ) ये सोमानन्द के शिष्य थे। इन्होंने 'ईइवरप्रत्यभिन्नाकारिका! 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की है। इनके अन्य ग्रन्य है--अजडप्रमातृसिद्धि, ईश्वर- 
सिद्धि, तथा सम्बन्ध-सिद्धि, शिवस्तोत्रावडी । अभिनवगुप्त उत्पलाचार्य के शिप्य एवं 
लक्ष्मणगुप्त के शिष्य थे । इनका 'तन्त्रालोक! मन्त्रशात्न का महाकोश माना जाता है। 
इनके अन्य ग्रंथ ह--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमनिनी, तन्त्रसार आदि । दे० अभिनवगुप्त । 
इस दशन के अन्य प्रसिद्ध गाचाय क्षेमरराण ( ९७५-१०२५ ) है। ये अभिनवगुप्त के 
छशिप्यथे । इनके ग्रन्थ है-- शिवसूत्रविमशिनी, स्वच्छन्दतन्त्र, विज्ञानभिरव, नेश्नतन्त्र पर 
उद्योत टीका, प्रत्यभिन्नाहुदय, स्पन्दसन्दोह, शिवस्तोन्नावली की टीका सहित । 

आधारग्रन्च--१. भारतीय साधना भीर संस्कृति भाग १,२--म० म० डॉ० 
गोपीनाथ कविराज | २. भारतीयदर्शन--आ० बलदेव उपाध्याय | ३. हीवमत-- 
डॉ० यदुवंशी । 
शोभाकर मिन्न-भलंकारशाम्त्र के आचाये | इनका समय संवत्‌ १२५० से 
१३५० के बीच है। इन्होने 'अलंकाररत्नाकर' नामक बलंकार-विपयक ग्रन्थ की रचना 
की है । ,इसमे सूत्रशेली मे १३३ बलंकारो का विवेचन है तथा वृत्तियों के द्वारा उनका 
स्वरूप स्पप्ठ किया गया है। लेखक ने अनेक अलंकारों--रूपक, स्मरण, अ्रान्तिमानू, 
सन्देह, अपहुति आदि--के संबंध मे नवीन तथ्य प्रकट किये हैं यथा ४१ नवीन 
मलंकारो का वर्णन है । अलंकार रत्नाकर! में कुल १११ बलंकार वर्णित हैं। इसमें 
बढ़ाये गए मलंकारों की सूची इस प्रकार हैु--भसम, उदाहरण, प्रतिमा, विनोद, 
व्यासंग, वेधम्यं, अभेद, वित्तर्क, प्रतिभा, क्रियातिपत्ति, निश्चय, विध्याभास, सन्देहाभास, 
विकल्पाभास, विपरयंय, अचिन्त्य, गशवय, व्यत्यास, समता, उद्रेक, तुल्य, अनादर, आदर, 
अनुक्ृृति, प्रत्युह, प्रत्यादेश, व्याप्ति, गापत्ति, विधि, नियम, प्रतिप्रसव, तंत्र, प्रसंग, 
वर्धभानक, अवरोह, अतिणय, शृद्गुला, विवेक, परभाग, उद्धभेद एवं गृढ़। शोभाकर 
मित्र का अलंकार-दिवेचन अत्यन्त प्रीढ़ है। इनके भर्लंकार-निरूपण के लिए दे० 
लेखक का शोधप्रवन्ध--“भलंकारो का ऐतिहासिक विकास : भरत से पद्माकर तक” 
अलंकार रत्नाकर का प्रकाशन ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पूना (१९४२ ई० ) से हो 
चुका है । 
आधारप्रन्ध--अलंकारानुघीलन-- राजवंश सहाय हीरा! चौोखम्बा प्रकाशन । 
शौनकोपनिपद्--इसका प्रकाशन आाड्यार छाइब्रेरी की एकमात्र पाण्ड्ुलिपि 
के जाधार पर हुआ है। इसमे एकाक्षर “““ की उपासना का महत्त्व प्रतिपादित 
६ किया गया है तथा असुरो पर देवों की विजय एवं इन्द्र का महत्त्व वरणित है। इसके 
अन्त मे छोनक ऋषि का उल्लेख उपदेष्टा के रूप मे है भौर यही इसके नाम का 
रहस्य भी है । 
श्रीकृष्णविलास चम्पू-- इस चम्पूकाव्य के रचयिता नरसिह सूरि कवि हैं। 
इनके पिता का नाम अनन्त नारायण एवं माता का नाम लक्ष्मी था। इसमे कवि ने 
सोलह भाइवासरों मे भागवत्त की कथा का वर्णन किया है । रचना में वर्णन बिस्तार 
पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता है और इसकी भाषा प्रवाहपूर्ण है। कझानिधि वामक 











है 
धकरान द चम्पू ] ( श८घ५ ) [ श्लरीधर 
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विद्वान में 'बछ्ोल” नामक दीवा इसके १४ आइवासों पर लिखों है। रचना का समय 
१७ दीं दाताबदी के आसपास है। यह ग्रथ क्षमी त्तव अप्रताशित है और इसबा 
विवरण डी० सी० मद्रास १२२२९ म॑ प्राप्त होता है। ग्रथ के प्रारम्भ मे वासुदेव 
की स्तुति वी धयी है--'आन दे चिति सत्यन ययुजि च स्वस्मिप्नविद्याइत प्रारम्भादसतो 
निवृत्तमनसामस्माटदुद्धात्मनामु । एदत्तथ्यमिव स्वश्गतठया दे बन जगद्यब्स्व॒रा डात्मे 
बात्मविदां विभाति स सता वो वासुरेयोजतानु ॥ 

आधारप्रथ--च्षम्पूफाव्य का आलोचनात्मक एवं एंतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाष त्रिपाठी 

शकरानन्द चम्पू--इस चम्पूदराब्य के प्रणेता का नाम है गुद स्वयम्भूनाथ 
राम । इनके जीवन एवं सपय क॑ सद-ध मे जुछ भी विवरण प्राप्त नही होता । यहू 
ग्रथ पाँच उच्छवास मे विभक्त है जिसके जतिम कतिपय प्र्ठ पष्ट हो गए हैं। कवि 
ने 'महाभारठ” के अनुकरण पर बिराताजुनीय दी क्‍या का वणन किया है। इनकी 
रुखनाशेली पर पुददत्ती बदियों की छाया देखी जाती है कितु ग्रंथ उत्तम श्रेणों का 
है। यह रचना अभी तक प्रकाशित है थौर इसका विवरण डो० स्ो० भद्गास 
१२३७७ म प्राप्त होता है। प्रारम्भ मं कवि गणेश वी व दना की है तथा कथा का 
प्रारम्म कैछाशपर्वंत के रमणीय वणने से किया गया है--'आरद्य यत्र हरवाहप्रहोल- 
मोहादुन्गण्डोपल गमनवीयिपु नेतुबाम । आस्फालनोत्तरलहस्ततलस्सद्दास माक्तोगपते थे 
सममम्बिकया कुमार ॥' 

आधारग्रन्य--चम्पुकाइयथ का मालोचनास्मक एवं ऐतिहापिक अध्यपत--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

आरीधर--ज्यौतिपशास्त्र एव बीजगणित के ममज्ञ विद्वानों मं श्रीधर क। नाम लिया 
जाता है। इनवा समय दशक छाताब्दी का अन्तिम चरण है, पर छुछ विद्वान इमका 
आविर्भाव-काल ७५० ई० मानते हैं। ये कर्णाटक प्रात क॑ रहने वाक्के थे। इनके 
वदिता का नाम बलदेय धर्मा एवं मावा वा नाम अब्वोका घा। पहले ये ऐैंद थे किन्तु 
आगे श्लप्र जेनधर्मावलम्दी बन गए। इहोने ज्योतिषशासत्र विषयक तीन प्रथो-- 
पाणितसार', 'ज्योतिज्ञानविधि' एवं “जातक्तिलक'--की रचना की है जिनमे प्रथम दो 
ग्रथ संस्कृत मे एवं अन्तिम कप्नड भाषा में हैं। “गणिठसार” के वर्णित विपय हैं-- 
अभिन्नगुणक, भागहार, वग, दगमूल, घनमूछ, भिन्न, समच्छे”, भागजाति, प्रभागजाति- 
भागानुबध, भागमातृजाति, भैराशिक, संप्तराशिक, नवराशिक, भाष्डप्रतिभाण्ड, 
मिप्रकण्यवह्टार, आ्यव्यवहारमूत्र, एड्रयत्रीकरणमुत्र, सुवणयणित, अखेपक्शणित, 
समत्रमविश्नमसुत्र, श्रेणीष्यवहार, क्षेत्रव्यवद्वार, खाठव्यवद्वार, चितिव्यवहार, कोष्ठ- 
ब्ववहार, यथ्िष्यवहार एवं छायाव्यवह्यार। “ज्योविर््ञानविधि म ज्योतिपशास््र दे 
सामान्य विद्धा-तों का वणन है। इसम सवत्सरो के धाम, नक्षत्र, योगनाप्त, करणनाम 
एव इनके छुभाशुभत्व, मासशेय, मासाधिपतिशष, दिनशेष, दिनाधिपतितरष आदि विषय 


ब्ित हैं । 
आधारप्रष--भारतीय ज्योतिष--डॉ० नेमिचद्र घाजी | 

















श्रीनिधास चम्पू ] ( ५८६ ) [ श्रीमदृभागवत्पुराण 
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श्रीनिवास चम्पू--इस घम्पूकाव्य के रचयिता वेकट नामक कवि हैं। इनके 
विपय में कुछ भी विवरण प्राप्त नही होता है। “श्रीनिवासचम्पु के दो भाग हैं-- 
पुवंविलास तथा उत्तरविलास | पुवंबिछास पाँच उच्छवासों में विभक्त है और उत्तर 
विलछास में पाँच उल्लास है। पूवंविछास मे कथावस्तु का विकास दिखलाया है तो 
उत्तरविलास में वाग्विकास का चमत्कार। पू्वविछास के प्रथम परिच्छेद में राजा 
श्रीनिवास का अतिश्रयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। द्वितीय में पद्मावती का राजा 
द्वारा दर्शन तथा तृतीय में पद्मावत्ती का विरह-वर्णन है। चतुर्थ मे राजा श्रीनिवास 
का नारायणपुर ( पद्मावती का निवासस्थान ) में बकुछा द्वारा संदेश प्रेपण तथा बकुलछा 
की सहायता से राजा श्रीनिवास एवं पद्मावतती का मिलन चणित है। पत्चम उच्छवास 
में विधि-विधान के द्वारा दोनो का विधाह वर्णित है। उत्तरविलास में विभिन्न देशो 
से आये हुए कवियों का बाम्विलास तथा समस्यापूर्ति के साथ राजा श्रीनिवास की 
प्रशस्घि की गयी है । सम्पूर्ण काव्य में उक्ति-चमत्कार तथा ब्लेप एवं यमक की छटा 
प्रदरक्षित होती है और कवि का मुख्य उदददय काव्यकौणल का प्रदर्शन रहा है जियमें 
बह पूर्ण सफल हुआ है। यमक का चित्र देखिए--कमछाकमरा यस्य ताद्ष्य॑स्ताक्ष्यों 
धरापते । नन्दिनी नन्दिनी यरय स ते राजन वरोबरः॥ प्रृ० ८५ । इस काव्य का 
प्रकाशन गोपालनारायण कं० से हो चुका है । 

आधारप्रन्च--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक मध्ययन--डौं० 
छविनाथ त्रिपाठी । ५ 

श्रीपति--ज्यौतिपणास््र के आचार्य । इन्होंने गणित एवं फलित दोनो प्रकार के 
ग्रन्थों की रचना की है । ये मपने समय के महान्‌ ज्योतिधिद्‌ माने जाते थे। इनका 
समय १०३९ ई० के मासपास है। इनके हारा रचित ग्रन्थ है--'पाटीगणित', 
बीजगणित', 'सिद्धान्तशेखर' ( तीनो ग्रन्य गणित ज्यीत्तिप के हैं ), “श्रीपतिपद्धति', 
'रत्नावछी', 'रत्तसार! एवं 'रत्नमाला! (सभी ग्रन्थ फलित ज्यीतिष के है)। 
प्रवोधचन्द्रसेन ने 'खण्डखाद्यक” नामक ज्योतिष ग्रन्थ की अंगरेजी टीका ( पृ० ९३ ) में 
बतलाया है कि 'श्रीपति के पहले किसी भारतीय ज्योतिषी ने काल-समीकरण के उस 
भाग का पता नहीं छूगा पाया था जो रविमार्ग की तियंकता के कारण उत्पन्न होता 
है! | भारतीय ज्योतिप का इतिहास पृ० १८८। ये न केवल गणित ज्यौतिप के ही ममंज्ञ 
थे, अपितु ग्रहवेध-क्रिया के भी जानकार थे। इन्होने 'सिद्धान्तशेखर! नामक प्रन्थ में 
'अहवेध-क्रिया के द्वारा 'प्रह-गगणित? की वास्तविकता जानने की विधि का संकलन किया 
है । इन्होने सरल एवं बोधगम्य घेंडी मे अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया है ।सिद्धान्तणेखर, 
भक्षिभट्ट कृत टीका के साथ कलकत्ता से १९४७ मे प्रकाशित, सम्पादक--बबुआ मिश्र । 

आधारग्रन्च-- १. भारतीय ज्योतिप का इतिहास--डॉ ० गोरखप्रसाद । २, भारतीय 
ज्यौतिष--डॉ० नेमिचन्द्र काली । 

श्रीमदभागवतपुराण---क्रमानुसार ५ वाँ पुराण | 'त्रीमद्भागवत” की महापुराण 
की संज्ञा से विभूषित करते हुए सम्पूर्ण पुराणों मे इसका प्राधान्य प्रदक्षित किया गया 
है । इसे 'ब्रह्मसम्मित' कहा जाता है---/इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितमु! | स्वयं 





श्रीमदृभागवतपुराण | ( ५८७ ) ( श्रीमदभागवतपुराण 
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भागवतकार ने भी इसे 'निगमकल्पतद का गलित अमृतमय फल! बहा है। यह पुराण 

बेंष्णव आचार्यों के दीच “प्रस्थान चतुष्टय! के नाम से विस्यात है और सम्पूर्ण भारतीय 
खितन परम्परा से इसपा स्थान 'ब्रह्ममुत्र” 'उपनियद! एवं 'गोत? वी भौति महत्वपूर्ण 
माना जाता है। यह भक्तिरस वा आधारप्रव. एवं धम वा रसात्मक स्वरूप उपस्थित 
करनेयाह्य शारीय प्र य भी है। श्रीमर॒भागवत भारतीय बेदुष्प का चरमशिसर है 
जिसमे नैष्कम्यं भक्ति वा प्रतिपादन तथा भगवानु वी चि'मय छीठा वा चिमय सरत्प 
एव दिव्य बिहार का वर्णत करते हुए प्रेमिल भावना वा शास्वीय एवं व्यावहारिक रूप 
प्रस्तुत किया गया है। इसपे ब्रह्मविषयक जिन तीन बातों का प्राधाय प्रदर्शित बिया 
गया है वे हैं--अधिछानता सालिवा और निरपेशिता, और उनवे तीन रूपो-- 
आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आविभौतिक वी भी ब्यजना हुई है। इसमे महू सिद्ध 
किया गया है कि श्रीकृष्ण ही ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ है । वर्दा त तत्तत्व 
विदस्तरव यज्ञानमद्रयमर । ग्रहमेति परमात्मेति भगवानिति छाब्दधते ॥/ श्रीमदु- 
भागवत, १२११ 

'श्रीमदुृभागवतः मे १२ सत्र ध, ३३५ अव्याय एवं लगभग १५८ राहुल्त इलोक हैं। 
'नारदीयपुराण', 'पह्मपुराण', 'कौशिवसहिता,' 'गोरीतत्र', 'स्वदपुराण! आदि ग्रंथों 
के अनुसार इनमे १८ हजार इलोक हैं तथा स्व थों एवं अध्यायों की सरया भी 
उपरियत्‌ है। “पश्मपुराण/ में इसको ३३२ घालाएँ कहो गयी दे 'दार्तिशत्तिशत व 
यसय विलसच्छाला ? | श्रीमदुभागवत्त के प्राचीन टीकाकार चिह्सुखाचार्य मे भी ३३२ 
अध्यायों का ही निर्देश किया है-'द्वार्विशत्मिशत पूर्णमध्याया” कतिपय विद्वान्‌ इसी 
कारण इसके तीन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते है। स्वय महाप्रभ्ु॒ वल्लभाचायजी ने 
भी दशम स्कृध के तोन अध्यायो ८८, ८९, ९० को प्रक्षिप्त माना है। कितु, 
रूपगोस्वामी मे इच्ढ प्रामाणिक मामते हुए कहा है कि जो इन अध्यायों को प्रक्षिप्त 
मानठे हैं उनके ऐसा मानने का कोई कारण नहों है क्योंकि सप्र देशों मे वे प्रचलित 
हैं और 'वासनाभाष्य” 'सम्ब'धोक्तिश, “विद्वत्कामधेनु', 'घुक्रमनोहरा 'परमहसप्रिया/ 
आदि प्राचीन एवं आधुनिक ठीकाओं में इसकी व्याख्या की गयी है। यदि अपमे 
सम्प्रदाय अस्बीड त होने बे कारण हो व उहँ अप्रामाणिक मानते हैं तो दूसरे सम्प्रदायो 
में स्वीकृत होने पे कारण प्रामाणिक ही वयों नहीं मानते ? यदि 'द्वात्रिशत्‌ भिशञत च/ 
को प्रामाणिक माना है तो है द्वैवय स्वीकार करवे उन पदों का अर्थ ३६५ हूं सकता 
है अर्षात्‌ 'दात्रिशतु च त्रिपज्चणतानि च' व्याख्या से ३३५ हो जाता है। इस प्रकार 
३३५४ अध्याय सझ्या सानकर तसत्युराणो की सपति छम सकती है 0१ भागवत- 
दान ए० ६४ | वण्य विषय-- इसके १३ स्वघो का सार इस प्रशार है- 

प्रथम सके ध--प्रास्स्भ में नैमिपारष्य में शौनकादि ऋषियों द्वार सूत जीते 
मनुष्य के आर्ध्या तक श्रेय के साधन वी जिन्ासा एवं सूद जी द्वारा थोइष्ण की भक्ति 
को ही उसका एकमात्र साधन बत्ताना। चौवीस अवतारों की बचा, शुक्देव एथ 
परीक्षित वी कथा, ध्यास द्वारा श्रीमदुभागवत वी रचना का रहस्य, नारदजी के पूष 
जाम का वणन एवं उ ह केवल भक्ति वो आर्म शातवति-प्रदान करने का साधन मानता, 
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महाभारत युद्ध की कथा तथा अश्वत्यामा द्वारा द्रोपदी के पाँच पुत्रों के सिर काटने 
की कहानी, भीष्म का देहत्याग, परीक्षित जन्म, यादवों का संहार, श्रीकृष्ण का परमधाम 
गमन, परीक्षित की दिग्विजय तथा उनकी मृत्यु । 

द्वितीय स्कन्ध--शुकदेव द्वारा भगवान्‌ के विराट रूप का वर्णन, विभिन्न कामनाओ 
की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताओं की उपायना का विधान, कच्छप एवं नृसिहावतार 
की कथा, भगवद्धक्ति के प्राधान्य का निरूपण, यृष्टि-विषयक प्रइन और शुकदेव जी 
द्वारा कथा का प्रारम्भ, सृष्टि-वर्णन, ब्रह्माजी द्वार भगवद्धाम दर्शन तथा भगवान्‌ द्वारा 
उन्हें चतुःइठोकी भागवत का उपदेश, भागवत के दस लक्षणों का वर्णन । 

तृतीय स्कन्ध--उद्धव और विदुर की भेट तथा उद्धव द्वारा भगवान्‌ के बालचरित 
एवं अन्य लीलाओं का वर्णन, मैत्रेय द्वारा विदुर को यृध्टिक्रम का वर्णन सुनाना, 
विराद दरीर की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की स्तुति एवं दस प्रकार की सृष्टि का 
दर्णन, मन्वन्तरादि काल-विभाग 6वं सृधट्टि का विस्तार, वाराह-मवतार की कथा, 
सनकादि द्वारा जय-विजय को शाप तथा जय-विजय का वेकुण्ठ से पतन, हिरण्यकश्निपु 
और हिरण्पाक्ष की कथा तथा वाराह-भगवान्‌ द्वारा हिरण्याक्ष का वध, कर्दम एवं 
देवहूति की कया, कपिल का जन्म एवं सांख्य-दर्शंन का वर्णन, अट्टाज्भयोग-विधि, 
भक्ति का रहस्य ओर काल की महिमा, मनुष्य योनि प्राप्त करने वाले जीव की गति 
का वर्णन, देवहुति का तत्त्वज्ञान एवं मोक्ष-पद प्राप्ति का वर्णन । 

घनुर्थ स्कन्ध-स्वायम्मुव-मनु की कन्याओ का व॑द्यन्वर्णंन, दक्ष प्रजापति एवं 
द्िव के मनोमालिन्य एवं सती की कथा, ब्रह्मादि देवताओ द्वारा केलाद्य पर जाकर 
शिव को मनाना, दक्षयज्ञ की पूत्ति, ध्रुव की कथा तथा उनका वंद्-वर्णन, राजा वेन की 
कथा, राजा पृथषु की कथा, पुरब्जनोपाख्यान-वर्णन, प्रचेताओं को विष्णु भगवान्‌ का 
वरदान । 

पन्‍्चम स्कन्ध--प्रियव्रत चरित्र, आग्नीज् तथा राजा नाभि का चरित्र, शद्रपभदेव 
की कया, भरतचरित, भरत बंध का वर्णन, म्रुवनकोश-वर्णन, गंगावतरण की कथा, 
भिन्न-भिन्न वर्षों का वर्णन, किम्पुछष और भारतवर्ष का वर्णन, ६ द्वीपों एवं छोकालछोक 
पव॑त का वर्णन, सूर्य की गति, भिन्न-भिन्न ग्रहों की स्थिति का वर्णन, शिशुमार चक्र का 
वर्णन, संकपंणदेव का विवरण, नरक वर्णन । 

पष्ठ स्कन्ध--अजामिल की कथा, दक्ष द्वारा भगवान्‌ की स्तुति, नारद जी के 
उपदेश से दक्षपुत्रों की विरक्ति एवं नारद का दक्ष को शाप, बृहस्पति द्वारा देवताओं 
का त्याग तथा विश्वकप का देवमुद्ध के रूप में वरण, नारायण कवच का उपदेश, 
मिश्वल्प-वध, वृत्रासुर द्वारा देवताओं की पराजय तथा दधीचि ऋषि की कथा, वृत्रासुर 
का वध, चित्रकेतु को अद्धिरा और नारद का उपदेश, चित्रकेतु को पार्वती का शाप, 
अदिति एवं दिति की सनन्‍्तानों तथा मरुह्णों की उत्पत्ति का वर्णन, परंसवन ब्रत 
का विधान । 

सप्तम स्कन्ध--नारद-युधिप्टिर-संवाद एवं जय-पराजय की कथा, हिरण्यकशिपु 
की कपषा, प्रह्मादचरित, मानवधर्म, वर्णध्मं तथा ज्रीधर्म का वर्णन, ब्रह्मधर्म भीर 
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बातप्रस्थ आश्र्मों के नियम, यठिधर्म व विवेचन, गृहस्थ सवाधी संदाचार हथा 
मोक्षपम । 

अप्टम स्‍्क्र ध--मज तर बणन, गजे द्व क्या, समुद मधन वी कथा, मोहिनी अवतार 
शव देवासुर सप्राम, आगामी सात मवातरों का चणन, मनु आदि के कर्मों का दणन, 
राजा वल्ति वी कथा तथा वामनचरित, मत्तथावतार वी वा । 

नवम स्वध--वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युस्त को दया, महपरि च्यवन एव 
सुब"या या चरित्र, राजा दार्याति का थश वणन, माभाग और अम्बरीप की कचा, 
दुर्वाता वी दु स निवृत्ति, इक्याकु बध वध), माधाता और सौभरि ऋषि की क्या, राजा 
त्रिशकु और हरिश्चद्न को कथा, सगर चरित्र भगीरव चरित्र एवं गगावतरण, 
रामचरित्र, ट्ृष्वानुदशोय राजाओं वा बणन, राजा निधि का बच वणन, चद्धयश 
वणन, परशुराम-क्‍्या, ययाति चरित्र, पुर्वश तथा दुष्यतशकु-तलोपार्यान, भरत 
चरित्र एव भरतयश वन, राजा रा तदेव वी कथा, पाचाल, बौरव एवं मगधवक्ीय 
राजाओ का बणन, यदुवशन्वणन तपा विदभवश वणवन । 


दशम स्व ध-याघुदेव देववी विवाह तथा फस द्वारा दववी के ६ पुत्रों वी हत्या, 
श्रीकृष्ण जम क्‍या, पूतता उद्धार, छकट भजन एवं ढुणावत्त बी क्या, यमछाजुंन 
छद्घार एव ढृष्ण का ऊबल में बाँधा जाना, पत्सासुर एथं बबाघुर का उद्धार, 
अधासुर वध, प्रह्माणी का मोह एय ब्रह्मा दा भगवान्‌ बी स्तुति, धेनुवासुर वा 
चध एव बाठियनाग वी बचा, प्ररम्वासुर बा उदार, गोपो का दावानल से रक्षा, 
यर्पा शरदु ऋतु वा वणन, वेषुगीत, चीरदरण, यचपत्तियों पर कृपा, इद्रयज्ञ तिवारण, 
गोवधनधारण, रासली रा, गोपिका गीत, सुदक्षन और टाक्‍्नचूर का उद्ार, मरिष्टायुर 
का उद्धार एवं अपूर आपमन, श्रीकृष्ण वहराम का मथुरा गमन, कसवध तथा कब्जा 
को कथा, श्रीटष्ण बछराम का यवोपवीत तथा ग्रुरुकुल प्रदेश, जरासथ के साप युद्ध 
और कृष्ण वा द्वारियापुरी मे बात, बत्राम वा विवाह, रविमणी वथा एवं हष्ण के 
साथ विवाह, प्रयुम्न का जम तथा झम्बरासुर का यध, जाम्बवती एवं सत्यभामा 
के साथ कृष्ण का विवाह, अया य विवाहों वी क्या, उपा-अनिदद्ध कपा, वाणासुर 
पराभव राजा नृत्र वी क्या, बलरामजी का ब्रजगमन, पौष्ड्रक एवं काशिराज का उदार, 
दिविद वा यर्थ, बकीरवों पर बलराम जी का $ुफ्ति होवा एवं स्ाम्य का विवाह। 
पाष्डवों के राजसूप यज्ञ का आयोजन एवं जरासधवध, शियुपाठ वध, सुदामा की का, 
कृष्ण और वलछराम वा गोषियों से पुमर भेंट, वेद स्तुति, शिव वा सकठमोचन, दुष्ण के 
छील्‍ा विहार वा वणन । 

एवादश स्तध--ऋषिप्रों द्वारा यदुवद्धियों वो झाप, साथा, बहा एवं कमंय्रोग 
का निरूषण, भगवान्‌ के अवतारों का चणन, भ्तिद्वीन॑ पुर्षो वी गति तथा भाषान्‌ 
के धूजा विधात या वर्णृत, देवताओं द्वारा भगवान्‌ वो परमधाम सिधारने के लिए 
प्राथना, अवधूतीपास्यान, छौकिव और पारठौकिक भोगो वी मि मारता का निरूषण, 
बढ, मुक्त एवं भक्त के लक्षण, सत्सग वी महिमा एवं कम तथा वर्भत्याग का विधान, 
सत्वादि को दिये गए उपदेश या वणन हसखूय से, भक्तियोग एच ध्यायदिधि का बणन, 
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विभिन्न सिद्धियों के नाम तथा लक्षण, भगवान्‌ की विशभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रमधर्म का 
विवेचन, वानप्रस्थ एवं सन्यासी के धर्मों का कथन, भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि 
साधनों ,का वर्णन, ज्ञानयोग, करमंगोण भौर भक्तियोग, गुणदोप व्यवस्था का स्वरूप 
और रहस्य, तत्त्वों की संख्या तथा प्रकृति-पुरुष-विवेचन, सांख्ययोग, तीन गुणों की 
वृत्तियो का निरूपण, पुरुरवा का वेराग्यन्कषन, क्रियायोग का वर्णन तथा परमार्थ 
निरूपण, भागवतधर्म-निदपण एवं उद्धव का बदरिकाश्रम प्रस्थान, यदुवंध का नाश, 
भगवान्‌ का परमधाम-गमन । 





हादश स्कन्ध--कलिशुग की राजवंशावछी, कलियुग का धम्म, राज्य, युगधर्म तथा 
कलियुग के दोपो से बचने के उपाय अर्थात्‌ नाम संकीत्तेन का वर्णन, चार प्रकार के 
प्रलय, श्रीशुकदेव का अन्तिम उपदेश, परीक्षित की परम गति, जनमेजय का नागयज्ञ 
तथा वेदों की धाखाओ [ घाखा-भेद ) का वर्णन, अथर्ववेद की छशाखाएँ एवं पुराणों 
के लक्षण, मार्कण्डय जी की तपस्या एवं वर-प्राथ्ति, मार्कण्डेय जी का माया-दर्शन तथा 
शंकर द्वारा उन्हें वरदान देना, भगवान्‌ के अग, उपाग एवं भायुधो का रहस्य भौर 
विभिन्न सूयंगणों का वर्णन । श्रीमद्भागवत्त की संक्षिप्त विपय-सूची तथा विभिन्न पुराणों 
की इलोक संझरूया एवं श्रीमदभागवत की महिमा । 


विवेचन--श्रीमद्भागवत्त से वष्यंविषयों का अवछोकन करने से पता घछता है 
कि इस ग्रन्थ का निर्माण सुनियोजित ढंग से भक्ति-तत्त्व के प्रतिपादनार्थ किया गया है । 
प्रत्येक स्कन्ध में 'प्रेमलक्षणाभक्ति! का प्रतिपादन किया गया है । यद्यपि श्रीमद्भागवतत 
में भक्ति के कई रूपो-- वेधीभक्ति, नवधाभक्ति एवं निगुंणभक्ति का वर्णन एवं विश्वद 
विवेचन है पर इसके अनेक स्थलों पर यह वात दुहराई गयी है कि भक्त को परम 
सिद्धि की प्राप्ति 'प्रेमलक्षणाभक्ति! के ही द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसमे कोौरे ज्ञान 
की निन्‍दा की गयी हे--धर्म: स्थनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन-कथासु यः | “नोत्पादय्रेथदि रति 
श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ १-२-८ क्षुद्राशा भूरि कर्माणों वालिय्या वृद्धमानिन: ॥ १०-२३ 
९ धिगूजन्म नख्िवृद्धियां धिग्व्रतं धिग्वहुन्ञताम्‌ | धिवकुलं धिक्‌ क्रिया-दाक्ष्य॑ बिमुखा 
येत्वधोक्षे॥ १०-२३-३९ ।” इस पुराण का प्रधान लक्ष्य है समन्वयवाद थर्थात्‌ सांख्य, 
मीमांसा, योग, न्याय, वेदान्त आदि सभी दर्शनों के सिद्धान्तों का समन्वय करते हुए 
उनका पर्यवसान भक्ति में ही किया गया है। इसमे पांचरात्र मत का प्राधान्य है 
जिसमें बतलाया गया है क्रि क्रियायोग! को ग्रहण करके ही मनुष्य अमरत्व की 
उपलब्धि करता है। इसमें कई स्थलों पर शिव का भी महत्व प्रतिपादित किया 
गया है तथा उन्हें परम भागवत्त एवं बवेपण्णय बतलाया गया है। शिव को सभी 
विद्याओं का प्रवत्तंक, सभी प्राणियों का ईश एवं साधु-जनों का एकमात्र आश्रय 
कहा गया है। “ईशान: स्वविद्यानामीश्वरः स्वदेहिनाम्‌ ॥/ १२-१०-८ ॥ भागवत्त में 
चेदान्त-तत्त्व को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है तथा इसका ( भागवत का ) चरम 
प्रतिपाद्य तत्त्व निगुंण ब्रह्म को ही माना गया है। इममें वेदान्त-मत को भक्ति- 
तत्व के खाज समन्वित करते हुए नवीन विचार व्यक्त किया गया है । 


धीमदुभागवतपुराण ] (५९१ ) [ ध्रीमदृभागवत॒पुराण 
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श्वीमदृभागवत की टीकाएँ--अथगाम्भ्ीमे एवं आय विशेषताओं के कारण इसकी 
टीकाएँ रची गयी हैं उनका विवरण इस प्रकार है--१--श्रीधर स्वामी--'भावाथ 
प्रवाशिवा'--यह सभी टीवाओ मे श्रेष्ठ एव प्राचीन है। इसका समय ११ वी शतारटी 
है। इसके सम्बंध में निम्ताक्ति दठोक प्रभरिन है--व्यात्तो वेत्ति गुको वेति राजा 
वैत्ति न वेत्ति वा। थीधर सकल चेत्ति श्रीनृत्तिह-प्रसाटतत ॥ २--सुटशन सुरि-- 
शुबपक्षीया'--यह विशिष्टाद्रैत टीका है। इनका समय १४वीं झत्ों है। ३०- 
बीरराघवकृत भागवतचाद्िका--यह अत्य त विस्तृत टी हैं। इसपा समय १४ 
थीं शताब्दी है। ४--वज्नभाचाय॑ वी 'सुवाधिनी टीवा!--यह टोका सम्पूर्ण भागवत 
की न होषर दशमस्वाध एथ प्रारम्भिक कई स्कथों वी है। ५--शुकरेवाचार्य कृत 
'सिद्धाप्तप्रदीष--यह निम्याक्मत थी टीका है । ६-सनातन गांसवामी छृत 
'बृहद्मैप्णवतोपिणी/--यह टीका चैंत-यमतावलम्वी दीवा है औौर केवठ दशम स्कध 
पर ही है। ७--जीवगोस्वामीरचित क्रम्तदभ' ८--विश्वनापचत्रवर्ती विरचित 
“वाराधंद्िनी' । चेत-यमतानुपायी टीका । 

श्रीपद्ठभागवत का रचना-विधान--श्रीमदुभागवत की रचना मृत और बझौतक 
सवाद फे रूप मे हुई है। इसे सवप्रथम शुक्देव जी ने राजा परीक्षित वो सुनाया था। 
इसकी भाषा अत्यात प्रोढ, पाण्डित्यपूण एवं गम्भीर है जिसका रूप प्रथ के प्रारम्भ से 
अत तक अशुण्ण है। वह समास प्रधान, अलइत, प्रतीक प्रधान तथा व्यजना के 
गुढ़ साधनों में युक्त है। इनमें न केवठ पद्म वा प्रयोग है, अपिनु प्रवाहपृण यद्य वा भी 
क्तिपय स्थलों पर समावेश विया गया है, जो प्रोढता मे का”म्वरी के समकक्ष है। 
इसको भाषा वो 'वबाब्यमथी छलितिभाषा' कहा जा समता है। इसमें अनेव स्थछों पर 
प्रश्ति का अत्यात मनोरम चित्र उपस्थित जिया गया है एवं वृक्षो वी नामावदी भी 
प्रस्तुत की गयी है पिशेषत रासडीला के वणव में। वज्षभाचार्य ने इसरी भाषा को 
'स्राधि भाषा” वहा है, वर्धात्‌ व्यासजी ने सम्राधि अवस्था मे जिस परमतत्त्व की 
अनुभूति वी थी उसका प्रतिपादन श्रीमद्भागवत मे व्रिया गया है । 'वेदा श्रीकृष्ण 
यावयानि व्यास यूत्राणि चेव हि। समाधिभाषा व्यासस्य प्रामाण तत्‌ चतुष्टयम्‌ ॥ शुद्ध 
द्रैतमात्त॑प्द पृ० ४९॥ 

श्रीमदृभागवत की रचना तिथि--इसके निर्माणनराछ ये सम्बंध में विद्वानों में 
मतैवय नहीं है। सर्वप्रथम स्वामी ट्यान द सरस्वती ने इसे बोपटेव ( १३ वी झत्ताब्दी ) 
वी रचता कहा, कि तु उनेक विद्वालों ने इस संत को भा त॑ घ्िड्ध करते हुए बताया कि 
यह बोपदेव से हजार वंष पूव लिखा गया था। वोपदेव ने भागवत वी रचना न कर 
उससे सम्बद्ध तीन ग्रथों वा प्रगपन किया था। वे है--हरिलील्मृत” या 'भागवदानु 
ऋ्रमणी / इसमे भागवत वे समस्त अध्यायो वो सूची है। “मुक्ताफ5'---इसमें नवरस 
की दृष्टि से भागवत के इछोकों का वर्गीकरण विया गया है। इनका तृतीय प्राथ 
'हुसप्रिया” अप्रकाशित है । श्कराचायइ्त 'प्रदोधमुधाकर” के अनेवा पद्यों पर श्रीमदु- 
भागवत वी छाया है तथा उनके दादा गुद आचाय गौडपाद के ग्रथों पर भी इसका 
प्रभाव दिखाई पडता है। शवराचार्य वा समय संप्गग झतक है, शत उनके दादा 





श्रीराघवाचाय ] ( ५९२ ) (्रीरामानुज अम्पू 
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गुरु का काल पष्ठ शतक का उत्तरादोे होगा । इस दृष्टि से श्रीमदृभागवत का पष्ठ घतक 
से अर्वाचीन होना सम्भव नहीं है। पहाडपुर ( राजल्लाही जिला, बंगाल ) की खुदाई 
में प्राप्त राधाकृष्ण की मूर्ति [ पंचम घतक ) इसकी ओर भी प्राचीनत्ता सिद्ध करती 
है । भागवत का काल दो सहस्र व्प से भी अधिक प्राचीन है और यदि यह किबदन्ती 
सत्य हो कि इसकी रचना वेदव्यास ने की थी, तो इसकी प्राचीनता और भी अधिक 
सिद्ध हो जाती है। श्रीगदभागवत्त के रचना-क्षेत्र के सम्बन्ध में भी विद्वानों मे मतभेद 
है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के तीर्थस्थानो, नदियों एवं भीगोलिक 
चिवरणों में आधिवय दिखाई पडता है, अतः विद्वान्‌ ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका 
रचयिता दाक्षिणात्य होगा । इसके एकादशरफकन्ध ( ५॥३६८-४० ) में द्राविड देश की 
पयस्विनी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, कावेरी एवं महानदी का उल्लेख करते हुए यहू विचार 
व्यक्त किया गया है कि कलियुग मे नारायण-परायण जन द्रविड देश में वहुलता से 
होंगे एवं अन्य स्थानों मे बहीं-कहीं होगे । इसमें यह भी विचार व्यक्त किया गया है 
कि उपयुक्त नदियों का जल पीनेवाले व्यक्ति वासुदेव के भक्त होगे। विद्वानों ने इस 
कथन में ध्रविड देश के आडवार भक्तों का संकेत माना है । 

आधारम्रन्थ--१--श्रीमदुभागवत ( हिन्दी टीका सहित )--गीता प्रेस, गोरखपुर । 
२--भागवत-दर्शब-- डॉ०  हरवंदलाल दार्मा। ३--पुराण-विमर्ण--पं ० बलदेव 
उपाध्याय । ४--भागवत सम्प्रदाय--पं ० बलदेव उपाध्याय । ५--भगवत्त र्व--स्वामी 
करपात्री जी महराज । 

श्रीराघवात्यार्य--इन्होंने दो सम्पू काव्यों की रचना की है जिनके नाम हैं-- 
'वैकुण्विजय चम्पू” ( अप्रकाशित, विवरण के लिए दे० डी० सी० मद्रास १२३७४ ) 
तथा उत्तरचम्पूरामायण” ( भप्रकाशित, विवरण के लिए दे० राइस, १८८४ वीटलाग 
संख्या २२८९ पु० २४६ )। ये वत्सगोत्नोद्नव श्रीनिवासाचार्य के पुत्र थे। इनका 
समय सत्रहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण है । इनके गुर अहोबिलम्‌ मठ के प्रधान 
श्री रज्धनाथ थे। श्रीराघवाचाय्य॑ रामानुजमतानुयायी थे। “वकुण्ठविजयचम्पू” में जय 
विजय का ब्रिलोकी चरित को जानने के लिए अनेक तीथों के भ्रमण करने का वर्णन है । 
इसकी प्रति खण्डित है। उत्तरचम्पूराम:यण! में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा 
वर्णित है। श्री राघवाचाय का जन्म स्थान तिस्वेल्लोर जि० चेंगलट में था। (वैकुण्ड- 
विजयचम्पू! की भाषा सरस एवं सरल है। “गंगा सभंगा जटडधीए्टमंगा कपालिनोप्गे 
कलितानुपंगा । सूरापग्रेति प्रथिता कर्थ नु तोप्टूयतेध्सी भवता निकामम्‌ ॥! * 

आधारप्रन्थ--चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐविहासिक अध्ययन---डॉं० 
छव्नाथ त्रिपाढी । 

श्रीरामाछुज्ञ चम्पू--इस चम्पू काव्य के प्रणेता रामानुजाचार्य हैं जो विश्िष्टा- 
द्वेतवाद के आचाय॑ रामानुज के वंशज थे । इनका समय सोलहवी झताव्दी का अन्तिम 
चरण है । इनके पिता का नाम भावनाचार्य था। इस म्पू में दस स्तवक हैं तथा 
रामानुजाचार्य ( विशिष्टाद्वेतवाद के प्रतिष्ठापक )का जीवनचृत्त बणित है। इसके 
गद्य भाग में अनुप्रास एवं यमक का प्रचुर प्रयोग हुआ है गौर सत्र गौडी रीति का 








समावेश है । इसमे वणन विस्तार तथा मारधिक स्थछो वा मनौरण दणन है । कवि ने 
भक्तिवश कही कही रामानुज के चरित को अतिमानवीय बना दिया है। प्रथ के 
प्रारम्भ में विविध आचायों की बदना करता हुआ कवि ग्रथ रचना के उद्रेश्य पर 
विचार करता है । प्रवृत्ताउह रब्धु परमपुदयानुग्रहमय, मह्यार्थ माणिकय यतिपतिचरित्रान्धि 
जठरे १४१ ॥। इसका प्रकाशन १९४२ ई० में मद्धास से हुआ है। 

आधारग्रय--चम्पूकाव्य का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डॉ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

श्रीशकुक-वाव्यशास्र के आचाय। ये 'नास्यशास्ए के व्याध्याता के रूप में 
प्रसिद्ध हैं । इन्होने भरत के रससूत्र पर व्याख्या दिख कर अनुभितिदाद नामक रस- 
छिद्वागव का प्रतिपादन क्या है। इनके अनुसार रस को अनुमिति ( अनुमान ) होती 
है, उचत्ति नहीं। इस सिद्धाटठ की स्थापना कर इहोते भट्टुलोल्नट के उत्पत्तिवाद का 
खण्डन किया है ( दे० भटटूलोझ्ट ) इनका कोई ग्रथ उपलब्ध नहीं होता, कितु 
अभिनवभारती, षाव्यप्रकाश आदि ग्रधों मे इनके उद्धरण प्राप्त होते हैं। कल्हणकुत 
'राजतरगिणी! में 'मुवनाभ्युदय” नाम काब्य के भ्रणेता के हूप मे श्रीशद्गक का नाम 
आया है। कविबुधमना सिखुनशाक '"कुकामिध । यमुद्दिश्याकरोत्‌ काव्य म्ुुवना 
म्युदयाभिधम्‌ ॥ ४७०५ | इनका समय ८२० ई० के आसपास माना जाता है। श्री 
बुक का अनुमितिवाद “यायथ्यात्र पर आश्रित है जिसमे 'चित्रतुरायाग' के बाधार 
पर रस का विवेचन विया गया है। इनके अनुसार रस का ज्ञान सामाजिक या दशक 
को होता है । इस व्याख्या के अनुसार नट कृत्रिम रूप से अनुभाव आदि का प्रकाशन 
करता है | पर तु उतके सौ-दर्य के बल से उसमें वास्तविदता-सी प्रतीत होती है। उन 
कृत्रिम छनुभाद आदि को देखकर सामाजिक, नट में वस्तुत दिद्यमान न होने पर भी 
उसमें रस का अनुभान वर लेता है और अपनी वासना के वक्षीभूत होकर उस अनुमीय* 
मान रस का आस्वादन करता है। हिंदी काव्यप्रकाश--आ० विश्वेदवर पृ० १०२ 
( द्वितीय सस्करण ) 

आधारप्रय--१--भारतीय साहित्यशाख भाग ९--आ० बलदेव उपाध्याय | 
२--हि दी क्ाध्यप्रदाश--आए० विश्वेश्वर 

श्रीहर्ष--'नैपधचरित” नामक महाकाव्य के प्रणेता । सस्कृत के भ्रय कवियों की 
भाति उनका जीवन धुमिक्त नहीं है। उहोंने अपने प्रषिद्ध ग्रथ 'नैंघधचरित'! में कई 
स्थाना पर अपना परिचय दिया है। इस महाकाव्य के प्रत्येक सग में उद्दोने जो अपना 
परिचय दिया है उसके अनुसार उनके पिता का नाम श्रीहीर एवं माता का नाम 
मामझदेबी था । श्रीहप कविराजराजिमुदुटालड्ारहीर सुतम्‌ श्रीहीर सुपुवे जिते 
हद्रियचय मामछ्देवी च यघू । तब्चि'तामणिमज्चितनफले श्वुद्धारभड्ग्या महाकाब्ये 
चारुणि नेधधीयचरिते सर्गोह्यमादिगत ॥ १॥१४५॥ उनके पिता थीहीर काणशी नरेश 
गहुड़वालवज्ञी विजमचद्र की सभा के पण्डित थे । श्रीदृष न अपने प्रय 'नेषधचरितर 
में लिखा है कि वे कायदुब्बेदवर के सभापण्डित थे तथा उदें उनकी सभा में दो 
डीडे पान के द्वारा सम्मानित किया जाता था । तास्वूलड्रयमासन च छभते थ काम्यकु 


डेघ स० सा० 
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ब्जेश्वरात्‌ २२१५३ वे अपनी माता के चरणोपासक थे, इसका संकेत इनके महाकाव्य 
हैं--माठूचरणाम्भोजालिमौले: १२११३ । श्रीहृ॒ष॑ कान्यक्रुब्जेश्दर विजयचन्द्र एवं उनके 
पुत्र जयन्तचन्द्र दोनों के ही दरवार में थे। जयन्तचन्द्र इतिहास प्रसिद्ध कन्नौज नरेण 
जयचन्द्र ही हैं, किन्तु श्लीह॒प॑ के समय में इनकी राजधानी काशी में थी। दोनो पिता- 
पुत्रों का समय ११५६ ई० से लेकर ११९३ ई० तक है । एक किवदन्ती के अनुसार 
उनके पिता श्रीहीर का 'न्यायकुसुमांजलि' के प्रणेता प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य के 
साथ शात्चार्थ हुवा पा, जिसमे उनकी पराजय हुई थी । कहा जाता है कि इश् पराजय 
से लज्जित होकर दुःख मे उन्होने घरीर-त्याग कर दिया या और मरते उमय बपने 
पुत्र को ब्रादेश दिया था कि वह अपनी विद्तत्ता से शत्रु को परास्त कर उससे बदला 
ले। प्रोहष ने एक दर्ष तक गद्भातीर पर चिन्तामणिमन्ध का जाप कर श्रिपुरमुन्दरी 
की बाराधना की थी तथा देवी ने प्रक्रट होकर इन्हे अपराजेय पाण्डित्य का वरदान 
दिया था। श्लीह॒प॑ दर प्राप्त कर राजा के दरवार में यए किन्तु उनकी वावयावली 
इतनी दुरूह थी कि लोग उनकी बाते समन्न न सके । कहते हैं क्वि उन्होंने पुनः देवी 
की आराधना की । देवी ने कहा कि तुम रात्रि मे घिर गीला कर दही पी छेना, इसमे 
तुम्हारा पाष्डित्य कम हो जायगा। श्रीहर्ष ने देवी के भादेश का पाछन किया । 
तत्पदचातु वे महाराज विजयचन्द्र की सभा में गए और उन्हें अपना यह इछोक 
सुनाया--गोविन्दनन्दनतया च वषु:श्रिया च मा$स्मिनू नृपरे कुछत कामधिय तरुण्यः । 
अस्त्रीकरोति जगतां विजये समर: ख्री-रखोजन: पुनरनेन विधीयते स्त्री॥ “तरुणियां राजा 
विजयचन्द्र को केवल इसरोलिए कामदेव न समझ लें, कि यह गोविन्द का पुत्र है 
( कामदेव भी प्रधुम्न रूप में गोविन्द ( कृष्ण ) के पुत्र हैं) और शरीर से ( कामदेव 
जैसे ) सुन्दर हैं। कामदेव में और इस राजा में दार्तविक भेद है। कामदेव तो संसार 
को जीतने के लिए छ्लियो को असर बनाता है, भौर यह राजा युद्ध में छडने आये हुए 
अख्थधारी शभु-वीरो को पराजित कर ( या भगाकर ) र््री के समान प्रुरुपत्वरहित बना 
देता है।” श्रीह॒प॑ ने जयचन्द्र के पिता विजयचन्द्र के नाम पर 'विजयप्रशस्ति' की भी 
रचना की है । 'तस्य श्रीविजयप्रणस्तिरदनातातस्य नव्ये! महाकवि ने स्वयं अपने महा- 
काव्य में लिखा है क्ि /१६८ काइमीर मे उसके काव्य को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ 
था--काश्मीरे मंहती चनुर्दशतयीं विद्या विदश्षिमंहा | १६१६१ 
दरबार मे अपने पिता के शन्नु को देखकर भी उन्होने यह इछोक पढ़ा--जाहित्ये 
सुकुमा रवस्तुनि दृढन्यायग्रहप्रन्थिलि तके वा मयि संविधातरि सम॑ छीलायते भारती । 
शय्या वाध्स्तु मृदत्तरच्छदवदी दर्भाकुरैरास्तृता, भूमिरवा हृदयज्भमो यदि पतिस्तुल्या 
रतियोपिताम ॥ तथा उसे शास््रा्थ के लिए रछकारा जिसका अभिप्राय यह था कि 
सुकुमार साहित्य एवं न्यायवन्ध से जटिल तक॑ पर उन्हें घम्ाान अधिकार है। श्रीहए॑ का 
पाण्डित्य देखकर वह व्यक्ति उनकी प्रद्ंसा करने रूगा और उसने नपनी पराजय 
स्वीकार कर छी | श्रीह॒पं की प्रतिभा पर मुस्ध होकर राजा ने उन्हें मपना उभा पष्डित 
बना दिया। श्रीह॒र्ष केवछ उच्चकोटि के कवि ही नही थे, वे उन्नत योगी एवं महान 
साधक भी थे। उन्होंने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है--बः साक्षाल्कुस्ते 
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समाधिपु पर ब्रह्मप्रमोदाणवर््‌ । यत्‌ काव्य मधुवावि धरितपरास्तक्ृपु यस्योक्तय | 
श्रीहृष॑स्थ क्वे कृति हृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम ॥ २२१५३ 

उ'होंने अपने महाकाव्य के प्रत्येक संग के अत में अपनी रचनाओं का नामोल्लेख 
किया है। उनको प्रसिद रचनाओं का विवरण इस प्रकार है--१--स्पैंयविचारण 
प्रकरण-इसरा सकेत घतुर्थ सग ( नैधध चरित ) के १२३ यें इलोक में है। यह रचना 
उपलब्ध नहीं है । नाम से ज्ञात होता हैं कि यह कोई दाशनिक प्रन्ध रहा होगा जिसमें 
क्षणिकवाद का निराकरण किया गया होगा। २--विजयप्रशध्ति--जयचद्र के पिता 
विजपचद्र की प्रशस्ति का इसमे गान दिया गया है। यह ग्र-य भी अप्राप्य है। ३० 
ख़ण्डतवष्डखाद्य-यह श्रीहप रचित सुप्रसिद्ध वेदात प्रय है जो नव्ययाय को दौंली पर 
लिणा गया है । ऐेखक ने “याय के सिद्धांतों वा खण्डन कर वेदात का इसमे मण्डन 
क्या है। भारतीय दशन के इतिहास में इस ग्रथ का अत्यधिव महत्त्व है तथा यह श्रीहृष 
के प्रखर पापण्डित्य का परिचायक है। यह प्रय हिंदी दीका के साथ ए़ज्राश्षित हो चुका 
है। ४--गोडोवीशकुछप्रशस्ति--इसमे किसी गोड नरेश की प्रशध्ति को गयी है, 
कितु प्रथ मिलता नहीं । ५--अणंवदणन--इसमें समुद्र का वर्णन किया गया होगा, 
जैसा कि नाम से प्रकट है। यह रचना मिलती गहों। ६--छिल्द-प्रशस्ति--छि-द 
नामक विसी राजा वी इसमे प्रशस्ति की गयी है। यह ग्रथ भी थुनुपलूब्ध है। ७-- 
शिवशक्तिसिद्धि--यह शिव एवं शक्ति की साधना पर रचित पग्रन्य है, पर मिकृता 
नहीं। ६--नवसाहसाक्चरितचम्पू--ताम से ज्ञात होता है कि 'नवसाहुप्तांक' नामक 
राजा का इसमे चरित वरणित होगा। यह पग्राथ अनुपख््ध है। ९-तैपपरीयचरित- 
इसमें निषध नरेश नल एवं उनकी पत्नी दमयती बी प्रणय-गाथा २२ सर्गों मे वथित 
है। यह सस्कृत का प्रसिद महाकाब्य एवं थीहपष की कवित्वशक्ति का उज्ज्वल प्रतीक 
है [ दे० नेषधीयचरित ]। 

महाकबि धीहप कालिदासोत्तर काल के कलाबादी बंबियों मे सर्वोच्च स्थान के 
अधिकारी हैं। उनका महाकाब्य दूरारढ कल्पता, पाण्डित्य प्रदशन, आलवारिक 
सौदर्य, रसपेशठता एवं अदुभ्ृुत अप्रस्तुत विधान का अप्रुव भाण्डागार है। उनका 
उद्देश्य सुकुमारमति पाठकों के लिए काव्य-रचना करना नहीं था। उहोंने कोरे 
रफिको के लिए वाव्य की रचता न कर केवल पण्डितो के मनोदिनोद के लिए अध्ययन- 
जय प्रीषलता फे भार से बोझिल 'ग्रथ्ग्रा य” का निर्माण किया था। उनका दाशनिक 
ज्ञान निता-त प्रौढ़ पा, अठ बीच बीच में उन्होंने 'नैयधीयचरित? को दाशनिक नियुद्ध 
रहस्पों से संपृक्त कर दिया है । नैंबध का सत्रहवाँ संग तो एकमान्न दाशनिक सिद्धा तो 
हे ही आपुण है। इस सग मे कवि ने चार्वाक्मद का अत्यत घफलता के साथ 
खण्डन किया है. तथा अपने प्रोढ पाण्च्त्य का भी प्रदशन किया है। अपने प्रथ के 
उद्देश्य पर विचार करते हुए स्वय कढ़ि ने ऐसे तथ्य प्रस्तुत विये हैं जिनमें उत्तकी 
कांव्य-विधयक सायताओं का निदर्शन होता है--प्रयग्रीथिरिह् चित्कचिदि “्यासि 
प्रयत्ता-मया, प्राशमन्यमना हठेन पढिती मास्मित ख खेलतु। श्रदायदगुशशछपीहत- 


हवप्रीय समासादयत्वैतत्काव्यरसोमिमज्जनसुखव्यासतजन सज्जन ॥ रहारशरत) 
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धमते जानवूक्ष कर प्रयलपुर्वक कहीं-कही इस काव्य में ग्रूढ़ ग्ुत्यियां रख दी हैं यह 
केवल इसीलिये कि कोई विद्वन्मन्य खल अवज्ञा के साथ यह न कह सके कि मैंने तो 
'मैपधीयचरित' पूरा पढ़ लिया है इसमे कुछ है ही नही, गौर सहृदय सज्जन वो 
श्रद्धापवंक गुरुओं द्वारा मुत्यियो को सुलझा कर इस काव्यामृत का पूर्ण भानन्द 
लेंगे ही ।! यथा यूनस्तद्वत्यर्मरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेंव कुछते । 
मदुक्तिब्वेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरे: ॥ 
२२।१५० । 'अतिरम्य लावण्पमयी सुन्दरी जिस प्रकार युवक-वर्ग के हृदय मे प्रवेश 
करती है क्‍या उत्ी प्रकार शिशुओं के भी मन को वक्ष में करेगी ? उसी भाँति मेरी यह 
काव्य-वाणी यदि सहुदय विद्वानों के हृदय में अमृत वनकर आननन्‍्ददायिनी होती है 
पतो अरसिक नर पशुओं हारा इसका अपमाद होने पर भी इसका क्‍या विगडता है।' 
दिशि दिशि गिरिद्रावाणः स्वां नमन्‍्तु सरस्वती, तुलूयतु मिथस्तामापातस्फुरद्धवनिडम्ब- 
राम्‌। स परमपर: क्षीरोदन्वान्यदीयमुदीयते, मथितुरमृतं खेदच्छेदि प्रमोदनमोदनम्‌ ॥ 
२२।१५१ । 'पर्बत के पापाण-खण्ड इधर-उधर ऊपर-नोचे गिरकर गर्जन माडम्बर 
करने वाले अपने ज्लोत वहाया करें किन्तु क्षीरसागर मे उनकी समता ही दया जिसमे 
मन्धन करने वालो को परम सुखद, श्रमापहारी अमृत प्राप्त होता है। उसी प्रकार 
सूक्ति-रचना में जड कविगण अपने पद जोडा करें और उनमे ऊपरी अलंकार, ध्वनि 
भादि छाने का भी प्रयत्न करें, किन्तु क्षीरसागर के समान वह श्रीहर्प नाम का कोई 
लोक्ोत्तर ही कवि है जिसके वाणीप्रवाह में परमानन्ददायी अमृत की प्राप्ति होती है ।' 

श्रीहर्ष ते भी दर्शनों के मत को लेकर उन्हें काव्य-कल्पना के हारा मनोरम 
बनाया है । नल ओर दमयन्ती के मन को दो परमाणुओ के मिलने से नवीन सृष्टि 
निमित करने की वात वैशेषिक दर्शन के आधार पर कही गयी है--भन्योन्यसंगमव- 
दादधुना विभातां तस्थापि लेईपि मनसी विकसद्विछासे । ख्॒ष्ट्रूं पुनर्मनसिजस्य ननु 
प्रवृत्तमादाविव हयणुककृतु परमाणुयुग्मम्‌ ॥ ३।१२४ । “इस समय परस्पर मिलकर नल 
के और तुम्हारे दोनो के मन अपनी विछास-कलाओ को व्यक्त करते हुए सुशोभित हों । 
मानो कामदेव के घरीर का प्रुनः निर्माण करने के लिए दृथणुक बनाने में दो परमाणु 
प्रवृत्त हुए हैं ।/ अद्रेत्त तत्त्व का भी इसी प्रकार प्रतिपादन करते हुए उसकी रसात्मक 
अभिव्यक्ति की गयी है । साप्तुं प्रयच्छदि न पक्षचतुष्टये तां तद्धाभणंसिनि न पतन्‍्चमकोदि- 
मात्रे । श्रद्धां दघे निषधराड्विमती मतानामद्दैततत्त्व इव सत्यपरे४पि छोकः ॥ १३।३६। 
जिस प्रकार सांख्य बादि भिन्न मतों फे कारण सत्‌, असतु, सदसतु, सदसह्विलक्षण इन 
चार प्रकार के सिद्धान्तों हारा मतैक्य स्थापित्त न हो सकने से लोगो की मत्यन्त सत्य 
तथा इन चारो वादों से परे पंचम कोटिस्व 'एकमरेवाहितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किचन? इत्यादि श्रत्ति प्रमाणित बह्कैत ब्नह्म मे बास्था नहीं हो पाती, उसी प्रकार 
दमयन्ती को भी कई नल होने के कारण नलविपयक सन्देह होने पर पाचर्वे स्थान में 
वेठ हुए वास्तविक नल में भी विश्वास न हुआ, क्योकि दमयन्ती को पाने की अभिलापा 
से चार समान रूप वाले नल उस विदवास को होने ही नही देते थे ।” 


४ 


विशुद्ध कवित्व की दृष्टि परे भारवि, माघ आदि से श्रीहर्ष वढ़कर हैं। भारवि और 


श्रीहप | (४९७ ) [ श्रोहद 
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माघ द्वारा उद्धावित एवं अतिशायित वाव्यविधान को मैधधकार ने चरमोत्कप प्रदान 
क्या है। सस्कृत भाषा पर तो मानो इनका मत्ताधारण अधिकार है और वाणी कवि 
की वद्धदत्तिनी हो गयी है । इनमे नवीन भावों, आकपक वल्पनाओं, नये दाब्द-सगठनो, 
व्यजनाओं एवं चित्रों को उत्सृष्ठ करने की अदु्रुत क्षमवा दिखाई पड़ती है। श्रीहृप मे 
मुंगीन सास्क्ृतिक चेतना को जात्मपातु बरठे हुए अपनों संवेदना को उससे प्रभावित 
किया है। इनमे कुछ नवीन कहने की प्रवृत्ति अत्यधिक बलदतोी है। तलालोन 
हासोमुखी हिद्गुत्म्ताज की भावनाओ का चित्रण नैयध मे पूरे प्रकप पर है। इस सबंध 
से शॉ० देवराज का कथन ध्यातव्य है--“घीहपे बा स्रोदयंबोध तथा नीतिदोध बहुत 
दूर तक परम्परा का--उत्कर्काली। उदात्त परम्परा का अनुसरण करता है। 
ऐसे बोध के प्रकाचन में जहाँ-तहाँ पर्याप्ठ नवीवता सथा चमत्कार है। किन्तु इस 
बोध के ध्ाप वह अपने युग के विधिष्ट बोध को थ्नजाने ही मिथित कर देता है, 
जिससे प्रसगविशेष का समग्र प्रभाव मिथित, कुछ घटिया कोटि का बन जाता है। 
कहने का मतठब यह कि 'नैषधीयचरित' में ऊँचे तथा घटिया सोदर्ये्वोध का सकुछ 
मिश्रण है। जहाँ उस्ते बढिया सौदयन्वोध का स्रोत भारतीय वाब्य की उदात्त 
परम्परा है, यहाँ मानमा चाहिए. कि उस बोध की कमियों दया जिह्ाताओ का हेतु 
उसके युग वा अपेक्षाकृत निचला सांस्ट्र तिक धरातल है / भारतीय संस्कृति पृ० १७८ । 

श्रीहप मुख्यत श्टगार रख के कवि हैं और उन्हनि तद्रिपयक विविध भगिओं एव 
स्वरूपों का भत्यात कुशलता के खाथ वणन क्या है इह्दोने श्रुगार-बर्णन में ( दर्शनों 
के प्रयाढ अनुशीरून की भाँति ) स्थान स्थान पर वात्स्यापन का भी गभीर अरध्यपन 
प्रद्षित क्या है। उहोंने अठारहवें तथा बीसदे सर्ग के. रति केलि के बणन से, अनेक 
स्पछों पर, अपने कामणास्त्रीय चान का प्रटर्शन करते हुए अनेक अप्रस्तुत विधान क्यि 
हैं। सप्तम संग मे किया गया दमयाती का नखशिख वर्धन विलासमय चित्रों से 
आधपूण है. तथा वतिपय स्थरों पर तो मर्यादा वा भी अतिक्रमण कर दिया गया है। 
सोलहूवें सग के उ्योतार वणन में वारब्मरियों की चेष्टाओ का अइलील चित्रण इसका 
प्रमाप है । धृतप्छुते भोजनभाजने पुर स्फुरत्युरप्रीप्रतिविम्विताइृते । युवा निधायोरति 
लड्डुकढ्म नर्सैलिएऐेखायथ ममंद निदयम्‌ ॥ १६।१०३ | 'युवक के सामने घी म चिकने 
चमकते भोजन पात्र ग सुदरी वा प्रमिविम्व पड रहा है। युवक से उस प्रतिविम्द के 
चक्ष स्थल दो छड॒हू रखकर उर्हें नख से कुरेदना प्रारम्भ क्या, और अत में सुदरी 
के देखते हुए उन दोना छड॒डुओ की निदयता के साथ मसल डाला ॥/ 

अप्रस्तुत विधान की दुराशदता के कारण कहीं-कह्दी उनका विप्रलम्भ-वणन इस 
प्रकार भारात्रा-त हो गया है वि वियोग की अनुभूति भो नहीं हो पाती । नखशिख- 
बणन की वहुलता नैधध वी अयत्तम विश्येपता है । कवि ने नल एवं दमयती दोनों 
वा ही नसशिश्ध वणन क्या है। इनका नखशिख वेणन कथा के प्रवाह का अवरोधक 
तो है ही, साय-ही-साथ पिष्टपेषण भी करने वाला है, जिससे पाठक का मन ऊबने छूगदा 
है। अप्रस्तुत विधान के तो श्रीहष अक्षय भडार हैं बोर इस गुण के बारण वे सभी 
बर्ियों में अग्रणी छिंद्ध होते हैं। उ्ोंने उत्प्रेज्षा, अतिध्ययोक्ति, अपकुति आदि अलकारों 


ह॒ 


इवेताइववर उपनिषद्ध | ( ५९८ ) [ शंकरचेतोविलास चम्पू 
त्र्य्स््य्य्श्स्य्य्य्य्य्य्स्स्ख्स्ल्ल्ल्ख्ख््ल्खल्ख्ख््ट्ख्ख्ख्ल्ख्ख्ज्ख्ख्टत्टख्खट्ल्ड्सट्थडटटथड८ 

का आश्रय ग्रहण कर विचित्र कल्पनाएँ की हैं ओर कहीं-कहीं अप्रस्तुत-विधान के 
घटाटोप में विषय की स्वाभाविकता को भी ओझ्षल कर दिया है। नैपधकार अपने 
पदलालित्य गुण के कारण संस्कृत विद्वानों में समाहत है और नेपध सुन्दर पदों का 
अपुर्व भाण्डागार भी दिखाई पड़ता है। उनका प्रकृति-चित्रण गनावश्यक पौराणिक 
विवरणों एवं भा्ंकारिक चमत्कार से भरा हुआ है। उश्नीसव सर्ग का बन्दियों द्वारा 
किया गया प्रभात-वर्णन इन्हीं दोषों के कारण उबाने वाला सिद्ध होता है। कुछ 
मिलाकर नैपषधमहाकाब्य कृत्रिम एवं बलंकृत शैली को चरमोत्कर्प पर पहुँचाने वाला 
एक महनीय प्रन्यरत्त है जो श्रीहप॑ को उच्चकोटि का कवि सिद्ध करता है । 

भाधारग्रन्य--१-चसंस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय | २- 
संस्कृत कवि-दर्शन--डा ० भोलाशंकर व्यास। ३-भारतीय संस्कृति--डाँ० देवराज । 
४-मैपधपरिशीलन--डॉ० चण्डिका प्रसाद शुक्‍ठू। ५-नेपधीयचरित--डॉ० चण्डिका 
प्रसाद शुक्ल कृत हिन्दी टीका । 

इवेताश्वतर उपनिपद्द--इसका सम्बन्ध शेवधर्म एवं रुद्र मे है। इसमे रुद्र क 
प्राधान्य प्रदरक्षित करते हुए उन्हें परमात्मा से तादात्म्य किया गया है| इस उपनिपद्‌ 
में ६ अध्याय हैं तथा अनेक उपनिषदो के उद्धरण प्राप्त होते है; विशिपतः कठोपनिपदू 
के। भपेक्षाकृत यह उपनिपद्‌ थर्वाचीन है । इसकी अर्वाचीनता के प्रतिपादक तथ्य 
हैं, इसमें निहित वेदान्त एवं योगश्ास्त्र के सिद्धान्त । इसके प्रथम अध्याय में जगत के 
कारण, जीवन का हेतु एवं सबके आधार के सम्बन्ध में ऋषियों हारा प्रब्न पूछे गए 
हैं तथा एकमात्र परमात्मा को ही जगत्‌ का आधार माना गया है । हितीय अध्याय 
में योग का विस्तारपुर्वक विवेचन तथा तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भध्यायों में णैवर्सिद्धान्त 
एवं सांख्य-तत्त्व का निरूपण है । अन्तिम अध्याय में एरमेब्चर तथा गुरु में श्रद्धा-भक्ति 
दिखाने का वर्णन एवं गुरुभक्ति का तत्व निरूपित है । इसका मुल्य लक्ष्य  भक्ति-ततत्व 
का प्रतिपधादन तथा शिव को परमात्मा क रूप में उपस्थित करना--अमृताक्षरं हरः, 
१।१० । इसमें प्रकृत को माया तथा महेदवर को माया का अधिपति हह्रां गया है जो 
कारण-कार्य समुदाय से सम्पूर्ण जमतु मे व्याप्त है--मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌ । तस्यावयवसूत्तेस्तु व्याप्तं सवंभिदं जगत ॥ ४।१० । 

पडांचश ब्राह्मण--यह 'यामवेद! का ब्राह्मण है। धरम पाँच प्रपाठक तथा 
प्रत्येक के कई बवान्तर खण्ड हैँ। यह 'पत्चविद्यत्राह्मण' का परिश्िष्ट ज्ञात हाता है 
इसीलिए इसका नाम पड़्विद्य है। इसमें भूकम्प एवं बकाछ में पृष्ष, छता तथा फछ 
उत्पन्न होने तथा अन्य उत्पातों के धमन की विधि वर्णित है। इसके प्रथम काण्ड के 
प्रारम्भ में ऋत्विजों के वेष के वर्णन में कहा गया है कि वे छारू पगढी एवं छाल 
किनारी के वसछ्चों को धारण करते थे--३॥८२२॥ इस उपनियद्‌ में ब्राह्मणों के लिए 
सन्ध्या-वचन्दन का समय बहोरात्र का सन्धिकाल बताया गया है--तस्माद्‌ ब्राह्मणोश्हो- 
रात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते, ४।५।४ । 

धांकरचेतोविछास चम्पू--इस चम्पू-काव्य के रचयिता पघांकर दीक्षित 
( धंकर मिश्र ) हैं। इनका समय १७७० ई० से १७८१ है जो काशीनरेश्व चेतर्सिह 











शाकर मिश्र ] ( शर९ ) [ छकराचार्य 
का समय है। कवि के पिता का नाम बालकृष्ण तथा पितामह वा माम दुष्दोराज 
था। कवि ने इस काव्य को रचना महाराज चेर्तासह से प्रोत्याहन प्राप्त कर की थी । 
ग्रह रचना अपूर्ण है. एवं अप्रकाशित भी । ( इसके विवरण के लिए देखिए सी० सी० 
१४७ )। इसकी रचना तीन उल्ासो म हुई है। द्न्य के आरम्भ में राजा चेतरिह के 
प्रति मगलकामना करते हुए गणेश को वदना की गयी है--उद्यत्सन्दूरदष्डप्रतिकृति- 
विलसदुभालवालेर्दुसण्ड:. प्रत्यूहब्यूहचण्ड  पददलितवलीमण्डिताखप्डमण्ड ) वेयादु- 
दूधूतशुण्ड सुररिपुविजयोहएडदण्ड' प्रचुण्ड कुर्याद्‌ घरीचेतसिह-क्षितिपतिभवने भगछ 
बकतुण्ड ॥ह३१+ 

आधारप्रघ--चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन--डाँ० 
छविनाथ त्रिपाठी । 

इंकर मिभ--पैशेषिक दर्शन के प्रधिड आचार्यों मे श्रीशकर मिथ का नाम 
आता है। ये दरभगा के निकटस्थ सरिसव ग्राम के निवासी थे। इनका संमय १५ 
हातव हैं। इहोने अपने ग्राम म॑ 'सिद्धेश्वरी' के मंदिर की स्थापना की थी जो आज 
भी स्थित है। इनके पिता का नाम भवनाष मिश्र था जो मीमासा एव व्याकग्ण 
प्रभूति अनेक शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वानू थे। ये ययाची सिश्न के ताम से प्रसिद थे। 
इनके पितृ-य जीवनाथ मिश्न भी अपने समय के विख्यात विद्वान थ। णकर मिश्र ने 
अनेक प्रयो वी रचना को है. जिनका विवरण इस प्रकार है--उपस्वार ( यह कणाद 
सुत्रो पर रचित टीका है ), कपादरहसुय, आमोद ( यह “यायकुसुपाब्जलि! की व्याख्या 
है ), वल्पलनता ( आस्मतर्वविवेक दासक प्रष की टीका ) आमादवधन ( श्रीहष 
रखित खण्डनसष्डबाद्य के ऊपर रचित टीका ) मयूल ( विःतामणि नामक प्रथकी 
दीशा ), कष्ठाभरण ( “यायरीलावती + ऊपर रचित व्यास्या ग्रथ ), वादिविनोद 
( पह वादबिवाद सबधी स्वतात्र ग्रष है), भेदरत्लप्रकाण (इसमे मभ्याथ एव 
बैदोपित के द्वेतपिद्धाएत बा निर्षण है तथा श्रीहृषद्टत खण्डनसण्डाद्य का खण्डन 
किया गया है )। 

आधार ग्र-य-- १०इण्डियन फिठाँसपी भाग-२--डॉ ० राधाइृष्णन्‌ । २-भारतीय 
दर्शन--आ० वलछदेव उपाध्याय । 

शकराचार्य--आचाय शकर भारतीय तत्त्वचिंतन के महान्‌ विचारकों मे 
हैं। वे विश्व के महान्‌ दा्यनिक तथा अद्वैतदाद नामक विद्धाद के प्रवत्तक हैं। 
उनका जम ७४८ ई० मे [ सवय्‌ ८४५ ) तथा निर्वाण ८५२० ई० में हुआ। केरल 
शज्य के काउटी नामक ग्राम मे आधाय का जम सम्ूददी ब्राह्मण के घर हुआ था । 
उनके पितामह का नाम विद्याधिराज या विद्याधिप तथा पिता वा नाम शिवगुर चा । 
उनकी माता का नाम 'सती” अथवा विशिष्ठा था। शबकर वाल्यावस्था से ही प्रतिभा- 
सम्पन्न थे । उपड़ोंने त्तीन वर्ष में अपनी मातृभाषा घलयारऊम सीख ली थी तथा पौँच 
बय को उम्र मे सस्कृत बोलते व गए थे ये आचाय गौडपाद के शिष्य गोविद 
अगवत्पाद के शिष्य थे। आठ दथ की अवस्था में उन्होंने चारों वेदों का अध्यपन 
कर छिया था तथा द्वादश वष में सवश्याखविद्‌ हो गए थे । घोलह दर्ष की अवस्था 





एंकराचार्य ] ( ६०० ) [ शंकराचार्य 
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में उन्होंने भाष्य की रचना की थी। इस सम्बन्ध में एक इलोक प्रचलित है--भष्टवर्षे 
चतुर्वेदी द्वादशे धर्वशासत्रवित्‌ । पोडक्षे कृतवान्‌ भाष्य ह्ार्त्रिशे मुनिरभ्यगातु ॥ 
कहा जाता है कि आठ वर्षों की बवघ्था में शंकराचार्य ने माता से अनुमति 
मांग कर सन्यास प्रहण किया था और तदनन्तर समस्त भारत का परिश्रमण कर 
अद्ैतववाद का प्रचार किया। वदरिकाश्रम के उत्तर मे स्थित व्यासगुहा मे आचार्य ने 
चार वर्षो तक निवास कर त्रह्मसुत्र, 'गीता,! 'उपनिषद्‌! तथा 'सनत्सुजातीय' के 
ऊपर अपना प्रामाणिक भाष्य लिखा । 
शंकराचार्य के नाम से २०० ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पर इनमे से सभी उनके द्वारा 
रचित नहीं हैं । उनके ग्रन्थों को तीन भागों मे विभक्त किया जाता है--भाष्य, स्तोत्र 
एवं प्रकरणप्रन्थ । 'ब्रह्मज॒त्र” के भाष्य को शारीरिकभाष्यः एवं गीता के भाष्य को 
शांकरभाष्य” कहा जाता है । उन्होंने १२ उपनिषदों पर भाष्य लिखा है--ईश, केन, 
कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्टूकय, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक, रवेताइवतर तथा 
नृर्सिहतापनीय । उनके अन्य ग्रम्थो का विवरण इस प्रकार है--१ माण्हुवयकारिका 
भाष्य--गीडपादाचार्य कृत 'माण्हक्य उपनिषद! की कारिका के ऊपर भाष्य । उसके 
सम्बन्ध में विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है। २--विष्णुसहक्ननामभाष्य | (३--सन्त्सु 
जातीय भाष्य ( महाभारत, उद्योगपर्व अध्याय ४२ तथा ४६ का भाष्य )। ४--हस्ता- 
मछक भाष्य ( द्वादश पद्यात्मक इलोक पर, भाष्य आचार्य हस्तामलक रचित )। ५ 
ललिता त्रिशदी भाष्य ( ललिता के तीन सो नामों पर भाष्य )। ६ गायत्री भाष्य । 
७ जयमजुलछाटीका ( सब्यकारिका के ऊपर भाष्य । पर, यह रचना सन्देहास्पद है ) । 
स्वोत्रग्रन्थ--आचार्य रचित स्तोत्रग्नन्यों की संल्या बहुत अधिक है। गणेन्रच्तीष 
( गणेशपंचरत्न ६ इलोक, गणेशभुजंगप्रयात ९ बलोक, गणेशाप्टक तथा बरद गणेश 
दलोक ), शिवस्तोत्र--( शिवश्ुजंग ४० इलोक, शिवानन्दलहरी १०० श्लोक, 
शिवपादादिके शान्तस्तोत्र ४१ इलोक, प्िपवकेशादिपादान्तस्तीत्र २९ इछोक, वेदसार 
ध्षिवस्तोत्र ११२ इलोक, छिवापराधक्षमापनस्तोत्र १५२ इलोक, सुवर्णमालास्तुति ५० 
इलोक, दक्षिणामूत्ति वर्णमाल्ला ३५ इलोकु, दक्षिणामूर्त्यूट्ठठन १० इछोक, मृत्युव्जय 
मानसिकपूजा ४६ इलोक, छिवानमावल्यप्टरक ९ इलोक, घिवपबन्चाक्षर ४ ब्छोक, 
उमामहेद्वरस्तोतच्र १३ इलोक, दक्षिणामृतिस्तोत्र १९ इलोक, कालभैरवाप्टक धिवपंचाक्षर- 
नक्षत्रमाला २८ इलोक, द्वादशलिगस्तोत्र, दशइ्लोकीस्तुति ) 








देवीस्तोत्र--सीन्दर्यलह्दरी १०० इलोक, देवीभुजद्भस्तोष २८ इलोक, बानन्द- 
लहरी २० इलोक, भ्रिपुरसुन्दरीवेदपादस्तोत्र ११० ब्लोक, तिपुतसुन्दरीमानसपूजा १२७ 
इलोक, देवीचतुपप्टयुपचारपूजा ७२ इलोक, त्रिपुरसुन्दयंप्रक ८ घ्लोक, ललिवापबचरत्न 
६ इलोक, कल्याणवृश्च्तिव १६ इलोक, नवर्त्नमालिका १० श्छोक, मन्त्रमातृकापृष्प- 
मालास्तव १७ इलोक, गौरीदशक ११ दइलोक, भवानीमुजज्भ १७ इलोक, कनकंधारा- 
स्वोत्र ११ श्लोक, अन्नपूर्णाप.्क १२ इलोक, मीनाक्षीपञचरत्न ५ इछोक, मीनाक्षीस्तोत्र 
८ इलोक, भ्रमराम्बाष्टकम्‌, शारदापुजज्भप्रयावाष्टक । 

विष्णुस्तोत्र---कामग्रुजजुप्रयात १९ इलोक, विष्णुम्नुजज्भप्रयात १४ इलोक, विष्णु- 


॥ 
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पादादिकेशा'त ५२ इलोऊ, याण्टुरज्ाटूक, अच्युताएक, इृष्णाप्टक, हरमीडेस्ठोत्र ४३ 
इलोक, गोविदाप्टक, भगवनमानसपुजा १७ इलोक, जगप्नाधाएक । 
युगलदेवतास्तोत्र--अधनारीइवरस्तोत्र ९ इलोक, उमामहेश्वरस्तोत्र १३ इलोक, 
लड़मीनूतधिह पढचरत्न, लक्ष्मीनृसिहकष्णारतस्तोत्र १७ इछोक । 
नदी-तोष विषयक स्तोत्र--नमदाष्ट्क, गड्भाष्टक, ग्रमुताष्टक [दो प्रकार का ), 
मणिकर्मिकापक, काशीपरचरक । 
साधारणस्तोत्र--हनुमतृपक»्चररन ६ इलोक, सुद्रह्मष्यमुजद्ध ३३ इलोक, प्रात - 
स्मरणस्तोत्र ४ इलोव, घुवएक ९ इलाक ६ 
प्रकरण प्रध--ऐसे ग्रयो को सस्या अधिक है, पर यहा मुख्य ग्रथो का बिवरण 
दिया जा रहा है--१ अद्वैतपअचरत्न--अड्वैतत त्व प्रत्तिपादक ५ इछोक, २--अद्वैता- 
नुभूति--८४ अनुप्दुप्‌ छदों में अद्वैवतर्द का तिरूपण॥ ३--अनात्मप्री विगहंण 
प्रवरण--इसमे १८ दइजोक हैं तथा आत्मतर्व का साखात्कार म करने वालों वो नि दा 
है । ४--अपरोक्षानुभूति--१४४ इलोक मे अपरोस अनुभष के साधन तथा स्वष्टप वा 
चणन । ५--आत्मपध्चक--अद्वैतपकच रत्न बा अप नाम। ६--आ्रात्मबोध--६८ 
इलोक्ो में आत्मा के स्वरूप का बणन ॥ ७--उपदेशपछचक--४ एलोकों मे बेदात के 
आचरण का वणन । ८--उपदेशसा हस्ती--इसम गद्यप्रबध एवं पद्प्रद ध नामक दो 
पुस्तकें हैं। पशप्रवध म॑ विविध विषयो पर १६ प्रकरण हैं। ९--कोपीन पत्चक--- 
बेदा“ततत्त्व में रमण करने बाले व्यक्तियों का वणन॥ १०--चपटप»थ्जरिका--१७ 
इलोकी में गोविदभजन। ै११--जीव मुक्तानदल॒हरी--१७ शिखरिणी छम्द में 
जीव“मुक्त पुष्ष का वणन + (२--तत्वबोध--वेदाततर्व का प्रश्नोत्तर के रूपम 
यर्णन । १३--तत्त्वोपदेश--८७ अनुप्दुप्‌ छ'द में आात्मततत्व पी अनुभूति ॥ १४-- 
दश्शश्पोकी--आत्मतत्व का १० इलोको मे वणन । १५--द्वादशपढ्जरिका--वेदात 
की किक्षा ३ पद्चों में । १६--धरयाप्रक--१ ० इठोको से ब्रह्महान से धय बताने 
चाले पुदपा का वर्णन। १७--निगुणमानसपूजा--३३ अनुष्ट्रप्‌ छद मे निगुणतत्त्य 
को वणन । १८--निर्वाणमश्जरी--१२ इलोक मे शिवतत्व का निरूपण। १९-- 
निर्वागाप्ूक--६ इलोक मे आत्महूप का वर्णन। २०-पराप्रेजा--पर्मात्मा वी 
परापूजा का वणत ६ इलोक में । २१--प्रवोधतुधाकर--२५७ ,आर्यायों मं वेदा त* 
तत्त्व का निरूषण । २२--प्रश्नोत्तररमादिवा--६७ क्षार्यायां म वेदा-तवरव का 
निरूवण । २३--श्रौढ़ानुभुति--१७ बडे पद्मयां से आत्मतरव वा निरूपण॥ २४-- 
अहावताय शिक्एछ।--३९ अगुष्युप्‌ छ द के कहा का लिहाएग ६२ ५---कछजुलिदव-- 
२६ “लोकों म॑ ब्रह्म स्वरूप का वर्णद। २६--सवीपापतछ्चब--चण्डालम्पधारी शिव 
द्वारा “ाक्राचार्ये को उपदेश देने था बणन | २७--मायापक्चक--माया वे स्वरूप का 
पात्र पद्यो में बणन) २८ मुमुशुप्॑चक्र--४ पद्यों में मुक्ति पाने का उपदेश | २९ 
ग्रोग तारावडी--हृठयोग वा वर्णन २९ इलोकू भे। ३० हरुूघुवावयावृत्ति--जीव ओर 
भइरह्म का ऐवयप्रतिपादल, १८ अनुष्टुपु छद मे ५ ३१ बावयावृसि--४६ इलोबो से 
“तत्त्वमसि' बादय वा विश्यद विवेचन । ऐ२ विज्ञान नौका--१० इलोकसो में भद्वैदवच्य 
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का विवेचन । ३३, विवेकचूडामणि--५८१ पच्चों में वेदान्ततत्व का प्रतिपादन | 
३४ वैराग्यपन्चक--५ इलोकों में वैराग्य का वर्णन । ३५, धतइछोकी--१०० 
इलोक में वेदान्त का वर्णन । ३६. पट्पदी--६ पद्धों का ग्रन्थ | ३७. सदाघारानु- 
सन्‍्वान--५४ इलोको में चित्ततत्त्व का प्रतिपादन । ३६५. सर्ववेदान्तसिद्धान्त संग्रह-- 
१००६ झइलोकों में वेदान्त के सिद्धान्त का निरूपण। ३९. स्वात्म-निरूपण-- १४६ 
इलोकों मे आत्मतत््व का विवेचन | ४०. स्वात्म-प्रकाद्षिका--६८ इलोकों में आत्म- 
तत्त्व का वर्णन । 

आचाय॑ शंकर के ग्रन्थों मे पाण्डित्य के अतिरिक्त सरल काव्य का भी सुन्दर समन्वय 
है । उनका 'सीन्दयंलहरी” नामक ग्रन्य संस्कृत के स्तोत्रग्रन्यों मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है। उनकी कविताथं में कल्पनातत्त्व, भावतत्त्व, कलातत्त्व एवं बुद्धितत्त्व का सम्यक्‌ 
स्फुरण है। 'सीन्दयंलहरी” मे कल्पना की ऊँची उडान, भावों की रमणीयता तथा अधों 
का नाविन्य देखने योग्य है । भगवती कामाक्षी का वर्णन काव्य की दृष्टि से अत्यन्त 
सरस एवं मनोरम है--तनोतु क्षेम॑ं नस्तव वदनसीन्दर्यलहरीपरीवाहः ज्लोतःसरणिरिव 
सीमन्तयरणी । वहन्ती सिन्दूरं प्रवलकवरीभारतिमिर--द्विपां वृन्दे्॑न्दीकृतमिव 
नवीनाक किरणम्‌ । पद्य के अतिरिक्त गद्यलेखन में भी आचार्य की पढ्ुुता दिखलाई 
पडती है। उनका 'शारीरकभाष्य” संस्कृत गद्य की महान्‌ रचनाओं में परिगणित होता 
है जिममें प्रीढ गद्यदौली के दर्णन होते ह। स्वयं अश्नैतवादी होते हुए भी आचार्य ने 
अपने स्तोत्रग्नन्यों मे विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना की है। इसमे पता चलता है 
कवि हे सिद्धान्तः अहितवादी होते हुए भी व्यवहार भूमि में उपासना का महत्त्व स्वीकार 
करते थे । 
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राचार्य का प्रधाव लक्ष्य वैदिक धर्म का प्रचार करना था । उनके पूर्व अ्चैदिक 
धर्मावलम्वियों ने चेंदिक धर्म क्री निन्दाकर तत्कालीन जनता के हृदय में वेदिक मत के 
प्रति अश्चद्धा का भाव भर दिया था। बाचाय॑ दांकर ने अपने अलौद्धिक वेंदुष्य के हारा 
समस्त अदैदिक मतों की धज्जियां उठा दी तथा बड़े-बड़े बौद्ध विद्वानों को शास्तरार्थ में 
परास्त कर बार्यावत्ते भ सनातन या वैदिक धर्म की ध्वजा छहरा दी। उन्होंने धर्म- 
स्थायन को स्थायी बनामे के छिए सम्पासियों को संघवद्ध किया तथा भारतवर्ष की 
चारो दिद्याओ में वार प्रधान मठों की स्थापना की। इन्हें ज्योतिर्भठ ( जोसी मठ 
वदरिकाश्रम के निकट ) श्रद्धेरीमठ ( रामेदवरम्‌ में ), गोवर्धनमठ ( जमन्नाथपुरी ) 
तथा शारदामठ [ द्वारिकापुरी में ) कहते हूँ । इन मठों का अधिकार-क्षेत्र निर्धारित कर 
आचार ने सम्पूर्ण भारतवर्थ को चार क्षेत्रों में विभाजित कर एक-एक क्षेत्र का अधिकार 
एक-एक मठाधिपति को प्रदान किया । मठ के मध्यक्षों का प्रधानकार्य था अपने अन्तर्गत 
पड़ने वाले क्षेत्रों में वर्णाश्रमधर्म के अनुसार व्यवस्था स्थावित करते हुए धर्मोपदेश्य देना 
तथा वेंदिक धर्म की रक्षा करना। मढों के अध्यक्ष शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वरूप 
माने जाते हैं एवं उन्हें शद्धुराचार्य कहां जाता है। चार मठों के ऊपर इनके चार 
पट्टश्चिप्प अधिष्ठित हुए । उन्होंने गोवर्धन मठ का अध्यक्ष पद्यपाद को, शज्जेरी का 
अध्यक्ष पृथ्वीधर या हस्तामलक को, दारदापीठ का अध्यक्ष विदवरूप या सुरेदवर को 
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तथा ज्योतिमठ का अध्यक्ष तोटक को दनाया। आचाय ने मठों की स्थापना को ही 
अपना कत्तव्य न मानकर मठाधीशों के लिए भी नियम निर्धारित कर ब्यवस्था बनायी, 
जिसके अनुसार उह़ेँ चठना पड़ता था। उनके ये उपदेश “महानुशासन' के नाम से 
प्रसिद हैं। मठाधीश्वर के लिए पवित्र, जितेद्धिय, वेदवेदाद्भुविधारद, मोगविदु तथा 
सर्वेधशार्नश होना आबश्यक था। आचार्य ने ऐसी भी व्यवस्पा की थो कि जो मठाधीश्वर 
उपयुक्त नियमों का पालन न करे, उसे अधिकारच्युत कर दिया जाय । मठाधीश्वर 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए सदा भ्रमण किया करते थे हथा एक मठ का अधीदवर दूसरे 
के क्षेत्र मे हस्तक्षेप नहीं करता था ५ इन सारी बातों छे आाइच्य की दूरदर्शिता एव 
व्यावहारिक भान का पवा चस्ता है । 
शैकराधाय वो अपने मद का प्रचार प्रसार करने मे अमेक विद्वानों से शास्राप 
करना पड़ा था । उनमे मण्डन मिश्र के साथ उनका शाम्त्राथ ऐतिहा'सक महत्व रखता 
है । मण्डन मिश्र प्रसिद्ध मीमासव गुमारिल भट्ट के शिष्य थे। वे मिथिछानिवासी थे । 
उनकी पहली का सलाम भारती था । छ्ाचाम का मष्डन मिश्र के साथ जव दास्त्राथ हुआ 
ता उसको मध्यस्थता भारती ने फी । आचाय की मृत्यु ३२ बप की अवस्था म॑ भान्दर 
रोग वे कारण हुई । ये महान्‌ कवि, प्रौढ़ लेखक एवं युगप्रवत्तक टाधनिक थे । उनके 
दाशनित्र स्रिद्धातों के लिए दे० वेदान्त ) । 
आधारप्रध--१ आच्ाय एक्र--प० बलटेव उपाध्याम । २ सस्कृत सुकदि 
समीक्षा--प% बठदेव उपाध्याय । है धकर का आचार दशन--डॉ० रामानाद 
तिवारी ४ भारतीय दशत--चटजी और दक्त ( हि ) अनुवाद ) 
शक्ञारप्रराश-- यह काव्यशात्तर रा सुप्रसिद्ध ग्रथ है। इसप्रे रचयिता आवाग 
भोष नै [ दे) भोज ]। यह ग्रथ अभी ठक सम्पूण रुपस प्रशाशित वहीं हुआ हू । 
इसमे १४ प्रयाश्ष दो खण्डी भे श्री जा बार जो"येर द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित 
हो चुपे है. इटरनेशमठ, अवाड़प्मी ऑफ सदरुद्त रिमच मेंछुर १९५५ )। डॉ० वे 
राघवन्‌ ने खुद्भारप्रसाश' की हस्तडिखित प्रति के आधार पर अगरेजी मे विशाल 
काय ग्रथ की रचना वी है जिसमे उध्के प्रत्येक प्रकाथ का सार एद बरणगित विधर्यों 
का विवेचन है। “शूद्भारप्रयाश' वें मत को जानने के लिए यह ग्रय आवारप्र थ 
वा बाय वरता है। ुज्भारप्रकाश! भारतीय वाब्यशास्त्र का संवर्धितर विशालकाय 
ग्रव है जिसकी रचना ३६ प्रक्राथ एवं दाई हजार पृष्ठों मे हुई है । इसम वाव्यक्षासतर 
एवं नाव्यशास््र दानों का विवेचन है | वथित विषयों को प्रकाश क्रम से सूची इस प्रकार 
है---१ काज्य, दब्द एवं झप की परिभाषा ठथा प्रत्येक के १२ काय का वणन | २ 
प्रातिषदिक के भेदोपम्ैद ३ प्रद तथा वावय के अथ एवं उनके भेद, ४ अर्थ के 
१२ प्रयारा का यणन, » उपाधि का अर्थ, ६ ७ ८ में धाब्दशक्तियों का विवेचन 
« प्रकाश में गुण एव दोषविवेचन, १० थें प्रकाश में शब्दालकार, अर्चालदुुर एव 
उभयाछद्भार का विवेचन, ११ एवं १२ वें प्रकाश में रख एवं नाटक तथा महाकाज्य 
का वणन, १३ थें भ रति, मोक्षय्॒द्भार, भमश्वज्ञार, वृत्ति एव रीतिविवेधत, १४ वें 
में हुथ एवं ४८ भाव, १४ रति के आलम्दत विभाव, १६ रवि के उद्दीपनविभाव, 
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१७, मनुभाव, १८. धर्मश्ज्धार, १९. अधथ॑श्द्धार, २०. कामशज्भार, २१. मोक्ष- 
जार एवं नायकन्नायिका भेद, २२. अनुराग वर्णन, २३. संयोग एवं विप्रल्म्भ 
खद्धार-वर्णन, २४ विप्रलम्भ वर्णन, २५. पूर्वानुरागविप्रलम्भ वर्णन, २६. प्राप्त 
नहीं होता, २७. अशियोग विधि का निरूपण, २८. दूती एवं दुतकर्म का वर्णन, २९. 
दृत-प्रेषण तथा सन्देशदान-वर्णन, ३०. भाव स्वरूप, ३१, प्रवास वर्णन, ३२. करण 
रस का वर्णन, ३३. सम्भोग का स्वरूप ३४ प्रथमानुरागान्तर सम्भोग, ३५, मानप्रवास 
एवं करुण के अन्तर्गत सम्भोग वर्णन, ३६. चार प्रकार की सम्भोगावस्था का वर्णन । 
शक्तिभद्र--ये संस्कृत के नाटककार हैं। इनका निवासस्थान केरल था भौीर ये 
जाद्य शंकराचाय के शिष्य ये। इन्होने 'आश्चर्यच्रृडामणि! नामक नाटक की रचना की 
है । इस नाठक की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि यह दक्षिण देश मे रचित सर्वप्रथम 
संस्कृत नाटक है । दॉकराचार्य का शिष्य होने के कारण इन्हे दक्षम शतक से पूर्व होना 
चाहिए। 'आदचयंचुडामणि! के अतिरिक्त इनके अन्य नाठकों का भी विवरण प्राप्त 
होता है तथा 'वीणावासवदत्ता' नामक एक अधूरे नाटक का प्रकाणन भी हो छुका हैं। 
'उन्‍्मादवासवदत्ता? नामक नाटक के भी दक्तिभद्र ही प्रणेता माने जाते है। भाश्चयं- 
चूडामणि' में रामकथा को नाटकीय रूप में उपस्थित किया गया है। इसका प्रकाशन 
१९२६ ई० में श्री वालमनोरमा सीरीज, मद्रास से हुआ है । इस नाटक की अपनी 
विशिष्टता है, आश्चयंरस का प्रदर्शन । इसमें कवि ने मुख्यतः आदचयंरस को ही कथा- 
वस्तु का प्रेरक मानकर उसे महत्त्वपूर्ण स्थाम दिया है। सात अंकों में आाइचर्यरस की 
रोचक परम्परा को उपस्थित किया गया है। नाव्यकला की दृष्टि मे इसे राम-सम्बन्श्री 
सभी नाठकों में उत्कृष्ट माना जाता है। कवित्व के विचार से भले ही इसका महत्त्व 
कम हो लेकिन अभिनेयता को दृष्टि से यह एक उत्तम नाटक है । 
/ आधारग्रन्ध--संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं० बठदेव उपाध्याय । 
शपथ ब्राह्मण--यह यजुर्वेद फा ब्राह्मण है। इसका सम्बन्ध शुब्ढ यजुर्वेद की 
माध्यन्दिन एवं काण्व दोनों संहिताओं से है । सौ अध्याय से युक्त होने के कारण इसे 
धतपथ' बहते हैं। इसके ऊपर तीन भाष्य उपलब्ध होते हैं--हरिस्वामी, सायण 
एवं कवीन्द्र के। इन भाष्यों की भी अनेक टीकाएं है। छ्ातपथ क्लाह्यण में ३३ 
देवताओों का उल्लेख है--८ वसु, ११ रुद्र, १२ बादित्य, १ आभाकाद तथा १ 
पृथ्वी । इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद है। तिलक तथा एावगी 
महाराज के अनुसार इसकी रचना २५०० ई० पूृ० हुई थी [ दे० तिलक कृत 
'आविटक होम आफ दी वेदाज” पृ० ३८७, तथा पावगी रचित *द्वि वैदिक फा्दर्स 
ऑफ जियोलॉजी' पृ० छ२ तथा “दि आार्यावत्तिक होम एण्ड दि बारयन ऋेइल उन 
द सप्तसिन्धुजाः पु» २५, २७ | | परन्तु प्रसिद्ध महाराप्ट्री बिद्वानू श्री घंकर 
वालकृप्ण दीक्षित ने इसका रचनाकाऊ घकपूर्व ३१०० वर्ष माना है [ दे० भारतीय 
ज्योतिष, हिन्दी अनुवाद पृ० १८१, २०५ |। इसमें विविध प्रकार के ऐसे यज्ञों का 
चर्णन है जो अन्य ब्राह्मणों में नहीं मिलते । यह ब्राह्मण सभी क्वाह्मणों में विशाल है । 
इसमें बारह हजार ऋचाएं, आठ हजार यजु तथा चार हजार समय हैं। इसमें अनेक 





उवाहवानो का संग्रह है--रामकषा पुरूरवाठवक्षी, जलप्ठावन की क्‍या, अश्विती 
कुमारों की कथा आदि । इन आख्याना वा साहित्यिक एवं ऐतिहासिक हृष्टि से अत्यधिक 
महत्त्व है। 'शतपथ' में यचयाज्ञ विधि क॑ अतिरिक्त अनेक आध्यात्मिक तथ्य भी प्रस्तुत 
किये गए हैं तथा इसके उपाह्यान, अनेक ग्रथो के आधार रहे हैं [ वेदर हारा 
१८६५४ ई० में सायण तथा हरिस्वामी भाष्य के साथ प्रकाशित, पुन १९१२ ई०म 
सत्यप्रठ सामश्रमी द्वारा प्रकाशिठ ] । 

शाहायन आरण्यऋ--यह ऋग्वेद वा द्वितीय आरण्यक है। इसमे १४ अध्याय 
हैं भीर सभी ऐवरेय आरण्यक के ही समान हैं. [ दे० ऐतरेय आरणप्पक ]। इसके तीन 
से ६ अध्याय को 'कोदीतकि उपनिषद्‌ कहा जाता है [ दे० कौपीतकि ]। 

शाद्वायन ब्राह्मण--यह ऋग्वेद त्रे सभ्वद्ध है। इसे 'कोषीतकि/ भी कहते हैं । 
इसमे ३० अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय म ५ से लेबर १७ तक खण्ड हैं, शिनत्री 
सहया २६ है। इसका प्रतिपाद एनरेय के ही सह” है पर वियया का विवेचन 
किचित्‌ विम्तार के साथ किया गया है। इसमे रुद्र की विशेष महिमा वर्धित है तपा 
डाहे दवा पे सवश्रेष्ठ माना गया है [ रुद्रो यै ज्येष्रश्ब देवानाम, २५११३ ]। इस ब्राह्मण 
में शिव के लिए रद, महादेव, ईशान, भव, पगुवति, उग्र तथा अशनि छाब्द प्रयुक्त हुए 
हैं और इन सभी नामा की वित्ित्र उत्पत्ति भी दी गयी है। इसम शिव सम्ब धी ब्रतों 
का वणन है। ७ वें अध्याय म विष्यु को उच्चकोटि का देवठा तथा अग्नि वो निम्नस्तर 
का देवता माना गया है--अग्निर्वराध्य विष्णु पराध्य । इसम उदीच्य लोगों के 
सह्हृत चान की प्रचसा बी गयो है ठया यह बतलाया गया है कि तत्काछीत व्यक्ति 
चहाँ जावर सस्कृठ सीखते थे, और हें प्रभूव सप्मान प्राप्त होता था ६४६। इसके 
२३॥२ अध्याय मे शक्करी ( छद ) का महत्त्व प्रतिषादित किया गया है । कहां जाता 
है कि इसी छद के कारण इृद्ध को वृत्रायुर के सहार करने मे सफलता प्राप्त हुई थी ॥ 
इसी भे झक्री का धंक्वरीत्व है--६ द्रो दृश्रमशकद नुमा भिस्तस्मात्‌ शक्षय । इस ब्राह्मण 
में गांत्र वी भद्दत्ता प्रदतिित वी गयी है ओर एक स्थान पर ( २५११३ ) पर वहा 
गया है हि ब्राह्मण, क्षत्रिय तपा वेश्य अपने ही गोत्र वालों के साथ निवाध्ध करें, अन्य 
बे साथ नहीं। इसका प्रकाशा जेना से १८८७ ई० म॑ हुआ, सम्पादक लिष्डेंगर । 

खमनन्‍्तभद्ग--जैददशन के ग्राचाय ) इनका समय विक्रम की तृतीय या चलुर्थी 
शताब्दी है। इनके द्वारा रचित प्रथो का विवरण इस प्रवार है--१ आप्तमीमांसा-- 
इसकी रचना ११४ कारिवा भे हुई है । इस “देवागम स्तोत्र” भी बहते हैं । दस पर दो 
टीजाए प्राप्त होती है--भट्ट अकलडू कृत अप्शती एंव विद्यायद की अह्सहलो! 
२ युक्‍त्यानुत्र धान--इसमे ६४ पद्य हैं बोर अपने मत तथा परमतः की आलोचना 
है। इस पर विद्यान द वी टोका मिलती है। ३ स्वगरभूस्तोत्र--इसमे १४३ पद्य हैं 
तथा तीर्थड्धूरो की स्तुठि एवं जैनमत का विवेचन है। ४ जिन स्तुतिदावक--इसम 
११६ इलोक हैं जो भक्ति भाव से आपूण हैं। ५ रलकरण्ड्रावकाचार्य--यह श्रावकान 
आर वा सर्वाधिक प्राचीन ग्रथ है। इनके मय तीन ग्रया वा भी उल्टेख प्राप्त होता 
है किन्तु ये प्रथ अनुपलब्ध हैं । 


सरस्वतीकणष्ठाभरण ] ( ६०६ ) [ संगीतशात््र 
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आधास्प्रन्च--१ भारतीय दर्शन--( भाग १ )-डॉ० राधाक्ृष्णन्‌ ( हिन्दी 
मनुवाद ) २. भारतीयदशंन--आ० बलदेव उपाध्याय । 

सरस्वतीकण्ठाभरण--यह काव्यश्ासत्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्य है जिसके 
रचयिता आचार्य भोज या भोजराज हैं दि० भोज] | 'सरस्वतीकणष्छाभरण' मूलतः: संग्रह 
ग्रन्य है जिसमें विभिन्न आचार्यों के विचारों का संग्रह है। एकमात्र काव्यादथ््य' के ही 
इसमें २०० इलोक उद्धृत किये गए हैं । इसमें १५०० के छग॒भग इलोक पूर्ववर्त्ती कवियों 
के उद्धृत किये गए हैं अतः संस्कृत साहित्य की कालानुक्रमणिका के विचार से इसका 

महत्व असंदिग्ध है। इसमें कई ऐसे मलंकारों का वर्णन है जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं 

पिलता । सम्पूर्ण प्रन्य पांच परिच्छेदों में विभक्त है। प्रवम परिच्छेद में काब्य-प्रयोजन, 
काव्यलक्षण, काव्यभेद तथा दोप-गुण का विवेचन है। भोज ने दोप के तीन प्रकार 
मानकर पददोप, वाक्यदोप एवं वाक्यार्थ दोप- प्रत्येक के १६ भेद किये हैँ । इस प्रकार 
भोजकृत दोपों की संख्या ४८ हो जाती है। इन्होंने गुण के भी ४८ प्रकार माने हैं 
वीर उन्हें शव्दगुण एवं वाक्य गुण के रूप में विभक्त किया है। द्वितीय परिच्छेद्र में 
२४ द्ाव्दालल्भारों का विवेचन है। वे है-- जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, 
उक्ति, युक्ति, भणिति, गुंफना, घय्या, पठिति, यमक, इलेय, अनुप्रास, चित्र, वाकोवाक्य, 
प्रहेलिका, गूढ़, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेक्ष्य तथा अभिनव । तृतीय परिच्छेद मे २४ 
बर्यालुकार वर्णित हैं---जाति, विभावना, हेतु, बहेतु, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध, संभव, 
बन्योन्ब, परिवृत्ति, निदर्शन ( हृष्टान्त ), भेद ( व्यतिरेक ), समाहित, न्नान्ति, वितर्क, 
मीलित, स्मृृत्ति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, दाद, वर्वापत्ति और भाव । सरस्वती - 
कष्ठाभरण के चतुर्थ परिच्छेद में २४ उभयालूंकारों का निरूपण है । वे हैं--उपमा, 
रूपक, साम्य, संजयोक्ति, अपहृति, समाध्युति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, अग्रस्तुतस्तुति, 
तुल्ययोगिता, छेश, सहोक्ति, समुच्चय, आाक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विश्वेप, परिप्क्ृति, दीपक, 
क्रम, पर्याय, अतिशय, इलेप, भाविक, तवा संसृधष्टि । इसके पंचम परिच्छेद में रस, 
भाव, नायक-नायिकानेद, नाव्य सन्धियों तथा चार वृत्तियों का निरूपण है | 'सरस्वती- 
कप्ठाभरण, में कुछ ६४३ कारिकाएं हैँ । इस पर जगद्धर एवं रत्नेश्वर की टीकाएं प्राप्त 
होती हैं। रत्नेश्वर की टीका का नाम “रत्वदपंण! है जितकी रचना तिरहुत नरेश 
महाराज रामसिंहदेव के आदेशानुसार हुई थी। इनका समय १४वीं श्वताब्दी के 
आसपास है। 'सरस्वरतीकण्ठाभरण! में चित्रालंकार का अत्यन्त विस्तृत विवेचन है जिसमें 
इसके लगभग ६४ भेदों का उल्डेख है। इसी प्रकार नायिकानेद एवंश्यज्भाररस के 
निरूपण में भी अनेक नवीन वथ्य प्रस्तुत किये गए हैं जो भारतीय काव्यश्ञासत्र की 
स्थायी निधि हैँ । सम्प्रति सरस्वतीकण्ठाभरण का हिन्दी अनुवाद मुद्रणाधीन है । 

आधारग्रन्ध--सरस्वतीकष्ठाभरण--रत्नेश्वर एवं जगद्धर टीका सहित । 

संगीतशासत्र--भारतीय संगीत अत्यन्त प्राचीन एवं समृद्ध है। बेदिककाल से 
ही इसके विकास के सूत्र प्रारम्भ हो जाते हैं। वेदो में सामचेद 'गेय” है, झतः संगीद के 
तत्त्व इसी में प्राप्त होते हैं । चार वेदों के चार उपवेद माने जाते हैँ--आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धवँवेद ठया स्वापत्य । इनमें गान्धर्द या संगीत धार का सम्बन्ध 'धामवेद' के स्ताथ 
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स्थापित किया गया है। प्रारम्भ से ही काब्य ओर सगीत में घनिष्ठ सम्द'ध रहा है थोर 
सगीत का आधार छदोबद काव्य ही माना जाता रहा है। सामवैद के द्वारा इस दश्य 
की सत्यता घिद्ध हो जाती हैं। वह उसार का सर्वाधित्र प्राचोद संगीतविषयक ग्रप 
माना जाता है । प्तामवेद' में 'सामत्‌” या गोत ऋग्वद से लिये गए भन्त्र हैं। ऋग्वेद के 
दद्याम मण्डल में भी सामन' दाब्द का प्रयोग हुम। है तथा 'यजुर्ेद” मं भो वैदाज, बृहतु 
सथा रघातर प्रभूति अनेक प्रकार के सामनों' का उल्लेश है। ऋग्वेद मे अनेक प्रकार 
के वाद्यय'नो का भी उल्लेख प्राप्ठ होता है, जेप्ते दुःइटमि, ककरी, क्षोणी, वीणा, वाण 
आदि। ऋग्वेद ६-४७ २९-३१॥ वेदिक साहित्य मे सगीवविधयक- अनेक पारि- 
भाषिक धाब्दों के प्रयोग प्राप्त होते हैं सौर स्वरविधान सबधी पुष्कल सामग्री मिलती 
है। पूर्षाचिक उत्तराखिक, ग्रामगेययान, आरण्यगेयगान, स्तोव, स्वोम, आदि अतकत 
शब्द सतकालीन सगीतशास्त्र की समृद्धि के द्योतक हैं । सामवेद के ग्रेय छदों में स्वर 
विधान के साथ गान विधि का भी निर्देश प्राप्त होता है। घोनक मुत्रि के ग्रथ 
'चरणब्यूह' मे बताया गया है कि सामवेदिक सग्रीत एक सहल्त सम्प्रदायों में विभक्त 
था--सामवेदस्प किल सहृद्नभेदा भर्वाद ( परिशिष्ट )। पर सम्प्रति उसके क्ेवछ 
तीन ही सम्प्रदाय रह से हैं--कोशुम, राणायणीय एवं जैमिनोय । वैदिक युए मे 
तीम स्वर प्रधान ये--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तथा इनसे हो कालान्दर भ 
सप्त स्वरों वा विकास हुआ। निषाद और गाधार को उदात्त से ऋषभ और धैवत 
की अनुदात्त से तथा धहुज, मध्यम एवं पचम की स्वरित से उत्पत्ति हुई थी । उदात्त 
को तार भी वहा गया है और अनुदात्त को उच्च, मंद या खाद बहते हैं। स्वरितत 
को मध्य, समतारदाकस्वर कहा जाता हैं। 'ऋषध्रातिशारुय” मे बताया गया है कि विस 
प्रवार तार, माद एव मध्य के द्वारा पश्ज श्रादि सप्त स्व॒रो का विकास हुआ या । 
बैदिक सगीत के सात विभागों गा उल्टेख प्राप्त होता है--प्रस्त्वा, हुँकार उदगीय, 
भ्रतिहार, उपद्रव, विधान एवं प्रणव । 

पुराणों छपा रामायथ ओर मह्दाभारत में सगीतशासत्र के विकसित स्व्पके 
निदशन प्राप्त होते हैं। इस युग म॑ संगीत के विधान, पद्धति, नीति मियम तथा 
प्रकारों से पर्याप्त विकास हो घुका था। हरिवशपुराण” मे गाधार राग की प्राचीनता 
विभिन्न रागरामिनियों तथा वाद्य घ्थी का भी परिचय दिया गया है गौर तत्वादीन 
अनेक भत्तकियों एवं उनके वाद्ययन्त्रो का. भी उल्डेख है। 'मावण्डेयपुराण' में सप्तस्वर, 
पचृविध पग्रामराग, पश्रविधगीव, मूच्छनाओं के इग्यावत प्रवार की तानों, तीन ग्रार्मो 
तथा चार पदों के विवरण प्राप्ठ होते हैं। इसी प्रकार 'वायुपुराण मे भी सगोतविषयक 
अमैक रष्य उपलब्ध होते हैं। रामायण ओर महाभारत युग मे सगीत विधिष्ट व्यक्तियो 
या जातियों दी वस्तु न रहकर सदसाधारण का विषय हो गया था। रावण स्वय 
उच्चकोटि का समीतेज्ञ था और उसने सगीतशारू के ऊपर ग्रय रचना भी को थी। 
उसके द्वारा रचित 'रावशीयम” नाम्रक प्रत्य आज भी प्रचलित है किन्‍्तु इसका रूप 
वरियत्तित हो घया है। 'रामायण' मे मह॒वि वाल्मीकि की सग्रीतप्रियता सर्वत्र दिखाई 
पढ़ती है। 'महाभारत' के समय में सगोठकला और भी अधिक विकुप्तित हो गयी 
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थी भौर उस युग के सूत्रधार श्रीकृष्ण स्थयं भी बहुत बड़े संगीतज्ञ एवं वंशीवादक थे । 
पाणिनि की “भष्टाध्यायी', कौटिल्य के अधंशास्त्र' त्था भास एवं कालिदास करे 
ग्रस्थों में संगीत तथा अन्य छलितकलाओं के प्रसार के अनेक्त उल्लेख प्राप्त होते है । 
गुप्तबुग भारतीय कला का तो स्वर्णयुग माना हो जाता हैं बौर सम्राट समुद्रयुप्त की 
संगीतप्रियता इतिहास प्रसिद्ध है। गुप्तयुग में संगीतशास्त्र पर अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं । 
संगीतगास्त्र के प्रन्थ--संस्क्ृत में संगीतणास्त्रविषयक्र प्रथम वैज्ञानिक ग्रन्थ भरतकृत 
'नाव्यशातए दे । इसमें भरतमुनि ने तत्कालीन संगीतो की प्रविधि का अत्यन्त सुन्दर 
दिवेचन किया है। भरत ने नाव्यशात्त के २८,२९ एवं ३० अध्यायो में इम विपय का 
विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया है और कतिपय पू्॑वर्त्ती आचार्यों का भी उल्लेख किया है। 
भरत से पूर्व नारदमुनि ने संगीतथ्ानत्र का प्रतिपादन किया था जिनका ऋण 
ताव्यथासत्र” में स्वीकार किया गया है ( नाव्यभाख्र ० ४श्८ ) । गास्थर्व के 
विवेचन में भरत ने नारद को ही जपना उपजीव्य माना हैं। अभिनवगुप्त ने भी 
इस तथ्य को स्वीकार किया हु--प्रीतिविवर्धनमिति सारदीय-निर्वंचन॑ सूचितमू-- 
अभिनवभारती अध्याय २८ इलोक ९। संगीत के प्राकू भरत आबचार्यों में 
विश्वाखिलाचार्य का भी नाम आता है। भरत ने अमेक समकालीन आचार्यों का भी 
उल्लेख किया है जिनमे नन्दिनू, कोहरू, काश्यप, छादूलप्तथा दत्तिद प्रसिद्ध हैं। 
दत्तिल एवं कोहल की एक संयुक्त रचना दत्तिलकोहलीयम्‌” हस्तलिखित रूप में 
सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजोर मे सुरक्षित है। नवी छताब्दी के उत्पछाचार्य को 
मअभिनवगुप्त ने सद्भीतझात्त्र का प्रामाणिक आचाये माना है। भरतमुनि के पश्चात्‌ 
संस्कृत में सद्भीतशाज्रविषयक स्वृतन्त्र ग्रन्थों का लेखन प्रारम्भ हुआ । ऐसे लेखकों में 
मतज् या मातद्भ का नाम उल्लेखनीय है । इन्होंने 'बृहहेशीय” नामक ग्रन्थ की रचना 
की है। इनका समय छठी शताब्दी है। मतड्ु ने ग्राम रोगो के सम्बन्ध में भरत कों 
उद्धृत किया है । ये वांसुरी के आविप्कारक भी माने जाते हैं। घाड्भुंदेव ने अपने ग्रन्थ में 
कम्बल, अश्वत्तर तथा आजनेय मुनि का उल्लेख किया है जो भरतोत्तर प्रसिद्ध बाचायों 
में थे। इन्होंने भरत के मत में सुधार करते हुए पंचमी, मध्यमा एवं पड्ज मध्यमा 
के मम्बन्ध में नयी व्यवस्था दी थी। मभिनवगुण्त ने भट्टमातृगुप्त, छाठमुनि तथा 
विधानाचायं प्रभृति संगीतशास्त्रियों का उल्लेख किया है तथा ंगीतरत्नाकर! की 
टीका में विद्वावमु, उमापत्ति तथा पाश्वेंदेव आदि शासत्रकारों के भी नाम बाते हैं । 
सम्प्रत्ति इनके ग्रन्य प्राप्त नहीं होते किन्तु अभिनवगुप्त एवं शाज्भदेव के समय में वे 
अवश्य ही उपलब्ध रहे होंगे। सज्जीतथ्यात्न के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
जा्भुदेव का है जिनका समय १२१० ई० है। इनके पूर्व पावदेव ने 'संगीतसमयसार! 
एड सोमनाथ ने 'रागविवोध” नामक ग्रन्थ की रचना की थी। नान्यदेवहृत 'सरस्वती- 
हृदयालद्वार' ( १०९६--११३७ ई० ) नामक ग्रन्थ मे दाक्षिणात्य, सीराप्ट्री, गुर्जरी, 
बंगाली तथा सेन्धवी प्रभूति देशी रागों का विवेचन किया गया है। शाजुदेव का 
'सद्भीतरत्नाकर! अपने विषय का प्रौढ़ ग्रन्य है। इस पर मछिनाथ (१४५६-१४७७ ई०) 
ने विस्तृत टीका लिखी है । शाज़ुँदेव देवगिरि के राजा सिंघन के दरवार में रहते थे । 
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इनका प्रथ भारतीय सगीतशात्ष का महाकोश है जिसमें पूववर्ता सगीतशास्तरकारों के 
प्रामाणिक ग्रथों को उपजीब्य वनाऊर इस विपय का धौढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया 
है। ऐेलक ने ग्रप के प्रारम्भ में ऐसे अनेक छेखकों वो सूची दी है । इस ग्रस्‍थ में विभिन्न 
रसो को विद्ाद ष्यास्या प्रस्तुत वरते हुये बताया गया है ररि किस रस में किस राग का 
प्रयोग करना चाहिए । इहोंने 'सगीतसमयसारः नामक एक अय ग्रय का भी प्रणयन 
किया था। बडीदा के प्राच्यविद्यामाटिर मे 'बीणाप्रपाठव” नामक प्रथ का हस्तकेख 
मिलता है जिस पर 'सगीतरत्वाकर का अधिक प्रभाव है। दक्षिण के रामामात्य ने 
१६१० ई० में 'स्वस्सुधानिधि' नामक एक महरवपृण ग्रथ बी रचना की थी जो 
श्रीरज़ के राजा रामराज के भादेश से छिखा गया था। “रामामात्म” ने अपने पृव 

कालीन शास्त्रकारों के सिद्धांतों का सशोधन इस रूप में क्रिया कि वे तत्कालीन सगीत 

कला वे व्यावहारिक रूप के अनुकूठ बन जायें ।” स्वत त्कलाशास्त्र ( प्रथम सस्करण ) 
पृ० ५६४ इ्दोने स्वरों को सख्या सात ही सिद्ध वी है। राजा मानसिह वत्तमान 
प्रुपद रीति के आरण्मकर्ता माने जाते हैं। तदततर भवदत्त ( १८०० ई० ) ते 
“अनूपसगोतरत्नाकर! नामक ग्रयय की रचता कर छुपद की नवीन परिभाषा प्रस्तुत की । 
अकबर के काल में सगीतक्ला की पर्याष्त उन्नति हुई। उस युग के प्रखिद्ध सगीतकारो 
में स्वामी हरिदास एवं तानसेन के नाम आते हैं। अकबर के ही समसामयरिव पुण्डरीक 
वबिट्वंल ने सगीतविषयक चार प्रथों की रचना बौ--पड्रापचद्रोदय, रागमाला, राग- 
मजरी एवं नत्तंननिर्णय ये सभी प्रथ हस्तछिवित रूप मे बीकानेर पुस्तकालय मे 
सुरक्षित हैं। जद्दांगीर के समय मे सगीतश्ञाम्त्र पर दो प्रशिद्ध प्रन्षों वी रचना हुई--- 
'सग्रीतदर्पण' एवं 'सगीतपारिजात! । इनके छेखक क्रमश पण्डित दामोदर एय महोबल 
हैं। दोनो प्रथा में उत्तर एव दक्षिण की सांगीतिक परदतियों का सुदर ध्रमवय किया 
गया है । १० हुृदयदेव नारायण ने 'हृदयकोतुक' एवं 'राजतरगिणी' नामक दो प्रथो 
की रचना वी जिनके हस्तछेख बीकानेर राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित हैं । प० 

भावभट ने ( १६७४-१७०९ ई० ) सगीत-सम्बन्धी तीन प्रपों का निर्माण दिया-- 
“अन्ूपबिलास', “अनूपांकुश्' तथा 'मनृपसगीतरत्नाकर'। तीनो ही अपने विषय के महत्त्व 

पूर्ण प्रथ हैं। इसी समय के वेंक्टमुली नामक भाट रचित “चतुदष्पप्रकाशिका प्र में 
७१ धाट एवं ४५ रागो वा विवेचन श्रस्तुत किया गया । तदनातर मेवाड़ के राणा 
कुम्भनदेव ने 'वाद्यर्नकोश” नामक प्रष का प्रणयन किया जिसमे चाद्यों का सुददर 
विवेचन है ( १७४८ ई० )। श्रीकष्ठ साप्तक विद्वान की 'रसकीमुदी' नामक रचनां 
सगीतशास्त्र की सुदर कृति है जो १८ यो शताब्दी की रचना है। दक्षिण वी संगीतज्ञा 
मधुरवाणी द्वारा रचित एक ग्रय बयरोर मे प्राप्त हुआ है जिसमें १४ सय एवं १४०० 

इलोव' हैं। इसमें रामायणो क्‍या के आधार पर सगीत का वणन है। यह प्रथ तैकग 
लिपि में है। प० फ्रृष्णानाद व्यास ने १८४३ ई० म 'रागकल्पदुम” नामक सुप्रसिद्ध प्रथ 

की रचना की, जिसवा प्रकाशन कलकत्ता से हो चुका है। दक्षिण के समीठशो में तजौर 
के राजा तुलज, स्पागराज, मुत्तस्वामी दीक्षित श्यामशास््री अत्यत महत्त्वपुण हैं। 

राजा तुलज ने ( १७३४ ई० ) 'सगीठसारामृद” नामक प्रथ का प्रणपन् किया था। 


३६ स० सा० 


संवर्तंस्पृति ] ( ६१० ) [ संस्कृत कथा साहित्य 
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भारतीय संगीत की अन्तिम कड़ी के रूप में विष्णु नारायण भातखण्डे का नाम उल्लेख- 
नीय है। इन्होने लक्ष्यसंगीतः नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। इसका 
प्रकाशन १९१० ई० में हुआ था । भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीतकला के बहुत बढ़े ममंजञ 
थे। इन्हें भारतीय संगोतकला का सर्वोच्च विद्वान्‌ माना गया है। 

आधारग्रन्य--१. संगीतश्ासत्र--श्री के० वासुदेव शास्री | २. भरत का संगीत , 
सिद्धान्त--श्री केछास चन्द्रदेव बृहस्पति! । ३, भारतीय संगीत का इतिहास--पश्री 
उमेदा जोशी | ४. भारतीय संगीत का इतिहास--श्री शरदचन्द्र श्रीधर परांजपे । ५. 
स्वतन्त्रकलाशास्त्र--ठा ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय | ७. भारतीय कला भर संस्कृति की 
भूमिका--डॉ० भगवतणरण उपाध्याय । ८ संस्कृत साहित्य का इतिहास--वाचस्पति 
गेरोछा । 

संवर्तंस्मृति--इस स्मृति के रचयिता संवरत्त नामक स्मृतिकार हैं। जीवानन्द 
तथा आननन्‍दाश्रम के संग्रहों मे 'संव्तस्पृति' के २२७ तथा २३० इलोक प्राप्त होते 
हैं । इस स्मृति का प्रकाशन हो चुका है, किन्तु प्रकाशित अंद्य मौलिक ग्रंथ का संक्षिप्त 
सार है । “मिताक्षरा? एवं 'स्मृतिसार' ( हरिनाथ कृत ) में बृहत्संवर्त स्वल्प संवर्त दा 
भी उल्लेख है । संव्त ने छेखप्रमाण के समक्ष मीखिक बातो की कोई भी महत्त्व नहीं 
दिया है । इनके अनुसार अराजकता के न रहने पर तथा राज्य की स्थिति सुदृढ़ होने 
पर अधिकार करनेवाछा व्यक्ति ही घर, द्वार अथवा भूमि का स्वामी माना जायगा 
ओर लिखित प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे । भुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि । भुक्तियंस्य 
भवेत्तस्य न लेर्य तन्र कारणम्‌ | परा० मा० ३ ) 

आधारग्रन्थ--धमंथासत्र का इतिहास--डॉ० पा. वा. काणे,भाग १ (हिन्दी अनुवाद) 

संस्कृत कथा साहित्य--भारतवर्प को संसार की ' महानतम कथा-श्द्धलाथों 
को प्रारम्व करने का श्रेय है । सर्वप्रथम यहाँ ही कथा-साहित्य का जन्म हुआ था और 
यहीं से अन्य देद्यों में इसका प्रचार एवं प्रयार हुवा | भारतीय (प्राचीन ) आरुयायिका 
साहित्य को पशु-कथा तथा लोकिक आख्यायिका के रूप में विभाजित किया जा सकता 
है। पशु-आरुयायिका का रूप वैदिक वाह्ममय में भी दिखछाई पड़ता है। इसकी प्रथम 
छाया वेंदिक साहित्य के उन स्थढो पर दिखलाई पढती है जहां मैंतिक सन्देदा देने के 
लिए थथवा व्यंग्य करने के लिए पशु मनुष्य की भांति बोछते या व्यवह्यर करते दिखाई 
पढ़ते हैं । उपनिपदों में सत्यकाम को बेल, हंस एवं जरूपक्षी उपदेश देते हुए चित्रित 
किये गए हैं । 'छान्दोग्य उपनिपद्‌ः में पुरोहितो की तरह मन्त्रोच्चारण करने तथा 
भीजन के लिए भूकने वाले कुत्तो का वर्णन है। महाभारत” एवं 'जातक कथाओ? में भी 
पशुकथा का वर्णन प्राप्त होता है। प्रारम्भिक वीद्ध आचारयों ने अपने उपदेश के क्रम 
में पशु-आखरुयायिकाओं का प्रयोग किया है। बोद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु ने गाथासंग्रह! के 
उपदेश में हास्य का पुट देकर उसे सजीव बनाने के लिए पशु-कथा का सहारा 
लिया है । 

विद्व-पद्मु-कथा की परम्परा में 'पन्‍्चतन्त्र' भारत की महान देन है। प्राचीन 
समय से ही इसके अनुवादों की धरम मची हुई है भौर फलस्वरूप चालीस प्रसिद्ध भाषाओं 














संस्कृत कपा साहित्य ] ( ६११ ) [ उंच्कृत कया साहित्य 
में इसके दो सो धनुवाद हो चुके हैं [ दे० पन्चतन्त्र || फारस और भारत का सम्दर्ध 
स्थापित होने पर यहां के राजाओं ने अपने विद्वानों के द्वारा संस्कृत कया साहित्य का 
अनुवाद कराया था । 'बुरजोई' नामक हकीमस ने ५३३ ई० मे पहले-पहुल 'पढचतत्रा 
का पहलदी या प्राचीन फारसी मे अनुवाद किया । इस अनुवाद के पचास यर्षों के 
भीतर ही इसका अनुवाद घिरिअन भाषा में (५६० ई० ) विसी पादरी द्वारा प्रस्तुत 
हुआ । इस अनुवाद का भाम 'कलिलग और दमनग' था जो करकट और दमनक नामक 
नामो का ही सीरिअन रूप था। सीरिअन अनुवाद के आधार पर इसका भाषा-तर 
अरबी म॑ हुआ जिसका नाम 'कलीलह और दमनह' है। अरदी अनुवाद खब्दुछ्ला बिन 
अलमुकफूफा नामक विद्वान में ७२० ई० में क्या था। अरबी भाषा से इसके अनुवाद 
लैटिन, द्रीक, जमन, फ्रेंच, स्पेनिश एबं अगरेजी प्रभृति भाषाओं में हुए। ग्रीक की 
सुप्रसिद्ध कहानिया 'ईश्वाप की वहानिया' एवं अरब की फ्हानी 'अरेदियन नाइट्स! का 
आधार पउचत' तर वी ही बहानिया बनीं। इन कहानियों का मध्ययुग में त्यधिक 
प्रचार हुआ और लोगो को यह ज्ञान भी नहीं हुमा किये वहानियां भारतीय हैं। 
पड्चताव वा मूल सस्व॒रण प्रसिद्ध जमत विद्वात्‌ हटेंछ ने अत्य त परिश्रम के साथ 
प्रकाशित विया है। इसमें पाच विभाग हैं जिडडे मित्रभेद, मित्रलाभ, साधि विग्रह, लब्ध 
प्रणाश एवं अपरीक्षित-कारंक कहा जाता है। इसके छेखक विष्णु दर्मा नामक व्यक्ति 
हैं। प्रथक्ार से अपने प्रारम्भ म आत तक वहानियों के माध्यम से सदाचार की 
शिषा दी है! 

पक्चत्तत्र के आधार पर सस्कृत में अनेक मीतिक्याएं लिखी गयों जितमें “हितो- 
पद! अध्य/्त लोकप्रिय है। इसके रचयिता नारायण पण्डित हैं तथा इसका रचना" 
बाल १४ वीं द्ाताब्दी के निकट है[ दे० हितोपदेश )। संस्कृत छोकिक कथा फी 
अत्यात महत्वपूर्ण रचना 'बृहत्क्या! है। इसका ग्रूल रूप पेशाची भाषा मे गुगादूय 
नामक छेखक द्वारा रचित या जो राजा हाठ के सभा पण्डित थे । इसका मूल र्प नए 
हो घुक्ा है मौर इसके तीन सस्दतत अनुवाद प्राप्त होते हैं--बुधस्वामीक्त बृहतवचा 
इलोकन्सप्रह!, फ्षैमेद्रगगत 'बृहत्वथा मजरी! तथा सोमदेद इंत “वधासरित्सागर/। इम 
तीनो अनुवादो म गुणादय रचित “बहुकहा” का मूछ रूप कितना सुरक्षित हैं प्रमाण भाव 
में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । चृहत्तवया वी कहानियों के नायक नरवाहनदत्त हैं। 
वे अपने मित्र गोमुद् की सद्दायता प्राप्त कर अपनी प्रियतमा भदनमजूपा के साथ 
ब्याह करते मे समथ होते हैं तथा उड़ें विद्याधरो का साम्राज्य भी प्राप्त होता है। 
बृहत्तथा का महत्त्व दण्डी, सुबधु, बाणभट्ट एव त्रिविक्रमभट्ट नामक कवियों मे भी 
स्वीकार क्या है। १ भूतभाषामयी प्राहुरदुभुतार्था बृहत्कथामू-वाज्यादश १२८॥ 
२ बृह॒त्कथालम्बैरिव सालभंजिकानिवटै--वासवदत्ता । हे धनुपेव गुशाइयेव निशेषो 
रवण्जितों जन -नलचम्पू १४॥। 

सस्द्ृत के अय प्रश्िंद्ध छोक-क्याओ मे 'वेत्ाठपन्‍्चरविद्वति', सिंहासनद्माविशिका', 
ुकसप्तदिः आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 'वेतालपचाधिशति” में २५ कथाओ को 
सम्रह है भिंधके लेखक शिवदास नामक व्यक्ति हैं। इनका समय १४५७ वे पूरे है। 








संस्क्रत गद्य ( ६१२ ) [ संस्कृत गद्य 
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इसमे रोचक लोककथाण का संग्रह है | दे० वेतालपंचविदति ]। 'विक्रमचरित' या 
सिंहासन द्वात्रिक्षिका! में ३२ पुतलियों की ३२ कथाएं दी गयी है। इसमे राजाभोज 
को ३२ पुतलियों द्वारा उतनी ही कथाएं सुनाने का वर्णन है। इसके दी हप मिलते 
है--पद्यवद्ध एवं गद्यद्ध। इसका समय १३ वी गताब्दी मे प्राचीनतर नहीं है 
[ दे० सिंहासन द्वात्रिशिका ]। 'शुकसप्तति! में एक सुग्गे द्वारा अपनी गृहस्वामिनी 
को कथा सुनाने का वर्णन है जो अपने पति के परदेश-गमन पर श्रट्टाचार मे प्रवृत्त 
होने जा रही है । इसका समय १० वी शाताव्दी है [ दे० शुकसप्तति ]। संस्कृत में जैन 
लेखकों ने अत्यन्त ही मनोरंजक कहानियां छिखी हैं। इन्होने छोक-प्रचलित धृर्त, 
विट, मूर्ख एवं स्लियो से सम्बद्ध कथाएं लिखी है । 'भरटक द्वान्रिशिका! इसी प्रकार की 
रचना है जिसमें प्रचलित छोकभाषा के भी पद्च यत्र-तत्र प्राप्त होते है। जैन लेसक 
हैमविजय गणि ने 'कथारत्नाकर! नामक २५६ छोटी-छोटी कथाओ का ग्रन्य लिखा है, 
जिसका निर्माणकाछ १७ वीं शताव्दी है। जैन कथाओं का मुख्य उद्देश्य जेन सिद्धान्त 
के प्रचार का रहा है, अतः साहित्यिक तत्त्व गौण पड गया है । 

जेन कवियों ने संस्कृत में विशेष प्रकार के पद्च ग्रन्थों का निर्माण किया है जिन्हें 
जैनप्रवन्ध' कहा गया है। इन प्रवन्धों में वोल-चाल की भापा में अर्ध ऐतिहासिक 
पुरुषों की जीवनी लिखी गयी है । सरल 'बेली का प्रयोग होने के कारण इनकी छोक- 
प्रियवा अधिक रही है। इन प्रबन्धग्रन्यों मे 'प्रवन्धचिन्तामणि/ एवं 'प्रबन्धकोण! 
नामक दो ग्रन्य प्रसिद्ध हैं। प्रवन्ध-चिन्तामणि की रचना मेरुतुंगाचायें ने १३०५ ई० में 
की थी । इसमें पांच प्रकाश या खण्ड हैं। प्रथम प्रकाश में विक्रमाकं, साववाहन, मुंज 
तथा मूलराज-सम्बन्धी कथानक हैं । द्वितीय में धारानरेश्श भोज का वर्णन है। तृतीय 
प्रकाध्च में सिद्धाज जोर जयसिह की कथाएं हैँ तथा चतुर्थ मे कुमारपाछ, वीरधवछ 
तथा इनके महामन्त्री दानवीर जैन वस्तुपाछ् तथा तेजपाल का विवरण है। 
पंचम प्रकाश्न में छक््मणसेन, जयचन्द्र, वराहुमिहिर, भर्तृंहरि, वेच्य वाग्भट आदि के 
प्रबन्ध हैँ । 

प्रबन्धकोश के रचबिता राजशेखर हैं। इसमें २४ प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है तथा 
निर्माणकाछ १४०५ संबत्‌ है। इन पुरुषों में १० जेनधर्म के आचार्य, ४ संस्कृत के 
कवि, ७ प्राचीन एवं मध्यकालीन राजा तथा ३ जैनधर्मानुगगी ग्रहस्थ हैं ॥ इसकी 
भाषा व्याचहारिक एवं सीधी-सादी हैं। वल्छालसेन कृत 'भोजप्रवन्ध” संस्कृत की अत्यन्त 
लोकप्रिय रचना है। इसका रचनाकाल १६ वी बताब्दी है [ दे० भोजप्रवन्ध ] | 
आनन्दा रचित माधवनलकथा! एवं विद्यापति कवि-विरचित (पुदुप-परीक्षा” नामक 
पुस्तके भी संस्कृत कथा साहित्य की उत्तम रचनाएं है । 

संस्क्तत गद्य--किसी भी साहित्य का प्रारम्भ पद्म से होता है। चू कि पद्च में 
संगीत का तत्व सहज रूप से लिपटा रहता है, अतः मनुप्य नेंसग्रिक रूप से उसकी 
ओर बाक्ृ्ठ होता है । गेयतत्व की ओर सहज गाकपंण होने के कारण मानवीय चेतना 
पद्य के परिवेश में आवेध्रित रहती है । पद्च में भावना का प्राधान्य होता है और गद्य 
में विचार के दरव प्रवल होते हैं । संस्कृत साहित्य बैंदिक गीतों के रूप में ही प्रस्फुटित 
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हुआ है, यह पद्य बहुद साहित्य है । इसमें धास्योय ग्रयों की भी रचना पद्च में ही हुईं 
है। इतना होने पर भी, सस्दृत म॑ गद्य का प्रचुर साहित्य विधमान है तथा इसका 
जितना भी अश गद्य में लिखा गया है उसवी अपनी विशिष्टठा है। सस्दृद्द गद-लेखन 
वी परम्परा वैदिक सहिताओं की तरह ही प्राचीन है। इृष्य गजुवेंद में पथ वा 
प्राचीनतम रूप उपकछब्ध है। गद्य के वारप ही वैदिक सहिता में हृष्ण यजुर्वेद का 
स्वृताश्र स्थान है। इसकी तैत्तिरोय सहिता गद्य का प्राचीनतम रूप उपल्यित करती 
है। अयचवेद का छठा भाग भी गद्यरुप में है। परवर्ती साहित्य में ब्राह्मणों, आरण्पकों 
तथा उपनिधदों म॑ गद्य का व्यावहारिक रूप उपरून्ध होने लगता है जो वैदिक गद्य की 
परम्परा का भौढ़ एवं सवधनशीठ रूप प्रस्तुत करता है। काछातर में वत्तनभान, 
व्याकरण, विचान विषयक प्रष, ज्योतिष तथा टीका ग्राथो में गद्य का व्यवह्ारोपयोगी 
प्रोड़ रूप सामने आया । इन ग्रथो का गद्य वैदिक साहित्य के गध् का विकसित रूप 
प्रस्तुत करता है तथा इस स्थिति में गद्य जीवत के निकट फरनेन्यूछने लगता है। 
क्थाकास्य, आख्यायिश, चस्यूक्ताब्य एव वा्यथार्रीय दत्यो स यथा के साहित्यिक 
सहज एव अलकृत रूप के दशन होते हैं और इनके सस्वृत गध अपने परिनिष्ठित रूप 
में पूणत सम्ृृद्ध होकर प्रतिष्ठित होता है। संस्कृत मे गद्यवाष्यों की विशाल परम्परा 
रही है, किलु स-प्रति अनेत् ग्रथ झनुपलब्ध हैं ॥ पतजलि के महाभाष्य में बासवदत्ता, 
'लैपरथी? एवं 'सुमनोतरा' प्रदृति गद्यकाव्या के उल्छेख्न प्राप्त होते हैं--अधिइृत्प इसे 
ग्रये! बहुल छुग्व्तब्य ' वासवदत्ता, सुपनोत्तरा । न व भवति । भैमरथी [४॥३॥५७ ]॥ 
पठजड़ि के पूरे प्रसिद वात्तिवफ़ार कात्यायन भी ज्ाख्याधिकाओ से परिचित दिखाई 
पहहे हैं--छुवाहुपायिकाभ्यों बहुलमू, आाश्याना आख्यायिक्रेतिहाप्रपुराणेम्यश्व । 
अस्कृत गय का वैशिष्दय-दश्यास्रीय ग्रयों के माध्यम से सस्कृत आवार्यों ने 
सुभात्मज हौंटी के गद्य का निर्माण किया है। लापद या लघुता सस्कृत गद्य वी सर्वाधिक 
विशेषता है जिसमे पूरे वावय में व्यक्त किये गए विचार वो एक ही पद मे रखा जाता 
है। सस्कृत भाषा में समासबहुल गद्य का रूप प्राप्त होता है। वस्तुत समाठ सस्कृद 
भाषा का प्राण है जिसके कारण गद्य में भावग्राहिता, गाढ़बग्धता एवं प्रभागवति आतो 
है | ओजगुण सस्कृत गयय की अय विशिष्टता है। दण्डी के अनुसार समास का बाहुल्प 
ही ओज है और ओज गद्य का जीवन है--ओज' समाउभूपस्त्वमेतदु गद्यस्य जीवितम्‌ 
सस्कृत यद्य के दो रूप प्राप्त होउ हैं--दोलचारू वा सरल या खादा गद्य तथा भ्रौद 
एवं मश्द्त मच । वैदिद याहित्य ये बोट्याल का सरल य्रद् प्राप्त होता है, पर 
लोकिव' साहित्य में घीद अछइत एव प्राजल भाषा प्रयुक्त हुई है॥ इत दोनो का मिश्रित्त 
रूप पौराणिक गद्य का है जिसमे अलक्षत गद्य प्राप्त होते हैं। श्रीमदृभागदद एच 
विष्णुपुराण में ऐसे ही गद्य हैं । 
गद्य का विवास--बैंदिक सहिता में सस्कृत गय्य का भ्रारम्मिक रूव प्राप्त होता 
है। इस झुग वा गद्य सरल, सोधा एवं बोल्चाल झी भाषा का हैं जिसमे छोदे-छोटे 
बात्रम एवं यसमस्त पद प्रयुक्त होते हैं ॥ उपमा एवं रूपक प्रश्रृवि अरुदूारों के समावेश 
मे इसमे विदेष चादता आ जाती है। “वात्य बराद्दीदीयमान एवं स भजापति समेरयत्‌ । 
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स प्रजापति । सुबर्णमात्मन्नपद्यत्‌ ततु प्राजनयत्‌ । तदेकमभवत्‌, तछ्ललामभवत्‌, तन्मह- 
दभवत्‌, तज्जेष्टमभवत्‌; तद्‌ ब्रह्माभवतु तत॒ तपो$भवत्‌ तत्सत्यमभवत्‌ तेन प्रजायत । 
अथर्थ १५ काण्ड १ सूक्त शिलालेखों में संस्कृत गद्य का रूप अत्यन्त प्रीढ़ एवं अर्लकृत 
एवं समासवहुल है। रुद्रदामन का जुनागढ़ का शिलालेख तथा समुद्रगुप्त का प्रयाग 
का शिलाछेज़ प्रीढ़ गद्य का रूप उपस्थित करता है । “प्रमाणमानोन्मान-स्वरगतिवर्ण- 
सारसत्त्वादिभि: परमलक्षणण्यवननेसुपेतेकांतमुतिना. स्वयमधिगत-महाक्षत्रपनाम्ता 
नरेन्द्रकन्या स्वयंवरानेकमाल्यप्राप्तदाम्ना महाक्षत्रपेण रुद्रदाम्ना सेतुं. सुदर्शवतरं 
कारितम्‌ ।” गिरनार का शिलालेख । 
शासरत्रीय गद्य--समस्त भारतोय दर्शनग्रन्यों का लेखन गद्य में ही हुआ है, यद्यपि 
कृततिपय अपवाद भी हैं। इस ग्रन्थों में लेखक का ध्यान भावाभिव्यक्ति एवं अर्थाभिव्यक्ति 
पर अधिक रहा है । शब्द शुष्क भले ही हो, पर उनमें अभिप्रेत अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति 
होनी चाहिए । कुछ ऐसे भी दर्शनकार हैं जिन्होंने अलंकृत एवं साहित्यिक दछी के गद्य 
व्यचहृत किये हैं । पतंजलि, घवरस्वामी, धांकराचार्य एवं जयन्तभट्ट के ग्रंथों में शास्त्रीय 
गद्य चरमसीमा पर पहुंच गया है। इन्होंने व्याकरण एवं दर्शन जैसे जटिल, गम्भीर एवं 
दुर्ह विषय का सरल, वोधमम्य एवं प्रांजल शैली मे विवेचन किया है। पतंजलि ने 
कथोपकथन की छोली में बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर महाभाष्य की रचना की 
है | इनके वाक्य अत्यन्त छोटे एवं पद असमस्त हैं। ऐसा छगता है कि आचार्य सम्मुख 
बेंठे छात्रवर्ग को व्याकरण पढ़ा रहे हैं---के पुनः कार्याभावानिवृत्तो वावत्‌ तैपां यत्नः 
क्रियते । तदू यथा घटेन कार्य करिष्यन्‌ क्ुम्मकारकुछ गत्वाह कुछ घट कार्यमनेन करिष्य- 
मीति। न तद॒वच्छव्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुर्ल गत्वाह--क्रुर शब्दान्‌ प्रयोक्ष्य 
इति ।” पस्पशाक्लिक । शवरस्वामी ते 'मीमांसासूत्र पर सरल भाषा में भाष्य लिखा 
है और शंकराचार्य का वेदान्त-भाष्य का गद्य सारगर्भ, प्रीढ एवं प्राए्जल है । जयन्तभट्ट 
ने न्यायमब्जरी? नामक न्‍्यायदर्शन का प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा है। इन्होने न्याय 
ऐसे जट्लि विषय को सरस, ब्यंग्ययुक्त एवं चद्ुल बक्तियों के द्वारा हृदयंगम 
बनाया है। 
संस्कृत गद्य का वास्तविक विकास आख्यायिका एवं गद्य काव्यों से होता है । 
गुप्तकालीन तथा अन्य उपलब्ध शताधिक अभिलेखों मे साहित्यिक गद्य का रूप दिगवाई 
पड़ता है जिससे संस्कृत गद्य की प्राचीनता सिद्ध होती है। वाणभट्ठ ने हर्षचरित! मे 
भट्टारक हरिदचन्द्र नामक सिद्धहस्त गद्य-छेखक का उल्लेख किया है तथा अन्य छेखको 
के भ्रन्थो में भी ऐसे शेलीकारों की नामावछी दी गयी है जो क्षद्यावधि बन्नात हैं। 
जल्हण ने वरदचि-रचित 'चास्मठी”, रोमिषसीमिनल्ललिखित 'शुद्रककथा? तथा धनपाल ने 
श्री पाछितकृत 'तरंगावतीकथा', सातकर्णीहरण! तथा “नमोवन्तीकथा” आदि प्राचीन 
ग्रन्थों का वर्णन किया है। इन ग्रन्थों के नामोल्लेख से ज्ञात होता है कि सुबन्धु, दण्डी 
एवं बाणभट्ट से पूर्व अनेक महान्‌ गद्यन-लेखक हो चुके थे। सुब्रन्धु, दण्डी और बाण 
संस्कृत गद्यकाव्य के महान्‌ दीपस्तम्भ हैं,।। सुबन्धुक्त वासवदत्ता? प्रथम साहित्यिक 
कृति है जिसमें उदयन एवं वासवदत्ता की प्रणयकथा वणित है | इनका आविर्भाव ६ ठी 
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धताउदी के अत एव सप्तम शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। इसमे प्रत्यक्षरइलेप- 
कौशल के द्वारा प्रदध रचना की चानुरो प्रदर्शित की गयी है ॥ दण्डी ने दशकुमारचरित* 
एवं “अवन्तिसु-दरीकथा” नामक दो गद्यद्राष्यो को रचना की है। दण्डी के बाद 
बाणभट्ट ने 'हर्षंचरित! एवं 'दादम्वरी' दी रचना कर संस्कृत गद का अत्य-त प्रोज्ज्यछ 
एंव प्रौढ़ रूप प्रस्तुत किया । वाण के अनुकरण पर सस्ह्ृत्त मे अनेर प्रन्थों की रचना 
हुई शिनमें धनपात कृत 'तिलकमजरी” ( १००० ई० ) वादीमधिहरचित “गद्यचिता- 
मणि! ( ११ वीं शती ) सोढल्लकृत “उदयसुदरी' कषा (११००६०) अगस्तकृत 
कृष्णचरित! ( १४०० ई० ), वामनमट्टवाणरचित 'विमभूषाऊचरिता ( १६०० ई० ) 
आदि ग्रयथ प्रसिद हैं। प हपीकेश भद्टाचाय ( १६५०-१९१३ ई० ) ने 'प्रबधमजरी”, 
प० अम्बिकादत्त व्यास ने 'शिवराजविजय” ( १९०१ ई० ) नामक पग्रयो पी रचता 
की है । 








बोसदीं शवान्दी मे अनेक छेखकों मे सस्कृत मे पाइचारय उपन्यासों के छग पर 
देतिहांसिक, सामाजिक एवं राजनैतिक गद्यप्रयों की रचना की है त्तपा कतिपय प्राय 
महापुदुषा तथा राष्ट्रीय नेताओं के चरित्र पर लिखे गए हैं। इस दाताब्दी म॑ अनेक 
प्रैमासिक्, मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिक्राओं दा प्रकादन हुआ है जिनमें 
सस्वृ त॒ गद्य अत्यःत व्यकहारोपयोगी होता जा रहा है। ऐसी पत्रिकाओ में 'सस्कृत- 
रत्तावर', 'भारती' एव 'गाण्डीय! प्रभृति प्रमुख है । मेसूर राज्य के श्री नर्धिहाचारय 
ने 'सीदामिनी ( दीदी शती वा प्रारम्भ ) नामक उपयास की रचना की है जिसमें 
मगधनरेश शुरसेन एवं विदर्भ की राजकुमारी सौदामिनी की प्रणयगाथा वणित है । 
आचाय श्रीशेछ ने (जम १८९३ ई० ) 'मेनका' मामक पोराणिक उपयास वी रचना 
की है | बोखवीं धरती का उत्हृष्ट उपयास 'ुमुदिनीचद्र' है विसवे लेसक हैं मेघद्रताचा ये । 
यह उल्कूष्ट कोटि का काब्यात्मकू उपयास है। इसमे बीरवर केसरीसिंह के पुत्र 
चुद्धमिह एवं कुमुदिनी के प्रणय का वणन है। यह उप'यास १६ कलाओ मे विभक्त 
है। इसमे व्यग्यहूप से वत्तमान युग वी समस्याओं पर विचार किया गया है। 
सन्‌ १६५६ ई० से शरदाधम विद्यामदिर के प्रधानाध्याप धोहंण्य धामन चितछे ने 
'जोकमा-य तिलकचरित' नामक ग्रथ की रचना वी है जिसकी भाषा अत्यात सरल एव 
आद्य त छोटे-छोटे वाबयो से युक्त है। इसकी रचना १८ पर्वों में हुई है तथा तिछ॒व के 
जाम से लैकर उनवी मृत्यु तक या इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। श्रीभगीरथ प्रसाद 
ज़िपाठी मे 'कपासवर्तिया? नामक पुस्तक में १६ क्याओ का चणन किया है। ये कथाएं 
बालकों के लिए विशेष रुचिकर हैं। प० रामनारायण झार्दी इत “कौमुदीकषा कच्चोलिनी/ 
नामक गद्यवाव्य का प्रकाशन १९६० ई० में ( चौलम्भा प्रकाशन ) हुला है। इसमें 
झेखक ने 'लघुकोमुदी' के सृत्रों का नरवाहबदत्त को कथाओं के आधार पर हृदयगम 
कराया है। श्लीनिवास शार्ती करत चद्रमहीपति/ नामक अयत सुददर उपयास 
अ्रकासित हुआ है [दे० चद्रमहोपति ]॥ अनेक लेवको ने संस्कृति, इतिहास, विज्ञान, 
मनोविज्ञाव दर्शन, नीतिशात््र एव व्याकरण पर भी ग्रयों का प्रणयत किया है जिनसे 


संस्कृत नाटक | ( ६१६ ) [ संस्कृत नाटक 
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संस्कृत गद्य परिमार्जित, प्रीढ़ एवं पुष्ट होता जा रहा है। ऐसे लेखकों में डॉ० रामजी 
उपाध्याय, आचाय॑ विव्वेश्वर एवं प्रज्ञा कुमारी के नाम उल्लेखनीय है । 

इनके ग्रन्थों फे नाम हैं क्रशः--भारतस्य सांस्कृतिकनिधिः”, 'मनोविज्ञानमी मरसा', 
नीतिशासत्रए” एवं 'काशिकाया: समीक्षात्मकमध्ययनम्‌” | सम्प्रति संस्कृत की शोध 
संस्थाओं एवं विद्वविद्यालयों में शोधप्रवन्ध के रूप में मौलिक प्रन्थ-लेखन का कार्या- 
रम्म हो गया है, जिमके ऊपर उच्च-उपाधियां प्रदान की जाती हैं। कई लेखकों ने 
गद्य में संस्कृत साहित्य फे इतिहास भी लिखे हैँ उनमें श्री हंचराज अग्रवाल, संस्कृत 
साहित्येतिहासः ), द्विजेद्धनाथ शास्त्री ( संस्क्ृतसाहित्यविमरः ), आचाय॑ रामचनरद्व मिश्र 
( संस्क्ृतसाहित्येतिहास: ) तथा आचार्य रामाधीन चतुर्वेदी (संस्क्रत-भाषा-विज्ञानम्‌ ) 
के नाम प्रश्यात हैं । इन ग्रन्थों फे लेखन से संस्कृत गद्य को प्रभूत गति मिली है । 

माधारग्रन्य--१. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर--डे एवं दासग्रुप्त। २. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--श्री कीय (हिन्दी अनुवाद) । ३. सस्क्ृत साहित्य का बालोचना- 
त्मक इतिहास--डॉ ० रामजी उपाध्याय । ४ संस्कृत साहित्य का इतिहास -पं० 
चलदेव उपाध्याय । ५. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री गेरोला । 

संस्छत नाटक--पएंल्कृत नाव्य चाहित्य अत्यन्त विकसित एवं प्रौढ़ हैं। इसकी 
अधिच्छिन्न परम्परा भास से लेकर भाधुनिक युग तक चलती रही है । संस्कृत साहित्य 
की अन्य शाखाओों की अपेक्षा नाटकों की लोकप्रियता अधिक रही है । इसे कवित्व की 
चरमसीमा मानकर आचायों ने इसकी महत्ता सिद्ध की है--नाठकान्तं कवित्वम्‌ । 
न्ूकि नाटक रज्रमंच. पर अभिनीत होते थे अतः इनकी उपयोगिता सार्वजनिक थी, 
भीर ये सबके मनोरंजन के साधन बने हुए थे । आचार्य भरत ने तो नाटक को खादव॑- 
वर्णिक वेद कह कर इसकी संजनोपकारिता का महत्त्व प्रदर्शित किया था। इसमें किसी 
एक विपय का वर्णन न होकर तीनों छोको के विद्याल भावों का अनुकीतन किया 
जाता है--त्रेलोक्यस्यास्य स्वस्व॑ नाट्थ भावानुकीतंनम्‌ । नाट्यशासत्र ११०४ | इसमें 
कवि लोकवृत्त का अनुकरण कर जीवन की ज्वलन्त समस्याओं का संस्पर्ण करता है 
तथा उन सभी विषयों का वर्णन करता है जो जीवन को सुखी एवं दुःखी बनाते हैं । 
भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग एवं कर्म नहीं है जो नाटक में 
दिखाई न पड़े । नानाभावोपसम्पर्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । छोकवृत्तानुकरणं नाव्य- 
मेतन्मया क्त्तम्‌ ॥ नाव्यध्ाज १४१०९॥। न तज़ ज्ञानं न तच्छिर्पं न सा विद्या न सा 
कला । न स योगो न तत्करम नाट्ये$स्मिनु यन्न हृ्यते ॥ वही १॥११४। नाटक भिन्न रूचि 
के व्यक्तियों के लिए समान रूप से मनोरंजन का साधन होता है । नाट्य भिन्नदचे- 
ज॑नस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । कालिदास । 

संस्कृत साहित्य में नाटकों का लेखन बहुत प्राचीनकाल से होता रहा है भौर 
इसके सूत्र वेदों में भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के अनेक संवादसुक्तों में नाटक के तत्त्व 
मिलते हैं। पुरूरा-उवंश्ञी-संचाद, यम-यमी, इन्द्र-इन्द्राणी-चुपाकपि, सरमा-पणिस्‌ आदि 
संवादों में नाव्यकला का यथेष्ट रूप देखा जा सकता है। ऋग्वेद में नाठक से सम्बद्ध 
अन्य तत्त्वों का भी रूप दिखाई पढ़ता है। उपा के वर्णन में नृत्य का उल्लेख है और 


सरहद नाटक ] ( ६१७ ) [ सस्इ्त नाटक 
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उसे नत्तंकी के रूप मे वर्णित किया गया है। विद्वायों ने भारतीय नाटक का बीन 
वेदकालीन नृत्य में ही माना है। नाटक के प्रमुख दो तत्त्वो--छवाद एवं बमिनय-- 
दी स्थिति पाश्चात्य दिद्वानो ने भी बैंडिक साहित्य में स्वीकार की है। बैदिक युग मे 
सभीत का भी मतिदय विकास हो चुश्ा था और सामवेद हो इसके लिए प्रस्िद ही चा। 
कैद मे ऐसी नतंवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो सुदर बखआाभरण से सुबश्जित 
हाकर पवेमुवकों के चित वो आल्ृष्ट करती हैं। अथव॑वेद भ नाचने गाने के भी सकेत 
हैं। इन विवरणो के द्वारा हम इस निष्ड॒पें पर पहुँचते हैं कि बैदिक युद मे साव्यात्मक 
संमितय का सम्पक्‌ प्रचार था। छेबी, मैक्समूछर एवं ह्॒तें प्रभृति विद्वान भी इस 
तथ्य का समर्थंध बरते है। यजुवेद मे 'दीलृप! का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि वेंदिक काल में नाटक के प्रमुख उपकरणो--नृत्य, सगीत, अभिनय एवं 
सवाद--का पूर्ण विकास हो चुका था । 
रामायण एवं महाभारत मे भी नाटक के कई उपकरणों का उल्लेख है । रामायण 
के अनेक प्रसड्भा म 'शै्यप , नंद' एवं 'नत्तक' का उल्लेख रिया गया है। वाल्मीकि ने 
कहा है कि जिस जनपद में राजा नहीं रहता वहाँ नट एवं नत्तक सुख्री नहीं रहते-+ 
शाराजके जनप्रदे प्रहष्टटवतेंका । रामायथर २।६७११५ ) महाभारत म ऐसे विवरण 
प्राप्त होते हैं--आमताइच तथा सर्वे नटनतकगायिक्रा | वनपव १५।१३६ + हरिवश 
पुराण जो महाभारत का एक अश है,म रामायण की कचा वी नाटक व श्प में प्रदर्शित 
मरने का वणन प्राप्त होता है। पाथिनि की अष्टाध्यायी में धिकालि ०व कृशाइव द्वारा 
रचित नटसूत्रो वा भी वर्णन है--पाराशयंशिलाडिस्पां भिशुनटसूभयों | ४३११० । 
कुर्मेम'दश्शाइवादिति ४३।१११ । इससे भाठ होता है कि पाणिति के पूष नाढकों का 
इतना विकाद हो चुका था कि उनके तियमत के छिए नदसुत्रों के निर्माण वी आवश्यकता 
हो गयी थी । पतठजलि के महाभाष्य में क्सवध एवं बल्विध नामक दो नाटकों का 
उल्टेख मिलता हैं तथा नाटक करनेवाले नेट 'ामानिक” एवं 'अधास्तेमिक चब्द से 
सबोधित किये गए हैं। वात्स्पायन कामसूत्र एव चाणक्य ब' अथशास्त्र मे भी कुशीलवा 
का उल्लेख है जो नागरकों के सनोरजनाथ अभिनय किया करते थे। परशस्य मासस्म॑ 
वा प्रज्ञाठेन्‍हनि सरस्वत्या भवने नियुत्ताना नित्य समाज । बुद्योलवाइचाग तब प्रेक्षक> 
भेर्दों दयु --वामसूथ । इस प्रकार वेदिवकालछ से लेकर ईसापूव द्वितीय शताब्दी तक 
नाठकों वे प्रचाय एवं नठो वी शिक्षा के लिए रे गये ग्रथों वे उल्लेख प्राप्त हाते हैं, 
जिसछे भारतीय नाव्य साहित्य दी प्राचोनता का ज्ञान होता है। ई० पू० प्रथम 


शवाब्दी म कालिदास ने नाटकों की रचना की थीं। 
भारत में नाव्यकला दी उत्पत्ति के सम्दध में विद्वानों के धनेक मतवाद प्रचलित 


हैं। डॉ० रिजवे 7 भारतीय नाटकों की उत्पत्ति फा स्रोत 'वीरपूजा' म माना है 
( दे० ड्रामा एण्ड ड्रामठिव डान्सेज ऑफ नॉन यूरोपीयन रेसेज )। पर यूरीपीय विद्वानों 
ने ही इस मत को अपा-य ठहरा दिया है। डॉ० वीय के अनुसार प्राइतिक परिवत्तना 
को जाता के समक्ष मृत्त रूप से प्रदर्शित करने की अभिलाधा मे ही नाटदी बी उत्पत्ति 
बा स्तोत विद्यमान है। पर यह सिंद्धाःत इस आधार पर खब्दित हा जाता है कि 
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भारतीय ग्रन्धों में इसके कहीं संकेत नहीं प्राप्त होते ओर स्वयं इस मत का उद्दुभावक 
(कीथ ) भी इसके प्रति अधिक मास्थावान नही दिखाई पडवा । जमंन विद्वान पिशे 
ने नाटकों का उद्भव 'पुत्तलिकानृत्य” से माना है । उसके अनुसार इसकी उत्पत्ति सर्व॑- 
प्रथम भारत में ही हुई थी भौर यहीं से इसका अन्यत्र प्रचार हुआ था । पर, भारतीय 
नाटकों के रससंवलित होने के कारण यह सिद्धान्त आधारहीन सिद्ध हो जाता है| 
कतिपय विद्वान जेसे, पिशेल, ढॉँ० लछूडर्स एवं डाँ० स्तेन कोनो ने छायानाठको से भारतीय 
नाटक की उत्पत्ति मानी है, पर भारत में छायानाढकीं के “प्रणयन के कोई प्रमाण नहीं 
प्राप्त होते, और न इनकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है । दुर्तांगद! नामक अवश्य हो, 
एक छायानादक का उल्लेख मिलता है, पर यह उतना प्राचीन नहीं है। भरत ने 
भारतीय नाठको की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं वे अत्यन्त सटीक 
हैं। उनके अनुसार सांसारिक मनुष्यो को अत्यन्त खिन्न देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के 
पास जाकर एक ऐसे वेद के निर्माण को प्रार्थना की जो वेदाध्ययन के अनधिकारी 
व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी हो । यह सुनकर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाव्य, सामवेद से 
गान, यजुर्वेद से अभिनय एवं भथवंवेद से रस लेकर “नाव्यवेद” नामक पंचम वेद का 
निर्माण किया और इन्द्रादि को इसके प्रचार का भादेश दिया । ब्रह्मा के कहने पर भरत- 
मुनि ने अपने सी पुत्रो को नाव्यशासत्र की शिक्षा दी। जग्राह पाव्यमृग्वेदात्सामभ्यो 
गीतमेव च | यजुर्वेदादभिनयान्‌ रखानाथवंणादपि ॥ नाव्यशात्र १।१७ | इस विवरण से 
यह सिद्ध होता है कि नाठक़ों का आविर्भाव वेदों से ही हुआ है । 

अनेक पाव्चात्य विद्वानों ने संसक्ृत नाइक पर ग्रीक ( यवन ) नाठकों का प्रभाव 
माना है। भारतीय नाढकों में 'बदनिका” णब्द का प्रयोग देखकर उन्होंने इस मत की 
पुष्टि के छिए पर्याप्त आधार ग्रहण किया है, पर उनकी यह वेबुनियाद कल्पना भव 
खण्डित हो चुक्री है। भारतीय विद्यानो ने बवलाया है कि वच्तुत: मूल शब्द 'जवनिका! 
है, बवनिका! नही । जबनिका का वर्ध दौड़कर छिप जाने वाला आवस्ण होता है या 
वेग से सिकुड़ने या फैलने वाले आवरण को जवनिका कहते हैं। यवनिका का बर्थ 
चवनजस्री' है अतः इसका जवनिका से कोई सम्बन्ध नहीं है । विद्यनो ने भारतीय 
नाठको की मौलिकता एवं न्रीक नाठको की प्रविधि मे सवंथा भिन्न तत्वों को देखकर 
श्रीक प्रभाव को अमान्य ठहरा दिया है। उंस्छत वाढकों में ग्रीक नाठकों की तरह 
संकलनत्रय के सिद्धान्त का पूर्णंव: परिपालन नहीं होता बोर दुःखान्तता का नितान्त 
अभाव रहता है । संस्कृत नाठकों में रख का प्राधान्य होता हैं गौर कवि का मुख्य 
उद्देश्य रस-सिद्धि को ही माना जाता है । कई भाषाओं का मिश्रग उनकी अपनी 
विधेपता होती है | इनके माख्यान नितान्त भारतीय तथा रामायण एवं महाभारत पर 
भाश्चित हैं गौर इनका विभाजन अंकों में क्रिया जाता है। प्रारम्भ में नान्‍दी या मंगला- 
चरण का विधान होता है और बन्त में भरत वाद्य की योजना की जाती है | संस्कृत 
में छपक एवं उपरूपक के रूप में नाटकों के २८ प्रकार होते हैं। रूपक के १० एवं 
उग्रूपक के १८ भेद होते हैं। विदृूषक संस्क्ृत नाटकों की निराली सृष्टि है बौर इसके 
जोड़ का पात्र ग्रीक नाठकों में नहीं मिलता । रंगमंच की दृष्टि से संस्कृत नाटक ग्रीक 


संस्कृत नादक ] ( ६१९ ) [ पस्कृत नाटक 
(७४७७७७७४७७७७७७७४७७७४७८७८७७७८:२२२ 7 7 कप जम अर सके भ 
नाटक से सवया भिन्न होते हैं। ग्रीक मे किसी प्रकार के रख़ुमच का विधान वही है 
और वहां नाटक छुछे आवाध में जनता के सामने किये जाते जाते थे। पर, सस्कृत 
नाठको का अभिनय रड्शालाओ में होता या और राजाओ की राजधारियों मे चाटकों 
के प्रदर्शत के लिए रगमच के स्वरूप विधान पर विरुतारपुर्वंक विचार प्राप्त 
होता है। इन सभी हृष्टिपो से सस्कृत नाटकों पर ग्रीक प्रभाव को नहीं स्वीकार किया 
जा खकता । 
सश्कृत नाटकी की अखण्ड परम्परा विक्रम की प्रथम छताबदी से प्राप्त होती है। 
कानिदास ते 'मालविकाप्रिमितर' की अ्रस्तावना में कविषुत्र, भास एप स्ोमिश् नामक 
नाटककारो का उस्छेश् क्या है, किखु इनमे केवछ भास की ही रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं। भास के नाटक १९१२ ई० के पुथ प्रकाश मे नहीं जा सके थे। सर्वप्रथम म० म० 
प्रणपति शात्यी ने भासइृत तेरह नाटकों का प्रकाशन १९१२ ई० मे किया, जो अन'त- 
शगन प्रथमाठा से प्रकाशित हुए। इन नाटकों के भास रचित होने के सम्बन्ध ्म॑ 
विद्वानों मं अलेक मतशाद हैं दे० भा । भा्ठ का स्रम्रय ईसा पूव चतुध शत्तारदी के 
झआारुपाध है । इसके नाटक हैं--'दृतवाकय', 'कणभार', 'दृवघटोरूच', 'ऊष्भजु', 
“मध्यम्रध्यायोग!, 'पचरात्र", 'अभियेक', 'दालूचरित', 'अशिमारक', 'प्रतिमा', 'प्रतिशा- 
मौग'धरायण', 'स्वप्तवासवदत्तर' तथा “दरिद्रचारुदत्त'। इनमे ६ नाटको वा कथानक 
महाभारत से लिया गया है ओर दो का रामायण से, शेष पच मादक अनुधुतियों पर 
आधुन हैं। इनके नाटकों मे नादी वा अभाव है तथा सुकुमार एवं उद्धत दोतो प्रकार 
के हास का प्रयोग है। इनका 'स्वप्नवासवदत्तम/ नाटकीय प्रदिधि एवं भाषानरैली की 
दृष्टि से अदभुत सृष्टि हैं। इंद्दोंने चरित्र बिद्रण एवं सवादों के. नियोजन में 
अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। इनको ऐोली सरत है और भाधा मे सरलता 
मिञ्ती है । 
भास के बाद दुसरे नाटककार हैं महाकदि कालिदास। इ'होंने सस्कृत नाटक की 
समृद हो रही परम्परा को अपनी प्रतिभा के सरपर्श से बाजोकित अर उत्तै श्रौढ़ता 
प्रदान की है। कालिदास के तीन प्रध्िद् नाढक हैं--मालविकारििमित्र', 'विज्नमों 
वच्चीय! तथा 'अभिन्नानशावुतल'। शाकु तल मे, जो कि इनकी ओतिम साठ्ये छृति 
है, इनमी प्रतिभा वा चूड/त निददान हुआ है। 'माठविदाग्निमित्र! मे मारूविके एव 
अग्निमित्र की प्रणण क्या एच अको मे वणित है । इसमें कवि ने राजाओों के बात पुर 
में विकसित होते याले प्रेम, ईर्ष्या, राभा की पामुक्ता, सपत्नी-वलह तथा राजमहियी 
की शीरता और उद्यात्तठ का धफ़छ निदशव किया है) यहौँ नाट्यीय कौशल की 
अपेक्षा कवित्व का विलास अधिक प्रदर्शित होता है । इस नाटक का विषय क्षेत्र अत्य त॑ 
परिम्रित है। इपके द्वितीय नाटक 'विक्रमोवज्ञीय! में राजा पुरुरवा एवं उपश्ञी की 
प्रणय गाथा वणित है। इसका नायव' पुरूरवा अग्निमिश्र की त्तरह केवल विलासी न 
होकर पौरुष से सम्पन्न दिखाया गया है। यह धोरोदात्त मापक है और नाटक के 
प्रारम्भ एवं गत में इसके चरित्र को उदात्तता के दान होते हैं। बवि ने ऋग्वेद एव 
दातपष ब्राह्मण में वणित उर्वशी एवं पुरुरषा की प्रणय कथा को इस नाटक का 
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विपय बनाया है । इसका मुख्य रस है श्टज्भार जो उभय पक्षों के साथ प्रस्तुत किया 
गया है । 
“अभिन्नान-शाकुंतल' मे राजा दुष्यन्त बोर थकुन्तला के प्रणय, वियोग एवं पुनमिल्लन 
की कथा कही गयी है। इसकी कथा महाभारत के आदिपव॑ में वर्णित दुष्पन्त एवं 
शकुन्तला के उपासख्यान पर आधृत है, पर कवि ने कल्पना का आश्रय छेकर कई नवीन 
तथ्यों का सपन्निवेश कर इस कथा को सुन्दर बना दिया है। एुर्वासा के शाप का 
नियोजन कवि की प्रतिभा की देन है जिधसे दुष्यन्त छोछुप, कामी एवं कर्तंव्यच्युत 
व्यक्ति न होकर उदात्त चरित्र का व्यक्ति सिद्ध होता हैं। 'शाक्कुंतल' में अन्य दो नाटकों 
की भांति सपत्नी-कलह एवं प्रणयद्वन्द्र को स्थान नहीं मिला है) इसमें कवि ने निधति- 
इन्द्र का समावेश कर नाटकीय गत्यात्मकता, भीत्सुबय एवं घटनाचक्र का सफलतापूव॑ंक 
निर्वाह किया है। महाभारत की हृदयहीन एवं स्वार्थी शकुन्तला महाकवि कालिदास 
की प्रतिभा के आलोक में भास्वर होकर महान वन गयी है और कवि की प्रतिभा ने 
मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा उसके व्यक्तित्व को उन्नत कर दिया है। विरह की 
भांच में जलकर दुष्यन्त एवं शकुतला दोनों के ही चरित्र उज्ज्वल हो गये है भीर उनके 
हृदय की वासना का कठुप भस्मीभूत हो गया हैं। शकुन्तछा में कालिदास का शाज्जार 
स्वस्थ एवं भारतीय गरिमा फे अनुकूठ है, जिसका उद्देश्य पुश्रोत्पत्ति का साधन बनना 
है। इसमे सरस एवं मामिक स्थर अत्यधिक हैँ तथा प्रकृति का बढा ही मनोरम चित्र 
अंकित किया गया है । सरस स्थलों मे चतुर्थ अंक का धाकुन्तठा की बिदाई बाला दृश्य 
बडा ही हृदयहारी है। सुन्दर उपमाओं एवं हृदय की मामिक भावज्यंजना की तो 
'शकुन्चछा? खान है। कवि कालिदास ने अपने कवित्व पर पूर्णतः नियन्त्रण रखकर 
भावुकता के अतिरेक में अपने को बहाया नहीं है ओर नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता 
पर ध्यान रखते हुए काव्य एवं नाटक दोनों के मिलन-विन्दु को “अभिज्ञानणाकुंतल' 
में सफलतापूर्वक दर्शाया है। गौर यही उनकी सफलता का रहस्य भी है [ दे० 
अभिन्नान शाकुस्चल ] । 
संस्कृत के तृतीय प्रसिद्ध नाटककार हैं 'शूद्रक' जिन्‍्होने 'मृल्छकटिक! नामक यथार्थ- 

वादी नाटक की रचना की है । इन्होंने भासकृत 'चारुदत्त' के आधार पर अपने 'प्रकरण' 
का निर्माण किया है। 'मृच्छकटिक! में दस अंक. हैं और ब्राह्मण चारुदत्त तथा वेश्या 
घसन्तसेना की प्रेम-कहानी वर्णित है। इसका प्रविनायक राजा का साला छाकार है । 
इस प्रकरण में साथ-साथ दो प्रधान घटनाएं चलती है जिनमें एक का सम्बन्ध बसन्त- 
सेना तथा चारुदत्त से है तथा दूसरी आायंक की राज्य-प्राप्ति से सम्बद्ध है। नाटककार 
ने प्रेम की कया को राजनैतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध कर बनूठी चातुरी का परिचय 
दिया है भर दो घटनाओं को इस प्रकार अनुस्युत क्रिया है कि वे पृथक नही होतीं। 
'मृच्छकटिक! में जीवन की यथार्थ भूमि को भाधार बनाकर ऐसे चरित्र की अवतारणा 
की गयी है जो सावंदेशिक हैं। यह संस्कृत की प्रथम यधार्थवधादी रचना है जिसमें 
राजा-रानियों की प्रणय-गाथा प्रस्तुत व कर दरिद्र, ब्राह्मण, वेश्या, चोर, जुआरी एवं 
छुच्चों की वाणी मुखरित हुई है। 'म्रृच्छकटिक! अनेक प्रकार की प्राकृतों के प्रयोग, 








सस्दृत नाटक ] ( ६२१ ) [ सस्कृत नाटक 
अनूठा हास्य चित्रण, सरस तथा सथय प्रत्यभिश्ेषय दौली एवं समकाछीत समाज 
का वाह्तविक्‌ चित्र उभारने के कारण संस्कृत नाठकोंकवा आज भी श्यूज्धार बना 
हुआ है । 

महाकदि बश्वधोप-कृत दीन नाटक उपकब्ध हुए हैं जिड्ेंडॉ० ठुडस मे १९१० ई० 
मे मध्य एशिया के तुर्फान नामव स्थान मे प्राप्त किया था। इनमें दो अधूरे हैं और 
एवं नौ अको 'शारिपुत्रप्रकरण” है जिस पर भगवान बुद्ध के उपदेश का प्रभाव है। 
महाराज हृपवधन की तीन रचनाए प्राप्त द्वोती हैं, जिनमें दो नाटियाए--प्रियदशिता! 
एवं 'रल्‍्वावली'--हैं तथा एक रूपऊ है 'नागाव-द'॥ प्रथम दो साटिकाओ में वत्सराज 
उदयन की प्रेम-कचा है तपा 'नागानद' मे विद्याधर जीमूतवाहन द्वारा साथों को ग्रह 
से बचाने की वषा वणित है। बचानक के गठन दी दृष्टि से 'ररनावछी' उल्चरोदि की 
रचना सिंद होती है और इसमें श्ज्ञाररसोपयुक्त प्राद गुण युक्त सरस ली प्रयुक्त 
हुई है। भट्ट नारायण कृत 'वेणीसहार' सह्कृत का पीररसप्रधान नाटक है। इसकी 
रचना ६ अको में हुई है ओर नाटक के द्ात्लीय नियमों का कठोरतापुवक तियोजन 
किया गया हैं। इसीलिए इसे नाव्यशाोय एवं वाब्यशास्रीय प्र्यों में बड़ी प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई है। इसकी कया पोराणिक है और महाभारत वी एक प्रद्िद्ध पटन वो। 
कथा था विवय दनाया गया है, ओर वह है, दुर्दोधन फे रक्त से रजित हैं ।चोसेभीम 
छत वा द्रौपदी के केशों को बाधना । इसकी दोली ओोजगुण से युक्त है तथा कई ओज- 
पूण सदादों का नियोगन किया गया है। द्वितीय अक में कवि मे दुर्योधन एवं उसकी 
पत्नी भानुमती के प्रेम प्रद्यन का अस्वाभाविव चित्रण बर रस की दृष्टि से अनोचित्य 
उपस्थित ब्र दिया है, जिसे आचार्यों ने अकाष्ड प्रघन दोप की सज्ञा दी है । 

विशाखदत्त ने ' 'मुद्राराक्षण” नामक महान्‌ साट्य; ति वी रचना वी है जिसमें राजन 
मैतित दावपेंच एवं फूटनीदि वी प्रधानदा है। इसमे 'वाण१य एय राक्षस की कूटनीतिक 
बालों बा रसात्मक दणन है जिसे आाचायों ने साटकीय प्रविधि बी छफलता के कारण 
झकुतछा के समबण माना है । इसमे श्द्भार रख एव छी पात्रों तथा हास्य वा अभाव 
है जो कवि को अनूठी वल्पना के रूप मे प्रतिष्ठित है। कदि ने विषय के अनुरूप शैली 
बा गठन किया है। सस्ट्रत्त नाटक्कारा मे कालिदाशा पै खाद महाकवि भवभूति का 
हथान सबधा गौरवास्पद है। इनके तोन नाटक हैं--'मालतीमाधव', 'महावीरचरिता 
एवं 'उत्तररामचरित” । 'महावीरचरितः प्रथम नाव्यइ्ृति है जिसमें रामचरित को 
नाटर्रीय रूप दिया गया है । राम दिवाह से लेकर रामराज्याभिषेक तक भी धठनाए 
इसम वर्णित हैं। 'माछतीमाधव' दस ७कों का प्रकरण है तथा इसवी कथा काल्प- 
निक है। इसम मालछती एवं माधव की प्रणप क्‍या के माध्यम से कवि ने योवन के 
उ मादक प्रेम का वित्रण किया है। 'उत्तररामघरित” भवभूति की सवर्धेष्ठ रचना एव 
सस्व्ृत्त भाट्यसाहित्य का गौरव है। इसमे कवि ने उत्तर सीता चरित का धत्य'व 
करुग वणन किया है इस नाटद मे कृदण रस का सफ़ठ चित्रण कर भवभूति मे उसकी 
इसराजता सिद्ध दी है । इसकी रचना घाद अकों मे हुई है। भवभूति ने गीठिनाव्य की 
रचना फी है जिसमें कवित्द एवं पाण्डिट्प का अदुमुत धम्मिभण है। भवभूति प्रहति से 











संस्क्षत नाटक ] ( ६२२ ) [ संस्कृत नादक 
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गम्भीर हैं और इनकी यह गंभीरता इनकी वीद्धिकता के रूप में नाठकों में रूपायित 
हुई है । इन्होने प्रकृति के उग्र रूप का भत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। भाषा पर तो 
इनका असाधारण अधिकार है। इनके ताटको में हास्य का अभाव है और रंगमंचरीय 
दृष्टि से कई प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। भवभूति का कवि भावुक़ता की सीमा का 
अतिक्रमण कर अपने नाटकों को पाव्य वना देवा है। इन्होने जीवन के कोमल, कट्ठ, रीद्र 
एवं बीभत्स सभी पक्षों का उमान अधिकार के साथ सुन्दर चित्रण किया है । दाम्पत्य 
जीवन के आदशे रूप को चित्रित करने मे भवभूतति ने संस्कृत के सभी कवियों को पीछे 
छोड दिया है । 

संस्कृत के अन्य नाटककारों में अनेक व्यक्ति आते हैं। परवर्त्ती वाटककारों की 
प्रवृत्ति अनावश्यक वर्णनों एवं काव्यशेंडी के चाक्यचिक्य की ओर गयी, फलत: संस्कृत 
में काव्य-नाटकों की बाइ-सी भा गयी है। ऐसे नाठकों को ऐतिहासिकों ने हासोन्पुखी 
काव्यशेली का नाटक कहा है। ऐसे नाटककारो में मुरारि बाते हैं जिन्होते 'अन्धराघव' 
नामक माठटक की रचना की है। इसमे रामचरित को नाठकीय घिपय बनाया गया है 
तथा कवि का ध्यान विविध शास्त्रों के पाण्डित्य-प्रदर्णा तथा पदछालित्य की ओर 
अधिक है। इसमें नाटकीय व्यापारों फ़ा सर्वथा अभाव है एवं नाटक अनावश्यक वर्ण॑नों 
एवं ललित पदो के भार से बोप्िल हो उठा है । कवि ने लम्वे-लम्वे छतदों का अधिक 
धर्णन कर नाटठक्कीय बीचित्य एवं सन्तुलन को खो दिया है। इनके बाद के नाहककारो 
पर मुरारि का ही अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता हैं । 

भवभूति के पश्चात्‌ एक प्रकार से संस्कृत नाटकों का ज्वल्न्त युग समाप्त हो जाता 
हैं और ऐसे नाटकों की रचना होने लगती है जो नाम भर के लिए नाटक है। नवम 
घताव्दी के आरम्भ में शक्तिमद्र ने आश्चर्यश्रुडामणि! वामक नाटक की रचना की जिस 
में शूपंगखा-प्रसद्भ से लेकर लंका-विजय एवं सीता की अग्नि-परीक्षा तक की राम-कथा 
वर्णित हे । इसी शताब्दी के अन्य नाटककारो में 'हनुमप्लाठक' के रचबिता दामोदर 
मिश्र एवं राजशेखर हुए । राजशेखर ने तीन नाठक एवं एक सट्ठक--कर्प रम॑जरी'-- 
लिखा । तीन नाठक है--विद्धश्चालभंजिका?, 'वालरामायण” एवं बालमहाभारत! । 
विद्वशालभंजिका! चार अंकों की नादिका है तथा 'वालरामायण” दस मंकों का महा- 
नाटक है, जिसमें रामायण की कथा का चर्णन है। वाल्महाभारत' के दो ही अंक 
उपलब्ध हुए हैं। राजणेखर ने अपने नाढकों में छम्बे-हम्बे दर्णनों का समावेश किया है. 
जो नाव्यक्रला की दृष्टि से उपयुक्त नही है । इनकी प्रतिभा महाकाव्यछेखन के अधिक 
उपयुक्त थी । इन्होने शाईलविक्रीड़ित जेंसे छम्बे छन्‍्द का अधिक प्रयोग किया है । 
हनुमप्लाठक' १४ अंकों का महानाटक है जिसमे प्राकृत का प्रयोग नहीं है भीर गद्य से 
अधिक पद्यों की संख्या है। वोद्ध आचार्थ दिद्लनाय (१००० ई० ) ने ुन्दमाला! 
नामक नाटक में उत्तररामचरित की कथा का वर्णन किया है जो ६ अंकों में समाप्य 
हुआ है। इन पर भवभूति की शेली का अधिक प्रभाव देखा जाता है| ग्यारहर्दी 
शताब्दी के प्रारम्म में कृष्णमिश्र मे अपना प्रसिद्ध प्रतीकात्मक नाटक 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
लिखा जिसमें थान्तरस की प्रधानता है । ये वंच्छत में अतीक नाटक के प्रवत्तेंक माने जाते 





घट 
सस्कृत महाकाव्य ( ६२३ ) [ सल्हृत महाकाध्य 
हैं। 'प्रवोधधाद्रोदय! के अनुकरण पर संस्कृत में अनेक प्रतीकात्मक नाटक लिखे गए 
जिनमे यश पाल ( १३ थीं दती ) रचित “मोहपराजय', बेंक्टनाथ (१४ वां दाठी ) 
विरचित 'संबल्प सूर्योदय” सथा कणघपूर ( १६ यों शी ) कृत चैतायचंद्भोदय” नामक 
नाटक अत्यधिक प्रस्तिंद हैं। जयदेव ( १२५० ई० ) क्‍विकृत 'प्रसप्तराभधर नाटक मे 
रामचरित का वणन है। हस नाटक में भो हासोमुजी नाटकों के सभी दोष विधमान 
हैं। सस्कृठ मे रूपक के दस एवं उपरूपक के १७ भेद क्ये गये हैं। इन सभी भेदों के 
आधार पर सस्कृत मे विद्वाल नाव्य साहित्य प्रस्तुत हुआ है और प्रत्येक भेद को 
पृषकू-पृष क्‌ ऐतिहासिव परम्परा रही है। इनम प्रदसव एवं भाण वी सज्या अधिक है । 
संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन 'मत्तविल्ाप् है जिसके रचयिता महेद्वविक्रम वर्मा थे 
( ५७६-६०० ६० )। मय प्रददसनकारों मे कविराज शवधर का नाम प्रसिद्ध है, इनके 
ग्राय वा नाम है 'छटक्मेलक! | 

आधारप्रय--! सस्दृत ड्रामा--वीव। २ सस्दृद नाटव->कीय (हिंदी अनुवाद)। 
६ ड्राप्ता इत संस्‍्कृत ल्टिरेचर--जाभीरदार । ४ संस्ट्रेत नाठकपारं--वास्तिविश्ञोर 
मरतियां। ५ सस्ट्त ग़ाहिय का इतिहास--प१० बददेव अपाध्याय। ६ भारतीय 
नाव्यम्राहित्य--स० डॉ० नगेद्ध। ७ हिस्ट्री ऑफ सस्दृत लिटरेचर--दास गुप्त 
एवं ढे । ८ सस्कृत ड्रामा-श्री इृदुशेखर । 

संस्कृत मद्दाफाब्य--सस्दृत साहित्म म॑ सर्वाधित्र महस्वपूर्ण स्थान महकाब्य 
का है। इसवबा सर्वप्रथम स्वरूप-विइकेषण दण्ड! रचित काव्यादश' में प्राप्त होता है 
तथ, काठातर में रद्रट ” काब्यालकार )/एवं मदहापात्र विश्यनाप द्वारा (साहित्यदपण) 
मैं इसे पूण प्रीढ़ता प्राप्त होती है। महाकाव्य विपयप्रधान इतिवृत्तात्मक काब्य है 
जिसम सानुवाध कया, भावम्यजना तथा दस्तुब्यजनगा पर अधिक बे दिया जाता है। 
विदवनाथ के अनुसार महावाव्य या स्वरूप इस प्रकार है--“सर्येवधो मद्दाकाव्य 
तप्रेको नायक सुर ॥ सद्रश क्षत्रियों वाषि धीरोदाप्तगुणाविद । एक्यशभवा भूपा' 
कुलजा बहुवीई्धप या॥ श्वुद्धारवीरधा'तानामेको$ज्ञी रस इष्यते। अज्भानि सर्वेशपि 
रसा स्व नाटकंसंधय ॥ इतिहासोहकूव घृतमयद्वा सज्जनाश्रयम्र॥ चरवारस्तध््य 
धर्गा स्युस्तेष्वेक व फर्ल भवेत्‌ ॥ आदों ममस्क्रिपाशीर्वा बस्तुनिर्देश एव बा। छवि 
प्विदा खछादीतां सता च ग्रुणकरीत्तनम्‌ ॥ एक्वृत्तमये पद्चेरवसानेश्यवृत्तक | नाति 
स्वल्पा नातिदीर्धा सर्गा अष्टाधिका इह ॥ नानाबृत्ताय छावि संग कईंचन हृश्यते । 
सर्गाते भाविसगेस्थ कधाया सूचम भवेत्‌ ॥। सध्या सूयेद्धरजनी प्रदोषध्या-तवासरा । 
प्रातमंध्याक्ुमृगयाशैछतुंवनेसागरा ७ सभोगविप्रलम्भी च॑ मुनिस्वगपुराध्वरा । रण 
प्रयाणोपयमम-त्रपुत्रोदयादय ॥ चणनीया ययायोग साद्भोपाद्भा भमी इह । कवेबृत्तस्प 
था नाम्ता नायकस्पेतरस्‍्य वा॥ नामास्य, सर्गोपोटेयक्यया सबनाम तु । अस्मिप्तार्थ 
पुन सर्गा भव त्याख्यानर्सश्ञक्ा ॥ ह 

साहित्य दर्पण ६३१५-६२४ महाकाव्य संगवद्ध होता है जिसका नायक देवता 
मा सदुवक्षोदुभव क्षत्रिय धीरोदात्तगुणसमावित होता है। कहीं एक हो वश के 
( उत्कुलीन ) अनेक राजे भी इसके नायक होते हैं । शुद्भार, वीर भौर ध्ान्‍्त मे से एक 





संस्कृत महाकाव्य ] ( ६२४ ) [ संस्छत महा काव्य 


८5८०5 ८ज 5 
#िि, >> “टी “५: तधी जज टी ८००) “«- “७४ ४४४७०७०४४८७-:७--०:४८:७४७-०-:४४-७४-७५ >करी एक स्‍िपकल रस पिमन्‍ी का *िकि.. मफ जी री +तरी- आकर नी २ी: नस जमकर ,ान के 2१ परी. रन (मीन जिककीय, साीि.. धर बीत नी. हक न 


रस प्रधान तथा शेष रस गोणरूप से उपस्थित किये जाते हैं। इसमें सभी नाटक- 
सन्धियाँ होती हैं तथा कथा ल्ोकप्रसिद्ध सज्जन धर्म-सम्बन्धी या ऐतिहासिक होती है । 
धर्म, अध, काम ए॑ं मोक्ष इनमें से एक इसका फल होता है। प्रारम्भ में आश्षीर्वाद, 
नमस्कार या वर्षवस्तु का निर्देश होता है तवा कहीं खर्हों की निन्‍्द्रा एवं सज्जन-घंसन 
होते हैं। न तो बहुत बढ़े और न बहुत छोटे इसमें /माठ से अधिवा सर्ग होते हैं। प्रत्येक 
सर में एक ही छन्द का प्रयोग होता है, किन्तु सम के अन्त में छन्‍्द बदल दिया जाता 
है। सर्गान्त में भावी सग॑ की कया होती है। इसमें सन्ध्या, सूबे, चन्द्रमा, रा्रि, प्रदोष, 
बन्यकार, दिन, प्रातःकालछ, मध्याहक्न, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, वियोग, 
मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय जादि का यथासम्भव सांगोपांय वर्णन होना चाहिए। इसका 
नामकरण कवि के नाम से, वृत्त के नाम से या चरिव्रनायक के नाम से होना चाहिए। 
इनके अतिरिक्त भी नाम संभव है तथा सर्ग की वर्णनीय कया के आधार पर ही सर्ग 
सर्ग का नाम रखा जाना चाहिए | संस्कृत महाकाव्यों में उपयुक्त नियमों की पूर्ण व्याप्ति 
दिखाई पढती है। 








संस्कृत महाकाव्यों के बीच वेदों के स्थ॒त्यात्मक काव्य की घटनाओं में तथा 
संवादात्मक सूक्तों में निहित हैं । यम-यमी संवाद, पुलरवा-उर्वशी संवाद, इन्द्र-अदिति- 
संवाद, इन्द्र-इन्द्रा गि-संवाद, सरमा-पणीस-संवाद इन्द्र-मस्तन्संचाद नाटक एवं मद्दाकाब्य 
के तत्वों से समन्वित हैं। ये सभी संवाद-मूक्त गश्न-पद्यात्मक थे, अतः भोल्देत वर्ग ने 
यह विचार प्रकट किया कि बनुमानतः भारतीय महाकाब्यों का प्राचीनतम रूप गद्य- 
पद्चात्मक रहा होगा । संस्छृत महाकाव्य का प्रारम्भ रामायण” बौर महाभारत” से 
होता है। रामायण” ऐसा काव्य है जिसमें कछा के माध्यम से जीवन की सीन्दर्यंगास्त्रीय 
विवेचना की गयी है । रामायण” और महाभारत में विभिन्न प्रकार के उपाण्यान है 
थौर वे ही उंस्छतद महाकाव्यों के ज्ञोत रहे हैं। इन्हीं उपाख्यानों, आर्यानों, कथाओं 
एवं क्षब्यायिकाओं का परिष्योधन, परिवत्तंन एवं परिवर्धन करते हुए महाकाव्यों का 
स्वरूप-विक्रास हुआ। उपयुक्त दोनों ग्रन्थों की ली एवं रूप-शिल्य के आधार पर 
मह सहज ही अनुमान छगावा जा सकता है क्रि महाभारत” की कपेक्षा रामायण! में 
काव्योत्कषंकारक गुण एवं अन्विति का आधिक्य है। महाभारत” में इतिहास के तत्व 
प्रधान हैं. और काव्यगुण गौण है, पर 'रामायण! प्रधान रूप से काव्य है और इसमें 
इतिहास के गुण गोय हैं। महाभारत” के आधार पर पुराणों का विक्रास हुआ और 
मलंहृत एवं यौन्दर्य्रास्त्रीय जीवन दृष्टि के कारण 'रामायणः ने महाकाव्यों को जन्म 
दिया । उत्तरवर्त्ती महाकाव्यों का प्रेस्पात्नोत मुल्यतः रामायण ही रही है । संस्कृत के 
अधिकांध हठक्षणग्रंय (रामायण! को ही ध्यान में रखकर महाकाव्य का स्वरूप प्रस्तुत 
करते हैँ। संस्कृत महाकाव्यों का परवर्ती विकास रामायण के रूप-शिल्प एवं देती के 
माध्यम से महाभारत! की विपयन्वस्तु को लेकर हुआ है। मह्काव्यकारों ने अन्य 
पुराणों को भी बपना उपजीव्य बनाकर उनसे विपय-वस्तु ली है पर उन्होंने उसे 
'रामायण' की ही छीछी में सुसण्जित और अ्छंकृत किया । अवद्य ही, कुछ महाकाव्य 
अहाभारत' की भी थैलो पर निर्मित हुए, किन्तु वे विश्युद्ध कहाकाथ्य की श्रेणी में 
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नहों रखे जा सके वयोकि उनमे इतिहास का प्राधाय था और काठ्य-तत्त्व हल्या पड़ 
गया । सस्शृत महावराब्य वा श्रेणी विभाजन इस प्रवार क्या गया है-- 

महताब्य 


विक्सनशील अलंबृत ( वलात्मक साहित्यिक 
| या अनुश्त 





पूणवित्र सित अध विकसित 





विकार छल काका एएइ॥ 
चाजोय पौराणिक ऐतिहासिक रोमायर रूपकक्रयात्मक स्वच्छ'दतावादी 


प्रारम्भिवा उत्तरकालीन चरित- अंग नाटकीय गीतात्मद मनोवैद्वानिव 
(स्वच्छाद). (रीतिबढझ) .काब्य वाव्य 

विवसनशील महावाव्या में रामायण” और 'महाभारत' दोनों ही परिगणित किये 
जाते हैं। अलश्त महाराष्य ने अतगत धास्द्रीय दैंठी म अश्वपोष तथा वालिदास के 
सभी महांकाव्य तथा युमारदास शत 'जानवीहरण” आएे हैं। ट्वितीय दैठी के रीतिबद 
घार्रीय महावाब्यों में भारवि कृत 'दिरात्ताजुनीयमू' रत्ताकर वा 'हरविजय', शिव 
स्वामी कृत 'बषिफायाम्युदूय दया मकर विरधित “श्रीकष्ठचरित” रखे जाते हैं। 
अवश्त घैठी के तृतीय रूपए को ध्ब्द चमत्कार प्रधान मद्राषाब्य पह छड़हे हैं जिसके 
अतगत “भट्टिकाब्य', हेमचद्र का 'कुमारपाछचरित” धनजय वा द्विसधान, सध्यावर- 
मादी वा 'रामचरित”, विद्यामाधव वा 'पावती रविमणीय', तपा हरिदत्त सूरि कृत 
'राघवनैवधीय! आदि हैं। बछश्त शैली के पौराणिक महावाब्यों में 'महाभारत' को 
स्थान दिया जा सकता है।इस होली ये आय महावास्य हैं--जिनसेन का 'भादिपुराण', 
शुणभद्र वा 'उत्तरपुराण', ज्टाधिहतदी का 'वरांगचरित', क्षेमेद्ठ का 'रामायणमजरी', 
म्रद्मभारतमजरी” हृपा 'दशशवतारचरित” हेमचाद् कृत “त्रियप्टिथकावापुरुपचरितः 
अमरच/टसूरि का 'बालभारत वबेंबटनाथ वा 'यादवाभ्युदय/, जयद्रथ वा 'हरचरित- 
चितामणि/ इृष्णटास कविराज का गोविदतीलापृत!, नीलकण्ठदोक्षित का 'शिवली- 
छाणंव', यशोधर का 'मशधोधरचरित', अमस्चाद वा 'पणानाद', हरिश्चद्ध का 
“धमथर्माश्युदया!, अशयदेवसूरि का 'जवतविजय' तथा धारमट का 'नेमिनिर्माण! बादि। 
अलड्त दौडी के ऐतिद्वासित महादाव्यों मे अश्वघोपचरित “बुद्धचरित', पश्चगुप्त 

वा 'नवसाहसांकचरित', विल्हण का विक्रमांकदेवचरित', बल्हण की “राजतरगिणी', 
हेमचद्ध का 'कुमारवालचरितः, अमरपधिद वा 'सुकृतसवी तन, वालच'द सूरि वा वसत- 
विठास! तथा जयचद्रसूरि हृत 'हम्मीरमद्वाकाव्य” जाते हैं। अलक्षत दीलो के रोमांचक 
मद्दाकाब्यों के अन्तगत सोमदेव कृत 'कथयासरिप्सागर', पश्मगुप्त दूत 'नवसाहधाकचरित! 


४० स॒० सा० 
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225/.2%. 


वाग्भट का 'तिेमिनिर्माणकाव्य!, वीरनन्दी कृत “चन्द्रप्रभचरित', सोमेद्वर का 'सुरथोत्सव”, 
भवदेवसूरि का 'पाइवनाथचरित” तथा मुनिभद्रसूरि कृत 'थान्तिनाथचरित” है । 





हरेक रे शक कट रकम 3 फेक पक 








ला कप लि कु जज 


संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा--संस्क्ृत में ऐसे अनेक महाकाव्यों की सूचना 
प्राप्त होती है जो कालिदास के पूर्व लिखे जा चुके थे तथा उनकी विद्यमानता के 
सम्बन्ध में भी प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यद्यपि ये महाकाव्य आज प्राप्त नहीं 
होते, फिर भी उनके अस्तित्व को वतलाने वाले प्रवल साक्ष्य विभिन्न ग्रन्थों में दिखाई 
पढ़ते हैं । 'महाभारत' के च्ान्तिपव में 'देवविचरित” नामक महाकाव्य के प्रणेता गार्ग्य 
कहे गए हैं । परम्परा में 'जाम्बवतीविजय”या 'पाताछविजय” नामक महाकाब्य पाणिनि 
हारा रचित बताया गया है । इसमें १८ सर्ग थे । छगभग ३३ ग्रन्थों में इसके अस्तित्व 
की सूचना प्राप्त होती है [ दे० पाणिति ]। पाणिनिकालीन वेयाकरण व्याडि भी 
वालचरित” नामक महाकाव्य के प्रणेता माने जाते हैं । महाकाव्य के क्षेत्र में व्याडि- 
रचित ग्रन्य श्रदीपभूत” माना जाता है । महाराज पअमुद्रगुप्त ने लिखा है कि व्याडि ने 
वालचरित”ः नामक महाकाव्य लिखकर व्याच और भारत को भी जीत लिया था 
क्िप्णचरित इछोक १६,१९७] | “अमरकोश” के एक अज्ञातनामा दीकाकार ने भी व्याडि- 
कृत महाकाव्य का उल्लेख किया हैं जिसमें कहा गया है कि “भट्टिकाव्य! के १२ वें 
सर्य की भांति व्याडि के भी महाकाव्य में भाषा समावेश्व' नामक एक अध्याय था । 
दि० बोरिएण्डछ जनंल, मद्रास पृू० ३५३, १९३२ ई०] । सृक्ति संग्रहों में वरदचिरचित 
महाकाव्य के अनेक उद्धरण प्राप्त होते हैं । पतठ्जलि ने भी “महाभाष्य! में वारदच- 
काव्य” का उल्लेख किया है [ महाभाष्य ४३।११० ] [ दे० वरदचि ] । इनके काव्य 
का नाम स्वर्गारोहण” था | महाधाप्यक्ार पतन्‍्जलि भी महाकाव्य के प्रणेता कहे गये 
हैं। उन्होंने 'महानन्द” नामक महाकाव्य की रचना की थी जिसका विवरण “कृप्ण- 
चरित के प्रारम्भिक तीन बलोकों ( प्रस्तावना ) में प्राप्त होता है । इस महाकाव्य का 
सम्बन्ध मगध सम्राट महानन्द से था। इस प्रकार देखा जाता है कि संस्कत में 
महाकाव्यों का उदय अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु पाणिनि से विक्रमपूव प्रथम झताब्दी तक 
की रचनाओं के ए्र्ण परिचय प्राप्त नहीं होते । ५ 
संस्कृत महाकाव्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है--पीरापिकक 
उत्वानकालीन या अध्युत्यानयुगीन एवं छासकाछीन महाकाव्य । पीराणिक महाकाव्यों 
में रामायण” और महाभारत” बाते है। वाल्मीकि मे स्थास-स्थान पर इस काव्य को 
बलंकृत करने का प्रयास किया है । इससे उनका काव्य और भी अधिक भास्वर हो 
उठा है। अछंकारों के द्वारा रसाभिव्यक्ति करने में वाल्मीकि अत्यन्त पद्ठ हैं। चरसता, 
स्वाभाविकता एवं प्रक्ृति-प्रेम उनकी अपनी विश्वेपताएं है। कालिदास ने वाल्मीकि का 
आधार ग्रहण करते हुए महाकाव्य के प्रक्षतत मार्ग की उदभावना की है। उन्होंने प्रक्ृति- 
चित्रण की समस्त पद्धति वाल्मीकि से ही ग्रहण की, किन्तु उसमें अपनी प्रतिभा का 
प्रकाश भर कर उसे बौर भी जीवन्च बनाया | यमक के माध्यम से द्रुतविलंवित छन्द 
में प्रकृति-चित्रण की नवीन पद्धति उन्होंने ही चलाई । कालिदास के महाकाव्यों-- 
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“रपुपध' एवं दुमारसम्भव'--मे क्थावस्तु का प्राघुर्य होठे हुए भी भावव्यड्जना, 
बल्तुब्यजना एवं अभिव्यजना-शिल्प का निखार दिखाई पड़ता है। उद्ोंति मानव एव 
प्रकृति के बीच एक ही भावधारा का पद्भवन कर दोनों में परस्पर सम्द.ध दिखलाया 
है, और भ्र्ृति को मानवीय स्तर पर छावर उसमे नवीन प्रायवत्ता छा दी है। 
उाहोने 'रधघुवश! में रघुवशी राजाओं का वर्णन किया है [ दे० रघुवद ] तथा 'कुमार- 
सम्भव में शिव-पावंती विवाह का धर्णन है [ दे० शुमारसभव ]। कालिदास के बाद 
संस्कृत महाकाव्य में नया मोड आया और 'विधित्रमाग” की स्पापना हुई। इस बोटि की 
रचनाएं संस्कृत के हासोमुख काल की इति हैं, जिदमे कवियों मे अपने आश्रथदाताओ 
की यधोगाथा का गाव किया है। कालिदास मे जनसाधारण के अनुरजन को छक्ष्य 
बनाकर सरस, सरल एथं वोधगम्य होली में जवन्मानस का हृदयावजन किया पा, 
दिम्तु परवर्ती काछ के कवियों ने पाण्डिट्यमय वातावरण में साहित्यिक गरिमा प्रदर्शित 
करने का प्रयास विया । वालिदास के बाद प्राइत भाषाएँ जतसाधारण में बद्धमूल 
हो गयी थीं और घस्दूत केवठ पड़ितों बी भाषा रह गयी थी । अत , युगचेतना एवं 
सामाजिक मा्यताओं के आधार पर साहित्य पी विशिष्ट शी गए जम हुआ । बवियो 
ने युग की विश्विष्टटा एय साहित्यिष चेतना के अनुरूप कालिदास की रसमयी पद्रति 
हा परित्याय कर अछड्त शैंडी को अपनाया जिसम विषय थी अपेक्षा वथन प्रकार 
पर अधिक ध्यान दिया गया था, ओर रारलता के स्थान पर पांडित्य प्रदशन की भावना 
की प्रदठता थी । इस युग फ्रे बवियों ने महाकाब्यों व अधिक अछड्त, सुसम्जित एवं 
बोझिंठ बनाने के ठिए दशन एथ वामधास््र जैसे घास्रो वा भी उपयोग दिया । महाकवि 
भारवि ही इस नवीन ह्ैंी ( विचित्र मार्ग ) के प्रवत्तक थे और माघ तपा श्रोहर्पँ ने 
इसे और भी अधिव परिष्यृत तथा विकसित विया । महावाब्य छेखन वी इस नवीन 
दोली को बुठव ने 'विचित्रमाग” बी सता दी । कालिदास आदि के महावाब्यो के विषय 
विस्तृत एवं जीवन बा विस्तार लिये होते थे | उनमे विश्ञाल पठभूमि पर जीवन वी 
सारी समस्याओं का निदशन विया जाता या, पर भारवि आदि ने क्यावल्तु के विस्तार 
की थोर ध्यान न देकर वस्तुब्यजना पर ही अधिक बल दिया। साथ्या, धूप आदि 
तथा जल्त्रीडा प्रभृति खद्भारी वर्णनो तथा अछूघसछरो वी फिहरिस्त शुटाने मे इ'होंने 
सगने-सग खत्म वर दिये। उहोने होली के क्षेत्र में वाल्मीरि और दालिदासवी 
स्वाभाविक एवं रसपेशठ दोंठी वी अपहेलना वर अल्कार के भार स दबी हुई तथा 
एशेप एवं यमक के प्रयोग से जटिक बनी हुई द्ुरूह शैंठो वा प्रयोग किया भीर आगे 
चलकर महावाब्य चित्रकाब्य बद गए गौर यमक् तथा इलेव्रधास काव्य वी रचना 
प्रारम्भ हुई । द्रश्नथक्ष एव “यथव' मह्दाकाव्यों बी रचना हाने छूगी फ़लत “ााघव 

वाष्डवीय', राघवनेंपधीय” एव 'राघवपाण्डवयादवीय” सहध महावाव्य छिखे गए । इस 

प्रकार कालिदासोत्तर काल के महाकाव्या म पराण्टित्यप्रदशन, दौडी शी विचित्रता, 

अक्षराद्वर, अछवार वियास एवं वर्णन-वाहुल्य की प्रधानता हुई और महावाव्य यहज 

एव सुकुमार माग को छोड़कर विचित्र माय की घोर उम्रुख हुए जिसे ऐतिद्वासिको ने 

हासो मुखी रचता की सभा दी है। इस महाकाव्यों मे अलकृत शैठो का विकृट रूप 
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प्राप्त हुआ और एक ही काव्य में राम, कृष्ण एवं पाण्डवों की द्था प्रकट होने छगी 
भौर सर्ग-के-सर्ग एक ही अक्षर में लिखे जाने लगे । 

संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम--कालिदास ( रघुवंण एवं कुमारसंभव ), 
अश्वघोप ( वुद्धचरित एवं सोन्दरनन्द ), वुद्धधोष ( पद्नन्रुडामणि, १० सो में ), भीम 
या भीमक ( रावणाजुतीयम्‌, २७ संग ), भरृमेण्ठ ( हयग्रीववध ), भारवि ( किराताजुं- 
नीयम ), भट्टि ( भट्टिकाव्य ), कुमारदास ( जानकीहरण ), माघ ( शिशुपालव॒ध ), 
रत्नाकर ( हरविजय ५० सर्ग ), शिवस्वामी ( कफ्किणान्युदय ), अभिनन्‍द ( राम- 
चरित ) शंकुक ( भुवनाभ्युदय ), क्षेमेन्द्र ( दशावतारचरित, रामायणमंजरी एवं महा- 
भारतमंजरी ), मंखक (अश्रीकण्ठचरित ), हरिद्चद्ध ( धर्मशम्युदय ), हेमचन्द् 
( द्रयाश्रयक्राव्य, त्रिपट्टिगछाकापुरुपचरित ), माधवभट्ट ( राघवपाण्डवीय ), चण्डकवि 
( पृथ्वीराजविजय ), वाग्भट ( नेमिनिर्माण ) तथा श्रीहर्ष ( नेपषधचरित )। [ उपयुक्त 
सभी महाकाव्यों का परिचय इस 'कीश' में उनके नामों पर देखिए ]। 

१३ वीं दती के महाकाव्य--कृष्णानन्द ( सहृदयानन्द, १५ सर्ग ), जयरध 
( हरचरित चिन्तामणि, ३२ सर्ग ), अभयदेव जेन कवि ( जयन्तविजय, 2९ सर्ग ), 
अमरप्तिह ( सुकृत कीत॑ंन, ११ सर्ग ), श्री वारूचन्दसुरि ( वसन्तविदास १४ सर्ग ), 
सोमेश्वर ( सुरथोत्सव १५ सर्ग ), अमरचर््र ( वालभारत, ४४ सर्ग ), चन्द्रप्र असूरि 
( पाण्डवचरित, १८ सर्ग ), वीरनन्दी ( चन्द्रप्रभ्चरित १८ सर्ग ) | 

१४ वीं घती के मह्दाकाव्य---नयनचन्द्र ( हम्मीर महाकाव्य १७ सर्ग ), वासुदेव 
कवि ( युधिष्टिविजय, नलछोदय ) अगरस्त्य (वालभारत, २० सर्ग ), गद्भादेवी 
( मथुराविजय ), मन्नाचार्य ( उदारराघ॑व ), वेदान्तदेशिक ( यादवाश्युदय, २४ ) । 

१५ वीं थी के महाकाव्य--वामनभट्ट ( रघुनाथचरित, ३० सर्ग ) नलाध्युदय, 
८ सर्ग ), जोनराज ( जैनराजतरंगिणी ), श्रीवर ( जेनराजतरंगिणी ) तथा प्राज्यभट्ट 
कृत ( राजा वलिपताका ) | 

१६ वी द्षताव्दी के महाकाव्य--राजनाथ तृतीय ( अच्युतारामाम्युदय, २० सग) 
उत्प्रेक्षावक्भ ( भिक्षाटन काव्य, अपूर्ण ३९ सर्ग ), रुद्रकवि ( राष्ट्रीद्बंण, २० सर्ग ) 
चन्द्रणेखर ( सुजंनचरित २० सर्ग ) | 

१७ वी शताब्दी के महाकाव्य--यजञ्न नारायण दीक्षित ( रघुनाथभूपविजय, १६ 
सर्ग ), राजचूुडामणि दीक्षित ( रुविमणीकल्याण, १० सर्ग ), राजा रघुनाथ की पत्नी 
रामभद्गांवा ( रघुनाथा४्युदय, १२ सर्गों में अपने पति की वीरता का वर्णन ), मधुर- 
वाणी कवयित्री ( रामायण १४ सर्ग ), नीलकण्ठ दीक्षित, अप्पण दीक्षित के पुत्र ( शिव- 
लीलावर्णन, २२ सर्ग ), जैन दार्णनिक मेघविजयगणि ( सप्तसन्धान, ९ सर्ग ), [ यह 
इलेप काव्य है और दृषभनाथ, गान्तिनाथ, पाश्वंचाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, 
कृष्ण तथा वलदेव पर समान रूप से घटता है |, जैन विद्वान देव विमलगणि ( हीर 
सौभाग्य, १७ सर्ग ), चक्रववि ( जानकीपरिणय, ८ सर्ग ), अद्वैतकवि ( रामलिंगामृत ) 
भोहनस्वामी (रामचरित ), श्रीनिवास ( भूवराहुविजय, ८ स्ग ), वरवेशिक [ लक्ष्मी- 
नारायण चरितत तथा रघुवरविजय ], भगवन्त ( मुकुन्दबिलास १० सर्ग ) | 
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१८ यीं शताब्दी के महाकाब्य--तजोर के राजमाजों महाव॒यि घनश्याम ने 
('रामपाणिपाद, 'मववत्पादवरितः तथा वेक्टेशचरित ] १०० प्रधो की रचना की 
है। वेरठ के महाकवि रामपाणिपाद ने ८ सर्गों मे 'विष्णुविछ्ास' संगक महाकाव्य का 
प्रणयन दिया जिउम्रे विष्णु के नो धवतारो का बाएयान है। राभपर्मा ने ( १८६०० 
ई०्म | १२ सर्गों मे रामचरित पर महावाब्य लिखा जिसका नाम 'मदह्दाराज- 
चरित' है । 





१९ वो तथा बीसवों धरती के महाकाब्य--श्रावणशोर के केरलवर्मा ( १८४४७ 
१९१०) वो कालिदास वी उपाधि प्राप्त हुई थी ।६ होते 'विशाखराज” नामक महाकाव्य 
हिला है। महाकवि परमश्वर शिवद्विज केरलनिवासी थे । इहोंने 'धीरामवममदाराज- 
चरित! नामत महावाब्य ठिखा है । म० म० ल्दमणमूरि (मद्रासनिवासी) मे (१४४९० 
१९१९ ६० ) धृष्पछीछामृत” नामद महावाब्य वी रचना की है। विधुशेखर भद्टाचार्य 
ने 'उमापरिणय', एंव हरिद्रचाद्रवरितः तथा तजोरनिवासी नादायण थाज्ो ने 
( १६६०-१९१० ६० ) 'सीदरबिजय” ( २४ सग ) नामक महाएाव्य पी रचना 
की । गोदावरी जिछे वे भद्वाद्रिरामगा८्ी ( १८५६-१९१५ ६० ) ने 'रामविजय! 
तथा काठियाबाद के महाव॒वि शररछाछ ( १८६४४-१९१६ ) से “रावजी वीत्ति> 
विस! तथा 'वाछचरित' नामंद महद्दवाब्य लिखा। हेमघ॒द्धरायप ( बद्धाल, जम 
१८८२ ई० ) ने सयभागापरिप्रह', 'हैहपविजय, 'पाण्डवविगय' तथा परुरामचरिता 
नामक महाकाय्या का प्रणयन जिया । 


सस्दृत मे बालिदासोत्तर महाकाव्य-्एसन वी परम्परा म युगा'तर के चिह्ध स्पष्ट 
शूप से ह॒ृष्टिगोचर होने छगे थे । फात उप्तके बख्ेवर में हो नहीं क्षत प्रवृत्ति में भी 
परिवतन परिरक्षित हुना । हम देक्ष चुके हैं कि किस प्रकार भारदि ने फालिदास की 
रससिद छेखनी वे स्थान पर आलकारिकः चमत्वार एवं अजित वेदुष्य का प्रदर्शन 
किया । संस्कृत महाकाव्यों के विकास मे यह परिवतंन भारवि से झ्लारम्भ होकर अन* 
बरन गठि से प्रवाहित होता रहा जिसे हम माघ, भट्टि तपा थीहृप प्रभूति बधियों की 
रचनाओं मे देख सतते हैं। इनम समान रूप से एवात्मक्ता, कक्‍्यानक् वी स्वल्पता, 
बस्तु-वणन बा आधिवय, आएवारिक चमत्कार-सृष्टि तथा पाण्यित्य प्रदशन यी प्रधृत्ति 
परिदर्शित होती है। एव ग्रुण इनम अयदय दिलाई पडा कि इहोते 'बणन विधि में 
गुछ न बुछ नवीन कल्पता जोहने वी सतत चेट्टा बी'। उत्तरवत्तों महावाग्यवारों से 
दीन प्रकार वी प्रवृत्तिया टिखठाई परठती हैं। प्रधमत ऐसी दृृतिया हैं जिड पूणरूप 
से चित्ररानय बहा जा सत्ता है। ऐस मैहावाब्यो मे यमव काव्यो तथा द्वयाश्ष॑य इडिप 
माध्यो का बाहुलय दिखाई पड़ा ठपा महादाब्य द्याब्दिक फक्रीडा के के द्र बन गए। 
'नछोदयः एवं 'युधिष्ठिरविजय” बमत बाजब्य के उदाहरण हैं जिनम यमक के सभी 
भैतो के उदाहरण प्रस्तुत विये गए हैं। इछेप काव्यों मे कविराजहुत 'राघवपाण्डवीयः 
प्रमुख है। इनमे प्रप्येत्न पद संग एवं अभद्ध इंलेय वे आधार पर रामायण एवं 
महाभारत को कथा से सम्बद्ध हो जाता है। द्विदोय श्रेणी के महाकाव्य सुक्तिप्रधान 


संस्कृत महाकाव्य ] ( ६३० ) [ संस्झत महाकाव्य 
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हैं। इनमे कदियों ने दूर छी उड़ान भरने ठथा हेतूत्मेक्षा एवं प्रीढ़ोक्ति के बाधार पर 
लम्बी कल्पना करने का प्रयास किया है। मंखक कृत श्रीकण्ठदरित”ः तथा माघ की 
रचना में ऐसे अप्रस्तुत विधानों का वाहुल्व है पर, 'नेपधचरित' में यह प्रवृत्ति चरम 
सीमा पर पहुंच जाती है। महाकाव्य की तृतीय पद्धति चरित काव्यों की है जिसमें 
इतिहास कम एवं कल्पना का रज्भ गाढ़ा है| दे० ऐतिहासिक महाकाव्य ] । 

संस्कृत महाकाव्य की ऐतिहासिक रूपरेखा का उपसंहार करते हुए वह कहा जा 
घकता है कि कालिदास ने जिस रसचिक्त स्वाभाविक शेछठी का प्रारम्भ किया पा उन्तका 
निर्वाह करने वाला उनका कोई भी उत्तराधिकारी न हुआ | काछिदास का खजद्भार 
बन्ततः श्द्धार-कला का रूप लेकर वात्स्यायन का बनुगामी बना, फछत: परवर्ता 
प्रहाकाव्यकारों ने आंगिक सौन्दर्य का बविलासमय चित्र उपस्थित कर मन को उत्तेजित 
करने का प्रयास किया । 

















वीउदीं शत्ताव्दी--दीसदी शताब्दी के महाकाव्यों में भाषा, विषय एवं शिल्प- 

विधान की दृष्टि मे नवीनता के दर्शन होते हैं। कतिपय कवियों ने राष्ट्रीय भावना का 
भी पवन तथा कछितनों ने आधुनिक युग में महापुरुषों के जीवन पर महाकाव्यों की 
रचना की है। इस युग के महाकाष्यो में प्राचीन तथा नवीन परम्पराओों का शैली 
बोर भाव दोनों में ही समाश्नय हुआ है । नोआाखाली के अनप्नदाचरण ने 'रामास्युदय 
तथा 'महाप्रस्थान! दो महाकाब्य लिखे हैं। काश्यी के पं० बद्कनाथ शर्मा ( १८४४८- 

९४४ ) ने सीवास्वयंवर', गशुरुप्रसाद भट्टाचायं ने ओ्रीरास', शिवकुमार शाही ने 
यत्तीन्द्रजीवनचरित' ( योगी भास्करानन्द का जीवन ) नामक महाकाव्यों का प्रणयन 
किया । मंसुर के नागराज ने १९४० ई० ीतास्वयंवरः तथा स्वामी भगवदाचार्य ने 
२४ चसर्गों में भारतपारिजात” नामक महाकान्य लिखा । अन्तिम में महात्मा गान्धी का 

जीवनवृत्त वर्णित है । विष्णुदत्त कृत सीछोचनोीय”, 'गद्धाः ( १९४८ ) भेघान्रतस्वामी 
कृत दयानन्ददिग्विजय', पं० गड्भाप्रसाद उपाध्याय रहित आर्योदय” नामक महाकान्य 
इस युग की महत्त्वपूण्‌ क्षतियां हैं। अन्य महाकाव्य इस प्रकार हैं--पारिजातहरण 
( उमापति शर्मा कविपति ) प्रकाशन काल १९४८, श्रीरामसनेही इत ( जान 
चरिदामृत”, द्विजेन्रनाथ कृत 'स्व॒राज्यविजय', श्री हरिनन्दन भट्ट कृत सन्नाव्वरितम, 
पं० काशीनाथ शर्मा द्विविदी रचित “रक्मिणीहरणम्‌? तथा पं० श्री विष्णुकान्त शा रचित 
शाप्ट्रपतिराजेन्धवंग-प्रणस्ति! । 

आधारप्रन्ध--१. संस्छत साहित्य का इतिहाच--श्री कीध ( हिन्दी अनुधाद ) 

२. हिस्द्री ऑफ उंस्छत लिब्रेचर--डा० डे तथाडा० दासगुप्त । ६. संस्ठत साहित्य का 
इतिहाच--पं ० वबलदेव उपाध्याण । ४. संस्छतव साहित्य का इतिहास--छरी गेरोला । 
संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--ह० रामजी उपाध्याय | ६. संस्कृत 
साहित्य का नवीन इतिहाच--( हिन्दी अचुदाद )--छ्री कृष्णचेतन्य । ७. हिन्द 
महाकाव्य का स्वरूप विकास--डॉ० श्रम्भूवाथ सिह । ८. संस्कृत महाकाब्योंकी 
परम्परा-निवन्ध, जालोचना, मवट्टवर १९५१, डा० हजारी प्रद्याद द्विवेदी । 


संसृत दाब्द कोश ] ( ६३१ ) [ परस्दत धब्द कोश 





संस्कृत शनद फोश--हस्कृत में छोश-्छेदन बी परम्परा सत्मात प्राचीत है। 
बेदिक काल से ही कोशप्रथो का निर्माण होने छग गया पा, पर दे ग्रथ सम्प्रति उपलब्ध 
मही होते, फतिपय ग्रथो मं केवछ उनके उदरण ही प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय 
में व्यावरण और कोण के विपयो मे अत्यधिक साम्य था और वैयाकरणों मे भी फोश- 
ग्राथों का प्रदयन विया घा। उस समय व्यावरण ओर कोश्च दोनो ही छब्दशास्त्र के 
अग माने जाते थे । उन विद्ुप्त कोशो में भागुरि कोश” का एक उद्धरण 'अमरकोश' 
पी टीका म प्राप्त होता है [ दे० कमर टीका सर्वस्व, भाग है, पृ० १११, १२५, 
१९३ तपा अमरक्षीरटोवा पु० ९, ५, १२ ]। 'हैम अभिधानचितामणि! की स्वोपज्ञ 
होश में भागुरि कृठ घोष फे उठरण प्राप्त होते हैं तथा सायण की “धातुबृत्ति' ( धातु- 
बूत्ति, भू-धातु पृ० ३० ) मे भी भागुरि वा एक इलोत उद्धृत है। यद्दी ६छोक 
“अमरटीशासवस्व' मे भी है ( अमरटोका सयंस्य, भाग १, पृ० १९३ )। भागुरिश्त 
कोशप्रय का नाम 'तरिकाण्ड' था जिसकी पुष्टि पुष्पोत्तमदेव की 'भाषाबृत्ति! ( धै४ा 
१४३ ), सृद्टिधर की 'भाषावुत्तिटीफा! ( ४४१४३ ) तप “प्रभावृत्ति' से होती है ) 
'कौनकीय बृहृद्देवता' में दतलाया गया है वि भागुरि ने “त्रिकाष्ड कोश” के अतिरिक्त 
अनुप्रमणिका विषयक थोई देवत प्र की भी रचता की थी [ बृहद॒देवता ३।१०, 
४॥४०, ६९६, १०७ ]। भानुजी दीक्षित हुत 'ममरकोश” की टीका में आचार्य मापि- 
शलि वा एक वचन उपलब्ध है जिससे ज्ञात होता है कि इृद्दोने भी कोश विषमक प्रष 
लिखा या ( अमरदीका, १११६६ ५० २८ )। शाकटायन तथा व्याधि के भी विद्वष्त 
कोशों के उद्धरण कई प्रयों मे प्राप्त द्वोते हैं, जिनके द्वार उनके षोश प्रथों की 
पृष्टि होती है। केशवक्ुत '"बानार्पर्णिंव संक्षेप! में शाक्टायन के यचन उद्धृत हैं 
( नानार्धाणव संक्षेप, भाग है, पृ० १९ ) । हेमचद्ध भी “अभिधानचिततामणि! में 
इस प्रकार का उल्छेश है कि अपने कोशग्रय में व्याड़ि ने २४ बौदजातकों के 
नाम का उल्हेख किया है ( अभिधानचिःठामणि, देवकाण्ड, दक्तोक १४७ की टीका 
पृ० १००-१०१ )॥ 


बैंदिव कोश--वैदिक दाम्दो का सवप्रषम कोश 'निधष्ट्' है [ दे० निषणष्ठ एव 
निरक्ती | यास्व ने 'निधप्ठु! पर 'निरक' नामव टीका लिखकर घेदिव धब्दो की ध्युत्पत्ति 
दी है। “नियक्त' से ज्ञात होता है कि उनके पूर्व बनेक निधण्दु एवं विदक्तग्रणों की 
रचना हुई थी। आधुनिक युग मे यई भारतीय एवं यूरोपीय विद्वानों ने बेदिक कोश्षों 
की रचना की है | भारतीय थिद्वानो में श्री विश्ववधु धारूी ने 'वेदिक्शब्दायपारिजात 
( प्रधम खण्द १९२९ ई० ), सात खण्डो मे 'बेदिकपदानुक्रम कोश? ब्रह्मणोद्धार कोश' 
तथा 'उपनिषदोठारकोश” नामक प्रसिद्ध षोशो वी रचना की है। श्री चमूपतिवृत 
'वेदार्थ धब्ल्मोश” ( तीन सण्डो मं ) भी अत्यात महत्त्वपूथ योश है। अय महत्त्वपूर्ण 
बैदिककोशो मे थी मधुसूटनदर्मा इत वैदिक कोश” श्री हसराज का "वैदिक पोश?, 
श्री केवलान द सरस्वती कृत ऐतरेय ब्राह्मण आरण्पक वोश', थी गयानद श्ुसाधक्े 
कृत 'उपनिषद वाक्य महाकोश', श्री लक््मण दाछी कृत “'धमकोश' के ध्यवहारफाण्ड 


ग्ु 


संस्कृत शब्द कोश | ( ६३२ ) [ संस्कृत शब्द कोश 
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३ तथा उपनिपद्काण्ड भाग ४ के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। आसमेन ने 
'लेक्सिकन ट्रु दि ऋग्वेद” नामक प्रसिद्ध कोश की रचना की है । 


लोकिक संस्कृत-कोश्य--लीकिक-संस्क्ृत के अनेक महत्त्वपूर्ण कोष्य सम्प्रति प्राप्त 
नहीं होते । इन फोणों की ली में भेद दिखाई पड़ता है | कुछ तो कोद्य पद्यवद्ध है तथा 
कुछ संज्ञाशब्दों एवं धातु छाब्दों के संग्रह हैं। इन कोशों का भी क्रम इलोकबद्ध है, 
क्कारादि क्रम से नही । इसमे समानार्थंक तथा नानार्थक दो प्रकार के छाब्द हैं । 


अमरकीद--संस्कृत का अत्यन्त लोकप्रिय कोश 'अमरकोश” है जिसे नामलिगानु- 
हासन? भी कहा जाता है । इसका रचनाकार घचीथी या पांचवीं शती के बीच है। 
इसके रचयिता अमरसिह हैं। इस पर लिखी गयी टीकाओं की संख्या पचास के लगभग 
है, जिससे इसकी लोकप्रियता का पत्ता चछता है । इन टीकाओं में 'प्रभा, माहेश्वरी, 
धुधा?, 'रामाश्रयी', तथा 'नामचन्द्रिका' प्रसिद्ध हैं। 'अमरकोश”' तीन कापण्डों एवं 
दस-दस तथा पांच वर्गों में बिभक्त है। यह कोण मुख्यतः पर्यायवाची कोश है। 'अमर- 
कोश” के पश्चात्‌ संस्क्षत कोशों का निर्माण तीन पद्धतियों पर हुआ--नानार्थ कोण के 
रूप मे, समानार्थक शब्दकोश तथा अंशतः पर्यायव्गची कोध । 'अमरकोश' के कुछ 
समय वाद शाइवत कृत “अनेकार्थसमुच्चय! नामक कोश की रचना ५०० अनुष्ट्रप्‌ छन्द 
में हुई थी । तत्पदचात्‌ ७ वी छती में पुरुषोत्तमदेव ने 'त्रिकाण्ड कोष्च/” तथा 'हारावछी! 
नामक दो कोशों का निर्माण किया । वररचि रचित एक कोश का हस्तछलेख राजकीय 
पुस्तकालय, मद्रास में सुरक्षित हैं ।९० वी शी में हलायुध ने अभिधानरत्नमाला! 
नामक कोश लिखा जो 'हलायुधकोद्' के नाम से विख्यात है। इसमें स्वर्ग, भूमि, 
पाताल, सामान्य और अनेकार्थ पांच खण्ड तथा ९०० इलोक है । इस पर 'अमरकोश” 
का प्रभाव है। यादवप्रकाश नामक दाक्षिणात्य बिद्ानु ने १०५४ से १३३७ ई० के 
बीच “ेजयन्ती” नामक प्रसिद्ध कोश लिखा जो बृहदाकार होने के साथ-ही-साथ 
प्रामाणिक भी है। इसमें पर्यायचाची, नानारथंक, तथा अकारादि क्रम तीनों पद्धतियाँ 
अपनायी गयी हैं। कलिकाल सर्देक्ष हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि! नामक प्रसिद्ध 
कोश-ग्रन्थ का प्रणयन किया जो ६ काण्डों में विभाजित है। इसका दूसरा नाम 
'अभिधानविन्तामणिनाममाला' भी है। यह पर्यायवाची कोश है | महेशवर (११११४०) 
ने दो कोचशों की रचना की है--विश्वप्रकाश! तथा “दब्दभेदप्रकाण! | १२वीं गती 
में मंखक कवि ने 'मरकोश” के आधार पर “अनेकार्थी नामक कोश की रचना की 
थी। १२वीं तथा १३ वीं शती के मध्य अजयपार ने १००७ इलोकों में 'नानादंसंग्रह” 
नामक कोशग्रन्य छिखा । १२ चीं शताब्दी के अन्तिम चरण में धर्ंजय ते 'नाममाछा! 
नामक छघुकोश की रचना की जोर पेशवस्थामी ने (१२वी, १३ वीं छाती ) 
भानार्थीणवर्सक्षेप' तथा “गब्दकल्पद्रम' नामक कोश लिखा। १४ वीं शताददी के 
लगभग मेदिनिकर का 'ानाथर्थ शब्दकोद” लिखा गया जो 'मेदिनिक्रोष्ट! के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस पर 'अमरकोश” का गहरा प्रभाव है। अन्य कोश-प्रन्थों के नाम इस 
प्रकार हैं--जिन प्रभसुरि--'अपवर्गंनाममाछाः (१२ वीं छाती ), कल्याणमल्लकृत 





शीट 


इब्दरत्नप्रदीप, ४ खण्डो मे, ( १३७४ ई० ), पद्चरागदत्त--'भूरिक प्रयोग”, रामेश्वर- 
दर्मा--शिब्दमाहा', दण्डाधिवाध--'नानाथरलमालछा? ( १४ वां क्षती ), जदाधर-- 
'अधिनत वा, नामांगदर्सिह-'बनेवाथ', “नानाथंमम्जरो', रूपच'द्र--'रूपमज्भरी! 
( गाममाआ, १६ वों द्वती ), हपेब्रीत्तिघर कृत 'शारदीय नाममाठा' ( १६ थो 
धो ) वामनभट्टवाण-'दावइरत्वाक्‍र', अप्यय दीक्षित-नामसप्रहमाला'। सधुरेध- 
दिब्दरलायली! ( १७ यो घती ), विश्ववाथ-कोशरस्ल्पतर', सुजन-नानापँपदपीठिका! 
तथा धब्दलिगारधचबद्धिता', क्षेमेद्र-लोव प्रदाश', महीए-'अनेवापमाता', हरिचरण» 
सन-पर्यायमुक्तावली',, बेषीप्रसाद-'पंचतत्यप्रशाण', 'अनेवराथतिल॒क?, राघव खाड़े 
बर-बोशावतस', महाक्षपणत्त- अरे क्ा्थध्वनिमज्वरी', हप॑- लिगानुशासन', अनिरद- 
दाइट भेद प्रकाश', शिवदत्त येद-'शिववोश' ( वैधक का कोश ), गणिताथनाममालछा! 
तथा 'लट्षापवोश!। भुवनेष-टोकिबयायमुक्तादली', 'लोकित्त प्वायबोश' तथा 
लौविक-मायसप्रद 

आधुनिक कोग>-सस्दृत के आधुतित कोरों म॑ 'दब्दवल्पदुम” एय वाचस्पत्यमु' 
महान्‌ उपलब्धियां हे। राजा स्पार राधावा-तदव रचित “द्ब्दबल्पद्ुम” की रचना 
१८२८-१८५८ ई० म हुई है। इसमें पादिति व्यावरण के अगुसार प्रत्येश घग्र वी 
स्युत्पत्ति है तथा धाब्” प्रयोग पे उदाहरण भी हैं। यह कोश समस्त भारतीय भान वा 
बृहदशोर है जो सात खण्डों म ठिया गया है । 

याचस्पतपम्‌- यह 'धब्ल बल्पदुम' वी अपेसा बृहत्तर पृष्ठाधार एये हुए है। इसके 
रघयिता तब वाचरस्पति तारानाथ भट्टाचाय हैं। इसदा रचतावाल १८७३ ६० है। 
दोना ही शोशों में शब्दकोश एंव विश्वकोश वा मिश्रित स्वरूप प्राप्त होता है। इनमे 
साहित्य, ध्यात्रण, ज्योतिष, सत्र, दशन, सगीत, काव्यशास्त्र, इतिहास चिक्त्साशाखर 
भादि वे पारिभाषिक दब्दों का विवेधद है। पाइचात्य विद्वातों में मोनियर विलियम हैत 
'उस्कृत इज्ल्शि डिक्गतरी', येनफ़े बी 'सस्दृत इज्ुलिश डिक्शनरो/ तथा विव्सन एव 
मैवंडानछ के कोश प्रसिद हैं। भारतीय विद्वानों में आष्टे ने 'सस्हृत अगरेजी' बृहदवोश 
वी ( तीन खण्डों में ) रचना वी है तो अत्यात प्रामाणिक कोश्य है। इह्ेने सस्वृतत 
मेंगरेजी' तथा “बँगरेजी सरकृत! नामक दो ल्घुरोध भी ल्खि हैं। प्रथम बा हिंदी 
अनुवाद हां चुका है। अय प्रसिद कोश हैं--सस्द्त इद्धलिय विक्ापरी--डब्स्यू० 
यीट्स, १८४६ ई० सथा रॉय एय बोपषछिंग बूत 'सस्कूत जमन बोश”! ( १८५६८- 
७४ ६० ) | यह साठ खष्डों म प्रशाषित आरतीय विद्या वा महानु वोट है। हिंदी भ 
अमरको' के थनेर अनुवाद हैं ओर मोगियम विशियम बुत यो ने भी दो अनुवाद 
हो धुके हैं। म० म० प० रामावतार द्वर्मा कुत 'बाइमयाथव बीसवी दाठी का महात्र्‌ 
बोध हे जो १९६७ ई० म प्रवातित हुआ हे । यह रास्दुत वा पद्यवद्ध कोश है । 

आधारग्रध--१ ससस्‍्कूृत साहित्य का इतिहास--श्री बीच ( द्विदी अनुवाद )। 
२ सस्कुत साहित्य का इतिहास--श्री याचस्पति गैरोछा | ३ दविद्दी धब्दसागर 
भाग १--भूमिका नागरी प्रचारिणी सभा, बाराणसी।४ सस्कत हिंदी-कोश--आप्टे 
(हिंदी अनुवाद )॥ 


संस्कृत साहित्य ] ( ६३४ ) [ संस्कृत साहित्य 
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संस्क्त साहित्य--संस्कत साहित्य अत्यन्त विशाल एवं विदव के महान्‌ 
साहित्यों मे है। इसे भारोपीय परिवार का सर्वोत्कष्ट साहित्य कहा जा सकता है । 
मात्रा और गुण दोनों ही दृष्टियों से इसका साहित्य उत्कृष्ट है। जीवन को प्रभावित 
करने वाले सभी तत्त्वों एवं विचारधाराओं की भोर संस्कृत-लेखकों की दृष्टि गयी है 
और उन्होने अपनी प्रतिभा के प्रकाश से सभी क्षेत्रों को प्रोद्भासित किया है । धर्मश्ञासत्र, 
नीति, दर्शन, चिकित्साशारा, ज्योतिप, गणित, सामुद्रिकशास्त्र, कर्मंकाण्ड, भक्ति, काम- 
घात्म, काव्यशास्त्र, व्याकरण, संगीत, नाव्यगश्ाल, काव्य, नाटक, कथासाहित्य, महाकाव्य 
खण्डकाव्य आदि से सम्बद्ध संस्कृत में उच्चकोटि का साहित्य छिखा गया है भौर सभी 
क्षेत्रो में यह साहित्य विपुल परिणाम मे उपलब्ध है। [ यहां उपयुक्त सभी अंगों का 
परिचय न देकर फ्रेव्रल कलात्मक साहित्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायगा | | 
[ चैसे अन्य अंगो का विवेचन विभिन्न स्थलों पर देखा जा सकता है, अतः दर्शन, 
आयुर्वेद, संगीत, कामशार्र, व्याकरण आदि के लिए तत्तत्‌ प्रसंगों को देखें | । 











संस्कृत का साहित्य मुख्यतः दो भागों में विभक्त है--वेंदिक एवं छीकिक । 
[वेदिक साहित्य के लिए दे० वेदिक साहित्य ]। लोकिक साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकि- 
रामायण” से होता है जिसे विद्वानों ने भादि काव्य कहा है । विपय, भाषा, भाव, 
छन्द-रचना एवं अभिव्यक्ति-प्रणाली की दृष्टि से छोकिक साहित्य वेदिक साहित्य से कई 
अंशों में भिन्न है तथा संस्कृत का परवर्त्ती विकास लौकिक साहित्य से ही सम्बद्ध 
रहा है । रामायण” तथा 'महाभारत” छोकिक साहित्य की आद्य रचनाएं हैं एवं इनके 
द्वारा सवंप्रथम मानवीय चरित्र का अंकन कर नवीन छोली का सुत्रपात किया गया है | 
दोनों ही ग्रन्थ केवछ काव्य न होकर भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति, धर्म, दक्षन, 
अथशासत्र, विधिशास्र प्रभूति विद्याओं के सर्वागीण भाधार ग्रन्थ हैं. [ दे० रामायण 
तथा महाभारत | । विश्वधर्मं और दर्शन के विकास में संस्कृत साहित्य की अपार देन 
है। डॉ० मैकडोनल के अनुसार “भारोपीय वंद्य की केवल भारत निवासिनी ही धाखा 
ऐसी है जिसने वेदिक धर्म नामक एक बड़े सार्वभौम की रचना की । अन्य सभी शाखाओं 
ने एक क्षेत्र में मोलिकता न दिखाकर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को अपनाया । 
इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेक दर्शन सम्प्रदायों को विकसित किया, 
जिनसे उनकी ऊँची चिन्तनद्क्ति का प्रमाण मिलता है ।” संस्कत साहित्य भारतीय 
संस्कृति का पूर्ण परिपोपक है। बिद्वानों ने इसकी पाँच विशेषताओं का उद्घाटन किया 
है | (१) यह स्पृत्यनुमोदित वर्णाश्रमधर्म का पूर्ण परिपोपषक है । (२) इसमें 'वात्स्यायन 
कामसूत्र! में वणित विछासी नागरिक जीवन का चित्र अंकित है। (३ ) इस पर 
भारतीय दर्शन की आास्तिक विचारधाराओं का पूर्ण प्रभाव है, किन्तु कतिपय ग्रन्थों में 
नास्तिक दद्दोनों की भी मान्यताओं का आकलन क्रिया गया है, फलतः: चार्चाक, जैन 
एवं बीद्ध दणनों के बाधार पर भी कतिपय काव्यों की रचना हुईं है । मुख्यतः कवियों 
ने वेदान्त, सांख्य एवं न्याय-वेंशेपषिक के विचारों को अपनाया है। कालिदास का 
साहित्य सांख्ययोग से बनुप्राणित है, तो माघ पर सांख्य-्योग के अतिरिक्त पूर्वमीमांसा 


सस्दृत साहित्य ] ( ६३५ ) [ संस्वृत साहित्य 

क्ल्न्च््चव्य्स्सच्य्स्ख्श्ख्ख्ख्ट््डडलल्डडडसलख्सेचचच डाल सल्ञजस्सटडजजट तर 
का भी प्रभाव है। धीहप पर द्ांवरवेदान्त के अतिरिक्त “याय बैशेषिक एवं लोकायत 
मत का प्रभाव है । अश्वधोष आदि कवियों ने बौद दर्शत वी मायताओ का अवन्‍म्ध 
डिया है तथा याब्य के माध्यम से दाशनिक विचारो वी अभिव्यक्ति की है। (४) 
विभिन्न कवियों की बठात्मत मायताओं में आतर पड़ता हैं। पालिदास ने भावपक्ष 
बी समृद्धि पर बल दिया है तो परवत्ती कवियों को हृष्टि वझात्मद बैंभव वी ओर 
छगी है, फठत सदकृत म प्रभूत मात्रा में द्यघव, अनेवार्थव एवं चित्रत्राब्यों की रचना 
हुई है। ( ५ ) सह्कूत की पाक्चों विशेषता है उसवी सागीतिवता । सस्वुत काव्य का 
संगीतत रव अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है तथा प्रत्येश कवि वा संगीत व्यक्तिगत 
विशेषता से विभूषित है। * वालिदास का सगीत मधुर और कोमल है, माघ का गभीर 
और धीर, भवभूति का बहों प्रवल और उदात्त एव श्रीहपे का सगीत एक बुशंल गायक 
के अनेवरत अभ्यास ( रियाज ) को सकेठ करता है । दूसरी ओर विज्व्तिता म सराबोर 
है” संस्कृत कवि-दशन पृ० ३३-३४ । 


महाकाध्य--संस्कत पश्चन्साहित्य के अतगत महावाब्योषी परम्परा अत्यत 
सबदल, सशक्त एव. गरिमामयी है [ दे० संस्कृत महाकाब्य ]। सस्कृत के प्रसिद्ध महा- 
वाब्य प्रणेता हैं--अश्यधोष ( बुद्चरित, सौदरतद ), कालिदास ( रघुधदा, कुमार- 
सम्भव ), भारवि ( क्षिराताजुनीयम्‌ ), बुमारदास ( जानवीहरणम्‌ ) भष्टि (भट्टिवाब्य), 
माघ ( शिशुपाल॒बंध ) हपा श्रीहर्ष ( मेंघधचरित )। अय मह्दाकाब्यकारों की भी देन 
कम महर्वपूर्ण महों है। आधुनिक का तक संस्कृत महादाब्य छेघन की परम्परा 
किसी ने किसी रूप में अशुष्ण है। काव्य के आय रूपों में सप्डकाव्य, गीतिकाथ्य, 
सन्देशकाव्य, मुक्तक, स्तोत्र, उपदेशकाब्य दया ऐतिहासिक काव्य आते हैं। ऐतिद्वापिक 
काश्यप्रणेठाओं से प्मगुप्तपरिमछ ( नवध्ाहसादचरित ), विल्हण ( विक्रमाकदेव- 
चरित ), कल्हण ( राजतरगिणी ) तपा जयचद्रसूरि ( हम्मीर महाकाव्य ) के नाम 
प्रसिद्ध हैं [ दे० ऐठिहासिक महांकाव्य ] 4 

खण्डकाव्य में महादृवि बालिटास रचित "मेघदुत” का गोरवपूण स्थान है 
[ दे० मेघदूत ]। इसके आधार पर ससस्‍्कत मे दूतवाब्य या सादेशकांव्य लिफ़ने की 
परम्परा का प्रवत्तन हुआ औौर अनेक ग्रथों की रचना हुई [ दे० सरदेशकाव्य ]॥ 
सस्कृत मे मुक्तककाव्य के कई रूप उपउ्ध होते हैं जितम शुद्भधार, नीति एंव घेंराग्य- 
सम्बधी मुक्तरो की सशक्त परम्परा रही है । भतृहरि ने शज्धार, नीति एवं वेराग्य 
माप तीन शतरो वी रचना की है । जनवर कवि वूुत अमरर्यतद्! उया गोवर्षवा- 
चाय वी 'आर्याधक्षप्तशती” शज्जारी मुक्तता वी महत्वपूण रचनाएं हैं॥। गीतिवाब्य के 
अतगत कवि जयदेव का 'गीतगोविद? मप्रतिम स्थान का अधिकारी है जिसमे शा द्लार 
भक्ति एव क्लितक्ोमंठका त पदावली वा सम्यक्‌ स्फुरण है। जयदेव के अनुकरण पर 
अनेब कवियों ने गीतकाथ्यो की रचना की जिनमे अभिनव गीतगोविद', 'गीतराघव', 
गरीतगद्भाधर' तथा 'वृष्णगीता' आदि के नाम उल्टेखनीय हैं। पष्डितराज जगन्नाथ बुत 
“मामिनीविल्यस' गीतिवाब्य की महत्वपूण रचना है । 








संस्द्रत साहित्य ] ( ६३६ ) [ उंस्ट्टत साहित्य 
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दंस्कृत का स्तोन्रसाहित्य! अत्यन्त प्रीढ है [ दे० स्तोत्रमाहित्य ]। 
विधाल, सरस एवं हृद्यग्राही होने के सायथ-ही-साथ अभिष्यक्तिकला छी नूै 
दिए प्रसिद्ध दै। अनेक टारधं॑निकों एवं भक्तों ने अपने इम्रटेंव एवं देवियों की 
असंस्य स्तोत्रकाब्यों की रचना की दै। इनमें धघंकराचार्य, मबूर ( सृर्धभ 
बापनट् ( चष्टरीमतक ) की देने अत्यधिक महत्वशाली पण्टितराज जगम्राथ दी 
गद्ावहरी! भी स्तोत्रसाहित्य की महत्त्वपण उपकब्धि है। संस्कृत में उप ं 
की प्रभूत रचनाएं प्राप्त होती हैं । ऐसे कवियों में क्षमनद्र का नाम बत्यधिक प्रद्धि 
[० क्षेमेन्द्र ]। 
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गद्य साहित्य--संस्कृत का अधिक्रांध साहित्य पद्मबद्ध है, क्रिस्तु इसमें जिस 
पारमाप में गद्य की रचना हुए है, उसका अपना बंशिप्ट्य दै। संस्दत में गद्य-छेटन 


की कह थलियां हैं। उपराख्यान, नीनिकवा तथा छोकक्रवाओं के रूप मे अनेफ ग्रस्यों 
की रचना हुई ह [ दे० संस्कृत गद्य ]। गद्य के ढो रुप प्राप्त होते #-बीडबाल का 


4 
सरस् गद्य तथा छीड़िक साहित्य का प्रीढ एवं अलछ॑छुस गद्य | इसका प्रवम तप घालीस 
दमा टीक़ाग्रस्थों में प्राप्त होता है। घबरस्वामी ( पू्व॑मीमसिवाप्य ), लेदर 


नस 

--्+ 
रा 
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( वेदान्तभाष्य ) तथा न्यायदर्शन के प्रच्यात भाष्यक्रार जयस्तभट्ट ने संस्दुत गद्य 
की घारीय धेदी का परिनिष्ठित सूप प्रस्तुत किया है । महाभाप्यक्वार ण्तब्जदि काश 


अफन्िम, सहत्र, सरसद तथा प्रवाहपर्ण ट्टे। पुराणों में व्िधियत: ल्रीमदुबागवत! तथा 
ब्िएयपराण! में गद्य का बर्लकृत रूप प्राप्त होता है | संरकत गद्य का प्री रप सुद्न्‍्धु, 
दण्टी, बाणभट्ट तथा पं० अम्बिकादत्त व्यास के पग्रस्थों में दिखाई पदता है। इसकी 
रचनाएं साहित्यिक गद्यद्वा सर्प प्रस्तुत करती. संस्कुत मं म्यकाब्यों मी अऋपप्ट 
परम्परा प्राप्त होती है द्िसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप प्रयुक्त होता है | घताधिदक्र 
लेसकों ने चम्पूकाब्यों की रचना पार संस्कृत साहिन्य मे नवीन घंटी की रचनाएं प्रस्तुत 
की हें जिनमें भट्ट त्रिविक्रा ( नलछचम्पृ ),. सोमदेवसृरि ( ब्धस्तिलकचम्थृ ) 
( चम्पूरामायण ) आदि के नाम उतदिखनीय हैं | टे० घम्पूकाब्य |। 


रु न 


५ हम को न अप ह न घतिकाबव ड्र्र५ार 75-४5 
मरते में कवान्साहित्य के दो नपप्राप्त होते हहनीविका सथा छोका वा । 


हु ह री 7 जजजम मात रू न ज्र हे 5ः डे थ्य है ला 
सीनिदया से शोचकफ बहानियों हारा संदपर्तेश दिया पाता हे ! इनमें टिलाप- झा शरद 
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>> बफदीव, ल्टिाइनम, 74, उटटनारायए 
770, दा याव, 547 <ै, ७,565, शद व्यारा|य 


गन सती 


न गु 
: के देख तथा उपसपण के १६ प्रद्मर माने जाते £ । 
गर्म प्रचुर साहिस्य उपठ्यय है [ दे० संस्कृत नाटक ]। प्राचीन 


सहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण ] (६३७ ) | स्देशपाब्य 
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शिछालेखों म॑ भी सस्दूृत या अचुर साहित्य सुरक्षित है तया गद्य एवं पद्च दोनो मे ही 
विपुठ साहित्य भरा पडा है। सस्दृत म साहित्यशास्त्र दपा काव्यालोबन की अत्य त 
सक्त परम्परा रही है । वाव्यशास्त्र के आद्याघाय भरतमुनि हैं, डिम्तु इनके पुष भी 
बई आवारयों के नाम मिठठे हैं। भरत से लेवर पण्डितराज एवं विश्वेश्वर पण्डिव तक 
सस्कत वावब्यशाम्र वा अशुण्यप्रयाह दिलाई पड़ता है। काव्यधाल्म के ६ सम्प्रदाय 
हैं-- रस, मलकार, रीति, ध्वनि, वप्रोक्ति एय बौचित्य | इन सिद्वाततों के द्वारा ससकुत 
आलोचग से काब्याजोचन के सावभीम रूप वा मीमांसन तिया है। 

आधरप्रथ-- १ सस्द्ृत साहिस्य का इतिहास--श्रीक्षोीप (हिंदी अनुवाद ) 
२ सस्हृत नाटव ( हिंदी अनुवाद )--श्रीदीय । ३ सछ्दृत साहित्य वा इतिहास-- 
प० बल्देव उपाध्याप । ४ दिदी साहित्य वा बृहृत्‌ इतिहास भाग १०-स० हॉ० 
राजदली पाष्डेय । 


संद्वितोपनिषद्‌ प्राह्मण--यह 'सामवेद” वा ब्राह्मण है। इसमें पांच खण्ड हैं 
और प्रत्येक खण्ड सूत्रों म विभाजित है। प्रषम सप्ड में घोन प्रवार की गानसंहिताओ 
के स्वरूप एवं फ्ड वा विवेचन है। तीन प्रकार की रचनाओ के नाम हैं--देवूह- 
संहिता, वाबूशवहू सहिता तथा थअमित्रहू सहिंता। इनमें प्रधम बल्याणवारण एय 
आत्ठिम दोनो अम'द्भलप्रद हैं। दूसरे और सीस़रे शण्डा म गान-संहिंता बी विधि, 
स्तोम, अमुटोम प्रतिकोम स्वर तपा अयाय प्रकार के स्वरो का प्रतिपादन दिया 
गया है। चतुर्घ घौर परचम खण्डों मे प्रूववर्धिव विषयो गे पूरब दृश्य प्रस्तुत किये 
गए हैं। सहिता के उपनिपद्‌ या रहस्य था वन होने से इसड्ी अभिधा सहिनो+ 
पनिषद्‌ है। सहिता वा यहाँ अभिप्राय सामगायनों को सहिता' से है, मत्रों के समुद्राय 
हे नहों। इसके टीक्रावार दिजंशज भट्ट ने इसकी प्रशसा करते हुए लिखा है कि 
सामग्रह्म फै रसभों के लिए इसवा अध्ययन विशुद्ध भान देने वाछा है। इसके दो भाष्य 
हैं-- घायणभाष्य तथा विष्युभट्ट फे धुभ्र द्विंगराजभट्ट का भाष्य। सायप्रभाष्य ससिप्त 
है एव केवछ प्रषपम सण्ड तब हो धाष्व होता है, पर द्विजराजभाष्य अत्यात विल्तृव 
एव पृष है। ट्विजराजभट्ट का समय १४ वो शत्ती के आएपास है। १--इसका प्रपम 
प्रबाशन १८४७७ ई० म॑ बर्नेल द्वारा मगलोर से हुआ पा ( रोमन लिपि में )। २-- 
१९६५ ई० में के द्रीय सस्ट्रत विद्यापीक तिदपति से विशुद्ध समीक्षात्मक सस्व॒रण डॉ० 
ब्ले० रा० धर्मा ढारा सम्पारित होरर प्रकाशित ९ 


सन्देशफाय्य--सस्ट्रत म खदेशक्ाब्यों बा विशाठ साहित्य है। सदेशव्राष्य 
को दुतकाव्य भी बहते हैं। इसमें विय्ही या नाथिका द्वारा अपनी प्रेयसी या मायक के 
पास दूत द्वारा सदेध भेजने वा वणन होता है। इन सदेशकाब्यो का स्रोत 'वाल्मी- 
विरामायण! मे प्राप्त होता है, जहाँ हनुमान द्वारा राम के सरेश को सीता तक 
पहुँचाने वा वर्णन है। म्रह्ाववि बालिदास ही इस वाम्यरूप के प्रथम प्रयोक्ता हैं, 
जिर्देनि मिघदूत” या 'मिघसम्देश” नामक प्रोढ़ सदेशदाव्य दी रचना को है। इनके 
अनुत रण पर अनेक सदेशकाब्यों की रचना हुई है। सदेशकाब्य के दो विभाग हैं-- 


सन्देशकाच्य ] ( ६३८ ) [ सन्देशकाब्य 
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पूर्व एवं उत्तर। पूवंभाग में नायक या नायिका का वर्णन विरही के रूप में किया 
जाता है। इसके वाद दूत का दर्शन, उसका विरही द्वारा स्वागत एवं प्रशंसा तथा 
उसकी शक्ति एवं सामथ्यं का वर्णन किया जाता है। पुनः उससे सन्देश पहुँचाने की 
प्राथंना की जाती है औौर गन्तव्य स्थान का मार्ग बतलाया जाता है। यहाँ तक 
पूव॑ंभाग की समाप्ति हो जाती है । उत्तरभाग में गन्तव्य नगरी का वर्णन, प्रिय या 
प्रिया के निवासस्थान का विवरण तथा नायक या नायिका की विरह॒दणा एवं तज्जन्य 
संभावना का कथन किया गया है । तदनन्तर सन्देश सुनाने की प्रार्थना की जाती है 
तथा सन्देश की सत्यता की पुष्टि के लिए उसे सन्देश भेजने वाले की विशेषताओं एवं 

अन्तरंग जीवन की गुप्त घटनाओं की चर्चा करनी पडती है । अन्त में सन्देशवाहक के 
प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए काव्य की समाप्ति हो जाती है। महाकबि कालिदाप 
के 'मेघदूत्! का यही वण्पंधिपय है तथा परवर्ती कवियों ने भी कत्तिपय परिवर्त्तनों के 
साथ यही कथानक रखा है । सन्देशकाव्य का प्रधान रस वियोग श्ृज्भार होता है 
जिसमे प्रकृति को माध्यम वना कर नाना प्रकार की चेष्टाओ एवं भंगिमाओं का वर्णन 
किया जाता है । 








कालान्तर मे सन्देशकाव्य में नवीन भावों का समावेश हुआ भौर जेंनकवियों 
तथा भक्तकवियों हारा धामिक, भक्तिपरक एवं दाशंनिक रचनायें प्रस्तुत की गयी । जैंन 
मुनियो द्वारा नवीन उद्देश्य से अनुप्राणित होकर ही सन्देशकाब्य लिसे गए शिनमे 
खशझ्ारिक वातावरण को धामिक रुप देकर नई दिद्दा की मोर मोड़ दिया गया है। 
सन्देशकाव्य क्रमश: लोकप्रिय होते गए और उत्तरवर्ती भक्तकवियों ने 'रामायण', 
'महाभारता एवं भागवत! के उदात्त चरितनायकों के जीवन को आश्रय बना कर 
सन्देशकाव्यों की रचना की । पिप्रलम्भ श्ंगार एवं भक्तिभावना की लेकर चलनेवालि 
सन्देदाकाव्यों में कोमल तथा मधुर भावनाओं का प्राधान्य है। इनमें विरह की अत्यन्त 
ही मामिक एवं सर्वाज्ञीप छवि चित्रित की जाती है जो धन्यत्न दुर्लभ है। “गुणवियोग 
में क्षिष्य की भावविछ्नलता, कृष्णवियोग मे गोपियों की आतुरता तथा भछऊवियों को 
प्रभुपरायणता का इन काब्यों में बट ही भावषपूर्ण चित्रण किया गया है। भावों की 
फोमलता तथा मधुरता के अनुरूप भाषा भी बडी सरल तथा प्रसादपूर्ण देसने मे जाती 
है। माघुय और प्रखादगुण के साथ-साथ बेदर्भी रीति का सम्पेशकाब्यो मे परम उत्कर्ष 
पाया जाता है ।! संस्कृत के सन्देशकाब्य पृ० ४१। सन्देशडाब्य मे अधिकतर मन्दा- 
फान्ता छन्द प्रयुक्त हुआ £, पर कतिव्य कवियों ने शिखरियो, वसन्ततिलझा, मालिनी 
तथा दादूंलविफ्रीडित जमे छन्‍्दों का भी प्रयोग किया है । 

सन्देशकाव्य की प्रथम रचना 'मेघदूत' एवं घटरपर कवि विरचित 'घटकपंरकाब्य! 
है। इनमे से किसकी रचना प्रथम है, इसका निईचय अभी तक नहीं हो सका है । 
म्रघदूनत' की भावानुभूति “रामायण' से प्रभावित है, तो 'पटक्रपरकाव्य” पर महाभारत! 
गा का्ण है। इस कवि या यास्तविक्त नाम अभी तक वज्ञात है। नभिनयमुष्ताचारय 
ने इस पर टीका लिएी है दिसमें उन्होंने इसे कालिदास की रचना माना है [ दे० अनि- 


सरदेशदाबश्य ] ( ६३९ ) (प्रदेधकाष्य 





मबगुप्व-ए हिस्टोरिक्त एण्ड फिलोश्फिकल स्टडो पृ० ६५ ]। सन्देशवाश्य का परवत्तों 
विकास अधिकांशतः मेपदूत के हो आधार पर हुआ और उप्मे 'घटकपरकाव्यर का भी 
महत्त्वपूर्ण पोग रहा । रृष्णाचा्द का 'मेघसदेशविमश', रामच'द्र छिखित 'धनवृत्तम', 
इृष्णमूत्तिकृत वशोद्वास', रामशाल्वी रधित 'मेषप्रतिस देश” तथा मैचिक कि म० म० 
परमेश्वर पा प्रणोत 'मश्षममागवर ज्ादि काब्य उपयुक्त प्रयो से प्रभावित होकर हो 
लिसे गए हैं। सदेशकाव्य की रचना मे जैन कवियों का महत्वपूर्ण योग है। विनसेन 
जैन तीर पाइवनाथ के जीवनचरित को 'वार्वास्युद्य' काव्य में चार सर्गोंमे 
व्िव किया गया है। इसमे ३६४ यद्य हैं जिनमे १२० बलोक मेघदूत के हैं / इनका 
समय ८१४ ई० है। वित्रम कवि ( १५ दों द्वाती ) ने निमि्ठतत की रचना वी है 
जिसमे स्वामी मेमिनाप के जीवन का वर्णन है। अयय जैनकवियों की रचनायें हैं-- 
"होचदूद' ( सुइरगणिरचित )' चेदोदूव” ( अवातनामा दवि ) तथा “बद्धदूव” (विमल- 
कीत्ति, १७ दो धरती )। 
सदेशकाम्यों की प्रौढ़ परम्परा १३ दीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई । १२ वो शताब्दी 
दे धोई कवि विरचित 'पवनदूत! एक उल्तृष्ट रचना है। १६ दी दाताग्दी के मवधूत- 
शामयोगी मे १३८ इशोशो में 'रिद्धुवुत! मामर स'देशकाब्य वी रघनावी। १५दों 
शताब्दी के विष्युदास बवि कृत 'मनोद्‌व' तथा राम"र्मा बा 'मनोदृत”, माधव कयोद्र- 
भद्गाचार्यबूत 'उद्धवदूठ! ( १६ थीं दताब्दी ), रूपगोस्‍्वामी वा 'ठठवसदेशा (१७ 
यो द्ताब्दी ) आदि इस परम्परा वी उत्यृष्ट रचनाएँ हैं। १७ वीं दतादव्दी मे रदयाय 
वाचस्पतिषूत (पिकदूत', बादिराजवूत पवनदू', क्रीरृष्य सावभौम रचित “पादांदादूव', 
लम्बोदरवैथ या 'गापीदूत! तथा परिय्रेषन का तुल्सीदूत! आदि सादेशशाव्य लिखे 
गए। राम दया वो क्ाधार वना बर उनेव दूतव्राब्य लिखे गए हैं जिनके नाम हैं--- 
वेदास्तदेशिकवृत 'हसस देश, रुंद्रवाचध्पति का 'भ्रमरदूत,' वेंक्टाघाय का 'बोकिल्स देश! 
तथा योधपुर के नित्यानाद धार्री ( २० वो घती ) रचित हनुमदूत'। 
सह्कूत मे दुतकाम्यो बी रचना २० दों शताब्दी तत् होती रही है। म० म० १० 
रामावतार दर्मा ने 'मुद्रणरदूत! नामक व्यग्यतराव्य बी रचना ही थी। छगभग ७४ 
सदेशकाब्यों का पता चल घुका है जिनमे ३४ प्रराधित हो चुके हैं। यह विवित्र 
संयोग है कि अधिकांश दूदकाव्य वयाऊ म ही जिले गए। डॉ० परमानाद धाल्री ने 
सदेशवाब्य-विधयक गपने अध्ययन का निष्वय प्रस्तुत करते हुए पांच तत्तवों का आवलन 
क्या है--१ दूतबाब्य दी परम्परा में मुस्यत कालिदास वा ही अवुक्रण हुआ और 
भाषाशली, छद तथा भाव की दृष्टि से मौलिवता का अथव अल्प रहा। २ दूतदाब्यो 
में ऋज्ार के अतिरिक्त भक्ति एंव दर्शन से सम्दद्ध भावों कीभी अभिव्यक्ति हुई । 
३ ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तियों दथा गायाओ के आधार पर भी दृतकाव्य 
रचे गए क्रितु अधिकतर उनकी कथावस्तु कल्पित ही रहो । ४ समस्यापूत्ति की कला 
के विकास को इस परम्परा से बढ भारी बच मिल्य ओर मेघदूत वी प्रत्येक पक्ति को 
समस्या मानकर कई दुतवाब्य रे गए। ४ सुक्तक काव्य की भांति रूढ़िपालन के 


समयमातृका | ( ६४० ) [ सम्नाट्चरितम्‌ 
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प्रति मोह, पाण्टित्य-प्रद्शन, शब्दक्रीडा आदि विश्वेषताएँ युग की प्रवृत्ति के बनुसार इ 
परम्परा में भी समान रूप से समाविष्ट हुई । संस्कृतगीतिकाब्य का विकास पृ० २६६। 

आधारप्रन्य--१ हिस्ट्री ऑफ कलासिकल संस्कृत लिटरेचर--एम० कृष्णमाचारी | 
२. हिस्ट्री ऑफ दूतकाव्य ऑफ बंगाल--डाँ० जे० वी* चौधरी। ३. संस्कृत के 
सन्देशकाव्य--डाँ० रामकुमार आचाये। ४. संस्कृत साहित्य का इतिहास--गेरोला 
(चौसम्बा)। ४५. संस्कृत गीतिकाव्य का विफास--डॉ ० परमानन्द शास्त्री । ६. इण्डिया 
ऑफिस लाइब्वेरी केटछॉग भाग २, खण्ड १, २--डॉ० प्रागनाथ तथा टॉ० जे० बी० 
चौधरी । ७. हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसिकल स्टडी आफ अभिनवगुप्त--छाँ० फे० सी० 
पाण्डेय । 

समयमात्का-- इसके रचयिता क्षेमेन्द्र है। 'समयमातृका? का अथे है 'समय 
हारा माता! । दामोदर कृत कुट्टनीमतम्‌' से प्रभावित होकर क्षेमेन्द्र ने इसकी रचना 
की थी । यह वेश्याबों के सिद्धान्तो का प्रतिपादक सुन्दर व्यंग्यप्रधान ग्रन्ध है, जो 
सम्पत्तिशाली पुरुषों को वेदयाओं के मायाजाल से बचने के लिए छिखा गया है। 
पुस्तक के अन्त में इस वात का निर्देश है कि इसका प्रणयन काश्मीर नरेश अनन्तदेव 
के शासन-काल मे हुआ था ( १०४० ई० )। इसमें आठ समय या परिच्छेद है । 
पुस्तक भे एक नापित कुट्ठनी का वेश वनाकर किसी बृद्धा छुट्टनी मे जिस नाम 
कलावती है भविष्य मे वेश्या दतनेवाली एक स्त्री का परिचय कराता है भीर उस्ते 
शिक्षा दिलाता है। यहाँ कुट्नी का उपयोग, कामुऊजनों को आासक्त करने की कला 
तथा उनसे धन ऐंठने फी विधा की शिक्षा दी गयी है । [ १८८३ ६० में काव्यमाठा 
संरया १०, वम्वई से प्रकाशित | । 

सम्रायट्यरितम--यह वीसवीं घती का महाकाव्य है डिसके रचमिता पं० 
हरिनन्दन भट्ट हूँ । वे विहार राज्य के बन्तर्गंत गया जिला सरकूछ के प्रधान पण्डित थे । 
इस ब्रन्‍्य का प्रकाशन छंवत्‌ १९९० ( १९३३४ ई० ) में हुआ घा । इस महाझाव्य में 
आंग्ठ सम्राट्‌ पंचम जॉर्ज का चरित चार सी पृष्ठ एवं २५०० एछोकों में बिता है । 
प्रारम्न में कयि ने लंडन नगरी फा भव्य वर्णन किया ऐ और उसकी तुलना अगोध्या 
ठथा अमरावती से की है । द्वितीय बध्याय मे रानी विवदोरिया के पासम का दर्णन 
तथा तृतीय भें उसके राज्यकाल की प्रशंसा की गयी ह। चतुर्ष अध्याय मे सप्तम 
एहवर्ट का विवरण तथा पंचम जाज के राज्याभिपेक का दर्णन है। पंचम अध्याय मे 
पंचम जार्जि की भारत यात्रा एवं समुद्रन्यात्रा का मोहक चित्रण किया गया है। पट 
बध्यायथ में काणीनरेश द्वारा सह्लाद के घाराणसी शागमन की प्रार्थना उथा उनसे यहाँ 
छाते ना यर्णन है। धष्टम अध्याय में दिल्ली दरदार का भः्य चित्रण तथा नवम में 
सन्नाटू देः लंडन प्रत्यावत्तत का वर्णय ६ै। कायि शी भाषा प्रयाहवृर्ण एवं प्रौटद ३ । 
लंडन मगरी का यर्णन-- 

सोमावनी हि रमयीयताया भूमण्डन छूप्यननाम थेया। पारे समुद्र नगरी गरीयो- 
वि्देयपेता जयतीहू छोके ॥80 प्राप्तिस्पान--टाउन उच्चतर माध्यमिक विद्याठय, 
बीरंगाबाद ( दिहार )॥। 
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साय्यदर्शन--भारतीय दर्नन का प्राचीनतम सिद्धा-त जिसके प्रवत्तेर कपिल 
हैं। इस विघारधारा का मुझ पथ कपिल रचित 'तत््वसमास” है जो अत्यन्त सक्षिप्त एव 
सारगर्भित है। सांख्यदशन को अधिक स्पष्ट करने के लिए कविछ मे 'सांख्यमृत्र” 
नामक विस्तृत ग्र'य का प्रययन क्या है। 'तर्वसमास' मे छोटेन्छोटे केवक २२ सूत्र 
हैं पि-तु 'साख्यसूत्र' ६ अध्यायों मं विभाजित है। उसवी सूत्रसस्या ५३७ है । मह॒वि 
कविल के दो शिप्पो-आसुरि एवं पचशिख-ने भी सॉह्य-दशन पर पुस्तमें लिखी थीं, 
कि"तु सम्प्रति ये अनुपठुब्ध हैं। तत्वश्चातु ईश्वरक्प्ण ने सांब्यकारिवा! नामक 
अत्यात प्रामाषिक एवं छोफ़त्रिय ग्रयथ की रचना की जिस पर गोडपाट ने 'सांख्य* 
कारिका-भाष्य” एव वाचस्पतिमिथ ने सांस्पतर्व-कोमुदी” नामक व्यास्या-्यप लिखे। 
सांस्यशास्र के आय महत्वपृष प्रयोम विचानभिश्ु विरचित 'सांख्यप्रवचन भाष्य* 
तथा 'हांस्पसार' है। इनका समय १५ थों धताब्यी का उत्तराद् है। विद्वानों का 
मत है कि संख्या से सम्बद्ध होने वे कारण इसका नाम सांख्य पड़ा है। इसमें तरवों 
यो संख्या निर्धारित शी गयी है। बत सख्या षो ही भूल ग्रिदात होने के कारण 
इसका नाम सांझ्य पडा है। सांस्य ट्रैतवादी दर्शन है, बयोजि यह प्रकृति तथा पुदंष दो 
ठरवों की ही मोत्किदा सिद्ध वरता है। 


तर्व मीमांसा--सांख्यदशंत में २५ तरवो की मीमांसा बरी गयी है। इनके मम 
को जान छेने पर दुछघों से नियृत्ति हो जाती है और मनुष्य मुक्त हो जादा है। इन 
२५ तरवों को भार भागो मे विभाजित किया गया है। १--प्रकृति--यह तत्त्व सबवा 
कारण होता है, पर किसी मा बाय गहों होता । २--विकृति--कुछ तत्त्व दिसी से 
उत्पन्न होते हैं, पर उनसे किसी आय वी उत्पत्ति नहीं होती । ३---ुछ तत्व काम 
मारण दोनों ही होते हैं--अर्पात्‌ किसी से उत्पन होदर किसी के उत्तादक भी होते 
हैं, ये भ्रकति विकति कहलाते हैं। ४--वाय एवं वारण दोनों प्रवार के सम्बंध से 
शू्य दरव जो न प्रकृति न विकृति कटे जाते हैं। इतका विवरण इस प्रकार है--+ 
प्रशरति--इसका नाम प्रधान, अव्यक्त एवं प्रकृति है जो सश्या में एक है। (ले) 
विशृति--इनकी सख्या १६ है--पच ज्ञानें द्य, पच पर्मोद्रय, मस्र और पच्रमहाभूत 
( पृथ्वी, जख, ठेज, वायु, आकाश ) ( ग ) प्रकृति विदृति--इनकी सबल्या घाद है-- 
महत्तरव, महकार, पञ्चत मात्र ( शब्दतजमात्र, स्पश्न॑तमान्न, रूपत मात्र, रसत-मात्र, 
गधत-मात्र ) । ( घ ) न प्रदृति न विकृति--अकर्षात्‌ पुएष १ ॥ कुछ थोग २५॥ इनका 
विवरण साठग्रवारिका! मे इस प्रकार है--मुलप्रकृतिरधिद्वतिमहदाद्या श्रकृतिविकुतय 
सप्त | योडगकस्तु विवारो न प्रदृतिन विकृति पुरुष ॥ हे साह्यदशन का महृत्त्वपूण 
सिद्धाद सत्कायवाद है । 

सत्वायवाद--यह काय-कारण का विद्चिष्ट धिद्धात है जो सांख्यदशन का मूलाधार 
भी है। इसमें यह विचार क्या गया है कि काय वी सत्त। कारण में रहतो है या 
नहीं, कर्धात्‌ विविध प्रकार की सामग्री एव प्रयत्व से दाय की उत्पत्ति होती है तो 
बया उत्पत्ति छे पूब काय छारण में विध्मान रहता है या नहीं ? स्पाय वैशेषिक इसका 
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नकारात्मक उत्तर देते हैं। उनके अनुसार कुम्भकार द्वारा घट-निर्माण के पूर्व मिट्टी 
में घड़ा विद्यमान नही रहता, यदि पहले से ही उसकी स्थिति होती तो कुम्भकार को 
परिश्रम करने की आवध्यकता ही क्या थी ? इसी प्रकार यदि कार्य कारण मे पहले 
से ही विद्यमान है तो फिर दोनों में अन्तर ही क्या रह जायगा ? दोनों फो भिश्न 
क्यों माना जाता है ? इस स्थिति में मिट्टी मर घट फो भिन्न नाम क्‍यों दिया जाता 
है; दोनों का एक ही नाम क्यों नहीं रहता ? किन्तु व्यवहार में यह बात भिन्न हो 
जाती है। घड़े मे जल रखा जा सकता है किन्तु मिट्टी के लोदे मे इसका रखना सम्भव 
नहीं है । मिट्टी का छोंदा घड़ा का काम क्‍यों नहीं करता ? यदि यह कहा जाय कि 
दोनों का ( घड़ा गौर मिट्टी का ) भेद जाकारगत है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
कार्य मे ऐसी कोई वस्तु आ गयी जो कारण में नहीं थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि कार्य कारण में विद्यमान नहीं रहता । नेयायिकों के इस सिद्धान्त को असत्कायें- 
वाद कहते है। 

सांख्यदर्शन असत्कार्यवाद का खण्डन करते हुए सत्कायंवाद का स्थापन करता है । 
इसके अनुसार कार्य कारण में विद्यमान रहता है। इसकी सिद्धि के लिए निम्नलिखित 
युक्तियाँ दी गयी है--मसदकरणादुपादानग्रहणातु स्वंसंभवाभावात्‌ु । छक्तस्य शकय- 
करणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥ सांख्यकारिका ९ । यहाँ पांच वातों पर विचार 
किया गया है--( १ ) मसत्‌ या अविद्यमान होने पर कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं 
सकती, ( २ ) कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादाव कारण फो अवष्य ग्रहण फरना 
पड़ता है; बर्षात्‌ कार्य अपने उपादान कारण से नियत-रूप से सम्बद्ध होता है। (३ ) 
सभी कार्य सभी कारण से उत्पन्न नही होते (४ ) जो कारण जिस फार्य को उत्पन्न 
फरने में घक्त या समर्थ है, उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है; बौर ( ५ ) कार्य 
फारणात्मक अर्थात्‌ कारण से अभिन्न या उसी के स्वरूप का होता है। हिन्दी सांस्य- 
तत्त्वकीमुदी पृ० ६७॥ 


( १ ) असदकरणातु--यदि कार्य कारण में विद्यमान न रहे तो फिसी भी प्रकार 
से उसका आविर्भाव नही होता; कारण कि अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है । कर्त्ता कितना भी प्रयत्न बयो न करे, पिन्तु कार्य उत्पन्न होता हो नहीं। उदाहरण 
के लिए; पया वाछू से तेल निकाला जा सकता है ? डिन्‍्तु, तिल से तेल निकाछा जाता 
है, वयोकि तिल में सेल का कारण वियमान है; पहले से ही उसमें सेठ रहता है। वह 
विशेष स्थिति बर्यात्‌ कोल्हू मे डाठने पर प्रदट हो जाता है। निभित्त फारण के द्वारा 
उपादान गगरण में अप्रत्यक्ष रूप से दिद्यमान काम प्रत्यक्ष हो जाता है । 

२. उपादानग्रहपातु--द्रब्य फी निष्पादक वस्तु को उपादान गहते हैं, जैसे; 
घट के लिए मिट्टी उसका उपादान कारण है । किसी विधिष्ट फार्य का ज्ाविर्भाव किसी 
विदश्येष फारण से ही होता है । जैसे; दही फा जमाना दूध से ही सम्भव है ता छेल का 
तिल या तेलहन से निकलना । किसो सास फारण से किसी सास फार्म की उत्पत्ति यह 
भूचित करती है कि कार्य विषेष कारण बिछेप में पहछे से ही यत्तमान रहता है । 
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तर सवंधम्भवाभावातु-सभी काये सभी कारण से उत्वन्न नहीं होते । केवछ 
समर्थ कारण से ही ईप्सित बाय की उपलब्धि सम्भव होती है । इससे यह ज्ञाव होता 
है कि कारण में काम पहले से हो सृक्म रूप से विद्यमान रहता है और उत्पप्त होने के 
पृथ वह ( काय ) अव्यक्तावस्था मे रहता है । 


४ दाक्तस्य शश्यकरणातु--धक्त या पक्तिसम्पन्त वस्तु मे विसी खास वस्तु को 
उत्पन्न बरने की ध्क्ति रहती है, अर्थात्‌ जो कारण जिस बायें गो उत्पन्न करने मे 
धक्त या सपर्ष है, उप्से उसी काय की उत्वत्ति होती है। जैसे, तिछ से छेल ही निकछ 
भकता है, धी नहीं । इससे यह सिद्ध होता है त्रि गाय और कारण परस्पर सम्बद्ध 
दवोते हैं । 

४ कारणभावातू--इसवा अभिप्राय यहू कि बाय भारण से अभिन्न है या उठ्ती 
वा स्वरूप है। उदाहरण के लिए, घडा मिट्टी से वृषक्‌ न होकर अभिन्न है मोर उधका 
स्वभाव मिट्टी वा ही होगा । इससे यह सिद्ध होता है विवारण का जैसा स्वभाव 
होगा बाय का भी पैसा ही होगा । फ्कत, काय-कारण में स्वभाव भी एक्ठा बनी 
रहेगी । इस दृष्टि ऐे सत्वायवाद को युक्तिमुक्तता सिद्ध हो जाती है। 

सत्कायवाद के दो रूप हैं--परिण्रामदाद ओर विवत्तेदाद । परिणामवाद का 
अप है कारण से उत्पन्न बाय का वास्तविक होना । यहाँ वायें की उत्पति से अभिपष्राय 
है गपरण के वास्तथिद रूपातर से । जैसे, दूध से दही का उत्पन्त होना। यहां दद्दी 
दो दूध था परिणाम कहा जायगा। दूध षा वास्तविक विवार ही दही के रूप में था 
जाता है। यह मत घांख्य वा है। दूसरा मद विवर्सेवाद वेदात का है। इसके अनुसार 
कारण में विकार या खुपा-तर वाहतविक मे होरर, आभाय मात्र है। ताता श्वार के 
परिलद्षित होते वाछे विकार भ्रम या आभास मात्र हैं। जेसे, अधतार में पड़ो हुई 
रस्सी को देखबर उस्ते सप॑ समझते हुए हम भाग खडे होते हैं, विःतु दीपक' से देखने पर 
यह अम दूर हो जाता है और हम रस्सी को ही देपते हैं, सप॑ वो नहीं। यहाँ रस्सो मे 
सर्प थी प्रतीति मात्र होती है, सपें के रूप मे रस्सी परिणत नहीं होती । इसी प्रकार 
कार्य वारण का वास्तविव रुया'-तर न होकर विवत्तंसात्र होता है, यहांवारण से 
कार्य बा असत्य खूपातर होता है। वेदात वे अनुसार नामरूपात्मक जगतु वी 
उत्पत्ति ब्रह्मा से ही द्वोती है, किठु जगत भ्रम मा बल्पनामात्र है, वह बयत्य है, 
स्वष्नवत्‌ झूठा है। जगत बी पंवलछ प्रतोति होती है भोर एकमात्र श्रद्या हो सत्य है। 

प्रकृति और उसके ग्रुण--सांस्यदर्घन परिणामवाद को मानता है। इसके बनुसार 
प्रकृठि औौर पुदप दो ही प्रधान तरव हैं, जिनने सम्दध से ही जयद्‌ की सृष्टि द्वोती हैं । 
प्रशृति जड एवं एक है किन्तु पुरुष चेतव तथा अनेक । जगत के आविर्भाव के लिए 
उभय तत्त्व को मानते के कारण साहय दैतवयादी दशन है । मन, बुद्धि, धरीर, इीद्धिय 
की उत्पत्ति किस मूल तत्व से हुई है, इसी का अवेवण दर्शन का विषय होता है। 
बौद्ध, जैन, याय-वैशेषिक तथा मीमाँंसा के अनुसार यह मूल तत्व सूदम 'परमाणु? हो 
है। पर, ध्ांख्य इस मत को स्वोगार नहीं करता । इसके अनुसार भोतिक परमाणु 
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से जगत्‌ ऐसा स्थूल पदार्थ भले ही उत्पन्न हो जाय किन्तु मन, बुद्धि प्रभृति सूकषमपदार्थ 
कैसे उत्पन्न होंगे ? अतः स्थूल एवं सूक्ष्म सभी कार्यो को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति को 
ही माना गया। सांख्यक्षासत्र मे प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियां दी 
गयी हैं । 

(१ ) विश्व के समस्त विषय-बुद्धि से लेकर पृथ्वी तक-सीमित एवं परतन्त्र है, 
अतः इनका मुल कारण अवद्य ही असीमित एवं स्वतन्त्र होगा । ( २ ) संसार के 
सभी विपय सुख, छुःख एवं मोह उत्पन्न करते है, अतः सभी पदार्थों में तीन गुणों की 
सत्ता परिलक्षित होती है। इससे यह सूचित होता है कि इनके मूल कारण में भी 
त्रिविध गुणों की विद्यमानता होगी। ( ३ ) संसार के सभी कार्य कारण से समुद्भूत 
होते हैं; अर्थात्‌ संसार कार्यों का विशाल समूह है जो फ्रिसी कारण जगतु के छूप में 

अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, और वह गव्यक्त तत्त्व प्रकृति ही है। (४) कार्य 
कारण से उत्पन्न होकर पुनः उसी में विलीन हो जाता है; अर्थात्‌ कार्य का आविर्भाव 
भौर तिरोभाव दोनों ही कारण में होता है । जिस प्रकार प्रत्येक कार्य गपने कारण से 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह कारण भी सूक्ष्मतर फारण से उत्पन्त होगा। एस 
प्रकार ऋरमश:ः कारणों की श्द्धलछा बढती जाती है गौर जहाँ यह ख्ंखडा समाप्त हो 
जाती है वहाँ सबका सूध््मतम कारण प्रकृति ही सिद्ध होती हैं। सबसे ऊपर जगतु 
का एक मूल कारण होता हैं, जो प्रकृति फे अतिरिक्त गोर कुछ नहीं है । प्रलयावस्वा 
में स्थूल कार्य या भौतिक पदार्थ अपने कारण या घृद्षम परमाणुओ में छीन हो जाते है । 
इस प्रकार की परम्परा चल कर जहाँ समाप्त होती है, वही प्रकृति या सुक्ष्मतम 
बव्यक्त तत्त्व है। इसे ही सांस्य आदि कारण परा या मूल प्रकृति माहता है । 


प्रकृति के गुण--प्रकृति के तीन ग्रुण हैं सत्तत, रथ गौर तम । इन तीनों की 
साम्यावस्था ही प्रकृति कही जाती है। जगत्‌ के पदार्थों मे भी यही तीनों गुण वत्तंमान 
रहते हूँ । सांस्यदर्शन भे प्रकृति को मूलतत्त्व एवं नित्य माना जाता हैं। वह संसार 
को उत्पन्न करती है, किन्तु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती । बहु एक, व्यापक तथा 
किसी पर आाश्चित नही होनेवाली तथा स्वतन्त्र होती हैं । उमा कोई रूप नही होता । 


इसकी फोर्ड जढ नही है । उसका भी कारण माना जाय तो शनवस्था दोष हो णायगा । 
उसके कर्ट नाम हैं--अव्यक्त, प्रधान एवं प्रकृति । 


गुण--प्रकृति के तीनो गुण ( सत््व, रण योर तम ) प्रत्यक्षतः दिसाई नहीं पटते 
पर फार्यों या सांसारिक विषयों को देख कर उनके स्वरपर का अंदाज छगाया जा सकता 
हूँ । संसार के सभी ( सृध््म बोर स्थूल ) पदायों में तोनों गुण पाये याते है । ये प्रकृति 
फे मूल तत्व हैं बौर एन्हीं के द्वारा संसार के धिपयों का निर्माण होता है। ये संसार 
में सुस, दुःस एवं मोह उत्पन्त करने वाले है। एक ही वस्तु एक के मन में सुस, दूसरे 
के मन में दुःस एवं तोघरे के मन भें ओ्ौदास्ोन्य का भाव ला देती है। उदाहरण के 
लिए; संगीत को छिया जा सकता है जो रसिक को सुस, रोगी को कष्ट एवं तृतीय 
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त्श्ड्ड्ख्ख्ल्ल्ा्डजजरर 
ब्यक्ति दो न तो सुख भौर न वष्ट ही देता है। साथ्य काय और वारण के पं में 
सगति स्थादित करता है, पर्यान्‌ जो गुण कार्य में होते हैं वही फारण में भी विधमान 
रहते हैं। इसीलिए सतारके मुठ कारण प्रदृति में भी तीनों गु्णों की उत्ता है। सत्वगुण 
झघु या हल्का, प्रराशक तथा इप्ट या आन-द स्वरूप होता है। यह जहाँ भी रहेगा 
वह इसी प्रवार रहेगा । सरवगुण के ही वारण आग वी ज्वाला था भाष की गति 
ऊप्यंगामिनी होती है। सभी प्रदार के सुस, हपँ, उच्चास आदि सत्त्वगुण ने ही कारण 
होते हैं। रजोगुण प्रवृत्तिणीछ या चचठ होता है तथा उत्तेजत् होने के बारण दुसरो 
वो भी चचठ बना देता है। यह श्थया व! प्रवत्तेंर होता है। रजोग्रुण के वारण वायु 
में दचरता एवं गतिशीउता भरा जाती है और रज के ही बारण दद्वियाँ विषय की 
भोर जाती हैं, तया मन चचछ रहठां है। सर्व और तम निष्किय होते हैं, उनमे 
रज के ही वारण गतिगीलता आती है। यह दु खात्मक होता है, मत वस्तु मे इसरा 
प्राधाय होने पर दुख उत्पन्न होता है। तमोगुण भारी एवं अवरोधक या नियामक 
होता है। पह सर्तगुण वा विरोधी तथा रजोगुण की प्रवृत्ति को रोकनेवाला है 
जिसमे वस्तु की गति निर्यात्रत हा जाती है। इसके कारण शात वा प्रकाथ फीबय पड़ 
जाता हैं और अज्ञान या अधवार उत्पन् होता है। यह मोह मौर अजान वो उत्पन्न 
बरनेवाला तथा निद्रा, दड्ठा और झालस्य का उत्पादक है। यह दु ख एवं उदासीनता 
था बारण होता है। सत्त्यमुण वा रंग शुबठ ( उज्ज्वल ), रजोगुण वा छाल तथा 
तमोगुण वा वाछा होता है । उपयुक्त तीनों गुण विरोधी होते हुए सहयोगी भी हैं। 
इतम एक स्वय गोई वाय यर नहों पाता । ये परस्पर विरुद होठे हुए भो पुरुष का 
बाय सम्पन्न बरते हैं । 








पुरुष था आत्मा--सांह्यवारिका' मे पुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते हुए कहा गया 
है कि “सघात के पराथें होने से, तिगुणादि से विपरीत होने से, सभी त्रियुणात्मक 
यस्तुओं के लिए ( चेतन ) अधिष्ठाता एवं भोक्ता वी अपेक्षा होने तथा मोल की ओर 
प्रवृत्ति होने से पुदप की प्रपरु सत्ता पिद होती है ।” १७ सांल्यदशन में आत्मावका 
अस्तित्व स्वम सिद्ध द्ोता हें सपा उसके अस्तित्व का किसी प्रकार खड़न नहीं होता । 
वह ( पुरुष ) शरीर, इद्धिय, मन तथा चुदि से भिन्न शुद्धवेद-य स्वदप है । वह प्रकृति 
के घेरे से पृषक्‌ रहता है. या निष्किय और उदासीन है। वह नित्य, ब्यापक, बूटस्प 
तथा अवियारी है, उसमें विवार नहीं उत्पन होता । उसे सुख-दु ख वा अनुभव नहीं 
होता, पपोकि वह प्रवृत्ति पे घेरे छे बाहर होता है। यह सभी विषयों से असपृत्त 
सथा रागद्वेप से रहित है। साख्य पुदप वा बनेक्॒त्व स्वीकार बरता है। इसके 
अनुधार प्रत्येव जीव की आत्मा पृषद्‌ पृथक्‌ है। जम, मरण ठया झीडद्रयो वी व्यवस्था, 
एक साथ प्रवृत्ति के अभाव तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष बी अनेक्ता सिद्ध 
होती हैं। 

सृष्टि--प्रद््ि और पुरुष के सयोग से ही सृष्टि होती है। प्रकृति जड होती है 
और पुरुष निष्किय होता है। अतएव, सृष्टिनिर्माण के लिए दोनों का घमोग मावश्यक 
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होता हें। परस्पर भिन्‍न एवं विरुद्धधर्मक पदार्थों से सृष्ठि का होना एवं उनका संयोग 
कैसे सम्भव है । इसका उत्तर देते हुए चांड्य कहता है कि “पुरुष के द्वारा प्रधान का 
दर्णन ठपा प्रधान के द्वारा पुदषष का केदल्य उम्पन्त होने के लिए पंग बोर जंधे के 
समान दोनो का संयोग होता है जिससे यृष्टि होती है ।” प्रछय की स्पिति में तीनो हो 
गुण साम्यावस्था में होते हैं, किन्तु प्रकृति गौर पुरुष के संयोग से उनमे क्षोध या विकार 
उत्पन्न होता हैं। सभी गुण परस्पर विरोधी गणो को दवाने में संलग्न हो जाते ह 
ऐसी स्थिति में उनका पृपघारण हो जाता है। अतः भिन्न-भिन्न अनुपातों में उन 





. 
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संयोग के कारण सृष्टि प्रारम्भ हो जाती हैँ। चबसे पहले महत्तत्त्व या चुद्धि उत्पन्त होती 
है। यह नृष्टि की उत्पत्ति में दीज रूपसे स्पित रहता हूं; बर्पात्‌ प्रत्येदा झीव मे 
विद्यमान रहता है । संसार के विद्गस में महत्त्थाली कारण होने के इसे महत! दाद्टा 
जाता है। तदनन्दर बहुंकार का प्रादुर्भाद होता है । गैर भिरा' का भाव ही 
हंकार है इसी के धार पुरूष ञ पने के ली] कामी त छ्छलेता 
बह्दार हू॥ इसी के कारण पुर अपन को कर्ता, कामी तथा न्‍वामी सम लेता हैं, 


>> 


जो उत्तक्ा मिप्या श्रम हें। यह सात्त्विक, राजस तथा तामस के रूप से तीन 
प्रकार का होता हैं। सात्तििक अहंकार से एदादण इन्द्रियो की तथा दामम से पंच 
तन्मात्रा्रो की उत्पत्ति होती हैं । राजस इन दोनो बहंकारों का सहयोगी होता हैं । 
एकादश इन्द्रियों के अन्तर्गत पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन बाते है। पंच- 
न्मात्राओ के अन्तगंत घब्द, स्पर्ण, रूप, रस और गन्ध है। घब्द तन्मात्रा से आाकाश 
की, धव्द और स्पर्ण के संयोग से वायु की, रूप और घब्द-स्पर्ण तन्मान्राओं से अग्नि 
या तेड की, रस तन्मात्रा तथा छब्द, स्पर्ण, रूप तन्मात्राओ से जल की तथा गन्ध- 
तन्मात्रा एं घब्द, स्पर्श, रूप रस तन्मात्राओं के संयोग से प्रृथ्वी की उत्पत्ति होती हुं । 
प्रमाण-मीमांचा--सांस्य की ज्ञानमीमांसा हैत तत्त्व पर आधित है। एसमें वेबल 
तीन प्रमाण मान्य हँ--प्रत्यक्ष, बनुमान और घब्द तथा उपमान, अर्थापत्ति एवं अनु- 
पलव्धि को इन्हीं मे गता्ध कर लिया गया हैं। 
मोक्ष या केदल्य--संसार में दुःख का कारण अविवेक एवं दुः्स-निदृत्ति का साथन 
विवेक हूं । सभी उदा के लिए दुःस से छुटकारा चाहते $। सती प्रकार फे दुः्णों से 
मुक्ति ही कपवर्ग या मोक्ष है । मोक्ष-प्राप्ति का एदमान्र साधन विवेक-शान ह€। इसे 
पुरष थोर प्रकृति मे प्रषक होने का ज्ञान कहते है। इससे ( विवेक मे ) पुरुप कोर 
प्रद्मति दोनों हू। दिस्गर् पदले हैं। आगे चंद कर दुः्य से * होकर मोक्ष न 
प्राप्ति हो जाती है। पुरुष शारीरिक बोर मानसिक विकारों से निर्किप्त रहता: 


न पक न हल दआ कम कित कर आर मल ऊ 
होता हैं। पुरुष का न तो दइबन्धन होता हूं जोर न मोक्ष । छनेफ एसपी के आद्रय से 
|. के हक ् रु _ गा ० 

रहनेवादी प्रश्ति का ही बन्‍्धन बोर मोक्ष होता है । मृत्यु के उपरान्त देह से मुन्कि शो 


जाती हैं छोर इस अवस्पा में स्बूल, सृद्षम सभी प्रदार के घथरीरों मे सम्बन्ध छूद दा 
पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 

ईंशवर--श्दर के प्रश्न वो लछेफर सांट्यमतानयायियों मे मतनेद है। प्राचीन 
सांस्यानुयायी ईश्वर की सत्ता छो स्वीकार नहों करते। (१ क्के 


वॉस्पिदेशन ] (६४७ ) [ सास्यदर्शन 





का दारण नित्य परिणामी ( परिवत्तनशील ) प्रह्नति है, ईश्वर नहीं। ईश्वर नित्य, 
निविकार (अपरिणामी ) सपा परमात्मा माना गया है । छो ह्वय परिणामी नहीं है 
वह किसी पदार्थ बा निमित कारण कैसे होगा ? (२) यदि यह वहा जाय कि जह 
प्रकृति वा सचालन बरने के लिये शिसी चेतन शक्ति वी घावश्यवता है, और वह ईपवर 
के अतिरिक्त और बोई नहीों है, शो यह भी ठीर नहों। सांश्य के थनुसार प्रइति का 
नियमन और सवाएनत तो त्रिया है ओर ईश्वरवादों कहते हैं कि ईश्वर क्रिया नहीं 
बरता। यदि ईदइवर था कोई उद्देश्य नहों रहता तो फिर यह प्रिया वरने में प्रवुत्त 
बयो होगा ? यदि कहा जाय कि उसत्रा कोई उद्देश्य नहीं रहता तो पूण परमात्मा में 
अपूभ इच्छा या मनोरष वा रहना असंभव है। इसी प्रवार अय जीवों वी उद्टेश्यपूत्ति 
वो ही ईदवर ५ उद्देश्य माना जाय सो यह मत भी समीचीन नहीं है, क्योंकि दिता 
स्वार्थ के बोई दूपरे के उद्दरेइप की पूत्ति महों वरता । क्त ईदवर वी धत्ता असदिग्ध 
हैं। ससार दुश और पाप से पूर्ण है, अत रहना ठीव नहों कि ईइवर प्राणियों के 
हिठसाथन के दिए सृष्टि बरता है। (३ ) ईश्वर में विश्वास करने पर जीवो बी 
बमरता एप स्वत-त्रता खण्टित हो जाती है! जीव पो ईदइवर वा बद् माना जाय तो 
उसमे वह चक्ति दियाई नहीं पड़ती । इस सव तथ्यों के आधार पर ईइवर वी सत्ता 
सदिग्ध हा जाती है, और प्रद्नति को ही जगतु का मूछ कारण मानना पढता है । अत 

सांब्य निरीश्वरवादी दर्शन है। पर, विज्ञानभिष्ठु ठपा अन्य दीकाकार इसे ईश्वरवादी 
दर्शन स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार सृष्टि क्रिया के प्रवत्तक के रूप में भले ही ईश्वर 
मो न मानता जाय पर ऐसे ईदवर थी कल्पना तो करनी ही पडेगो जिसके सामीष्य या 
सम्पक मे प्रति में तियाध्वीकृता आ जाती है। एसा ईश्वर तित्य तथा पूर्ण है, पर 
सांइ्य इस मत वो नहीं मानता । 


सांड्यदर्शन वस्तुयाद ठथा द्वित्ववाद का प्रतिपादक है। इसके मनुसार प्रहति 
ओर पुरुष के द्वारा ही जगत की सृष्टि होती है। प्रति भौतिक जगतु का मुल कारण 
है। बहू सहा क्रियाशीछ तथा परिदत्तनश्ञील है, वितु साथन्हदी साप जद भी है। अत 
उसकी जड़ता यो दूर बरने के लिए चैंत यशक्ति पुष्प को आवश्यवता होती है। चेठन 
पुरुष के सम्प्व से ही प्रश्टति सृष्टि बरती है तथा प्रुष्य की छाया प्राप्त बरके ही उसमे 
भान बादि क्रियाएं बाती हैं। पर, पुष्प वी सप्निधि से प्रड़्ति में ही क्यो विकार 
उत्पप्न होता है और पुदप में बयो नहीं होता, तपा जड़ बुद्धि में भाने कैसे उत्पन्न होता 
है, इसबा समाधान सांख्य वी युक्तिया से नहीं होता । फिर भी बात्मोन्नति, मुक्ति के 
साधन 4'ल निवृत्ति तथा सृष्टि प्रश्रिया के दिदधात के कारण सॉह्णदर्शन का महत्व 
असदिग्ध है । 

आधारग्रघ--१ इब्डियन फिडासफी--डॉ० एस० राधादुष्णन्‌ु। २ भारतीय 
ददान--१० बलदेव उपाध्याय । ६ दद्ानन्सग्रह-डॉ० दीवान घाद । ४ भारतीय दर्शन- 
घटर्जो एव दत्त ( हिंदी बनुवाद )।४ सांख्यतरवकौमुदी ( द्विंदी व्याह्या )--डॉ० 
आधा प्रसाद मिथ । ६ संल्यसृत्रनहिंदी अनुवाद) श्रीराम दार्मा । ७ सांख्यकारिका- 


सागरनन्दी ] ( ६४८ ) [ सामवेद 
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जे 


( हिन्दी अनुवाद ) चौसम्भा प्रकाशन । ८ सांख्य दर्शन का इतिहास--श्री उदयवीर 
घाल्ी । ९. सांख्यतत्त्व-मीमांसा--श्री उदयवीर श्ास्त्री। १०. सांख्यदर्शनम्‌--श्री 
उदयबीर शार्री । ११. प्राचीन सांब्य एवं योगदर्शन का पुनरुद्धार--पं० हरिशंकर 
जोशी । १२. सांस्यदर्शन की ऐतिहासिक परम्परा--डॉ ० आाद्या प्रसाद मिश्र । 
सागरनन्दी--प्रसिद्ध नाव्यशास्नरी । इन्होने. 'नाठकलक्षण्रत्नकोश” नामक 
नाव्यशाल-विपयक ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय ११ वीं छातावदी का मध्य 
माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सागर था किन्तु नन्‍्दी कुछ में उत्पन्न होने के 
कारण सागरनन्दी हो गया । इन्होंने माधारभूत आाचायों का नाम अपने प्रन्प मे दिया 
है--श्रीहपं-विक्रमनराधिप-मातृगुप्तगर्गाश्मकुट्टन कुट्टक-बादराणामू_ । एपां. मतेन 
भरतस्य मतं विगाद्य घुप्ट मया समनुगच्छत रत्नकोशम्‌ ॥ अन्तिम इलोक । इस ग्रन्थ 
की रचना मुख्यतः भरतछृत “नाव्यशात्र' के आधार पर हुई है भीर 'नाव्यधान्तर' के 
कई इलोक ज्यों के त्यो उद्धृत कर दिये गए है। इसमे नाट्यशासतत्र से सम्बद्ध 
निम्नांकित विपयों पर विचार किया गया हे--रूपक, अवस्थापब्चवा, भाषाप्रकार, 
अथ्थंप्रकृति, अंक, उपक्षेपक, सन्धि, प्रदेश, पताकास्थानक, वृत्ति, लक्षण, गर्लंकार, 
रस, भाव, नायिका-भेद तथा नायिका के गुण, रूपक एवं उपरूपक के भेद। 
इन्होने शात्त्रीय दृष्टि से कई नवीन तथ्य प्रकट किये हैं। जैसे वत्तमान नृषति के 
चरित्र को सागरनन्दी ने ग्रन्थ का विषय बनाने का विचार प्रकट किया है पर 
अभिनवगुप्त के अनुसार वत्तमान नरपति के चरित को नाव्य की वस्तु नहीं बनाया 
जा सकता। इसकी पाण्डुलिपि सर्वप्रथम श्री सिलवांछेवी को नेपाल मे प्राप्त हुई 
थी (१९२२ ई० मे )। तदनम्तर एम० छिलन द्वारा सम्पादित होकर यह ग्रन्प 
लन्दन में ( ऑव्सफोर्ड विदवविद्यालय ) १९३७ ई० में प्रकाशित हुआ। हिन्दी 
अनुवाद चीखम्भा विद्याभवन से प्रकाजश्षित अनु ० पं० बाबूलाल शास्त्री । 
भधारग्रन्ध--भारतीय साहित्यणात्र--आचार्य वलदेव उपाध्याय । 
सामवेदू--वैदिक संहिताओ मे 'सामचेद” का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
इसमें 'गीतितत्त्व” की प्रधानता है. जिसे उदुगाता नामक ऋत्यिजू उच्चस्वर से गाता 
था [ दे० वेदपरिचय ] । इसका महत्त्व एक विश्विप्ठ कारण से भी अधिफ है, यो वन्य 
पेदो में प्राप्य नहीं होता। एसकी ऋचाएं गेयता के कारण एफ रूप होडर भी, 
वनेकात्मक होफर, विदिध रुप धारण कर छेती है। 'बृहददेयता' में बताया गया है कि 
जो व्यक्ति साम वो पानता है वही घेद दा रहस्य यानता है। "गीता! में श्रीृष्ण ने 
स्षपमे फो 'सामवेद' कह दर इसकी मद्तत्ता प्रदर्शित दी --'येदाना सामवेदो5स्मि! 
१०४२ | 5एग्वेद' सौर अववंबंदा' थी 'सामबेद' दी प्रशंसा करते £। 'ऋग्येद' में 
गहा गया ६ कि यागरणशीर व्यक्ति को ही साम ही प्राष्ि होती ह। निद्रा में टीन 
रहने बाला सामगान मे प्रवीयता नहीं प्राप्त कर सकता | शाधटा१४ ] । 
साम का सत--ऋकूमन्धो के: ऊपर गाये जाने वाले गान 'साम' झब्द के बोधक 
हैं तथा भाकूमस्तो के लिए भी साम दाव्द प्रयुक्त होता है। “बृहदारण्यक उपनिपद्‌' में 
'घाम! दी व्युत्पत्ति दी गयी है। 'सा' का बच है ऋचा बौर 'क्म' का स्थर। इस 


सामवेद ) (६४९ ) [ स्तामवेद 
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प्रदार 'साम! बा अथ हुआ 'हऋक के साथ सम्बद स्वस्प्रधानगायन' । सा श्र अमइचेति 
तत्साम्म सामत्यय । क्या सह सम्द्, बमो सास स्वर यत्र बतते तर्साम [2३$॥२९) ) 
प्रात भीर स्वर वा समवाय ही साम कहा जाता है। स्वर में गीवितरव का समावेश 
होता है । घाय द्ब्द के अनेत्र अर्प जिये गए हैं--'8-द वी पवित्र पुस्तक', ग्रियभाषण! 
तथा संगीत ग्रय आ्रादि। पाश्चात्य विद्ानो ने इसे "मैजिक साँग! कहा है। उदात्त, 
अनुदात और स्थरित्त ये आधार पर इसके असल्षय भेद्र जियेगए हैं। अंग्रेज विद्द 
साइमन ने सवरों की सख्या भाठ हजार बतछायी है ) 
सामदेद वा परिचय--सामवेद” के दो विभाग हैं--आवचित एवं गाते) आचिक् 
धग्ल वा अप ऋषच-समूह होता है जिसके दो भाग हैं--पूर्वाचिक एयं उत्तराचिक/ 
दोनों को मात्र सत्या १८१० है. जिनम, २६१ मचा की पुतरावृत्ति हुई हे जिससे 
मो गो सल्या १५४९ द्वोनी है। इनमे ७५ नये मत हैं, शेप सभी मंत्र ऋग्वेद! 
के हैं। ये मर्द अ्टम और नंदप मष्डठ से लिये गए हैं। इस दृष्टि से 'वामवेद' के अपने 
मात्र ऐैयल ७४ हैं और पह सभी देदों म॑ छोटा है। वि'टरनित्स वा कहता है कि 
"कवेद मे न मिलने वाछे ७४ मात्र आय सहिताओ में जहाँ तहाँ, और बभी-कभी 
पमदा्य्परक प्रधों मे भी, प्रशोण मिलते हैं। पम्भव है इनर्म कुछ दिखी अगात 
सत्क्रण से भी लिये गए हो । यैसे मही प्रतीत होठा है कि ऋष्वेद पी बिखरी पक्तियों 
जौ मिलावर इनका एप और अपदीत सा सस्व॒रण स्पापित बर टिया गया है, वश 
कावेद' और 'सामवेद? में छुछ पाठ-मेद भी मिछते हैं. जिनका अभिप्राय यह बद्ा 
मादा है हि. कोई और प्राचीनतर राहिता थी जो गाज हमे गहों मिलती (” प्राचीन 
भारतीय सादिस्य, भाग १, खण्ड १ पृष्ठ १२६। अफ्शित नामक जमेन विद्वान ने इन 
एहन्मद मे कारणों दी भो सोज दी है. और बताया है कि ये पाठ भेद जानबूेन्न कर 
गने की सुविधा के लिये किये गए हैं। 'सामवेद' गा विभाजन 'प्रषाठ*क में दिया 
गया है। पूर्वाचिक में ६ प्रपाठर है तथा प्रत्येक प्रपारठक दो 'अर्ध या खण्ड! ले 
विभाजित है. भौर प्रत्येक्त खण्ड 'दरंति/ म विभक्त है। प्रत्येक दशाति का विश्वाजन 
पात्र! में हुआ है। पर, प्रत्येष 'दशति' मं दस मतों वा सभी जगह निर्वाह नहीं किया 
गया है, कही-कह्ी इनकी सश्या ८ और $ भी है। सम्पूर्ण पूर्वाविस मं शेप्देयत 
हैं। उत्तराधिक में नी प्रपाठक हैं, जिनमे प्रारम्भित पौँच प्रपाठव दो अभ भागी में तपा 
शेष चार मे दीन अर्धक हैं। सो प्रपाठको मे २२ अध, ११६ खण्ड एवं ४०० पुक्त हैं 
तथा मनत्रो दो सह्या १८१० है। 'सामवेद' के भूछ मा्रोवा "योनि के नाम से 
अभिद्दित किया जाता है। योनि सवरों की जननी को कहते हैं। बतिपय पुराण मे 
शामबेद” की एवं सहस दयासाओं का हल्टेख विया गया है, पर आज बड़ इसी 
तोन ही घाजाएं प्राप्त दोतो हैं--बौद्धमीय, राणायनीय तथा जैमिनोय । मराभष्या 
में भी सामवेद! वी राहु शाखाओं की पुष्टि होती है--सहसवरत्मी सामवेद । 
वीधुमशास्ता अत्य द लोव प्रिय है. और इसदा प्रचार गुजरात में है। इसरी 'साप्डय 
भाम वी एवं दाजा भी प्राप्त होती है। 'ताण्ड्यत्राह्मण! एवं 'छादोग्य उपनिषद्‌' कः 
सम्द'ध इसी शाला से है। सूषर प्रयो मे 'वलशकत्पसुत्र', 'ठाव्यायन खोतबुत्र' तथा 
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सामवेद” के भ्रमुश्त देवता सविता या धूर्ये हैं। इसमे अग्नि और इगख्द को भी 
प्राधना वी गयी है, पर उनदा प्राधाय नहों है। इसमे उपासना बाष्ड की पधानता 
है तथा अग्निहप, सूर्यंध्य, सोमरूप ईश्वर की उपाह्तना की गयो है। विश्ववत्याथ गी 
भावना से भरे हुए इसमे अनेक मंत्र हैं। गेयता एवं आय विषयों थी प्रधानता ने 
बारण 'सामवेद' का स्पान अवश्य ही महनोय है। "एपियों ते प्रघार एवं प्रसार शी 
दृष्टि से गीतात्मवता को प्रश्नय देते हुए ऋग्वेद” के मात्रों वा) चयन कर 'सामवेद' का 
सवन विया और उसे गतिशैसी मे डाल दिया, जियसे मत्रो मं स्थरनाधान के वारण 
अपूय चमत्वार वा समावेद हुआ । 


सामवेद के हिदी अनुबाद--व सामवेद (द्विदी अनुवाद)-श्री तुठसीरामस्यामी। 
ख--सामवेद (हिंदी अधुवाद )--श्री जयरेव विद्यालंशार । ग--सामवेद ( हिदी 
अनुवाद )--श्री रामपर्मा । 


आधारप्रच--! प्राचीन भारतीय साहित्य--विटरनित्स नाग है, खण्ड है 
( हिंद्दी बनुवाद )--वि“टरनित्स । २े सस्‍्कृत साहित्य का इतिहास--(द्विदी अगुवाद) 
मेक्होनछ । ३ वेदिव' स्ाहिस्य--गूचना विभाग, भारत सरबार १९५४ ६०॥ 
४ नारतीय सस्कृति-( बेदिवधारा ) डॉ० मगलदेवशाम्त्री । ५ सैदिव साहित्य और 
सस्ृति--प० बलदेदउपाप्याय । 


सायण--आचाय सायण विजयनगरध्‌ के महाराज बुक तपा महाराज हरिहर वे 
भरी एव सेनानी थे । वे बुक्क के यहाँ ११५६४-१३७६८ ई० त्षत्र अमात्यपद पर आतीन 
रहे तपा हरिहर वा मजित्व १३७९-१३८७ ई० तब किया। उनकी मृत्यु १३८७ 
ई० म हुई) ठाहोनि वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखा है॥ उनके लिग्रे 
हुए सुप्रसिद भाष्यों के नाम इस प्रकार हैं--सद्दिता--'तत्तिरीय सहिता! ( हृष्णं 
यजुबेंद वी ), “छऋग्वेदसह्िता! 'सामवेद!, 'काष्व सहिता', अरषयंवेदसंहिता'। शुठ ५। 
ब्राद्मग--तैत्तिरीयब्राद्मण', 'तैत्तिरोपआरष्यर', ितरेयग्राह्मण', 'एक्रेयआरण्यक', 
'हाष्डप! ( पहुचविश ब्राह्मण ), 'सामविधानद्राह्मण', आपयदब्राह्मण', 'देवताध्पाय/ 
“उपनिषद्षाह्मण', 'सहितोपनिधदद्नाद्मण', बश्चद्राह्मण/ तथा शतपयद्राह्मण! | ढुठ 
१३ । 'तैतिरीयसहिता' के प्रारम्भ म॑ भाष्य रचना का उपत्रम्र दिया हुआ है, जियके 
अनुसार महाराज बुक्क के अनुरोध पर सायथाचार्य ने भाष्यों वी रघना ब्रीची। 
मद्दाराज ने वैदिक साहित्य की व्याख्या छिलने के छिए अपने आध्यातिमिव गुद माधवाचार्य 
से प्राथना की । ये जैमिनीय “यायमाएए नामक ग्रथ वे रचयिता थे, पर आय वाया 
में ब्यस्त रहने के कारण यह काय न कर सके और उहोंने अपने अनुज सायण 
से ही यह काय सम्पन कराने वे लिये राजा को परामश दिया ।+ माधवाचाय की इच्छा 
के बनुसार भाचाय सायण को इस वार के लिए नियुक्त विया गया और उहेने वेदों 
का भाष्य लिणा । तत्कटासेण ठद्गप दधद्‌ बुक्षमहीपति । आदिद्यमाधवाचाय वेदा- 
थस्य प्रवाधने ॥ स प्राह नृपति “राजन्‌ | सायणाचार्यो ममानुज' । सर्व देतत्येष वेदाना 
वब्यास्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ ॥ इत्युक्तो माधवाचार्यंेण वीरो बुक्रमहीपति । भ्रवशात्‌ 
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सावणाचाय वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌। कृपाठः 
सायणाचार्यो वेदार्थ वक्तुमुद्यतः ॥ ( तैत्तिरीयसंहिताभाष्योपक्रमणिका ) । 

सायणाचार्य के भाष्य-लेखन का विशेष क्रम है, जिसकी सूचना उनके ग्रन्थों के 
उपोदधातों से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम 'तत्तिरीय संहिता” तथा उसके ब्राह्मणों की 
रचना की गयी है । सायण ने इसक्ला कारण यह दिया है कि यज्ञन्संचालन के समय 
चार ऋत्विजों में अध्वयुं की सर्वाधिक महत्ता सिद्ध होती है, अतः स्वंप्रथम इसी की 
संहिता; अर्थात्‌ यजुर्वेद का भाष्य लिखा गया। ततेत्तिरीयसंहिता' सायणाचाय॑ की 
अपनी संहिता थी, क्योंकि वे तेत्तिरीयशाखाध्यायी ब्राह्मण थे। तदनन्तर उन्होने 
तत्तिरीयग्राह्मण” एवं 'तैत्तिरीयआरण्पक' की व्याख्या की। इसके बाद "क्रग्वेद” का 
भाष्य छिखा गया । सायण ने होत्रकर्म को महत्त्व देते हुए “ऋग्वेद” को द्वितीय स्थान 
दिया । “ऋग्वेद' के पश्चात्‌ 'सामवेद” एवं 'अथव॑येद' की व्यास्याएं रची गयी। सभी 
भाष्यों में 'शतपयक्नाह्मण' का भाष्य पीछे लिखा गया है। उन्होंने अपने वेदभाष्य का 
नाम “वेदार्थप्रकाश” रखा है तथा उसे अपने गुरु विद्यातीर्थ को समवित किया । भाष्यों 
के रचना-काल के सम्बन्ध में विद्वानोका कहना है कि थि० सं० १४२० से लिकर १४४४ 
तक के बीच ही इनका लेखन हुआ है, गौर २४ वर्षों का समय लगा । स्वयं सायण 
के ग्रन्यो से ज्ञात होता है कि उन्होंने राजा बुक एवं उनके पुत्र महाराज हरिहर के यहाँ 
२४ वर्षों तक अमात्य पद का संचालन किया था। बडौदा की सेन्‍्ट्रल छाइप्नेरी मे 
सायणरचित “ऋग्वेदभाष्य' की एक प्रति सं० १४५२ की सुरक्षित है, जिसे सायण का 
हस्तलेख माना जाता है । सायणाचार्य का निधन वि० सं० १४४४ ई० में हुआ था, 
बत; उनकी मृत्यु फे आठ वर्ष पूर्व उक्त प्रति तैयार वी गयी होगी । सायण ने 'कग्वेद- 
भाष्य! की पुष्पिका में बुक्ष महाराज का उल्लेस किया है तथा महाराज हरिहर के 
सम्बन्ध में भी लिसता है--तत्कटाक्षेण तद्गप॑ दधतो बुफ्नभूषतेः । अभूद हरिहरों राजा 
क्षीराव्धेरिव घन्द्रमा: ॥ वेदभाष्यसंग्रह १० ११९॥। वेदभाष्यों की रचना फे समय 
सायण की बवस्था छगभग ४८ वर्षों की थी । सामणाचायं के कतिपय ग्रन्थों मे ग्रन्यो 
के नामो के पूव 'माधवीय” छाब्द लछिसा हुआ है तथा उनके द्वारा निभित 'धातुवृत्ति! 
'माधवीयधातुवृत्ति' फे नाम से विख्यात है। 'ऋष्संहिता” का भाष्य भी माधवीय के 
नाम से प्रसिद्ध है। इन नामों को देसकर चिद्दानो को श्रम हुआ है. कि उपयुत्ता प्रस्थों के 
रघगिता माधव ही है। पर वास्तविक रचयेता तो सायप ही है। माधवीय नाम का 
रहस्य हे माधव द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर सायण वग वेद-भाष्य पी रचना मे प्रयुत्त 
होना । 





विपुठ वेदभाष्यों फो देसते हुए वाधुनिक विद्वानों ने यह नन्देद प्ररट किया “ कि 
अमात्य जमे व्यस्त पद को सेंनाउते हुए सायण ने इसमे ग्रन्थों का भाष्य बस स्ि 
दिया, बतः ये भाष्य उनकी झृति ने होकर उनके निर्देशन में लिये गए विभिन्‍न विद्वानों 
के ग्रन्य ह। संदत्‌ (३८६ में छिमित एक शियालिंग में इस मत की पुष्टि होठी कफ 
नारायण वाजपेयी जी, नरहरि सोमयाजी तथा पष्दरि दीक्षित को विद्यारण्प श्रीपाद 
स्वामी के समद्य चतुर्देदभाष्य-लेसन के लिए बपग्रहार देकर सम्मानित किया गया घा | 


साहित्यदपंण ] ( ६५३ ) [ ग़हित्यदप॑ण 





इससे भात होता है कि उपयुक्त तोन पण्डितों ने भाष्य-छेखन मे साथण को सहायता 
दी थी। इसी शिलारेस की साक्षी पर नरपरिहाचाय तथा शँ० गरुणे ने अतरग परोक्षा 
के आधार पर भाष्यों का रचयिता एक व्यक्ति को नहों माना है [ दे० मैसूर शारब्ां 
जियल रिपोर्ट १९०८ १० ५४ तथा इण्डियन ऐटिक्वेरी, वध १९१६, पृ० १९ ]। डॉ० 
गुणे के अनुसार बेदभाष्य के विभिन अष्टरों की भिन भिन व्यास्याशडी के द्वारा उत्दें 
एक व्यक्ति की रचना नहों माता जा सकता [ दे० आशुतोष जुबिली काममोरेशन 
वाठुम, भाग ५ पृ० ४३७--४७३ ]। पश्च्ति बलदेव उपाध्याय ने भाष्यो का रचयिता 
सायण वो ही माना है । वेदों फे भिन भिन सहिता भाष्यों के अनुनीलत फरने से 
हम इसी सिद्धाएत पर पहुचते हैं कि ये सद भाष्य न केवल एक ही पद्धति से लिखे गए 
हैं, घहिकर इनके मत्रो के अप मे भी निता/त सामण्जस्य है। मात्र अथ म विरोधाभास 
वो देसकर भले ही कतिपय आलोचव घष्लर मे पड़ जायें और सायण मे कतृरव मे 
अधडाट हों, पर"तु वेश्भाष्यो वी विशाछता देखकर, मत्राषों की व्याब्या बा अनुशीक्न 
कर, वेटभाष्यो के उपोदयातों का मतन कर, हम इसी टिद्धाग्त पर पहुँचते हैं कि 
क्ृतिपय बाह्य विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इनके ऊपर एवं ही विद्वान्‌ रचयिता 
की बल्पता वी छाप है ओर वह रघपयिता सायणाचार्य से भिन कोई व्यक्ति नहीं है । 
वैदिक साहित्य भोर सरकृति १० ८६। 

साय भाष्य वेदाय अनुशीठन के ठिए अत्यात उपयोगी है। उद्योते पुषवर्सी 
छभी वेदभाष्यों से राह्ययता लेकर परम्परागत पद्धति के आधार पर प्पना भाष्य 
निर्मित विया है। येदो फा अप बरते हुए उहोंने बेदांगों की भी सहायता प्रहण की 
है तथा अपने कथन वी पुष्टि के लिए पुराण, इतिहास, स्मृति तपा महाभारत भादि 
भ्रायों से भी उदरण दिये हैं। सामथ ने ऋग्वेद के प्रथम भरष्टट की ष्यास्या में महत्त्व 
पूण शब्दों के प्रयोग, उत्पत्ति एवं श्िद्धि के लिए पाणिनि-ब्याकरण के लिए अतिरिक्त 
प्रातिशाल्थो का भी आधार ग्रहण विया है। सूक्तों की व्याख्या करते हुए उ'होंने 
ऋषि, देवता आदि का निर्देध क्या है तथा सूक्त विषयक अहृम्यमान आाक्ष्यायिकाएँ 
भी दे दी हैं। वेद विषयर समस्त विषयों वा प्रतिपादन वरते हुए सायण ने उप्के 
रहस्य की सुलझाया है. तथा प्रत्येत्र वेद के प्रारम्भ से उपोदधात के झ्ूप में महत्त्व- 
पृण भूमिका प्रस्तुत वी है। उनके भाष्य में तत्कालीन याज्ञिक पति का भी समावेश 
है । सारश यह कि अपने रामय थी आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यकता एव 
उपयोगी विपयों व। समावेश कर सायंण ने अपने भाष्य को प्रूर्ण बनाया है, अत 
बेदाथ अनुशीलन के इतिहास में इसकी देन अमर दहै। वैदिक भाषा और साहित्य के 
सौदर्योद्धाटन के लिए सायण का आज भी वही महर्व है ओर वही एक प्रामाणिक 
साधन है जिसके द्वारा वेदों का अथ सुगमतापूबक जाता जा सबता है। 

आधारग्रथ--१ आचायें सायण और माधव--प० बछदेव उपाध्याय । २ वैदिक 
साहित्य और सल्दृति--प० बलूदेव उपाध्याय ॥ 

खाद्ित्यदरर्पण--यह महापात्र विश्वदाप रचित काव्य के दर्शांगों का वणन 
बरने बाला प्रौढ प्रन्य हैं [दे० विश्वनाथ ]॥ खाहित्यदपंथ”ः लोकप्रियता की हृष्टि 


चाहित्यदपंण ] ( ६५४ ) [ साहित्यदपंण 
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से सभी अलंकारधाल्रविषयक ग्रन्थों में प्रमुख है। इसमे दस परिच्छेद है तथा श्रव्य 
काव्य के भेदों के साध-ही-साथ दृश्यकाव्य का भी विस्तारपृर्वंक वर्णन है। प्रथम 
परिच्छेद मे काव्य का स्वरूप एवं भेद का वर्णन तथा द्वितीय में वाक्य, पद एवं 
धब्दशक्तियो का निरूपण है। तृतीय परिच्छेद मे विस्तारपूर्वक रस का वर्णन है जिसके 
अन्तर्गत रसस्वरूप, मद्भ, भाव, नो रस, नायक-तायिकाश्रेद तथा रस-सम्बन्धी 
अन्यान्य विपयो का समावेद्य किया गया है । चतुथथ परिच्छेद में ध्वनि तथा गुणीभूत 
व्यंग्य का एवं पंचम में व्यंजना की स्थापना की गयी है। पष्ठ परिच्छेद मे “विस्तार- 
पूर्वक भ्रव्यकाव्य के भेदों--मुक्तक, महाकाव्य, खण्डकाव्य भादि एवं रूपक तथा 
उपरूपक के भेदों एवं नाव्यविषयक सभी प्रमुख तथ्यो का विवेचन है । सप्तम परिच्छेद 

में ७० काव्यदोषों एवं अप्टम में गुण-विवेचन है। नवम परिच्छेद में वेदर्भी, गौडी, 

लाटी तथा पांचाली चृत्तियां वर्णित हैँ और दण्म परिच्छेद मे विस्तार के साथ 

घब्दालडूार, अर्थालद्भार, एवं मिश्रालद्भार का निरूपण है। इसमें वणित अलड्ूारो 
की संख्या ७७ है-शब्दालद्भार--१ पुनरुक्तवददाभास, २ अनुप्रास, रे यमक, ४ वक्रोक्ति, 

५ भाषासमक, ६ श्लेप एवं ७ चित्रालड्रार, | अर्थलिड्ञवार---१ उपमा, २ भननन्‍्वय, 

३ उपमेयोपमा, ४ स्मरण, ५ रूपक, ६ परिणाम, ७ सन्देह, ८५ भरान्तिमानू, ९ उल्लेख 

१० अपल्लूति, ११ निश्चय, १२ उत्प्रेक्षा, १६३ अतिशयोक्ति, १४ तुल्ययोगिता १५ दीपक, 

१६ प्रतिवस्तूपमा, १७ हृष्टान्त, १८ निदर्शना, १९ व्यतिरेक, २० सहोक्ति, २१ 

विनोक्ति, २२ समासोक्ति, २३ परिकर, २४ दलेप, २५ अप्रस्तुतप्रणंसा, २६ पर्यायोक्ति, 

२७ अर्थान्तरन्यास, २८ काव्यलिज्भ, २९ अनुमान, ३० हेतु, ३१ अनुकूल, रे२ आक्षिप, 

३३ विभावना, ३४ विशेषोक्ति, ३५ विरोध, ३६ असज्भति, ३७ विपम, मेप सम, . 
३९ विचित्र, ४० अधिक, ४१ अन्योन्य, ४२ विशेष, ४३ व्याघात, ४४ कारणमाला, 

४४ मालादीपक, ४६ एकावली, ४७ सार, ४८ यथासंख्य, ४९ पर्याय, ५० परिवृत्ति, 

५१ परिसंस्या, ५२ उत्तर, ५३ अर्थापत्ति, ५४ विकल्प, ५५ समुच्चय, ५६ समाधि, 

५७ प्रत्यनीक, ५८ प्रतीप, ५९ मीलित, ६० सामान्य, ६९ तदृगुण, ६२ भतदूगृुण, 

६३ सूक्ष्म, ६४ व्याजोक्ति, ६५ स्वभावोक्ति, ६६ भाविक, ६७ उदात्त, ६८ संसृष्टि, 

६९ सट्टूर। इनके अतिरिक्त सात रसबतु अलद्भारो का भी वर्णव है--रसवतु, ऊर्जस्यी, 

प्रयसमाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशबलता । 





'साहित्यदपंण” मे तीन नवीन अलद्धारों का वर्णन है--भाषासम, बनुपूलठ एवं 
निश्चय तथा बनुप्रास के दो नये भेद वणित हैं--्रुत्यनुप्रास एवं मन्त्यानुप्रास । इस 
पर चार टीकाएँ उपलब्ध हँ--मछुरानाथ शुक्छ झृत टिप्पण, गोपीनाथ रचित प्रभा, 
अनन्तदास ( विश्वनाथ वाविराज फे पुत्र ) कृत लोचन तथा रामचरण तकंबागीद झूत 
विवृत्ि । लाधुनिक युग में भी 'लद्मी” नामक टीका रची गयी है जो चौराम्भा विद्या- 
भवन से प्रकाशित है। 'साहित्यदपंण” के दो हिन्दी घनुवाद हुए हँ--क--+पं० 
दालप्रामदात्विकृत 'विमलछा' टीका । ख--डॉ० सत्यग्रत सिंह कृत 'धशिवछा' हिन्दी 
व्याख्या चौसम्दा विद्याभवन, वाराणसी । 


हीतास्दमवर ] ( ६४५३ ) [ सुदाधु 
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सीतास्वयधर (महावाव्य)--इसक्े प्रगेदा थी नागराज हैं जिन्होंने १९४० ई० 
में 'सीठास्दयवर” वी रचना की थी। इसका प्रदाद्मन मैसूर सै हुआ है। इसदी मय 
रचनाएं हैं--'स्तौत्रमुद्लाफडझ', 'भारतीय देशभक्तचरित', “द्ाचरोविलास” आदि। 
'सीतास्‍्वयदर' मे १६ धर्ष हैं। इसका कथयानव वाल्मीकि रामायण पर बाधूत है । 
इसके श्रयुख प्रकरण हैं--विश्वामित्रागमन, सगरोदत, गद्भावतरण, अहृत्योदरण, 
फामुंक भजन सचा जानवी-परिणय । इसको शैली अलकृत होगर भी सरल है । 
शरद गगनसस्थ चद्रकेवामृतांशु नवजलदमतल्प चज्चछेदातिनीलमू। कनकलबित- 
बच्ची मेदशैल यथा था नरवरमभिपेदे जानकी जीवितेशमु ॥ १५१०१ ॥ 

सिद्धयोग--आयुर्वेदशासत्र का प्रसिद्ध प्रध। इसके रचयिता का नाम घृद 
है। इनवा समय नवम दातक के आसपास है । इस प्रथ की रथना 'चरक, 'मुश्नत' 
एवं 'बाग्भट' के आधार पर वी गयी है। इसमे रोगों का क्रम 'माधवनिदान! के 
अनुसार रखा गया है तथा अपने मनुभवस्चिद्ध योगों का भी छंप्रह है--नावामतप्रभित 
दृष्रफाप्रयोगै प्रस्ताववाव्पसद्द्तिरिह छिदयोग । बूदेन संदमतिनात्महिताधिताश्य 
सलिश्यते गदविनिश्चयप्रफमेण ॥ धृशद के एक टीवाकार के अनुसार इसमे पश्चिम में 
उत्पन्न होने वाछ़े रांगो का अधिक वर्णन है, अत इसका लेखव मारवाड था पश्चिम 
भरत का रहा होगा । इस प्रन्य में सरल एवं छलित भाषा में यथोगों का संग्रह किया 
गया है। इस प्रथ की रचना मुस्यत चिब्ित्सा के दृष्टिबोण से हुई है और रोगो का 
निदान नहीं है। छेलद से खनिज धातुओ का भी प्रमोग गम किया है कितु छोह हपा 
मण्हूर के प्रयोग का वाहुल्य दर्शाया है। इसकी एकमात्र टीका श्रीवष्ठरचित 
“कुमुमावली' प्राप्त होती है । 

आधारप्रप--आयुर्वेद का शृहतु इतिहाछ--श्री अधिदेव विधालकार | 

सिद्धसेन द्वाकर--जैनद्शन के आचाय। इनवा समय थीं दाताब्दी है। 
वृद्धघादी वामक व्यक्ति इनके गुद चे। घिद्धसेन दिवाकर जैनन्‍याय के प्रस्थापक माने 
जाते हैं । इनके द्वारा रचित ग्रथ इस प्रकार हैं-“१ यागावतार जिसकी टीका १० दी 
शताम्दी मे सिद्धपि द्वारा लिखी गयी है। २--समति तक--इस पर अभपतृरि ने 
झोका छिली है। ३--तरवाये टीवा ४--कल्याण मी दर स्तोत्र । 

आधारप्रच--भारतीय दक्षव--आचाय बलदेव उपाध्याय । 

खुयन्धु--पस्कृत पचवाव्य के प्रौढ़ छेखक एवें 'दासवदता! सासक पुरतक के 
रचपिता। इनका जीवनबृत्त एवं तिषिक्रम ज्ञात नहीं है। इतकी एकमात्र रचना 
शासवदत्ता? उपलब्ध है, वितु उपसे भी इनके जीवनवृत्त वी जानकारों प्राप्त महीं 
होती। इनके सम्बधध म विद्वानों मे मतैवय नहीं है । ठुछ विद्वान इढें काश्मीरी स्वीक्तार 
करते हैं तो कुछ के अनुसार य भध्यदेशीय हैं। वाण फे 'हपचरित' में उत्तराचल के 
कवियों की दकेयप्रियता का उल्लेख है। सुवाध्ुु ने अपनी रचना को _'प्रत्यक्षरकलछेयमय- 
प्रवध! वहा है, अठ इस दृष्टि से ये काव्मीरो छिंद होते हैं। यह इंछेपप्रियवा सभवत 
इनवी भ्रा-तगत विशेषता के कारण हो सकती है। ग्रदि सुदधु को रचना में पर्लेधाधिषण 
का कारण उनका उदीच्य होगा स्वीकार करें वो उन्हें काश्मीरों माना णा सकता है 
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'उंस्कृत-काव्यकार पृ० २५९॥। इनके माता-पिता, जाति, दंश आदि के सम्बन्ध मे कही 
कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती | अनुमान से ज्ञात होता है कि ये वेष्णव थे क्योकि 'वास- 
वदत्ता' के प्रारम्भ में इन्होने सरस्वती की वन्दना करने के पश्चात्‌ दो इलोकों में कृष्ण 
की भी स्तुत्ति की है और एकइलोक द्विवके सम्बन्ध मे लिखा है । दण्डी, वाण एवं सुबन्धु 
की पूर्वापरता के सम्बन्ध में भी विद्वान एकमत नही है । डॉ० कीथ एवं एस० के० डे 
को दण्डी, सुबन्धु एवं वाणभट्ट का क्रम स्वीकार है--तथा टॉँ० पिट्संन वाण को सुबन्धु 
का पूर्व॑वर्ती मानते है । इन्होने अपने कथन की पुष्टि के लिए अनेक तक दिये है ओर 
बतठाया है कि सुबन्धु ने वाण की होली एवं व्पंविषय का अनुकरण किया है। [ दे० 
पिट्सेंन द्वारा सम्पादित कादम्बरी की भूमिका ( अंगरेजी ) १० ७१-७३ तथा 
संस्कृतकाग्यकार-डॉँ० हरिदत्त शास्त्री पृ० २६०-६१ ]। अनेक भारतीय विद्वान्‌ भी 
सुबन्धु को बाण का परवर्त्ती मानने के पक्ष म है। पर, सुवन्धु को बाण का पूर्ववर्त्ती 
स्वीजार करने बाले विद्वानों के भी तर्क वेजोड है। इनके अनुसार वामन कृत 'काव्या- 
लद्भारसूत्रवृत्ति' में सुबन्धु एवं वाणभट्ट दोनों के ही उद्धरण हैं। वामानाचार्य का 
समय ८०० ई० से भी पुव॑ है, अतः दोनों ही लेखक इससे पूर्व हुए होगे। 'राघव- 
पाण्डवीय” नामक महाकाव्य के प्रणेता कविराज ने सुबन्धु, वाण तथा अपने को 
कक्ोक्ति में दक्ष ववलाया है। कविराज का समय १२०० ई० है। इन्होने नामों के 
क्रम में सुबन्धु को पहले रखा है, अतः सुबन्धु की पूवंभाधिता निश्चित हो जाती है । 
सुवन्धुर्वाणभट्टएव कविराज इति त्रयः। वक्ोक्तिमा्गनिपुणाइचतुर्षों बियते नवा॥ 
प्रादृत्त काव्य 'गउडवहो! मे सुबन्धु का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु बाण का नहीं । 
इस काव्य की रचना ७० ०--७२५ ई० के मध्य हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि 
अप्टम दताव्दी फे आरम्भिक फाल मे वाण प्रसिद्ध नहीं हो सके थे, जब कि सुबन्धु 
को प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी थी। मंस्ककृत 'श्रीकण्ठचरित' में फ्रमानुसार सुबन्धु का 
नाम प्रयम है और याण का पीछे । वाण ने अपनी 'कादम्बरी” में “अतिदयी/ का 
समावेश फर गुणाढ्यक्त 'बृहत्‌कघा' एवं 'वासवदत्ता! फा संकेत किया है । 'अलब्ध: 
वेदगध्यविलासमुग्धया धिया निवर्धेयमतिद्यी कषा ।! इन मन्‍्तव्यों के आधार पर सुवन्धु 
बाप के समकालीन या परवर्त्ती न होकर पूर्ववर्ती सिद्ध होते है। स्वयं बाण ने भी 
'हुवंचरित' भे 'वासवदत्ता' का नामोल्लेस किया है पर विद्वान्‌ उगे किसी अन्य वासबदत्ता 
गा मानते हैं । विभिन्‍न ग्रन्धो एवं सुभाषित संपग्रहो में 'सुबन्धु' एवं उनकी कृति के सम्बन्ध 
में अनेकानेक सक्तियाँ प्राप्त होती हैं। १. कदीनामगलदपों नून॑ वासवदत्तमा । शव॒त्येव 
पाण्डुवुताणां गतया कर्णंगोचरम्‌ ॥ हृपंचरित । ११११॥ २. सुबन्धु: किल निप्फान्तों बिन्दु- 
सारस्य बन्धनातु । तस्वैय ुदयं बद्ष्वा बत्सराजों""॥ दण्डी, ्रवस्तिसुन्दरीकपा ६। 
३ रसेनिरंस्तरं कण्ठे गिरा श्लेपैकलग्नया। सुवन्धुधिदधे हृद्ठा फरे वदरवज्जगत्‌ ॥ 
मुभाषितावछी १६, हरिहर । 

मुबन्धु ने प्रन्य के आरम्भ में अपनी इफ्लेप-प्रियता का उल्हैग किया है। इलोक 
संस्या १३। सरस्वतीदत्तवरप्रसादश्च॒क्रे सुवन्धु: सुजनकबन्धु: | प्रत्यक्षरइलेपमयप्रवत्प* 
डिन्यासवैदस्ध्यनिधिनिबन्धम्‌ ॥ 'सरस्बती देवी ने वर प्रदान कर जिस पर भनुग्रह किया 
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है भौर जो सज्जमों का एकमात्र बधु है उस सुवधु ने प्रत्येक अक्षर में इेष द्वारा 
सप्रपओच रचना की निपुणता का परिचायक वासवदता नामक ग्रथ का निर्माण शिया 
है ।' सुब'धु रचित 'वासवदत्ता' का सम्बधध उदयन एव वासवदत्ता से मही है। इसमें 
कवि मे ऐसी बाल्यनिक बचा वा बणन किया है जो उसके मस्तिष्क वी उपज है। 
सुबधु अकहत गद्यशली के प्रणेता एव इछेष-प्रिय गद्य-दाव्यन्छेखक हैं। इद्दोंने अपनी 
रघना के प्रस्‍्येवः अ्वार को इलेयमय बनाने बी प्रतिना की है ओर इसम वे परणत 
सफल हुए हैं। इनकी हरी म बोदिकता का प्राधाय एव रागात्मकता का बम निर्वाह 
किया गया है। इहोंनि पात्रों के हुं हु खादि भावों के चित्रण म॑ अपनी वृत्ति को 
छीन न कर दाब्दी क्रीड़ा प्रदर्शत की ओर अधिक ध्यान दिया है। सुदधु प्रेमकषा 
गा वणनत बरते हुए भी नायक-नायिका के हुदय के भावों को परृणेत अभिव्यक्त करने 
में सापम नहीं हो सके, घारण कि इसका ध्यान इलेय दाहुल्य एव होंठी पक्ष के अलकरणः 
की ओर सधिव था। इसद्दोंने नाना विद्याओं--मौमासा, “याय, बौद थादि दर्शनो--फे 
पाण्डित्य प्रट्शन बेः चक्षर मे पढ़कर तथा यरनसाधित अलकारन्योजता के कारण पाठक 
की सुद्धिमाश्न को ही चमत्वृत करने का प्रयास किया है। भाव-पक्ष वे विश्ण में इन्होंने 
उलृष्ट कविस्वशक्ति वा परिच्छ नहों दिया है और इनकी हौजी कृत्रिम अलकार प्रयोग 
के कारण बोझिल हो गयी है। दासवदत्ता बे विरह-वर्णन मे कवि सानुप्रातित' छठा को 
ही अधिक महर्व दता है--'सुकान्ते शातिमति| मद मं दमपनय वाष्पणि'दुन्‌। 
गूधिकालडूबूते यूषिके । सघारय नेलिनीदलतालवू तेनाद्रवातानू । एहि भगवति निद्रे 
अजुपृददण मार, धिक्‌, हा द्रयेरपर क्रिमिति छोचनमययेद न इतायज्भानि जिधिना ६ 
भगवन्‌ पुसुप्रायुथ तवायमब्जलि, अनुवशों भव भाषयति माहशे जने । मलयानिकत 
गुरतमहोत्सवदीक्षागुरो वह ययेष्टमू, अपगता मम प्राणा , इति बहुविध भाषमाणा वास 
वदत्ता ससीजनेन सम समुमूस्छ। १० १४३-४४ ।'सुदरी काततिमतो ! धीरे धीरे माँसू 
पोछ दो । जुद्दी के पुष्पो से अछड्त यूधिक ! कमछ पत्र के पख्े मे शीतल हवा करो ॥ 
भगवति निद्रे| आझ, मुप्त पर कृपा करो। अय (नेन्रातिरिक्त ) ईद्रियों की 
आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा ने सद द्वद्रियाँ नेत्र स्वहप वयों नहों बनाइ। ( अत ) उसे। 
पिक्षार है। भागवन्‌ कुसुमायुध | यह हाथ जोड़दी है. इस अनुरक्तजन पर कृपा करो ॥ 
सुरतरूषी मद्दोत्सद के प्रवतक | मलयानिछ | अब तुम इच्छानुकूठ चलो, मेरे तो प्राण 
निफल ही गए, इस तरह बनेक प्रदार से कद्दती हुई सवियों के साथ मूच्छित हो गयी । 
पाग्हित्य प्रदशन के मोह में सुबधु रसो का सम्यकू परिषाक नहीं करा सके ओर 
अवसर का बिना विचार विये ही दछेष, यमक, विरोधाभास, परिसख्या एवं मालादीपक 
को दहोंमे सेना तैयार कर दी है अवश्य हो, इ होने छाटे-छोटे वावयो को रचना कर 
तथा इछ्ेय प्रेम का स्पाग वर राचक दोली मे इस काव्य वा प्रणयन किया है वहाँ 
सहृदयो के मनोरजन का पर्याप्त साधन प्रत्युत हा गया है, पर तु ऐप स्थड बवधित्‌ 
कदाचित्‌ टी दिखाई पड़ते हैं ।बाण वी भाँति ६ द्वाने लम्बे लम्बे वाकयों का प्रयोग न कर 
शधिकाशत छोटे छोटे वाबयों का हो सप्तिवेश क्या है। इहोने लम्बे लम्बे समासान्त 
पदावलछ्ी के प्रति भी अधिक रुचि प्रदक्षित नहीं की है। किसी विषय का वणन करते 


४२ स० सा० 





खुदर्शन सूरि ] ( ६४५८ ) [ सुधाकर द्विवेदी 


०९. #ग्पे रोज 
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समय इनके वाक्य बड़े हो जाते है तथा कहीं-कही तो ये बीस पृष्ठों तक के भी वाद्य 
लिख देते हैं। अनेक स्थलों पर इन्होंने स्वाभाविकता का भी निर्वाह किया है । 
आाधारप्रन्ध--१. संस्कृत साहित्य का इतिहास--श्नी कीय ( हिन्दी मनुवाद )। 
२. हिस्द्वी ऑफ संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर-- डॉ० दासगुप्त एवं डॉ० डे । ३. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास--पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत कवि-दर्शन--डा० भोला- 
हंकर व्यास। ४५. संस्कृत काव्यकार--डॉ० हरिदत्त शास्त्री । ६. वासवदत्ता-- 
( संस्कृत-हिन्दी-टीका )--हिन्दी अनुवादक पं० शंकरदेव शास्त्री (चौखम्बा प्रफाशन) | 
सुद्शन सूरि--विशिष्टाद्नैतवाद नामक वैष्णव दर्शन के भाचाये सुदर्शन सूरि 
हैं। इनका समय १३वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है । इनके गुर का नाम वरदाचाय 
था। इन्होंने रामानुजाचार्य रचित श्रीभाष्य के ऊपर 'श्रुत्त-प्रकाशिका' नामक व्यास्या- 
ग्रंथ की रचना की थी। इसके अन्य ग्रंथ हैं--'श्रुतदीपिका', 'उपनिपदृ-व्यास्या', 
तात्पयेदीविका? ( यह 'वेदार्थसंग्रह' की टीका है ) तथा श्लीमद्भागवत्त फी 'शुकपक्षीय- 
टीका! । 
दे० भारतीय दर्शन---आ ० बलदेव उपाध्याय । 
सुधाकर द्विवेदी--बीसवीं शताब्दी के असाधारण ज्योतिविंदू । इन्हें वत्तेमान 
ज्योतिशात्र का उद्धारक माना जाता है। ये ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी 
ममंशञ थे। फ्रेंच, बेंगरेजी, मराठी तथा हिन्दी आदि भाषाओं पर इनका समान अधिकार 
था। इनका जन्म १८६० ई० में हुआ था ओर मृत्यु १९२२ ई० मे हुई। ये बनारस 
के संस्कृत फॉलिज में ज्योतिष तथा गणित के अध्यापक थे । इन्हे सरकार की ओर से 
महामहोपाध्याय की उपाधि भी प्राप्त हुई थी | इन्होने अनेक प्राचीन ग्रन्थों ( ज्योतिप- 
विपयक ) फी छोधपूर्ण टीकाएँ लिखी है तथा मर्वाचीन उच्च गणित-विपयक पाई प्रन्पों 
की रचना की है । इनफ़े ग्रन्थों के नाम एस प्रकार हैं--१. दीपं॑बृत्त लक्षण । रे. वास्तव 
चन्द्रषंगोप्नतिसाधन--एसमें प्राचीन भारतीय ज्योतिष घास्तियो--लल्ऊ, भास्कर, शान- 
राज, गणेश, कमछाकर प्रभृति--के सिद्धान्तो में दोष दर्शाते हुए तद्विवयक यूरोपीय 
ज्योतिपणास्त्र के अनुशार विचार प्रस्तुत किये गए हैं। ३. विचित्र प्रघन--इसमे ज्योतिष 
संबंधी २० कठिन प्रधनो को हल फिया गया है। ४. शुधरचार--इसमे यूरोपीय 
ज्योतिपक्षासत्र के अनुसार प्रहकक्ष का विवेचन है। ५. पिडप्रभावार--एसमे भवन 
निर्माण संबंधी बातो का वर्णन है। ६. धराभ्रम--एसमे पृथ्वी की देनिक गति पर 
विचार किया गया है। ७. प्रह्ग्रहण में ग्रहों का गणित वर्णित है। ८. गणपा- 
तरंगिणी--इसमे शात्चीन भारतीय ज्योतिषशात्तियों की जीवनी एवं उनकी परस्तकों 
का विवरण है। इनके अन्य मौलिक ग्रन्थों में गोटीय रेणागणित' एवं पाष्यात्य 
ज्योतिपशाररी यूचिटट की ६ठी, ११वीं एवं १२वीं पुस्तवा का संस्कृत में दसोगबय 
बनुवाद है! इनके द्वारा रचित टीका ग्रन्थो फा विवरण एस प्रकार है। क--पंत्रराज 
के ऊपर 'प्रतिभावोधक' नामक टीका । स--भास्करायाय रचित 'छीछायती'! एवं थीज- 
गणित! की 'सोपपत्तिदा टीका! । ग--भास्फराचार्य-रचित 'करण-कुतूहुट' नामक ग्रग्प की 
'दासनाविभुषण” टीफा । घ--वराहुमिहिर की 'पंचसिद्धान्तिका' 'पर 'पंचमिद्धान्तिका- 





सुभद्ठा ] ( ६५९ ) [ सुथुतर्साहिता 








प्रकाश! नाम्ती टोका । &--'मुयंसिदा'त' की 'सुधावधिणी' ठौका । च--आरह्मस्फुट- 
सिडात? की दी । छ--'महासिदात' ( आरंभट्ट द्ितीय रचित ) की टीका। ज-- 
“प्रहूतापव! की सोपपत्तिक' टीक्षा। इहुनि द्विददी में भी 'चतनकलन', चकराशिकल्त', 
एवं समीकरणमीरमांसा' नामक उच्चस्तरीय गणित ग्रथों का प्रणयन दिया है। 


भाधारप्रथ--! भारतीय ज्योतिष का इतिहाद--डॉ० गोरखप्रखाद । २ भार- 
दीय ज्योतिष-डॉ० नेमिचद्र धास्री । 


खुमद्रा--ये सख्कृत की कवयित्री हैं। इनदी रचघनाओ का कोई विवरण प्राप्त 
नहों होता, पर वद्दभदेव बी 'मुमावितावली' में इनका केवल एक पद् उद्धृत है। 
राजपखर ने इनके कविवाचातुय वा वंणन इस प्रवार किया है--पाथस्य मतसि 
स्पान छैभे मधु सुभद्रया। कवीनां च वचोवृत्तिल्चातुर्येण सुभद्वया ॥ सृक्तिमुक्तावली 
४९५ । इनफे निम्नांवित दलोर् मे स्नेह के दुष्परिणामों का बणन है-दुग्ध थे 
यत्त”नु यत्‌ बवधित ततोनु, माधुयमस्थ हृतमु-मधित व वेगातू। जात पुनधृतकृते 
नबनीतवृत्ति-स्नेहो निवधनमनथपरम्पराणाम्‌ ॥ स्नेह अनय की परम्परा है। देचारे 
दूध के ऊपर स्नेह के बारण ही इतनी आपत्तियाँ आती हैं। उसे सूद ओटा जाता 
है तपा कौजी या खटाई डालकर इसकी मिठास दूर की जातो है। पुन इस थोरों से 
मषा जाता है तब यह थी के लिए मक्खन गा रूप धारण करता है| 


सुश्रुवसंद्धिता--भायुवेंदशास्त्र का सुप्रसिद ग्रष। इस प्राप के उपदेष्टा का 
नाम काधिराज धववरि है। हम्पूर्ण प्रप सुथुत को सम्बोधित कर रचा गया हैं। 
सुध्रुत ने धवतरि से दात्यशास्त्र विषयक प्रश्न पूछा है और धव-तरि ने इसी विषय 
वा उपदेश दिया है। इसमे पाँच स्थानों--सूत्र, निदान, शरीर, चिक्त्सा एवं कहप«+ 
में से शल्य वा ही प्राधाय है। वत्तेमान रूप में उपलब्ध सुशुतसहिता! के प्रतिसस्कर्त्ता 
नागाजुंन भाने जाते हैं । ये द्वितीय श्ाब्दी में हुए ये और दक्षिण के राजा सातवाहन 
कै मित्र थे । सुथुद में १२० अध्याय हैं पितु इसमे उत्तरतस्ध थी गणना नहीं 
होठी, यह इसका परिशिष्ट या खिछ है। अध्यायों वा विवरण इस प्रकार है--सुत्रस्पान 
४६, निदान १६, धारीर १०, विवित्सास्थान ४०, बल्पस्थान ८ तथा उत्तरतात्र 
६६ ॥ दल्यत'त् का क्रियारमक भान देना इस ग्रगय का मुस्य उद्देदय है। इसमें शवच्छेद 
सीखने वी विधि भी बतलायी गयी है। इसमे वर्णितागार ( अस्पताछ ) का विवरण, 
यन्तशस्त्र ( इनवी सख्या १०० है ) ठथा इनके प्रकार--स्वध्तिक, सदेश, दाल, नाडी 
शलाका एवं उपय- तर, दास्त्र दी तीदणता को पहचान, प्लाल्टिक छजरी आदि विधयों 
के वर्णन अत्यात्त विस्तृत हैं। सुश्रुत में रोगियों के पास खोपरिचारिकाओं का रहना 
निधिद्ध है। इसके अनेक हीकाकारों के विवरण प्राप्त होते हैं। प्रथम दीकाकार 
जेजजट थे। दूसरे टोकाकार हैं गयदास, इनकी टीका का नाम पजिका है। इस पर 
अय १४ टीकाग्रथ उपरब्ध होते हैं। हिंदी मे कविराज अम्बिकादत्त शाझ/््रों ने इसकी 
टोका लिखी है। 

आधारग्रन्ध--आयुर्देद का बृहत्‌ इतिहास---श्री अधिदेव विद्याठकार ॥ 





मृत्तिसंग्रह या सुभाषित-संग्रह ] ( ६६० ) [ सूक्तिसंग्रह या सुभाषित-संग्रह 
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खूक्तिसंगत्रह या सुभापित-लंग्रह--संस्कृत मे ऐसे कतिपय पद्य-संग्रह हैं 
जिनमें ऐसे कवियों की रचनाएँ संगृहीत है, जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं होतीं। इन 
संग्रहो में शताधिक कवियों के लुप्त ग्रन्थों के संग्रह विद्यमान हैं। इनमें मुक्तकों के 
अतिरिक्त प्रवन्धकाव्यो के भी अंश उपलब्ध होते है । इन सूक्तिग्रन्धों ने मनेक विस्पृतत 
कवियों को प्रकाश में लाकर उनका परिचय दिया है संस्कृत साहित्य के इतिहास-लेखन 
में इन ग्रन्यो की उपादेयता असंदिग्ध है । 








१-सुभाषित रत्तकोप--इसके संग्रहकर्त्ता के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, 
पर जिन कवियों की रचनाएँ इसमें संकलित है वे एक हजार ईस्वी से इधर की नही हैं । 
इसका रचनाकार ग्यारहवीं छताव्दी के बाद का है। २--सुभाषितावछी--इसके 
संग्रहकर्ता काब्मीरनिवासी वल्‍लभदेव थे। यह विशाल संग्रहग्रन्य है जिसमें १०१ 
पद्धतियों से ३५२७ पद्यों का संग्रह है। इसमे अवान्तर कवियों की रचनाएँ संकलित 
हैं। अतः इसका संग्रह १५वीं शती से पूर्व नहीं हुआ होगा | इसमें कवि तथा कांव्यो की 
संख्या ३६० है । [ बम्बई संस्कृत सीरीज से प्रकाध्षत ]। ३--सदुक्तिकर्णामृत-- इसका 
संकलन १२०५ ई० में किया गया था। इसके संकलनकर्त्ता का नाम श्रीधरदास है, 
जो बंगाल के राजा लक्ष्मणमेन के धर्माध्यक्ष बठुकदास के पुत्र थे। इसमें बंगाल के 
बहुत से अज्ञात कवियों की रचनाएँ संकलित है। इसका विभाजन पाँच प्रवाहों में 
किया गया है--अमर, श'॑ंगार, चाट, उपदेश तथा उच्चावच । प्रत्येक प्रवाह बीचियों 
में विभाजित है, जिनकी संख्या ४७६ है | प्रत्येक वीचि में पाँच इलोक है। पलोकों 
की कुल संख्या २३८० है। इसमे उद्धृत कवियों की संख्या ४८५ है जिनमें ५० 
सुप्रसिद्ध कवि हैं ओर शेष ४३५ कवि अज्ञात है। [ म० म० रामावतार दर्मा द्वारा 
सम्पादित तथा पंजाब ओरियण्टल सीरीज सं० १५ से प्रकाशित ]। ४--सुक्तिमुक्ता- 
वबली--इसके संप्रहकर्ता का नाम जछूण था। ये दक्षिण भारत नरेषा कृष्ण फे मन्त्री 
थे तथा इनके पिता का नाम लक्ष्मीदेव धा। इनका समय (१३वीं छाती है । इसमें 
संस्कृत कवियों की प्रशस्तियाँ है। ५--शाजद्भैधरपदति--इसके रचयिता दामोदर के 
पुत्र शाड़रंधर हैं। इसका रचनाकाल १३६२ ई० है। इसमे दलोकों की संठया ४६८९ 
है तथा ये बलोक १६३ विषयों में विभक्त हैं। ६--पद्यावली--इसके संग्रहफर्त्ता श्री 
रूपगोस्वामी हैं। इसमे कृष्णपरक सृक्तियों का संग्रह है। पद्यावडी में १२५ कवियों के 
३८६ पथ है। इसका प्रकाशन ढाका विश्वविद्यालय से १९३४० में हुआ है । 
७-मूक्तिरत्नहार--१४वी छातो के पूर्वार्द मे सुपंकडिंगराय ने इसका संकलन फिया 
था। ये दाक्षिणात्य थे। यह मनन्तणयन ग्रन्यमाला से १९३९ ई० में प्रवाधशित हो 
चुका है । ८--पग्चेणी--एसके संकडनकर्ता का नाम वेषीदत्त है थो नीलफण्ठ के 
पोच तथा जगज्जीवन के पुत्र थे। 'पद्चवेणी! में मध्ययुगीन कवियों की रचनाओं का 
संकलन है. जिसमे १४४ कवियों की रचनाएं संग्ृहीत है जिनमे कई स्त्री कवियों पी भी 
स्चनाएँ हैं। ९--पद्धरचना--इसके रचयिता लक्ष्मणभट्ट आकोलर हैं। इसमें १५ 
परिच्छेद है--देवस्तुति, राजवर्णन, नायिहावर्णन, ऋतु, रस आदि। छझुछ पद्यो गे 
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सस्या ७५६ है। इसका समय १७वों धताब्दी का प्रयमार्ध है । १९०८ ई० में काव्य- 
माला ग्रयमाझा ८९, बम्वई हे प्रकाशित। १०--पद्चामृनतरगिणी--हरिभास्कर 
इसके सप्रहकर्ता हैं। समय १७वीं शरठी का उत्तरादं। १९--सुक्तियुदर--इपके 
खबलनकतता का नाम सुदरदेव है। इसका समय १७वों दताब्दी का उत्तरा् है। 
१२--ब वीद्ध वचन समुच्दय--१२वों शताब्दी की हस्तलिलित ( मेपाल की ) प्रति 
के आधार पर थी एफ० डब्ल्यू० टॉमस द्वारा इसका सम्पादन हुआ है। इसमे ५२५ 
पद्चों का सप्रह है । 


आधारगप्रव--१ सस्कृत साहित्य का इतिहास--श्री ए० धी० कीप (हिंदी 
मनुदाद )। २ हिस्द्री ऑफ वजासित्ल सस्दृत लिटरेचरं--डॉ० दासगुप्त एवं ढे 
३ ससस्‍्दृत साहित्य का इतिहाय--१० बलदेव उपाध्याप। ४ सरदृत सुकृति 
समोक्षा--५० दलदेव उपाध्याय । 


सोडढल छत उदयसुन्द्रोकथा-इस भम्पूकाब्य के रचयिता सोड्ढल, 
गुजराती कायरुष थे। ये बोकण के तीन राजाओ--जवित्तराज, नागाजुन सथा सुम्मुनि 
के राजदरबार में समाहत ये। इनका शिलालेख १०६० ई० का प्राप्त होता है । 
चाहुबयनरेश वत्सयाज मी प्रेरणा से इंहोंने 'उदयसुदरीकषा' को रचना को थी। 
“मुभाषितमुक्तावछ्ली/ में इनकी प्रशस्ति की गयी है। ठस्मिन्‌ सुबशे कविमौक्तिकाना- 
मुत्पत्तिभूमी कचिदेकदेश । दश्चित्‌ कवि सोड्ढल इत्यजातनिष्पत्तिरासीउनलबिदु- 
रेखा ॥ जडेन तेनोदयधुदरीति क्या दुरालोकिनि काब्पमार्गे । सारस्वतालोक्कजैक्हष्टा 
सृष्टा कविम यभ्रतोरयेन ॥ 'ठदयसु”रीशथा” में प्रतिष्ठाननगर के राजा मलयवाहम का 
मागराज शिखण्शतिलक की बया उदयसु:दरी के साथ विवाह वणित है | इसमें बाणडुत 
“हृषचरित' को अनुक्रण किया गया है। इसका प्रकाशन गायकवाश ओरियध्टछ सीरीन, 
ससया ११ काव्यमीमांसा के अतगत १९२० ई० में हुमा है । 

आधारप्र घ--चम्पूकाम्य का ऐतिहासिक एयं आलोचनात्क अध्यपन--डॉ० छवि 
नाथ त्रिपाठी 

सोमदेय खूरि--प्राचीन भारत के राजधारूप्रणेता एवं कवि | इन्होंने 'नीति 
बावयाधृत” नामक प्रथ वी रचना की है। इनका लिखा हुआ 'यशलस्तिकवचम्पू” भामक 
ग्रन्थ भी है। ये जैनधर्मावलम्बी थे। इनके द्वारा रचित तीन अन्य प्रय भी हैं कितु 
वे अमी तक अनुपरब्ध हैं--युक्तिचचितामणि, तिवगमहेद्धमातलि सकलप तथा यष्णव- 
किप्रतएण ५ इसबए राचराज़एक १०१६ थि० ख० के आमपास है ॥ नीविदापणमृत्‌ 
गद्यमय है जिसमे छोटे-छोटे वावय एय सूत्र हैं। इसका विभाजन वत्तीस समुद्देश्यो 
(अध्यायो) मे हुआ है जिसम कुछ सवा पाद्रह सो सूत्र हैं। इसमे वणित विषयों की सूची 
इस प्रकार है--विद्या का विभाजन--आ-वीक्षिक्री, त्रयी, वार्ता एवं दष्डनीति, राज्य 
की उत्पत्ति राजा का दिव्यपद, देवी राजा की विद्येपता, राज्य का स्वरूप, राजा 
दी नियुक्ति के सिद्धांत--क्रमखिठात, ब्ाचारसम्पत्ति विद्धा'त, विश्रमप्तिद्धात, 
बुद्धििद्धात, सस्कारसिदात, चरित्रत्िदाल, धारीरिक परिषुणतासिदात उत्तरा- 
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धिकारविधि, राजा के कर्तव्य, वर्णाश्रमव्यवस्था का सम्पक्‌ संचालन, प्रजापरिपालन, 
न्यायव्यवस्था की स्थापना, असहाय तथा अनाथ-परिषोषण, राजा की दिनचर्या, 
राजा की रक्षा, मन्त्रियों की मायद्यकता, मन्त्रिसंस्या, मन्त्र-निर्णय, मन्त्रिपद की 
योग्यवा-निवासयोग्यता, आचार-शुद्धि, अभिजन-विशुद्धि, अव्यसनश्ीलता, व्यभिचार- 
विशुद्धि, व्यवहारतन्त्रज्ता, अस्नज्ञता, उपधाविशुद्धि, मन्त्रसाध्यविषय दूतपद, दूत की 
योग्यता, भेद, कत्तंव्य एवं दूत की भवध्यता, चर एवं उसकी उपयोगिता, चर-भेद 
न्यायालय एवं उसके भेद, धासन-प्रमाण, कोश एवं उसके गुण, विविध कर, दुर्ग-भेद, 
पाड्गुण्यनीति, सैन्यबल, युद्ध-निषेध, युद्धविधि आदि । 
माधारगन्थ--भारतीयराजशास्र प्रणेता---डॉ० श्यामलाल पाण्डेय । 
सौन्द्रनन्द्‌ ( महाकाव्य )--इसके रचयिता महाकवि अद्वधोप हैं [ दे० 
अध्वघोष ]। इस महाकाव्य की रचना १८ सर्गों मे हुई है । इसके दो हस्तलेख नेपाल 
के राजकीय पुस्तकालय मे सुरक्षित हैं, जिनके गाधार पर हरप्रसाद शास्त्री ने इसका 
प्रकाशन 'बिव्लिभोथेका इण्डिका? मे कराया था। इसका सम्बन्ध बुद्ध के चरित से 
ही है। उसमें कवि ने योवनजनित उद्याम काम तथा धर्म के प्रति उत्पन्न प्रेम के 
विपम संघ की कहानी को रोचक एवं मह॒नीय भापा में व्यक्त किया है। यह 
'बुद्धचरित' की अपेक्षा काव्यात्मक गुणों से अधिक्र मण्डित तथा उससे सुन्दर एवं 
अधिक स्निग्ध है [ दे० बुद्धवरित ]। इस काव्य में अब्वघोष ने बुद्ध के सौतेले भाई 
नन्‍्द एवं उनकी पत्नी सुन्दरी की मनोरम गाथा का वर्णन किया है। “बुद्धचरित! में 
कवि का ध्यान मुख्यतः उनके सम्पूर्ण जीवन को चित्रित करने, वौद्धधर्मं के उपदेक्षों 
तथा दर्शन पर ही केन्द्रित था पर 'सीन्दरनन्द! में वह अपने को संकीर्णं धरातल से 
ऊपर उठाकर काव्य के विशुद्ध पक्ष की ओोर अग्रसर होता हुआ दिखाई पडता है। 
इसकी कथा इस प्रकार है--प्रथम से तृतीय सर्ग मे खताया गया है कि बुद्ध के विमातृज 
जाता नन्‍्द परम सुन्दर थे ओर उनकी पत्नी सुन्दरी अत्यन्त रूपवती थी। दोनों एक 
दूसरे के प्रति चक्रवाकी एवं चनक्रवाक की भाँति आसक्त थे। मंगलाचरण के स्थान पर 
बुद्ध का उल्लेख कर कपिलवस्तु का वर्णन किया गया है। शाक्‍यों की वंशपरम्परा, 
रिद्वार्थ का जन्म भादि 'बुद्धचरितः की कथा यहाँ संक्षेप में वणित है| द्वितीय सर्ग मे 
राजा छशुद्धोदन का गुण-कीत्तंन एवं बुद्ध के जन्म की कथा है। इसी सर्ग में नन्‍द के 
जन्म का भी वर्णन है । तृतीय सर्ग मे गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति आदि घटनाएँ वर्णित 
है। चतुर् सर्ग का प्रारम्भ नन्‍्द एवं सुन्दरी के विहार एवं रति-विलास से होता है । 
कामासक्त नन्द एवं सुन्दरी को कोई दासी आकर सूचित करती है कि उसके द्वार पर 
बुद्ध भिक्षा माँगने के लिए आये थे, पर भिक्ा न मिलने के कारण लौट कर चले गए । 
चू कि दोनो प्रणय-क्रीडा में निमग्न थे, अतः किसी का ध्यान तथागत की ओर न गया । 
बुद्ध के चले जाने के पदचात्‌ नन्द लज्जित एवं दुःखित होकर उनसे क्षमा-याचना के 
लिए चल पड़ता है। पंचम सर्ग में नन्‍्द मार्ग मे बुद्ध को देखकर प्रणाम करता है 
भीर बुद्ध उसके हाथ में भिक्षा का पान्न रख कर उसे धर्म में दीक्षित होने का उपदेश 
देते हैं, तथा नन्‍्द कापाय धारण कर लेता है। पछ सर्ग में कवि ने पति की प्रतीक्षा 
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गरती हुई सुदरी का करण चित्र अंकित क्या है। सप्तम सग मे मद अपनी प्रिया 
का स्मरण कर दु खी होवर घर छोटने की चेष्टा करता है। अष्टम सग में वह अपने 
दुख का कारण विसी श्रमण से पूछता है मोर वह भिन्ु उते उपटेश देता है, तपा 
छिपों की नि-दा मरते हुए उत्ते तपस्था का विम्त बतलछाता है। दशम संग मे बुद्ध दारा 
नद वो समझाने वा यणग है। जब बुध यो ज्ञात हुआ कि नस्द प्रत सोडना चाहता 
है हो वे उसे आकाध्य म छेरर उड़ जाते हैं और उत्ते एक चादरी को दिखाकर 
पूछते हैं वि बया तुम्हारी परनी इससे भी सुदर है तो नद उत्तर देता है कि हाँ!) 
इस पर बुद रूपवती देवांगनाओं को दिखावर पूछते हैं कि कया तुम्हारी पत्नो इनसे 
भी सुदर है? इस पर मद कहता है कि मेरी पत्नी इनके सामने कानी बदरी की 
भांति है। अप्सराओं को देखवर न-द अपनी परनी को भूछ जाता है. और हें प्राप्त 
बरते फे लिए लालायित हो उठता है। युद उसे इताते हैं कि तपस्या बरतने पर ही 
तुम उद्े प्राप्त वर सतोगे। एबादश सर्ग में आनद नामक एर भिधु उसे अप्सरा 
की प्राप्ति के लिए तपस्या बरने पर उसकी खिलजी उडहाता है। बारहवें संग भ नाद 
ठपागल के पास जावर निर्वाण की प्राप्ति वा उपाय पूछदा है। त्रयो”श सग मे बुद्ध 
द्वारा नद को उपदेश देने का वणन है। चतुदंश सर्ग में ईद्रियों पर विजय प्राप्लि के 
कतव्य का बथन तथर यचददा सम मे मानतिक्त शुद्धि की विधि बतलायी गयी है । 
पष्ट”शा सग में बौद्धपर्मानुसार चार आय सम्य-बणन एवं सलदन संग में अमृतन्तत्त्य 
मी प्राप्ति बाग निरू्पण है । आतिम सग मे नंद की तपस्या, मार पर विजय एव 
उप्के अशात का नष्ट होकर ज्ञानोदय होने का दणन है। भतिम दो इसोक्ों में ग्रंथ 
रचना के उद्देश्य पर विचार किया गया है--छत्यहत॑ परमकारुणिव स्थ शास्तु मूर्ध्ना 
वथएच चरणी व्‌ सम॑ गृद्दीरवा । स्वष्य प्रथा त दृदयों विनिवृत्तकाय पार्श्वा पुने 
प्रतिययौ विमद करीव॥ १६६१ ॥ 











स्म्न्‍्द्पुराण--तमानुस्तार तेरहवाँ पुराण। 'स्कदपुराण' पुराणों में बृहृत्वाय 
पुराण है जिसमे ८१ हजार इछोक हैं। इस पुराण का नामकरण थिव बे पुत्र स्वामी 
वात्तिकेय तथा देवताओं के सेवानी के नाम पर हुआ है। इसमें स्वयं स्वाप्ती दातिकेय 
मे ही मैव तस्वों का प्रतिपादन किया है। यह पुराण ६ संहिताओं एव सात खष्डों 
में विभाजित है॥ इसके दो संस्करण उपछब्ध होते हैं--खण्डारमक तथा सहितात्मक। 
'र्स्यपुराण! के ४३ यें अध्याय मे इस पुराण का जो विवरण प्राप्त होता है उसके 
बलुयार सकद मे. तादुएुप कहप के प्रसंग पं डक दपुराण” में नाना चरित उपाध्यान 
एथ माहेदवरधम का विवेचन दिया था, जिसमें ८१ हजार एक सो इलोक थे । यप्न 
माहेशवरान्‌ धम्मनिधिशत्यच वच्मुख । कल्पे तत्युकये बुतते चरितैदपशृदितम ॥ स्वाद 
मार पुरात्र तदेकाज्ीतति निगद्यते । सहत्लाणि शर्ते च्रेकमिति मत्येपु गये । खण्डात्मक 
विभाजन मे इसके खण्डों की सख्या सात है--माहेश्वरवण्ड, पेप्शवसण्ड, श्रह्मलष्ड, 
ब्यशीलण्ड, रेवाखण्ड, तापोलषण्ड और प्रभावण्षण्ड ॥ सकी सहितानुमार वल्ोक संख्या 
इस प्रवार है-- 


- स्कन्दपुराण ] ( ६६४ ) [ स्कन्दपुराण 
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१, सनत्कुमार संहिता--३१६,००० 


२ सूत संहिता-- ६,००० 
३. दांकर संहिता--- ३०,००० 
४. वेष्णव संहिता--._ ५,००० 
५. क्षाह्म संहिता-- ३,००० 
६. सीर संहिता-- १,००० 

छघर,००० 


संहिताओं में 'सूतसंहिता” का शिवोपासना के कारणसर्वाधिक महत्त्व है। इसमें वैदिक 
“वं तान्त्रिक दोनो प्रकार की पूजाओ का विस्तारपुर्वंक वर्णन किया गया है । इस संहिता 
के ऊपर माधवाचार्य ने तात्पय-दीपिका? नामक अत्यन्त प्रामाणिक एवं-विस्तृत टीका 
लिखी है जो आनन्दाश्रम से प्रकाद्षित हो चुकी है। इस संहिता के चार खण्ड हैं। 
प्रथम खण्ड को 'शिवमाहात्म्य” कहते हैं जिसके १३ अध्यायों मे शिवमहिमा का निदर्शन 
किया गया है। इसके द्वितीय खण्ड को 'ज्ञानयोग” खण्ड कहते हैं जिसके बीस अध्यायों 
में आधार धर्म तथा हृठयोग की प्रक्रिया का विवेचन है। इसके तृतीय खण्ड को 
'मुक्तिखष्ड' कहते है जिसमें मुक्ति के साधनों का वर्णन नौ अध्यायों में है । चतुर्थ 
- खण्ड का नाम है 'यज्ञवेभवखण्ड' जो सभी खण्डों मे बडा है तथा इसके पूर्व एवं उत्तर 
भाग के नाम से दो विभाग किये गए है । इसके पु भाग में ४७ अध्याय एवं उत्तर 
भाग मे २० अध्याय है। पूव॑ भाग में अद्वेत वेदान्त के सिद्धान्तों को श्षिवभक्तिःसे 
संपृक्त करते हुए वणित किया गया है। इस संहिता के उत्तर खण्ड में दो गीताएँ मिलती 
-हैं, जो १२ एवं ८ अध्यायों में समाप्त हुई हैं। इनमे प्रथम का नाम 'ब्रह्मगीता' एवं 
द्वितीय का नाम 'सूतगीता” है । 

'शंकरसंहिता' कई खण्डों में विभाजित है। इसका प्रथम खण्ड सम्पूर्ण संहिता का 
-आधा है, जिसमें १३००० हजार इलोक हैं। इसमे सात काण्ड है--सम्भवकाण्ड, 
आसुरकाण्ड, माहेन्द्रकाण्ड, युद्धकाण्ड, देवकाण्ड, दक्षकाण्ड तथा उपदेशकाण्ड । 
सनत्कुमार संहिता के अतिरिक्त अन्य संहिताये सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती । 

खण्डक्रम से स्कन्दपुराण का परिचय--१. माहेश्वरीखण्ड--इसमें केदार एवं 
“कुमारिका नामक दो खण्ड है। इनमे छिव-पार्वती की बहुविध लीलाओं का वर्णन 
“किया गया है | २. वेष्णवखण्ड--इसमे जगन्नाथ जी के मन्दिर, पूजाविधान, माहात्म्य 
“तथा तद्ठिषयक अनेक उपाख्यान दिये गए हैं और शिवलिंग के आविर्भाव एवं माहात्म्य 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है । ३. ब्रह्मलण्ड--इस खण्ड मे ब्रह्मारण्य एवं ब्रह्मोत्तर नामक 
दो खण्ड हैं। प्रथम में धर्मारण्य नामक स्थान की महत्ता का प्रतिपादन है तो द्वितीय 
खण्ड में उज्जेनी के महाक्राल की प्रतिष्ठा एवं पूजन-विधि का वर्णन है | ४. काशीखण्ड- 
इसमे काशी स्थित समस्त देवताओं तथा शिवलिंग का माहात्म्य वणित है और काशी 
“का भूगोल दिया गया है। ५. रेवाखण्ड--इस खण्ड में चमंदा नदी के उद्भव की कथा 
दी गयी है तथा उसके तटवर्त्ती समस्त तीथों का वर्णन है। रेवाखण्ड में ही सुप्रसिद् 
"सत्यनारायणन्नत” की कथा वर्णित है। ६, अवन्तिखण्ड--इस खण्ड में अवन्ती या 
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स्तोत्रकाम्य था भक्तिकाब्य ] ( ६६५ ) [ स्वोत्रकाब्य या भक्तिकाम्य 





उम्जैन स्पित विभिन्न शिवदिद्धों क माहात्म्य एवं उलत्ति का वर्णन दिया एया है, 
ठधा महाकाछेश्वर वा विस्तारपृर्ववं वर्णेद है। ७ ताप्तीखष्ड-- इसमे ताप्ठी नदी 
के तीरवत्तों सभी तीपों वा वघन किया गया है । इसके दीन परिच्चे” हैं->विश्यकर्मा 
उपाह्यान, विश्वश्माँयद्याब्यान तथा हाटकेश्वर माहात्म्य । इस खण्ड मे सागर ब्ाह्मणों 
के बन मिलता हैं। ८ प्रभासवर्ड--इसमें प्रभास क्षेत्र का विस्तारपूवक विवेचन 
है जो द्वारिया के भीगोलिद विवरण के वारण मदृत््वपर्ण है। 

इस पुराण में पुराणविदयक अय सभी विषयों का विस्तारपरवक विवेचन हैं । यह 
दौंद पुराण है। इसके समय निरूपण के सम्दध म॑ विभिप्न प्रवार दी बाएें कही गयी 
हैं। अपप्नाप मा दिर वा दणम हांते के बारण विह्सत प्रभृति विद्वन्‌ इसरा रचतावोल 
११ वीं शताग्दी! निश्चित मरते हैं, पर यह मत युक्ति सपत नहीं है। सप्तार के 
धर्वाधिए प्राचीन प्र रुग्वेट” बे यधाहप्त्वठै' मत्र मे जगप्नाय णी के मादिर का 
वर्णन हैं। इस पुराण के प्रपमसण्श म 'किराताजुनीयस! महावाम्य के प्रधिद्ध इ्लोक 
वहुसा विदधीत ने क्रियामू! बी छाथा पर ठिखित एलोक प्राप्त हाता है ठपा काशी 
सप्ड के २४ थें अध्याय से बाणभट्ट की शैली वा अनुकरण व रते हुए कई इलोक रचित 
हैं, जिनमें परिसस्या अछक्ार के उदाहरघ प्रस्तुत बियेगए हैं--विभ्रमों यत्र नारीधु 
मे विदृत्सु ख कहिवितु । सध झुटिलगामियों न सत्र विषये प्रजा ॥ २४५ डिद्वानों 
में इसका समय सप्तम एव नवम धती के मध्य माना है। इस पुराण में वेदविषयक 
सामग्री पर्माप्तहपेण प्राप्त होती है । 

आधारप्रघ--१ स्कदपुराण ( प्रषम प्रकाशन ) बनारस है८८६ ई०॥। २ 
स्वादपुराण ( दिठीय प्रदाशव ) कलकत्ता १८६७३-८०॥ » €&कदपुदाण [ हूदीप 
प्रदाधन ) वम्यई १८८१ ६ई०॥ ४ स्कदपुराणाक (हिंदी )-गीता प्रेष गोरखपुर । 
४ प्राचीन भारतीय साहित्य -श्रीविटरनित्स भाग है, खष्ड २ [ हिंदी अनुवाद )। 
६ पुराण तत्त्व मीमांता--्रीइष्णमणि त्रिपाठी) ७ पुराण-विमश--पे० बलदेव 
उपाध्याय | ८ पुराणस्प वैदिक सामप्री का अनुशीक्त->हॉ ० रामझकर भट्टाचांम । 
९ पुराणविषयानुक्रमणिका--डॉ० शाजबठी पाष्डेय ॥ १० स्व दपुराण--ए स्टडी 
( अगरेजी ) भाण ३, २ ६ पोषप्रद ध ) डॉ० ए० बी० एल० अवस्यी ! 

स्तोप्नकाब्य या मक्तिवाव्य--सस्दृत में स्तोवसाहित्य बत्यत विशाल एवं 
हृद्यग्राही है। धामिक भावना वा प्राधाय होते के कारण स्तीतवाब्य का प्रधार 

जअनसाधारण एय भत्तजनों में अधिक हुआ है । इसमे अनुराग वषा विराग दोनो प्रकार 

बे भावनाएं परिश्याप्त हैं। अत आध्यात्मिक विकास वी दृष्टि से इसकी लोड प्रियवा 
संबध्यापक है । अपने आाराध्य को महत्ता और अपनी दीवता वा निष्कपट भाव से 
प्रदशन करते हुए सस्कृत भक्त कवियों ने अपूद तामयता के साथ दूृंदय के स्वत सकुरित 
ददूपारों को व्यक्त किया है। वह भगवान्‌ की दिग्य विभूतियों का दान वर आपचय 
शक्ति हो जाता है एवं उनवी विद्यालद्वदयता तथो अधोम अतुकम्पा नो देखकर 
उनके अहनुक स्नेह का गान करते हुए आत्मविस्मृत्त हो जाठा है । अपने जीवन नी 
खुदता और भगवात्‌ वा अकारण स्नेह उसके द्वदय में भावों का उद्वेलन कराने छगते 


स्तोष्रकाव्य या भक्तिकाग्य ] ( ६६६ ) [ स्तोत्रकाव्य या भक्तिकाव्य 
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हैं, फलतः वह इष्टदेव की गाथा गाकर अपू् ग्रात्मतोष प्राप्त करता है। इन स्तोत्रों 
में मोहकता, हृदयद्रावकता, गेयता तथा कलात्मक समृद्धि का ऐसा रासायनिक 
सम्मिश्रण है, जिससे इसकी प्रभावोत्पादकता अधिक बढ़ जाती है। सांगीतिक तत्त्वों 
के अतिरिक्त दव्द-सोष्ठव एवं अभिव्यक्ति-सौन्दय्य स्तोन्नों की व्यंजना में भधिक माकपंण 
भर देते हैं। संगीतात्मक परिवेश मे काव्यात्मक छालित्य की योजना कर संस्कृत के 


भक्त कवियों ने ऐसे साहित्य का सर्जन किया है जिसका मादक भाकप॑ण आज भी 
उसी रूप मे है । 


स्तोत्रसाहित्य की प्रचुर सासग्री उपलब्ध होती है जिसमें कुछ का तो प्रकाशन 
हुआ है, किन्तु अधिकाद्ष साहित्य अभी तक अप्रकाशित है, और वह हस्तलेखो के रूप 
में वत्तमान है। मद्रास सरकार की ओरियण्टल भेन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मे ही पाण्ड्रलिपियों 
की सूची तीन भागों मे प्रकाशित हो चुकी है ( भाग १८-२० )। श्री एस० पी० 
भट्टाचायं ने १९२५ ई० में “इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली! भाग १ ( पृ० ३४०- 
६० ) में इस साहित्य का सौन्दर्योद्धाटन कर विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट किया था, 
किन्तु इस सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन अभी शेप है । 











स्तोत्रसाहित्य की परम्परा का प्रारम्भ वेदो से ही होता है। वेदिक साहित्य मे 
बनेक ऐसे मन्त्र है 'जिनमे मानव आन्मा का ईइवर के साथ बालक अथवा प्रेमिका 
जैसा सम्बन्ध स्थापित” किया गया है। "ये गीत कोमछ और ममंस्पर्णशी आकांक्षाओं, 
तथा पाप की चेतना से उत्पन्न सत्तानिवृत्ति की दु'खद भावना से युक्त हैं। यह 
गीतात्मक विशुद्धता कदाचितु ही कभी पूर्णतया निखर सकी है; फिर भी, सुक्तो का 
विकास एक अभिजात परम्परा के रूप में हुआ है, जिसने क्रमशः एक साहित्यिक 
प्रकार के रूप मे एक विधिप्ठ रूप तथा स्वतन्त्र मर्यादा अजित कर ली है ।” संस्कृत 
साहित्य का नवीन इतिहास पृ० ४४२ । “रामायण', महाभारत” तथा पुराणों मे भी 
ऐसे स्तोन्न प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते है। 'रामायण! में आदित्यहृदयस्तोत्र! 
मिलता है जिसे अगस्त्य मुनि ने राम को बतलाया था। [ रामायण लेकाकाण्ड ]। 
महाभारत! में 'विष्णुसहस्ननाम” प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसे भीष्म ने युधिप्ठिर को उपदेधित 
किया था। '"भाकंण्डेयपुराण! मे भी प्रसिद्ध 'दुर्गास्तोत्र' है। इन ग्रन्थों में स्तोन्नकाव्य 
का रूप तो अवश्य दिखाई पडता है, किन्तु कालान्तर में स्वतन्त्र रचनाओ के रूप 
में पृथक्‌ साहित्य लिखा गया। कालान्तर में हिन्दू भक्तो के बतिरिक्त जैन एवं बौद्ध 
कवियों ने भी स्तोत्र-काव्य की रचना की । संढया एवं गुण दोनों ही दृष्टियों से हिन्दू 
भक्तिकाध्यों का साहित्य जैन एवं वौद्धों की कृतियों से उत्कृष्ट है । 

हिन्दू-स्तोत्र-साहित्य-स्तोत्रों मे प्रमुख स्थान 'शिवमहिम्नःस्तोच्र”' को दिया 
जाता है। इसकी रचना शिखरिणी छन्‍्द में हुई है तथा प्रत्येक पद्य में शिव की महिमा 
का बखान करते हुए एक कथा दी गयी है। सम्प्रति इसके ४० इलोक प्राप्त होते हैं, 
पर मधुसुदन सरस्वती ने ३२ इलोकों पर ही अपनी टीका छिखी है। मालवा में नमंदा 
सदी के तठ पर स्थित अमरेश्वर महादेव के मन्दिर में 'शिवमहिम्नःस्तोन्र' के ३१ 


स्ठोत॒काब्य या भक्तिकाब्य ] ( ६६७ ) [ ह्तोवकाथ्य या भक्तिकाब्य 
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इलोक उत्कीर्ण हैं जिसका समय ११२० सवत्‌ ( १०६३ ६० ) है। इसत यह अनुमान 
किया जाता है वि ठस समय तर इसके ३१ लोक ही प्रधछित थे तथा आविम ९ 
इलोक आगे श्र बर बढ़ा दिये गए हैं। इसके टोकाकारों ने 'पुष्पदात” वो इसशा 
रचपिता माना है, पर मद्रास की कई पाण्डुलिपियो म शुभारिल भट्टाचाय ही इसके 
रचयिता व हप में हैं। इसवा रचनादाल ८वों धतांग्दी है। मंगूरभट्ट भौर बाणमट्ट 
थी दो प्रधिद रचनाएँ हैं। दोनों सगे सम्दधी थे तपा दोनों की प्रतिष्ठा काग्रठुब्ज 
नरेश हपवर्धन के यहाँ घी। कहा जाता है कि किसी कारण मयूर एंव बाण दोनों को 
हुष्टरोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए उडोंते क्रमश 'सुयधतक! एवं 'वष्डी- 
शठव” की रचना स्रग्धरादृत्त मे की। दोनों में ही १००-१०० इलोक हैं तथा 
हासोमुक्षयुण को विशेषताओं का आकलन है । इफ्तेशसमात्तात पदावल्ली की गाढ़- 
दधता तथा आनुप्रापिक सौदय के द्वारा सगीतारमक सत्रातता को स्यमना इनकी 
अपनी विशेषता है। दोनों मे बाण वी रचना बलारमक समृद्धि की दृष्टि स बढ़कर है। 


डालातर में जब स्तोत्र सम्दधी प्रवुर साहित्य वी रचना हुई तो कवियों का 
ध्यान उताने शख्यगार, उत्तिषेषिश्य एव सुप्टु ध्ग्द वियास की ओर गया। फात 
रष्मण आघाय शत “चण्डी-कुच पचाशिता? प्रभृति रचनाओं ढा निर्माण हुआ, मं 
यचास इलोको म देवीजी के बु्चों वा वणन है। धकराचाय ने दो स्लो वेदात विषयक 
सतोत्रों मी रचना गी है। अद्रेंदवाद के प्रतिष्टापक होते हुए भी उद्बति विष्णु, गिव, 
शक्ति, गया आदि देवों का स्‍्तवन विया है। इनमें दाशनिक छिद्धातों क साथ भक्ति 
मय मधिकोंचन योग दिखाई पह्ता है। 'श्िवापराधसमापन! 'मोहमुदगर', 'चपढ 
मजरिका', 'दशइलोकी!, 'आर्मशतक! आति दलों में 'दाशनिक प्लिडातों की पृष्भूमि 
में भक्ति की मधुर अभिव्यक्ति हुई है।! [ दे० शकराघाम ]। उ्वंनि 'म्लोदयलहरी' मे 
देवीजी का दिव्य सौ दर्ये मकित जिया है। इुरुशेखर इत 'मुकुदमाला! एंव याम्रुता- 
चाय के 'आहम्बदारस्तोत्र' श्रीवैष्णवमत के सवोत्रों में अधिक महर्वप्रूण हैं। “मुकु द- 
माला! में केदख ३४२ इछोक हैं. एवं इनमें हृदयावजन भी अप्रूर्व द्षघता है। छीलाशुक 
रचित “दृष्णवर्णामृत' महाप्रभु चैत'य का परमद्रिय स्टोत्र है। इसमे भाव सुदर एव 
चमत्वारी हैं तथा भाषा रघपेशठ है। इसमे ३०० दलोक तपा तीन आश्वास हैँ । 
यहू सस्करण दाक्षिणारप है. पर बंगाल वाछे संत्वरण म एक ही आश्वास है, नियमे 
११२ इठोक हैं। 

बेंबटध्वरी--य॑ मद्भास गिवासी श्रीवैष्यव ये | इनरा स्पिठिकाल १७वीं शताम्दी 
है। इ होने '”दमीसहुस” नामक स्तोत्र याब्य मे लद्मीजी की स्तुति एक कह इलोको 
में की है। इनदी बविता मे पाण्डित्यन्प्रदर्शन का आप्रह् है. तथा इटोर के प्रति प्रघल 
आवपण दिखाई पडता है। 

फौमेशवर--इ होने १०० इलोवी में “रामद्तक की रचना ल्ग्घरा बुत में की है। 
इसमे राम की जीवन कथा वा वणन कर स्वुति वी गयी है। दल विष्णु के कप 
अनेझ स्तोत्र छिछे गए हैं। ंवराचार्य नामक कवि इंठ “विष्णुपदादिकेशो तवगन' 





स्तोत्रकाव्य या भक्तिकाव्य ] ( ६६८ ) [ स्तोतन्रकाग्य या भक्तिकाव्य 
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नामक ५१ तज्ग्धरावृत्त में लिखित स्तोत्र में भगवान्‌ विष्णु का नखशिख वर्णित है। 
इसके रचयिता आद्यशंकराचा्य न होकर कोई पीठाधीश हैं। मधुसूदन सरस्वती (१६वीं 
दाती ) ने 'आनन्दमन्दाकिनी” नामक स्तोत्र में विष्णु के स्वरूप का मधुर चित्रण किया 
है। इसमें १०२ पद्य है। माधवभट्ट कृत 'दानलीला” कृष्ण एवं गोपियों की विशेष 
लीला के आधार पर रचित है। इसमें ४८ पद्य हैं तथा रचनाकाल १६२८ संवत्‌ 
( १५७१ ई० ) है। मप्यय दीक्षित ने 'वरदराजस्तव” नामक स्तोत्र की रचना कांची 
के भगवान्‌ वरदराज की स्तुति में की है। इसमें १०६ इलोकों में भगवान्‌ के रूप का 
वर्णन किया गया है । पण्डितराज जगन्नाथ ने भामिनीविलास! नामक ग्रन्थ की रचना 
की है, जिसमें पाँच लहरियाँ हैं--करुणा, गंगालहरी, अमृतलहरी (यमुनालहरी ), 
लक्ष्मीलहरी एवं सुधालहरी ( सूयंछहरी ) [ दे० पण्डितराज जगन्नाथ ]। इन स्तुतियों 
में कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा कल्पना का मोहक चित्र है | 

शवस्तोत्र--भगवान्‌ शंकर की स्तुति अमेक कवियों ने लिखी है। काब्मीरी 
कवियों ने अनेक शिवस्तोत्रों की रचना कर स्तोत्र साहित्य को समृद्ध क्रिया हैं। इनमें 
उत्पलदेव कृत “शिवस्तोग्रावली' एवं 'जगद्धरभट्रर रचित 'स्तुतिकुसुमांजलि! अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। 'शिवस्तोत्रावली' में २१ विभिन्न स्तोन्न संकलित हैं तथा “स्तुतिकुसुर्मांजलि' 
में ३८ स्तोत्र हैं, जिनमे १४१५ इलोक है । अन्य शेव स्तोत्र है--नारायण पण्डिताचार्य 
की 'शिवस्तुत्िि' ( १३ इलोक ) तथा गोकुलनाथ कृत 'शिवशतक” | ये १८वीं शत्ती 
में हुए थे । 

जैन स्तोत्र--जैन स्तोत्रो में मानतुंग कृत 'भक्तामर' तथा स्रिंद्धान दिवाकर रचित 
'कल्याणमन्दिर! भाषा-सीष्ठव एवं भावों की मंजुल अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 
चौबीस तीर्थंकरो के पृथक्‌ पृथक्‌ समय में स्तोच लिखे गए है। समन्तभद्र से जिन 
प्रभसूरि तक के आचार्यों ने 'चतुविश्विक्रा! में स्तोश्रों का संग्रह किया है । इसके अतिरिक्त 
श्रीवादिराज कृत 'एकीभावस्तोश्र सोमप्रभाचा्य रचित 'सूक्तिपुक्तिवली! तथा जम्बू- 
गुर कृत 'जिनशतक? है। 

वौद्धस्तोत्र--महायान सम्प्रदाय के बीढों ने संस्कृत को अभिव्यक्ति का माध्यम 
बनाया हे । इस सम्प्रदाय में शुप्कज्ञान की अपेक्षा भक्तितत्व पर अधिक बलू दिया 
गया है। शुन्यवाद के आचार्य नागाजुन ने भी भक्तिस्तोत्रों की रचना की थी। इनके 
चार स्तोत्र 'चतुःस्तव” के नाम से विरुषात हैं। इन पर कालिदास की छाया दिखाई 
पडती है। नवम्र शती के वज्बदत्त ने 'लोकेश्वरशतक” स्तोत्र की रचना की, जिप्तमें 
स्रग्धरा छन्द में अवलोकितेश्वर की स्तुति है। कहा जाता है कि इन्टोने कुष्टरोग के 
निवारणार्थ ही इस ग्रन्थ की रचना की थी। सर्वज्ञमित्र (८ वीं छताव्दी ) ने देवी 
तारा-सम्बन्धी स्तोत्र की रचना ३७ इलोको में को है। ये काइमीरक ये । इनकी रचना 
का नाम है आर्यातारा-स्रग्धरास्तोत्र!। बंगाल-निवासी रामचन्द्र कविभारती ( १२४५ 
ई० ) ने 'भक्तिशतक” की रचना कर भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति की है। यह भक्ति-सम्बन्धी 
प्री कृति है। आचाय॑ हेमचन्द्रकृत 'अन्ययोगव्यवच्छेदिका' मामक स्तोश्रग्रन्थ भी प्रसिद्ध 
है। इन ग्रन्यों के अतिरिक्त अनेक स्तोभ् प्रसिद्ध हैं, जैंसे--'देवापुप्पांजलि' तथा 








स्फोटायन | ( ६६९ ) [ स्मृत्ति धमंशात्र 

७७५४४ >मननन्‍मववय्विवि ेॉडध थथधध2धधयरि चथिेे ंशआ 
/शिवताष्डवस्तोत” आदि । इनके लेखकों का पता नहों चलता है, पर इनकी छोक- 
प्रियता अधिक है । अधिवांध् स्तोत्रग्रयों मे श्डझ्भारिकता, धब्दणभाल एवं श्लेप तपा 
यप्रक वे प्रति आवर्धग दिखाई पहला है । स्वोन-साहित्य के अनुशीलन से यह ज्ञात 
होता है हि इस पर वामशास्त्र वा भी प्रभूत प्रभाव पड़ा और नखध्विस की परिपादी 
का समावेश हुआ | उत्तरकालोन ग्रयों से पाण्डित्य-्प्दर्शन, चमलार-मृष्टि, दब-द- 
चमलतार एय उत्तिवेधि9श्य वी प्रधानता दिसाई पड़ी) इस पर तज्शास्र का भी 
प्रभाव पहा । 


आपारगय--१ सस्वृत साहित्य वा इतिहास--श्री वीष ( हिंदी अनुवाद )॥ 
२ हिल्दी भाफ सल्कृत बलातिकद ल्टिरेचर--डॉ० दास गुप्त एपडे। ३ सस्कृत 
साहित्य वा इतिहास--१० बलदेव उपाध्याय | ४ सस्वृत साहित्य षा नुतन इतिहास 
श्रीकृष्ण चेत-प । ५ सस्ह्ृत साहिरय का इतिहाए--घी गेरोठा । 

स्फोटायन--पाणिनि के पूदवर्ततो सस्‍्कृत मैयावरण जिनका समय मीमसकजी के 
मनुप्तार २९५० वि० पू० है। इनके वास्‍्तवि₹ नाम वा पता नहीं चरूता । पाणिगि 
ने मष्टाष्यायी! फे एक स्थान पर इनके मत को उद्धृत किया है। अवड स्फोदायन- 
स्प । ६११२३ । पदमस्जरीवार हरिदस ने 'दाशित! में इस सूत्र की व्याख्या करते 
हुए बताया है कि स्फोटायन स्फोटवाद के प्रवत्तक आचाय हैं। भारद्वाज के 'बेमातिव- 
शास््र' में स्‍्फ़ोटापन विमानधारर के भी विशेषज्ञ माने गए हैं--बृहएुविमानशास्त्र ० 
७४। इनके सम्दःध मे भय विवरण प्राप्त नहीं होते। स्फोटवाद ( व्यावरणशास्त्र 
का ) अत्यात प्राचीन सिद्धांत है। इसका प्रवत्तक होने के कारण इनका महत्त्व 
असदिग्ध है । 

आधारप्रय--संस्‍्कृत ध्यावरणशासत्र का इतिहाध्त--भाग १--१० युपिप्ठिर 
मीमासव । 

स्घूति ( धर्मेशास्र )--स्मृतियो का निर्माण हिंदु-धम की [व्यापकता एवं 
धरम विकास का चोतव है। 'ध्मृति' धब्द का प्रयोग ब्यापक क्षय में होता था जिसके 
अन्दगठ पड्वेदांग, धमथात्र इतिहास, पुराण, अर्पशास्त्र तवा नीतिधास्त्र सभी विषयों 
मा समावेश हो जाता है। कालातर मे स्मृति का प्रयोग सकीण अथ मे, धमशा्त्र के 
हिए होने रूगा जिसकी पुष्टि मन्रु के कयत से भी होती है--श्रठिस्तु वेदों विशेषों 
धमशास्त्र तु मैं स्मृति । मनुस्मृति २१०॥ "तेत्तिरीय आर्यक ( १॥२) में भी स्मृति 
धब्द का उल्टेख है और गौतम ( १२ ) तथा वसिष्ठ ( (॥४ ) भी स्मृति को धर्म का 
उपादान मानते हैं। प्रारम्भ में स्मृतित्रयों की सल्या कम थी, कितु आगे शलबर 
पुराणों को भौति इतकी भी सक््या १८ हो गयी। योतम से ( १११९ ) मनु के 
अतिरिक्त किसी भी स्पृतिकार का उल्लेख नहीं किया है। बोधायत ने अपने वो छोड़कर 
जिन सात धमशाख्कारों के नाम हिये हैं, वे हैं--ओपजेथनि, क्ात्य, काइपप, गौतम, 
प्रजापति, मौदगल्य तथा हारीत । वसिष्ठ ने केवल पाँच नामो की परिगणना वी है-- 
गौतम, प्रजापति, मनु, मम धवा द्वारीत । मनु ने ६ स्पृद्िवारों का उल्झेख किया है-- 








स्मृति धर्मशास््र ] ( ६७० ) [ स्मृति धर्मश्षास्र 
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अन्रि, उतथ्य के पुत्र, भगु, वश्िष्ठ, वेखानस एवं शोनक । सर्वप्रथम याज्ञवस्क्य ने २० 
धर्मदासतत्रकारों का मामोल्लेख किया है तथा फुमारिल ने १८ धममंसंहिताओं के नाम 
दिये हैं। 'चतुविद्यतिमत! नामक ग्रन्थ में २४ धर्मशास्रकारों के नाम हैं। पेप्टीनसि 
ने ३६ स्मृतियों का उल्लेख किया है तथा 'वीद्धगोतमस्पृति' में ५७ धमंणास्त्रों का नाम 
आया है। 'मित्रोदय” में १८ स्मृति, १८ उपस्मृति तथा २१ अन्य स्मृतिकारों के 
नाम आये हैं। स्मृतिकार--मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगीएंवर, 
प्रचेता, शातातप, पराशर, संवर्त, उद्नना षांख, लिखित, अध्रि, विष्णु, आपस्तम्ब एवं 
हारीत । उपस्मृतिकार--नारदः पुलहो गाग्यं: पौलस्त्यः शौनकः ऋतु: । बौधायनो 
जातुकर्णो विदवामित्रः पितामहः ॥ जावालिनाचिकेतशच स्कन्दों छोगालक्षिकक्यपी । व्यासः 
सनत्कुमारण्च शन्तनुजंनकस्तथा ॥ व्यात्र: कात्यायनक्चव जातूकण्यं: कपिब्जल: । 
बौधायनदच कणादो विद्वामित्रस्तथेव च॥ पेठीनसिगोंभिलष्चेत्युपस्मृतिविधायकाः । 
अन्य २१ स्पृतिकार--वसिष्ठो नारदश्चेव सुमन्तुझ्य पितामहः। विष्णु: कार्ष्णाणिनिः 
सत्यम्नतों गाग्यंद्च देवल;॥ जमदर्निर्भारद्वाज: पुलस्त्यः पुलह: फ्रतु:। आव्रेगक्च 
गवेश्च मरीचिवंत्स एवं च। पारस्करद्चष्य॑श्वुद्धो वेजवापस्तथेव च ॥ इत्येते स्मृत्ति- 
कर्तार एकविद्वतिरीरिता: ॥ वीरमित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८ । 

वैसे प्रमुख स्मृत्तियां १८ हैं जिनके निर्माताओं के नाम इस प्रकार हैं--भनु, 
याज्षवल्क्य, अन्नि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरा, यम, कात्यायन, श्वहस्पति, पराक्षर, 
व्यास, दक्ष, गीतम, वसिष्ठ, नारद, भृगु तथा अंगिरा । उपयुक्त सभी स्मृतियां उपलब्ध 
नहीं होतीं। 'मानवधमंणास्त्र' नामक स्पृतिग्रन्ध सर्वाधिक प्राचीव है जिसके प्रणेता 
मनु है। इसके कतिपय अंश प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते है, किन्तु इस समय 
मनुस्मृत्ति' के नाम से जो ग्रन्थ प्राप्त है उसका मेल 'मानवधमंधास््र' के प्राप्तांश से 
नही है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'मानवधमंशास्त्र” के सूत्रों के आधार पर "मनुस्यृति” 
का निर्माण हुआ है [ दे० मनुस्मृति ]। 

स्पृतियों की परम्परा--'महाभारत' के थ्वान्तिपवं में 'मनुस्मृति” से मिलते-जुलते 
विपय का घर्णन है। उसमें ब्रह्मा द्वारा रचित एक 'नीतिशासत्र' नामक ग्रन्थ का उल्लेख 
है, जिसमें एक लास अध्याय थे तथा धर्म, अर्थ, काम गौर मोक्ष इन चार पुर्ुपाथों 
का विस्तृत विवेषघन था। आगे चल कर भगवान्‌ शंकर ने उसे दस हजार अध्यायों में 
संक्षिप्त किया तथा पुनः इन्द्र ने उसे पांच हजार अध्यायों में संक्षिप्त कर 'बाहुदन्तकथा- 
शास्त्र की संशा दी। तदनन्तर यही ग्रन्थ 'बाहंस्पत्यशात््र! फे नाम से प्रसिद्ध हुआ 
जिसे शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में निमित किया | फ्ालान्धर में यही प्रन्ध ऋषि- 
मुनियों द्वारा मनुष्य की भायु के हिसाव से संक्षिप्त होता रहा [ दे० महाभारत, 
शान्तिपर्व अध्याय ५९ ]। महाभारत” के इस विवरण से ज्ञात होता है कि धर्मद्ासत्र 
के अन्तर्गत अर्थधात्र, राजनीति, समाजशासत्र, शिल्प एवं रसायनणास्त्र का समावेद था । 
बृहस्पति ने धर्मंणात्र के ऊपर बृह॒पुग्रन्य फी रचना की थी। धर्मेशासत्र-सम्बन्धी विधिध 
ग्रन्थों से संग्रह कर लगभग २३०० इलोकों का संग्रह यड़ोदा से प्रकाश्षित हुआ है, जो 
बाहँस्पत्यथास्र! का ही अंश है । इसके संपादक शरीरंगाचाय का कथन है कि 'बृहस्प- 











तिस्मृति' के अधिकांश उपलब्ध वचन ईशा पूछ दूमरी द्वती के हैं । सम्प्रति “मनुस्मृति' के 
अतिरिक्त नारदस्मृति', 'याशदल्वपस्मृति' एय. 'वराशरस्पृति' उपस्य्ध हैं। इनके 
अतिरिक्त आय स्मृतियां भी प्राप्त होती हैं जिनका प्रकाशन एव हिंदी अनुवाद तीन 
हक श्रीराम दर्मा दवा हो चुका है। कई स्मृत्तिपों ब! प्रकाशन कलकत्ता से भी 
हुआ है। 
स्पृतिपों का विधय--भमशासत्र फे अतगत राजा प्रजा के अधिकार-कत्त्य, 
सामाजिर आधार विचार, व्यवस्था वर्णाश्रमधम मीति, सदाचार हथा छासन 
सम्ब'धो नियमो का विवेचन विया ज्ञाता है। स्मृतियों के माध्यम से भारतीय मती- 
वियों ने हिंद्रुजीदन के सुदीपदाल्ीन नियमों का क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया है। 
शवाग्ट्यों से प्रचल्ठित सामाजिब' रीति नीति एव व्यदस्या को सुम्यवस्थित करते 
हुए उठे प्रामाणिकता प्रदान करने का श्रेय स्मृतिग्रन्थों को ही है । अधिकांश स्मृति- 
ग्रथ दछोषबद हैं, दिःतु 'विष्णुस्पृति” मे गंध का भी प्रयोग है। इस प्रयथों मे प्राचीन 
भारतीय सपाज के रीति रिवाजों तपा धाविब एवं राजनीतिक नियमों पर विस्तार- 
पूर्वक प्रवाधश शत गया है। स्थृतिद्राथों म सामाजिक नियमों, वर्णाश्रम|्यवस्पा, 
पति परती के कत्तव्याकत्तेंथ्य वा प्रतिपालन, प्रायरिचत्त, लादाज्षाद विवेवन, दण्डनीति, 
उत्तराषित्रार वा नियम, शुद्धि, विवाह, उपनयन आदि सोलह सस्कार, राजधम भादि 
का विवेचन है। स्पृतिप्रयों मे बणथित विधान आज के विधि प्रथा की तरह उस 
स्रमय राजकीय नियम के रूप में प्रचलित थे। उनका महत्व आज भी हिन्दरंसमाज के 
रहिए उत्ती रूप मे विध्वमाव है। स्पृतिप्रथ अपने युग के विधि ग्रथ ही थे, जिनवी 
स्वीकृति तलाछीन धासनय-त्र द्वारा हुई थी और इहीं के आधार पर दष्डादि विधान 
बिये जाते थे । स्मृतियों की रचना ६०० ई० पू० से लिकर १६०० ई० तक फ्रमबद 
रुप से होती रही है। इनके प्रमुत विषय था अग चार हैं--आचार विषयक, व्यवहार- 
सम्व थी, प्रायश्चत्त तथा क्मस्छ। इनमें चतुर्ण एवं चार आश्रमों के शराधार पर 
विविध विधियों वा विश्लेषण किया गया है॥ इस समय स्मृतियों की सस्या १५२ 
मानी जाती है। "मनुस्मृत्तिश, पाशदलयस्मृति', लारदस्मृति', पराक्षरस्पृति', बह 
स्पतिस्मृति' के अतिरिक्त बय प्रसिद प्रयो के नाम इस प्रकार हुं--धमरल! ( जी मृत 
वाहन, १२वों दाती ), “स्पृतिकत्पतद! ( लक्ष्मीधर ), व्राह्मपसव॑ंस्व' ( हएायुप, १२बों 
धरती ), 'स्मृतिर्चा द्रका! ( रेवण्पमंट्ट, ११वीं शाती ), स्मृतिसंप्रह' ( पा है 
“बजुर्दगंधिलामणि' ( देमादि ), 'मदापाणिजात' ( विज्वैश्वर, १४वीं धती कर 
स्ृतिसलावर' ( चण्डेशवर ), 'दाजमाधवोय” ( माधव ), 'चिन्तामणि ( वाचश्पति, 
१५वीं घत्ती ) 'उरस्वदीविरास' (प्रताइश्टदेव, १६वीं १ 3 अधिपरीला [ रधु- 
नादत ), 'हमृतिमुक्ताफक ( वैद्यनाध दीसित ), 'विधिनिणय” ( भट्टोजिदीक्षिव, हब 
छठी ), 'निण्त्तिधु' (बघछाकर भट्ट ), 'मगवाठ भास्कर! ( नीलकणष्ठ ), बोर- 
मित्नोदय! ( मित्र मिश्र )॥ 
धागा 2 बा इतिहास भाग १-शापे (हिंदी अनुवाद )॥ 
२ श्रमुख स्पृतियों का अध्ययन--डॉ० छक््मीदत्त ठाकुर 


स्वप्तवासवदत्त ] ( ६७२ ) [ स्वप्नवासवदत्त 
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स्वप्तवासवदच--यह महाकवि भास रचित उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है | दे० 
भास ] | इसमें ६ अंक है. तथा वत्सराज उदयन की कया वधित है । उदयन राजा 
प्रदोत्त के प्राखाद से चासवदत्ता का हरण कर विषव-वासना में लिप्त हो राजकीय 
कायों से विरत हो जाता है। इसी बीच उसका थ्रु आरुण उस पर आक्रमण कर 
देसा है, पर उदयन का मन्त्री बौगन्धरायण सचेत होकर सारी समस्याओं का समाधान 
निकाछउ लेता है। बौगन्धरायण मगधनरेश की पुत्री पद्मावती से राजा का ( उदयन 





का ) व्वाह करा कर उसकी शक्तिविस्तार करना चाहता है, पर राजा वासवदत्ता 
के प्रति अत्यन्त अनुरक्त है, अतः वह दाव-पंच के द्वारा यह कार्य सम्पन्न करना चाहता 
है। वह वासवदत्ता से सारी योजना वनाकर इस कार्य में उसकी सहायता चाहता है । 
एक दिन जब राजा मृगया के लिए जाते हैं तो बोगन्धरायण यह अफवाह फेंजा देता 
है कि वासवदत्ता भोर वह दोनों हो आग में जल गए। जब राजा आछेट से आते हैं 
तो बत्यधिर संताप से पीडित होकर प्रापत्याग करने को उद्यत हो जाते हैं, पर 
वमात्यों के समझाने पर विरत होते हैं। अमात्य दमण्यवानु राज्य का संरक्षण करने 


लगता है । योगन्धराबण परिब्राजक का वेष बनाकर वासवसत्ता को छेकर मगवनरेश 
की राजधानी मे घुमता है। उसी समय पद्मावती अपनी माता के दर्शन के लिए 
जाती है ओर कंचुकी आम्रमदासियों से पूछता है कि जिसे जो वस्तु अभीष्ट हो, वह 
मांग । यौगन्धरायण आगे आकर पूछता है कि यह मेरी भगिनी प्रोषितपतिका है आप 
इसका संरक्षण करें। उसने टेवन्नों से सुन रखा था कि पद्मावती के साथ उदयन का 
विवाह होगा, अतः वह वासवदत्ता को पद्मावती के साथ रखना उपयुक्त समझता 
है। पद्मावती के साय उदयन का विवाह हो जाता है। राजा को वासवदत्ता की 
स्मृति आ जाती है और वे उसक्ते वियोग में वेचेन हो जाते हैँ। उनके नैत्रों में आँसू 
आ जाते हैं। उसी समय पद्मावती आ जाती है और उदयन उससप्ते बहाना बनाते हुए 
' कहता है क्रि उसकी आँखों में पुष्व-रेणु पड़ गए थे। पश्मावती थिरोवेदना के कारण 
चली जाती है बोर राजा सो जाता है। वह स्वप्न मे वासवदत्ता का नाम लेकर 
बड़वडाने छगता है । उस्ती समय वासवदत्ता आती है और राजा को पद्मावती समझकर 
उसके पास सो जाती है। राजा वासवदत्ता का नाम पुकारने लगता है । वासवदत्ता 
वहाँ में चल देती है, पर नींद द्ृदने पर उदयन उसका पीछा करता है और धक्का 
लगने पर द्वार के पास गिर पडता है। विदूषक उसे बतलाता है कि यह स्वप्न था । 
एक दूत महासेन के यहाँ से आकर राजा उदयन एवं वासवदत्ता का चित्र-फलक छाकर 
राजा को देता है। पद्मावती उसे देखकर बहुती कि ऐसी ही री एक मेरे पास भी है 
जसे एक ब्राह्मण ने प्रोपितपतिका कह कर मेरे पास रखा था। राजा उससे तुल्य- 
झूपता की संभावना की बात कहता है, गतः वह कोई अन्य र्नी होगी । इसी बीच 
योगन्धरायण आ जाता है थीर पद्मावती मे अपना न्यास मांगता है । वासवदत्ता आ 
जाती ह और सभी लोग उसे पहचान लेते है। योगन्धरायण राजा के चरणों पर गिर 
पडता है और अपने जविनय के लिए क्षमा मांगता है । राजा द्वारा इस रहस्य को 
पूछने पर वह बतलाता है कि देवज्ञों ने पद्मावती के साथ आपके विवाह की बात 


स्वप्नवासषदत्त ( ६७३ ) | स्वप्नवासवदत्त 





कही थी । इस समय मगध राज्य की सहायता से आपको परचावती और राज्य दोनों 
हो प्राप्त हुए। सभी छोग महासेन दो यह संवाद सुनाने के लिए उज्जयिनी जाने को 
उच्चत होते हैं ओर भरतवाबप के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो जाता है। राजा द्वारा 
रक वासवदत्ता वो देखमे के वारण इस नाटक वा नाम 'स्वप्नवासददत्तर' रखा 
गया है । 


सस्वप्नवासवदत्त' मे भास की वछा वी चरम परिणति दिखाई पड़ती है। 
नाटकीय संविधान, चरित्रांवने, सवाद, प्रहृुति चित्रण तथा रसोमेप सभी तर्यों का 
इस नाटव में पूर्ण परियाद हुआ है । यो तो इसके सभी हृदय आक्यक हैं, पर स्वप्स 
वाला दृश्य अधिक महत्त्वपूण है। इसे देवत्र दर्शक विशेष रूप से अभिभूत हो जाते 
हैं। धीरणछित नापक उदयन की वजाप्रियता जहाँ एवं मोर दश्षकों का आवर्जेद 
दरही है, वहों शुटनोतिश योग'धरायण का बुद्धि कोश उ़ें चमत्त वर देता है) 
इसम प्रधान रस ख्ूगार है तथा गोण छूप से हास्प एवं वोररस को भी उद्भावता की 
एयी है। वासवरटत्ता हथा उदयत की कथा के आधार पर इसमे विप्रलम्भ शंगार को 
प्रधानता है। पच्मावती एवं वासवदत्ता के विनोद में शिष्ट हास्‍्य बी शलक है तथा 
बिदुपक के दचनों से हास्य की सृष्टि की गयी है । 

चरित्र चित्रण--घरित्र विश्नण की दृष्टि से भी यह नाटक सफल है। इसमे प्रधान 
हैं--उदपन, बासमदत्ता, पथावती एवं घोग धरायण । 

उदपन-- इस नाटक के नायक उदयन हैं। धारस्रोय दृष्टि से वे धीरललित नायक 
हैं। व बछाप्रेपी, विछाधी तथा रूपयान्‌ हैं और वोषा वादन की कला में दद्ष हैं। जब 
वे आलेट के लिए जाते हैं तभी छावाणक गृह की घटना घटती है। वे बहुपतनीक होते 
हुए भी दाक्षिप्य गुण से युक्त हैं। एक पत्नी के रहने पर वे जान दुझरर द्वितीय विवाह 
भह्दीं बरते, अवियु परिध्यितिवश वेसा करने को प्रस्तुत होते हैं। वासवदत्ता फे प्रति 
डनवा प्रगाढ प्रेम है ओर पद्मावती से परिणय होते पर भी बासवदत्ता की स्मृति 
रहें बनी रहती है। पद्मावती से विवाह करने के पश्चात्‌ जब विदृषत्त उनसे 
वासवदत्ता के सम्बंध म प्रृता है तो वे उत्तर देते हैं कि पद्मावती वासवदत्ता की 
भांति उनके मन वो आइं्ट नहीं करठी | बासवदत्ता की मृत्यु हो जाने के परदचातु 
भी उसया प्रेम उनके हृदय में विद्यमान रहता है। वे वाघवदत्ता के प्रति अगाध प्रेम 
का भाव रखते हुए भी प्ावती के प्रति उदार बने रहते हैं भर उसे किसी प्रकार से 
हु ख नही पहुंचाते । बासवदसा कै वियोग म अश्ुसिक्त नेत्र होने पर वे प्मावती से 
अश्रुपूणमेत्र हाते दा कारण पुष्पों के पराग नेत्रो म पड़ जाने को कहते हैं। दाधिष्य 
ग्रुथ उनमे कूट बूटकर भरा हुआ है और वे वाखबदत्ता के प्रति अपने प्रेम को प्मावती 
पर प्रकट नहीं हाते देते॥ राजा अत्यधिक क्लापरायण हैं मोर मृदु होने के वारण 
डनमे क्रोध का अभाव है। पर, इनम छोय की कमी नहीं है। परप्त अक में आरुणि 
पर ध्मश्वानु द्वारा आत्रप्रण करने दी बात सुन कर वे युद के लिए उद्यत हो जाते 
हैं। उनमे गुरुजतों के प्रति सम्मान की भावना है। महासेव तथा अगारदती क॑ यहाँ. 


8३ स्न्‍ू० सा० 


हनुमन्नाटक | ( ६७४ ) [ हनुमश्नाटक 
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से आये हुए ब्राह्मण का सन्देश सुनने के लिए ये आसन से उठ जाते हैं। भास ने 
इस नाटक में उनके चरित्र को सुन्दर, उदात्त एवं मनोवैज्ञानिक वना दिया है । 
वासवदत्ता--वासवदत्ता त्याग की प्रतिमूत्ति एवं रूपयौवनवती पतिप्राणारमणी है । 
वह स्वामी के हित के लिए अपना सर्वस्वत्याग देने मे भी नहीं हिचकती । वह उज्जयिनी- 
नरेश महासेन प्रद्योत की पुत्री हे। जब उदयन उसके पिता के यहाँ बन्दी थे तभी 
उसका उनसे परिचय हुआ था, और अन्ततः यह परिचय प्रगाढ़ प्रेम के रूप मे परिणत 
हो गया । वासवदत्ता मे स्वाभिमान का भाव भरा हुआ है । वह अत्यन्त उदार है 
तथा पद्मावती के प्रति ईप्या का भाव प्रव्ट नहीं करती । वह पद्मावती के विवाह 
के समय स्वयं माला गूँघती है। वासवदत्ता काफी चतुर है तथा किसी भी स्थिति में 
अपनी मृत्यु के रहस्य को खोलती नही । वह थैय के साथ सारी परिस्थितियों का 
सामना करती -है और अपने पति के लिए योगन्धरायण के साथ दर-दर भठकती रहती 
है । वह गुणग्राहिणी भी है तथा सेव पद्मावत्ती के रूप की प्रशंसा किया करती है । 
उदयन का प्रेम ही उसके जीवन का संबल है और उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर 
वह उछूसित हो जाती है। वह भोजन बनाने के कार्य में काफी कुशल है और मिष्टाप्न 
बनाकर विदृपक को प्रसम्न करती है। आदर्श रानी, पत्नी एवं सौत के छप में उसका 
चरित्र उज्ज्वल है। उसमे पतिब्रता नारी के धर्म का पूर्ण परिशान है, भतः वह परपुझप 
के दर्शन से दूर रहती है । 
पद्मावती--पद्मावती मगधनरेश की भगिनी है और वासवदत्ता की सौत होते हुए 
भी उसके प्रति अत्यधिक उदार है। वह अत्यन्त रूपवती है । उसके सौन्दर्य की प्रद्ंसा 
वासवदत्ता किया करती है। विदवृषक के अनुसार वह 'स्वंसदगुणों का आकर! है। 
राजा भी उसके रूप की प्रशंसा करता है। वह राजा के प्रति प्रेम, अपनी सीत 
वासवदत्ता के प्रति आदर तथा अन्य जनों के प्रति सहानुभूति रखती है। वह 
बासवदत्ता की भांति आदर्श सीत है तथा उसके माता-पिता को अपने माता-पिता की 
भाँति आदर एवं सम्मान प्रदान करती है । वह बुद्धिमती नारी हैं। वासवदत्ता का 
रहस्य प्रव॒ट होने पर वह अपने अविनय के लिए उससे क्षमा मांगती है । 
यीगन्धरायण--यौगन्धरायण आदर्ण मन्‍्त्री के रूप में चित्रित है। इस नाटक की 
सारी घटना उसी की कार्यदक्षता एवं वुद्धिकोशल पर चलती है। उसमें स्वामिभक्ति , 
फूट-कूट कर भरी हुई है और वह राजा के हित-साधन के लिए अपना सर्व॑स्व त्यागने 
को तैयार रहता है । ज्योतिषियों के कथन को ही सत्य मान कर कि राजा पद्मावती 
का पति होगा योगन्धरायण सारा खेल रच देता है । उसके वुद्धिकोशरू एवं स्वामि- 
भक्ति के कारण राजा को उसका खोया हुआ राज्य प्राप्त होता है । सारे भेद के खुल 
जाने पर वह राजा के पैरों पर गिर पडता है | 
आधारम्रन्य--१. महाकविभास एक अध्ययन--पं ० बलदेव उपाध्याय । २. संस्कृत 
ताटक--( हिन्दी अनुवाद )--कीथ । 
हन्लुमन्नाइक--इस नाटक के रचयिता दामोदर मिश्र हैं। 'हनुमप्नाठक' को 
महानाटक भी कहा जाता है। इसके कतिपय उद्धरण आनन्दवर्द्धधन रचित 'ध्वन्यालोक! 





में हैं। थआानादवर्द़श का समय ८१० ई० है, अत दामोदर सिश्न बा समय नदों 
दतार्टी ई० का प्रारम्भ माना जाता है। इस नाठक की रचना रामायण वो कचा 
है आधार पर हुई है। यह दोध॑विस्तारी नाटव है तथा इसमें एक भी स्‍भाइव पथ का 
प्रयोग नहीं हुआ है । इसके दो सत्र" प्राप्त होते हैं--प्राचीन और नवीन । प्राचीन 
डै प्रगेठा दामोदर मिश्र माने जाते हैं तो दवीन दा रचयिता मधुमुइन”ास वो वहा 
जादा है। प्राचीन में १४ तथा नवोन म ९ अक प्राप्त होते हैं। इसमे गद्य की 
न्यूबता एवं पश्च वा प्राचुय है। इसरी अय बिगेषताएँ भी द्रष्टश्य हैं, जैसे विदुपक् का 
अमाव सथा पाता का आधिक्य। इसमें विष्यम्भ भी नहीं है तथा सूत्रधार का भी 
खभाव है। भेबसमूठर के अनुसार यह नाटव ने होकर नाटक वी अपेदा काव्य के 
अधिक निकट है तथा इसमे प्राचीन भारतीय प्रारम्भिर नाव्यझरा का परियय प्राप्त 
होता है। दियेद्ठ तपा ल्यूड्स ने इसे 'छायानाटक” दी आरम्गिक अवस्था वा द्योतव 
माना है। स्टेनशोनों विटरनित्स तथा अय पाइ्यात्य विद्वान भी इसो मत थे समर्थक 
हैं, पर बीय के अनुधतार यह मत प्रामाणिक नहीं है ५ उद्दने वताया है कि इसकी 
रचना प्रदशन वी हृष्टि से नहीं हुई थी। इसके मततिम पद्म से इसके रचयिया दामोदर 
मिश्र चात होते हैं। * रचितमनिरपुग्रेताय बाल्मीकिताब्धौ निद्वितममृनवुद्धधा प्रा महा" 
सादव मंत्‌। घुमतिनृयठिभाजेनोदुवूव तल क्रपेण ग्रधितमवतु विश्व मिश्रदामोइरेण ॥! 
१४९६ [इस नांदव था हिंदी अनुवाद सहित प्रदाशन चोसम्वा विद्याभवन, वाराणसी 
से हो बुक है ] 


इम्मीर मद्दाफाब्य--इसके रचयिया हैं नयनचाद्रसूरि। इसमे कवि ने अद्या> 
उद्दीन एव रणयम्भोर के प्रसिद्ध राणा हम्मीर के युद्ध का आँयों देखा वर्णन जिया है, 
जिसमें हम्मीर लडते-लंडवे काम आये थे। इस महाकाव्य मे १४सग एवं १५७२ 
इलोक हैं। इसी प्रमुख घटनाएँ हैं-अद्लाउद्दीव फा हम्मीर से कुद होने का कारण, रण 
थम्भोर के बिछे पर मुसलमानों का आक्रमण, नुखरत थाँ वा युदस्थल में मारा जाना, 
मद्वाउद्दोत का स्वय युद्ध क्षेत्र मे आकर सुद्ध करना, रतिपाठ का विश्वासधात, 
राजपूतों की पराजय तया जोहरबत एव 'साका' | इन सारी घटनाओं का चित्र अत्य-त 
प्रामाणिक है. जिसकी पुष्टि ऐनिहासिछ ग्राथों से भी होती है। यह महायुद्ध १३४७ 
वित्रम सवत्‌ में हुआ था। वहा जाता दे हि नयनचदपूरि ने इस युद को स्वय देशा 
था और उपके देखनेवाठों से भी जानकारों प्राप्ठ की थी । यह वीररस प्रधान वाव्य 
है। इसमे ओजमयी पदावली में वीररस की पूर्ण ब्यजना हुई है। कवि ने विनन्नता 
धूदक महाकवि काटिदास का ऋण स्वीकार किया हैं। नीचे के इछोफ़ पर “रपुवशा 
का प्रभाव है--“ववैतस्प राज्ञ सुमहच्चरित्र क्‍्वैंपा धुत धिपणाब्तुष्टया । ततोइलि- 
मोहाएु म्रुजयैकयैंव मुग्धस्तितीर्पामि महाप्रमुद्रत्‌/ 9 १११ इसका प्रकाशन १८है८ ई० 
में बम्वई से हुआ है, सम्पादक हैं थी नीठकष्ठ जनादन कीतने । 

इस्चरित चिंन्तामणि--इस महाकाब्य के रचयिता हैं काइमीर निवासी कवि 
जयद्रव । इसमें भगवान्‌ श्षवर के चरित्र एव छीछाओ का वर्णन है। इसपी रचना 


हरिवंश पुराण ] ( ६७६ ) [ हरिवंश पुराण 
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अनुष्ट्रप्‌ छन्‍द में हुई है। जयद्रथ 'अलंकारसबंस्व” के टीकाकार जयरथ ( विमशिनी 
टीका ) के भाई है। ये काब्मीरनरेश राजा राजदेव या राज के सभा-कवि थे, 
जिनका छासनकारू १२०४ से १२२६ ई० है। इस काव्य की भाषा सरस एवं 
सुबोध है । 
हरिवंश पुराण-हरिवंध पुराण महाभारत का परिश्षि्ट कहा जाता है 
जिसे महाभारत का खिल! पव्व कहते है। धिद्ानों का ध्यान हरिवंश को स्वत्तन्त 
पुराण मानने की ओर कम गया है। इसका स्थान न तो गठारह पुराणों में भौर न 
अठारह उपपुराणों मे ही स्वीकार किया गया है । मुख्यतः पुराणों की संख्या १५८ ही 
मानी गयी, फलत: हरिवंश को इससे वंचित हो जाना पड़ा। हरिवंद में सभी 
पौराणिक तत्त्व विद्यमान है। इसीलिए कृतिपय पाद्चात्य विद्वानों ने इसे मद्दापुराणों 
में परिगणित किया है। भारतीय विद्वान इमे महाभारत का ही अंग मानते है। पर, 
दाँ० विन्टरनित्स का कहना है कि “हरिवंद्व शुद्ध रूप से एक पुराण है यह वात इससे 
भी सिद्ध होती है कि बहुधा ाव्दणशः समान अनेक उक्तियाँ इस संबंध में कई पुराणों 
में उपलब्ध है।” भारतीय साहित्य भाग १, खण्ड २ पृ० १२९॥ इन्होने इसे 
खिल के अतिरिक्त स्वतन्त्र पुराण के भी रूप में स्वीकार किया है। फकुंहर ने हरिवंद 
की गणना पुराणों मे की है तथा इसे बीसवाँ पुराण माना है । ( आउटलाइन मॉँफ 
रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया पृ० १३६ ) हॉपकिस के अनुसार “हरिवंध! “महा- 
भारत! के अर्थाचीन पर्वों में एक है। हारा ने रास के आधार पर इसका समय चतुर्थ 
धताब्दी माना है। 'हरिवंश' तीन बड़े पर्चों मे विभाजित है और इसी दलोक संख्या 
१६३७४ है। प्रथम पव॑ 'हरिवंद” पर्व कहा जाता है जिसमें ५५ अध्याय हैं । इसके 
द्वितीय पर्व को विष्णु पव॑ कहते हैं. जिसमे ८१ अध्याय हैं. तथा तृतीय ( भविष्य ) पव॑ 
के अध्यायो की संख्या १३५ है। इसमे विस्तारपृरवंक विष्णु भगवान्‌ का चरित्र वर्णित 
है तथा कृष्ण की कथा एवं ब्रज में की गयी उनकी विविध लीलाओों का मोहफ वर्णन 
किया गया है। इसमें पुराण पंच लक्षण का पूर्णतः विनियोग हुआ है तथा इसका 
प्रारम्भ सृष्टि की उत्पत्ति से ही किया गया है। इसमें प्रछय का भी वर्णन है तथा बंध 
ओर मन्वन्तरों के अनुरूप राजाओं की वंद्ावलियाँ तथा ऋषियों के विविध आरुयान 
प्रस्तुत किये गए है । इसमें पुराणों में वणित अनेक साम्प्रदायिक प्रसग भी मिलते हैं; 
जसे वष्णव, शव एवं ध्वाक्त विचार धाराएँ | हरिवंध मे योग तथा सांख्य-संबंधी विचार 
भी हैं तथा अनेक दाश्निक त्तत््वो का भी विवेचन प्राप्त होता है। इसके प्रथम पर्व 
( हरिवंद्य ) में ल्रुव की कथा, दक्ष तथा उनकी पुत्रियों की कथा, वेद और यज्ञविरोधी 
राजा वेन की कथा, उनके पुत्र तथा पृथु विश्वामित्र एवं वसिष्ठ के आख्यान वर्णित 
है। अन्य विपयों के अन्तगंत राजा इक्ष्याकु एवं उनके बंशधरों तथा चन्द्रवंध का 
वर्णन है। द्वितीय ( विप्णु ) पथ में मानव रुपधारी विष्णु शर्थात्‌ कृष्ण की कथा 
अत्यन्त विध्चार के साथ कही गयी है । इसमें विष्णु ओर छिव से सम्बद्ध स्तोत्र भी 
भरे पड़े हैं। भविष्य पव॑ में आने वाले युगो के संबंध में भविष्य वाणियाँ की गयी हैं । 
इसी पव॑ में वाराह, नृसिह एवं वामन मवतार की कथा अत्यन्त विस्तार के साथ दी 


हृरिवध्य पुराण ] (६७७ ) (हरिवंश बुरा 





गयी है तथा शिव ओर विष्यु प्रो एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया गया है ) 
शिव ओर विष्णु को एक दूसरे वी स्तुति करते हुए दिखाया गया है। इसो अध्याय 
में कृष्ण द्वारा राजा पौष्द्र के वध का वघन है। इसके अत में महाभारत एव हरिवण 
पुराण गो महिमा गायी गयी है । 


महाभारत म भी इस तथ्य वा संबेत है दि हरिवश महाभारत का 'खिल? या 
परिशिष्ट है तथा दरियध् पथ एव विष्णु पद को महाभारत के अत्तिम दो पर्षों के रूप 
में हो परिगणित किया गया है। “हरिवशस्तत पर्व पुराण छिलसंचितम्‌ । भविष्यत्‌ पर्द 
चाप्युकत चिए्ेष्वेवाएमरुत महत्‌ ॥/ महा० ११२६९ ॥ हरिवश् में भी ऐसे श्रमाण मिलते 
हैं जिससे पता भहता है कि इसका सम्बन्ध महाभारत से है। “उक्तोप्य हरिवशस्ते 
वर्दाणि निखिलानि च! | हूरि० ३॥२॥ 


इसके साथ ही अनेक प्राचीन प्रधयों मे इसे स्वतत्र ग्रथ के रूप में भी प्रतिष्टित 
किया गया है ।जैसे अग्निपुराण मे रापायण, महाभारत एवं पुराणों के साथ हरिवद्ा का 
भी उस्टेख है। “सर्वे मत्त्यावताराद्या गीता रामायण त्विह । हरिवशों भारत च॑ तप 
सर्गा प्रदर्शिता ॥ आगमो दैष्णवी गीत पूजादीक्षाप्रतिष्टणा ।” अग्निपुराण ३८३॥५२- 
५३ ॥ गढइपुराण में महामारत एवं हरिवशपुराण का कयासार दिया गया है। ऐसा 
सगता है कि उत्तरदाल भे हरियश स्वत वेष्णव प्राय के रूप में स्वीकार किया 
जानते छगा था। इस सम्बंध में डाँ० बोणापाणि पाण्डे ने अपने श्योध प्रव ध में यह 
निष्कप प्रस्तुत रिया है। “महाभारत विषयर अनेक प्रमाण दो निष्कप प्रस्‍्तुत्त करते 
हैँ। पहले निष्कप के अनुसार हरिय पुराण महाभारत वा अपतरग भाग है। द्वितीय 
निष्कप के परिणामस्वरूप खिल हरिवध् एक सम्पूण चेध्णव पुराण के रूप मे दिखताई 
देता है। हरिवश के पुराण पल्चलक्षणों के साथ धुराणों में समानता रसनेवाली कुछ 
स्मृति सामग्री भी मिलती है। इसी कारण खिल होने पर भी हरिवश का विकास एक 
स्वतात् पुराण के रूपम हुआ है।” हरिवशपुराण का सांस्कृतिक विवेचन पृ० ७ 
हरिवश्ञ में अन्य पुराणों की अपेक्षा अनेक्र नवीन एवं भद्ृत्त्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन है 
जिससे इसकी महनीयता छिंद होती है। इसम अय पुराधा की अपेसा कृष्ण के घरितर- 
चणन में नवीनता है, जैसे 'घालिवियगेय” तामक दावय मिश्रित संगीत तथा अभिवय 
का हृष्प चरित के अ तगत वर्णन तथा पिष्डारकतीय में यादवों एब अन्त'पुर की 
समस्त रानियों के साथ कृष्ण वो जलकरोडा । हरि० २८८८९ इसमे बद्मनाभ नामक 
दैत्प वी नवीन क्‍या है जिसम बद्नाभे वी कया पद्मावती के साथ प्रद्युम्न के 
डिवाह का वणन किया गया है। इसी प्रसथ मे भद्र नामक लट द्वारा रामायण! एवं 
'कोवेराश्मिसार” नामक नाठकों के खेलने का उल्लेख भारतोय नाव्यशासत्र की एक 
महत्त्वपूर्ण सूचना है । हृटेंठ और कीष अ्रश्नृत्ति विद्वान इसो प्रखय के आधार पर ही 
सस्कृत नाटकों का सूत्रपात मानत हैँ। हृरिवद्य मं वणित 'घालिवय” विविध वाद्यों के 
साथ गाया जानेवाला एक भावपूर्ण सगीत है जिसके जमदाता स्वय इृष्ण व्दे गए हूँ। 
*घालिकयगाधर्व गुणोदयेपु, ये देवगधबमहपिर्तघा । निर्श अयास्तीस्यवगच्छ बुद्धघा, 


हरिविलास महाकाव्य ] ( ६७८ ) [ हरिदचन्द्र 
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छालिक्यमेव मधुसूदनेन ॥”” हरिवंश २।८९।८३ । “यत्र यज्ञे वत्तमाने सुनाटयेन नदस्तदा । 
मह॒र्षीस्तोपयामास भद्दनामेति नामसः ॥” वही २।९१॥२६ इसमे 'द्वारवती' के निर्माण में 
भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है तथा वास्तुकला-सम्बन्धी कई पारिभाषिक 
दव्द भी प्राप्त होते हैं जो तदयुगीन वास्तुकला के विकसित रूप का परिचय देते है । 
जैसे 'गप्रमागंमहारथ्या” तथा 'महाषोडशचत्वर” | इसके दाष्शनिक विवेचन में भी अनेक 
नवीन तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं तथा सर्ग और प्रतिसर्ग के प्रसंग मे भारतीय दर्शन 
की सुव्यवस्थित परम्परा का पृर्वकालिक रूप प्राप्त होता है। हरिवंश के काल-मिर्णय 
के सम्बन्ध में थिद्दानों में मतेबय नहीं है। हापकिस, हाजरा एवं फकुंहर क्रे अनुसार 
इसका समय चतुर्थशताव्दी है, पर अन्तःसाक्ष्य एवं वहि:ःसाक्ष्य के आधार पर इसका 
समय तृतीयशताव्दी से भी पूर्व निश्चित होता है। अश्वधोप ने हरिवंश के कतिपय 
इलोकों को ग्रहण किया है । अश्वघोष कृत 'वजूसूची” के कुछ इलोक हरिवंश में भी 
प्राप्त होते है, अतः इसकी प्राचीनता असंदिग्ध है। अश्वधोप का समय प्रथम से 
द्वितीय छाती है। इससे ज्ञात होता है कि प्रथम छाती मे भी हरिधंथ विद्यमान था। 
बेबर एवं रे चौधरी ने इस मत को स्वीकार किया है । 

आधारम्रम्थ--१. हरिवंश पुराण--( हिन्दी अनुबाद सहित ) गीताप्रेंस गोरखपुर । 
२. जे० एन० फकुंहर--ऐन आउटलाइन ऑफ गेलिजस लिटरेचर ऑफ इंडिया । ३. 
एफ० डब्ल्यू ० हॉपकिस--च ग्रेट एपिक्स ऑफ इन्डिया । ४. ए० बी० फीय--संस्कृत 
ड्रामा । ५. एस० कोनो--दस इन्डिका ड्रामा--बलिन १९२०। ६. हरिवंश पुराण 
एक सांस्कृतिक अध्ययन--डाँ० वीणापाणि पाण्डेय । 

हरि|वलास ( महाकाव्य )--इस महाकाव्य के रचयिता प्रसिद्ध वेद्यराज 
लोलिम्बराज हैं। इसमे श्रीकृष्ण की ललित लछीलाएँ वर्णित है तथा पाँच सर्गों में 
बाल-लीला का वर्णन है। विशेष विवरण के लिए दे० [ लोलिम्बराज ] इनका समय 
११ वी दाताव्दी का मध्य है। ये दक्षिणनरेश हरिहर के समकालीन थे। इन्होने 
वैद्यजीवन! नामक प्रसिद्ध वेद्यकग्रन्थ की रचना की है । 

हरिदिचन्द्र--ये जेनकवि थे । इनका समय १२ शतक माना जाता है। ये मक 
नामक वंद्य मे उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम भाद्रदेव एवं माता का नाम 
रथ्या देवी था। ये जाति के कायस्थ थे। इन्होने 'धमंशर्माश्युदय' महाकाव्य एवं 
जीवन्धरचम्पू” की रचना की है । “धर्मद्र्माधभ्थुदय” २१ सर्गों का महाकाव्य है जिसमे 
पन्द्रहवें तीथंकर धर्मंनाथ जी का वर्णन किया गया है । इसमें कवि ने अपने को रस- 
ध्वनि का पथिक कहा है--रसध्वनेरध्वनि साथंवाहः-प्रशस्तिश्लोक ७ । इसका प्रकाशन 
काव्यमाला ( सं० ८५ ) वम्बई से १८९९ ई० में हुआ है । इस महाकाव्य की रचना 
चेदर्भी रीति में हुई है। 'जीवन्धरचम्पू' में राजा सत्यंधर तथा विजया के पुत्र जैन 
राजकुमार जीवनधर का चरित वर्णित है। इसके आरम्भ मे जिनस्तुति हैं तथा कुछ ११ 
लम्बक है--सरस्वतीलम्भ, गोविन्दालम्भ, गन्वर्वंदत्तालम्म, गुणमालालम्भ, प्मालम्भ, 
लक्ष्मणालम्भ तथा मुक्तिलम्भ । इसमे स्थान-स्थान पर जैनसिद्धान्त के अनुसार धर्मोपदेश 
दिये गए हैं । इस चम्पू का उद्देश्य जीवन्धर के चरित के माध्यम से जेनधर्म के सिद्धान्तों 





हरिपेण ] (६७९ ) [ हृवप 'बरित्त 
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देग भ्तिपादन बर उत्ते लोकप्रियता प्रटान वरना है। इसमें सरल तथा बलकत दोनों 
ही प्रकार वो भाषा बे रूप दिखाई पड़ते हैं, फठठ भाषा में एश 'रूपता का अभाव है । 
सरस्वती विछास सीरीज, त'मौर से १९०४५ ई० मे प्रदाशित । 


हरिपेण--ये संस्कृत के ऐमे कवियों मे है जिनबी रचना पापाणखण्डों पर 
प्रश्नस्तियों एवं अर तलेंदो के रूप मे उत्होवित्र है। इसकी जीवनी एवं वाब्यप्रतिमा 
वा पता! इनके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त पर उत्कीणित है। ये समुद्रगुण के आश्रित 
बधि ये और इ होने अपने आश्रयंदाता वी प्रश्नत्ता म एक छेख वी रचता ३४४ ई० मे 
वी थी जो प्रयाग के शगाक स्तम्त पर विराजमान है । इस प्रशह्ति मे समाद्र समुद्दगुप्त 
की दिग्विगय तथा असाधारण एय ऊजस्वों व्यक्तित्थ का पता चठता है। इस प्रशस्ति 
में कवि वी जीवनी भी सुरक्षित है. जिससे ज्ञात होता है कि इन पिता वा नाम 
प्रुवभूनि था जो तत्वादीन ग्रप्व मरेश 4 महाहषइबायत, एव उच्ववोदि के राजनीतिज्ञ 
एव प्रकाण्ड पश्ल्ति घ। हरिपेश भी अपने गिता वी भौति वच्चाद रे परदाधिक्तारीये 
जो प्रभण उम्रति वरते हुए सॉिविप्रहिह कुमारालित्य तथा महाटण्डनायर के उच्चपद 
पर अधिछित हुए। य समुद्रगुतत वी राजमना वे झीयह्व विद्वान थे। हरिपेश रचित 
प्रयाग प्रधस्ति! उम्ृष्ट कीटि की काम प्रतितं का परियायक है। इसका आरमभ्म 
सारा छद में हुआ है तपा अय अनेक छदावे अतिरिक्त इमम गद्य वा भी 
प्रयोग किया गया है. जो अठदत कोटिवो गद्य गैती या रूप प्रदर्शित करता है। 
इसका पयात्मक विधान कालिदास की प्रतिभा वा सह्पश् करता है तो गद्यात्पक 
भाग मे बाशभट्ट वी सी छोटी के दशन होते ह। इनकी आय वोई कीति उपलब्ध 
नहीं होती । 
दवपे चरित--यह बाषभट्ट रचित गद्य रचता है ॥ इसमे कवि ने आठ उच्छवासो 
में तत्वालीन भारत सम्राट्‌ हप के जीवन वा वणन दिया है । इस कृति को स्वयं बाण 
ने आखू्याग्रिका कटा है। “तथा5ईपि नूउतेभक्या भीतां नियणनाकुल । करोम्याट्यायि- 
वाम्याघो जिद्वाप्टवनचावलसु ॥” हृवचरित १९ ।इसके प्रथम उच्छवास में घारस्पायन- 
थत का वणम है। प्रारम्भ म मंगाचरण, कुदवि निःदा, वाब्य स्वरूप एवं आरुषा 
पिक्रावार कवियों का वणत्र है। बाण ने भूमित्रा भाग मे ( जो पोक््यद्ध है ) वासव- 
दत्ता, व्यास, हरिश्ल ट्र, सातवाहन, प्रवरमेने, मारा, कालिदास, बृदृत्कपा आद्य राज 
झट या उल्लेख किया है। पुत कवि ने अपने बथ का परिचय दिया है ) बाण ये 
आपने वच्च का सम्बंध सरस्वती से स्थापित करते हुए बताया है वि ब्रह्मछोत' में एक 
बार एुर्वासा ऋषि ने किसी मुनि से बलद्ट करते हुए सामवेद के भन्नोंका अशुद्ध 
उच्चारण वर दिया। इस पर सरस्वती यो हँसी आई और दुर्वाता ने अपने ऊपर 
हँसते देखकर उ हैं धाप दे दिया कि वह सत्य छोक में चठी जाय । ब्रह्मतोक से प्रम्धान 
घर सरस्वती मप्यकोष मे आई ओर छोगनद के तट पर अपना निवास बतावर रहने 
लगी । उसके साथ उसकी प्रिय सली सावित्री भी रहतो थी। एक दिल उसमे धोडे 
पर घढ़े हुए एवं धुवव को देखा जो च्ययन ऋषि का पुत्र दधीच था। सरस्वती उससे 


हप-चरित्त .. ( ६८० ) [ ह॒प॑-चरित 
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ओम करने लगी और दोनों के संयोग से सारस्वत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शाप की 
समाप्ति के पद्चातु दोनो सल्ियाँ प्रहलोक चली गई तथा दधीच ने अपने पुत्र सारस्वत 
को अक्षमाला नामक एक ऋषि पत्नी को लालन-पालन के लिए सौंव दिया । अक्षमाछा 
के पुत्र का नाम वत्स था, वाण ने इसी के साथ अपना संबंध जोड़ा है। उसने अपने 
साथियों का भी परिचय दिया है तथा बताया है कि प्रारम्म से ही वह चुमक्ड था। 
द्वितीय उच्छुवास में राजद्ोन का वर्णन है। ह्वितीम उच्छवास के प्रारम्भ में ग्रीष्म 
ऋतु का अत्यन्त विस्तृत वर्णन हुआ है। तत्पदचात्‌ वाण का प्रीतिकूट ( निवास- 
स्थान ) से बाहर जाने तथा मन्नकूट ओर वनग्रामक पार करके राजद्वार पर पहुँचने 
-का वर्णन है। इस प्रसंग में गजश्ाला, अब्वक्षाला, दरपक्षात हाथी तथा सम्राट हर 
का वर्णन किया गया है। वाण ने एक सी चालीस पंक्तियो के एक लंबे वाक्य में 
"महाराज हप का वर्णन किया है और अन्त में वाण गौर हय॑ की भेट तथा दोनों की 
तीखी बातचीत का वर्णन है। तृतीय उच्छवास में राजवंश वर्णन किया गया है। 
"बाण राजधानी से लौट कर घर माता है भौर अपने भ्राता ( चचेरा भाई ) इपामलू 
के अनुरोध पर हप॑ का चरित सुनाता है। प्रथमतः श्रीकण्ठजनपदवर्णन, स्थाण्वीश्वर, 
पुष्पभूति, भेरवाचार्य के दिप्य एवं भरवाचार्य का वर्णन किया गया है । पुष्पभूति राजा 
-वाण की कल्पना है तथा इसी के साथ हप॑ का संबंध स्थापित किया गया है। चतुर्थ 
उच्छवास मे पुष्पभूति के वंध्य मे प्रभाकरवर््धन का जन्म लेना वर्णित है। तत्पश्चात्‌ 
प्रभाकरवर्धन की रानी यश्ोमती के स्वप्न एवं राज्यवर््धन की उत्पत्ति का वर्णन है । 
हे की उत्पत्ति एवं राज्यश्री का जन्म होने पर होनेवाले महोत्सव का भी वर्णन किया 
गया है । राज्यश्री के युवती होने पर उसका विवाह मौखरिनरेश ग्रहवर्मा के साथ 
होता है। पंचम उच्छवास में महाराज प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु वणित है। राजा 
'प्रभाकरवर्ड्धन हुणों से युद्ध करमे के लिए राज्यवद्धन को भेजते हैं। हप॑ भी उनके 
साथ जाता है गौर वीच मे माखेट के लिए ठहर जाता है। वही पर उसे समाचार 
प्राप्त होता है कि उसके पिता रोगग्रस्त है। मरणासमन्न राजा अपने पुत्र को देख कर 
शले लगाता है। राजा की मृत्यु के कारण शोकाकुल राजभवन तथा रानी के सती 
होने का वर्णन, प्रभाकरवद्धन द्वारा हप॑ को सान्त्वना देना तथा प्रभाकरवर्धध की 
'मृत्यु आदि घटनाएँ इसी उच्छवास में वणित है । पछ उच्छवांस--राज्यवर्धन का लौटना 
तथा हप॑ को समझ्षाना, हपंचिन्ता, मालवराज द्वारा ग्रहवर्मा की मृत्यु तथा राज्यश्री 
को कारावास दिये जाने का समाचार, राज्यवर्धन का फ्रोध करना और युद्ध के लिए 
प्रस्थान, राज्यवर्धन की मृत्यु एवं हप॑ की दिग्विजय की प्रतिज्ञा, गजप्तेनाध्यक्ष स्कन्द 
-ुप्त को हस्तिसेना संगठित करने का भादेश, स्कन्दगुप्त द्वारा हप॑ को राजाओं के 
छल-कपट का वर्णन आदि घटनाएँ पष्ठ उच्छवास में वर्णित हैं। सप्तम उच्छवास- हर्ष 
का विद्ञाल रणवाहिनी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान, सैनिक-प्रयाण से जनता को कष्ट 
तथा हप॑ हारा सेना का निरीक्षण, प्रागृज्योतिपेश्वर ( आसाम नरेश ) द्वारा हप को 
“दिव्य छत्र की भेद तथा भास्करवर्मा द्वारा भेजे गए अन्य उपहारों का वर्णन । राज्यश्री 
ना परिजनों के साथ विव्््य-प्रवेश करने की सूचना तथा हप॑ का अद्वारूढ़ होकर 











उप्ते खोजने के लिए जाना, विश्याटवी वा वणन । अप्टम उच्छुवास--निर्षात नामक 
शबर युवक का राज्यश्री की खोज में सहायता देने का वचन तथा हर एवं शबर 
युवक वा दियाकर मित्र के आक्म में जाना, हप का आगभन प्रयोजन का क्पन, 
एक भिक्षु बा राज्यश्री की दशा या बणन तथा हुप का राज्यश्री के निब्ट जाना, 
दिवाकर मित्र का हुप को एवावडी देना, दिवाकर मित्र का राज्यशी को उपदेश देना 
रुपा राज्यधी वो लेपर हुप का सेवा मे जाना सूर्यास्त चद्रोदय वर्णन । 


आतिम घटना के वर्णन से शात होता है दि कवि मे हथ बी सम्पृण जीवन गाधा 
का बणन न मर केवल उनके जीवन थी प्रारम्मित्र घटनाओं या ही वर्णन किया है । 
कदि ने हपचघरित' वा प्रारम्भ पौराणिक बा के दंग पर किया है। ब्रह्मगेक में खिफे 
हुए क्सठ के आसन पर ब्रह्माजी बैठे हैं जिह्ें दृद्ादि देवता घेरे हुए हैं। ब्रह्मा वी 
सभा में विधागोष्ठिपों के चलने गा भी वर्णन है। 'हपचरित' की रचना आ्यायिका 
छोंी पर हुई है। स्वयं लक ने भी इसे आदयायिवा बहा है। बाण के अनुसार 
हषंचरित' आद्यायिका है. और कादम्बरी बचा । आरुयायिका में ऐतिहाप्तिक बाधार 
होता चाहिए। कथा वल्पमाप्रधुत होती है। क्मन्सेकम हंपचरित और कांदम्बरी के 
उदाहरण मे ऐसा शाव होता है। विठु क्या और आश्यायिका के सम्ब'ध में बाण 
और दष्डी वे समय में बहुत गुछ बाद विवाद था। दब्डी ने उन दोनों का भेद बताने 
को कोशिश की--जैसे, थ्रास्यायिवा का वक्ता स्वय नायक होता है, वषा का नायक या 
अय कोई, कितु यह नियम सव जगह लागू नहीं। फिर नायर स्वय वक्ता रूप में 
हो अपवा आय योई व्यक्ति, इसम कोई यात महों होतो, इसलिए यह भेद अवाह्तबिक 
है) कुछ विद्वानों क! मत था कि आष्यापिका मे ववत् ओर अपर बवन्र छदों का 
प्रयोग किया जाता है और उसमें कर्यांण ठन्छूवासों में बेटा रहता है। यद्यपि दण्डो ने 
प्रसंगवध कथा में भी इन लक्षणों का होना कहां है ओर इस भेद वो अस्वीकार किया 
है, हवापि शा के हपचरित मे यह लदाण अवद्य घटित होता है। दण्की के मत से 
हो बचा और आम्यायिका में बेवऊ नाम का ही नेद है, दोनों की जाति एक ही है। 
पर बाण ने हपचरित को आख्यायिका और कादम्बरी शो कथा माना है। हृपचरित 
के आरम्भ में कद्दा है कि वपलतावश में दस आश्याधिकारूपी समुद्र मे अपनी जिला 
का चप्पू चला रहा हूँ। कादम्वरी की भूमिवां म॑ उस्ते वासवदत्ता और दृहतुक्था इन 
दोनों वो मात करनेयाली [ मतिद्वयी ) कथा वहां है। हषचरित एक सास्‍्कृतिक 
अध्ययन पृ० ५॥ हपचरित” के गई हि दी अनुवाद प्रवाक्षित हो चुके हैं, यहा 
चोखाप्या प्रवानन वी प्रति से सहायता छी गयी है । 

आधार प्रय--१ हृषचरित [दि दी अनुवाद ] आचार्य जगन्नाव वाठक । ३२ हव- 
चरित [ हिंदी अनुवाद ] सुयतारायण चोधरी । 

इर्ष या धर्षवर्धन--प्रखिद्ध सम्राट तथा कायदुब्ज के राजा | उ होने ६०६ ई० 
से छेकर ६४८ ई० तक दापत गिया था। उन्होने जहाँ बाएभट्ट, मयूर प्रभुति कवियों 
को अपने महाँ आशय देकर संस्कृत साहित्य की समृद्धि में योग दिया, वही स्वयं 


हप॑ या हर्षवर्धन ] ( ६८२ ) [ हप॑ या ह॒प॑वर्धन 
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साहित्य-सर्ज॑न कर भारती की सेवा की। उनके जीवन की जानकारी वाणभट्ट रचित 
'हुप॑चरित' एवं चीनीयान्ी द्वेनत्सांग के यात्रा-विवरण से प्राप्त होती है। इस सामग्री 
के अनुसार उनके पिता का नाम प्रभाकरवर्धन एवं माता का नाम यशोमती था। 
इनकी वहिन का नाम राज्यश्री था जिसका विवाह मौखरि नरेश ग्रहवर्मा के साथ 
हुआ था। उनके बड़े भाई महाराज राज्यवध॑न थे, पर वे अधिक दिनों तक शासन 
न कर सके, फलत: महाराज ह॒पंवर्धन को शासनसूत्र संभालना पडा । ह॒प॑ की राजधानी 
थानेगवर या स्थाण्वीदवर मे थी। वे धीर, वीर एवं चतुर शासक के अतिरिक्त 
ललित कछाओ के भी उपासक थे। अनेक ग्रन्थों तथा सुभाषितावलियों भें इनके 
सम्बन्ध में विविध प्रकार के विचार व्यक्त किये गए है--१. सचित्र वर्णविच्छित्ति- 
हवारिणोरवनीपति । श्रीहर्प व संघट्ट चक्रे वाणमयूरयो: ॥ नवसाहसांकचरित ४१५) 
२ श्रीहर्प इत्यवनिवर्तिपु पाथिवेपु नाम्मैंव फेवलमजायत वस्तुतस्तु । गीहँप॑ एव 
निजसंसदि येन राज्ञा संपूजित: कनककोटिशतेन बाण: ॥ सोढ्ढछ । ३. हेम्नो भार- 
शतानि वा मदमुचो बुन्दानि वा दन्तिना श्रीहर्पेण समपितानि कबये बाणाय कुत्राद्य ततू । 
या वाणेन तु ॒तस्य सूक्तिनिकरेस्ट्रड्धिता: कीतंयस्ता: कल्पप्रठ्येषपि यान्ति ने मनाडु 
मन्ये परिम्ठानताम्‌ ॥ सारसमुच्च, सुभाषितावछी १६० ॥ «. श्रीहर्पों विततार गद्यकवये 
बाणाय वाणीफलूम्‌ ॥ सुभा० ॥ ५. अर्थाथिनां प्रिया एवं श्रीहर्पोदीरिता गिर: | सारस्वते 
तु सीभाग्ये प्रसिद्धा तद्दिस्द्धता ॥ हरिहर [ सुभा० १९ ] ६ सुश्लिप्टसन्धिवन्ध सत्पान्रसुवर्ण- 
योजितं सुतराम्‌ । निपुणपरीक्षकद ए राजति रत्नावली रत्नम्‌ ॥ कुट्टनीमत-आर्या ९४७ | 

ह्पवर्धन रचित तीन कृतियों का पता चलता है--'प्रियदर्शिका', 'रत्नावछी' एवं 
'मागानन्दः । इनमें 'प्रियदशिका' तथा 'रत्नावढी” नाटिकाए है और 'नागानन्दां नाटक 
है। 'रत्तावछी' के कतुंत्व को लेफ़र साहित्य-संसार में बहुत बडा आन्दोलन उठा है 
कि इसके रचयिता हपे न होकर धावक थे । दस श्रम को जन्म देने का श्ेय आचार्य 
मम्मठ को है! इन्होने 'काव्यप्रकाश! में 'श्रीह्पदिर्धावकादीनामिव धनम्‌!ं नामक वाक्य 
लिखा है जिसका अर्थ अमेक टीकाकारो ने यह क्रिया कि धावक ने “रत्नावछी' की रचना 
बार ह॒प॑ से असख्य धन प्राप्त किया है। इस कथन पर विश्वास कर बहुसंहुयक यूरोपीय 
विद्वानों ने 'रत्नावली' का रचयिता धावक को ही मान लिया। “काव्यप्रकाण! की 
किसी-किसी प्रति [ काव्मीरी प्रति ] मे धावक के [स्थान पर वाण का भी नाम मिलता 
है, जिसके आधार पर विद्वान बाणगट्ट को हा 'रत्तावली' का रचयिता मानते है। 
पर, आधुनिक भारतीय पण्डित इस विचार से सहमत है कि तीनो कृतियो [ उपयुक्त 
के लेखक हर्षवर्धन ही थे। 'कुट्टनीमतम! के रचयिता दामोदरगुप्त ने स्पष्ट रूप से 
रत्नावली को हप॑ की कृति होने का उल्लेख किया है | [दे० 'कुट्टनीमतम-आर्या ९४७]। 

१-- रत्नावंली--यह संस्कृत की प्रसिद्ध नाटिका है, जिसके अनेक उद्धरण एवं 
उदाहरण नाव्यमाज्रीय ग्रत्यो में प्राप्त होते है। इसमें चार अंक है तथा वत्सराज 
उदयन एवं रत्नावली के प्रणय-प्रसंग का वर्णन है| दे० रत्नाबली ] २--प्रियदर्शधिका-: 
इसका सम्बन्ध भी उदयन के जीवन-चरित से है । [ दे० प्रियदर्शिका |] ३--तांगरानन्द-- 
इस नाटक में राजकुमार जीमुतवाहन द्वारा गशड से नागों के बचाने की कथा है | इसकी 


हप॑ या ह॒एंद धन ] ( ६८३ ) [हुए या ह॒थदर्धंत 
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गादी में भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति को गयी है जिससे ज्ञात होता है कि हप॑दधन बौद्धमता 
नुपायी ये । [ दे० नागान*द | 

हुए दी वाब्यप्रतिभा उच्चक्ोटि की है तथा ये ताटककार एवं कवि दोनो ही 
रूपों थ प्रसिद हैं। उतष्री कविता मे माधुयें एव प्रसाद दोनो गुणों का सामंजस्य 
दिश्लाई पढ़ता है । वयि ने रसमय यथन हे द्वारा प्राहृतिद सौंदर्य दी अभिव्यक्ति 
की है तथा स्पल-स्थठ पर प्रद्ृति के अनेक मोहक चि6त्री या मनोहर दारदों में चित्र 
उपध्यित किया है। परम्परा प्रषित यघनों के प्रति उद्धोंने अधिक रुचि दर्शायी है, 
फ़लत संध्या, मध्याहू, उदच्चान, तपोवन फुट्वारी, निझ्चर, विवाहोत्सव, स्नातन्वाल, 
मलय वर्बत, दन, प्रायाद आहि इनके प्रिय विषय हो गए हैं । डॉ० वीप के अनुसार 
“प्रतिभा और छाफित्प में वे बालिदास से निएचय दी घटकर हैं, परन्तु अभिव्यजना 
ओर विचारों की सरटताबो महान गुण उतम विद्यमान है। उनकी संस्कृत परि- 
निश्चित ओर अपंगभित है। धब्दालवारो एय अर्पाव्यारो वा प्रयोग समत तथा सुरवि 
पृष है ए! सर्द नादव' पृ० १८० ) उतनी होगी खरह तथा प्रभावाध्िश्यजब है और 
पर्चों में दीप समाक्तों वा. अभाव त्पा सरत्ता है। सरत दाब्दा व नियोजन तथा 
अपरतिहृत प्रधाह ये कारण वि भाषा को आवधढ़ बनाने की कछा मे निपुण है। उतवा 
गद्य भी सरठ तथा भर्षाभिव्यक्ति की क्षमता से आपूर्ण है थौर भाषा मे राणमुकुछ 
प्रवाह तथा अभीए अथ को अभिव्यक्त फरने की पृण्र क्षमता है। उद्गाते अलकारों का 
स्वाभाविक रूप हे प्रयोग विया है। “मभोट्ट अर्थ की अभिव्यजना मे अलबार सहायक 
हुए हैं। अलछकारो दा! प्रयोग बबिता ये माधुर्य के सांप हुआ है। ऐसे स्थलो पर 
भाषा सरट, सरख और माधुय गुण मणग्खि हैं ।” सस्दृत के महाकवि और काब्य पृ० 
२७० । उदाहरणस्वर्प चाठुफार उत्यन की उक्ति मे द्वारा बाखवदत्ता दे छोदय- 
बणन को रखा जा सकता है--'देवि त्व मुलपश्ुजेन दाशित छ्ोभातिरस्वारिणा पश्या- 
बजानि विनिर्नितानि सदया गर्छात विच्छायताम्‌। श्रृत्वा प्वत्परिवारवास्वनिता- 
भुझ्ञांगना छीयाते मुगुछा-तरैपु शनरे सजातलज्जा इव ॥? रलावली २५ 'देवि।! 
चदमो वी शोभावों तिरस४त बरने वाले तुम्दारे मुबन्एप बमछ ने जलूस्थ कमलो 
को जोत लिया है। इसी बारण इनमे सहमा स्ठानता आ रही है। तुम्हारे इन 
परिजनों तथा गणिकामो वा मधुर समीत सुनने म॑ भ्रज्ञाज्जतायें कलियो मे छिपती जा 
रही हैं, मानो ढ'डें अपनी हीतता पर छज्जा आ रही हो। इनके नादवों में इ्लेप 
तथा अनुप्रासादि दग्टाछकार अधिक प्रयुक्त हुए हैं, पर वे भावों के उत्कपक तथा 
स्वाभाविक हैं। छदो वे प्रमोग क सबंध में हुप को नित्री विशिष्टताएँ हैं। उ होने 
अधिकांशत छम्बे एय जटिल छदो के प्रति अधिर रुचि अट्शित को है जो नाटकीय 
दृष्टि से उपयुक्त गही माने जा सबते | उनका प्रिय छद॒ द्ाूलविकरीडित है जो 
“रत्वावडी' मे २३ बार, (प्रियद्धिका' में २० बार तथा जागान दे 2 बार प्रयुक्त 
हुआ है। इसी प्रकार सग्परा, आर्या, इद्रबआआ, वेसततिलषा, मालिनी शिखरियी 
आदि छदों के प्रति भरी कवि वा विश्येप आग्रह है। इतना अवश्य है कि उतक छद 
हम्बें होते हुए भी सांगीतिकता से पूथ हैं। प्राकृततों मे हप॑ ने विशेषत धीस्सेनी एब 
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महाराष्ट्री का प्रयोग किया है जो प्राकृत व्याकरण-सम्मत हैं। नाटकीय दृष्टि से उनकी 
तीनों कृतियों में अभिनेयता का तत्त्व वियुल मात्रा में दिखाई पड़ता है। उनके संवाद 
छोटे एवं पात्रातुकूछ हैं तथा नाठकों की लघुता उन्हें रंगमंचोपयोगी बनाने में सक्षम 
है। प्रायोगिक कठिनाई उनके नाठकों मे नही दिखाई पड़ती । रोमांचक 'प्रणयनायिका' 
के निर्माता की दृष्टि से हप॑ का स्पान संस्कृत के नाटककारों में गोरवास्पद है। उन्होंने 
भास एवं कालिदास से प्रेरणा ग्रहण कर अपने नाटकों की रचना की है। “रोमान्टिक 
ड्रामा के जितने कमनीय तथा उपादेय साधन होते हैं उन सबका उपयोग हें ते इन 
रूपकों में किया है। कालिदास के ही समान हप भो प्रकृति और मानव के पूर्ण 
सामरस्प के पक्षपाती हैं। मानव भाव को जाग्रत करने के लिए दोनों ने प्रकृति के 
द्वारा सुन्दर परिस्थिति उत्पन्न की है।” संस्कृत साहित्य का इतिहास--पं ० बलदेव 
उपाध्याय सप्तम संस्करण पृ० ध३७। 

साधारग्रन्य--१. हिस्ट्री ऑफ क्ठासिकर संस्कृत लिटरेचर-डॉ० दासगुप्त एवं डे 
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास--प० वलदेव उपाध्याय । ३. संस्कृत सुकवि-समीक्षा-- 
पं० बलदेव उपाध्याय । ४. संस्कृत कवि-दर्शन---डाँ० भोलाएंकर व्यास | ५ संस्कृत- 
काव्यकार--ढाँ ० हरिदतत शास्त्री । ६. संस्कृत नाटक ( हिन्दी मनुबाद )-डाँ० ७० 
ची० कीय । 

हरिभद्गर--जैन दर्शन के आचार्य । इनका समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है । 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ है--'पड्दर्शन समुच्चय' एवं 'अनेकान्त जयपताका' । 

आधार ग्रन्च--भारतीय दर्शन--आचार्य बलदेव उपाध्याय । 

हलायुथ कृत कविरहस्य--भट्टिकाव्य के अनुकरण पर ही 'कविरहस्य' महा- 
काव्य की रचना हुई है। यह शास्त्रकाव्य है। इसमें राष्ट्रकुटवंशीय राजा कृष्णराज 
तृतीय ( ९४०-९५३ ई० ) की प्रशंसा है। कवि ने संस्कृत व्याकरण के आधार पर 
इसका वर्णन किया हे तथा सभी उदाहरण आश्रयदाता की प्रशंसा में निवद्ध किये हैं । 

हितोपदेश--'पंचतन्त्र' से निकला हुआ कथा-काव्य। यह पशुकथा अत्यक्त 
लोकप्रिय ग्रन्थ है। इसके लेखक नारायण पण्डित हैं। ये बंगाल नरेश धवलचन्द्र के 
सभा-कवि थे तथा इनका समय १४वीं शताब्दी के आसपास है। स्वयं ग्रभ्थकार ने 
स्वीकार किया है कि इस ग्रन्य का मूछाधार 'पंचतन्त्र” है। इस ग्रन्थ को एक हस्त- 
लिखित प्रति १३७३ ई० की प्राप्त होतो है। नारायण ने भट्टारक वार ( रविवार ) 
का उल्लेख ऐसे दिन के रूप में किया है जिप्न दिन कोई काम नहीं करना चाहिए । 
इस हृष्टि से विचार करने पर विद्वानो ने कहा कि ऐसी शब्दावलो के प्रयोग का रिवाज 
९०० ई० तक नही था। 'मित्रछाभ! के चार परिच्छेद हैं-मिश्रलाभ, सुहृदु-भेद, 
विग्रह एवं सन्धि | इसमें लेखक ने शिक्षाप्रद कयाओं के माध्यम से नीविशात्म, राजनीति 
एवं अन्य सामाजिक नियमों की शिक्षा दो है। इस पुस्तक की रचना मुछतः गद्य में 
हुई है पर स्थान-स्थान पर प्रचुर मात्रा में पद्यों का प्रयोग किया गया है। इसमें 
लगभग ६७९ नीति-विषयक पद्यो का सम्रावेश किया गया है जिन्हें लेखक ने, अपने 
कथन की पुष्टि के लिए, 'महाभारत', 'धर्मशाज', पुराण आदि से लिया है। 'हितो- 
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परेश' के प्रत्येक खष्ड के अत में शिव के अनुप्रह की कामता करने वाले आश्वीवीदा- 
स्मक्त बन प्राप्द होते हैं, इससे ज्ञात द्वोता हैं कि इसका लेखक देव था। इसमे 
पवतु तर! के गद्य का छगभग दे भाग एवं पद्च ३ भाग प्राप्त होता है। शिक्षा देने 
की छोॉली का प्रयोष करने के कारण इसकी भाषा अत्य त खरल है और यही इसकी 
लोजप्रियता का कारण भी है। इस समय प्राय सारे भारतवप में सह्तृत विद्यघ्र का 
प्रारम्भ इसी पुस्तक पे होता है। इसको शैलो सीधी सादी एवं सरल है-- विशेषत 
गद्य की भाषा, पर इलोहों की भाषा अपेक्षाइत बठिन है। इसके अनेक हिदी अनुवाद 
प्राप्त होते हैं । 


देमचखुू--जैन धर्म के प्रसिद आचाये एवं काव्यशास्री । आचाय हेपचद्ध जैन 
लेखवा म अत्यधिक प्रौढ़ पद के अधिकारी हैं। इनका जम गुजरात फे अहमदाबाद 
जिले के अतगंत धुधुक ग्राम मे हुआ था। इनका जमकाल ११४५ वि० सं० एव 
मृत्युताल १२२९ स० है। इनके माता पिता का नाम चाचिग एवं पाहिंगी घा। इनका 
याम्तदिक नाम चगदैव था कितु जैन धम म दोक्षित हो जाने पर ये हेमचद्र फे नाम 
से विश्यात हुए । इहोंने अनेक विधयों पर अनेक ग्रयो की रचना फी है) इनके 
प्रसिद प्रथ हैं-- सिददेमचद्ध या दब्टानुशासत ( व्याकरण वा विख्यात प्रषष ) काब्या 
नुणसन (जाव्यशाओ्रीय प्रभ ) ७:दोनुशासत, दृव्यानुश्रयकाब्य, अभिषानचितामणि 
( कोश ) दैशीनाममाला, विपष्टिशलाकापुदपषचरित तथा योगघासू । “काव्यानुशासत' 
की रचना आठ अध्यायों में एवं सूत्रणेली मे हुई है। इस पर फेखक ले दिवेब” नामक 
टीका भी लिंखी है । इसमें वणित विधयों का विवरण इस प्रकार है--प्रपमत अध्याय--- 
बाध्य प्रयोजन, बाश्यहेतु, प्रतिभा के सहायक, वाब्यलक्षण तथा दाब्दशक्ति विवेचन । 
द्वितीय अष्याय--रस एयं दसके भेदों का वणन । तृतीय अध्याय में दोष तथा चतुर्षे 
में माधुय, भोज एवं प्रसाद गुण बा निरूपण । पचम अध्याय में छह शब्दालकार एव 
बछ्ट मे २९ अर्थात्॒वारों वा विवेचत । सप्तम अध्याय में नायक नायिकामेद एवं अ्टम 
में अध्याय प्रेदप तपा शर्य काव्य के दो भेद वणित हैं। “काब्यानुशासत' मौलिक प्रष 
से होकर खतेक पग्रयों के विचार का संग्रह घ्रप है। इसमे विभिन्न ग्रपों मे १५०० 
इलोक उद्घृत हैं। 'शब्दानुशासन” अत्यन्त प्रौढ़ व्याकरण प्रथ है। इस पर डॉ० 
वेशिच द्व शाक्री ते शब्दानुणासत्र एक अध्ययव' मामक खोजपूथ ग्रथ छिखा है। 
[ चौलम्दा प्रकाशन ] काव्यामुशासन काव्यशात्त की साधारण रचना हैं । 

आधारण घ--सस्कृत काज्यशए्, का इतिहास--डॉ० काएणे । 


हस सन्देश--इस स॒ देश काव्य के रचयिता वा नाम प्रुर्णंसारस्वत है। बवि 
का समय विक्रम त्रयोदशशतक वा प्रारम्भ है। छेखक के सबंध में कुछ भी ज्ञात नहों 
होता बेवल मिम्नांवित इलोक के आधार पर उम्कके नाम का अनुमान किया गया है। 
अगय विष्णी पदमनुपतन्‌ पस्‍रक्षपातेन हस पूणज्योति पदयुगजुपष पृणसारस्वतस्य । 
कीडत्येव स्फुटमर ठुपे मानसे वज्जनानाग मेयेदोच्चेतिजर्सभर वयता धवितेडपि # १०२ 


इस काव्य व। रचयिता केरलीय ज्ञात होता है। हंस संदेश” में कांचीपुर नगर की 
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किसी छी के द्वारा श्रीकृष्ण के पास हंस द्वारा सन्देश भेजा गया है। हुंस के वंश, 
निवासस्थान एवं सामध्य की प्रशंसा कर विभिन्न स्थानों में श्रीकृष्ण की खोज करते 
हुए अन्ततः उसे दृन्दावन में जाने को कहा गया है। प्रन्य में १०२ मन्दाऋान्ता छन्द 
प्रयुक्त हुए हैं। प्रकाशन बिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज से हो चुका है। काव्य का प्रारम्भ 
मेघदूत को भाँति किया गया है--काचित्‌ कान्ता विरहशिश्तिना कामिनी कामतप्ता 
निध्यायन्ती कमपि दबितं निर्देयं दूरसंस्थम्‌ ॥। भूयों भूपो रणरणकत्तः पुष्पवाटी अमन्ती 
लीलावापीकृमऊूपविक राजहुंस॑ ददर्श ॥ १॥ 

आधारम्रन्ध--संस्छत के सन्देशकाब्य--डा० रामकुमार बाचाय॑े। 

हृद्यद्पंण--यह काव्यशात्म का प्रन्य है। इसके प्रणेता भट्टनायक हैं । [ दे० 
भट्ल्‍ननायक ) यह ग्रन्थ लभी तक बनुपलब्ध है। 'हृदयदपंण” की रचना ध्वनि सिद्धान्त 
के खण्डन के लिए हुई यी। 'हृदयदपंण' ११वी शताब्दी से बप्राप्त है। इसका 
उल्लेख ध्वनिविरोधी आचाये॑ महिमभट्ट ने किया है। उनका कहना है कि बिना दर्पण! 
को देखे ही मैंने ध्वनिस्िद्धान्त का खण्डन किया है यदि मुझे “हृदयदपंण” के देखने का 
बदसर प्राप्त हुआ होता वो मेरा ग्रस्य अधिक पूर्ण होता--सहसा यशो$भिसतु 
समुच्चतता5हृष्टदपंणा मम धी: । स्वालड्ूारविकल्पप्रकल्पनेवेत्ति कपमिवावद्यमु ॥ 'हृदय- 
दर्पण” को 'ध्वनिध्वंचः भी कहा जाता है । 


ले आभ-0७७-+-___+ 
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जखिलानन्द फविरत्न--इनवा जाम बदायूं ( उत्तर प्रदेश ) जिले के अवगत 
चद्धतगर ग्राम मे हुआ चा। [ जापतियि तृवीया माघ शुक्त बि० स० १९३७ ] 
इनके पिता का माम टीकाराम धाखरो था । इहोते 'दयानाद दिग्विजय! यामक प्रसिद्ध 
महावाब्य की रचता वी है जिसका प्रकाशनकाल १९१० ई० है। इनके द्वारा रचित 
काव्यो वी उख्या २२ है और समस्त काव्यो की दजोर सस्वा ९५०० है। ग्रषो 
के नाम इस प्रतार *-- विरजान इचरितम', भाधितीभूषण काब्य', ईडवरस्वृति वाब्य', 
“धरमल्सापवर्णन-काव्य', गुझुकोदयन्वाब्य 'विद्याविनों*-दाब्य', उपनयनवणननाज्प', 
विवाहोत्सववणन बाज्य', आयदूत्ते ट्रुयाद्रका! परोपरासकत्पद्ु॒म”, रमामहपिसवाद 
काव्य', 'दगावतारसण्डन काव्य, देवोपा-उस्भवाब्य', आयधस्कृतगीतय”, 'द्विजराज 
विजयपतावा वाद्य! भारतमहिमावणत बावयर 'आयविनोट्वाब्य', सस्कृतदिया- 
मादिस्वाब्य', आयशुताशिशाप्तागरनवाब्य/ महविचरिताद्श व्राब्प', 'आयशिसोभूपण 
बाब्य', हाविसस्मूछ॑तयाब्य ॥ अखिदान द दार्मा की सर्वाधिक महत्वपूण रचना 
दयानाददिग्विजय! है जिसकी रचना २१ सर्गों म हुई है। इसमे महवि दमान द वी 
जीवनगांपा वर्णित है। प्रथम सग्र म॑ स्वामी दयाम” के आविर्भाववाद की परि 
स्थितियों तथा महचि व प्रभाव का बणन है। द्वितीय तथा तृतरोय सर्गों में बविने 
चरितनायक के बाल्यदाल एव विद्याप्ययन का वधन जिया है। चनुथ सग मे दयान द 
जी के आविर्भावकाछ में विद्यमात सम्प्रदायों--शव, शाक्त, वैष्णव आदि मा वणन 
एवं परम में स्वामी जी के प्रमुख उपदेशा का निदधन है। पछ खगम स्वाप्री जी के 
वाराणसी शास्त्राथ का वन है जिसम काश्यीस्ष स्वामी विशुद्ानद एवं बालशास्त्री 
के साथ महपि दयान द फ द्वाख्वार्थ का उल्टेख है। सप्तम सम मे स्वामी जी बा 
बम्वई प्रवास एवं अप्टम में दयानद जी के ग्रधों वा विवरण है। नवम संग मे 
घरितनायक वी प्रगसा एवं दक्षम मे मृत्र श्राद्, तीष-पुराण एव भूत्तिपूजा का खण्डन 
है। इसी सग म महाकाब्य का पूर्वाद्ध समाप्त होता है. और उत्तराद म ११ सय हैं । 
एकादव सग में आयसमाज के दस नियमों का उल्लेख एय स्वामी जो के लाहोर 
गमन का बणन है । द्वादघ संग में दयानाद जी वो कठऊत्तायात्रा एवं त्रयोदश में 
आमसमाज वी स्थापना वा वध्यन क्रिया गया है। घतुल्श सग की रचना विश्वाब्य 
की दौंली म॑ हुई है जिसरमम स्वंतोगमनव ध, पोडशकमछवा व, गोपूत्रिवराबाघ, छत्रव-ध, 
हारब-ध क॑ प्रयोग किये गए हैं। पच”द्य संग मे परोपक्ञारिणी सभा की स्थापना व्णित 
है. और पष्टदथ सग में सभारादों का परिचय प्रस्तुत रिया गया है। सप्तदध्य सम में 
विभिन्न मतों--शैव, बैप्यव, धाक्त, जैन, वीद्ध, वेदा त, धाद्धुर, गाणपत्य--वी आहो- 
चना वी गयी है। अष्टद्ध सप म मह॒वि दयानद के जोधपुर निवास का वणन एव 
उम्नोध्यें सर्ग में उनके स्वर्गारोहण का डल्लेश हे । बोसवयें खग मे स्वाभीजी कौ मृत्यु 


अम्बिकादत्तव्यास ] हे ( ६८८ ) [ अहंद्रास 
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के उपरान्त उनके धनुयाधियों के शोक का अत्यन्त करण वर्णन है । अन्तिम सर्ग में कवि 
ने अपना परिचय दिया है। इस महाकाव्य में कुल २३४८ पइलोक है ओर छान्त रस 
का प्राधान्य है। यत्र-तन्न प्रकृति की मनोरम छठा प्रदर्शित फी गयी है और कत्तिपय 
स्थानों पर कवि अलंक्ृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य में सवंत्र प्रसादमयी 
होली का प्रयोग हुआ है। दयानन्दजी का परिचय प्रस्तुत करते हुए भाषा की 
प्रासादिकता स्पष्ट हो गयी है--अभूदभूमि:ः कलिकालकमंणाम्‌ अशेपसौन्दयंनिवासवासः । 
जगत्तवये द्षितविदभास्करः प्रभो दयानन्द इति प्रतापवानु ॥ १।२ "ऋषि दयानन्द और 
आये समाज की संस्कृत साहित्य को देन पृ० १३७-१४७ । 


अम्विकादत्तव्यास--[ १८५९ से १५ नवम्बर १९०० ई० ] जयपुर ( राज- 
स्थान ) के निकट भानपुर ग्राम में जन्म | पिता का नाम श्री दुर्गादत ( गीड ब्राह्मण )। 
काइमीर संस्कृत कॉलेज में अध्ययन और वही व्यास की उपाधि से विभुषित । १८९३ 
ई० में भारतरत्न की उपाधि प्राप्त + १८८० ई० में एक घडी में सी इलोकों की रचना 
करने के कारण 'घटिकाहतक' की उपाधि। १८९७ ई० मे छपरा कॉलेज में संस्कृत 
के अध्यापक अन्त में गव्नंभेण्ट संस्कृत कॉलेज पटना में संस्क्ृत के प्राध्यापक । प्रन्यों 
का विवरण इस प्रकार है-गणेशशत्तकम्‌, क्षिवविवाहः ( खण्डकाव्य ), सहस्तननाम- 
रामायणम्‌, पुष्पवर्षा ( काव्य ), उपदेशलूता ( काव्य ), साहित्यनलिनी, रत्वाप्टक 
( हास्य रस की ए८ कहानियाँ ), कथाकुसुममू, शिवरशाजविजयः ( उपन्यास ) १२ 
निश्वासो मे कादम्बरी की ऐेली पर रचित वीररसात्मक उपन्यास । समस्यापृत्तय:, 
सामवतम्‌ ( नाटक ), ललितानाठिका, मूत्तिपूजा, गुप्ताशुद्धिप्रदर्शनम्‌, क्षेत्रकौशलम्‌, 
प्रस्तारदीपिका, सांख्यसागरसुधा । सखि है नन्‍्दतनय आगच॒ति । मन्दं मन्दं मुरलीरणनेः 
समधिकसुख प्रयच्छति । भैरवरूप: पापिजतानां सतां सुखकरों देवः कलितललित- 
मालती मलिकः सुरवरवांछितसेवः ॥ दे० आधुनिक संस्कृत साहित्य--डॉ० हीराछाल 
शुक्ल । 


अहंहास--जैनधर्मावलंबी संस्कृत महाकाव्यकार । कवि का परिचय अभी तक 
उपलब्ध नही होता । विद्वानों ने 'मुनिसुव्रत” महाकाव्य का रचनाकाल सं० १३०१ से 
१३२५ के मध्य माना है । अहंद्ास के | मद्यावधि तीन काव्यग्रन्ध उपलब्ध हैं---'मुनि- 
सुब्रतकाव्य', 'पुरुषदेवचम्पू” तथा 'भव्यकण्ठाभरण' । इनके काव्यगुद्ध का नाम आद्याधर 
था। 'मुनिसुक्रतकाव्य' का अन्य नाम 'काव्यरत्न! भी है। इसमें बीसवें तीर्थंकर ( जैन ) 
मुनिसुक्षत स्वामी की जीवनगाथा दस सर्गों में रचित है। इसमें कवि ने छास्त्रीय तथा 
पौराणिक महाकाव्य की उभय शैलियों का समावेश किया है। यह महाकाव्य लघु 
फलेवर का है जिसमे छन्दो की संख्या ४०८ है । प्रथम सर्ग में मंगलाचरण, मगध एवं 
राजगीर का वर्णन तथा द्वितीय में मगधनरेथ राजा सुमित्र और उनकी रानी पद्मावती 
का वणन है। तृतीय एवं चतुर्थ सगों मे पद्मावती के गर्भ से जिनेदवर के अवतीर्ण 
होने एवं पुंसवनादि संस्कारों का कथन है। पच्म में इन्द्राणी का जिन माता की गोद 
में कपठ शिशु की शजूना तथा जिनेन्र को उठाकर उत्हें इन्द्र को दे देना एवं इन्द्र 


गयसंहिता ] [६४८९ ) [ गिरिधरप्ार्मा चत॒वेंदी 
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द्वारा उड़े ऐयवत पर विडाकर मदराचल पर जाने वी घटना व्थित है। पष्ठ में इंद्र 
जिते दर वा अभिषेष कर उठ़ें पुन माता के पास दे देते हैं और उनका नाम मुनिम्मुद्रत 
रखते हैं। सप्तम में मुनिसुव्रत वा विवाह एवं राज्या रोहण तथा अप्टम संग में एक 
विश्वेप घटना के कारण मुनि के बैराग्य प्रहय करने का दणन है । नवम सग से मुनि 
द्वारा एक वप तव कायकरेश नामक तपस्या करना एव दक्षम में मुनि की मोक्ष प्राप्ति 
की घटना बणित है । इस महावाब्य का वधानक सुनियोजित विकामक्रम से युक्त है 
इसम न तो किसी घटना का अतिविस्तार है और न अति सक्षेप। इसी कारण यह 
प्रष महावाव्योचित अशविति ( कपानव में ), धारावाहिकता एवं गतिश्ञीखता से 
युक्त है । इसका फपानव पुराणसम्मत है। कवि प्रकृति सौदय के अतिरिक्त मानवीय 

सौदवय॑ वे वर्णन म भी सुदक्ष दिखाई पढ़ता है। इसमे कुछ १२ ७छद प्रयुक्त हुए हैं 
ओर अलकारों का बाहुलय है। श्रान्तिमान्‌ अछकार का वणन देखें--रतिक्रियायां 
विपरीतवृत्ती रतावसाने कल पारदश्यप्‌ । बभूव मल्लेपु गदाभिषातों भयाकुलर्य रवि 
चद्रयोइच ॥ ५३२ । दे० तेरहबीं-चोदहदों शताब्दी के जैन सस्कृत-महावाध्य--हॉँ० 
श्याभशवर दीक्षित । 


गर्गसद्विता--इसके रचविता ज्योतिषशासत्र के आचाय गयग हैं। इसमें श्रीराधा 
ओर दृष्ण वी माधुयभावमिश्चित छीलाओों का वणन सरस एवं प्राइजल होली में किया 
गया है। महाभारत [ शल्यपव ३७१४-१८ ] से ज्ञात द्वोता है कि गर्गावाय ने 
कुरणेत्र के गगश्नोत नामक स्थान मे अपना आश्रम बनाया था जो सरस्वती के तट पर 
स्थित था। यहीं पर इहोंने ज्योतिषविषयक सभी ग्रथों का भ्रणयन किया था। 
धागसहिता' नामव॒ इतिहास प्रय की रचना गर्गाचल पर हुई थी। महाभारत एव 
भागदत मह्दापुराण के अनुसार ये महाराज प्रष्ठ तथा यदुवश्ियों के गुर ये [ महा० 
शा ति, ५९।११, भागवत, १०८ ]। गगसहिता मे बेवल श्रीकृष्ण का वणन होने के 
बारण इसे पुराण न कह कर इतिद्वास कहा गया है। इसके इलोक दाव्यगुणोंसे 
सर्मा वत हैं। यह प्रय गोलोक खण्ड ( २० अध्याय ), श्रीवृ दावत खण्ड (२६ अध्याय), 
गिरिशज खण्ड (११ अध्याय), माधुयखण्ड (२४ अध्याय), क्रीमथुराखण्ड (२६ अध्याय), 
द्वारवा खण्ड ( २२ अध्याय ), विश्वजित खण्ड ( ५० अध्याप ), श्रीवल्भद्रलण्ड 
(६ १३ अध्याय ), श्रीविज्ञान खण्ड ( १० अध्याय ) तथा अप्वमेध (६२ अध्याय मं 
खष्डों के रूप में १० भागों म॑ विभक्त है। गर्गावाय ने गिगमनोरमा' तपा 'बृहदृएग- 
सहिता नामक ज्योतिष के प्रथा वी रचना की है। यो राधिवाहुदयपु दरचद्रहार 
प्रोगोविकाजयनजीवनमूलहारः । गोलोकधामधिपणध्वज आादिदेव सत्य विपत्तु विवुधान्‌ 
परिपाहि पाहि ॥ गालोक इ।२१॥ गगसहिता का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर 
से प्रकाशित, १९७०,१९७१ 

गिरिधरशमा चतुर्वेदी ( मद्दामद्ोपाध्याय )--घतुर्देदी जी वा जम २६ 
सितम्बर १८८१ में जयपुर में हुआ था + ये बीसवों झताब्टी के थ्रेष्ठ संसद त विद्वान 
ण्व वत्ता थ। इट्ोने हि द्दी एवं सल्दठ दोनो ही आपाओं में समाव अधिकार के 


४४ स० सा० 


आुरुगोविन्द्सिहवरितम ] ( ६९० ) [ गुरगो विन्द सिहच रितम 
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साथ उत्कृष्ठ कोटि के ब्रन्थों का प्रणयन किया है । इन्होने पंजाब विश्वविद्यालय 
से शास्त्री एवं जयपुर से व्याकरणाचायं की परीक्षाएँ उत्तीणं की थी। इन्हें भारत 
सरकार की ओर से महामहोपाध्याय की एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे साहित्य वाचस्पति 
की उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ था। 
चतुर्वेदी जी १९०८ से १९१७ तक ऋपिकछुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार मे आचाय॑ थे 
भौर सनातनधम कॉलेज छाहौर मे १९१८ से १९२४ तक आचार्य पद पर विद्यमान 
रहे । सन्‌ १९२५ से १०४४ तक ये जयपुर महाराजा संस्कृत कॉलेज के दर्शनाचार्य 
के पद पर रहने के पश्चात्‌ १९५० से १९५४ तक वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में संस्कृत अध्ययव एवं अनुशीलन के अध्यक्ष रहे। १९६० ई० से वे वाराणसैय 
संस्क्षत विश्वविद्यालय में सम्मानित अध्यापक पद को सुघोभित करते रहे । आपने 
अनेक सस्कृत पत्रिकाओं का संपादन किया था। आपको 'चेदिक विज्ञान एवं भारतीय 
संरक्षति' नामक्त प्रन्य पर १९६२ ई० में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुमा 
था । चनुर्वेदी जी देद, व्याकरण एवं दह्ानयास्त्र के गस्ाधारण विद्वान थे। आपने 
अनेक महनीय ग्रन्थों का सम्पादन किया है जिनमें पतंजलिकृत 'महाभाष्य' भी है । 
आपकी संस्कृत रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं--'महाकाव्य संगह', 'महु्तिफुलवंभव!, 
'ब्रह्मसिद्धान्त', 'प्रमेयपारिजात', चातुर्व॑ण्यंश, 'पाणिनीय परिचय”, 'स्मृतिविरोध- 
परिहार', गीताव्यास्याना, 'वेदविज्ञानविन्दु” एवं “पुराणपारिजात” । आपने अनेक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी में प्रणयन किया है । 'गीताव्यारुपान', 'उपनिपद्‌- 
व्याध्यान', पुराण परिशीकन', 'वेदिकविशान! एवं भारतीय 'संस्कृति! आदि । 
“चतुर्वेदर्ंस्कृतरचनावलि:” भाग १ एवं 'निबन्धादर्श! नामक पुस्तकें संस्कृत भाषा में 
लिखित्त विविध विपयो से सम्बद्ध निबन्ध-संग्रह हैं। 'पुराणपारिजात्ता नामक ग्रन्थ 
दो खण्डी में है | चतुर्वेदी जी का निधन १० जून १९६६ ई० को हुआ । 


गुरुगोविन्द्सिह्चरितम--यह बीसवी शताब्दी का सुप्रसिद्द महाकाव्य है 
जिसके रचयिता डॉ० सत्यक्षत शास्त्री है | दे० सत्यत्रतशास्त्री || इस पग्रन्य के ऊपर 
लेखक को १९६८ ई० का साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ हैं। यह 
महाकाव्य चार खण्डों मे विभक्त है जिसमें कवि ने गुरुगो विन्द सिंहु के विशाल व्यक्तित्व 
का परिचय दिया है । प्रथम खण्ड मे भुरुगोविन्द सिंह के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा, 
उनके पिता ग्ुरुतेगवहादुर के बलिदान, गुरुगोविन्द धिह की ग्रुद्पद-प्राप्ति तथा गुरु द्वारा 
शिष्यो की सैनिक-श्षिक्षा का वर्णन है । द्वितीय खण्ड मे गुरुपोविन्द सिह के विवाह, 
पोण्टासाहब नामक रमणीय पर्वतीय स्थान मे निवास, ५२ पणिष्तों के द्वारा विद्याधर 
नामक विशाल ग्रन्थ की रचना, विलासपुर के राजायो की गोरड्भयेव के प्रतिनिधि 
म्या खाँ के विदद्ध सहायता, पहाड़ी राजाओं का उनके साथ युद्ध एवं उनकी पराजय 
आदि का वर्णन है । तृतीय खण्ड में खालसा पन्‍्य के संगठन, औरज्भुगेव के सामनन्‍्तो की 
पहाड़ी राजाओं के साथ सांठगांठ से गुरुगोविन्दासिह की नगरी जानन्दपुर पर आक्रमण 
एवं गुरुजी का उस नगरी से निप्क्रण आदि घटनाएँ वर्णित हैं। चतुर्थ खण्ड में पीछा 


जयतविजय ] (६९१ ) [ जयन्तविजय 
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करती हुई मुगलसेना का चालीस सिसों द्वारा चमकौर नामक प्राम में सामना करने, 
गुरुजी के दोनों हो बडे पुत्रो के उसमे मारे जाने, दो छोटे पुत्रों के सरहिदद के दरदार भे 
मारे जाने, बदा बैरागी से भेंठ, उस्ते उपदेश देवर पजाब छे जाने, उनके देशाटक, एक 
पठान द्वारा गुरुजी पर प्रच्छप्त रूप से प्रहार एवं उनकी तिर्वाणप्राप्ति आदि की 
घटनाओं का विवरण है। इस महाकध्य की भाधा प्रवाहपूर्ण एव अलकृत है। कवि वा 
भाषा पर अवाधारण अधिकार परिछक्षित होता है। अनुप्रास एव यमक पा चमत्कार 
स्थल स्थल पर दिखाई पष्ठता है। पर सवश्र ही अलकारों का समावेश अतायास एव 
स्वाभाविक रोति से हुआ है। यत्र तत्र कवि ने प्राइतिक छटा का सुरम्य वर्णन 
प्रस्तुत क्या है। पोष्ठा साहिब को प्राइतिक छटा वा वर्णन अवलोकनीय है-- 
एवा तरम्य वनसणष्डमाराद्‌ हृष्ठा स हृष्टोजनि सोम्यहष्टि । अहृष्टपूर्वा प्रवतेमनोशा 
छटा बलात्तस्य जद्दार चेत ॥ डे छचिद भानुसुताक्षपाया फ्रीडीत बूदानि सुख 
पुनामु । छच्रिछ्ठतामण्शपमण्डितानि रम्याणि सादाणि व वाननानि ॥ 





जयन्तविजय-सस्कृत के प्रसिद जैन कयि अभयदेवशूरिं विरचिद पौराणिक 
महाकाव्य जिसमें मगधनरेश जय/ःत एवं उतवी विजयगाया का वणन १९ सर्गों मे 
ढिया गया है [ दे? अमयदेवसूरि ] ॥ इस महादाव्य में इलोकों की सल््या २२०० है, 
पर निणय स गर, प्रेष्ठ की प्रवाशित प्रति में १५४८ छद हैं। इसके प्रथम संग में 
तीर्पकरों की प्रायना वे पश्चात्‌ राजा विन्रमधिह तथा उनकी पत्नी प्रीतिमती एवं 
सुदुद्धि नामक मंत्री का परिचय है। इस संग का नाम 'प्रस्तावनानिष्पण? है ) 
ब्ितीय सग मे रानी सरोवर भे अपने गज को करिणी के साथ फ्रोडा करते हुए देख 
कर सन्तानाभाव के कारण चिंतित होती है विततु राजा उसकी इच्छा को पूर्ण करने की 
प्रतिशा करता है | तृतीय सर्ग मे राजा सभा में अपनी प्रतिशा थी धर्चा सुबुद्धि मामक 
मन्री से करता है ओर यह इसवी पूि वा एकमात्र साधन 'श्रीपचपरमेष्टिन मत्वारमत्र' 
मो वहा कर राजा वो इसे प्रहण बरसे का परामध्ध॑ देता है। चतुथ सर्ग मे इमणानवासी 
घुर द्वारा राजा को वध्ध्या छी को सदान प्राप्ति होने वाले हार वी उपलब्धि एव 
पंचम तथा यष्ठ सग में धुर द्वारा विक्रमसिह के पूवजाम वृत्तात, प्रीतिमती बी बहिन 
से राजा का विवाह तथा उससे पुत्र॒स्त्न की भ्ाप्लि का बणन है। पुत्र का नाम जयत 
रणा जाता है जो सुर प्रदत्त हार के प्रभाव से उत्पन्न होता है। सप्तम एवं अ्टन 
सर्गों म जयाठ का युवराज होना तथा दालाबिलास पुष्पावचयजलबेलि और सूयस्ति 
शरद्रोदय वा वणन है। नदें से स्यारहवें सग मे सिहलूभूषति के हाथी का विक्मश्िह 
की राजधानी में भाग भाने तथा घिंहुल भूष के दूत के मांगने पर द्वाथी देने से राजा की 
अस्थीकारोक्ति, फतत सिंह नरंश हरिराज का जय व पर बाक्रमंग बरने की घटना 
वर्णित है। जयात द्वारा सिह नरेश की युद्ध में मृत्यु एवं जयव की टडि्विजय को 
बणन । बारहयें एव तेरहयें स्गों मे जब/त दा जिनधासन देदवा द्वारा कतवावती के लिए 
अपहरण एवं दोनों का विवाह ब्णित है + घौत्हवें सग में मद्देद्ध का जयात से युद्ध एव 
जय थी विजय ठपा सोलह॒यें सगे चक जय-त या हस्तिनापुर के नरेश वी रसिंद की पृत्रो 


जिनपालछ उपाध्याय ] ( ६९२ ) [ जिनप्रभसूरि 
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रतिसुन्दरी के साथ विवाह का वर्णन है। सन्नहवें सर्ग में चिद्यादेवी द्वारा जयन्त एवं 
रतिसुन्दरी के पृ्॑जन्म की कथा, अठारहवें सर्ग में ऋतुवर्णन के अतिरिक्त हस्तिनापुर 
के राजा द्वारा जयन्त को राज्य सॉंपकर दीक्षा ग्रहण करने का वर्णन है। उच्नीसव 
सर्ग मे राजा विक्रमसह ससमारोह जयन्त को अपना राज्य देकर स्वयं प्रव्नज्ण ग्रहण 
करते हैं। यह महाकाव्य भारतीय काव्यक्षार्तियों हवरा निरूपित महाकाव्य के लक्षण 
पर पूर्णतः: सफल सिद्ध होता है। इसकी भाषा शुद्ध, सरल एवं स्वाभाविक है। 
कवि प्रसंगानुकूल भाषा में मृदुलता एवं ककंशता का नियोजन करने में सुदक्ष है। 
श्रुतिमधुर अनुप्रास का प्रयोग देखे--बहुविहगनिनादैव॑न्दिवुन्देरिवोक्ते विकटविठप- 
वीथीच्छायया श्ीतमार्गे | पृथुसरसि स हंसीमण्डछेनेव हंसः समचरद् तस्मिन्साडं- 
मन्तःपुरेण ॥ ५५७ । 


जिनपाल उपाध्याय--संस्कृत के प्रसिद्ध जेंन कवि एवं 'सनत्कुमारचक्रिचरित्र! 
महाकाव्य के प्रणेता । इनके दीक्षागुद्ध का नाम जिनपतिसूरि था। जेनधर्म मे दीक्षित 
हो जाने के पश्चात्‌ इनका नाम जिनपालगणी हो गया । कवि का निधन सं० १३११० 
में हुआ | जिनपाल ने पट्स्थानकवृत्ति नामक ग्रन्थ की रचना सं० १२६२ में की थी । 
'सनत्कुमारचरित! की रचना सं० १२६२ से सं० १२७८ के मध्य हुई थी। 
'सनत्कुमारचक्रिचरित्र! चोबीस सर्गों मे रचित पोराणिक महाकाव्य है जिसमें सनत्कुमार- 
चघक्ती के खरित्र का वर्णन किया गया है। यह महाकव्य अभी तक अप्रकाद्ित है । 
मालकारिकों द्वारा निर्धारित महाकाव्य के सभी लक्षणों का इसमें सफल निर्वाह किया 
गया है । कवि ने सर्गवद्ध कृति के रूप में इसकी रचना कर महाकाव्योचित विस्तार 
किया है । इसका नायक सनत्कुमार धीरोदात्त है ओर अंगी रस छाान्त है एवं श्ज्जार, 
वीर, रोद्र एवं वीभत्स रसों का परिपाक अंगरूप मे है। इसका कथानक ऐतिहासिक 
एवं लोकप्रिय जैनसाहित्य एवं धर्म॑ में विख्यात है। प्रकृतिचित्रण, समाजचित्रण, धर्म 
एवं दर्शन, रस-परिपाक, भाषा-सौष्ठव, बलंकृति तथा पाण्टित्य-प्रदर्शन की दृष्टि से 
एक महनीय कृति है। तस्थावभो व्मश्रुविनीलपंक्ति: सौरभ्यपाश्न॑ परितों मुखाब्जम्‌। 
भृंगावली नूनमपृव॑गन्धलुब्धोपविद्ठा प्रविहाय पश्मम्‌ ॥ १५।१७। 


जिनप्रभसखूरि-ये संस्कृत के प्रसिद्ध जैन महाकाव्यकार है । इनकी प्रसिद्ध रचना है 
'त्रेणिकचरित्र” जो शास्त्रीय महाकाव्यो की श्रेणी मे आता है । इस महाकाव्य का रचना- 
काल सं० १३५६ वि० है। जिनप्रभसुरि श्रीजिनधिहसूरि के श्षिष्य थे। इन्होंने अनेक 
स्तोच काण्यो की रचना की है जिनमे 'पंचपरमेप्ठिस्तव', 'सिद्धान्तागमस्तव', 'तीर्थेकल्प' 
आदि प्रसिद्ध हैं। कवि ने आचाये नन्दिषेण विरचित “अजित छ्ान्तिस्तव” पर 'सुवोधक' 
टीका छिखी है ।'श्रेणिकचरित्र” १८ सर्गों में विभक्त है । इसमे इछोकों की कुल संख्या २२६७ 
है । इस महाकाव्य में भगवान्‌ महावीर के समसामयिक राजा श्रेणिक की जीवनगाथा 
वर्णित है । इसका नायक राजा श्रेणिक धीरोदात्त गुण समन्वित है । इसमें प्रधान रस 
शान्त है तथा श्द्भार, वीर, करुण एवं रीद्र रसो का वर्णन अंग रस के रूप में हुआ 
६ । कवि ने बुषभनाथ का स्मरण करते हुए अपने काव्य में मंगलाचरण का विधान 





त्रिपुरदहनम ] ( ६९३ ) [ दबान'द सरस्वती 
दिया है। इस महाकाब्य के प्रथम सात संग जैनधम विद्याप्रसारकंबग, पालिताना से 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसका एक हस्तछेख जैनगालानो भण्डार सम्भात में सुरसित 
है । इस महाकव्य में धामिक तत्व एवं विविध ज्ञान के अतिरिक्त सौदय विधान तथा 
रस का सुददर परिषाव हुआ है । इसके प्रत्येक सगे मे अनुष्टुप्‌ छ-द का प्रयोग हुआ है, 
पर सर्ग के अस्त मे क्षय छद प्रयुक्त हुए हैं। 


प्रिपुरदददनम--महाकावग्य । इसके प्रणेता वासुदेव हैं। वासुदेद ने 'युधिष्ठिर- 
विजय' नामक एक आय यमकप्रधान महाकाव्य की भी रचना की है। इस महावाव्य 
मे झ्ाढ़ आश्वास हैं मोर महाभारत की कथा का सक्षेप मे वणन है। कवि पाष्डु की 
भूगया बणत की घटना से काव्य का प्रारम्भ कर युधिप्ठिर के राज्याभिषेक तक की 
कथा का वणन वरता है। “त्रिपुरदहनंम्‌' में असुरों द्वारा ब्रैंछोवय के पीडित होने पर 
देवताओं वा दाकर भगवान्‌ से प्राथना करना एवं भगवान्‌ थी हांर का कैलाश पवत 
पर जाकर दाकर जी की आराधना करने का वणन है। धर्मभ्रष्ट अपुरो पर शिव जी 
का शुद्ध होता एवं असुरों का उनकी क्रोधाप्मि मे भस्मीमूत होने की घटना को इस 
महाकाव्य का क्‍्यानक बनाया पया है। इस पर पकजाक्ष नामक व्यक्ति ने हिंदय" 
हारिणी” व्यात्या वो रचना वी है। इस महावाव्य म तीन आएवास हैं। 





दयानन्द सरस्वती--आप समाज के सस्थापक स्वामी दयान” सरध्वती का 
जाम काठियावाड (गुजरात) के मौरवी राज्य के टकारा नामक ग्राम में ( १८८९ वि० 
सं० में ) हुआ था। इनका मूल नाम मूल दाकर था। स्वामी जी के पिता का नाम 
बरसन जी तिवेटी था जो सामवेदी सहृश्त ओदीच्य ब्राह्मण थे । महपि ते आय समाज 
की स्थापना कर वेद एवं रास्वृतन्साहि य का पुनछत्यान क्ियां। बह्तुत आधुनिक 
युग में वेदों का महत्व प्रदर्शित करने का श्रेय स्वामी जी को हो है। आपने सस्कृत 
ग्रथ रचना के अतिरिक्त सस्कृत पठन पाठन की विधि का निर्माण, सस्कृत पाठगारार्थों 
की स्थापना एवं सह्कृत भाषा के प्रचाराथ आदोलनात्मक काय भी किये। आपका 
संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था ओर भाषा वाग्वशा थी। आपके द्वारा 
रचित ग्रथो को तीन भागों मं विभाजित किया जा सकता है-क--ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूषित्रा तथा वेदभाष्य,--ल-खण्डनात्मक ग्रन्थ, ग--वेदाड्भुप्रकाश प्रभृति व्याकरण 
प्रथ । आपने घायणाचार्य वी तरह “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिया' की रचना वी है।इस 
पग्रध का सस्दृत साहित्य के इतिहास में महनीय स्थान है। आपने “यजुवेदभाष्य” 
( समाप्ति काल १९३९ वि० सं? ), ऋगेदभाष्य! ( ऋग्वेद के सातयें मण्डल के 
६२ वें मृक्त के दितीय मात्र तक ) 'चतुर्वेदविषयघूची', “पढ्चमहायश्वविधि', भागवत 
लण्डनम्‌', वेदविदद्धमतखण्डनम्‌', 'िक्षापत्रीष्यातनिवारण , “सस्कृतवाकयप्रवोध! 
( सलापचेली में ४२ प्रकरण ) 'वेदा्भुप्रकाश” ( सस्कृत व्याकरण को सवसुलुभ बनाने 
के लिए १४ भागो म॑ निर्मित ), वर्णोच्चारणश्षिक्षा! तथा “बष्टाध्यायों भाष्य/ नामक 
प्रथ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने सस्कृत म अनेक पत्र भी लिखे हैं जिनका 
अत्यभिक मद्ृत्त्व है॥ गरध् के अतिरिक्त स्वामी जी ने अनेक इलोकों की भी रचना 
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की है जिनमें इनका कवि रूप अभिव्यक्त हुआ है। स्वामी जी के पद्य अधिकांशतः 
नीतिप्रधान है--विद्याविलासमनसो धृतिशीलशिक्षा: सत्य्रता रहितमानमलापहाराः। 
संसारदु:खदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहितकर्मंपरोपकारा: ॥ दयानन्द जी का 
संस्कृत गद्य परिनिष्ठित, उदात्त एवं श्रेष्कोली का उदाहरण उपस्थित करता है। उनकी 
प्रन्थराणि के द्वारा संस्कृत साहित्य के शासक्रीय, धामिक एवं व्यावहारिक साहित्य की 
समृद्धि हुई है । वे संस्कृत के महान्‌ एवं युगप्रवत्तंक लेखक एवं शेलीकार थे । स्वामी जी 
का निर्वाण ३० अवहूबर १८८३ ई० ( दीपावली ) को हुआ । 

माधार प्रन्थ--ऋषि दयानन्द और आयशंसमाज की संस्कृत साहित्य को देन--- 
डा० भवानीलाल भारतीय । 


दामोद्र शाखी--( सं" १९५७-१९९८ ) ये गया जिले (विहार ) के 
अन्तर्गत करहरी नामक ग्राम के निवासी ( गौरंगाबाद ) थे। इनका जन्म शाकद्दीपीय 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था । छात्र-जीवन से ही कवि में चित्रकाव्य-रचना की प्रतिभा 
विद्यमान थी । इन्होने 'चित्रवन्ध-काव्यम्‌! नामक चित्रकाव्य का प्रणयव किया है जो 
से २००० मे प्रकाशित हुआ है। शास्त्री जी कवि के अतिरिक्त प्रब्यात तांन्रिक 
भी थे। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे ! रायगढ़ नरेश की छत्रछाया इन्हें लम्बी 
अवधि तक प्राप्त हुई थी। “चित्रवन्ध काव्यम्‌! की 'प्रमोदिती! नामक टीका स्वयं 
कवि ने लिखी है । कवि की अधिकांश रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित है और वे उनके 
पुत्र पं० बलदेव मिश्र के पास है, ( औरंगाबाद गया )। उदाहरण घन्द्रवन्ध का-- 
मध्यतः परितो गच्छेन्नेमावषि ततः परम्‌ । इति छेलीं विजानन्तु वन्धेध्त्र चन्द्रसंज्ञके ॥ 
रक्ष त्वं धरणीधीर ! रघुराज ! रमेदवर ! जन्मकमंधमंधार ! रमयस्व रतान्‌ ब्रज ॥ 


दिल्लीप शमौ--इनका जन्म कृष्णपुर जिला बुलन्दशहर में हुआ था। इनका निधन 
२८ नवम्बर १९५२ ई० को हुआ है। इनके पिता का नाम श्री भेदर्सिह है । इनकी 
शिक्षा गुदकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे हुई थी । इनकी प्रसिद्ध रचना 'मुनिचरिता- 
मृत? महाकाव्य है। इनके हारा रचित अन्य ग्रन्थ है--प्रतापचम्पु", 'संस्कृताइलोक', 
“ऋतुवर्णन', 'योगरत्न” आदि । 'मुनिचरितामृत' में मह॒पि दयानन्द का चरित है | इस 
महाकाव्य के पूर्वार्ध का प्रकाधन सं० १९७१ वि० में दर्शन प्रेस ज्वालापुर से हुआ 
था। उत्तराद्ध बद्यावधि अप्रकाशित है। ग्रन्थ का पूर्वा् ११ बिन्दुओ मे विभाजित है । 
प्रथम विन्दु मे मंगलाचरण, अपनी विनम्नता, सज्जनदंसा, दुर्जननिन्दा तथा महपि 
दयानन्द के जन्मकाल एवं वालचरित का वर्ण॑ंत है। द्वितीय विन्दु मे शिवराश्रिव्नत- 
कथा तथा वालक मूलशंकर की प्रारम्भिक विक्षा-दीक्षा का उल्लेख है तथा तृतीय मे 
मूलशंकर को वेराग्य उत्पन्न होने एवं उनके गृहत्याग का वर्णन किया गया है। इसी 
सर्ग में मूलशंकर की बहिन एवं चाचा की मृत्यु का हृदयस्वर्णी वर्णन है जिसमे करण 
रस का परिपाक हुआ है। चतुर्थ विन्दु मे मृलणंकर के गृह॒त्याग एवं उनवी माता के 
विलाप का तथा पंचम मे ब्रह्मचारी के पिता की अन्तिम भेट वर्णित है। पछ्ठ एवं 
सप्तम विन्दुओ मे शुद्ध वेतन्य का क्रमशः सिद्धपुर से पलायन एवं वेदान्त अध्ययन 
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तथा उनके रूयास ग्रहण बी घटनायें उश्धिक्षित हैं। अप्टम बिदु से महदि दयानाद 
द्वारा हरिदार तथा उत्तराप्षष्ड के भ्रमण का वणन है॥। नवम बिंदु में प्राकृतिक 
सोल्य एवं महावाव्याचित फतु-वणन का निदशन हुआ है। दराम बिन्दु में ऋषि 
द्वारा ममठा स्ोत का अवेषण एवं अन्तिम दिदु मे दण्डो विरजान'द पाठशाला में 
स्वामी जी के अध्ययन का बन हुआ है। इस महाकाव्य वी भाषा प्रत्तादगुणमंथी 
एव अलकार से पूण है। इसमे सवन्र अनुप्रास एवं यमक बलछकारों का चमत्कारपूर्ण 
सगुफ्त हुआ है। यप्न सत्र कवि ने सुददर मूक्तियो का भी प्रयोग किया है| वसत ऋतु 
का भनोरम चित्र देखिए--ानारसास्वादनामासण्यीला फुश्नप्रयूनत्रजासत्तिलीठा 
गुह्जद्द्विरेफावली कापि धोर बछुं वसातोद्भवम्जितेव ॥ ९१७। 


जाधारप्रप--ऋषि दयानःद और आय समाज की सस्दृत साहित्य को दैन-- 
डॉ० भवानौलाल भारतोय । 


नरनारायणानन्दू--सस्कृत वा प्रसिद शार्नीय महाकाब्य जिस्म महाभारत की 
क्या क आधार पर अजुब तथा इृष्ण थी सेत्री एवं सुभद्राहरण वी घटना का 
७४० इलावा एवं १६ धर्मों मं वणन है। इसके रचयिता जैत कयि वस्तुपाल हैं 
दिि० वस्तुपाल] । ग्रय के मा तम सग मे प्रशस्ति है जिसम बवि ने अपनी बश परम्परा 
एवं गुय रा परिदय प्रस्तुद किया है। प्रयम सर्ग में समुद्र के मध्य स्थित द्वारबती 
नगरी एव थीषृष्ण वा दणन है । इसका नाम 'पुरदृरवणन संग! है। द्वितीय संग 
'सभाषव! मे पाष्डुपुष्र अजुन के प्रभासतीय म आगमन पी सूचना थ्रीडष्ण वी सभा 
मे बिस्सी दूत द्वारा प्राप्त शौती है? कृतीय संग “नरनारायणसगम में श्रीकृष्ण एवं 
अजुन के मिलन एवं रेवतक पवत वो वन है। चनुथ सगे का नाम “रतुवर्ण॑न' है 
जिसमे पहऋतुओ वा परम्परागत वंधन विया गया है । 'चाद्रोट्य” नामक पचमंसग में 
संध्या एवं चद्रोदय का दणन है । पष्ठ सग मे द्वारवती के नवयुवक एवं मवयुवतिषोँ 
मा सुरापान तथा सुरतविलास व्ित है। इस संग का नाम 'सुरापानमुरतवणन' है । 
सप्तम सग का नाप 'सूर्पट्य' है जिसमे कवि ने रात्रि के जवसान एवं भूर्पोडय का 
वर्णन क्या है। थष्टमंसप मे बलराम वा सपरिदार अपनी सेना के साथ रेवठक 
पर्वत वर आगपन दिखछाया गया है। इस सर्ग का नाम सिनानिवेशवणन? है | सर्वे 
संग 'बुष्पावचयप्रपच' मे श्रीक्षष्ण एवं अजुन की बनत्रीडा वणित है । दसवें संग का 
नाम 'सुभद्रादशन! है. जिसमें जल्त्रीडा के अवसर पर अजुन एवं सुभद्ठा के प्रपम दशन 
एवं परस्पर आक्यण का वर्णन किया गया है। ग्यारहवें 'दूतिकाद्य]तक' सग में अजुन 
एवं सुभद्ठा वा विरह एवं श्राड़ प्ण द्वारा अजुन हो आपुर विधि से सुभद्राहरण का सकेत 
दिलाया गया है । ुभद्'हरण नामक बारह सभमे अजुन वा सुभद्रा को रंघ पर 
चढ़ा कर भागना एव पुंद्ध बकराम का सात्यकि सहित सेना के साथ अजुन को पकड़ने 
का बादिए एवं झठ में श्रीकृष्ण के समधाने पर उनका झ्ातद् होना बणित्र है। 
हेरहथ सग ( सकुलकलिसकलन संग ) म सात्यकि वी सेना के साथ अजुन का युद्ध 
ठघा चौटहवदें सग 'बजुनावजनः मे दछखराम एवं थीकृष्ण द्वारा दोनों प्तो को युद्ध से 
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विरत करने का वर्णन है। 'विवाह-वर्णन” नामक पंद्रहवे सर्ग में स्वयं बलराम सुभद्रा 
एवं अजजुन का विवाह कराते हैं। इसके अन्तिम सर्ग में कवि वंश वर्णन है । चरित्र- 
चित्रण, प्रकृति-वर्णन, सीौन्दर्य-चित्रण, रसपरिपाक, पांडित्यप्रदर्शन, अलंकार-विधान, 

छन्दयोजना, भाषाशेंली एवं शब्दक्नीड़ा की दृष्टि से यह महाकाव्य शिशुपालवध के 
समकक्ष है । प्रातःकाल की प्रकृति का सुरुचिपूर्ण चित्र देखने योग्य है--स्वप्ने निरीक्ष्य 
चरणप्रणत॑ युवानं सद्यः प्रसादरभसादुपसि प्रवुदा। अभ्यागतं चकितमेव चिराय 
काचिदाश्यय॑मममनयत्परिरभ्य तत्पे ॥| ९४ | 





नेमिचन्द्र शासत्री--पोष कृष्ण द्वादशी संवत्‌ १९७९ में वसई घियाराम ग्राम 
धौलपुर ( राजध्यान ) मे जन्म। पिता का नाम बलवीर जी। जैनवर्मावलम्बी । 
न्यायतीर्थ॑, काव्यत्तीयं, ज्योतिषतीय॑, ज्यौतिपाचार्य प्रभृति उपाधियाँ । एम० ए० (संस्कृत, 
'हिन्दी, प्राकत एवं जैनोलॉजी ) पी-एच० डी०, ढी० लिट्‌्० । सम्प्रति एच० डी० जैन 
कॉलेज, मारा ( मगधविश्वविद्यालय ) में संस्कृत-प्राकृत विभाग के अध्यक्ष । हिन्दी, 
संस्कृत और अंँगरेजी तीनो भाषाओं में रचना | 'संस्कृत काव्य के विकास में जेन 
कवियों का योगदान! विषय पर मगधविश्वविद्यालय से डी० लिटू० | [ भारतीय ज्ञान- 
पीठ, दिल्ली से उक्त पुस्तक का प्रकाशन १९७१ ई० ]। संस्कृत भाषा में 'संस्कृतगीति- 
काव्यानुचिन्तनम्‌! तथा वाणशव्दानुशीलनम्‌! नामक आलोचनात्मक ग्रन्थों की रचना । 
प्रधम ग्रन्थ पर गंगानाथ झा पुरस्कार ( हिन्दी समिति ) प्राप्त। 'संस्क्ृतगीतिकाव्या- 
नुचिन्तनम्‌' में पाँच अध्याय है । प्रथम अध्याय में पाश्चात्य विचारकों द्वारा अभिमत 
गीतिकाव्य की परिभाषाओं की समीक्षा तथा भारतीय आच्ार्यों द्वारा प्रतिपादित गीति 
तत्त्वों का निर्देश | द्वितीय अध्याय में संस्कृत गीतिकाव्यों की उत्पत्ति तथा विकास- 
क्रम में ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि में समाहित गीतिकाब्यों के विबलेपण 
के अनन्तर ऋतुसंहार, घटकर्पर, पवनदूत, नेमिदृत, शतकत्रय, श्द्भारतिलक, अमछक- 
घतक, पन्‍्चाशिका, भार्यासप्तदाती, गीतगोविन्द के गीतितत्वों का विश्लेषण और 
विवेचन । तृतीय अध्याय में संस्क्ृत नाटकों मे समाहित गीतियो के विवेचन के पश्चात्‌ 
स्तोत्रगीतिकाव्य, मेघदूत, पार्वष्युदय, अमरुफ़, गीतगोविन्द के गीति एवं काव्यमूल्यों के 
विवेचन के पश्चात्‌ अनेक नवीन ग्रन्थों के गीतितत्त्वों का मूल्यांकन । चतुर्थ अध्याय मे 
संस्कृत गीतिकाव्यो के आदान-प्रदान पर विचार करते हुए घेरी गाधाएँ तथा गाया 
सप्तद्यती के मभाव का विश्लेषण किया गया है । पंचम अध्याय में सस्कृत गीतिकाव्यो 
का सास्क्ृतिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है| सुशीला प्रकाशन, धौलपुर, १९७० ई० | 
शास्त्री जी वहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार हैं । इन्होने गद्य के अतिरिक्त संस्कृत 
में इलोकों की भी रचना की है। बापू श्ीपंक कविता की कुछ पंक्तियाँ--न वाहानां 
ब्यूह: श्रयति न च सेनन्‍्यं करिघटा, न यान॑ शात्राणामपि न च समीपे परिकरः । अहिंसा- 
व्याख्यानें: सकलमरिलोक॑विघटयन्‌ अपूर्व: कोष्येव॑ समरभुवि बीरो विजयते ॥ 
आपने ब्रततिथिनिषंय, केवल ज्ञानप्रइनन्ृड़ामणि, भद्रवाहुसंहिता, मुह॒त्तंद्ण, रिट्रुसमुच्चय 
( प्राकृत ) रत्नाकरश्तक ( दो भाग ) तथा धर्मापृत का हिन्दी मे अनुवाद कर इनका 
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सपादन किया है। मागधम्‌ ( सस्कृतशोधपत्र ) जैनेसिद्ातभास्कर ( हिन्दी क्षोधपत्र ) 
जेन एप्टीकेंगी एव भारती जैन साहित्य परिवेशव के आप सपादक है। 

पद्मानन्द्‌-पौराणिक छेली मे रचित सस्दृत का प्रसिद्ध महाकाव्य जिसके प्रणेता 
जेनकवि अमरचद्वमूरि हैं [ दे० अमरघद्धसूरि ]। 'पद्मानद' कवि के भय महाकाव्य 
बालमहाभारत' वी भाँति “वीराड्र' महाकाव्य है । इसमे प्रसिद्ध जैन तीथकर ऋषभदेव 
वा श्वरित १९ सर्गों म वथित है तथा छदों की सखया ६३८१ हैं। इस प्रथ वी रचना 
देमच दसूरि विरचित “त्रिषट्टिशलाकासत्पुदधचरित्र” के आधार पर हुई है। स्वय इस 
हष्य वी स्वीकारोक्ति कवि ने की है-भया श्रीहेमयूरीणां तिषष्टिचरिसक्रम । यूथप्रभोरि 
भस्याध्वा कलमेनेव सेष्यते ॥ १९६० ६१। 'पच्मानद' में पौराणिक महावाध्य के सभी 
तत्त्व विद्मान हैं। इसरी क्रपावस्तु प्रसिद्ध जेत तीचकर ऋषभदेव से सम्बद है जो 
धीरप्रशा"त गुण समावित हैं। यहू प्रप घ्यान्तरसपर्यवसायी है और भ्युगार, करण, चीर 
आदि अगरस के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। महाकाव्य के अग्तगत कवि ने पहुऋतु, नगर, 
अ्द, दौल, मरी, दूत, पुत्रोत्सद, सुर्योदय एवं प्रयाण॑ आदि का यधोचित वणन 
किया है। इसमे ऋषभदेव के छेरहू भवों का वणन है तथा कवि स्वधमप्रशसा एव 
अप्य मतों के खण्डन में भी प्रवुत्त हुआ है। तृतीय सगे मात्री स्वय बुद्ध द्वारा 
चार्याक, यौद एवं धाँकर मत का खण्डन कर जेनधम की सर्वोच्चता प्रतिपादित की 
गयी । इसवी भाधा प्रसादगुणयुक्त एवं असमस्त पदावली से ग्रुफित है कितु युद्ध के 
प्रसंग मे भाषा ओजगुणयुक्त हो जाती है । 

परमेश्वर झा--[ १५५६-१९२४ ६० ] ये दरभगा ( विहार ) जिले के तरौनी 
मामक ग्राम के निवासी थे। इसके पिया का नाम पूणनाथ झा था। इहोने छोंस 
कॉलेज वाराणसी में अध्ययन विया था । इंड्टे 'वैयाकरणकेसरी तथा 'कमकाण्डोद्धारका 
प्रभृति सम्मानित उपाधियाँ प्राप्त हुई ची तथा सरकार वी भोर से ( १९१४ ई० मे ) 
महामहोपाध्याय की उपाधि भी मिली धी। इहोंने कई ग्र यो बी रचना पौ है-- 
(१) महिपासुरवधद्‌ ( नाठक ), (२) बाताह्वान (काव्य ) (३ ) कुसुमकलिका 
(आरुपाधिया), ( ४) यक्षसमागम (खष्डकाब्य), (५) ऋतुवणन काव्य, ( ६ )मिथिलेश 
प्रशस्ति, (७) परमेदध रकोप । नवकिसलयदम्भाक्षिप्त सिद्ुर मुष्टि प्रतिनवत्ि लब्म्या5४ 
अड़्य होल्युस्सवे8ली। कमलदएमिपेणोत्तीय सौवीरमश्न॑ सरप्तिकविसहाय स्माति 
किसिददमात ॥ दे० आधुनिक सम्कृत साहित्य-हाँ हीराछाल शुष्क 

यत्देव उपाध्याय--जम आश्विन शुबठ द्वितीया, स० १९५६ ( १०११० 
१८९९ ई० )। बलिया जिले ( उत्तर प्रदेश ) के अतगत सोनवरमा नामक ग्राम के 
निवासी । पिता का नाम प० रामसुचित उपाध्याय | ११२२ ई० में सस्हृत एसु० ए० 
बी परीक्षा मे प्रथम श्रेणी में प्रथम ( हिड्ू विश्वविद्यालय )। साहित्यचार्य को परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में उत्तीण | दिदू विश्वविद्यालय, काशी म॑ ३८ वर्षों तक अध्यापन और 
रीडर पद से १९६० ई० में थवकाश ग्रहण । पुन सस्क्षत विश्वविद्यालय (वाराणयी ) 
मे दो बर्षां तक पुराणैतिहास विभाग के अध्यक्ष तथा चार वर्षों तक वहाँ दोधप्रतिष्ठान 


कु कप नल 
रज 


.“बॉलिचन्दसूरि ] ( ६९८ ) [ बालचन्दसूरि 
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के निदेशक | १९७० में छवकाश्ष प्राप्त । हिन्दी भे संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन 
तथा भारतीय साहित्य पर दो दर्जन पुस्तको का लेखन। भारतीयदशन' नामक 
पुस्तक पर मंगलाप्रसाद पारितोधिक प्राप्त तथा 'बौद्धदर्शन! पर डालमियाँ पुरस्कार । 
'भारतीयदशंग” एवं 'आचाये शकर' नामक पुस्तकों का कन्नड मे अनुवाद हुआ । बरमी 
और सिंहली भाषा मे बौद्ध दश्ान-मीमांसा! नामक पुस्तक्त का अनुवाद प्रकाशित । 
'नाव्यशात्ष!, भामहु कृत 'काव्यालंकार' नागानन्द' नाटक, शंकर दिगृविजय', 'प्राकृत्त- 
प्रकाश, विदभाष्यभूमिकासंग्रह', “अग्निपुराण', 'कालिकावुराण! एवं 'भक्तिचन्द्रिका! का 
सम्पादन । संस्कृत में देवभाषानिवन्धावल्ी” नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ की रचना। 
वेदभाष्यसंग्रह' एवं 'भक्तिचन्द्रिका' की संस्कृत में विस्तृत भूमिका-लेखन | सस्क्ृत में 
इलोक-रचना--दिनकरतनयातीरे प्रतिफलितात्महप इबव नीरे। जयति हरन्‌ भवताप॑- 
को४ष तमालश्चिदेकहृठपुर: ॥ यमुना के तीर पर अपने खप के प्रतिविम्वित होने से 
नील रंग के जल में चेतन्यरूपी हढ मुलवाला कोई तमाल वृक्ष खिला हुआ है। संसार 
के सनन्‍्ताप को दूर करनेवाले इस वृक्ष की जय हो। विशिष्ठ संस्कृत सेवा के लिए 
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानितः। सम्प्रति विद्याविलास', रवीन्द्रपुरी, दुर्गाकृण्ड, 
वाराणसी मे स्वतन्त् साहित्यसेवा । 
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चालचन्द्सूरि--संस्कृत के प्रसिद्ध जेन महाकाव्यकार । इन्होने 'वसन्तविलास' 
नामक ऐतिहासिक महाकाव्य का प्रणयन किया है जिसमे धोलका के ( गुजरात ) 
राजा वीरघवल के अमात्य वस्तुपाल ( प्रसिद्ध कवि ) की जीवनगाथा वर्णित है 
[ दे० वस्तुपाल ]। कवि का रचनाकार वि० सं० १२९६-१३३४ के मध्य तक है । 
इनके पिता का नाम धरादेव एवं शाता का नाम चिद्युतगर्भ था। कवि के पिता 
गुजरात के मोढेरक ग्राम के निवासी थे। प्रारम्भ भे कवि का नाम मुंजाल था, पर 
हरिभद्रसूरि से दीक्षित होने के उपरान्त इसका नाम बालचन्द रखा गया । 'चसनन्‍्त- 
विलास' के अतिरिक्त वालचन्दसूरि ने 'करुणावज्ायुध' नामक ५ अंकों के एक ताटक 
की भी रचना की है । 'वसन्तविलास' के प्रथम सर्ग में कवि ने अपना तवृत्तान्त प्रस्तुत 
किया है । बालूचन्द ने आसइ कविरचित “विवेकमंजरी” तथा “उपदेशकंदलछी' नामक 
ग्रन्थों की टीका भी लिखी है | वसनन्‍्तविलास की रचना १४ सर्गों एवं १५१६ छन्‍्दों में 
हुई है | वस्तुपाल का अन्य नाम वसस्तपाल भी था अतः चरितनायक के नाम पर ही 
इस महाकाव्य की संज्ञा वसनन्‍्तविलास' है । इसमे अणहिलूपत्तन नामक राजधानी के 
दुर्ग तथा दुलंभराजनिमित सरोवर का वर्णन कर मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय 
तक गुजरात के राजाओं का वर्णन है ( सर्ग २-३ )। पुनः वस्तुपाल के मन्न्रिगुण- 
वर्णन के पश्चात्‌ चीरधवछ हास वस्तुपाछ की मन्त्रिषद पर निमुक्ति का उल्लेव किया 
गया हैं | वीरधवलछ का वस्तुपाल को खम्भात का शासक नियुक्त करना तथा वस्तुपाल 
हारा मारवाड नरेश को पराजित करते का वर्णन है (सर्ग ४-५ )। तदनन्तर 
परम्परामत कऋतगुवर्णन, पुष्पाबचयदोलाजलकैलिचर्णन, सन्प्या, चन्द्रोदय एवं सूर्योदय 
वर्णन के उपरान्त वस्तुपाल के स्वप्तदर्शन का उल्लेख है जिसमें धर्म कलियुग में एक पाद 


:ख््ट्टा 
दालथारूी रागडे (६९९ ) [ मंगलदेव घाक्धी 
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बर सडा होकर उसरे पास आाइर तोर्याटन वरने का आादेश देता है ( सा ६-९ ) । 
दसवें मे लेजर लेरहवें सग तक वस्तुपाऊ की तीपयात्ा का विस्तृत बणन कर चीटहये 
सर्गे मे बहतुपाल के धामिद हृत्यों का उद्देष हुआ है । इसी सग मे वल्तुपाल सदुगति 
का ध्राप्व कर स्वर्गारोहण करते हैं। इस महावाब्य वी बधायस्थु अस्यात क्षीण है, 
दर कवि ने वस्तुष्यजनां के द्वारा इसरा विस्तार दिया है। इसकी भाषा समासयुक्त 
पदादजीसवलित एवं अस्वाभाविर है, पर परदविय्यात्त (मत्र तंत्र ) श्यगाचित एव 
भावानुददृत हैं। बदि ने आतुप्रात्तिक प्रयोग के द्वारा पदावली में थुतिमशुरत/ भरते का 
अयास हिया है। वसालत्रीदा के वणन में भाषा वो सृंदुलता द्वष्टव्य है। प्रतिदिद् 
लव॒लीलवलोधुवाहयमुव॒तमाठतमाछ तछत्तर । अभिसार सतारसइुजितो धृतलवम्जलब जून 
लकाध्वज ॥ ६४५। 

आधारयाव--तैर हवीं-चौदहवीं धताग्दी के जैन सह्कत मह्दाकाव्य-इॉ० दयामशकर 
दील्लि ! 

यालशांसखी रनदें--[ १६१९-१८८० ई० ) उप्नीसवी के शतानरी अद्वितीय 
विद्यव तथा सुप्रधिद् सेहत विद्वान शिवतुमार शांख्री एव दामादर शार्वी के भुद । इनता 
जग महाराष्ट्र में हुआ था बौर शिभान्दीसा ग्वाठियर में हुई। बाजीराव वेध्ववा ने इढें 
बालसरस्यती गो उपाधि से विभूषिश बियाथा। गव्ेमेद कालेज, वाराणसी में 
संघूत था अध्यापन। इहेति 'महाभाष्य! वो टिप्पणी शिली है। इसी मय ग्राषों 
दे नाम इस प्रवार हैं->'साराछरविवेश', 'बृहजग्पोतिष्टोमपद्गति', विटान्तपुत्रभाष्य' 
( भामती दिप्पणी सहित ), 'पुपनो#जलि ” ( बाराणवी, १६७० ई०, 9० ३ ) हपूज़ 
ऑफ एटितेंदरा की ५ ४ओोशों मे प्रशस्ति॥ इहोंने काीविधासुधानिधि'स कई 
उत्तृष्ट बोदि फे निय॒ध लिसे थे । 

चुद्धघोप--सस्ट्रत रे भौद बदि [ समय ३८६ से ४५७ ई० तक |। बोडघसम 
की एक दिवद ती के आधार पर बुद्धघोप ३८७ ई० में बुद के कक का पाली 
अनुवाद लाते के लिए एका गए हुए ये। 'पद्चचुदामणि/ मे दश सर्गों में भगवाद्‌ चुद के 
ज-म, विवाह एवं उनके शीवन की अन्य घंटनाओं का वर्णन है) ऋषि ने | दिभिष्न 
ख्लवारों एवं छःदों का प्रयोग कर अपने ग्रय वे) बछकते किया है) इस पर 'रघुपप 
एव 'चुद्धचरित! वा पर्याप्त प्रभाव है । इसमे शातरसत की प्रधानता है एवं अय रस 
अग रब से प्रयुक्त हुए हैं। प्रय मे अतकृति एव विदग्धता के सदत्र दशन होे हैं । 
डेतामिपेदा प्रथम धनाम्दुधिपुतोत्तीया घरदअतचय ॥ दिल्प्तिगात्य. शशिरस्मि- 
चदनेदिशो दधुस्तार॒कहारकामा ॥ १४७) ५ 

मंगलदेव शारती ( डाफ्टर )-ये गवनमेट स्टत कलिज के प्राचार्म पी 
सल्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के उपंठुुपति रह चुने हैं। इंोने सस्देत, हिदी 
रब अयेजी मे अनेर महत्वपुण ग्रायो वा प्रणायन किया है। णाली जी ने ऋपेटन 
प्रादिलाह्य' वा तौन भागों म. सपादत किया है। ग्रथ का दृतीय भाग “हबैद प्राति 
शासुय! का छग्मेजी अनुवाद है) ये भारत के प्रधिद भाषाताछ्ली भी माने जाते हैं। 





मअधुसूदनसरस्वती ] ( ७०० ) [ मघुसूदन भोज्ना 
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इन्होंने भारतीय संविधान के उत्तराद्ध का संस्कृत में अनुवाद किया है। छात्ली जी ने 
कई शोधनिवन्धों का भी प्रणयन किया है जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो 
चुके हैं--जैसे--ऐतरेय ब्राह्मण पर्यालोचन, ऐतरेयारण्यक पर्यालोचन, कौपषीतकि ब्राह्मण 
पर्यालोचन, एवं छशतपथब्राह्मण पर्यालोचन । इन्होंने 'रश्मिमाला' एवं 'अमृतमंथन' 
नामक दो नीतिउपदेशप्रधान काव्यों की रचना की है। 'रश्मिमाला” में १६ रश्मियाँ 
हैं और नीत्ति, सदाचार, लोकनीति, राजनीति, अध्यात्मक एवं ईइ्वरभक्ति-विषयक पद्य 
हैं। 'अमृत-मंधन” के तीम विभाग हैं--लक्ष्यानुसन्धान, जीवनपाथेय तथा प्रज्ञा-प्रसाद । 
उनकी 'प्रबन्ध प्रकाश” नामक संस्क्ृत गद्यरचना दो भागों में प्रकाशित है। इनकी 
पच्यरचना सरस एवं प्रौढ है। अवाप्य विर्या विनयेन शुन्या बहंंयवो दुजनतां ब्रजन्ति । 
दुग्धस्य पानेन भुजज्भमानां विषस्य वृद्धि्रुबनप्रसिद्धा ॥ सप्तरष्षिम २९ । 











मधुसूदनसरस्वती--इनका जन्म बंगलादेश के कोठालीपाद नामक स्थान 
( जिला फरीदपुर ) में १६ दीं छताब्दी में हुआ था। ये गो० तुलसीदास के 
समकालीन थे भोर वाराणसी में रहकर ग्रन्धलेसन करते थे। इनके पिता का नाम 
पुरन्दराचार्य था। यहाँ से ये नवद्वीप मे न्‍्यायशासत्र के अध्ययन के निमित्त गये थे भौर 
वहाँ से वाराणसी गए। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों की संख्या बराठ है--वेदान्तकल्प- 
लतिका, वद्गेततरत्न रक्षण, सिद्धान्तविन्दु, संक्षेपशारीरकसारसंग्रह, गीता गुढार्थदीपिका, 
भक्तिससायन, भागवतपुराणप्रथमश्लोकव्याख्या, महिम्नस्तोत्रटीका । इनकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण रचना गीता का भाष्य है। भक्तिरसायन भक्ति रस की महनीय रचना है 
जिसमें एकमात्र भक्ति को ही परम रस सिद्ध किया गया है। मधुसूदन अद्वैतवादी 
आचाय॑ थे । इन्होने अद्वतिसिद्धान्त के आधार पर ही भ्क्तिरस को सर्वोत्कृष्ठ रच माना 
है। इनके अनुसार परमानन्द-रूप परमात्मा के प्रति प्रदर्शित रति ही परिपूर्ण रस है 
भीर शांगारादि क्षुद्ररयों से उसी प्रकार प्रवल है जिस प्रकार कि खद्योतों से सूर्य की 
प्रभा । परिपूर्णरसा श्ुद्ररसेस्यो भगवद्गति:ः | खद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेव' बलवत्तरा ॥ 
भगवद्भक्तिरसायन, २।७८ । दे० स्टडोज इन द फिलॉसफी ऑफ मधुसूदनसरस्वती--- 
डॉ८ संयुक्ता गुप्ता । 


मधुसूदन ओझा ( विद्यावाचउस्पति )--( समय १८४५ ई० १९१८ ई० )। 
इनका जन्मस्थान बिहार राज्य के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले का गाढा गाँव है। इनके 
पिता वेद्यनाथ ओझा संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। ओल्ताजी अपने पिता के बड़े भाई के 
दत्तक पुत्र थे | इन्होने वाराणसी मे क्षिक्षा पायी थी और १८६८ ई० में महाराजा संस्कृत 
कॉलेज, जयपुर में वेदान्त के अध्यापक नियुक्त हुए। ये १९०२ ई० में एडवर्ड के 
राज्याभिपेक के मवसर पर इंग्लैण्ड गए। इन्हें समीक्षाचक्रवर्तीं, विद्यावाचस्पत्ति तथा 
महामहोपदेशक की उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। इन्होने लगभग १३४ ग्रन्थों का प्रणयन 
किया है । दिव्यविभूति, आयहृदयसबं॑स्व, निगमवोध, विज्ञानमधुध्ृदन, यज्ञविज्ञानपद्धति, 
प्रयोगपारिजात, विश्वविकास, देवयुगयुगाभास, ज्योतिर्चक्धर, आत्मसंस्कारकल्प, 
वाक्पदिका, गीताविज्ञानभाध्यस्य प्रथमरहस्यकाण्डमू, गीताविज्ञानभाष्यस्य द्वितीयमूल- 
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काष्डम्‌ , गीदाविनानभाष्यस्थ तृतीणचायकाण्डम्‌ , गीताविजानभाष्यस्थ चतुर्थद्ददय- 
काप्इमु , धारीरिशदिनानमाष्यक्य प्रधममाग , ट्यारीरिववितानभाध्यस्थ दवित्तीय- 
भाग, ब्रह्मविषानप्रदेषिका, ब्रह्मविद्ानम, पुराणोत्पत्तिभ्सद्ध, पुराणनिर्माधाधिकरणम, 
कादम्दिनी जगदुगुष्वे भवम्‌, वेदाधप्रमनिवारणमू, सदसद्वाद व्योमवाद, काश्वाद, 
आवरणवाद, अम्मावाद, बहोराव्रदाद', ग्रद्मसमवय वेदधमव्याष्यानम्, बैदिक्कोप, 
महधिकुलदेभव, रजोवाद , दैववाद , सिदा तवाद आदि। 


माणिस्यदेव सूरि--सल्कृत के प्रसिंद जैन भहावाब्यवार। इनका विनेष 
परिचय प्राप्स नहीं हाठा । कवि का रचनाक्राल स० १३६२७ से १३७४५ के मध्य है । 
ट्वाहेंनि 'नरापनम्‌" “गनुभवर्ारविधि', मुनिचरित”', मनोहरचरित! 'पचनाटक!/ तया 
परनोधरचरित्र” नामक ग्रायों का प्रणयन किया था जिनमे नलायनम्‌ प्रमुख है| 
सलायनम्‌ वौराणिक हैंठी का महादाग्य है जिसमे सो सर्य एवं दस स्कथ हैं । इसम कवि 
मे राजा नल एवं दमयन्ती के धाचोन आरूपान का वर्णन किया है । राजा नल को क्या 
जाम से मृत्यु पयन्‍त वर्णित है। क्या का विभाजन स्कृथों एव सर्मों म हुआ है और 
इलोबी की सद्या ४०५० है। प्रथम मं १५ सग, द्वितीय मे १६, तृतोय में ९, चतुष 
में १३, पच्रम में २१, पष्ठ में ७, सप्तम म॑ ७, अ्टम में <, नवम में ४ एवं दशम 
स्कथ में ४ सगे हैं। इसम महाभारत में उपलब्ध नल वी कपा मे अनेद परिवक्षन छिये 
गए हैं और जने-परम्परागत नछूचरित थी कथा को ग्रहण किया गया है। इसके अनेक 
स्थल पर नैषध को छाप दृष्टियोचर होती है। अनेद स्पलों पर धम्दत्रीडा एवं पाणिडिय- 
दहशत मे कवि चित्रकाब्य की योजना कर भाषा के सहज स्वारस्य को नष्ट कर डालता 
है। पर सथन्न भाषा में खरलता विद्यमान है| तदेतत्‌ विलक भाले वाल्ाइशसमप्रभगू । 
विभावरीष विद्विप्ता कबरो यस्‍्य सन्निधी ॥ राशर । 


मेघयत आचाये--बीसवीं ध्ाम्दी के प्रश्चिद आयसमाजी विद्वान्‌ एवं प्रतिभा 
शञाली कदि। इनका जम महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्रेवलश शामक प्राम में 
७ जनवरी १८९३ ई० को हुआ । इनको निधन तिथि २१ नवम्बर १९६४ ई० है। 
इनके पिता का नाम श्री जगजीवन एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी 
प्रतिभा बहुमुण्ती पी । इहोंनि मह्दादाव्य, खष्डकाब्य, गोतिकाव्य, स्तोव्रकाब्य, उपयास 
तथा नाटक साहित्य की विविध विधाओं की अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । 
इनके पग्र्थों में 'दयान“ददिग्विजय' ( महाकाब्य ) एवं 'कुमुदिनीचद्ध! ( चपयास ) 
अत्यधिक महत्वपृण हैं । मेपद्रताचाम रचित आय प्रय हैं--ब्रह्मपि विरजानन्द चरित- 
इसमे स्वामी दयान-द के शिसा गुद्द स्वामी विरजानद का चरित १० सर्गों मे वर्णित है 
जिसमे बुल ४२४ इलोक हैं। प्रय वा रचनावाल आश्विन २००९ सवत्‌ है । प्रकाशन- 
बाल २०१२, गुरुवुल झज्जर । मारायणस्वामिचरित ( महात्ममहिमप्रणि मजूपा )--- 
इस काव्य से शआयतमाज के सम्यासी महात्मा नारागंध स्वामी का चरित १२ अरवारों 
( सर्गों ) मे वंणित है। इसमे ३०० इलोक हैं। गुदकुलशतक--इसमें ११६ इलोकों मे 
ग्रुरुदुल के आददया का वर्णन हैं । दयान दलहरी--गगालहरी के बनुकरण पर ५२ इछोको 
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में दयानन्दलहरी की रचना हुई है । दिव्यानन्दलहरी--इसमें भी ५२ इलोक है तथा 
मध्यात्मतत्त्व एवं ईइवर-महिमा प्रभुति विषयों का निरूपण हैं। प्रकृति-सोन्द्य--यह 
छह अंको का नाटक है | कुमुदिनीचन्द्र---इस उपन्यास का प्रणयन किसी गुजराती कथा 
के आधार पर हुआ है । इसका प्रकाशन १९७६ वि० सं० में हुआ था। इसका कथानक 
हिन्दी के लोकप्रिय उपन्यास 'चन्द्रकान्ता! से मिलता-जुलता है। इसमे अजितगढ़ दुर्ग 
के स्वामी केसरी सिंह के पुत्र चन्द्रसिह एवं विजयनगर के राजा विजयसिह की कन्या 
कुमुदिनी की प्रणयगाथा वरणित है । उपन्यास में नायक-नायिका की कथा के अतिरिक्त 
विजय सिंह ( नायक ) के अनुज रणवीर सिह तथा अमरकण्टक की राजकुमारी 
रत्नप्रभा की भी कथा समानान्तर चलती है। इसका खलनायक सूयंपुर के पदच्युत 
राजा का पुत्र क्रसिह है। इस उपन्यास का विभाजन सोलह कलाओं में हुआ है। 
लेखक ने ऋतुवर्णन के मनोरम प्रसंग प्रस्तुत किये है। लेखक ने 'शुद्धिगद्धावतार' 
नामक एक अन्य उपन्यास भी लिखना प्रारम्भ क्रिया था पर वह पूर्ण न हां सका । 
दयाननदं दिग्विजय--इस भहाकाव्य मे स्वामी दयानन्द सरस्वती की जीवनगाथा 
२७ सर्गों में वणित है जिसमें २७०० इलोक है। महाकाव्य पूर्वार्ध एवं उत्तराड्ध के 
रूप में दो भागो में विभक्त है जिनका प्रकाद्न फ्रमहः १९९४ वि० सं० एवं २००२ में 
हुआ । इसमे छ्वान्त रस की प्रधानता है । कतिपय स्थलों पर कवि ने प्रकृति का रमणीय 
चित्र अंकित किया है । इसमे सर्वत्र आलंकारिक सीन्दर्य के दर्शन होते हैं तथा काव्य 
विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक सूक्तियो से सुगुंफित है। वसन्तवर्णंन द्र॒प्टव्य है--नमः 
प्रसन्न सलिलं प्रसप्न॑ निशा: प्रसन्ना द्विजचन्द्ररम्या: । इये वसन्‍्ते रुसुचे वसन्‍्ती प्रसाद- 
लक्ष्मी: प्रतिवस्तु दिव्यगा ॥ ८१६ | दे० ऋषि दयानन्द गौर भार्यंसमाज की संस्कृत 
साहित्य की देन, पृु० १५२०१७०। 
यागेश्वर शास्त्री--( १८४० ई०-१९०० ई० ) | इमका जन्म बलिया जिले में 

रुद्रपुर नामक ग्राम में हुआ था। व्याकरण के विद्वान; विशेषतः प्रक्रिया शैली के । 

इन्होने 'हेमवती” ( व्याकरण ) नामक ग्रन्थ की रचना की है जो नागेशभट्ट के 'परि- 
भापेन्दुशेखर' की प्रमेयवहुल तथा पाण्दित्यपूर्ण टीका है । इसमे इनके मौलिक विचार भी 
निविष्ट है । यह प्रक्रिया पद्धति के अनुसार महत्त्वद्ाली व्याख्यान तथा वेयाकरण तथ्यों 
का प्रतिपादक प्रन्थ है । वाराणसेय संस्कृत विववविद्यालय, से १९७२ ई० मे प्रकाशत | 

रामचन्द्र झा ( व्याकरणाचार्य )--जन्म १९१२ ई०। जन्मस्थान 'तरौनी! 

(दरभंगा : विहार) वर्तमान निवासस्थान डी २/९ जयमंगलाभवन, धर्मकूप, वाराणसी । 

अध्ययनोपरान्त १९६६ ई० से अथंविमुख होकर गापने सारा जीवन संस्कृत साहित्य 

के प्रचार-प्रसार में लगा दिया है। आपके मौलिक ग्रन्थो के नाम है--सस्कृत-व्याकरणम्‌, 

सन्धिचन्द्रकाि, झूपलता, सम्पूर्ण सिद्धान्तकौमुदी, मध्यकौमुदी तथा लघुकौमुदी क्रे 

बालकोपयोगी सचिवरण नोट्स । शिक्षाजगत्‌ मे आपकी “इन्दुमती” नाम की टीका 
प्रसिद्ध है। आपने लघुकोमुदी, मध्यकौमुदी, तकंसंगप्रह, रामवनगमन, पञ्चतन्त्र, 
अनजुरंग ( कामणात्र ) आदि ग्रन्धो की अत्यन्त सरल सुबोध सविमश्श टीका लिखी 
है। चोखम्वा-संस्थान के अन्तर्गत संस्थापित 'काशी मिथिला गअन्यमाला” के आप 
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प्रधान सम्पादय हैं ! इस प्रथमाणा से प्रकाशित सभी प्रषाके सविमश सट्प्पिण सानुबाद 
सम्पादद' आप हो है। आपने अपनी प्रथम स्व० परनी 'इन्दुमती' दे नाम पर 
दताधिक सस्कृत प्रधों को सविमश टोवा टिप्पणी लिखी है और अह्दनिश लिख रहे हैं। 

रामनाथ पाठक 'प्रणयी'--शाहाबाद जिछे ( विहार ) के धनछुदाँ मामक 
ग्राम में ज'म। साहिस्य, ब्याकरण तपा आयुर्वेदम आचाये बी उपाधि तथा संस्कृत 
एव प्रादत म एम० ए०। सम्प्रति एच० डी० जैन वलिज कारा में सस्क्ृत प्राइत के 
प्राष्यापर । “दाष्ट्रव्याणी” मामद पुस्तक में नवीन शैली के सस्दृत गोत | राष्ृत में 
गध एवं पद्द दोनों भे रचना। हिंदी एवं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कयि । 'राष्ट्र दाणी/ 
की कविता आधुनिफ विचारों से पूर्ण है। इममे देश देश की प्राइतिक निधि, *शभक्ति 
कषा राष्ट्रप्रेम वो आधार बताकर नवगीतो बी रचना की गयी है । भावों और छ'टो में 
जीवतता एवं भाषा म सरलता है। 'बहपू” नामक बबिता दखें--अहमस्मि रपेरी- 
रब ? प्रतिपक्षि दृदय-विदारक,, मदमत्त शुझजर-मारक , पवि-पुप-हुदय स्प-दना बेम- 
सदन बण्ठीरव । अहमस्मि रणभेरोरव । इसमे बुछ ७५ गोत हैं तथा पहुम' और 
जमनि' शोषक दो आत्मपरक गीत भी संकलित हैं। पुस्तक संवत्‌ २००८ मे प्रकाशित 
हुई है। 

रामरुप पाठक--इनका जम विहार राज्य के धाहाबाद जिला तर्गत सासाराम 
शहर में दिनांव १६।१२१८९१ ई० वो हुआं चा। इसवे विता प० विश्वेश्वर पाठक 
सस्कृत क॑ विद्वान्‌ एव हिंदी के सुकवि थे जिड्डोंने द्रजभावा सम भागवतचूणितरा' नामक 
पुस्तक का भ्रणयन किया है। श्रीरामरूप पाठक जी साहिस्याचाय है । इ होंने 'चित्र- 
काव्यवीतुकर! नामक अत्यत प्रौद़ चित्रकाव्य थी रचना की है जिस पर हद 
१९६७ ई० मे साहित्यअकादमी वा पुरस्‍्वार प्राप्त हुआ है। कवि कृत्त माय काय्य- 
ग्राथ हैं--'दासाहचरितम्‌' 'समस्यासग्रह ' 'तेजोलिड्भक्धा', 'एशलिज्भकषा', 'धमपाल 
कथा' 'बामेश्व रक्षा” तथा “श्रीरामचरितम्‌! । 


विद्येशवर आचाये--प ददावतस्प गुरकुठ विश्वविद्यालय के आचाय एव 
अनुसंधान सचाछक थे । इनका जम उत्तरप्रदेश के पीछीभोत जिले के मक़तुल प्राम में 
हुआ था । इह्ोने एम०ए० एवं दिदा-तश्चिरोमणि परीसाएँ उत्तीर्ण वी थीं। इन्होंने 
सस्कृत में 'दशन मीमासा', 'नीतिशारूमु', 'मतोविशानमीमांसा', 'पाश्चात्यवक्शारपु' 
'साहित्पमीमासा” एय 'बैदिक्साहित्यकौमुदी” मामक ग्रयों का प्रणयंस जिया है। ये 
दक्षम एक बाग्म्पधाक्र के अहाध्ड प्रडित थे । इड्ोंते हिंदी में ध्वायालोक, काव्यप्रकाश, 
काब्याएकारसूत्,, अभिनवभारती, अभिधादृत्तिमाठृशा, नाव्यइपण, वश्नोक्तिजीबित, 
भक्तिरसाभूवत्ति धु हदमापा, “यायद्ुसुमाध्जदि एव निदक्त का विस्तृत भाष्य भस्तुत 
विया है। इतका निधन ३० जुलाई १९६२ ई० यो हुआ | 

विषणुफान्त शा--विह्वार के प्रसिद ज्योतिषी एव हस्तरेग्दाविद्‌ 420 
(विद्वार) के बैवुष्ठपुर मामक ग्राम मे सवत्‌ १९६८ आदिवन इृष्ण माहुनवमी शनिवार 
को मैंयिलब्राह्मण परिवार मे जम हुआ था। पिता पं० उयनाव झ्ना सुप्रसिद विद्वान 


5 


द है त्तुपा ] ( ७०४ ) [ शान्तिनाथ चरित्र 
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एवं ज्योतिषी थे । अभी तक उनकी चार पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। (१) गंगाभारत 
संस्कृतिः, ( २ ) उग्रवंक्षप्रशस्ति, ( ३ ) श्रीवेद्यनाथप्रशस्तिः, ( ४ ) राष्ट्रपति राजेन्द्र- 
वंशप्रशस्ति: । श्रीदुर्गापूजापद्धतिः ( नानातन्त्रवेद पुराणधमंशास्त्र के आधार पर रचित ) 
तथा ज्योतिषविषयक ग्रन्थ प्रकाश्यमान है। अन्तिम ग्रन्थ मे ३२ वर्षों के ज्योतिष- 
सम्बन्धी अनुभव का उल्लेख है। “राजेन्द्रवंशप्रशस्तिःः मे राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद के 
जीवन-चरित्र के अतिरिक्त उन सभी व्यक्तियों और उनके कार्य-कलापों का भी वर्णन है 
जिन्‍्होने आधुनिक भारत के निर्माण मे महत्त्वपूर्ण योग दिया। ग्रन्य की शैली प्रसाद 
गुण समन्वित एवं प्रौढ है । गणतन्त्रदिवसोत्सव का वर्णन देखें । सारी रचना प्रवाहपूर्ण 
शेली मे निर्मित है । इसमे कुछ ५५५ इलोक है। तस्मिन्‌ रथे मह॒विधी वरराष्ट्रपोह्सो 
स्थित्वा सुख स्वभवनात्‌ सह सेनिकेस्ते:। संवन्धमान इह याति मुदा प्रपश्यन्‌ नाना- 
विधान्‌ नृपपथस्थितदर्शकाँस्तानू ॥ ४५४ ग्रन्थकार को राष्ट्रपति हारा पद्मश्री की 
उपाधि प्राप्त है । 


चस्तुपालू--संस्कृत के जेनधर्मावलम्बी महाकाव्यकार। इनका रचनाकाल 
सं० १२७७ से ११८७ के मध्य है। कवि ने 'नरनारायणानन्द' नामक प्रसिद्ध शास्त्रीय 
महाकाव्य की रचना की है जिसमें श्रीकृष्ण एवं अजुंन की मैत्री एवं महाभारतीय प्रसंग 
के आधार पर 'सुभद्राहरण' की प्रसिद्ध घटना वर्णित है। [ दे० वरनारायणानन्द ] कवि 
के पिता का नाम जाशाराज या अश्वराज था ओर माता का नाम कुपारदेवी ( नर- 
नारायणानन्द प्रश्वस्ति सर्गे इलोक १६ ) इनके ग्रुद का नाम विजयसेन सूरि था। महा- 
कवि वस्तुपाल धोलका ( गुजरात ) के राजा वीरधवलछ एवं उनके पुत्र बीसलदेव का 
महामात्य था ।वह्‌ कवि, विद्वानू, वीर, योद्धा एवं निपुण राजनीतिज्ञ के रूप मे विख्यात 
था। उनके द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ हैं--'शत्रुजयमंडन”, 'आदिनाथस्तोत्र', 'गिरिनार- 
मण्डन?, 'नेमिनाथस्वोत्र', तथा “अम्विकास्तोन्र” आादि । संस्कृत के सुभाषित ग्रन्धो एवं 
गिरनार के उत्कीर्ण लेख में वस्तुपाल 'कविकुंजर' 'कविचक्रवर्त्ती? 'वाग्देवतासुत', 
'सरस्वतीकण्ठाभरण” आदि उपाधियों से विभूषित हैं । सोमेशवर ते अपने 'उल्लाघलाघव! 
नामक नाटक में वस्तुपाल की सुक्तियों की प्रशंसा की है ( ८५ वां मंक )। अम्भीज- 
सम्भवसुता ववक्‍त्राम्भोजे$स्ति वस्तुपालस्य । यद्दीणारणितानि श्रूयन्ते सृक्तिदम्भेन ॥ कवि 
का अन्यनाम वसन्तपाल भी था । 


शान्तिनाथ चरित्र--यह जैनभद्वसूरि ( रंस्कृत के जेन कवि ) रचित पौराणिक 
महाकाव्य है । इसमे महाकाव्य एवं धर्मकेथा का समावेश है । जेनभद्रसूरि का रचना- 
काल सं० १४१० विक्रम हैं। इस महाकाव्य की रचना १९ सर्गों में हुई है तथा 
सोलह॒वे तीथंकर छ्वान्तिनाथ जी की जीवनगाथा वर्णित है। इसके नायक मलौकिक 
व्यक्ति हैं, फलतः महाकाव्य मे अलछोकिक एवं अतिप्राकृतिक घटनाओं का बाहुल्‍य है । 
इस महाकात्य का कथानक लोकविश्वुत है जिसका आधार परम्परागत चरिश्रग्रन्थ है । 
इसके नायक धीरप्रश्ान्तगुणोपेत हैं और घ्ान्तरस अंगी रस है। कवि ने धर्म गौर 
मोक्ष की प्राप्ति को ही इस महाकाव्य का प्रधान फल सिद्ध किया है । प्रारम्भ में मंगला- 
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[ सत्यव्रत शास्त्रों 
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चरण स्वरूप जिनेरवर को स्तुति की गयी है तथा वस्तुब्यजता के रूप में नगर, वन, 
पडूऋतु, संयोग, वियोग, विवाह, युद आदि विविध वियय वर्णित हैं। भहाकाब्य में 
जातीय जीवन की अभिव्यक्ति एवं प्रोइ भाषादंठी के दर्शन होते हैं। प्रछादगुणमपी भाषा 
के प्रयोग से यह प्रष दीप्त है। पुत्र बिना न भदन सुपमां दधाति चंद्र बिनेव गगने 
समुदग्रतारम । सिंह विनेब विपिम विलसत्प्रतापम क्षेत्रस्वरूपकलित पुरुष विमेद ३६१७१ ॥ 

शिवकुमार शा्त्री--[ १८६४७-१९१८ ६० ] इनका जम वाराणदी से उत्तर 
बारह मोल को दूरी पर स्थित उदी मामक प्राम मे हुआ था। इनकी माता का नाम 
मंतिरानी एवं पिता का नाम रामसेवक मिश्र था। ये घरयूपारीण प्राह्मण थे । इहोंते 
वाणीदत्त घोदे से स्याकरण का अध्यमन किया था तथा १८४१ ई० में गवर्नमेट 
सस्‍्कृत कॉलेज, वाराणसी में प्रवेश किया। इठ़ें तरकालीन सरकार दारा महामहो- 
पाध्याय वी उपाधि प्राप्त हुई तथा झगेरी के जगद॒गुद शकराचार्य ने 'सर्वतात्रस्वत-ज- 
प्रण्डितराज' की उपाधि से अलकृत किया। इहोंने अनेक ग्रयों की रचना की है। 
( १ ) छष्मोइवरप्रताप --यह्‌ महाकाव्य है जिसमें महाराज छक्ष्मीशवर विहु तक 
दरभपणा नरेशों फी बछ्य गाथा का वणन है| यतीद्रजीवनचरितम्‌--यह १३२ एलोकों 
का खण्डकाव्य है। इसमें भास्करान दसरस्वती का जीवन चरित वणित है। (६ ) शिव- 
महिम्नइलाक की टीका, ( ४ ) परिभाये दुशेखर की स्यारुपा, ( ५ ) लिख्भुधारणचाद्विका 
इलोक है-- दिने दिने कालफणो प्रकोप कुबन्‌ समागन्छति सप्मिधानम्‌ । निपीतमोहासव 
जातमादों न भीविमायाति कदापि कोडपि ॥ दे० आधुनिकसंस्कृत साहित्य डॉँ० हीरालाल 
घुबल । 

सत्ययत शारपी ( डाफ्टर )--इनका जाम १९३० ई० में छाहौर में हुआ 
चा। इन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अपने विता एवं सस्दृत के सुप्रसिद्ध विद्वान प० 
चारदेव शास्वी के निर्देशन म॑ प्राप्त की । डॉ० सत्यव्रत ले १४ वष की अल्पावस्थां में 
ही पजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा १९४४ ई० में उत्तीर्ण की। १९४५३ ६० 
में इन्होंने संदक्ृद एम० ए० की परीक्षा पजाव विश्वविद्यालय से उतीर्ण की और प्रषम 
अेणी में प्रथम रहे ।इड़ें १९५५५ ६० मे हि दूविश्वविधाऊप से पी एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त हुई । इनके अनुसाधान मा विषय था--सम इम्पॉर्टेट एस्पेबट्स ऑफ़ द 
फिलासफी ऑफ भर्तृदरि-याइम एण्ड स्पेस । ये १९७० ई० से दिल्ली विध्वविद्यालय 
के संस्कृतविभाग में अध्यक्ष हैं। इहोंने '्रीबोधिसत्वचरितम्‌” नामक महाकाब्य को 
रचता एक सहल्नइलोकों में की है। इनका अय महाकाव्य गुर्गोवि दर्सिहृरितम! है, 
जिसमें स्िखों के गुर गुरगोविद सिह की जीवनंगाथा वणणित है। इस ग्रथ पर कवि 
को १९६८ ६० के साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दि० “गुरंगोविदर्सिह्‌ 
चरितम्‌"] छेखक की अय रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं-मेकड्ोनल कृत 'वैदिकप्रामर 
का हिं दी अनुवाद 'एगेज आन इण्डोलॉजी', 'द रामायण ए लिग्विप्टिक स्टडी), 'द 


कसेप्ट ऑफ टाइम एण्ड स्पेस इन इण्डियन थॉट” एवं “द छैँगुएज एण्ड पोहद्री ऑफ द 
योगवासिष्ठ'। 


शिवकुमार शादी ( ७०५ ) 
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